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मुद्रकः-- 
धुरेन्ध्रकुमार फषुर 

रामलाल कपूर टूस्ट 
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समपेण 


ग्रह्या से लेकर जेमिति प्य्त वेद कै द्रष्टा-मन्ता-प्रवक्ता-उपदेष्टा 
ऋषि-मुनि-प्राचार्यो के वेदविषयक मन्तव्य के भ्रनुसार 
वतमान युग के विचुप्तवेदविद्या के पृनरुद्धारको 
युग-प्रवतंक योगिराज महातपस्वी प्रानन्दकन्द 


महिं दयानन्द सरस्वती 
विरचित ऋ्ऋरष्वेदभाप्य के 
सुसम्पादित संस्करण के 
प्रथम भाग को 
'त्दीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये' 
कै श्रनुसार श्रापके ग्रन्थ को 
श्रापकी पवित्र स्मृति मं 
पत्रपुष्प रूप मं 
श्राप को ही 


समर्पित 


करता हू | 


प्रतापसिंहं ( करनाल ) 


प्रशशकोय 


पूषि दयानन्द कै ग्रोरषेदभाष्य छ मुसम्धादित कोई संस्करण प्रभी तक प्रकाशित =| 
हुश्रा। उसके सुम॒म्पादित शुद्ध प्रामाणिक संस्करण की महेती प्रावेद्यफता थी | उसे परा करने 
को शुभ बच्छासेर्मैनेश्री प° युधिष्िरिजौ मीमांसकं पे विचार किया, क्रौर उन्हुं इसे कायं को 
करनेकफेलियेकहा। श्री मी्मांसकजी नै दस महत्वपूर्णं कायं को करना ४: करके मुभे 
उत्साहित किणा। श्राषने ऋषि देयानग्द फे हृस्तलेखो श्रौर मुद्रितं संस्करणं स मिलान करके 
दका सुसम्पादन किया। भापाको भी, जहां बहु क्रपि कं मूल संस्कृत-पाठकं ग्रनुकूल नथी, 
थोड़ा-वहुत शोष कर सं्कृत-भाष्य के म्मनुकूल बना दिया । साथदहौ ऋषि के भाष्य पर शतशः 
उपयोगी टिप्पणियां देकर इस संस्करणं को महत्वपुणं एवं प्रामाणिक बना दिया । साथ ही ग्रपने 
निरीक्षण मे रामलाल कपूर दटृष्टके प्रसमं छ्पानेकी सुव्यवस्थाफी। एइसका्ये से मू भी 
ऋषि-ऋण से कुछ उकण होने शौर वैदिक साहित्य कौ सेवा करने का सूभवसर्‌ प्राप्त हृश्रा । ऋषि 
दयानन्द फे कऋरवेद-भाष्य के सुसम्पादित प्रथम भाग को वेद-प्रेमी सज्जनो के हां भे उपस्थित 
करते हए मुभे प्रसन्नताहो रही षहै। इसका दूसरा भाग भप रहाट, वह भी कुछ माषं 
पश्चात्‌ प्रकाशित हो जायेगा । 

हस कार्यं क प्रधिकभार ध्री मीमांसकनजी को ही उठाना पड़ा) उनके ऊपर रामलाल 
कपुर दष्ट का कायं-मार पहले ही पर्याप्त था, फिर भी उन्हेने इसे पूणं करने का जो उद्योग किया 
दै, उसके लिए मै उनका श्रामारी हू । 


स कायं मे श्री पं० वीरसेन जी वेदश्रमी, ग्रौर श्री डा० रत्नचन््रजी णर्मा, प्रि° दयालर्धिह्‌ 
काज करनाल का सहयाग भी प्राप्त हमरा । इसके सिथे गँ इन दोनों महानुभावो का भी आभार 
प्रकट करता हू । 


श्री राम्रलाले कपूर दृष्ट के प्रधिकारियों ने क्रषि क इस कार्यं को प्रपा ही काथं समते 
हुए श्री प० युधिष्टिरजी मीमांमकको इसकायंकं करने की भरनुमति प्रदान की! इसके लिये 
श्री रा.ला. कपुर दृस्ट के अधिकारियोंकाभी भाभा ह । 


, रामलाल कपूर दृ्ट के कार्यकर्ता विशेषकर श्री पंण महेन शास्त्रीजी का भी भभारी 
ह , जिनके सहयोगं से यह प्रस्थ सुन्दर एवं शुद्ध छप सका । 


मन्त मे धी अरण सी० सेठी जी, एजेण्ट कर्मचन्द धापर एण्ड ब्रदस्ष' का धम्यवाद्‌ करता 
ह» जिन्हे समय प्र भरौर उचित मूत्य पर कागज देकर हमारी सहायता कौ । 


५७ एल, माउल राउत निवेदक-- 
करनाल (हरयाणा) भरतापसिहु 


मगवदहयानन्दमरस्वतीस्वामिनां वेद भाष्यस्य महम 


वेदभ्रचा रायोरसर्गोकृतकायस्याज्ञेषशेमुषीसम्पन्नस्य घीम-्ूगवरपाददयानम्वसरस्वतीस्वासिनः 
कृतस्यर्वदभाध्यस्य प्रथमं भागं वेवविधाज्ुषां वेदिकधाट्‌ःमये कृतभूरिपरिन्नमाणां विदृषां कर- 
कमलघूपस्यापयन्‌ कमपि परमं सन्तोषमलौकिकमानन्दं चाहूमनुभवामि। सम चिरकालाव्‌ भगवत्‌- 
पावकृसस्य वेवभाष्यस्य सुसम्पादितसंस्करण-प्रकाश्ननस्य महतीच्छाऽऽसीत्‌ । तस्याः कायंर्पे 
परिणतिरेतन्वुागपरकाकनेन प्रारब्धा 1 कार्यमिदमत्यन्तपरिधमत्ताध्यं बरहुप्रव्यचिनियोजनस्ताध्यं 
च वतते । तथापि- 

निहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । स्वल्पमप्यस्य धर्मस्पर त्रायते महतो भयात्‌ ।+ 
हति भगवद्गीतावचनमनुस रम्नस्मिन्‌ दुःसाध्ये फमंण्य्टं प्रषत्तः । यहं स्वजीथने साधना- 
भावान्नरोग्याभावाच्च समापने समर्थो न भविष्यामि, तवाव्याष्मतोषस्तु सम्पत्स्यत एव यदेता 
दङ्‌ महत्कमसस्पादनेनाहमृष्युणात्‌ स्वत्पेऽप्यके मुक्तोऽपरषम्‌ । 

मगयत्पादप्रादुर्मावात्‌ प्राक्कालिका स्थितिः 

द दिकषिमुन्याचायवरयेषु्सन्नेषवस्यां भारतभुवि वेदविद्या क्रमशो ह्वासताम्पाच्छत्‌ । वेद- 

विश्ारूपिणि स्थंऽस्तंगते नानाऽन्‌षिकताः कलिपतेतिह्यसपु राणोपपुराणस्मत्पुपस्मतिप्रन्थाः खध्योता 


नि क पिमो [1 "यणं कषण 


महपि दयानन्द के वेदभाष्य करा मह्य 


वेद-प्रचारके लिये प्राणों क्रो भी बलिदान देनेवाले परमे बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ दयानन्द 
सरस्वती कृत ऋण्वेदभाप्यके प्रथममभागको वेद-विद्या-प्रेमी विद्वानों के सन्मुख उपस्थित करते 
हुए म परम सन्त'ष श्रौरश्रानन्द्‌ का अनुभव करताहूं। मेरी चिरकाल से प्रिलाषा थी कि 
भगवस्पाद दयानन्द के येदभाष्य का सुस्रम्पादित सुन्दर संस्करण प्रकाशित किया जाये । हस इच्छा 
की कार्यरूप मेँ परिणति इस भाग के प्रकाशतनसे प्रारम्भ हुई है । यहु कार्यं महन्‌ परिभमप-साध्य 
एतं बहुत घन-साध्यहै। फिरभी गीता (२।४०) के श्लुम कमं मे प्रवृत्ति फलदायिनी होतो 
दै, उसके पूण त होने पर भी श्रघमं का स्पशं नहीं होता । ईस घर्मका स्वल्प पालने भी भावी 
महाभय से रक्षाकरतारै' दरस वचन का ग्रनुसरण करते हृए र्म इस दुःसाध्य कमं में प्रवृत्त हूभ्राहू। 
यदि श्रपने जीवनम साघनोंके श्रभाव तथा शारीरिक अस्वस्थता के कारण दसके समापनमें 
समधंन भी होऊ, तो भी यह्‌ आत्मसंतोष तो होगाहीकिमै ऋषि चण के स्वल्प प्रण से 
तोउ्णदहुग्राहुं' 

भाष्यकार से पूवकालिक परिस्थिति - वेदिक ऋषि-मुनि-आचार्यों कै इसत भारतभूमि से 
समाप्त हो जाने पर वैदविद्या क्रमशः हास को प्राप्त होती गरईद। वेदक्दारूपी सूयं कै अस्त हो 


(६) 


षय प्रतिष्ठामलभेम्त, वेवविरव्राहचार्वाफबोदढजनवाममा्मदीन्यनेषमतमतान्तराणि च प्रावरः 
भयन्‌ । एतेषां प्रचारेण प्रवृद्धया चाविष्यातताभि्नं प्रावर्धत, वेवषेदाद्खार्ना पठनपाठनं च नासशेषम- 
घाक्षिषत । तत्रापि वेशानां पठनपाठनं केवलं फएण्ठस्थीकरणमा्नमेव प्राचलत्‌ । एवंविधे काले 
केचन स्फन्दस्थामिवेद्कुट माधवोवटसायणमष्ठीधरादयो विदांसो नानाचेव भाष्याण्यकाषुः । वास्तचिक- 
वेदज्ञा विरहृत्वादेते भाष्यक्ारा बेवमपौ दषेयं मन्यमाना श्रपि नाताकतिपितपुराणेतिहसादीन्‌ 
शराभित्य॒लौक्तिितिहासभ्रुगोलपन्युसंनञापनादीन्‌ श्रन्यांश्चावेदिकान्‌ श्राचारान्‌ स्ववेवभाष्येषु 
वेगणितक्षन्तः 1 एतेषां बेदभाध्येने फेवसं लोक एव वेवान्‌ प्रत्यनास्था प्रादुरभवव्‌, भ्रपि तु पाश्चात्य 
यंहुशोसार्देमताग्रहुषद्धु वि चरथ वैदिकवाडःमये कार्थं छतं तत्र तेरमान्धान्येव माष्याण्यग्ेकत्य वेदिक- 
वाङ्मयधिषये बहुविधानास्योह्पावकमतानि प्रादृष्छृतानि । तानति च पुरस्कृत्य ईसारदभरुसलमान- 
मतावलम्बिनो जने! बरे विकधमिण श्रार्पन्‌ स्वस्वमते दीक्षयतु महुल्प्रयत्नमातिष्ठन्त | 


भगवत्पाददयानन्दश्वामिनः प्राहुभावः 


एषं विधेऽन्धतामिनने काले मेगवत्पावस्य तत्रभवतः भीमहयानन्वसरस्वतीस्वासिनः प्राबु- 
भिऽभूत्‌ । तंर्थयाषद्‌ वेदादीनि शास्त्राण्यधीत्याऽऽर्थावतवा सिनं न्नारी रिकमानसिफ-पीडामनुमूयः 
तत्कारणं च विज्ञाय भारते वषं प्रसृतान्पनेकविधावंदिकमतान्युत्मूलयितुं श्ञास्त्रतकसमन्वितमभियानं 
प्राचालि । सव वधस्याज्ञानस्य मूलं वैटिकवाङःमयस्याप्रचारं निश्चित्य वेदानां यथावत्‌ प्रचाराय 


जाने पर जुगुनरग्रो फे समान नाना साधारणलजन-कल्पित इतिहास, पुराण, उपपुराण, स्मति, 
उपस्पूति श्रादि ग्रन्थ प्रतिष्डा को प्राप्त हए, मौर ्रनेक वेदविरुव चा्वकि बौद्ध जन वाममागे प्रादि 
गतमतात्तर श्रादभरत हुए । इनके प्रचार श्रौर वृद्धि से अविद्यारूपी श्रन्धकार बढ़ा, श्रौर वेद-वेदाद्ख 
का पठन-फाठन शिथिल हुआ । उनमें भी वेद का पठन-पारन केवलमत्र कण्ठ करने तक ही सीमितं 
हा गया । एसे काल में स्कष्द स्वामी वेद्भुटमाधव उवट सायण महीधर श्रादि ने वेदीं के केर भाष्य 
लिखे । वास्तविक वैदिक क्लान सि रहित होने के कारण न भाष्यक्रारोंने वेद को प्रपीरुषेय मानते 
हए भी नाना कल्पित इतिहास पुराणो का श्राश्रय तेकर लौकिक एतिह्‌।स भ्रुगोल पशुक्लि भ्रादि तथा 
न्य भ्रवेदिक आचारोंकाग्रपने वेदभाप्योंमें वर्णन किया। इन लोगों के वेदभाष्यों से केवल 
लोक मेही वेदोंके प्रति श्र्रठा उत्पक्ननहुर्ई, श्रपितु पाश्चात्य यहृदी ईसाई मत के पक्षपाती 
विद्वानों ने वेदिक वाङ्मय के विषयमेजो भी कायं किया उसमे उक्त भष्योको हीप्राधार 
मनाक्रर वैदिक वद्मयके प्रति श्रश्रद्धा उत्प करनेवाले नानावादों कों उजागर किया। उन्हीं 
मतो का श्राश्रय लेकर ईसाई मुसलमान वैदिकधर्मी धयो को अपने मतम दीक्षित करने कं 
महान्‌ प्रयस्न में प्रवृत्त हए । 

भगवान्‌ वयानच्द का प्रावर्भाव - एस प्रकारके महा श्र्धकारमय काल में भगवान्‌ दयानन्द 
का प्रादुभविहुश्रा। उन्होनै यथाथत्‌ वेदादिशास्त्रौ का श्रध्ययत्त करके, भारतीय आर्यो की 
शारीरिक प्रौर मानसिक पीड़ा का अनुभव करके, उसके मुख्य कारण का निदान करके भारतवषं 
मे फले हुए वहुविधं प्रवैदिक मतो के खण्डन के लिये शसास्त्रतकं-समन्वित म्रभियान चलाया । 
सव प्रकार कं अ्रज्ञान का पल वैदिक वाडू्गय का ब्रप्चार है, एसा निश्चय करके उनके सथावत्‌ 


(७) 
भारतस्यार्धाधिके भागे मणं विधाय श्रास्त्रा्थपिदेश्नपाटक्नालास्यापनादिविधिधकरायं। संह स्थायि- 
लाभाय प्रस्थतिर्माणकायेसपि प्रारम्भि) 


भगवत्पादकरृतो प्रस्थराशिः 


भगवत्पादेन स्वमपि कायेजातं स्वजीवनस्यान्तिमे दकश्फे एय कृषषम्‌ (ततः पूवं द्विश्रा एव 
स्वकाथा प्रन्था रचिताः) । तत्र प्रचाराय स्त्र भ्रमणं कुता य प्र्थप्रणयनं विहितं तश्चस्तलेख- 
परिमाणसुपविशतिसहसरपृष्ठमितं वतते । वक्ष वर्ष सितेऽत्पीयति काते देक्षाटनपुवकक्षास्त्रा्थपषैक्चादि- 
बहुकायसंक्षुसिते उक्तपरिमाणमितं ग्रन्यनिर्माणकार्यमत्यन्तमादचर्यकरम्‌ । तत्र भगवत्पावकृता 
मे प्रन्थाः- 


१. सन्ध्या (संस्कत) फाल १६२० वेक्माष्दः 
२. भागयत-खण्डनम्‌ १, ) १६२३ 1१ 
३. भ्रहतमत-खण्डनम्‌ „ १६२७ + 
४. सत्याथ-प्रकाशाः (भाषा) ५ १६३१ 
४५. सन्ध्योपासनादि-पञ्चमहायत्त-विधिः 

[ भाष्य-सहितः] (सस्त) „ १६३१ 
६, षेदा्तिध्वान्त-निवारणन्‌ (भाषा) ५) १६३१ 
७. वेदविरुद्धमत-खण्डनम्‌ (संस्कत) ५ १६३१ > 
८, क्िक्षापत्रीध्वान्त-निवारणम्‌ ॥ ` १६३१ ») 
९. बेदभाष्यनिदशनाङ्ः (सं० गुजण० मराठी) ;; १६३१ 
१०. श्रार्याभिवित्तयः (भाषा) + १६३२ ) 
११. सस्फारधिधिः (सस्कत-भाषा) ५, १६२२ # 
१२. चतु्बद-विषयसुची (संस्कृत) ,» १६३३ + 
१३. वेदभाष्यनिवश्षनाद्धूः (पुनः) . (सस्कत-भाषा) ,. १६३३ , 
१४, चऋरवेदाविभाष्यभूमिका (र „५ १६३३. », 


प्रचार के लिये आधेसे ध्रधिक भूभाग मे भ्रमण करके शास्त्राथ-उपदेद भ्रौर पाटशालाश्रोका 
स्थापन श्रादि विविध कार्यो के साथ-साथ प्रस्थ-तिर्माण कायं भी प्रारम्भ किया। 


भगवस्पावृष्त ग्र्धराक्ि- भगवान्‌ दयानन्द ने उक्त समस्त फां श्रपने जीवन फे श्रन्तिमि 
दण वर्षोमेंही किया ( उसे पूवे दो-तीनदही छोरी पुस्तिकाएं लिखीं ) । इस स्वत्पकालमे भी 
सर्वश्र भ्रमण करते हुए जो ग्रन्थ लिते, उनके हस्तनेखो का परिमाण फुल्सकेप श्राकार कं लगभग 
२० सहस्र पृष्ठ टँ। दश वषं कै फाल मे देशाटन पवक शास्वार्थ-उपदेशादि क्रायु करते हुए 
उक्त परिमाण में ग्रन्थराणि का लिखना ही श्रपने श्राप मे भाश्चयजनके दै। भगव्हुयानन्दकृत 
४३ म्रन्थ ई- 
ग्रन्थों के नाम श्रौर कालका निदेश ऊपर संस्कत-भागमं कियाहै, वहां देखं । 





१५. 
६६. 


१७. 
१८१ 
१६. 
९०. 
२९१. 
१२. 
२३. 
५, 
२५. 
९६. 


९५७ 


(त) 


पठ्वमहायन्ञ विधिः [पुननिबद्धा] (संस्कृत-भाषा) कालः १६३८ वेक्रमाब्वः 
ऋरवेव भाष्यम्‌ [भ०७, सू० ६१. 
म॑न्त्र २ पयन्तम्‌ | ॥ ५ १६३४ + 
यशुर्घेद भाषम्‌ [ सम्पुणम्‌ | ५ + ५ ष्ण + 
प्रायदिश्यरत्नमाला (भाषा) + १९६३४ +, 
श्राश्ति.निष।रणम्‌ 9, ५, १९३४ + 
प्ष्टाध्यायो- माष्यम्‌ [ चतुर्ाध्यायान्तम्‌ | (सस्कत-भाषा) „ १६३१५ + 
प्रात्मच रितम्‌ (भाषा) ५ १६३६ ^ 
संस्कतधाकयप्रबोधः (संस्कृत-भाषा) „ १९३६ 
ष्यवहारमानुः (भाषा) „ १६९३६ + 
गोतम-घ्महल्यः कौ फथा (?) + १६३७ +, 
श्रमोच्छदनम्‌ (भाषा) „ १६३७ +, 
पनु ध्मोच्छरनम्‌ „ ५ १९३७ 
गो करुणानिधिः त १६३७ 
२८-४१ षेवाद्धश्रकाक्ञः | चतुरशभागात्मकः | ,, ,„ १६३६-३ \, 

१. घर्णाच्चारणश्िक्षा ठ. प्राख्यातिकः 

२. सन्धिधिषयः €. सौषरः 

३. नामिकः १९. पारिभाषिकः 

४, कारकीयः ११, धादुपाठः (सम्पादनम्‌) 

५. सामासिकः १२. गणपाठः ( सम्पादनम्‌) 

६. स्त्र॑णताद्धिः १३. उणादिकोश्चः (संस्फ़त-ग्धाश्या) 


४२, 
४३. 


७, भ्रष्यपाथः 
सत्यार्थ-प्रकाश्चः [ पुनरुपनिबदः | 


संस्कारधिधिः [पुनरपनित्रद्नः| ) ,, १६४० 


१४. निघण्डुः (सम्पादनम्‌) 
(भाषा) कालः १९३६ येक्रमाष्वः 


भेगवत्पादक़तानामेतेषां ग्रन्थानां विस्तरेण परिधयोऽस्मश्छते ऋषि दयानन्द के ग्रन्धौ कां 
इतिहास" नाम्नि प्र्थे दहटव्यः। 


भमृवत्पादकृतं वेद-माप्यम्‌ 


वेबान्‌ यथावत्‌ पुतः प्रतिष्ठापयित्‌, तद्िषये प्रसृतान्‌ विविधवावानुन्मूलयितुः च तत्र 
भवताऽऽचार्यवर्यण वैवभाष्यस्थोपक्रमः कतः । भगवत्पादस्य घतुर्णामपि वेदानां भाष्यकरणध्या- 


0 ए ह , 1 9 क कि 0 । 


[1 1, 8 7 








पन्थो का इतिहास" नामक प्रन्थ मं देखं । 
भगवान्‌ रयानन्धकृत वेदभाष्य- वेदों की पुनः यथावत्‌ प्रतिष्ठा के लिये, प्रौर वेद के विषय 
म प्रचलित विविध मतो का उन्मूलन करने के लिये भगवान्‌ दयानन्दः नैः वेदभाष्य रचने का 


ब भ भ भ म भ 


भगवान्‌ दयानेन्द विरचिते इन सभी ग्रन्थों का विस्तार से परिचय मेरे ऋषि दयानेन्द.क 


[श 


(६) 


भिलाषाऽऽसीत्‌, परन्तु तत्र वेवदुविपकेन फेनचिव्‌ भ्राततायिना विषवानेन तदीयान्‌ प्राणान्‌ 
उन्मल्य तुषारापातो व्थधापि \ तेन तज्जीवनस्य प्रधानमरतं कार्यमिदं पूति नालभत । यजु्ेवध्य 


सम्पुणम्‌, तरवेदस्य सप्तममण्डलस्ये कषष्टितमस्य च सूक्तस्य द्ितीयमन्तरं यावयेव भाष्यं रचयित्वा 
दिवं गतवान्‌ । 


वेदभाष्यनि्माणात्‌, पूवं भाष्यकारेण घतुर्णासिपि षेदानां यावद्‌ श्रगाहनं एत्वा 
करिष्यमाणस्य स्चीयवेदभाष्यस्य रूपरेखा निर्धारिता । वेवभाष्यसाहाय्यार्थं सर्वप्रथमं "चपूर्वेद- 
विषयसूची" नाम्ना वेदधतुष्टयप्रतिपादितानां विषयाणामानुपू््येण संकलचं विहितम्‌ । संकलन सिवं 


तश्िर्घाणाद्‌ प्रष्टाक्षीतिवषनिन्तरं गतय एव॒ तदृत्तराधिकारिण्या परोपक्ारिणीसभया 
प्रफाकशषितम्‌ । 


एवं चतुणासिपि वेवानां करिष्यमाणस्य भाष्यस्य रूपरेखां निहिघस्य वेदभाष्यकमं प्रारन्ध- 
चान्‌ । तत्नादो चतुधदभाष्याणाम्‌ '्ग्ेदादिभाष्यभूमिका' नाम्नीं महत्वपूर्णा भूमिकां व्यरधयत्‌ । 
तदनन्तरं च १६३४ ेक्रमाब्वस्य मागशोषंमासस्य शुक्लपक्षस्य षष्ठघां तिथौ मंगलवारे ऋरवेव- 
भाष्योपक्षमो धिहितः । ततः सप्त त्रक्नद्‌ दिषसानन्तरमेव १६३४ बैक्माष्ठस्य पौषमासस्य शुक्ल- 
पक्षस्य अ्रयोदश्यां तिथौ गुरवारे यजुवेदभाष्यस्यारम्भः एतः 


यपि यज्ुवंदभाष्यारम्मे ' ऋग्वेदस्य विधाय वें ` भाष्यं" इष्युक्तं, तथाप्युभयोभष्यियोरपक्रमे 
सध्त त्रश हि्नानामेषान्तरवशनाद्‌ 'विधाय' पदस्य श्रारभ्यः हत्यथं एव ताष्पयं, नर्बदभाष्य- 
समाप्ताविति स्पहटमेष । 


उपक्रम क्रिया आचायेवर की चारों वेदों कं भाष्यकरने की श्रभिलाषाथी, परन्तु हमारी हत- 
भ।ग्यता से किसी भ्राततायी ने विष देफर उनके प्राणों को हूर लिया, प्रौर उनकी प्रभिलाषा पूणं 
नहो सकी । वे श्रपने गीवनमें यजुवेदका सम्पूणं तथा ऋम्वेद क सप्तमं मण्डल कं इकसस्वे 
सूक्त कं दूसरे मन्त तक ही भाष्य र्वकरर दिवंगत हौ गये । 
वेदभ।ष्य की रचना से पुवं भाष्यकार नेचारो वेदोंका भली-भांति विचार करके भावी 
वेदभाष्य कौ हपरेखा निर्धारित फी, प्रौर वेदभाष्य की सहायता के लिये वतुबद-विषय-सुची' 
फा संकलन किया। ईप संकलन को उनके स्वगेवास्के ८८ वषं के पश्चातु गत वषे ही उनकी 
उत्तराधिकाररिणी परोपकारिणी सभासे प्रकाशित कियारह। 


स प्रकार चारों वेदोंके भाध्यो कीरूप्ररेषा का निक्वय करके उन्होने वेद्नाष्य श्रारस्म 
किया । वेदभाष्ये पूवेचारों वेदोंके भाष्यों की "्रग्वेवाविभाष्यभूमिका' नामक महस्वपूणं 
भूमिका लिखी । उसके अनन्तर १९३४ वेक्रमाब्द कं सागरीष॑मासय के शुक्लपक्ष की छठी तिथि 
मंगलवार कं दिन क्ग्वेदभाष्यः को प्रारम्भ किया। उसके ३७ दिनं वादही सं° १६३४५ कं पौप 
शुक्ल त्रयोदशी गुरुवार को यजुवंदभाष्य' का प्रारम्भभी कर दिया। 

यद्यपि यजुवंदभाष्यकेश्रारम्भ मे ऋ्वेदके भाष्यको ( विघाय= ) करके लिखा 
है, फिर भी दोनों माष्योंकेश्रारम्भ करनेये ३७ दितकाही भेद होने से यहां विधाय का अर्थं 
'्रारम्भः फरके' इतना ही श्रभिप्रेत है, न कि रवेदभाष्य का पूणं करके, यहु स्पष्ट है । 


(१०) 


प्रामहाश्रयाणात्‌ (कात्तिक ए° ३०. सं० १६४० पर्यन्तं} मगवहुयानन्वसरस्षत्या ऋग्वेदस्य 
सप्तममण्डलस्येकषष्टितमसुक्तस्य दितीपमन्त्र यावदेव भाष्य धिहितिमित्युक्तं पुरस्तात्‌ । 

पञरषेबभाष्यस्य समाप्तिबोधकं वाकयं प्रन्यान्त एवं दुर्यते-मागंशी्षं कृष्ण १ एनौ संवत्‌ 
१६३६ मेँ समाप्तं फिया । 

एवं धजु्षंदभाष्यस्य रचनोपपञ्चधषष्वभवत्‌ । यजुभष्यिरचतनया सहैवग्वंदभाष्यरचना- 
कार्यमपि प्राचलत्‌ । 

माध्यकारस्य वेदविपयिक्षा धारणा 

तश्र भगवतो भाष्यकारस्य देवधिषयिका या धारणा सा तवीयया चतु्वेवविषयनुच्या 
ऋरवेवादिभाष्यभरुमिकया च स्पष्टं शक्यते ज्ञातुम्‌ । तत्र यवृ वस्तुतत्त्वं विस्तरेणोक्तं, तस्यायं 
सक्षेषः- 

१. येदोऽपौरषेयः, देवाधिदेवस्य मनी षिणः स्वयम्भुवः कवेः काय्यम्‌, महाभूतस्य परब्रह्मणो 

। (र निध्यः । श्रत एव- 

२. तंत्र तत्र निदिष्टा मन्त्राणामृषयस्तेषां व्ष्टार एष नतु कर्तारः । श्रत एव (ऋषि- 
प्रणीतत्वाभाधदेव) - 

३. वेवे फस्थ चिदशस्य जतेव्यकतेर्षे तिवुत्तं नास्ति । तत्ने तच प्रतीयमानाः कथा श्रालङ - 
कारिकाः, त बास्तविक्यः । श्रत एव - | 


महाप्रयाण से पूवं ( कार्तिक ० ३०, सं० १९४० ) तक भगवान्‌ दयानन्द ने ऋग्वेद के 
सप्तपर मण्डल फे इकसठवें सूक्त के दूसरे मन्व प्तक ही भाष्य क्रिया धा, यह्‌ हुम पूर्वं लिख चुके है| 

यजुरवेदभाष्य का समास्ति-बोधक वाक्य ग्रन्थ के अरन्त यें इस प्रक।र मिलता है-मागक्षों 
फृष्ण १ शानौ संवत्‌ १६३९ मे समाप्त किया । इस प्रकार यजुवद का भाष्य लगभग पचि वर्पो में 
पुरा हमा । यनुर्वद भाष्य के साथःसाय क््वेदभाष्य का मी लेनकार्य बरार चलता रहा । 


भगवान्‌ दयानस्ड फो वेदविषयक धारणा-- भाष्यकार भगवान्‌ दयानष्द की वेद-विषयक 
क्या धारणा धी, यह उनको शचतुरवद-विषय-सुचीः श्रौर ऋगदादिभाष्यभुमिका' से स्पष्टतया 
जानी जा सकती ह । वहां पर उन्होने जो बातें विस्तारसे लिी है, उनक्रा सक्षेप दस प्रकार 
जानना चाह्यि-. 

१. वेद प्रपौरुषेय, देवाधिदेव मनीषी स्वयम्भू कवि का कान्य हु, महाभूत परब्रह्म से 
निःश्वास के समान प्रादु भूत नित्य है। इसलिये 


। ४ वेदिक वाड़मय मे निर्दिष्ट मन्नोंकें षि उने द्रष्टा है, न कि रचयिता । इसी कारण 
( ऋषियों द्वारा प्रणीतन होने से)- 

३. वेदमें किसी देश जाति वा व्यक्ति विशेष का वर्णेन तिह है। यंत्र तप्र प्रतीयमान 
कपाए प्रालद्कारिक है, वास्तविक नहीं । इसी कारण 
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४. वेवे नामानि न रूहानि, श्रपि त्ास्यातजाति यौगिक्षाति। श्रत एव ताति सवतिध- 
प्रक्रियागामीनि । श्रत एव-- 
५, वेदः सर्वंसत्यविद्यानामाफर ग्रन्थः । श्रत एव-- 


६, वेदे सभस्तमप्याधिभौत्िकमाधिदं वक पदाथविन्ञाने सूश्ररूपेण निहितम्‌ । सहैतेन-- 
\^ ७, वेवस्य मुख्यं तात्प्यमध्यास्मन्नाने परिणति लभते 1 घत एव- 


^ त. वेदे निरिष्टानि मग्निवाय्विन्रादीनि समस्तानि वैवतपदानि उपासनाप्रकरणे (श्रष्ात्न- 
प्रक्रिधायां) परब्रह्म एव वाचकानि, न मौतिकपवार्थानिाम्‌ 1 तथाच 


६. याज्ञिक क्रियाकाण्डस्याधिदे विकयुष्टियज्ञे (विज्ञाने) पर्यवसानम्‌ । तेन-- 


१०. युक्तिप्रमाणस्तिदो याज्ञिकक्रियाकलापो सन्श्रार्थानुमृतो विनियोगः । तवनुारी याज्ञिष्त- 
प्रक्रियानुरूपोऽर्या प्राह्यः, च तष्टिपरीत्तः । 


११. वेदस्य मनीषिणः स्वयम्भुवः कवेः फाष्यत्वात्‌ तद्राकष्यरचना बुद्धिपूर्वा । भरत एष- 


१२. षेवे भोप्तिकपवार्थानिामुपासना, तेभ्योऽभिलवपितवस्तुनो याचना, श्ररसीलता, बगेद्रेषः, 
परुहिसा दत्येवमादीनाससम्भवानयंकारिणां विषयाणां लेह्ामाश्रमपि न सम्भवति । तथा च-- 
१३. परष्रह्यणा सधित्रोत्पादिता प्रगिनिवाय्वादयः पदार्था पधा सावेजनीना, एषं तदोपं 
धेवरूपं क्षानमपि सावजनीनम्‌ । न तन्न फस्यचिवेव वर्णस्य पुव्यक्तेरेवाधिकारः । 
| ५. वेदनं कफोष्नामसूठनहीं र्ट नहीं है, अपितु सभी नाम घातुन ( = धातुं से निष्पन्न ) होने 
से यौगिक द। 
५. वेद सब्र सत्यविद्याध्रोंकी खान है। इसी कारण- 
६. वेदो मे समस्त ्राधिभौतिके एवं श्राधिदैविक ज्ञान-विज्ञानरूप पदाथेविद्या सूत्ररूप से 
भिहित है। इसी कं साध- 
७, वेद का मुख्य तात्पयं म्रध्यात्मञ्ञान में समाप्त होता है । इसी कारण 
८, वेदम निदिष्ट प्रम्निं वायु इन्द्र श्रादि देवतावाची पद उपासनाप्रकरण ( अध्यात्म ) 
मे परब्रह्म ही धषाचक होते ह, भौतिक पदार्थो के नहीं । स्के साथ ही- 
६. याज्ञिक क्रियाकाण्ड फो श्राधिदैविक घृष्टयज्ञ मे परिप्तमाप्ति होती है। इस्त कारण- 
१०. युषित-प्रमाण-सिद्ध याज्ञिके क्रियाकलाप, मन्त्रार्थं के श्रनुकृल विनियोग मौर तदनुसारी 
याज्ञिक प्रक्रिया पर मन्त्रार्थं भी ग्राह्य है, उप्तसे धिपरीत नहीं 
११. वेद मनीषी स्वयम्भू कवि काकान्यहै। श्रत; उसकी वाक्य-रचना बुद्धिपू्वंकहीहै। 
दसी कारण- 


१२. वेद मे भौतिक पदार्थो कौ उपासना, उनसे अभीष्ट वस्तु की प्रार्थना, श्रश्लीलता, वगं- 
ष, पद्युहिसा त्यादि भ्रसम्भव एवं अनर्थकारी विषयों का वणन लेकशषमात्र भी नहीं है । तथा-- 


१३. परब्रह्म से उत्पादित प्रग्नि वायु ध्रादि पदाथ जपे प्राणिमाप्र के लिये उपकारकः 
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१४. षेदः प्रकाश्ञवत्‌ स्वतःप्रमपणम्‌ । प्रन्यत्समस्तसपि लौकिकं धेदिक च वाङ्मयं पः 
प्रमाणम्‌ । तेनंतद्‌ वेवविरोधे सत्यनपेक्ष्यम्‌, श्रथ श्रत्रमाणम्‌ । प्रत एव-- 

१५. वेवश्याख्यादिधाने व्याकरणनिरक्तछन्दोज्यो तिषपदपाहठप्रात्िक्ञाख्यादिभ्यः, भ्र 
धेवाधपवेदेभ्यः, मोमांसादिदक्षंनशास्तरेभ्यः, जालाश्नाह्यणारण्यंकोपनिषत्कटपसुत्रा दि स्यश्च साहा 
प्रहीतु कषषयते । परन्तु तद्िरोधादनन्वयाच्चैव न फाचिन्मन्त्रस्याद्याऽ्प्रासाणिकौति शक्ष्यते वक्तु 
यावत्सा स्वयं षेवचिरढा नस्यात्‌ । 


१६. वंदिकानि छन्वास्यपि येन लक्षणेन यथाषदुपपद्यस्ते, सवनुसारमेय निर्देष्टुमह 
( पिञ्खलछन्वःसुत्रस्य स्येदसाधारणरवात्तस्येव प्राधान्येनानुगमो युक्तः); 1 तेन थः 
पमाधिरय छत्वस्मु व्धूहादिकत्पना करंव्या भषेत्‌ ( स्वाचरुक्रमण्याद्यतुसारं छन्वत्ि रयुहितभ्या 
जायन्ते)! । 

एतद्‌ भाष्यविषय ददमन्यद्‌ विज्ञेयम्‌- प्राचीरं षिमुन्याचार्यवर्यरथियज्ञाधिदधत।ध्या 
विषयिक्ा त्रिविधा बेदष्यास्योररीक्रियति। तवनुसारमयमपि भाष्यकारस्तिधिधां भन्त्रार्थत्रति 


ता कमम "गरि [रै ज क भ भ 7. क क 1 [म क 1 मीर री पि 


उसी प्रकार उसका वेदरूप ज्ञान भी मनूष्यमाचयके लियेहै। इस कारण उसपर किसी वणं 
लि क्घ-विेष व्ययित का ही प्रधिकार नहीं है। 








१४. वेद प्रकाश कं समान स्वतःप्रमाण टै! अन्य सम्पूर्णं लौकिक-वैदिके.साहिध्य परत 
प्रमाणहै। ईइसकारणवेदके साथ विरोध हीने पर वहु श्रप्रमाण होता है) दसी कारण~ 


१५. वेद की व्याशष्या लिखने मे व्याकरण निस्कतादि वेदाद्घो, आयुरवंदादि उपवेवो, ममां 
श्रादि दकनश्षास्तो, शांखा-ब्राह्मण-आरण्यक-उपनिषत्‌-कत्पसूत्र आदि से सहायता तो ली 
सकती है, परन्तु कोई मन्त्रार्थं इस कसौटी पर श्रप्रमाण नहीं मानाजा सकता कि वहु इन 
से विरुद्ध, जव तश कि वह स्वयं वेदसे विश्न होवे! 


१६. मन्तो के छन्द जितत शास्त्र वा लक्षण से यथावत्‌ उपपन्न होरे, उस्षी का उपयोग 
धाहिये (पिङ्खलसूत्र के सवेवेदसाधारण होने से उसका अनुषरण ही युक्त है) । उस शास्त्र 
लक्षण का श्राश्रय नहीं लेना चाहिये, जिराका श्राश्चय करने पर प्रक्षरौकीकमी को पूराकरने 
लिये व्यहं की कल्पना करनी पड़े ( ऋक्तर्वानूक्रमणी श्रावि के श्रनुसार छएन्दोनिदश मे व्यूह्‌ 
कत्पना करनी पडती है) ।२ 


हस भाष्य के विषय मे यह भी जानने योग्य है कि प्राचीन ऋषि मुनि प्राचार्यो ने श्रधिय 
प्रधिदेवे्रध्यात्म तीनों परक मन्व्रव्याघ्या स्वीकार कीहै। उनके मतानुसार शस भाष्य 
रचयिता भी तीनों प्रफारकी मन्वन्यास्याको यथावत्‌ स्वीकार करताहै (द्र०--० भाष्य भूमिक 
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१. एतस्य विस्तरेण श्ातायास्मदीयायाः वैदिक-छल्दो मीमांसायाः" भ्रष्टादशोऽध्यायो द्रष्टव्यः । 


२. इस विषय को विस्तार से जानने के लिए हमारे वैदिक-षछन्दो-मीम)सा' प्रस्थ का १०ां द्ध्य) 
देश्वना चीहिये। 
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यथाधत्‌ स्वीकरोति (त्र०-ऋ० भा० मूसिका पृष्ठ २८८२३६१ प्रतिज्ञाविषये), परन्तु भाष्ये 
न ता श्राधित्य मन्त्रान्‌ वियणोति । एताप्तासनान्रपणे क्रि कारणमिति जिन्नाता्ान्त्ये कऋष्वेदादि- 
भाप्यभ्रुमिक्तायां प्रतिज्ञाद्विषयो द्रष्टव्यः । 
वेदानां `पडनजनाप्रोगिलम्‌ 

वेदानां पुर्वोक्तस्त्र विधोऽर्योरत्यन्तं गूढः, नमस स्वसाधारणेग्रहीतुमाचरितुं घा शक्यः । 
तथा सति, सथा परब्रहमणा निमित्ता: पदार्थाः स्लोकोपका रिणः स्वजनोपयोगिनः सन्ति, तथा 
यद वेवरपं तक्षीयं भानं न सावेजनीनं स्यार्ताहु कस्तस्य लाभः 7 एतस्मिन्‌ विषये तच्र भगवान्‌ 
मनुराह- 

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च। सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशास्परविदहति ॥ 

भूतं भव्यं भविष्यं च सव वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ 

त्रिमति सवेभरूतानि वेदशास्त्रं सनातनम्‌ 1 तस्मादेतत्‌ परं मन्ये यञ्जन्तोरस्य साधनम्‌ ॥ 

मनू० १०। १००, ९६७, ६६ ॥। 


एतः इलो भगवान्‌ मनुयेदानां स्वेजनोपयो भत्वं प्रतिपादयन्‌ राजनीति प्रवत्तनं, वर्णाश्रमाणां 
धर्माणां मूतभेव्यभविष्योपयोगिनां विधानानां प्रकत्पनप्रभृति सर्वमपि लौकिकष्यवहारजात 





पृष्ठ ३८८-२६१) । परन्तु श्रपने वेदभाष्य मेँ उन प्रक्रियाश्रोंका श्राश्रयण करके सब मन््रोक्‌) 
व्यार्या नहीं फी । वेदव्याख्या मे इनके साक्षातृरूपसे प्राश्रयण न करनेकाकारण भी छ्न्मार 
भूमिका के प्रसिजा-वषय मेँ भृष्यकारने लिख दिया है । 
वेवों का मनुष्यमात्र के लिये उपयोग ~ वेदों का पूवेबित तीन प्रकार को श्रथे श्रत्यन्त गूढ है। 

सवसाधारण द्वारा उसका सम्नावा प्राचरण करना प्रश्षक्यरै। इसलिये परब्रह्म-निमित श्रस्य 
पदार्था के सगान वेद सव जनोँ के लिथे कल्याणकारी न होक, तो उसका क्यालाभटो सक्ता दहै) 
दती कारण भगवान्‌ मनुने लिखा है- 

सेनापतित्व ( रणनीति ), राजनीति, वर्णाश्रम के धर्मो का भूत भविष्य वतमान देशका 
फे अनुरूप विधान प्रादि समस्त व्यावहारिकज्ञानवेदसेही सम्भवरहै।' 

हस प्रकार के व्यवहारिके विषयोँंका विधान वेद के व्यावहारिक अर्थं फा ग्रनुसरण 
कर्के ही कियाजासकताहै। प्रौर वह्‌ व्यवाहुारिक अथं कहीं उपमा, कहीं लुप्तोपमा, कहीं अन्य 

१. पञ्वञन।;--ग्राह्मणक्षतरियवेदयसूत्रतिशुद्राः। तथा चाह याजुषी ध्र.तिः-- यथेमां वाचं तथा कल्याणीः 
मावरानि जनेभ्यः ग्रहन राजम्याभ्यां शूद्राय चार्याय स्वाय घादणायच' ( २६।२ } । वैदाधिकारनिशूपणप्रसङ्ग 
सतथग्रतसागश्रम््रप्याह--लुद्रस्य वेदाचिक्रारे साक्षाद्‌ वेदवचनमपि दशितं स्वामिदयानस्देन--यथेमां 
चारणाय च । एेतरेयालोचने, पुष्ठ ७ । 

२. वेद पढ़ने कास्त्रीभूदर श्रतिुत्रको भी श्रधिकारहै। सका निषूपण ग्रन्थकार ने 'पथेमां वाचं 
कल्याणीम्‌" (यजुः २६। २) मन्ते दर्घाथाहि। दस प्रभिप्राय को १० सत्यव्रतं सामश्रमी सदुश उदार चेता 
वि्ानो ते भी स्वीकार किथा है| दर-~- एेतरेया लोचनं पृष्ठ ७1 








( १४) 


वेदेभ्य एव सम्भवतीति प्रतिजज्ञे । एतावुशां सवंकमेणां विधानं वेबानां नौ 
सम्भवति ) सच वथाषहारिक्षायः कैढचित्‌ साक्षात्‌ प्रयुक्तयोपमया कव चित्लुप्तीपमया 
त्येऽचालङ्धारंरेव घ्योष्यते । तखणा- । 
जायेव पत्य उएती सुवासा (० १०।७१।४} ईति; विधवेव देवरम्‌ (ऋ० १०।४० ।२६ति ५ 

रप्र प्रथतया जायया ऋऋतुकान्षु सुवासांसि धार्याणीति दयोप्यते, प्रपरया च्च पत्यो मूते 
यथादेशकालं विधकाया देवरेण नियोगो विवाहो वा सम्भवतीति प्रवषपेते । 

दमेव च दशंनमाधिदय तत्र भवान्‌ शबरस्वाम्यपि कोषाञिचिल्लौकिकक्िष्टव्यवह्ाराणां 
प्रामाण्यं निकक्षयन्‌ (मी० भा० १।२२) श्राह | 

(१) गुररनुगन्तव्य एस्यस्मिन्‌ विषये- तथा च दशंयत्ि-- "तस्म च्छरेयासं पूरकं यन्तं पापीयान्‌ 
पश्चादन्वेति' (मं० सं० ३१३) इत्ति । 

(२) प्रपा प्रयर्तयितध्या तडागः खनितस्य इष्यस्मिन्‌ विषये--तेथा च दशंनम्‌--धन्वेक्लिव 
प्रपा प्रि (० १०।४।९१) इति ! तथा स्थलयोदकं परिगृह्णन्ति (तंण्सं० १1६) ११) 
हति घ। 

(३) क्िखाकमं कततव्यम्‌ हत्यस्मिन्‌ विषये दर्नं च--धत्र बाणाः सं पतन्ति कुमारा 
विक्गिला एव' (ऋ० ६।७५। १७) इति 1 

शबरस्वामिनोश्धृतानां वचनानां वास्त विकोऽरयस्तु तत्तश्परकरणाचुस्ारं चिन्न एव, परम्तते- 
तैरेव लौ किकव्यवहाराणां विधानपपि दावरस्वासिना प्रदेक्षितम्‌ । 

दममेव प्राधोनं पर्थानमाधित्यायं वेदभाष्यकारोऽष्यग्यजुषोमष्ियो; प्राधान्येन स्ंजनो- 
पयोमिनां लौल्किकमंणां प्रतिपादने घकार । भाष्यकारस्यानेन प्रयतनेन मनुजानां जीवने समाने 
वा वैशर्ना क उपयोग इति विस्पष्टतरं धिक्नायते । यथा ऋर्बेदस्य प्रथममण्डलस्ययोचषःसूक्तमो- 


प्रलङ्कायोसेही बोधित होता है। जंसे-'जायेव पतय उशती पुषासा' ( ऋ० १०।७१।४) 
मं प्रयुक्त उपमा से ऋतुकाल भँ स्त्रियों को पृन्दर शुद्ध तेस्म्र धारण करने चाहिये; 'विधवेषे 
देवरम्‌ { ऋ० १०।४०} २} से विधवाकादेवरके साथ नियोग वा विवाह रूप पर्थं द्योतित 
होत्ता । 

दस प्रक्रियाके श्रनुसार शबर स्वामी ते श्रेष्ठ पुरषो का अनुगमन करना, प्याज लगाना, 
तिला बनवाना, दिला रखनी प्रादि कर्म का निदश्न मन्त्रब्राह्मण से दर्यायाहै। यद्यपि 


पबर्‌ स्वामी दारा उद्वृत वचनो का तात्प स्वस्व प्रकरण मै भिन्न है, तेथापि उनसे इन र्थो का 
भी विधान माना है। 


इसी ध्राचौन मागं का श्रनुसरण करत ६९ भगवान्‌ दयानन्द ने भी क्रग्‌ प्रौर यज्‌ के भाष्यौं 
मे प्रधानल्पसे सर्वजनोपयोगी विषयो का प्रतिपाद क्ियाहै। भाष्यकार के इसःप्र पत्त से 
वेद्‌ का मानेव-जीवनके साथ सीधा सस्बन्प टं यहे विस्पष्टस्प घेज्ञातहो जाता दै । उदाहूरण 
के तिये ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के दष.सम्बन्धी सुतो केभाष्य कोटी देष । वहां उन्हे 


पणौ 








( १५) 


वाचफलुप्तोपमालङ्ारेण उषर्षत्‌ स्त्रियः फेः कोः शुभेगुणेरपुक्ताः स्युरिति भाष्यकारो धिस्तरेण 
घर्णयाञ्चकार । तदयया- 

उषवं द्धितसम्पादिके । शछग्भाष्ये १।४८)१२।। 

प्रभातवद्‌ क्हुगुणयुक्ते । ऋभाष्ये १४८११ ९) 

उषवत्‌ कट्याणतिमित्ते । शछभाष्ये १।४६।१। 

उषवेत्‌ पुरषायं निमित्ते । शछूरभाष्ये १।४९।३॥ 

वमस्य वेवभाष्यस्यान्येभ्यो वेदभाष्येम्ो महद्‌ वं शिष्टधपिति स्पष्टं क्षक्यते वक्तुम्‌ । 

टवं चान्यद्‌ सरिष्यमन्येभ्यो बेदभाष्येभ्यः-- 

प्रेण स्वं एष वेवभाष्यकारा सन्त्रार्णां व्याटयानं लौ फिफ काव्य-ष्यास्यानषव्‌ प्रन्वयानुसारं 
विदधति । तेन मन्त्रार्थो यस्यां कस्यां चिदेव प्रक्रियायां संकचितो भवति । घपि च बहुत्र प्रथ 
प्राधान्यप्रवक्षंनाय पावादौ वाक्ष्यारौ चा प्रयुक्तानामुदात्तानामाश्यातानां बाक्ष्यान्तेऽन्वयात्‌ 
तेषां मुष्यार्थश्वं भरदितं भवति! ! प्रतोऽयं भाष्यकारो वि विधप्रक्रियानुगततवि विधाय निद्डनाय 
मुख्यार्थस्य चानाक्ञाय तिरक्तादिप्राच्चीनमन्त्रष्यास्यानवत्‌ सन्श्रपदनुप्तारं पदार्थं तावद्‌ ध्पाच्टे | 
पदार्थस्य पार्थक्येनोक्तएवादत्र पूर्वोक्तौ वोधावपाङृतौ भषतः । साम्प्रतिका ये धिपश्िचितोऽन्वयबत- 
मेषां बदु सम्थस्तान्‌ लक्ष्यीकृत्य भाष्यकारः पदा्यनिन्तरं सान्वयमयंमाह्‌ । ये नामं 
साधारणाः संस्छृतज्ञा न पवां बोद्धुं समर्थान, चान्वयनिबतं तान्‌ मन्त्राभिप्रायं बोधयपितुमन्ते 


कः 











लृप्तोषमादि श्रलङ्कुारों से शस्तो को किन-किन दुभ गणो से युक्त होना चाहिये" विषय का 
हृदयहारी वणेन फिया है । यह्‌ हस वेदभाष्य का श्रन्य वेद.भाष्यो से महान्‌ भ्रन्तर है । 
प्रत्य वेदभाष्यं को श्रपेक्षा यह एक श्रौर वैशिष्ट्य इस भाष्य मे है- 


प्रायः करके सभी बेदभाष्यकार मन्त्रों की व्याख्या लौकिक काष्यों के श्रन्वयपुवेक करते हैं । 
स विधिमेदोषरहु। प्रथम--मन्त्राथं किसी एक ही प्रक्रिया तक सीमित रह्‌ जाता है । इसरा- 
मन्त्रो मै श्र्थं की प्रधानताकीदुष्टिसे पादवा वाक्यफे श्रारम्भ मे प्रयुक्त उदात्तक्रियाश्रों का 
मुख्यां प्रायः नष्ट हो जाता है ।* इसलिये भगवान्‌ दयानन्द निसक्तादि प्राचीन मन्त्र-ग्याख्याश्रं 
के समान श्रनेकाथंत्वद्योतन प्रौर मुख्यां के रक्षण के लिये पहले मन््रपद-क्मानुसार पदार्थका 
निरूपण करते ह । पदां का पृथक्‌ कथन होने से पूवेक्गिति दोनों दोष दूर हो जते । षत्तमान 
विद्वान्‌ जो विना म्रन्वय फे मन्मा्थ-ज्ञान मे असमथ है, उनके लिये भाष्यकार पदाथ के पश्चात्‌ भ्रन्वय 
का निरूपण करते है । जो साधारण संस्कृतज्ञ अ्रन्यय सेभी मन्ध्राथं-्ान मे समं नहीं हो सकते 


१. एतद्विषयेऽस्मामिः ववैदिकस्वरमीमांसा' ग्रन्थस्य पञ्चमेऽध्याये ( पृष्ठ ६१-७२, सं० २), प्या 
4वैदिक-छन्दोमी मांसा, ग्रन्थस्य पर्चमेऽध्याये ( पृष्ठ ७८-८० ) च विस्तरेण प्रतिपादित, तत्तत्र व द्रष्टव्यम्‌ 1 
२. स यिषय का निरूपण हमारे वेदिकस्वरमीर्मासा' के प्रञ्चमाध्याय (पृष्ठ ६१-७२, सं° २) 


तथा न कै पर्चमाध्याय (पृ० ७८-८०) मेँ देखना चाद्ये । वरां एह जिषय विस्तार से 
लिखा है ] 





(१६) 


भाधाथं लिलेख । प्रपि च, यया लौदहिकग्रन्थेष परिष्यमाणः सन्दभ. कमर्थं प्रतिपावयिष्यतीति 
तिष्ञंनाय सारव्येना्थंबोधनाय च प्रतिसन्वभ पंदर्भगीषकमादावुपादीयते, तथेव भाष्यकारेणापि 
व्याख्यास्यमानो मत्र: क विषयं ष्रूतै हति निवक्ञनाय प्रतिमन्त्रं मन्वपाठात्‌ प्राक्‌ तदथबोधक 
श्षीषके विन्यस्यते । एवमयं माश्यकारः स्वजनानां सुखेन मन्त्राथवोधाय चतुर्धा प्रयतितवान्‌ । 


भ्रपिच, प्राचीना वेवभाष्यकारा मन्ट्व्यास्याने यधपि तदीयमापिं पवपाहमाद्रियन्ते, तथापि 
ते मनत्रष्यास्यानात्‌ पूर्वं तं नोपन्यप्यन्ति (मृ्रितेषु केष चिद्‌ -ष्येषु यः पदपाठनिर्दश उपलम्यते, 
स सम्पादकेनोदधुतो ज्ञेयः), परस्तवयं भाष्कारः प्राचीनाषपवपाठस्य रक्षाये प्रतिमन्त्रं पदपाठमपि 
समुद्धरति ) 

संस्छृतभाष्यान्ते मन्धोकतं व्यावहारिकं पारमार्थिकं वा विषयमसंसकृतकनेम्यो भाषामात्र- 
चिज्ञेभ्योऽपि बोधयितुं भाषायामत्वयानरुगत्तं पवार्थं भावार्थं च प्रत्यपादयत्‌ । भारते वषं प्रथमतो 
वेवाभिप्रायस्य भाषायां निरूपणस्य प्रेयो भगवतेतावाप्तः । 


एतेन महता श्रयत्नेनेदं स्पष्टं जातुं शक्यते, यवेयं भाष्यकारो वेदानां प्रचाराय लौफिकाथ- 
जुष्टं पारमायिकार्थपमन्वितं च यद्धुष्यं रचितवान्‌, तस्मिन्‌ स सम्पणंतया सफलीनूतः । श्रत एवे- 
तद्ाष्यकारसमकालिको षेदविद्याविचन्निणः सत्यप्रतसामश्नमी स्वीयेतरेयासीचनग्रन्थे तबहु- 
मानमाह-- | 





उनको मन्ध का श्रभिप्राय यताने के लिये भापायं दिखते ह! इतना ही नहीं, जेमे लौकिक ग्रन्थों में 
प्रगते सन्दमं मे कहे जानेवाले श्रभिप्राय को सरलता से जतानेके लिये ग्रारम्भ्‌ में शीषेक(हैडिग) 
दिया जाता टै, उसी प्रफार मन्त्र के भष्यमें प्रकट किये जानेवेले विप्रय को प्रत्येक मन्त्रं ॐ 
रम्भ मे दक्षतिर्हु। इस प्रकार णोण्यकारने सथ प्रकार के संस्कृतन्नं को सुखसे मन्त्राथेका 
बोध कराने के लिये चार प्रकार यै प्रयत्न कियाद) 


स भाष्यमे एक यहु भी वशिष्ट है-समी प्राचीन वेदभाष्यकार यद्यपि मन्त्रके प्राचां 
प्रामाणिक पदपाठ के श्रनुसार प्रायः व्याच्यानि करतै ह, तथापि षे उस पदपाठ को उपस्थित नहीं 
करते (च्य हुए ग्रन्थो मे जहां पदपप्ठ प्रिलता है, वह सम्पादकं द्वारा नि्दिष्टहै ) भयवन्‌ 
दयानन्द प्रतिमन्छ प्राचन पदपाठ का भी निदेश करते हँ ( दसम जहा-अहां भेद भिलता दै, वह्‌ 
प्रायः लिपिकर एवं मुद्रकों के प्रमादसे हृ्रा जानना चाहिये || 


जो लोग संसृत नहीं जानते वे वेद के प्रमिप्रायसे सर्वया वञ्चितन रह ज्वं, दरालिये 
भरन्त मं सान्वय पदाथ भोर भावार्थभापापयेभी कर दियादहै। भारतवर्षं मे वेद का हिन्दी भाष 
मं अथ प्रकारिते करने का प्रथम शंय भगवान्‌ दयानन्दकोही प्राप्त है। 


दस महान्‌ प्रयत्न से यह स्पष्ट विदित हो जाता दै कि भगवान्‌ भाष्यकार ने वेद के प्रचार 
कै लिये व्यावहारिकं श्रोर पारमायिके श्र्युक्त जो भाष्य रचा है, उसमें वह पूर्णरूप रे सफल हृए 
ह । इसी कारण उनके समकालिक वेदिक विद्रान्‌ सत्यन्रत सामधमी ने अपने एतरेषालोचन म्रन्थके 
पृष्ट १२६ पर परम्‌ अदर युक्त शब्दो मे उनको स्मरण किया है । 


(१७) 


वेदवेदिक मतप्रचारार्थोत्सर्गीकृत-जीवनेनाद्यतनसर्वर्यिवर्यणास्मच्छद्वाभाजनेनाचार्दयानन्द- 
स्वामिना --““ प° १२६। 


भाष्यकारस्यास्येवं वेवप्रचारलक्ष्यं लक्ष्यीकृत्य तवदनुयायिभिर्बहुभि सार्य विह ववुंडानां 
संस्फृतप्राकृतोभयभाषानिबद्धं नाषामात्रनिबदं च वयास्यनं, विसित्तधिषयाणां षा सन्नाणां 
र्याद्यानमकारि ) पेन वेदप्रचारकायं महत्ताहूाय्यं समपद्यत । 

बहधो विपररिचता एत{द्धाष्यविधातुमंहा भागस्य सुखं प्रयोजनं विलक्ष्यीक्त्य तवु्याक्यान- 
सर्राण यायातध्यतोऽनवगाह्य निरता दिष्याख्यानप्रक्रियां चाननुनिक्नम्य सर्वषेदभाष्यकारोकतं 
याज्तिकाथेमघ्रा पश्यन्तो भाष्यमिदमप्रामाणिकमिध्वुवृधोषयन्ति । परं त्वहं मन्ये घोषणेषं भाष्यकारेण 
सह न्यायं न वि्धाति । 


मष्टाविदुषोऽरत्रिन्दस्य दयानन्दीय-वेदविपयिकफा धारणा 


प्रन्तेऽस्याः श्ताब्वधाः प्रसिद्धमनीषिणोऽरविन्वस्य वयानन्वसरस्वतीस्वामिनो वेदभाष्य. 
विषये या महख्वपुर्णा धारणा, तामृुद्धत्य विरम्यते । १९१६ खौस्ताब्वे धवेदिक मेगजीन' पत्रिकायां 
तत्र भवान्‌ श्ररविन्वः प्रतिपाद्यति- 


१ वयानन्दीयवेदभाष्यस्याधारमूतान्‌ तान्‌ प्रसिद्धनियमान्‌ उल्लिल्लामि, पे मयाऽवगताः- 


सायणभाष्यं यथायं मन्यमाना दयानन्वसरस्वतीकृतस्य वेवभाष्यस्य विषये न किमपि वक्तु 
समर्थाः । महा बिदृषः सायणस्य वेदभाष्यमापाततो सह॒स्वपूणं दुश्यमाणमपि वेदस्य यथार्थम्‌ ऋरवथे- 
समन्वितं नास्ति । सस्मिन्‌ हि पूवशहत्पतसिद्धान्ता ग्रहपुवंकं सन्त्राणामनुन्रुना पथा संगतिप्रदक्ञंनस्य 

भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती के वेद प्रचार को लक्ष्य मेँ रखकर उनके बहुत से अनुयायी 
विद्वानों ने संस्कृत वा हिन्दीभाषामें वेदों के भाष्य लिषेवा लिखरहेर्है। हस प्रयत्न से वेद 
कै प्रचारमे बहुत सहयोग प्राप्त हु । 

बहुत से विद्वान्‌ मगवान्‌ दयानन्द के वेदभाष्य रचने के मुरुय प्रयोजन की उपेक्षा करके, 
उनकी भाष्य-सराणी का यथावत्‌ श्रालोचन नं करके, निरुक्त प्रादि प्राचीन प्रक्रियाकोन समक 
कर, ग्न्य भाष्यकारो हारा निदिष्ट याज्ञिक भ्र्थं का इसमे उत्लेख न पाकर इसे श्रप्रामाणिक कह्ने 
का साहस करतेहं। हमारा विचःरदहैकिवे इस वेदभाष्यकारके साथ प्रन्यायकरते है| 

प्रन्त मे इस शताब्दी के महान्‌ विचारक योगीराज श्ररविन्ब ने भगवान्‌ दयानन्द कृतं 
वेदभाष्य कं सम्बन्ध में अपनी जो महृत्तवपुणं धारणा सन्‌ १८१६ की "वैदिक मैगजीन पच्चिका 
मे छापी उपे उद्ृत करकं इस प्रकरण को समाप्त करते है-- 

^ दयानन्द के वेदभाष्य के प्र(धरह्प उन प्रसिद्ध निवमों का उस्ने कलग, जो मुभे 
समफमेश्रायेहं। साप्रण कं भाष्यको ठोक समभनेवाले लोग दयानन्द सरस्वतीके भाष्य के 
विषय मे कुछ नहीं क्‌ सकते । महा विद्धान्‌ सायण का भाष्य ऊपर से महृत्त्तवाला दिखाई देता 
हुमा भी वेदका यथार्थं ओर सीधा भथं नहीं है, उसमे पएूवेकल्पित सिद्धाम्तों फेसाथ मन्ोंषफी 


~~ ~~ पा ति कि भिक 


१, मगीषिगौऽरविन्द्य सूतपूतोऽङ्गरेनीमाषःनिबद्वो लेखः परिदिष्ट द्रष्टग्य; । 
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प्रयत्नः कृतो दृक््यते 1 पाइचात्या विद्धांसोऽपि दपानन्बीयभाष्यविषये न कफिमवि वक्तु समर्थाः। 
तेषां वे दिकवाद्मयपरिचयेन, श्ुभेच्छया श्मनुसरधानककत्यापि चकस्यां शताब्बधां कतो वेदार्था 
न यथायंः, यतस्तस्मिन्‌ पूर्घापरसंगतेरभाधो दृडयते } भ्रपि च, सन्दिरधविषयान्‌ प्रमाणीकृत्य सोऽर्थो 
विहितः । 

वेवाथेस्तु वेवेनेव कतंश्यः। एतस्मिन्‌ विषये दथानन्दसरस्वतीस्वामिनो विचारः सुस्पष्टः, 
तस्याधारश्षिला चाभेद्या। वेविकसुक्तानि विभिन्तैर्नानमि रेकमीश्वरमेव संबोध्य गीतानि। 
विप्रा प्रथि ऋषय एकमेव परमात्मानम्‌ प्रण्नोदरयरमातरिषश्ववाय्वा विभिर्नमिभिषहूुधा वदन्ति! 
दे विकर्घषयः स्वधमं चिषये मंक्तमूलराथप्रभूतीनामपेयक्षयाधिकं विदुः 1 भ्रतएव वेव; स्पष्टं ब्रवीति- 
(एकस्येव परमात्मनोऽनेकानि नामानि सन्ति । 

वयमेतदपि विश्मो यवाधुनिकफा विद्वांस एमं विषयमनुजुना पथा (सीचातानी से) चिपयं- 
पन्ति । ते श्रुवन्ति- शूक्तमिद नूत्नम्‌, एताद्गो महान्‌ विचारः प्राचीनतनानामर्याणां मनसि प्रादु 
भवितुमयोग्यः' । एतद्विपरीतं यथं पश्यामो यव्‌ वेदे बहूनि सुक्तानीममेव भावं प्रकटयन्ति अग्ना. 
वेव सर्वां अन्या देव्यः शक्त्य वतन्ते" इत्यादि । वेवतानां विक्ेषणान्याप्येतादृक्शि सन्ति यानि 
परेश्नादन्यस्य भवितुं न समर्थानि । पादचात्या विपश्चितोऽस्माद्‌ उद्िजन्ते-भ्रहो एतादृकेण 
वेवा्थन्‌ न भवितध्यम्‌ । [प्रन उदेति] कि सत्यं स्वात्मानमाच्छादयेत्‌ बुद्धिः स्वविषयं परित्यज्य 
परधावेत्‌, पेनेकः सिद्धान्तः (क्रमिफविफासरूपः) प्रफुत्लेत्‌ प्रफलेचच । मया पृश्छयते ? यदस्मिन्‌ 
विषये दयनन्दसरस्वती वेदस्य ऋल्वथं षते उत्त पाहचात्या विद्ठासः ? 


[यिक्ष 1 कि क] 








ध = - ~ 
सींचातानी से संगति लगाने कोचेष्टाको शरद है । पा्चात्य विद्ठान्‌ भी स्वामी दयानन्दके भाष्य 
के विपय मे वुः नहीं कह सकते । उनका परिचय शुभेच्छा, भ्रनुसधान शक्ति से एक शताब्दी 
मे किया गया अ्थंभी ठीक नही, क्योकि इसमे पूर्वापर के सम्बन्धक अभवद, ओर संदिग्ध 
विषयों को प्रमाणभूत मानकर ्रथं किया गयाहै। 


वेवा्थतोवेदततेही होना चाहिए । इस विपय मेँ दयानन्द सरस्वती का विचार सुस्पष्ट 
हं, उस्तकी श्राघारशिला श्रभेद्य हं । वेद के सूक्त भिन्न-भिन्न नामों से एक ईवर को ही संघोधन 
करके गाये गयेहै। विप्र प्र्थात्‌ ऋषि एक परमात्माको ही श्रगिनि, इन्द्र, यम, मातरिश्वा श्रौर 
वायुभ्रादि नां मे वहत प्रकार से क्ते ह । वैरिक ऋषि प्रपने धर्मंके विषय मे मेषतभूलर 
वाराय को प्रपक्षा श्रषिक जानतेये। श्रत वेवस्पष्ट कहुताहै किएक रहैव्वर के ही श्रनेक 
नामर्है। 


हम जानते है, प्राधूनिक विद्वान्‌ किस प्रकार इस कात को खींचतान करे उलदट्ते है । वें 
कहते ह -- "यष सूक्त नये काल काहै, एेता अचा विचार शद्ुत प्राचीन श्राय लोगों के मनसे ष्ट 
प्रा सकता धा 1 दसकं विपरीत हम देखते हैँ कि वेद में सूक्तं पर सूक्त इमी भाव को बताते 
कि श्मनि मे हौ सम दूसरी वेवी श्रितां है' इत्यादि । देवताभों कं पैसे विशेषण है, जो सिवाय 
ईष्वर कं श्रौरकफिसीकेहो ही नहीं सकते। पाक्चात्य षस बात से घक्डाते है! अहो | वेदका 
एेसा प्रथं नहीं होना चाहिए । कया सत्य श्रपनेको छिपा ले, बि मेदाने को छोडकर भाग जाय, 
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प्रस्तु, भ्रस्येकस्य प्रभनानेन, दयानम्दस्य मौलिकसिद्वान्तस्य स्थीकारेण, नहि नति, वेदकर्षीणां 
प्रकत विहवासस्य सर्वां देवता एकस्यव महत भच्छनो नामानि' इति विक्षानेन वयं वेदस्य 
वास्तविक भावं विज्नातु समर्था भेवामः। सत्येवम्‌, वेकस्य तदेव ताष्पयमधिगम्यते यहयानम्ब्‌- 
सरस्वत्या प्रकटीकृतम्‌ । एतेन केवलो याज्ञिकाय: सायणस्य बहुदेषताषादो चा भस्मसान्जायते, 
पाश्चात्यानां कफेवसलमःतरिक्षादिलोकस्थवेवतानां सम्बन्धेन कृतोऽर्योऽपि मृदितो भेवति । तथा 
सति वेदः सत्यधमंस्य ग्रभ्यः, संसारस्येकं पवित्रं पुस्तक, धेष्ठस्येकस्योच्चतमस्य च धर्मस्य दैवी 
धाक्‌ सम्पधधते ' इति 


नमः परमर्षये नमः परमे | 





ताक्कि एक क्रमिक विक।स का सिद्धा,त फल पूल सके ? यँ पुचता हु, कि दस बात में दयानन्द 
सरस्वती वेद का सीवा श्रं करता हुं, वा पार्चात्य विद्वान्‌ ? 


बस एक के समने से दयानन्द के एस मौलिक सिद्धान्त को माननैसे, नही नहीं, वंदिकं 
त्रहषियों फे ईस धिदवास के जानने से कि (सब देवता एक महान्‌ प्रास्माकेनामहै, हमवेदका 
वास्तविक भाव जानतेते है। फिर बस्त वेद का वही तात्पयं निकलता है जो दयानन्द सरस्वतीने 
इससे निकाला । केवलं यानि भ्रं या सायण का बहुदेवतायाव का श्र्थं भस्मीभूतो जातादहे। 
पादचाध्यों का केवल प्रन्तरिक्ष प्रादि लोकों कफे देवताश्रों के सन्बत्ध मेक्िया हषा श्रयं मिटिया 
मेट्होजाताहै। इतके स्थानम वेद एक वास्तविकं धमं ग्रन्थ, संसार का एकं पवित्र पूस्तक भ्रौर्‌ 
एक शरेष्ठ श्रौर उच्च धेम का दैवी शब्दहो जाता है" 


वेदविद्या के पुनसद्वारक परमि दयानन्द के लिये तमो नमः || 


एतै सपस्करणस्य सेम्पादनक्रमएयाधारमूतानां 
हस्तलेखानां युद्वित-संस्करणानां च परिचयः 


भगवत्पाददयानन्दसरस्वतीस्वामिनो विरवितस्यास्यग्वंदभाष्यंस्य प्रस्तु्तसंस्करणसम्पाद्न- 

कर्मणि येषां हस्तनेखानां मुद्वितामां च संस्करणानां साहाय्यं गृहीतम्‌, सैषां परिचयः प्रस्तुय्रते- 
ऋण्वेदादिमाप्यभूमिकाया भाधार्रन्थाः-- 

छपवेदादिभाप्यभरूमिकायाः षड्‌ हस्तलेखः सन्ति । प्र्ययविद॑स्या नैवं संस्करणातिं 
मद्रिताति । पर््चमवण्ठयौर्मध्ये चतन्दीसंस्करणनाग्नि संग्रहैऽ्यस्याः प्रकाकभमभ्रूत्‌ । एकमन्यतमं 
सैस्करणं संस्छृतभागैमाश्रस्यापि' स्वतन्त्रूपेणं प्रकाक्िततम्‌ । एवं वेदिकयन्ध्रालपमुद्विताभ्याहत्यै- 
कादश संस्करणानिं सन्ति। 

हस्तलेखाः--भ्रस्या भूमिकायाः सम्पूर्णां असम्पुर्णा उत्तरोत्तरं परिष्कताः परिवुद्धाष्च षडु 


हस्तलेखा अजमेरनगरस्थ-परोपकारिणीसभायाः संग्रहे चुरक्षिताः रन्ति। तेषां संक्षिप्तपरिचयो- 
ऽधस्तात्‌ प्रदीयते-- 


प्रयमः--म्रयं हस्तलेखः पूर्णा विद्यते । अध्र केवलै संर्कृतमाग एष दुय, मै भाषामोगः] 
दह भूमिकायां दिषया्णां म्यूनाचिकता करमविपर्यासिश्चोपल्यते ) 


पृष्ठसंस्या--श्र्रादितः पञ्चव्रिशदुत्तरकशतसस्या करमरो दृद्यते । अस्ते व्याकरणविषर्थ- 
कान्यष्टौ पुष्डाति प्रवधितान्युपलध्यते । एवमाहृत्यास्य हृस्तलेखस्य १३५ ८ ~+ १४७ सप्त्त्वा- 
रिक्षवधिकरातं पृष्ठानि सन्ति। 


पङ्कतयः-- प्रतिपुष्ठम्‌ चपद्वाभ्िंशाः पङ्क्तयः । 
्रक्षराणि^~- प्रतिपड्िकत उपचतुविश्त्यक्षराणि। 


कागदम्‌- प्रारम्भे कतिपयेषु पृष्ठेषु सूक्ष्मं मीलं सरेखं पत्यकेषाकारं कगिदं व्यवहुतम्‌, 
शेषभागे स्थूलं नीलम्‌, श्रन्तेऽष्टी पृष्ठानि हुस्तनिमितक्रागदस्य सन्ति । 

लिपिकरः--श्रारम्भतः ६० पष्टिपुष्ठं यावदेकस्म लिंपिकरस्य तेलो वृदयते, ६३ त्रिषष्टि- 
पृष्टत)ऽन्तपर्यन्तं हि पतीयस्य, मध्ये ६१, ६२ प्रष्ठ्योरनयोर्भिश्नौ लेखकः प्रतिभाति । 

संदोधनम्‌--श्रस्मिन्‌ कोशे कृष्णया रक्तया च॑ मस्या ग्रन्थकारस्य स्वयंकृतं संशोधनमुप- 
लश्यते । क्वचित्‌ क्वचिद्‌ श्रपपाटपरिमाजनाय हरतालस्य प्रयोगोऽपि दुक्यते । 


विशेषः-ग्रस्मिन्‌ कोशे केव॑लं संस्छरृतमाग एव वतेते, विषयाणां तेयूनाधिरकेयं करमयिपर्याः 
सर्च वण्यते । 
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हितीयः श्रयमपि कोशः पूर्णो वर्तते । अघ्रापि केवलं संरकृतभाग एपोपलभ्यते । 


पष्ठानि--्चत्र १४० चत्वारिशदधचिकणतं पृष्ठानि । 

पडक्तयः--प्रतिपृष्ठम्‌ उपैकतिशाः पडकतयः } 

अक्षराणि--प्रतिपङिक्तं उपचतुविक्ञात्यक्षराणि। 

कागदम्‌--३१ एफतिक्षपपृष्ठपयन्त नीलं स्थूलं चिक्कण सरेखं पुल्सक्ेपाकारं कागद वत्तते, 
प्रभे स्थलं एषेतं हुस्त्निमितम्‌ । 

लिपिकरः--भ्रस्य हस्तलेखस्य अक्षरधिन्यासैषटित्रा लिपिकाराः प्रीयन्ते । 

संशोधनम्‌ --अस्मिन्‌ कोदे रक्तमस्या कृष्णतुलिकया च ग्रन्थकारस्य स्वहस्तछ्ृतं रोधनं 
दुद्यते । कवित्‌ एःणगस्या लिपिकरकृतं संजञोधनमप्यूपलभ्यते । कृष्णतुलिकया कृतं शोघनम- 
धिकतरं वततंते । 

विक्षेषः-प्रथमकोणवदेवं । 

तृतीपः-- प्रथं हुस्तलेखोऽपूर्णो वेदनित्यत्वप्रकरणान्त एष वतते । 

प्रष्ठाननि श्रत्र ५१ एकपञ्चाशप्‌ पृष्टानि । 

पडक्तयः- प्रतिपृष्छमूपषोडशः पडक्तयः । 

प्रक्षराणि-~- प्रतिपद्धिःक्त उपषटूत्रिशान्यक्षराणि । 

कागदमू्‌- हस्तनिमितं स्थूलं पधैतं कागदम्‌ । 

संशोषनम्‌--प्रत्र लिपिकरकृतमेव क्लोधमं दुदयते; क्वचिद्‌ हुरतालंस्यापि अयोगः । 

विशेपः-अभत्र संच्छृतप्राकृपयो र्‌, उभयोभाषियोर्लंलो दश्यते । 

चतुः प्रयं कोशो दयोभगियोविभषत उपलमभ्यते। उमौ भागौ मिित्वाऽ्यं कोशः 
धूणतामेति । 
ू पूवभागःः--ग्रयमारम्भतो गणितवि्यासर्माप्तिप्यन्तः । भत्र संस्कृतप्राकृतोभवमाषयो- 
लंल्तः । 

पृष्ठानि ्रत्रोरम्भतः १८० संख्या कर्मरो दृश्यते, परन्तु १४७ पृष्ठसंख्यातोऽग्र दश्च पृष्ठानि 
पृथग्‌ रूपेण परिवर्धिताति । तस्मादाहृत्य १८० १० १६० नवध्युत्तरेकरातं वृष्ठानि सन्ति । 

पडक्तयः-प्रतिपुष्ठमूपषोडदाः पडक्तयः । 

भ्रक्षराणि- प्रिपडिक्त उपषदुचिशान्यक्षराणि । 

__ _ कागदम्‌-दस्त्निमतम्‌। 





१. ग्रन्थकारो हिन्दीमाषा्थं प्राहृत्तमाषाऽभ्यमावापदे प्रयुनक्ति 1 तदनुसारमेवघ्रापि ्िन्दीभाषार्मे 
श्राकृत सषापदस्य प्रयोगोऽस्मामिः कृतः । 
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संशोधनम्‌--कृष्णमस्य ग्रन्थकारस्य स्वयं कृतं शोधनं दृदयते, श्रन्ते रवेतमस्याऽपि णोधनमरप. 
लंभ्यते। 

प्रपरो भागः श्रयं भागो गणितधिषयतोऽग्रे समाप्तिपर्यन्तः । प्रत्र कैवेलं प्राकृत भाषात्मक्‌ 
एव लेखः । 

पृष्ठानि-भरम्भतः १३८ पुष्टसंख्णा दुरयते । चतुर्था पृष्ठसरस्या द्विनिदिश्यते । श्रतोश्व 
१३६ पृष्ठानि ज्ञेयानि । 

पट्क्तयः--प्रतिषृष्ठमूपपड्विशाः पड्वेतयः। 

प्रक्षराणि--प्रतिपदियत उपषद्विश्ान्यक्षराणि । 

कागदम्‌-- नीलं फरसकेपाकारं कागदम्‌ । 

लिपिकरः--अस्मिन्‌ भि द्वित्राणां लेखकानां लेख उपलभ्यते । 

संशोधनम्‌--अन्धकारेण कृष्णमस्या स्वहस्तशृतं शोधनमन्तपेश्तं विद्यते । 

पञ्चमः-भ्रयमपि हस्तनेखो हयोः खण्डयोः पुणेतां गतः । 

'पुवेमागे'- पृष्ठामि-श्रारम्मतः १०९ पृष्ठपयेन्तानि । 

पड्कतयः--प्रतिषृष्ठमुपदशाः पङ्क्तयः । 

प्रक्ष यणि-- प्रतिपडिकत उपद्वाचत्वाररिश्चान्यक्षराणि । 

कागदम्‌-स्थ्‌लं ९वेतं हृरसनिमितम्‌ । 

लिपिकरः--श्रनेकलेखकेनां लेखोऽत्र दृश्यते 1 

संशोधनम्‌-- ग्रन्थकारेण स्वयं एतं शोधनं सर्वत्र वतते । 

अपरभागे~- पृष्ठानि- भ्रत्र ११२ संस्यात्‌ श्रारभ्य ३२२ सख्यान्तार्ति । 

पड्वृतयः--प्रतिपृष्टमूपपदर्िद्याः पडवतयः । 

ग्रक्षेराणि-प्रतिपदिकत द्वाचत्वारिशवन्यक्षराणि) 

कागदम्‌- नीलं सरेखं फुस्सकेपाकारकम्‌ । 

लिपिकः- बहूनां लेखकानां लेखोऽत्रोपलभ्यते । 

संशोधनम्‌-- प्रादित भारमभ्यान्तपयन्ते प्रन्थकारेण स्वयेकृतं शोधनमन्र बाहृत्येनोपलभ्यते । 

षष्ठः--कोशोऽयमादित श्रा रभ्यान्तपयन्तं पूर्णो वतेते । 

पृष्ठानि--श्रादित प्रारभ्य ४१० संख्यापर्यन्तानि । 

पटक्तयः- प्रतिपृष्ठमूपसप्तविशाः पङ्क्तयः । 

प्रक्षराणि--प्रतिपङ्किति उपचतविंशान्यक्षराणि । 

क।गदम्‌- नीलं स्थलं पुस्सकेपकारम्‌ । 
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लिपिकरः-प्रवानेकलेख कानां लेखो दृश्यते । 

संशोधनम्‌ --अस्मिन्‌ कोरे प्रन्थकारेण स्वहस्तेन कृतं शोधनं पर्याप्तमुपलभ्यते, लिपिकर 
कृत मप्यस्पीयः शोधनं दुर्यते । 

विङ्ेषः-उपरिनिर्दिष्टाः कोशा उत्तरोत्तरं क्रमरः परिवर्धिताः पररिष्ताद्वे सन्ति। 
भूसिकाया यदाधारेण मुद्रणमभूत्‌ स कोशोऽतर संग्रहे न दृष्यते । सम्भाव्यते यत्रास्या मुद्रणमभुत्‌ 
ततः सं हस्तलेखो न प्राप्तः । 

मुद्रितानि ससकरणानि-प्रस्या भूमिकायास्तिभिः प्रकारकेः प्रकरायितानि सस्करणान्धुप- 
लभ्यन्ते । तत्र वेदिकयन्त्रालयात्‌ प्रकारितान्येकादशसंस्कराणि, गोविन्दरामहासानन्द (कलकत्ता) 
दारा वेदतत्त्वप्रकाशनामक संस्करणम्‌, भयंसाहित्यमण्डल ( श्रजमेर हाय प्रकाशितानि वरीणि 
संस्करणानि । एष्वस्माभिः सम्पादनलकायं वैदिकयन्त्रालयमुद्धितानि गोविन्दरामहासानन्दप्रकाशितं 
चाहत्य दादश सं्करथान्युपयुक्तानि ! तेषामयं संक्षिप्तः परिचयः-- 

प्रथम संस्करणम्‌ -अस्य संस्करणस्यादिततः ३३३ पृष्ठानि कादीस्थे लाजरसकम्पनी नान्नि' 
यन््रालये मुद्ितानि, शिष्टानि ३७६ संख्यापयंन्तानि रुद्धिपत्रेविषयसुचीविषयकान्यष्टी पृष्ठाति 
च मूस्बर्हनगरस्थे निणंयसागरयन्ालये मुद्रितानि। संस्करणमिदं माक्िकपुस्तिकारूपेण चतुधिश- 
तिपृष्ठात्मकेषु षोडशाङ्केषु ५९३४ वेक्रमाव्दस्य चैवमासादारभ्य १६३५ वक्रमाब्दस्य ( १५-११ 
अद्कुवेकोकृत्य ) ज्येष्ठमासिं यावत्‌ पञ्चदश्चमासेपु प्राकाप्य गतम्‌ | 

हितीय-त्रतीय-चतुये-परूवम-सस्फराणि- इमानि संस्करणानि क्रमशः १६४९, १६६९, 
१६७० १६७६ वेक्रमा्देषु श्रजमेरनगरस्थे वैदिकयन्त्रालये मूद्रितानि। 

प्रथमसंस्करणे भाषाविषयिकायाः सामान्या म्रश्ुद्धय भ्रासन्‌ तासां मध्ये कासांचित्‌ शोधनं 
प्रथमसंस्करणे शूद्धिपत्र कृतमभूत्‌ । तच्छोधनसरणिमनूसूत्य द्वितीये संस्करणे भाषायाः शोधनं 
संशोधकेन विहितम्‌ । संस्कृतपाठे पश्चषाणि नूत्नान्यपि शोधनान्युपलभ्यन्ते । पञ्चमसंस्करणं 
यावत्‌ द्वितीयसं्करणवदेव उपलभ्यते । 


शताब्दी-संस्करणम्‌-- १९६८२ वंक्रमाब्दे परोपकारिणीसभया ग्रन्थकारकृतानां केषांचिद्‌ 
ग्रन्थानां दयोभगियोः प्रकाशनं विहितम्‌ । त्न द्वितीये भागे भूमिकाया श्रस्या मृद्रणमपि कृतम्‌ । 
श्रस्य॒संस्करणस्य सम्पादनं गुरकुल-कागड़ीस्थेन श्रीपण्डितविद्वनाधवेदोपाध्यायेन विहितम्‌ 
(भत्र सम्पादकस्य नामनिदंश्चो नोपलभ्यते) । संस्करणमिदं प्रथमसंस्करणानुकूपमेव मद्धितम्‌ । 
सम्पादकरेन प्रथमसंस्करणन्ते श्ुद्धिपतरे निदशितानि संशोधनन्यपि न दुष्टानि । तेन संस्कृतभागे 
तेऽपपाठाये प्रथमसंस्करणस्थे शोधनपत्रे शोधिता भ्रभूवन्‌, श्रत्र ते पुनः प्रविष्टिमलभन्त। अत्र 
सम्पादकग्रत्ताः कतिपया नूतनाष्टिप्पण्योऽपि दृश्यन्ते । 


षष्ठ-सप्तम-सस्करणे- दमे संस्करणं रतान्दीसंस्करणप्रतिलिपिरूपे स्तः । 


प्रष्टं संस्करणम्‌ -अस्य सम्पादन श्रोपण्डित महैन्द्रशास्त्रिणा विहितम्‌ । संस्करणभिदं पूर्वा 
पेक्षया सुन्दरं परिभ्करतं च वतेते । श्रत्राऽेके नूतनाः सल्दर्भविभागाः कताः, बहूना पुदृषरगानां मूल- 
स्थाननिदशश्चोदटु द्धतः । 
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नवम संस्फरणम्‌ - भरस्य सम्पादने श्रीपण्डितवर्मचन्देन कोठारीत्युपतामकेन विहितः) श्रत्र 
ब टन्यष्टिप्पण्यो हस्तनेखपाठविपयिकाः पाठोधननिद्षिकाश्च संवेणिताः। बहुत्र चतुरस्रे [ | 
कोष्ठके त्रुटितपदानि निदर्षितानि 1 द्वित्रेषु स्थानेषु पूर्वसंस्करणेष्वस्थाने मुद्रिताः पाठां यथास्थानं 
स्थापिता । पूयेसंस्करणेषृद्धरणस्यानिदरो यत्र यत्रापूर्णताऽऽसीत्‌ तत्र-तत्र चत्तुरस्े कोष्ठकं पूर्णता 
विहिता ! श्रथमसंस्करणस्यञ्ुद्धिपत्रानवलोकन मूला येऽपपाठाः पूवेसंस्करणेषु प्रविर्टि प्रापुस्तेषां 
पुनः शोधनं विहितम्‌ 1 एवमिदं संस्करणं यद्यपि पूवस्ंस्करणेभ्यो वैिष्टयमलमत तथाऽप्यश् 
बह््यष्टिप्पण्योऽनावकश्यकाः प्रदत्ताः । तावु काश्चिदस्य महानुमावस्य व्याकरणाज्ञानभूचिका श्रपि 
दुदयन्ते ( यधा २५७ तमे पृष्ठे द्वितीया टिप्पणी )। एतासां यथास्थानं टिप्पप्यामस्माभि- 
नदशः कतः 1 

संस्कृतमात्रं संस्करणम्‌-षदं संस्करणम्‌ १८८२० =्रष्टपृष्टाकारे १६६१ वैक्रमब्दे 
प्रकारितततम्‌ । अय्मिन्‌ संस्करणे केचन पाठाः परिवर्तिता दुश्यन्ते । तेप निदंडोऽस्माभिर्यथास्थानं 
कृतः ( यथा १६८ तमे पृष्ठे द्वितीय टिप्पण्याम्‌ } 

गोविन्दरामहासानन्द-सस्करणम्‌ ~-श्रस्य सम्पादनं श्रीपण्डितसुखदेवविद्यावाचस्पतिना कृतम्‌ । 
परत्र वहु सन्दमविभागः, प्रश्नात्तराणां पार्थक्येन निदशः, रिप्पण्यामसपष्टपाठानां स्पष्टीकरणम्‌, 
भापार्थपरिमार्जनरूपं च चतुःप्रकारकं वशिष्टं दृष्यते । श्रस्य प्रकानम्‌ १६९१ वैक्रमाग्देऽभवत्‌ । 

ध्रस्मदीयं संस्करणम्‌ पूर्वोक्तानि स्वण्यपि संस्करणानि यथावत्‌ पर्यालोच्य, यथामति 
संक्षोध्य, पूवेमृद्रितान्‌ म्रप्पाठान्‌ दूरीकृत्य, प्रस्याने मूद्वितान्‌ पाठान्‌ यथास्थानं प्र।पय्य, भाषार्थं 
चान्पतम्रपरिष्कारेण संस्कृतपाठानुसारिणं विधायोपसार्धसहल्ररिप्पणीभिदचालंकरत्य श्रस्माभि; 
२०२४ वैक्रमाब्दे बृहुदाकारथुतं स्थूलाक्षरमुद्रितं संस्करणं प्रकाशितम्‌ । अत्र यत्सम्पादकीयं कार्य 
तह्िस्त रोऽन्यत्र सम्पादकौये नेहे द्रष्टव्यः । 

ऋग्वेद माप्यस्याधारमृता ग्रन्थाः- 
ग्रस्मित संस्करणे ऋरवेदभाष्यस्य प्राघारभूता ये हृस्तन्तेखा मुद्रित ग्रन्थाङ्च तेषां परिचयः-- 


हस्तलैखाः-- ऋष्वेदभाष्यस्य त्रयोहस्तलेलाः परोपकारिणीसमायाः सग्रह विद्यन्ते ! शरस्य 
मुद्रणं नवसु भगेष्वभरूत्‌ । तत्र केषाविद्‌ भागानां ब्रीणि संस्कर।णि केषांचित्‌ चस्वारि संस्करणन्यय 
यावन्पुद्वितानि । 

प्रथमो हस्तलेखः-- रयं पाण्डुलिपि ( रफ कापी ) स्वरूप प्रादित प्रारभ्य सप्तम- 
मण्डलस्येकषष्टितममूकतस्य द्वितीयमन्तरपरयन्तं वतते । प्रस्य विवंरणम्‌- 

प्रथमं मण्डलम्‌-भ्रादित श्रारम्य ४२४ पृष्ठ परयन्ते भागे १--३२ सूक्तानि । ४२५ पृष्ठत 
श्रारभ्य ६२१ पृष्ठान्ते ३३-३६ सूक्तभण्यात्मकी भागो अन्यस्य नाशाभ्नोपलभ्यते । ६२२ पृष्ठत 
भ्रारभ्य २५२२ पुष्ठात्पकेभागे ४०- १९१ सूक्तानि सन्ति। श्रत्र २५२२ पृष्ठषु €७ पृष्ठानि 
नष्टानि, िष्टानि २४१६ पृष्ठान्युपलभ्यन्ते । 

दवितीयं मण्डलम्‌ -श्रयं मागः २५२३ पृष्ठत प्रारभ्य २९५६ पृष्टपर्थन्त सम्पूर्णो लभ्यते । 
प्रत्र ४३० पृष्ठानि सन्ति। 


(२५) 


प्रतीय मण्डलम्‌ -ग्रयं भागः २६१५७ पृष्ठ्त भारभ्य ३०३८ पृष्टान्तः, तथा प्रथमसंष्यातः 
गुनरारभ्य ५१५७ पृष्ठान्तः पूर्णो विद्यते । श्रत एवात्र ८२५५७ सम्मेल्य ६३६ पृष्ठानि सन्ति । 
चतुथं मण्डलम्‌-प्रयं भागः ५५८ पृष्टत म्रारभ्य ६४८ पृष्ठान्तः ( बुद्धा संख्यो ११३८ 
य } पर्णो वर्तते । 
विक्षेषः--भ्रत्र लेखकेन € ७० पृष्ठसंख्या. स्थाने प्रमादात्‌ ७८० पृष्ठसंख्या निर्दिष्टा । ष्यं 
१६० पृष्ठसंख्याया ग्रशुद्धिरत्तरत्र णष्ठमडण्लं यावद्‌ वतते । केनचित्‌ शोधकेन रकष्तमस्या युद्धा 
प्रष्ठसंख्या-निवेक्चरूपो यत्नो व्यधायि, परन्तु स॒ प्रयत्नः ८६२ पृष्ठं प्राप्य विरमते! प्रतोऽस्मिन्‌ 
भागे ३६ ११६० = ५०५१ पृष्ठानि सन्ति। 
पञ्चमं मष्डलम्‌-श्रयं भागः ९४६ पृष्ठत भ्रारभ्य १६६३ पृष्ठपयन्तः सम्पूर्णो वतते 1. 
अत्र ७४५ पृष्ठानि सन्ति। 
षष्ठं मण्डलम्‌--प्रयं भागः १६६पृ रत प्रारभ्य २५४५ पृष्ठान्तः पणे उपलभ्यतते। भत्र 
८५२ पृञ्ठानि सन्ति| 
सप्तमं मण्डलम्‌- श्रयं भाग प्रथमसंस्यात भ्रारभ्य ५०४ संख्यान्तेष॒ पृष्ठेषु वतंते । 
लि पकराः अस्मिन्‌ हैस्तलेखे प्रादित म्रारभ्यान्तपयन्तं बहूनां लिपिकराणां विनियोगो 
दृश्यत । 
कागदम्‌- श्रस्मिन्‌ कोयो बहूवधं एुल्सकेपाकारं कागदं प्रयुक्तमुपलभ्यते । क्वचिद्धसति. 
मुद्रद्धितं सूक्ष्म, ववचित्‌ म्थलं, ष्वचित्सरेखं, फवचिदरेखं कागदं वतते । 'हुस्तिमुद्राद्धतेषु कागदेषु 
१८७७ -- १८८२ खस्तान्द-निदश्च उपलभ्यते । 
संश्षोधनम्‌- श्रस्मिन्‌ हस्ततेखे प्रन्थकारेण स्व्रहुस्तेन कृतं शोधनं श्रारम्मतः प्रथममण्डलध्य 
१००तमसूक्तपयतं संलकृतप्राकृतयोदह भयो माषियोद्‌ व्यते । श्रग्र हित्तीयमण्डलान्तपयन्तं प वलं सस्कृत- 
भाग एवापलभ्यते । तदप्युत्तरश्र क्रमशो हसति। द्वितीये मण्डले मन्त्राथंशौषकं “~ 
चिषयमाहु" प्रन्थकारस्य स्वहुस्तलिख्िती दुद्यते । ` तृतीये मण्डले पञ्चदशसु ततस्य द्वितीयमन्त- 
पयन्तं ग्रन्थकारस्य स्वयं कृतं शोधनं क्वचित्‌ षवचिदु लभ्यते । इतोऽग्रे ३, १५,२३ -७, ६१, २ 
पय ते समस्ते हस्तलेषे प्रन्थकारफ़तं शोधमं नोपलभ्यते । 
विरेषः- ऋ० ३, १५, ३ मन्त्रत श्रारभ्य पञ्चममण्डलस्य पूर्वा्धि-( १३२३७ पृष्ठ) पयन्तं 
न्प्राधरीषकरूपः ' `` विषयमाह" पाठो न दुश्यत । श्रतः प्रतीयते मुद्रिते ग्रन्थे एवावति भागे 
न्मन्याथरीरषकमुपलभ्यते, तत्‌ शुदप्रति ( प्रंसकापौ ) विधातृभिः पण्डितेविन्यस्तम्‌ 1 श्रत एवा- 
स्मिन्‌ भागे मन्ध्रायेरीषक क्वचिन्मन्तच्रा्थतो विसङ्खतमपि दुष्यते । रिष्टं पञ्चमे सम्पूणं च षष्ठ 
मण्डले मन्त्राथरीषकमूपलभ्यते, परन्तु तदपि न तल्लिपिकर-हस्तविन्यस्ते येन भाष्यं लिखितम्‌ । 
सम्भाग्यतेऽस्मिन्‌ भागेऽपि मन्म्राथंशीषकं पद्चात्‌ पण्डितं; प्रवरधितम्‌। यद्रा ग्रन्थक रेणवाऽन्य- 
लिपिफकरहस्तेन लेखायितम्‌ । 


द्वितीयो .हस्तलेखः--श्रयं पुैस्य पाण्डलिष्यात्मकस्य कोशस्य संशोधितप्रतिखूपः ! श्रयं 
कोक प्रादित प्रारभ्य प्रथममण्डलस्य ७७ सृक्तप्न्तमेवास्ति । 


(२६) 


पुष्ठानि--भ्रत्र प्रथमत ग्रारभ्य १०६८ संख्यामितानि पृष्ठानि । 

फागदम्‌--हस्तिमुद्राङ्धितं १८७७ खौतान्दनिर्दिष्टं वतेते । 

सं्ञोधनम्‌--मव ग्रन्थकारेण स्वयक्ृतानि भूयांसि शोधनानि दुदयन्ते । 

तुतीयो हस्तसलेखः--प्रयं ्रन्यप्रकाशनार्थ मुद्रणालये प्रेषितः संगोधितः कोशः । 

पृष्ठानि--श्रत्र प्रथमत प्रारभ्य २००६ पर्यन्ता पृष्ठसंख्या क्रमशो द्कष्यते । तदनु पुष्ठसंख्या 
६८० संख्यातः प्रारल्धा सती ५८६४ संख्यासु पर्यवसिता (प्रत्र ६८० संख्यातः पृष्टसंख्याया प्रारम्भस्य 
कारणं न स्नायते) । तदनन्तरं पुनः प्रथमसंख्यात म्रारभ्यापञ्चममण्डलान्तं १३२८ संख्योप- 
लभ्यते । षष्ठमण्डते नवीना पृष्ठस्था प्रारभ्यते । सा च मण्डलेन सह १७३५ संख्यासु समाप्यते । 
सप्तमण्डले पुननवीना पृष्ठसंरुपरा दुष्यते । सा एकषण्टितमस्य हिती यमन्त्रभाष्यपर्यन्तं (यावद्‌ भाष्यं 
ग्रन्थकरता विहितम्‌ ) वर्त॑ते । 

कागवम्‌--श्रस्मिन्‌ हस्तलेखे बहूप्रक रक कागद व्यर्वहियते । 

संश्गोधनम्‌--मस्मिन्‌ कोशे प्रथममण्डतस्य १०० रतसूक्तानि यावत्‌ ग्रन्थकारेण स्वहुस्तैन 
छृतानि भ्रूयासि शोधनानि द्यन्ते । तदनु ११४ सूक्तपर्थन्तं क्वचित्‌ क्वचिदत्पीयांस्पेव शोधनानि 
ग्रन्थकारस्य प्रतीयन्ते । 

प्रथमर्मण्डलस्य ११४ सूक्तानन्तरमाग्रन्थान्तं रक्तमस्या कृतानि संशोधनानि पण्डितभीमसेन- 
ज्वालादत्तयोः करतानिं सन्ति। 


ग्रन्थकारस्य निर्बाणकाले तदीयवेदभाप्य-हस्तत्ेखानां स्थितिः 


भगवहयानन्दस रस्वतीपादस्य निर्वाणकाने क्ग्यजु्केदभाष्ययोः का स्थितिरिति परिज्ञाय 
तद्धिवरणप्रस्तुतीकरणाय परोपकारिणीसभायास्तात्कालिकेन मन्त्रिणा पण्डितमोहनलालविष्णुलाल- 
पण्डश्याभिधेयेन भगवत्पादान्तेव।सी श्रह्यचारी रामानन्दो नियुक्तः। ते वेदभाष्यहुस्तलेखानां 
विवरणात्मके यत्पत्रं प१रोपकारिणीसभामन्तिणः परस्तादुपस्थापितं, तदित्थं वर्तते- 


रामानन्दब्रह्मचारिणः पत्रम्‌ 


श्रीपुतमाननीयानेकञ्युभगुणगणालकृतब्रह्मकमसमथभरीमत्पं डितवर्यमोहनलाल विष्णलालपण्डधा- 
भिधेयेध्वितो रासानन्वनब्रह्मचारिणोऽनेकधाप्रणतयः सम्रुट्लसन्तुतरामिति । 


भगवन्‌, श्रापने जो मुभे धीयत परमहंस परिव्राजकाचार्यवय्यं री १०८ भ्ीमहयानन्व- 
सरस्वती स्वामीजी कृत ऋण्देवादिभाष्प के विषयों की परीक्षा करके - भीमसी परोपकारिणी 
सन्ना में निवेदन करने के लिये (एक सारांश) बनाने की प्रेरणा कौ यी, घो श्रापकी भ्रात्तानुतार 
उपतको चलाकर धरापकी सेका में तर्मापित कर्ता हः श्रवलोकन कौजियेगा । 


इत्यलं प्रहंसनीयबुदिमद््येषु 


मिति पौष कृष्ण ३; दुभ चिन्तक 
रेवि सम्यत्‌ १६४० रामानन्द ब्रह्यच्नारी. 


(२७) 


अण्वेद माप्य यजुर्वेद भाष्य 
धीयत परमहंस परिश्राजकाचा्यवय्यं यजुर्वेद फा भाष्य सम्पूणं हो गया, धर्थात्‌ 
श्री १०८श्नीतहुपानन्व तरस्वतीजी कृत ऋरवेवा- ४ण्वें श्रध्याय की सत्ाप्ति पयन्तं रचा | 
दिभाष्य फो व्यथस्था निम्नलिखित प्रमाणं १५ये श्रध्यापकफे १९१ मन्श्रतक का भाष्य 
जानना चाहिये । प्रात्‌ - मुद्रित हयो गया, भ्र्थात्‌ ५० भ्रौर ५९१ अद्बुः तक । 
रवेव का भाष्य १ मण्डल के श्रारम्भ १५बे प्रध्याय के १२षं मन्त्र से लेकर 
पे ७ मडल कफे ६२व्‌' सुक्तकेर मन्त्र तक र्ये मन्त्र तककी श्रद्ध प्रति छपनेमे, हेष 
रचा गया | मु्शी समर्थवानजी फे पात वेदक यन्न्रालय 
१ मडलकेप्रारम्भसेप्६ सूक्त के५ प्रयागमेहै। 
मन्त्र तक मुद्रित हो चुका, श्रथति ५०--५१ १५बं अध्यापक २२बे मन्त्र से २३ब 
घ्रङ्भः तक । प्रध्याय के ४६ मन्त्र तक छपने योग्य श्युढध 
१मङ्लन्दै सुकष्त फे ६ मन्त्रसे.९१ प्रति लिखी हर्दहै। 
सुक्तके ३ मन्त्रतक फी शुद्ध प्रति छपनेमे, ,. २३बं ध्रध्यायके ५० सन्त्र फो भाषा 
होष मुन्शी समयवानजी के पास वं दिक यन्त्रालय बनी हई शु प्रति में लिखने योग्य है । 
प्रयागमेहै। 
१ भ्रथ[म| भडल कफे ९१ सुक्त के २३वं श्रध्याय के ५१बं मन्त्र तसे ६५ 


मन्त्रसे १ प्रथम मंडल के ११४बे सुव्त के प्रषें मन्त्र तक, प्र्थात्‌ प्रध्याय कौ समाप्ति ` पयन्त 
मन्त्र तक को श्युद्ध पति लिली हुईं छाने योग्य है । की भाषा नहीं बनी । 

१ प्रथम मडउलके ११ सुष्त के ६ 
मन्ते १ मंडल के १२४ सुक्तफे १२बें २४बं प्रध्याय." -भ्मध्पाय तक 
मन््र तक की भाषा घनो हूर है। करा भाष्य भाषा बनाने के लिये प° ज्वालावत्त 

१ मंड्लके "` मन्त्रसे १ मंडलके- जीके पास वेवि यश्त्रालय प्रयागमेंहै।, 
सुषत कोः समाप्ति पयष्त का भाष्य पं० स्वाला- 
वाजी [के पास] भाषा बनाते कै लिये २७ प्रध्याय कफे प्रारम्भ से ४ण्बं 
धेविक यन्प्रालय प्रयागमेह। प्रध्याय की समाप्ति-पपन्त का प्रद्यु संस्कृतः 

१९ मंडले १४ सक्त से७ मडलके भाष्य बना हृभ्रा है, श्र्यात्‌ बिना श्रुधी 
६२े' सुक्तके > मन्त्र तकका भाष्य श्रशुद् संस्कृतहं। 
संस्कत मे बना हृश्राहे। 

१ मडल क ६१ब सूक्त के ५बें मनसे! १२बे ्मध्यायके २१बं मन्त्र पे २३बे 
मङ्ल क ११० सृक्तकं ५वं मन्त्रक ऋरवेद- श्रध्यायके ४६९ मन्त्र तक के र्ए्हीपत्रे है, 
भाष्य कं रही पश्र ह, भर्यात्‌ शरु प्रति हो गई । प्र्थात्‌ शुद्ध [प्रति|हो गर्। 
भिती पौष कृष्ण ३ रवि सं० १६४० 
„._ .६. भव बुद्ध. पाठः ६१ दं सक्तः इत्येवं ज्ञेयः ` २. प्र प्रयुक्तौ; श्नञुद्ध संत" पदयंस्तात्पयं 
पाण्डुलिपि (रफ कापी) रूपेण लिखितः तादृशः संस्कृत-पाढो ज्ञेयो, यस्यं प्रन्धक्तारेण पुनः शोधनं न कृतम्‌ । 

३. श्रत्र रद्दो पत्र हु मयात्‌ शु प्रति हो गर्ह" त्यत्र (रदृदी पत्रे" = पाण्डुलिपिरूपाणि, शु प्रति = 
सुरणं प्रेपयितु योग्या प्रतिरित्वर्थो द्रर्टघ्यः। 





ऋ क 





(२८) 


रामानन्द्रहाचारिण इदं पत्रं १८८३ यैस्ताब्दस्य २८ दिसम्बरे परोपकारिणी समापा 
प्रथमेऽधिवेकशने सभाया मन्व्रिणोपस्थागितम्‌ । एतद्धिपये समाया भ्रचिवेशनानां मूद्भिते विवरणे 
तृतो यपुष्ट पञ्चमप्रस्तावे एवमुगलमभ्यते-- 


'एक पत्र इस विषय पर पका गया किंस्व्गृवासी स्वागीजी ऋक्‌ प्रौर यजुकदमाप्य का 
कोन-कौनसा भाग समाप्त प्रौर प्रसमाप्त छोड गये ह| प्रतीत होता है कि तपरप्र यजुकदक। 
भाष्य स्वामीजी पणं कर गये, परन्तु बहूत धौड़ा भाग उस्तका प्रवं तक्र मूद्रितहूभादै, ओर ऋग्वेद 
का सप्तम मण्डल तक । 


सवक सम्मति से यहु र्यीक्कृत हृग्रा कि पण्डित भीमसेन तथा ज्यालादत्त प्रफ शोधनेश्रौर ` 
सस्करतमभाष्य का हिन्दी प्रनुवाद करने के षयं पर नियत किये जाये, म्मौर प्रसि व्यक्ति २५) पच्चीरा 
मुद्रा मासिक वेतत मिले" 1" 


मूवेनिदिष्टन रामानन्दन्रह्यचारिणः पत्रेण प्रन्थक्रारस्य निर्वाणकानेऽस्प ऋरवेदभाप्यस्यका 
स्थितिरासीदिति याथातथ्यतो विन्नायते। एततूपत्रस्य प्राम।ण्यमपि परोपक्रारिणीसभायाः प्रथमा- 
धिवेशनस्य पूर्वेनिदिष्टात्‌ प्रस्तावात्‌ विस्पष्टम्‌ । उषतप्रस्तावेरेदमपि व्यक्तं यद्‌ भगवतो दयानन्वस्य 
निर्वपणकाले ऋवेदभाष्यस्य प्रथममण्डलस्य १४४ सुक्तादारभ्याग्रन्थान्त पाण्डुलि(परेवासीत्‌, यस्य 
भगवता पुनः गोधनमपि नाकारि । एतावतौ भ।गस्थ पाण्डुलिप्यत्मिकः संस्कृतपाठोऽपि भीमणेन- 
ज्वालादत्ताभ्यां संशोधितः, तस्य भापानुवादड्च कृतः । 


क्ररवेदभाष्यस्य सुद्रितानि मम्करशातिं 


प्रथमं संस्करणम्‌ कऋषेदभाष्यस्य प्रथमं संस्करणं सासिकफरूपेष्वद्कषु १६३५ वंक्रमाव्दस्य 
श्रावणमासत प्रारभ्य १६५६ वक्रमाष्दस्य आषादृमासपयन्त हाविशतिवर्षप्‌ पृत्तिमगात्‌ । ब्रस्य 
१३ त्रयोदलाङ्का मुर्बदस्थे निणंयसागरयन्त्रालये मृद्धित्ताः 1 तदनन्तरं समभरः शिष्टो भागो 
प्रन्थक्ारण स्थापिते वेदिकयन्त्रालये भृद्रितः। 
तीयं संस्करणम्‌ -- भरस्य भाष्यस्य द्वितीयंस्करणस्य प्रथमो भागः ( ऋ० १।१-६१ ) 
१६७१ वैक्रमाढ्दे प्रकारितः । ददं प्रथमसस्करणप्य प्रतिलिपिरूपमेव । 
तृतीयं संस्फरणम्‌--श्रस्य संस्करणस्य प्रथमो भागः (ऋण १।१-६१) २०११ वक्रमाब्दे 
मुद्रितः । श्रत्र उवुतानां प्रमाणानां पठेऽन्यमृद्रःक्षरेषु धुतः, बहवो नूतनाः सन्दभविभागाः कृता; । 
` चतुर्थं संस्करणम्‌-प्रम्य प्रथमो भागः (ऋ १।१-६१ ) २०२० वक्रमाढदे प्राकाश्यं 
गतः । म्रस्मिन्‌ संस्करणे केचनापपाटाः शोधिताः, क्रचित्‌ भाष्ये ब्रुटितांशौ चतुरस्रे [ ] कोष्ठक 
परिवधितः। 
एपु संस्करणपु मन्त्रपाठं पदपाठं भाष्ये चं वहषो हुस्तलेखे' दद्यमाणा लिपिकरा दिदोषदृष्टा 
प्रपपाठा मूद्रेणदोपाए्च समानसूपणेव प्रायेणोपलभ्यन्ते । 


॥॥ 


पम्पादकयम 


येषां हस्तलेखाने मुद्रित संस्फरणानां च साहाय्येन कऋर्वेदादिभाष्यभ्रूमिकया सनाथो. 
कृतस्य भगवहूयान'वसरस्वतीस्वामिकृतस्यग्ववमाष्यस्यान्माचिः सम्पादने कृत्तं, तेपां विवरणं 
पुरस्तात्‌ प्रस्तुतम्‌ । एवानीं स्वसम्पादन्‌-कायं विषये फिञिचद्‌ उच्यते- 

भगवत्पादवधानन्वपरस्वतीएृतं बह्वुथं विभू षितं सवंनोकोपकारक्षमं दग्यमरीवं वेदमाष्यं 
लिपिकरागां मुद्रणकतैणां च प्रमाबात्त यत्र तन्न घ्रुिपूर्णं पूर्वापरप्सङ्गविरहितिं बहुधाऽशुद्मुद्रित- 
भुपलय्यते । भाषानुवादोऽपि लिपिकराणामनुकावकानां च प्रसादाद बह्वुन्यथाभूतमुपसभ्यते। 
एतेषां बहूविधदोषार्णां निवक्षंनाया्रेकेफमुदाहुरणमुपन्यस्यते । त्र तावत्‌ संस्कतभाष्ये-- 

१. लिपिकर"प्रमाडात्‌ पाठःयागः 1 पया--- 

ऋ० १।३।११ मनत्रभाष्ये ! (सरस्वती) वाणो! पदार्थो नोपलभ्यते । श्रयं पाठः कफकोज्ञ 
प्रसीत्‌) परन्तु श्युदप्रतिलिपिकर्त्रा प्रमादात्‌ श्यक्तः ' प्रत एष मु्रिते ग्रन्थेन वश्ये । द्र०--पृष्ठं 
७१ ।' श्रस्मिन्‌ संस्करणं पुंष्ठ ४६०। 

२. लिपिक्ररप्रम।दात्‌ पटानां विष्यासः । यथा-- 

० १।३१ मर्प्रपदार्थं निषक्तस्य (१२।१; १३।५) द्वुद्धरणौ निरिष्टौ । तत्र प्रथमो. 


जिन हस्तनलेखो भ्रौर मूद्ित ग्रन्थो ऊ साहाय्यसे "हवेदादिभाष्यभूमिको^सहित भगवत्पाद 
दयानन्द सरस्वती के ऋग्येदभाष्य का सम्प।दन किय) है, उनका विवरण हम पूवे दे चकेर्है। 
ध्रव श्रपने सम्पादन-कायं के विपये कृ संक्षपसे निदश क्रते दै 

भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती के वेदभाष्य मे लिपिकर { =-लेक) मूद्रक तथा प्रीफ संशोधकों 
कै प्रमाद से बहुत स्थानों पर पाठ त्रुटित, पूर्वापरप्रसङ्खुरटित, बहुधा श्रशुद्ध मुद्रित उपलब्ध होता 
है) भाषानुवादमे भी एही दोष मिसतेरह। बहत स्थानों पर भाषानुधादे शास्त के साथ 
भेल भी चहीं खाता । जैसे- 

१. लिपिकरो के प्रमादसेषाटका स्याग--सैस ० १।३।११ के संस्कृत-पदाथं पे 
^ (सरस्वती) वाणी" पदार्थं उपलब्ध नहीं होता । यह्‌ पाठ कसंज्ञक रफ कापी में विद्यमानहै। 
शुद्ध कापी लिखते समय क्लिपिकरके प्रमादसेद्टुट गया । इसी कारण मुद्रित संस्करण भी नहीं 
[मला । व्र०--पृण्ठ ७५; इस संस्करण में पष्ठ ४९० । 

२. लिपिकरोके प्रमादसे पाठं फा भ्रागे-पीषठ होना--जसे ऋ १।३।१ के सस्कत- 





१. प्रत्र सवत्र निर्दिष्टा प्रथरपृष्टगाख्या वं०.य० मृद्ितस्य द्विपतीयस्करणस्य जेया । 


(३०) 


रणस्य 'सुथवचिम्तावित्ये' इत्यस्यानन्तरं पठ्यमानः "तयोः कालः". " भागो श्रंश्न उत्तरस्यो 
ढरणस्य तस्त्थाननिवदोफपाठस्य मध्ये "हन्तारौ" पवावनन्तरमूपलभ्यते । व्र ०- पृष्ठ ५५ । भ्रस्मिन्‌ 
संस्फरणे पृष्ठ ४७५ । 

३. लि पिकरप्रमादाद्‌ अन्यथावलेः । यथा-- 


शछ्० १।१७1७, ८ मन्त्रयोरमावार्थयोः, नवममन्त्रस्य चान्धये 'तित्रावरणौ' पदमुपलम्यते। 
मन्ञेषु सवेत ्रावसणः पड श्रूयते, भाष्ये घ व्याष्यायते । तस्मादत्र श्रावणो पदस्थाने 
"सिश्राषरुणौ' पदधिन्यासः स्पष्टमेव लिपिकरप्रमादजनितः। 

४. क्वचिद्‌ ्रन्थकारवचो विरुद्धः पाठोऽपि दृश्यते । यथा-- 


कऋ० १।६।१ मनस्त्रभाष्ये ्ध्नपवार्थे 'धरवनामपु च ९।१४।' दृश्युपलभ्यते । श्रस्मिन्‌ मभ्पे 
"पध्न श्ाब्दस्यारवार्थो प्रहतुमयोर्यः इति भावा्थान्ति मंक्समूलरध्याख्यानसण्डने स्पष्टमुष्यते-- 
'अषटमोक्षमूल राश्येनास्य मनत्रच्यार्थो रथेऽवस्य योजनरूपो गृहीतः । सो भ्रन्यथाऽस्तीति भूमिकायां 
लिखितम्‌ ।' व्र०- पण ११६; ११७ । श्रस्मिन्‌ सस्फरणे पृष्ठ ५१६,५१७। 


घ्त्र संकेतितोऽभिप्राय क्रग्वेदाविमाष्यभसिकायामित्यं प्रतिपाधते- 


क्वचि श्िधण्टावहवस्यापि इ्ध्नारषौ नाम्नी पटठिते। परन्त्वस्मित्‌ मन्त्रं तदृधटना नव 
सम्भवति, कतपादिश्याष्यानविरोधात्‌, मूला्थेविरोधात्‌ परन्तु न जाने भटूमोक्ष- 
मूखरेणायम [इवा | थं श्राकाक्ञाव्‌ वा पातालाद्‌ [वा| गृहीतः 1 प्रस्मिन्नेवं संस्करणं पृष्ठ १६० । 
एतस्मिन्‌ विषये प्रन्थकृता स्वकीये 'स्यायंप्रकाव प्र येऽप्युकतम्‌-- 


" -मोक्षमू्लर साद्व ने इधर-उषर आ्यविर्तीय लोगों की की हुई टीका देखकर कुष्ठ | 
कुछ यथा-तथा लिखा है । जसा कि--धुञ्जतिः“ "इस मन्म [मेत्रध्न| का प्रथं घोडा किया 
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पदाथ मे निसषेत १२।१ तथा १३।५ के दो उद्धरण दिये है। उनमे प्रथम उद्धरण कां (तयोः कालः 
मागोः भाग १३।५के उद्धरणके अन्समेष्ठपाहै। द° प्रष्ठ ५५; इस संस्करण मे पृष्ठ ४७५। 
३. लिषिफरों के प्रमादे कुछ का कृ लिखा नाना-जेसे ऋ° १।१७।७, ८ कै संस्कृतः 
भावार्थमें तथा ९ के न्वयं 'हन्द्रादरणो' फे स्थान मे 'भित्रादर्णौ' छपा मिलता है । सन्त्र 
मेँ "हृन्द्रावरण' का पाठ होने पे मित्रावरुण" का कोई प्रसगही नींद । मित्रावरुण क्रा प्रसंग पूवं 
सूष्तमेंदहै। 
४, कटु-कष्ठी प्रन्यकार के श्रपने वचन के विरुद्ध भी पाठ मिलता है- जसे ० १।६।१ 
के संस्फ़त-पदाथं मे श्रध्न' चन्द के श्रथ में ्रवनापसु घ । ११४५ प्रमाण छपा सिलतारै। दसं 
मन्त मे श्रध्न' शब्द का श्रष्व प्रथं संगत नहीं है, यह्‌ भाष्यकार ने भावार्थं के श्रन्तमें मौक्षमूलर के. 
भ्रप्वाथं का सेण्डन करते हुए लिखा है । ्०- ¶० ११६, ११७; ईस संस्करण में पृष्ट ५१६,५१७। 
प्रकतं मश्वरके भावार्थं के अन्त में मोक्षमूलर के अण्वार्थ' कीजो श्रालोचनाकी है, वैसी 
ही शग्वेदादि साष्यभरूमिका (प° १९० यदी संस्करण) तथा ल्याथ-पकाद्य' समुर १९ के प्रारम्भ 
मे ( पृष्ठ ४१२; ४१३ रा.ला.कट्‌. संस्क०) भीकीहै। 
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है । इससे तो जो सायणाचार्यंने सूये अथं किया है, सो अच्छा! ~`." "इतने से जान लीजिए 
कि जर्मनी देश भौर मोक्षपूलर साहब में संस्कृत विद्या का कितना पाण्डित्य ह। स० प्रण समु 
११, परऽ्ठ ४१२; ४१३, रा० ला० कण द° संसरण । 


४५. बहुत्र एकदेशे संशोधनमुपलभ्यते । तेन तद्ठिषयकेणासंशोधितांशेन विरोध उपलभ्यते । 
यथा - 


ऋ० १।२२।१० मश्रपवायं ' (वह्‌) प्राप्नुहि । प्रत्र व्यत्ययो लडथं लोट्‌ च' इत्येषं पाठ 
उपलभ्यते । भत्र राध्नुहि दस्येत्‌ 'लडथं लोट्‌" त्यनेन विरध्यते । नह्यत्र वह" इत्यस्य लडर्थे 
ऽथ निवशः, श्रपि तु लोडर्थं एव । श्रत्र पाठव्यत्यासस्येद कारणम्‌--क.ख.कोक्षयोः ^ (वष्ट) प्राप्नोति 
्त्थेभं लटोऽर्थो निर्दिष्ट श्रासीत्‌ । उत्तरकाले ्राप्नोति" इत्यस्य स्याने प्राप्नुहि हष्येवं लोधं 
विहितम्‌, परन्तु श्राप्नोति' श्रथन सह उक्तः पाठः शत्र स्यत्ययो लड्मे लोट्‌ च. नापमृष्टः । 
व्र०--पु० ४०४। 

एवमस्मिन्‌ भाष्ये यन्न षवचित्‌ परस्परं विरोधोऽसंबदो वा पाठ उपलभ्यते, तत्र सवंत्रेषमेव 
एकदे संश्ोधनमपरांे च सं लोधनाभावरूपकारणं षिज्ञेयम्‌ 1 


६. असम्बद्ध-प्रमाणोपन्यासोऽपि बहुत्र द्ष्यते । यथा- 

० १।६।५ मन्वपदार्थ "( चित्‌) एवां । चिविति एूजायाम्‌ । निरे० १।४।' एप्येवं पाठ 
उपलम्यति । "चित्‌" पदस्य एवार्थं उक्ते पुजायं प्रमाणोपन्यासो न युस्यते । प्रतीयते यदत्रापि 
कव।चित्‌ पूवं (चित्‌) पुजा्थं * इयेवं व्याख्यातं स्थात्‌ । प्र ०-पृष्ठ १२५। श्रस्मिन्‌ संस्करणं 
पष्ठ ५२४। 

इत्यमेव. ऋ० १।२२३ मन्त्रपवायं “ (सूनृतावती) सुनृता प्रशस्ता बुद्धि वियते यस्यां सा । 
सुनतेति वाडनामसु पठितम्‌ । निघं० १।११।' इत्येवं पाठ उपलम्यतते । भत्र सुनृतापदत्य बुदि- 


५, एकदेश में संश्ोधन--कई स्थानों पर यहभी देलनेमे भ्राताहैकि संशोधन-कालमें 
भ्राधे भाग में संशोधन करके पाठ बदल दिया, रेष श्राघा पुरानापाठही रह गया। जंते-क्छ 
१।२२।१० के मन्त्र-पदार्थ मे पहले पाठ धा-' (षह) प्राप्नोति । धत्र श्यश्यपो लड्थं लोट्‌ घ' । 
पीछे से पराप्नोति के स्थान मे प्राप्नुहि संशोधन कर दिया, श्र्थात्‌ लोट्‌ का लोट्‌ के श्रं में निर्देश 
कर दिया, परन्तु "प्रत्र व्यत्ययः लञ्थं लोट्‌ च' पंक्ति जो श्राप्नोतति' भ्रं के साय संगत थी, 
कटनी रह्‌ गर्ह्‌ द्र०--पृष्ट ४०४। 

६. धसम्बद् प्रमाणो का निश जंसे ऋ० १।६।५ के मन्व्-पदाथं मे 'चित्‌' का प्रथं एव, 
किया है, पर प्रमाण उद्धत किया है पुजा्थ-विधयक--'धिदिति पूजायाम्‌ । तिर० १।४।' सम्भव 
है यहां पहिले 'चित्‌' का प्रथं पूजा ही लिखा हो, उस प्रथमे प्रमाण ठीकटहै। पील से शलायाम्‌ 
के स्थान में “दुषा्थं ' बना शिया हो, भौर प्रमाण काटना रहु गया हो (जैसे संख्या ५ में उदाहरण 
दिया है) । द०-पृ १२५; इस संस्करण मे पुऽ ५२४। 

दसी रकाद १।२२।३ मन्त्र के पदार्थं मे "सूनृतावती" मे" सूनृता का भरथं शुद्धिः कियाहै, पर 
प्रमाण दिया है वार्‌" भ्र्थं का--सुनृतेति वाडतामसु पठितम्‌ । निघं० १।११।' व्र०--पृष्ठ ३९३ । 
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रूगार्भनिकंशात्‌ 'सुनतेति वाड नाधसु पठितम्‌" इति प्रमाणनिदशो न संगच्छते । श्रत्र ' (सुनुताषती) 
सुनता प्रशस्ता बाग विद्यते यस्या बुद्धेः सा" हति भूतपूर्वः पाठ प्रासीत्‌ । तस्मिन्‌ पाठे 'सुनृतेति 
व(ङ्‌ताःपयु पठितम्‌" इत्परि प्रमाणोषन्यास युक्त प्रासत्‌ । 

७. संस्छृतान्वये वहूत्र मन्त्रपदानां प्ररित्याग उपलभ्प्रते । यथा - 

श्० १।७।४ मन्प्रान्यये "दन््र' पवम्‌, १७८ मन्त्रान्यये श्रोजसा ब्रूथव' पे, १।५।४ 
नर्त्र।न्वये वयम्‌ पदम्‌ । 

प्रवय श्रुटितानि मन्त्रपदानि यथास्थानमस्माःवः | | चतुरसकोष्ठकेषु परिवध्यं 
पुरितानि। 

मूद्रणकराते प्रमादाद्‌ भ्रष्टाः पाठा ग्रप्यत्र प्रायण दृदयन्तं । पथा- 

त्० १।३।३ मन्धभावाथं ' - `` युष्माभिः सर्वसुख)शह्पविद्या{सद्ये दुःख विनाश्लाया+न- 
जलयोर्यभथावदुपयोगः कर्तव्य हति" इत्थं विपर्यस्तः पाठ उपतसग्यते। कफ.ख.ग. ( =प्रंसकापी) 
कोरोषु युष्पाथिः घर्वसुखसिद्धये दुःखबिनान्चाय च श्ित्पदद्यायामगनिजलयोर्यथावदुपयोगः 

तव्य इत्ति' एवं शुद्धः पाटो बतंते । यदा. कोशे (प्रेसकापी) यद्यधारेण प्रन्यस्य मूद्रणमभूत्‌ 
तस्मिघ्रपि श्रद्धः पाठो दुकषयते, तदा मुद्रित-प्रस्थ उपलभ्यमानः पाठवपर्यासिः सुद्राश्षरसयोजकस्य 
भुद्रणपनत्र (घ्रूफ) संकोधकस्य वा प्रमादादभूषित्येवानचुमातु शक्यते । भाषाभावा्थं पाठो यथावद 
पलमभ्यते 1 द्र ०--पृष्ठ ६१ । अस्मिन्‌ संर्करणे पृष्ठ ४८०) 

६. मुद्रणकाने प्रमादात्‌ पाठत्यागोऽपि बरहुत्रोप लभ्यते । यथा - 

० १।२६।२३ मन्त्रस्य श्रा हि स्म" पदानामर्थाः पदाथ नोपलभ्यते । एषां पवानां खम. 
कोषयोः * (श्रा) श्रभितः (हि) निशवये (स्म) स्पष्टार्थं) श्रन्न निपातस्य चेति दौधः' त्येवं 
पाठः पार्थे दुश्यते। भमत्र पाठपरित्यागो सूत्रकसंशोधकप्रमादाभ्यामजनीति स्पष्टमेव । भाषार्थ 
एषां पदार्थामर्था यथावदुपलम्पन्ते । व्र ° - पृष्ठ ५२८ । 
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१।७।८ मेँ श्रोजसा युयेव' पदो का; {।८१य्मे चयम्‌! वद क। निदेश नहीं मिलता | हमने ठेस 
पदों को यश्ास्थान [ | कफोष्ठकरमेदेदियादह। 

८. मद्रणकालमेष्युद्ध पाठफाश्रह्युदछपना-जंसे ऋण १।३।३ के भावार्थं में "ुहमाभिः 
सर्वघुखकश्िल्पदिद्यासिद्धये वुःखविपाज्ञायाग्निजलयोर्ययावदुषणोगः कर्तस्यः' एसा श्रश्ुद्ध पाठ छषा 
हुश्रा मिलता है । परन्तु क.ल.ग. (प्रस कापी) सभी हस्तलसां में--पुष्माभिः स्वेसुखसिखये वःख- 
विनाज्ञाय च क्षित्पविद्यायामन्निजलयोयथावदु पयोगः फतेन्यः' इस प्रकार शु पाठ विद्यमान है । 
हिन्दी-भावार्थ भी हस्तलेलो क पाठके प्रनुसार दै । व्र - पृष्ठ ६१; इत संस्करण में पृष्ठ ४८०। 

६. भूद्रणकाल मे प्रमादसे पाठ छृटे- जपे ऋ० १।२६।२ के संस्कृत-पदार्थं में मन्त्रत श्या 

१. श्रस्मत्सस्क रणोऽपि 'सर्व॑सुख दिल्पविद्यासिद्धये' इति प्रमादजन्यपाटो मुद्ितः। तस्य संशोधनपत्रे 
दोधनं विहितम्‌ । 


२. हमारे संस्करणमें भी हमारो प्रनवधानतासे यह्‌ पाठ कुछ प्रशुव छम म॑या है, उसकी संशोधनं 
दु्ाशुद्धि एत्र्मे कर्‌ दियाहे। 
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१०. पदपाठेऽपि वहुत्र पदानां व्यागोऽवग्रहपरद्स॑नाभावोऽन्यथा मुद्रणं चेत्येवं प्रकाराः प्रमादा 
बहु उवलस्थन्ते । ते चात्र न प्रद्यन्ते ) श्रत्र लिपिकरमूत्रकप्रमाद एव कारणम्‌ 1 

यावन्तो दोषा वे० यण० मुग्रितेषु संस्फरणेषु सस्कृतभागे प्र्दक्षतास्तावन्त एव वोषाः प्रायेण 
भाषार्थःप्युपलम्यस्ते । तत्र केचन प्रस्तुथन्ते - 

११. बहुत्र भाषाथ परिवर्धन दृश्यते, परन्तु संस्कृतपाठे नोपलभ्यते । यथा- 

पह ० १।२२।७ मन्त्रस्य भाषाभावार्थानन्तरं शसक श्रागे "--“" व्रषित करनेहारी है" इत्येवं 


पञ्चपट्क्तमितः पाठो भाषायां प्रवधितः, परन्तु संस्छृतपाठे प्रवर्धनं नाभूत्‌ । संस्कृतपाठ- 
ऽप्यावहयकोऽयं पाठः । द्र०-वे० य० मु० पृष्ठ ४८२३,४२४। 


१२. पाठ-परित्यागः । यथा- 

ऋ० १।२७ मन्त्रस्य भाषार्थे 'घताधीं धियं साधन्ता' इत्येतेष्ठं त्रयाणां पदानां निदेश- 
स्तदथहिच नोपलम्यन्ते । व्र०-पु० ५०) 

१३. भूतपूरवसंस्कृतपार्स्य भाषाथस्योपस्थितिः । यथा- 

ऋ ० १।१।२ मन्त्रस्य पदा्थन्वियभाषा भतपवंस्य संस्फृतान्वयस्य धिद्यते । संस्कृतान्वयस्य 
सोधने कृतेऽपि भाषाकारः श्ुद्टसंस्फृतान्वयपाठानुसारं भाषार्यो नैव शोधितः । 
यत्र यत्र संस्कृतपाठानुसारी भाषार्थो वं यण० मृद्विते नोपलभ्यते, तश्र सवंत्रे्मेषं कारणं 


हि स्म' पदों का प्रथं नहीं मिलता। परन्तु खग. हस्तलेखों मे इनक श्रथ ‹ (श्रा) प्रमितः (हि) 
निश्छये (स्म) स्पष्टार्थं । प्रत्र निपातस्य चेति वीघः' इस प्रकार विद्यमान है । द्रे०-पूष्ठ ५२८। 
१०. पदपाठ में सन्त्रपशों का स्यार, श्रवग्रह्‌ का निवेश नफरता, तथा अनन्य प्रकारसे 
श्रशुद्ध छपना प्रादि दोप मद्रि संस्करणमे दिखाई देते ह! उनके उदाहरण यहां नहीं दशयि । 
जिस प्रकार फ लेखक वा मुद्रण-सम्बन्धी दोष संस्कृत-भाग मे दक्षयिर्है, वेसेही भषामाग 

मे भो मिलते है । जसा कि- 


११. भषा-पाठमे पाठ बढाया गया, परन्तु संस्कतमें बढ़ाना रषु गया- जेते ऋ० १।२२1७ 
मे हिन्दी-भावाथे के अन्तमं "हत्के घ्ागे'"" - दूषित करनेह्यारी हैः पांच पल््क्तियां मिलती रहै 
परन्तु संस्कृत-पाठ मे नहीं द । द्र०-वं० य०.मु° पृष्ठ ४२३, ४२४। 

१२..पाठ का परित्याग -जेसे ऋ० १।२।७ के भाषापदाथं मे श्वुताच्ीं धियं प्ताधन्ता' 
तीन मन्मत पद श्रौर उनका भाषापदार्थं नहीं मिलता । द्र°--पृष्ठ.५०,। 

९३. भूतधूवे (षषे हुए) संस्क्तपाठ की भाषा रा उपलम्ध होना-जसे ऋ १।१।२ 
के मन्त्र करा जो भाषापदाथं उपलब्ध होताहैः वहु उस-भ्रन्वयके श्रनुसारटै जिसे ग्रन्थकारनें 
काट दिया था । काटकर जो नया भ्रन्वथ लिखा उसके म्रनुसार भाषा कैरनेहारे पण्डितो ने भाषा. 
पदाधं.मे शोधन नहीं किया । इसमे संस्कृत श्रन्वय भ्रौर भाषागतं भ्नन्वयमे भेद. हो गया। 


भाष्यकार भेगतरान्‌ दयानन्द के. वेद५।०्य. की भाषा में जहा-जहां भी संस्करतपाठ श्रौर भाषा 
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लेयम्‌ । ग्रन्थकारस्तु प्रधान्येन संस्छृतपाठ एव शोधनं विहितवान्‌ । परिशोधितसस्कृतपाठयुतार 
भावार्थस्य शोधनं भाषायकाराणां कार्यमासीत्‌ । परन्तु सत्र तैः बहुधा प्रमावः एतः । ऋऋरेदाबि- 
भाव्यभ्रुमिकाया प्मत्रंको भाषाक्तारस्य धिश्निव्टः प्रस्राव उपन्यस्यते- 


बेवताप्रकरणे वं० पम मुव्रतायां भूमिकायां (पृष्ठ यर, श्रस्मिन्‌ संस्करणे) भाषार्थं 
एवमुपलभ्यते -श्रौर ग्यारह ९, अरहु भरा दित्य, मन, ग्रन्तरिक्ष, वायु, श्यौ श्रौर सन्ये मूति- 
रहित देव ह । तथा पांच ज्ञानेन्वरियां, बिजली श्रीर विधियज्ञ ये सत्र वेष मूत्तिमान्‌ भ्रौर श्रमूतिभान्‌ 
भी, 

श्रस्मिन्‌ पाठे है" पदानन्तरं चिह्न दत्वा टिप्पणी कौीयते- 

'इद्दियों कौ रण्तिरूप द्रव्य श्रमूतिमान्‌, श्रौर गोलक मूतिमान्‌ । तथा विद्युत्‌ रौर विधियज्ञ 
मे जो-जो शब्द तथा न्ञान ग्रमूतिमान्‌, श्रौर दशन तथा सामग्री मूतिमान्‌ जानना चाहिये! प्र 
८, द्रदमेवे संस्करणम्‌ | 

प्रत्र वं०यण० मुद्रितायां सूमिकोयामेव सस्कृतपाट एवं दश्यते- 


(एवं एकादका रद्रा द्वावद्या दित्या मनःदष्ठानि ज्ञानेन्दिमाणि वायुरन्तरिक्षं द्योमंनत्राश्चेति 
शरीररष्ठिताः । तथा स्तनयिल्मुकिधियज्ञौ सशशषरीराश ररे वेषते स्त इति" । पृष्ठं ८१। 


मत्र ससकरुतपाठे पञ्चानां ज्ञाने च्िधाणां शरी ररहितत्वमूक्तम्‌ । भाषां तु तेषां विदुष्िधि- 
यज्ञा््यां सह्‌ सक्षरीराश्ररीरत्वं प्रतिपादितम्‌ । मन्ये, उक्तवोषमेष सक्ष्पीकत्य तमपाकतु मधस्तः- 
हिष्पणी प्रबत्ता । साऽपि मूलत्स्कृतपाठवि रोधा च्चिन्त्यव । 


प्रत्र यो भाषार्थो भूमिकायां प्रकाश्यते स भूसिकायाश्चतुथं हस्तलेखे बियमानस्य सस्कृत- 
पाठस्थानुरूपः 1 संस्कृतपाठश्चतुथ एव हस्तलेखे प्रन्यकारेण परिरोधितः, परततु भाषार्थो भाषा- 
विधात्रा पण्डितेन पञ्चमषष्ठयोहृस्तते्योरपि सशो धितसतस्छृतपाशनुसारं न पररष्कृतः । 


१४. वहु संस्कृतपाठ ग्रन्थकारेण प्राठः परिवधितः, परन्तु भाषाकारैः प्रमादाद्‌ भापायां 
तावानंशो न परिवर्धितः । पथा-- 
त ० १।३।५ मन्वस्य. संस्कृत भावा्थस्यान्ते नेवं धिनाऽयं केन चिन्मनुष्येण प्राप्तुः कष्य 





पाट में भेद मिलता है, उसका प्रधान कारण यहीदहै कि भाष्यकार ने संस्करृतपाठका तो शोधन कर 
दिया, किन्तु भाषा बनानेहारे पण्डितो ने शोधे हुए संस्करेतपाठ के ्रनुसार भाषां का शोधन नहीं 
किया, माषा पुराने संस्कृतपाठ की ही ` रह्‌ गई } दस्तक विषय मे ऋरवेदादिभाष्यभूमिका के देवता 
प्रकरण (यही संस्क० पृष्ठ ८२) के संस्करेतपारभ्रौर भाषापाठकी तुलना से स्पष्ट हो. जाता 
है 1 यहां जो भाषा वै० यण० मूद्रित संस्करणों मे मिलती है वह्‌ चतुथं हस्तलेख के संस्कृतप।ठ 
की है । इसके पञ्चात्‌ पञ्चम भौर पष्ठ 'हुस्तलेख संशोधित होकर लिखे गए, परन्तु भाषा चतुर्थ 
हस्ततेख के संस्कृतपार की ही वनी रह गर्द । इस पर इस संस्करण के पृष्ठ ८२ेकी टि९.१ देखे, 


१४. संस्कृत मे बष़ापे पाठ की माषा फो उपलब्ध न होना-जेसे ऋ ० १।३।५मन्त्र के संस्कृत 
भावाय के भ्रन्त में नवं .विनाऽप केन चिन्मनुष्येण प्राप्तु . शक्य इतिः पाठ ग्रन्थकार ने बढ़ाया, 
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६ति' एतावानंशः ख.कोशे ग्रस्थकृता परिवधितः 1 भाषाकारेण प्रभाददस्य भाषार्थो भाषाभावाथं 
नैव परिवधितः 1 व्र० प° ६१ । एवतेवोत्तरमन्त्रभावार्थाते रस्तीति बोध्यम्‌' पाठो परिवर्धितः, 
परन्तु भाषायां परिकर्धनं पण्डितनकिरि। 


१५. नहुत्र सस्कृतपाठस्य भाधानुवादो यथावन्न दृश्यते 1 यथा-- 
 वे०य० मृ्रिते ० १।३।१२ मन्वन्याख्यानन्तरं पर्वप रभुक्तयोः संगतिनिद्षीकयोः सस्कृत- 
भाषौपाठयोस्तुलनया दोषोऽयं ब्रत्यक्नं जञाघु' शाक्यते 1 त्र ०~- प्र ७८, ७६ । 


एवपस्यर्यवभाष्यस्य वे० य० मुद्रितेष संस्करणेषु यावन्तो दोषा श्रस्मदृवुष्टिपथं गतास्ते 
ऽस्मिन्‌ संस्करणे कव चत्पाठशोधनेन क्वच्चिद्प्पणीप्रवनिन।पाकतु' प्रयत्नो य्यधायि । संस्कृत 
पाठे यत्र स्वल्पीयः श्ञोधनमपि कृतं तत्न षं य० मुद्रितः पाञोऽस्माभिः सर्वत्र रिप्पण्यां प्रदश्षितः। 
भाषार्थस्तु ययासम्भवं संस्छृतपाठानुमारं परिष्कृतः, न तत्र . टिप्पण्यां प्रूतपुरषैः पाठो निवक्लितः। 
यतो हि भाष्यकारेण भाष्यभिदं यीर्वाणवाण्यानेव निबद्धम्‌ । श्रतस्तदेव प्रमाणीभ्रुतम्‌, भषायस्तु 
भाष्यकारेण सहायकः पण्डितः कारितः । प्रतो भाषार्थे यावन्तोऽपि दोषा उपलंभ्यन्ते, ते सर्वे 
भाषानुषाद विधात्णां पण्डितानामेवाज्ञानात्‌ प्रमादाद्‌ वा समूुरपत्नाः 1 


रत्र भाषर्योऽपि नासमाभिरामूलं परिवतितः, श्नपि तु पूर्वेपठिति एव भाषाथं यथासम्मवम- 
ह्पपरिवतनेन परिवधनेन ययास्थाननयनेन च परिष्कृतः । 


पुरन्तु भाषाकार पण्डितो ने स पाठ की भाषा नही बढ़ाई) हसी प्रकार भ्रगले मन्व के संस्कृत- 
भावाथं के अन्त में रस्तीति बोध्यम्‌" पद ग्रन्थकार ने सस्छृतपाठ मे वडा दिये, पर इनको भाषा 
तहं बढ़ाई गर 

१५. संस्छृतपाठ का यथावत्‌ भाषानुवाद क। त हिना--इस- भाष्य मँ श्रतेक. पेसे स्थान हं 
जहां संस्करृतपाट का भाषानुवाद ठीक-टीक नहीं मिलता । ऋ० १।३।१२ मन्त्रव्याख्या के 
अन्त मे पूवं पर सुक्तौं के सरंगति-निदक्षैक संस्कृतपाठ श्रौर भाषापाठ की तुलना से. यह बात 
स्पष्टहो जातीरहै। | 

दस प्रकार इस ऋर्वेदभाष्यके व° य० मृद्रित संस्करणों मे जितने भी दोष हमारी दृष्टि 
मे म्राये, उनको -इस संस्करण मे कहीं पाठशोधनके द्वारा श्रौर कीं टिप्पणी देकर दूर करने का 
प्रयत्न किया है । संस्छृतपाठ में जषा -कष्टीं थोडा सा भी पाठ का श्नोधन किया है, वहां प्रायः संवेत्र 
व० य० मुद्रित प्रपपाठ रो हमने नीचे टिप्पणी मेंवर््नादिया है। क्योकि भाष्यकार नै ्रपना 
भाष्य संस्छृतभाषा मे ही लिखा है, इसलिए कही प्रमाणीभुत है। हमारी श्रनवधानता वा 
अज्ञान से यदि पाठशोधन का यत्न करते हृएु श्रन्यथा शोधन हो गया हो, तो विद्वान को पुवं मुद्रित 
पाठका भी ज्ञान होना श्रावदयक हो जाता है। इसलिए अपपाठ का गोधन करते समय पूर्वपार्टों 
का निदेश श्रवद्य होना चाहिये । साधारणजनों के ज्ञान के लिये भाष्यकारने माषार्थं स्वाध्नित 
पण्डितों के दारा केराया था, इस कारण भाषाथ का सोधन करत. समय हमने उसके वं ०य० मुद्रित 
ग्रपपाठ रिप्पणी मे नहीं दाये । 


यहं यह्‌ भी ध्यान रखने योग्य. है किं हमने भाषां क। शोधन करते हुए उसे भ्रामूल 


(३६) 
विपिधाण्टिप्पेपयः 


ग्रस्मिन्‌ संस्करणेऽस्माभिविबिधाष्टिष्यण्यः प्रदत्ताः! ताहचेवे वरष्टव्याः - 


१. उद्धरणानां मूलस्थाननिदशषः- भाष्यकारेण स्वस्मिन्‌ भाष्ये येषामु रणानां सुलस्थान- 
निकंश्यो नाकारि, तेधां यथासम्भवं मूलस्थानमन्विषय टिप्पण्यां प्रवशितः । 


२. उद्धरणानां रूलस्थाननिरदेशस्य पूतिः बहुत्र भेष्यकृतोद्धरणानां प्रन्थनिदेकषमात्रं 
मुलस्थानस्येकदेशमान्रं वा निदिष्टम्‌ । तत्र तथाविधानासुद्धरणानां यथायथं सुलस्थान निवेक्ञस्य 
पिष्टिप्षण्यां विहिता । 


३. उद्धरणानां पाठभेदनिदेशः-प्रस्थकारेगोदधृतेषु बहुषु रणेषु सम्पस्युपलम्यमानग्रन्थेष 
पाठमेवा उपलभ्यन्ते । तप्र ग्रमथकारोद्धुतपाठं यथावत्‌ रक्षयित्वा साभ्य्र्तिकः पाठमेवणष्टिष्पण्यां 
प्रवरितः। 


४. श्र्थतः साम्यं भजतामूद्धरणानां निदेशः--यश्र यथावत्‌ पटठितानामुद्धरणानां मूलस्थानं 
नोपलब्धं, तत्राथतः साम्यं भजतामृद्ररणानां निवश्ाह्टिप्पण्यां कृतः । 


५. मूलयासशोधनम्‌--पुरवं भाष्यस्य संस्छृतभागे दक्षविधा प्रषपाटाः सोदाहरणं निरूपिताः । 
तावुद्ाणामपपाठानां यथासम्भवं संश्लोधनं विधाय वे ०य० मृद्रितोऽपपाठोऽधस्तात्‌ टिप्पण्यां प्रदशितः, 
क्व चिच्चापपाठानपि वे० य० मद्रितपाठवत्‌ परित्वा तेषां पाटन्नोधनं टिप्पण्यां निदश्षितम्‌ । 

६. भाष्यकारमन्तन्यानामुपवृ हणम्‌--बहुत्र भाष्यकारस्य मन्तग्यानां टिष्पण्याम्‌ उपवृहुण 
कतम्‌ । तेन तादुक्षां मन्तश्यानां साधुत्वं याथाध्यतः प्रमाणीभवति । 


७. प्रसष्काद्‌ विविधविषयाणां परीक्षणम्‌--साक्षाद्खाष्यकारेणासस्पृष्टानां वं विक विषयाणां 








चूल यदलने का प्रयत्न नहीं किया, गरपितु पुरानी भाषा की रक्षा करते हुए यथासम्भव' स्वहप 
परिवर्तन वा परिवर्धन करके उसे सस्छृतपाठ के ्रनुसार बनाने का प्रयत्न किया है । 
विविध प्रकारं की रिप्पशियां 

दस संस्करणं मे हमने यथास्थान श्रनेक प्रकार की टिप्पणियां दी है । जैसे- 

१. उद्धरणों के मूल स्थानों का निदेश करना । 

२. उद्धर्णो के अधूरे दिये शये पतौ की पूति करना । 

३. उद्धुत पाठो मे जहां वर्तमान मे पाठभेद मिलता है, उसका निदंश करना । 

४, भूल उद्धरण का पता ज्ञात ने होने पर उसी प्रथवाले ग्रन्य पाठका निद करना | 


५. जहां पाठ शोधन किया है, उसके वै ° य० मृद्रिततपाठ का उल्लेख करना । कहीं-कहीं 
वऽ य० मुद्रितपाठ को छापते हुए उसका टिप्पणी मे संशोधन दशन 1 


६. भाष्यकार कै मन्तव्य का पोषण करना । 
७. प्रसङ्ख से श्रल्य विषयों पर भी टिप्पणी में प्रकाश डालना | 


(३७) 

प्रसङ्धयद्‌ भ्रालोचनं टिप्पण्यामुपट ङितम्‌ । येन तादृग्गहून विषयाणां विचारे साहाय्यं संम्पधेत 

मत्र सप्त विधासु टिष्यणीषु प्रथमाः पञ्चविधाः सम्पादनकर्मणोऽङ्न्मृताः सस्ति । सम्पादन- 
कायं कुवंता प्रस्येकेन सम्पादकेन तादृक्षाष्िप्पण्योऽवहयं प्रदेया भवन्ति । षष्ठविधाष्टिप्पण्यः प्रायेण 
तत्रोपनिबद्धा यत्र भाष्यक्षत्रं मते विरोधोऽप्रामाण्यं वा निक्डोयितु कषक्यते 1 श्रतो भाष्यकार- 
मताव लिम्बनः सम्पादकस्येतत्‌ कतंग्यं भवति यत्स तादुक्स्यानेषु म्रन्यकारमतं सप्रमाणं सत्या- 
पथेत्‌! एतादु्यष्टिप्पण्यो भूमिकाभागे विङ्गोषतो निदिष्टाः, यतस्तत्रेव भगवता भाष्यकारेण स्व- 
कोथा वेदविषधयका धारणा वेदभष्यक्षेलो च प्राधास्येन प्रतिपादिता 1 सप्तमविधाष्टिप्प्यस्तु 
दिश्रा एव सन्ति, 


पिविधानि परिशिष्टानि 
प्रस्य संस्करणस्योपयोगितायाः परिवयथं ग्रन्थान्तेऽष्टौ परि्िष्टान्युपनिबदवानि । यथा - 


प्रथमे परिशिष्टे भाष्पादाबुषत्यस्तामृश्गणनां लक्ष्योकृत्यग्बेवस्य ऋक्संस्या विष्ये यावन्तो 
वावाः समुयलभ्यन्ते, तान्‌ विविच्यग्बदेस्य शुद्धा क्सस्या प्रदशिता) तत्र करको यिष्टान्‌ 
कऋर्गणनायां कुत्र कथं च श्रान्तः, ऋगगणनायाः फे के प्रकाराः प्राचीनेराचार्यराधिताः, कस्यां 
चर्गंणनायां का ऋक्संख्या सम्पद्यत षत्येवमावयो बहवो विषया विवेचिताः । परि्षिष्टस्यास्य 
महत््वमभिलक्ष्य संस्कृत हिन्दोभाषयो रिदमुपन्यस्तम्‌ । 
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इन सात प्रकार कौ टिप्पणियो मे पहली पांच टिप्पणियां तो सम्पादन-कार्यं की श्रङ्गभूत 
है । इस प्रकार की टिप्पणियों का देना प्रत्येक सम्पादने का कत्तव्य है । छठे प्रकार की रिप्पणिर्यों 
मे भाष्यकार के मत मे जहां विरोधे वा श्रप्रामाण्य कौ्रादांका की जातीहौ वा श्राशङ्काहो 
सकती हो, उनका निराकरण श्रथवा प्रामाण्य दर्शायादै। दस प्रकारकी टिप्पणी का निदंद 
करना उन सम्पादकं के लिये भ्रत्यन्त आवश्यक होता है, जो भाष्यकार के मतके अ्रनुयायी हों । 
इस प्रकार कौ टिप्पणियां श्रधिकतर भूमिका-भाग मेदी गई है। क्योकि भाष्यकार ने भूमिका 
मे ही भ्रपनी वेदविषयक धारणाग्रों एवं वेदभाष्य की दौली का प्रतिपादन किया है। सातवें प्रकार 
की रिप्पणियांदोचारहीदह। 


विविध परिशिष्ट 


दसं संस्करणं को विशेष रूप से उपयोगी बनाने के सिए इस भाग के म्रन्तमे भ्राठ प्रकार 
के परिशिष्ट जोड है- 


प्रथम परिक्िष्टमें ्रपवेद की'ऋक्संख्या के विषयमे जो मतभेद है, उस पर विचार किया 
है । उसमे विद्रानों के जितने मत है, उनकी परीक्षा करके वास्तविक ऋकसंख्पा का निदंश किया 
है ऋग्वेद को क्संस्या कौ गणना के जितने प्रकार प्राचीन आचार्यो नै स्वीकार किये है, 
उनका विवरण दिया है । तदनुसार किस प्रकार गणना करने पर क्या ऋक्संख्या उपपन्न होती है 
हत्यादि वहत से विषयो कै प्रतिपादन किया है । 


(३८) 
हितीये परिशिष्टे भयवता भाष्यकारेण फे के ग्रन्थाः प्रमाणार्ही श्रप्रमाणाहा षा स्वीकती- 
स्तेषां निदक्षनमकारि । 


तृतीये परिशिष्टे--भाष्यकारेणाःस्मन्‌ भागे उपन्यस्तानामुदधरणानां वणेश्मानुसारं 
पृची लिद्डा। “ 


चतुथं परिशिष्टे टिप्ण्यागरषटदङ्धुतानामुद्धरणानां वणेक्रमानुसारि णी सुखौ भ्रवत्ता । 
पञ्चमे परिशिष्टे भाष्यकारेण प्रफ़तग्रन्थे प्रभाणत्वेनोपन्यस्तानां भ्रन्थानां सुची संग्रथता | 
पठे परिशिष्टे टिप्पण्यामुद्धुत्तानां ग्रन्थानां सुची निबद्धा 1 


सप्तमे परिशिष्टे भाष्यकारेण स्मुतानां ध्यःक्तशहेषाणां स्थानव्िषाणां वा नानां सुची 
प्रदत्ता । 


भरष्टमे . परिशिष्टे टिप्पण्यामु्धतानां व्यक्तिवि्ेषाणां स्थानविशेषाणां वा नाम्नां सूची 
उपन्यस्ता । 
करपरेदादि माध्यभूमिकायाः सरह घद्रणे कारणम्‌ 


यद्यपि भगवत्पावविरचिता ऋरवेषादिभाष्यभूमिका पृथग्रूपेण मुद्रिता उकलभ्यत एव, 
पुनस्तस्या भाष्येण सहु मव्रणस्ये व्रव्यस्ययीकरणस्य च को लाभ ति वक्ष्यन्ति लोकाः) श्रतस्तस्य 
सह्‌ मद्रणे परे कारणधिशेषास्तेऽधस्तात्‌ प्रस्तूषन्ते-- 


द्वितीय परिश्षिष्ट मे भाष्यकार हारा निदिष्ट प्रमाणाप्रमाण के योग्य ग्रन्थो का विषयानुसारं 


निद किया है। साथमे सत्याथ-प्रकाश्च प्रौर संसकारविधि मे निर्दिष्ट ग्रन्थौ का भी निदृश कर 
दिया ह) 


तृतीय परिष्कीष्ट मे भाष्य म उद्धृत उद्धरणों की वर्णानुक्रमतेसूचीदीहै। 
चतुथं परिशिष्ट मे रिप्पणी भाग मे निदिष्ट उद्धरणों की भूचीदीहै। 


पञ्चम परिक्षिष्टमे माष्यकारते लिन ग्रन्थों कोप्रमाणरूपमे उद्धृत किया है, उभकौ 
सूची है । 


षष्ठ परि क्िष्ट मे टिप्पणी भाग में उद्धुतः ग्रन्थो कीसूचीरहै। 


सप्तम परिक्षाष्ट मे भाष्यकार द्वारा स्मृत व्यक्तिविशेषो वा स्थान विशेषोंके नामींकी 
मूर्चादीहै। 


भ्रष्टम परिक्िष्टंमे टिप्पणी मे उद्धृत व्यक्तिविरेपौ का स्थानविशेषो कीसूचीदीहै। 
ऋवेदादिभाष्यभूमिका को साथमे छापे कृ कारण 


मनेक व्यक्ति यहं आशंका करगे किं ऋ० भा० भ्रुमिका जव प्रलगछपी हूर मिलती दहै, तौ. 
इसको साथ मे छापकर म्रन्थ को व्यथं मेँ वयो वदाया गया ? इसका उत्तर यह्‌ ६ै- 


(३६) 


१. भूमिकान्ते प्रथमे इलोके भाष्यकारेणोष्तम्‌ - 
सम्पूर्णाकायंथेदं भवति सुरुचि यन्मन्रभाष्यं मयातः, 
पश्च दीशानभक्त्या सुमतिसहितया तन्यते सुप्रमाणम्‌ | 
हितीयेन च लोकेन प्रथभश्लोके प्रतिज्ञातस्य भाष्यस्य प्रकार एवमुच्यते-- 
मन्त्रा्थभूमिका द्यत्र मन्त्रस्तत्पदानि च) 
मन्प्रार्थान्वय भावार्थाः कमाद्‌ बोध्या विचक्षणैः ।। 
एताभ्यां वचनाम्यां विस्पष्टतरं भवति यदियमणवेबावभाष्यभर मिका वेदभाष्यस्यकदेश- 
भता 1 भ्रतस्तस्या ऋगवेदभाष्येण सह प्रफाशनमावदयकम्‌ । 


२, कस्यचिदपि ग्रन्थस्य भुमिकाभागो कारण विरेषास्‌ पृथक्‌ प्रकाशितु शक्यते, तथापि 
स ग्रन्थो यस्यसा भूमिका वतते, तद्रहितो न केनापे प्रफाह्यते। भूमिका चेयं भाष्यकारेण 
संकल्पितस्य वेवचतुष्टयभाष्यस्येकव, श्रतस्तस्याः प्रथमेन ऋरवे भाष्येण सहैव प्रकाहानम्‌ चितम्‌ । 


३. यथपि भाष्यकारेण भरूमिकान्तो भागः प्रथगरुपनिबद्रस्तथापि तस्याः पृथदः निबन्धने 
तस्या श्रतिक्थेन प्रचारो भवेदित्येव कारणमासीत्‌, न तां विनाऽपि वेवभाष्ययिक्रये तात्पयंमभूत्‌ । 
श्रतएव ऋरवेदस्य यजुवंवस्य च भाष्ययोविक्रयो भुमिकया विना न भषेदित्यस्मिन्‌ विषये 
भाष्यकारेणेत्य विक्ञापतिम्‌- 


जो कोई भुभिका कं विनाकेवलवेद ही लेना चह सो नहीं मिल सकते, किन्तु भूमिका 
५) ₹० देने पर पृथक्‌ मिल सक्ती है 1 व्र०--ऋण्द० कं.पत्र भ्रौर विज्ञापन, पृष्ठ १३०८ द्वि सं° | 


४. भाष्यकारीयोक्तघोषणायां सस्यामप्यद्थावत्‌ ग्रन्यकारस्थोत्तराधिकारिणी परोपकारिणी 
सभा तदीयं वेदभष्यं भूमिकया विनेव विक्रौणीते इत्यष्टौ प्रमादः सभायाः । भगवतो भाष्यकारस्य 
वेवभाष्यं न तावत्‌ करचिव्‌ बो समर्थो यावष्स तस्य भूमिकां न पठेत्‌ । यतस्तत्र भाष्यकारेण 


| 0 १ 


१. भूमिका के भ्रन्त में प्रन्थकारने जो दो रलोक दिए है उनके श्रनुसार यह्‌ भूमिका उनके 
वेदभाष्य कौ अद्धुभूतं है, यह स्पष्ट है । अतः भूमिका श्रौर भाष्य दोनों को साथ-साथ छापना 


चाहिये । 
कोई भी ग्रन्थ विना भूमिका के नहीं छपता। यह भूमिका भाष्यकार द्वारा संकत्पित 
वेदभाष्य-चतुष्टय कौ है । भतः प्रथम ऋरग्वेदभाष्य के साथ इसका छापना अ्रावक्यक है । 
३.. भगवान्‌ दयानन्द सरस्वती ने भी एक विज्ञापन मे इस सम्बन्ध मे निम्न महच्वपूणं 
घोषणा की थी- 


जो कोर्ट भूमिकाके विना केवल वेद ही सेना चाहे तो नहीं भिल सकते, किन्तु भूमिका 

) ₹० वेने पर पृथक्‌ मिल सकती है । व्र ०-ऋ० पत्र भौर विज्ञापन पृष्ठ १३८ (द्वि° सं०) 
४, सबसे महत्त्वपूणं कारण यह है कि. भाष्यकार हारं घोषणां होने पर भी- उनकी उत्तरा- 
धिकारिणी परोपकारिणी सभाजव्र भी. कोर वेदभाष्य मंगवाता, है, तो वह्‌ उसे विना. भूभिकाके ही 
भेज देती है । विचारे का विषय है कि जब तक भाष्य मंगवानेकाला भाष्यकार फी शैली से, जिसका 
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स्वीयवेवभाध्यस्य विस्तरेण विदेचनमपूषेत्वं घ प्रकटीकृतम्‌ । श्रतोऽद्ययावतु प्रचलितं प्रमादम- 
पाकतु मेवास्माभिक्र गखेदभाष्येण सहैव भूलिका निबा । 

एषं महता प्रयत्नेन मथा यथाशक्ति यथाप्रजं च भगवतो दयानन्दध्यग्बेदभाष्यस्य सम्पादन 
विधाय तस्य प्रथमं भागं वेदविश्टाजुषां चिपश्ठिचद्वर्याणां करकमलेष्पस्थाप्यते } प्रत्र यत्सारभूतं तत्‌ 
सगृह्यास्तारं च परित्यज्य मम मतिमान्धात्‌ प्रमादाद्‌ दुष्टिदःषतो वात्र या श्रश्ुद्धयोऽन्यधालेखोषा 
संजातः स्यात्‌, तं परिमाष्टु भां सुचयित्वोपकरिष्यन्ति! इत्यलमतिविस्तरेण विपश्िचद्रयेषु । 


धल्यपादाहाः 

ध्रस्सिन्‌ महति कमणि यमह नुभावरहमुपकतस्त इमे- 

१. चौधरी प्रतापसिहः--एतमंहानुभावेबहुव्ययताध्यस्य भगवत्पादवयानन्दसरस्वतीस्वार्भिन 
भररवेद भाष्यस्य चुसम्पा वितसंस्करणस्य प्रकाशनं स्वीकृत्य मदीयां चिरन्तनामिच्छां पूरयितु मह्यं 
तादशोऽवसरः प्रस्तुती एतो, येनाह॒म्‌षचऋणतोऽल्पाह् श्रानृण्यं लब्ब्धु समथः स्याम्‌ । श्रत एते महा- 
भागाः प्रथमं धन्यवावार्हाः । एतेषां महत्या बेद्षिभक्त्यव च विद्रत्समाजो भगवत्पादय्यग्वं वभाष्यस्य 
शुद्ध सुसम्पादितं संस्करणं लब्धु द्रष्टु वा संमर्योऽभुदित्यतोऽखिल विदषामप्येते धन्यवादार्हाः सन्ति + 

२. श्रीपण्डितमहेन्द्ररास्सो--एतश्यरस्य भाष्यस्य मुद्वितपत्रह्ोधनक्मत्मयभावेन महता 
परिधमेण च कव ्दुरबहुत्र सम प्रमादान्‌ दूष्ठिदोषान्‌ वा प्रस्तुत्य बहुत्रोचितशषोधनं कतु साहाय्यं 
प्रदाय महुदुपकृतम्‌ । एतेषां साहाय्य विना नायं ग्रन्थ एतादश स्वक्ष्पमुपलब्धु समर्योऽभविष्यदिति 
नातिश्चयितं वचनम्‌ । प्रत एते विव हिष्वदर्या श्रपि धन्यवार्हाः सन्ति । 

३. रामलालकपुरन्ास ( दृस्ट ) संस्थाया श्रधिकारिणोऽप्यत्तितरां धन्यवाशर्हाः सन्ति, 
यैरि कारय स्वकीयं मन्यमान॑मंह्यमेतत्कम कतु स्वीक तिः प्रद्ता 

प्रपि च यः कक्ष्िद्‌ ्रस्मिन्‌ कर्मण्यह्पमपि साहाय्यं कृतं ते सकं, रामलालकपुरट्स्ट-पेस- 
कमिणरच्‌ धन्यवादार्हाः सन्ति । 
मकर-संक्रान्तिः, सं० २०२६९ विदुषां वशंवदः-- 
घहालगदु (सोनीपत-हरयाणा) युधिष्ठिरो मीमांसकः 
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निदश इस भूमिकामे कियाद, परिचित न होगा, तव तक वह उनके तप्रेदभाष्यको कंसे समभ 
सकता है ? लगभग ८८ साल से परोपकारिणी.सभाः हारा विना भूमिकाके वेदभाष्य को बेचने 
काजोग्रन्थकारी क्रम प्रचलित है, उसे समाप्त करने प्रर वेदभाप्य को यथावत्‌ रूप से समभनेमें 
सहायता के लिए हमने इस मंहगाई के युग में भीभ्रूमिकोको साथमे छापने.को प्रयास कियाहै। 
हस प्रकार महान्‌ प्रयास से क्ति गये कायं मे भी.जहां मेरी अज्ञानता वा प्रमाद से भूल चूक 
हई हो उसके क्तिये मे विद्वानों से प्राथना करता हु किवेमेरीभ्रूलको दर्शाकर मुभे उपकृत करें 1 
, जिन-जिन महानुभावो.ने इस कायं केः सम्पादन मे विशेष सहयोग. विपरा. है उत्का. धन्थवाद 
संस्करतमे कर दविमाःहै॥ नर+ 
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| टिप्पण्यां कृजो म्वादिगणे पारस्य 

स दद्रावपिदेर्षनम्‌ ६७४ | 


पोडरसूक्तोक्ताथंस्य सप्तदशसूक्तोक्ता- 
धन सह्‌ संगतिः ६७७ 
` ब्रहणस्पस्या विदेवता-व्णंनम्‌ ६७७-६८० 
| टिप्पण्यां वेदे प्रयुज्यपानानामपत्य- 
प्रत्ययान्तश्चस्दानामर्थविचारः ६७०,६७६ | 
सायणक्रतमन््राथ-खण्डनम्‌ ६७९,६८० 
टिप्पण्यां ्रणक्‌'पाटस्यैकपदत्वद्धि- . 
पदत्यविचारः, सायपरीयप्रक्रियायां दोष- 
दयप्रदर्शनम्‌, पदकारप्कृत भाष्य- 
कारयोविरोयै भाष्यकारमतस्य साधुत्व- 
निदर्शनम्‌ ६८१, 
रप्तदशसूक्तोक्ता्थस्याष्टादशसूक्तो- 
क्ताथन सह्‌ संगतिः ६८४ 
१९. भग्निमसहेवता-वर्णनम्‌ ६८ ९-६९५ 


६०८२ | 


ग्रष्टाददासूक्तोक्ता धंस्यकोनविदा- 
सुक्तोक्ता्थन सह्‌ संगतिः ६९७, ९९८ 
ग्रथ परिशिष्टानि 
१, ऋवेदस्य ऋक्संस्या ६६९ 
विशिष्टा क्ग्गणना-पद्धतिः ७०१ 


मक्समूलरीय-ऋषसंस्करणं द्विपदा 


च्च ध ५५9 २ 


(४७) 


संख्या विषथः पृष्ठ-संरया | संख्या विषयः पृष्ठ-सख्णा 
मगुवाकागुकमण्युक्ता ऋक्संस्या ७०५ । ५, भाष्ये प्रमागत्वेनोपन्यस्तानां 
छन्द.संख्यापरिशिष्टोक्ता तऋहगगणनी ७ण्स ग्रन्थानां सुखी ७६९ 
ऋक्सर्वानुक्रनण्युक्ता क्रवसंख्या ७१२ | ६. रिप्पण्यामुद्धतानां ग्रन्थानां सुषौ ७६४ 
व्ुटमाधवीया ऋग्गणना ७१२३ ७. भाष्ये स्मृतानां व्यक्ति-स्थानविरे- 
महिदासीया ऋग्गणरना ७१५ षाणां नाम्नां सूची | ७६६ 
मरास्माकीना वर्गगणना ऋक्संख्या च ७१६ | ८, दिप्पण्यां स्मूतानां ग्यक्ति-स्थान- 
पक्रतभाष्यकरता परिसंख्याता विज्ञेषाणां नाम्नां सूची ७५७१ 
व क्संख्या ७२० | ९. ऋरभाष्ये प्रथमखण्डे व्याख्यातानां 
भ्रभ्याप्करमंकडानलस्य ऋग्गृणना . ८२३ मन्त्राणां सुची ७७३ 
सत्यत्रतसामश्रमिण कऋमणना ५२६ | १०. भेगवत्पाददयानन्वस्वाभिनो बेद- 
हरिप्रसादत्य ऋगणना ७२७ | भाष्यस्य विषये श्रीमतोऽरधिष्द- 
उपसंहारः ७२८ | घोषस्य मन्तथ्यम्‌ ७७६ 

२. प्रनाणा प्रमाणभूता प्रन्थाः ७२० | ११. ऋग्भाष्ये टिप्पण्यां चोद्धतग्रभ्येषु 

र ऋग्वेवभाषये प्रथमखण्ड उदुधुतानां ` केषांचिदत्रोपयुञ्पमानानां धिज्ञिष्ट- 
परसाणानां वणावुक्रमेण सुची ७३३ सर्फ रणानां निश्शः ७७६ 

४. रिप्पण्यामुदृधुतानामुद्धरणानां मृचौ ७५४ । १२. परिवर्धनं पाठशोधनं च ७८१ 


+ 


अस्य वेदमाष्यस्य शिष्टम्‌ 


श्रच्र वेदमन्त्राणां संस्छृतप्राकृतभाषाभ्यां सप्रमाणः पदशोऽ्थो लेखिष्यते । 
यश्र॒ यत्र॒ व्याकरणादिप्रमाशवश्यकत्वमस्ति तत्तदपि तेत्र तत्र 
लेखिष्यते | येनेदानीन्तनानां वेदाथं विरुद्धानां सनातनव्यास्यान- 
्रन्थप्रतिकूलानामनयकानां वेदव्याख्यानानां निवृत्त्या सवषां 
मनुष्याणां वेदानां सत्याथंदशेनेन वेष्वत्यन्ता प्रीतिभेविष्य- 
तीति बोध्यम्‌ । संहितामन्त्राणां यथास्वं यथाबुद्धि 
च सत्याथंप्रकश्ेन यत्सायणाचार्य्यादिभिः स्वेच्छा- 
नुचारतौ लोकप्रवृच्यनुकूलतश्च लोके प्रतिष्ठार्थं 
भाष्यं लिखित्वा प्रसिद्धीकृतम्‌, मरनेनात्रानर्थो 
महान्‌ जातः | तद्द्वारा यूरोपखण्डवासि- 
नामपि वेदेषु भ्रमो जात इति । यदा- 
स्मिन्नीश्वरानुग्रहेणषिमूनिमहषि- 
महामुनिभिरा्येवदाथं गभिते- 
ष्वं तरेयनब्राह्मणादिसृक्तप्रमा- 
णान्विते मया कृते भाष्ये 
प्रसिद्धे जाते सति सवं 
मनुष्याणां महान्‌ सुखं- 
लाभो भविष्यतीति 
विज्ञायते | 


श्ट) 
- स्वामी-ययातन्ब-सरव्यती 





[ऋग्ेदादिभाष्यभूमिकया सह मं० १, शर्क १-१६ पयन्तमर्‌ | 


% श्रम्‌ # 
अथ ऋण्ेदादिभाष्यभूमिका 


ओम्‌" स॒ह नाववतु स॒ह नौं धृनक्त॒॒ सह वीध करवावहै ।' 
तेजखि नावधीतमस्तु" भा विठिपवंहं ॥ ओदेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥१॥ 
तंत्तिरीयारण्यके, नवमप्रपाठके" प्रथमानुवाके ॥ 


ब्रह्यानन्तमनादि विश्वकृवजं सत्यं परं दीक्वतं, 
विद्या यस्य सनातनी निगमभुव्‌ वेध्यं विध्वंसिनी । 
वेदास्या विमला हिता हि जगते नुम्यः सुभाग्यप्रदा, 
तश्नत्वा निगम(भाष्यमतिना भाष्यं तु तन्तन्यते 1 १।। 
काल रामा ङ्ूःचन्रेऽग्वे ( १६३३) भप्रमासे सिते ले । 
प्रतिपद्यादित्यवारे भाष्यारम्भः कृतो मया ।२॥ 
दयाया श्रानन्दो विलसति परः स्वात्मविदितः, 
सरस्वःयस्याग्रे तिवत्तति हिता हीक्शरणा 1 

वयं ख्याति्थंय प्रततचुग्ुणा वेवमननाऽ- 
स्स्यनेनेद भाष्यं रचितमिति बोडष्यमनघाः ।३॥। 

१. यह शग्रोदम्‌' मन्तरकरा ग्रवयवनदहींहै। ब्रारम्मभ में प्लुत ओंकार के उच्चारणं का शास्त्रों में 
विधात हीने र यह प्लुत प्नोकार मन्त्रके श्रारम्म मेषा 

२. सं०५ तक इसी प्रकार पाटदहै। सं" ६-८ तक "भुनक्तु' क पष्चात्‌ विराम-चिल्ु भ्रिलतादै। 
सं० € में श्ववतु' के पश्चात्‌ भी विराम-चिह्ु वना द्रा । मुद्रित त° य्रा० में दोनी स्थानों पर चिह्न दै। 

३. प्रथपमसं०्मेश्रगें विराभदहै। मुद्रित स्वर के श्रनुस्वार श्रशुद्धहोनैसे उप्ते हमने हटा दिया है) 

८. संऽ विऽकैश्रारम्भं मौर उसे गृहस्थ-प्रकरणके श्रन्त मे प्रष्टम प्रपाठक' का निर्दशं है। भरर 
द्रा्यामिविनय' मे "ददाम प्रषाठक)' का । त° श्रा०्मं इसका पाठ तीनों प्रपाक के ्ररम्म में मिलता दहै । 
परस्तु श्रन्थ के श्रवयवरूप मे एसका मुस्यं पाठ श्रष्टमप्रपाठ्क'मेहीहै 1 नवम श्रौर दषम प्रपाठक मे यह्‌ पाटः 
ग्रन्थ का प्रवयवन होकर प्रथम प्रनुवाकरो परव शान्तिपाठके रूपमे मिलता है। 

‡ प्रयमपपाठ इति केचन संगिरन्ते एवमग्रेऽपि बहव एतादृशाः प्रयोगा विद्यन्ते, यान्‌ साप्रतिक्रा 
वैयाकरणा श्रसाधून्‌ मन्यन्ते । यत्र यद्रौतीवृशाः प्रयोगा श्रागमिप्यन्ति, तेषामग्रे ‡ एतादृक्‌ चिल्ल विघास्यते । 
एतादृशानां प्रयोगाणां साधुत्वपरिखानाय ऋरग्वेदाहिमाष्यभूमिका-परिष्किष्टनामा ग्रन्यो द्रष्टव्यः । श्रस्मिन्‌ 
ग्रे विपक्षिधिविद्रदृभिः कृत्तानामाक्षेपाणां यान्युत्तराणि ग्रन्थकृता स्वयं प्रदत्तानि, तेषामपि संग्रहो विद्यते | 


^} 


ऋवेदादिभःष्यघरुपका 











मनुष्येभ्यो हितायैव सत्यार्थ सत्यभमानतः । 

ईरवरानुम्रहेणेवं वेदभाष्यं विधीयते ॥॥४॥। 

सस्कृतघाकृताम्यां यवं भाषाभ्यामन्यितं शुभम्‌ । 

मन्त्रा्थवर्णनं चात्र क्रियते फक।मधुडः, भया ॥५॥ 

ध्रार्यणा सुन्पुषीणां या व्याख्पारीतिः सनातनी । 

तां समान्निव्य मर्त्रार्था विधास्यन्ते तु नान्यथा ।६।। 

पेनाधुनिकभाष्य्ये टकाभिकववुषकाः । 

दोषाः सर्वं विनष्पेयुरन्यथार्थंविवर्णनाः ॥७॥। 

सत्यायदच प्रफादयेत वेदानां यः ` सनातनः । 

वृहवरस्य . सहायेन; प्रयत्नेऽयं सु सिष्यताम्‌; ॥८॥ 

भाषार्थ'--{ सह नाव० ) है स्वंशकितिमन्‌ ईदवर ! श्राप्रको कृपारक्षां भ्रौर्‌ सरेाश्र तं 
देम लोग परस्पर एक-द्सरे कौ रक्षा करः । (सह नौ भु०) प्रौरहमसव लोग परमप्रीति से मितं 
सव से उत्तम एेष्वयं म्र्थात्‌ चक्रवतिराज्य ग्रादि सामग्री से परानन्दं को ग्रापके भ्मनुग्रह मे सदा 
भोगे । ( सह॒ वी० ) हे कृपानिधे ¡ श्रापके सहायसे हस लोग एक-दूसरे के सामथ्यं क्रो पुरुषाथं सं 
सव्य बढ़ाते रहे । ( तेजस्वि } प्रर ह प्रकालमय स्व विद्या के देनेवाले परमेश्वरः । श्रापके 
सामर्थ्यसेही हमलों कापा ग्रौर पाया सन संसार्‌ मेँप्रकश्ि कोप्राप्तं हो, श्रौर हमारी 
विद्या सदा वदती रहे। (मा विद्ठिषा० ) हेप्रीति के उत्पादक । श्रापरेसी कृषा कीजिये किः 
जिससे हम लोग परस्पर विरोय क्रभीन कर, किन्नु एक मरेके मित्र होके पदां वतें। 
(ग्रो शान्तिः०) है भगवन्‌ ! श्रापकी करुणा से हम लोगों के तीन तप--एक श्राध्यात्मिकः 

जो किं ज्वरादि रोगौसेकश्षरीरमेपौड़ाङती दै, दूसरा श्राधिभौतिक'जो दूसरे प्राणियों सं [दख] 
हाता मरोर तीमरा श्राधिवेविक्ष' जोकि मन ग्रौर इन्द्रियों के विकार श्रशुद्धि श्रौर चल्वलतासे 


9 ति 
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१. ऋषि दयानन्द के जितत भी प्रथ मस्त श्रीर हिन्दी दा भाषाश्रां मै पनत ह, उनमें 
संस्करत-भाग अवि दथानन्दकाटै | प्रौग मापानुवाद पण्डिती द्वारा कराया हूभ्रा दै, यह्‌ प्र्थकार के परत्रोंगे 
मुरस्पष्ट है] इने ग्रन्थों भ ग्रनेकत्र भाषापाट्‌ सस्कृतपाट से नहीं भिलता । श्रनेक स्थानों पर बह मूलभूत स॑स्कृत- 
पाट रे विपरीत भौ उपलब्ध होता दह \ इसकाप्रधान कारण ग्रन्थकार हाराप्रे्न कापी तक्र संस्कृतपाट मं 
शोधन कर देना, प्रर भाषापाठम पूर्वपा काप्रनुवादं ही वना श्ना द्ै। हमने एस प्रत्य के भाषापाटे क| 
प्रायः यथावत्‌ ह्वी रखादहै 1 परन्तु जहां भापा संस्कत > श्रराम्बद्ध प्रथवा विपरीत ह, बहा हमने रस्त 
प्रनुसारी प्रा वचा दिया हं । जहां नापा के संस्कृते पूर्णं सामञ्जसयनहोनि पर भी उसका भावार्थं श्रा 
गया है, उ्सेवनदटी स्ह्ने दिया । जहां हमने षाठ वहाया ह॑, उसे | | स कोध्टकमंदेद्रियारह । ्रौर 
जहां भाषा मे परिवर्तन किया ह, वहां पूवै मृद्रित-पार नीच टिप्पणी म दर्शा दिया है । । 

२. प्रथममंऽमे "कर, मोग, रहः श्राद्वि क्रियाल्प मिलतेहु। गे पण्डितो द्वारा प्रयुक्तं प्रादेशिक 
त्प है । सी प्रकार प्रथम मं० मं !होय, भिस्त, उस्से, इत्स घ्रादि प्रयोग भी मिलते द्। इनमे सैः कतिपय 
त्यां का हो, गिते, उसये, समे इस प्रकार संदोधन प्रथम सं० कं संशोधनपत्र में दरश्णया ह । दूसलिए 
ह्गने करे" श्रादि का तुतीयसं० मं दोधत रूप करं, गोग, रु प्रादि ही स्वीकार कियाद । 


ष्का = + ^ > „1 +) 


ईदवेर प्राथनाविपयः ३ 





| रीण यिप 


कलेश होता ३ै, इन तीनो तापो को श्राप शान्त प्र्थात्‌ निवारण कर दीजिये । जिससे हम. लोग सुख 
से हस वेदभाष्य को यथावत्‌ बनाके सव्र मनुष्यों का उपकार कर । यहो श्रापे च्रे रहै, सो कृपा 
करकं हुम लोगो को सप्र दिनों के लिये सहाय कोजिये । १।। 


( ब्रह्मानन्त० ) जो ब्रह्म ग्रनन्त श्रादि विशेषणो सं युक्त दै, जिसकी वेद-विध्ा स्तातनं दै, 
उसको भ्रत्यन्त प्रेमं भक्ति सो मँ नमस्कार करके इस वेदभाष्यं के वनाने का्आारम्भं 
करता हुं ॥१।। 

( कालरा० ) विक्रम क संवत्‌ १९३३ भ।द्रमास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, रविवार क 
दिनि इस वेदभाष्यका च्रारम्भर्मैने किया है ।।२॥ 

( दयाया० } सव सज्जन लोगों को यह वात विदितं हौ कि भिनकानाम (स्वामी 
दयानन्द सरस्वतो' है, उन्ह्येने इस वेदभाप्यक) रचा ठै ॥।३॥ 

( मनुष्ये ) ईइवर की एषा के सहाय स सव्र मनुष्यों फे हितके लिये इस वेदभाष्य का 
विधान र्म करता हु ॥४॥ 

( संस्कृतप्रा° ) सो यह्‌ वेदभाष्य दो भाषाग्रोमे किया जाता है-एक संस्कृत श्रौर 
दूसरो प्राकृत । इन दोनो भाषाश्रों मे वेदमन्प्रों के प्रथं का वणन मै करता हु ॥५। 

( भ्रार्याणां० } इस वेदभाष्यमे श्रप्रमाण लेखे कुछ भो न्ह किथा जाता है। किन्तु जी 
ब्रह्मा सं लेके व्यास-पर्न्त मुनि प्नौर ऋषि हुए है, उनकी जो व्याख्या-रीति है, उससे युक्त ही 

वेदभाष्य बनाया जायगा ॥६॥। | 
येन।धु° } यह भाष्य एमा होगा कि जिसमे वेदां से विरु श्रव करे वनै भाष्य प्ररं 
तीकाश्रोसंवेदोगे भ्रमसरंजो मिथ्या दोपों के श्रारोपहृए रै, वे सत्र निवत्त हो जा्यंगे ।७।। . 

( सत्यार्थश्च ० ) प्रौर दरम वदभाष्यसे वेवोंकाजो सत्य ब्र्थङदै, सौसंमारर्मे प्रसिद्ध हो। 

करि वेदो के सनातन श्रथ का सत्र लोग यथावत्‌ जान ले, इसलिये यहं प्रयत्न र्म करता हं । सो 


परमेश्वर कै सहाय सं यह्‌ काम त्रच्छे प्रकार सिद्ध हो । यही स्वेहक्तिमान्‌ परमेश्वर से मेरी 
पाथना है ।;८। 


विश्व(नि देष स॒तितदुरितानि पर॑ सुवं! यद्‌ भद्रं तक्न आ सुब ॥१॥ 
यजुर्वेदे अध्याये ३० । मन्त्रः ३ ॥ 
भाष्यम्‌-हे सस्चिदानन्वानन्तस्वहप } है परमकारोणक | हे भरनन्तधिद् | हे विद्या 
चिनानप्रद । (देव) है सूर्यादिस्षजगद्रि्या्रकाहक ! है सर्वानिन्दधरय | ( सचितः) हे 
सकलजगदरत्पादक ¦ ( नः ) ` ब्रष्माकम्‌ ( विद्वानि ) सर्यीणि ( दुरितानि ) बुःखानि सर्वान्‌ 
दृष्टगुणाश्च ( परा सुव ) ब्रुरे गमय । ({ यद्चुत्रम्‌ ) यत्‌ कल्याणं स्वंदुःखरहितं सत्यविचा- 
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१. "यह्‌ वेदभाष्य' पद प्रथम मऽ के संशोधन-पव्रमेंहृटा द्विः पुनरपि रंत्तर भैरकरणों में वाषय 
ती विस्पष्टता के लिए यथापूर्व रहने दिए द्व । प्रतएव हमने भी श्ट हटाना उचित नहीं सममा । 
२. मन्त्र एकमेव नः! पदमन्ते श्रयते, तस्येवेहाऽप्यक््य कुत्वा भाप्यकरारेण सम्वन्धः प्रदर्ित इति भरेयम्‌ । 


४ कऋगवेदादिभाभ्यभूमिका 





प्राप्ट्याऽभ्युदयनिःश्रेयससुखकरं भेप्रमस्ति ( तन्नः) श्रस्मभ्यम्‌ (प्रा धुव) भ्रा समन्ताद्‌ 
उत्पादय एूषया प्रापय । 


प्रस्मिन्‌ वेदभप्यक रणानुष्ठाने ये दृष्टा विष्नास्तान्‌ प्राप्ते; पुवं मेव परासुव दूरं गमय 1 यच्च 
पररोरबुद्धिसहायकोष्लसध्ययिचाप्रकाशादि भ्रमस्त, तत्‌ स्वकृपाकटाक्षेण है परब्रह्मन्‌ । 
नोऽस्मस्यं श्रापय । भवत्छृपाकटाकषपुस्नहायःभ्रषप्त्या सस्यविद्योज्ज्वलं प्रत्यक्षािप्रमाणसिदं 
भवद्र चितानां वेवानां यथार्थं भाष्यं वयं विदधीमहिः । तदिदं सर्वमनुष्योपकाराय भवरकूपया 
भवेत्‌ । प्रस्मिन्‌ वेदभाष्ये सर्वेषां मनुष्याणां परमधद्धयाऽत्यन्ता प्रीतिर्यथा स्यात्‌, तथेव भवता 
काय मित्योदेम्‌ । 

भाषार्थ-हे सत्यस्वरूप | हे विज्ञानमय ! है सदानन्दस्वरूप ! हे ग्रनन्तसामथ्येयुक्त 
ट परमकृपालो ! है भ्रनन्तविद्यामय ! है विज्ञानविद्याप्रद ! (देवे ) ह परमेश्वर! श्राप सूर्यादि 
सव जगत्‌ काग्रार विया क प्रकाश करनेवाले है", तथा सथ प्रानन्दों फ देने घाते है" । (सवितः) 
हे सवंजगदुत्पादक सवशवितमन्‌ ! श्राप सव. जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाले दह । (नः )* हमारे 
( विदवानि } सव जौ ( दुरितानि ) दुःख ह उनको, श्रौर हमारे सव दुष्ट गुणोंकोकृपासे श्राप 
( परासुव ) दूर कर दीजिये। ब्र्थात्‌ हमसे उनको श्र.र हमको उनसे सदा दूर रखिये। 
( यद्धद्रम्‌ ) प्रौर नो सव दुःखो से रहित कल्याण है, जो कि सब सुखो से युक्त भोग है, उसको 
हमारे लिये सब दिनोंमें प्राप्त कीजियेः। सो एुखदोप्रकारकाष्ै-एक, नौ सत्य विद्याकौ 
प्राप्ति से*श्रभ्युदय स्र्थात्‌ चक्रवति राज्य इष्ट-मित्र धनं पूत्र. स्त्री प्रौर शरीर से प्रत्यन्त. उत्तम 
सुख का होन, ग्रौर दर्रा-जो निःश्रेयस सुख है कि जिसको मोक्ष कहते द, ग्रौर जिसमे ये दोनों 
सुख होते है, उसी को भद्र कहते है । ( तक्न श्रा सुव ) उस सूल को श्राप हमारे लिगे सव प्रकार से 
प्राप्त कृरियैः ¦ 

प्रौर्‌ श्रपकी कृपा के सहाय से सवे विध्न हुमसे दूर रह । कि जिससे इस वेदभाष्य के करने 
का हमारी अनुष्ठान सुखसेपूराहो। इस श्रनुष्ठानमें हमारे शरीर में श्रारोग्य, बुद्धि सज्जनों 
का सहाय, चतुरता प्रौर सत्यविद्या का प्रकार सदा वृता रहे । इस भद्ररवरूप सुख को श्राप श्रपनी 
सामध्यसेही हमको दीजिये । जिस कृपा के सामथ्यं से हम लोग सत्थविद्यासे युक्तजो अ्रापके 
वेनाये वेद ह, उनके यथाथ श्रथ से युक्त भाष्य का चुल्लं से विधान करे। सो यह्‌ वेदभाष्य श्रापकी 
केषा से-सम्पुण हके सब मनुष्यों का सदा उपकार करनेवाला हो । म्रौर श्राप श्रन्तर्यामी की 
प्रेरणा से सव मनुष्यो का इस वेदभाष्य मे श्रद्धासहित अत्यन्तं उत्साह हयो 1 जिससे वेदभाष्य करने 
मेजोहम लोगो का प्रयत्न है, सो यथावत्‌ सिद्धिको प्राप्त हो। इसी प्रकारसें आप हमारे श्रौर 
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१, सं० १-६ तक सभीमे टो पार मिलतारह। प्रथम सं० के श्रन्त मे संशोधनयत्र मे "है संश्नोधन 
वर्ाया है । श्रतः हमने 'है' पाठ्दही स्वीकार किया दहं। - 

२. मन्त्र म एकी नः पद ग्रन्त मे है । उसी का श्रषकर्षं करके भाष्यकार नै यहां भी 
सप्वन्ध दर्वाया है, ठेसा जानना नादिए । 

३. श्र्थात्‌ कराइये' । इस गन्ध कौ मापा म भी संसक्ृृत कं समान वहू प्रन्तर्णीति ण्यथं देखा जाता हं । 

४, व° यं° मुण्मेभे' पाठरहे। 


[सं 


ईरवरप्राधनाविषयः ५ 


~ 
सुब जगत्‌ के ऊपर कृपादृष्टि करते रहँ 1 जिससे शस बड़े सत्य कराम फो हम लोग सहज से 
सिद्ध करं) १॥ 
यो भूतं च भव्य च सव यश्च [धितिष्ठ॑ति । 
५ | १ ॐ} ॥ 
ख्य च॒ केवल तस ज्युष्ठग ब्रह्मणि नभः ।। १॥ 
ख॒ भूमिः प्रमान्तरिकषमुतोद्रम्‌ । 
दिवं यश्चक्रे मूरदरानिं तस ज्य्डाय ब्रह्मणे नमः (२॥ 
यख दर्मरचक्स्चन्द्मौदच पुन॑णवः। 
अवि यश्चक्रं आख! तसम जपरेष्टाय्‌ ब्रक्षणे नमः ॥ २! 
यत्य बारतः प्राणापानौ चश्ुरङ्गिरसोऽभ॑वन्‌ । 
दिको यङ्ग परज्ञानीस्तस्म ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ।४॥। 
प्रथर्घवेदसंहितायां काण्डे १०, प्रपाठके २३ ग्रनुवाके ४, मं० ९, ३२, ३३० ३४. ॥ 
भाष्यम्‌ - ( थो सूतं च० ) यो भूतभ चिष्यदर्तमानान्‌ कालान्‌ ( सर्व यक्ष्वाधि० ) सर्य 
जगच्च धितिष्ठति, सर्वाधिष्ठाता सन्‌ कालादरुध्वं विरयाजमानोऽस्ति, ( स्वर्ध० ) यस्य च कवल 
निकारं स्वः सुखस्वशममस्ति, यस्मिन्‌ वुःखं तेक्षमाच्रसपि नस्ति, यदानन्दघनं सद्या (स्त, 
(तस्मे ऽपे ) तस्म ज्पेष्ठाय सर्वोरकरष्टाय ब्रह्मणे महतेऽत्यन्तं नमोऽस्तु नः \॥ ९ \1 

( यस्य भू० ) यस्य शूमिः प्रमा यथार्थज्ञानक्ताधनं पादाविवास्त, ( श्रन्त{रक्षमु° )} 
ग्र्तरिक्षं यध्योद रतुर्यम्‌ स्ति, यश्य सवध्मादूरध्वं स ्रदिमप्रकाक्मयमाकासं दिवं मूर्धानं शिरोवच्चक्र 
कूतथानस्ति, तस्मे०॥ २ ॥ 

( यस्यं सू० } यस्य सूर्यश्चन््रमादच पनः पुनः सर्गादौ नवीने चक्षुषो इव भवतः, सोऽप्रिन- 
मार्थं मुखवच्चक्रे कृतवानस्ति, तस्मे०। ३॥ 

( पस्य चातः० ) वातः समष्टर्वाूरयस्यं प्राणापाना विवासति, ( श्रद्जिस्सः ) -श्रष्डवरः 
प्रङ्‌र! श्रङूना ध्रञ्चनाः इति निश्वते (श्र० २, खं० १५७) प्रकाशकाः किरणाड्क्षृषौ इव भच्तः, 
यो दिका; प्रतानः भ्रज्ञापिनौष्पंवहारसाधिकाकचक्े तस्मे हयनम्तविद्याय ब्रह्मणं महते सत्त 
नमोऽस्तु 11 ४ \। 


( क ग्रीं [क "क १1 गीयं ण्व ` कन 11 णीं (कुया "ह, री 
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१. प्रथर्ववेदमे उदरण तीन भ्रक्ञारसे दिए जाते ह--काण्ड-नू्त-परत्र, काण्ड-प्रनुवाक-सूक्त-मन्तर, तया 
प्रपाट्क-दर्ग -मन्व्र । यदह तीनों कासन्मिश्रण है, प्रौर वही प्रधुरा) काण्ड सुक्क -मन्य्र कल सुगम टे 1 
ग्रन्थकार का पाठ यथावत्‌ रहने दिणा जाएगा, एरु पाको कौ सरलता फँ लिए नीचे सस्ल क्रमति. श्रभरवेवेद 
दत परते देने! यहां स प्रकार समरणे - काण्ड १०, सूक्तं ८, मं १ तथासू ७ मत्य ३२.३३.२४ \\ 

२. वै० यण मुद्रिते ध्रकाडिकाः पाण्ोऽशुद्धो वतते, यतो हयस्य विक्ेषणं (द्िरणाः निदयपु सिलिङ्गोऽस्ति 1 


कऋ्वेदादिभाष्यभूसिका 


60 








भाषार्थ-( योभ्रूतं० ) जो परमेश्वर एकं भूतकालन्जो व्यतीर्तहौ गयाद्धै, 
चकार" सं दूसरा जो वतमान ई, ( भव्यंच } ग्रौर तीसरा भविष्यत्‌ लो हौनेवाला है डन 
नीनों कलो के बीचमेनजोवुहौना है, उन सब व्यवहारो को वह यथावत्‌ जानता है| (सवं 
यश्चधितिष्ठिति ) तथा जो सत्र जगत्‌ को श्रपने विज्ञान सेड़ी जानना, रचत, पालन, लय करता 
ग्रौर संसारके सव पदाथ का ब्रधिष्ठाता श्र्थात्‌ स्वामी है," [ सवका श्रधिष्ठाता हकर | मच 
कालों के ऊपर विराजमानहै! ( स्वयस्य च कैवलं } जिसका सुखही केवल स्वह्पहै,जो कि 
मोक्ष श्रौर व्यवहारसुल का भी देनैवाला हं, जिसको लेशमत्र भी इख नदीं होता, जो 
आनन्दघन परमेश्वर [ है |, (तस्म ्येष्ठाय ब्रह्मणं नमः) ज्येष्ठ श्र्थात्‌ सवरस बड़ा, समर 
सामर्ध्य से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा दै, उसको हमारा नभश्कार प्राप्न ह्रो ।१।, 


( यस्य भुमिः प्रमा० ) जिस परमेश्वर के होने प्रौरज्ञानमे भूमि जो पृथिवी ग्रानि पदार्थ 
है, सो प्रमा ब्रर्थात्‌ यथा्थंज्ान को सिद्धि होनेका दृष्टान्त दै, तथा जिसने श्रपनी सृष्टि मे कथिनी 
को पादस्थानी रचा है, ( अ्रन्तरिक्षमूतोदरम्‌ ) श्रतरिक्षं, जो पृथिवी ग्रौर मूर्यं के बीच मेः प्राकार 
रै सो जिसने उदरस्थानी कियाद, ( दिवं यइ्चक्र मूर्धानम्‌ ) प्रर जिसने श्रपनी सीट मं दि 
प्र्थात्‌ प्रकाश करनेवाले पदार्थो को सवके ऊपर मस्तकस्थानी कियाद, प्र्थात्‌ जो पृथिवी मे चक्षे 
मूयलोकपर्यन्त सव जगत्‌ को रचके, उसमे व्यापक ठोक्रे, जगत्‌ के सव श्रवयवों में पूर्णं होक 
सवका धारण केर रहा है, { त्म्मे° } उस परब्रह्म करो हमारा श्रत्यन्त नमस्कार हो ।२। 

( यस्य सूयदेचक्षुरचन्द्र० )} ओौर जिसने नेत्रस्थानी सूयं प्रौर्‌ चन्द्रमा को किया ड जो 
कत्प-कल्प के आदिमे सूयं पौर चलमादि पदार्थों को वारंवार नये-नये रचताहै, ( अशनि 
यश्चक्र प्रास्यम्‌ ) प्रर जिसने मुखस्थानी अभ्तिक) उत्पत कियाद, (तस्मे०) उप्ती ब्रह्म क| 

मलोगोंका नमस्कारो ।॥ ३ ॥ त 
( यस्य वात्तः प्राणापानौ ) जिसने ब्रह्माण्डके वायूको प्राण ग्रौर अपानकी नाई किव 
( चक्षुरद््िरसोऽभवन्‌ } तथा जो प्रकाश करनेवाली किरणर्हु, वे चक्की नादं जिसनेकी 
ग्र्थात्‌ उनसं हौ रूप ग्रहण होता टै, ( दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्त० ) ग्रौर जिसने दश दिशा।प्रों के 
सव व्यवहारो को सिद्ध करनेवाली बनाईर्ह, एसा जो प्रनन्तविद्यायुक्त परमात्मा सब मनुध्यों का 
दष्टदेव ह, उम ब्रह्य को निरन्तर हमारा नमस्कारहो।। ४॥ 











१. प्रनक नकारोरो' व° यण मुद्रिनषाट है| 

२. यहां शश्रागें व° यण मुद्रित माधाषाठ श्रव्यवर्थित तथा ब्रगिं पीर । हमने संम्करतं के श्रनसा- 
मथान्थान रल दिवा । व< पण मद्रित पाठ ्मप्रकार है ग्र्थात्‌ स्वामी है। (स्वर्थन्य च केवनंः) जिसय 
नुखं ही नवल सवर्प जोकि मोष ्रौर व्यवहार सुखवाम भी देनेवाला दै, (तसै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) 
न्येप्ठ श्र्थात्‌ सवरौ वदा सव सामर्थ्यसे युक्त ब्रह्म जौ परमातमा ई। उनको श्रत्यन्त प्रेम से हमारा नमस्वार 
हौ । जो कि सव काल फ ऊपर विराजमान ह, जिसको तयमात्र भी दूःव नहीं होत 1; उस स्रानन्दधन परमत्र 
कम हमारा नमरकार प्राप्तहो ॥ १॥1' 

श्ङ्किरसः काः ग्रहं मर्धं म॑नकृत्तशामें द्विए गए निश्क्तके प्रमाणस्े किया गया 
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। 


य आत्मदा ब्रलदा यश विश्च उपासते परिष यस्य॑ देवाः । 


यस्यं "छलायाऽमूर्तं यस्थ मतुः करै देवाय हिप पिधेम्‌ ॥५॥ 
यज्‌; ग्र° २५, म०१३॥। 


धोः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः परथिी शान्तिरापः श्रान्तिरोषथय्‌ः शान्तिः । 
यनस्पतय; शान्तिविशर देवाः शान्तिमष्ठ ` शान्तिस्सथ€ शन्तिः शानि शान्तिः 
मरा मा शास्िरेधि ॥६।। 

यतोयतः समी्मे ततौ नो अभ॑यं कुर। 

न्नः कुह प्रजाभ्योऽभयं नः पुशुभ्यः ॥७५॥ यजुः अ० ३६, मं १७, २२॥। 

यस्मिन्नृचः साम्‌. यजुषि यस्मिन्‌ प्रतिष्टिता रथनाभाविवाराः | 


यस्मिश्च सवृमोते प्रजानां तन्मे मन॑ः शचिवस॑ङ्क्पमस्त॒ ॥८॥ 
यजुः प्र ° ३४, म० ५॥। 





भाप्यप्‌--( य आरामः ) यं श्रात्मदां ¶विद्याविक्ञानप्रदः, ( ब॑लबाः) यः शरीरेश््िय- 
प्राणात्ममनसां पुष्टूयुत्साहुपराक्रमवृहत्वप्रदः, ( यस्य० ) यं विहवेदेवाः सवं विद्वांस उपासते 
यस्यानुशासनं च मन्यन्ते, .( यस्य छाया० ) यस्याघ्रय्‌ एत्र मोक्षोऽसि, यस्याच्छायाऽकषाऽनाश्रयो 
भृत्युरजन्ममरणकारकोऽग्ति) (कस्म ०) तस्मे कप्मे प्रजापतये श्रजापत्तिवं कस्तस्मै हविषा विषेम'इलि 
णपधत्राह्मणे ( काण्डे ७, प्र० ३, [ब्ञा० १, वं २० |); सुंसस्वशूपाय ब्रह्मणे देवाय प्रेमभक्ति- 
रूपेण ह चिषा सयं विधेम, सततं तस्यैवोषासनं कु्ौमहि ।॥ ५1 ` 


(शः शान्तिः० ) हे सर्वशक्तिमन्‌ परमेहवर ! प्वन्यूकत्या प्वल्कृपया च दौरतरिक्ष 
पृथवो जलमोषधयो वनस्पतयो विदयेदेवाः सयं विष्ठ†सो ब्रह्म षेवः सबं जगञ्चारमद्थं इशन्तं निरप- 
रवं सुखकारकर स्चंदाऽ्स्तुः ्रनु्लं भवतु न; । येन वयं वेदभाष्यं सुखेन विव्ीमहिग । हे भगवन्‌ ! 
एतया सकवशास्त्या विद्याबुदधि विज्ञाना रोग्यसर्वोत्तमसहाये‡ भवान्‌ मां सर्वथा वर्धयतु, तथा सर्य 
जगच्च) ६ ॥\ 

( यतो य० ) हे परमेव॑र ¦ यत्नो यतो देशात्‌ त्वं समीहसे, ज््रचनपालंना चेष्टां 
करोषि, ततस्ततो देज्ान्नोऽस्मानभेयं कुर .1 यतः सर्वेथा सर्वेभ्यो वेशेध्यो  भयरहिता भकवंछृपया 
वयं भवेम । ( कक्षः कू० ) तया तत्रस्याभ्यः प्रजाभ्यः प॑ञुभ्यश्वं नोऽस्मानभयं कुर । एवं सर्वेभ्यो 
देशेभ्यत्ततरस्थाम्यः प्रजाम्यः पशुभ्यश्च नोऽस्मान्‌ शं कुर ! भर्मर्थकाममोक्षािपुंखगुक्तान्‌ स्वानु ग्रहेण 
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१. यजुवद रे चस्य छाया बूल पाटह्। द्र काल्थायतं प्रातिशास्य ४।२६। ययुरकेद के नाई द्वित 
धस्करणो में भीं यस्य च्छाया" चकार सहित पाऽ मिलता है, वह्‌ भ्रगुद दै । 


ठ ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 





( यस्मिन्नृ० ) है भगवन्‌ कृपानिधे ! यस्मिन्‌ मनसि ऋचः सामानि यन्‌ षि च 
प्रतिषिरुतानि भवन्ति, यरिमन्‌ यय।थपरोक्षविद्या च प्रतिष्ठिता भवति, कस्यां क ष्व ? रथनाभौ 
श्ररा इव, (र्यास्मरिच ०) यस्मिहच भजानां चित्तं स्मरणात्मकं सयमोतमस्ति । सृप्र मणगणवत्‌ 
प्रोतमस्ति ) तन्मे मम नो भवतकपया क्िवपतकत्पं कल्याण प्रथं सत्याथग्रकाश्ं चास्तु, येन वेदानां 
सत्यार्थः प्रकाहयेत । | 

हे स्थविथामप सर्वार्यविन्‌ | भदूपरि एमां विगरेहि, ययाः निरविष्नेन वेदार्थभाष्यं सत्यार्थ 
पूर्णं वयं कुर्वमिहि, भवयजो वेदानां _सप्यायथं विस्तारयेमहि । थं दुष्ट्वा वयं सने सर्वोखकृष्टगुणा 
सधेम } ईवुक्शी कषटणासत्माफप्ुपरि कतोतु भवान्‌, एतदथ प्रार्थ्यते । श्रनया प्राथनयाऽरमान्‌ 
दीघ्मेवानुशृह्लातु । यत इद सव।पकारक एत्थ सिद्धं भवेत्‌ ॥५८॥ 


भाषाय-- (य आत्मदाः०) जो जगदीदवर श्रपनी केपासे ही अपने म्रात्मा का विज्ञान देनै- 
वाला, जो सव विद्या ग्रौर सत्यस्ूखो कौ ब्राप्ति करानेवालाहै,| जी रीर इन्द्रिय प्राण म्रात्माश्रौर्‌ 
मन की पुष्टि उत्साह पराक्रम मरौर दढता का देने काला है| जिसकी उपासना सब विदान्‌ लोग करते 
आये है, श्रौर जिसका अनुशासन जो वेदोक्त शिक्षा है, उसको प्रत्यन्त मान्यं से संब शिष्टलोग 
स्वीकार करते है, जिसका श्राश्रयकरनाही मोक्षसूुखका कारणैः श्रौर जिसकी श्रकृपा ही जन्मभरण 
रूप दुःखोँको देने वाली है । ्र्थात्‌ ईश्वर प्रौर उसका उपदेक्ञ-जो सत्यविद्या सत्यधर्म ्रौर 
, सत्यमोक्ष ह--उनको नही मानना, श्रौर जो वेद सो विरुद्ध होक अपनी कपोल-कल्पना श्र्थात्‌ दुष्ट 
दृच्छासे बुरे काभोंमे वतता है, उसपर ईक्वर की श्रकृपा होती है, वही सम दुखोंका कारण, 
प्रीर जिसकी श्राज्ञापालन ही सवरयूमखखोका मूल दहै, ( कस्मं० ) जो सुखस्वरूप ग्रौर सब प्रजाका 
पति दहै, उरा परमेश्वर देव क प्राप्ति के लिये सत्यप्रेम भक्तिरूप सामग्री से हम लोग नित्य भजन 
करे । जिसे हम लोगो को किसी प्रकारकाद्ुःल कमीनटहो। ५॥ 

(द्यौः शान्तिः०) है स्वेशक्तिमन्‌ भगवन्‌ । भ्रापको भषित प्रौर कृपासेही श्यौः' जो सूर्यादि 
लोकों का प्रकाश्च प्रौर विज्ञान है, यहसव दिन हमको सुषदायकहो। तथाजोभ्र।काश 








१. प्रत्र मन्तो त्रषाणामिव वेदनां निदनो मन्त्राणां विविव्रत्वमाश्ित्योक्तम्‌ । तदुक्तं जँमिनिना--'यत्रा्थंवक्षन 
पादश्यवस्या सा ऋक्‌, गीतिषु सामाष्प, शोषं यजुःकव्वः (मीमांसा २।१।३५-३७) इनि । तेन चतुर्ध्वपि वेदेषु 
भे पद्यरूपा मस्वास्ते ऋतः, गद्यरूपा यजूषि, गीतिरूपा: सामन्युच्यन्ते। यद्रा यया प्रन्थकरदग्रे श्ररनोत्तरः' 
विषये अथर्ववेदस्य प्रपाणां वेदानां पाररलेप्यत्वं वक्ष्यत्ति, तथा तस्यं चिप्नेवान्तभवो द्रष्टव्यः] तेनाथबण 
स(सादनुल्नेनेऽपि न तस्थ वद्यो वहिष्कारोञवाचीनत्वं वा विज्ञायते । 

२. दत उत्तरवतीं पाठः कल्य क इव?रयनाभौ प्रय इव' वेणष्यणऽ्मतमुस्रे{ 'मणिगणवकतं प्रोपत्तमस्ति' 
पार इननतरं पलति उपलम्यते । प्रस्मामिमन्त्रसाठानरोषाद्‌ अन्थक्रारङृते यजुर्वेदभाप्ये सत्यार्थप्रकशे (समु० ७, 
पृष्ठ २६६ रामलाल कण ट्‌ 3 सं०) च पूर्वां एवोपमासम्बन्धस्ग्रोपलम्भच्चेहाप्यस्याभिर्ययास्थानं स्थापितः । 

३. वे०्य० मृद्ितेप्‌ १-५ संसकरणेषु 'यया' द्यैव शुद्धः पाठो दृश्यते । पण्टसंस्करणाद्‌ "यथा पाठ उप- 
नम्थते, सोऽथुद्धो जेयः । 

४. कः" का मर्थं प्रजापत्ति' है, यहु लण ब्रा० ७।३।१।२० के उद्धरण रे संस्कत भागम दर्शया है| 

१५, वेयर मुण्पराठ ग्क्लमे' हुं । यहां "पे" पाठ ग्रसम्बद् है । 
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पृथिवी, जल, ओषधि, वनस्पति, वट म्रादि वृक्ष, जौ संसार के सब विद्रान्‌, ब्रह्म जो वैद, ये सन 
पदाथ श्रौर इनसे भिन्न भीजोौ जगत्‌ है, वे सव सुख देनेवाले हमको सव काल मेहो, किं सव 
पदार्थं सब दिन हमारे अनुकूल रहं, जिससे इस वेदभाष्य फे काम को सूखपूर्वके हम लोग सिद्ध 
कर} हे भगवन्‌ । इस सव शान्ति से हमको विद्या बुद्धि विज्ञान भ्रारोग्य श्रौर सव उत्तम सहाय को 
कृपा सं दीजिये । तरथा हम लोगो श्रौर सव' जगत्‌ को उत्तम गुण श्रौर सुख कै दति से 
बढ़ाये ।। ६ ॥ 


( यततो य°) है परमेश्वर ! भ्राप जिस-जिस देष से जगत्‌ के रचन ओर पालन के अर्थं 
चेष्टा करते हु, उस-उस देश से [ हमको | भय से रहित करिये । भ्र्थात्‌ किसी देश से हमको 
किञ्चित्‌ भीभयनदहो। ( शन्नः कुर० ) वसे ही सब दिशाग्रो मे जो भ्रापकी प्रजा प्रौरपशु दै, 
उनसे भी हमको भयरहित कर, तथा हमसे उनको सुख हो ¡ प्रौर उनको भी हमसे भय न हो, 
तथा श्रापकी प्रजा मेँ जौ मनुष्य श्रौरपशु प्रादि है, उन सवसं । जो धमै, श्रथ, काम भौर मोक्ष 
पदार्थं ह, उनको आपके भरनुग्रह्‌ से हम लोग शीघ्र प्राप्त हों । जिससे मनुष्यजन्म के धर्मादि जो फल 
है, वे सुखसे सिद्धो! ७॥ 


( यस्मिन्नृचः ) ह भगवन्‌ कृपानिधे ! (ऋचः) ऋग्वेद (साम) सामवेद (यजूषि) 
यजुवद, श्रौर हन तीनो के श्रन्तत होने से श्रथववेद' भी, ये सब जिसमे स्थित होते टै, तथा जिसमें 
मोक्षविद्या प्र्थात्‌ ब्रह्मविद्या स्थित है, जैसे रथ के पटिये के ताभिरूप बीच फे भाग मेँ श्रारे स्थित 
हाते है श्र्थात्‌ जुड होते ई, (यस्मिंरिच०) जिसमे सव प्रजा का चित्त, जो स्मरण करनै की वृत्ति 
ह॑, सो सव गंठी हुई है, जसे माला के मणिये सूधमे गते हृए होते हैँ । एसा जो मेरा मनहै, सो आपकी 
कृपा सें युद्ध हो । तथा कल्याण जो मोक्ष श्रौर सत्यधर्मे का ग्रनुष्ठान, तथा श्रसत्य के परित्याग 
करने का संकल्प जो इच्छा है, इससे युक्त सदा हो । जिस मन से हम लोगों को भ्रापके निये वेदों 
के सत्य श्रथ का यथावत्‌ प्रकाश हौ। 


है सव विद्यामय सर्वाथंवित्‌ जगदीक्ष्वर ! हम पर प्राप कृपा धारण करं । जिससे हम लोगं 
विध्नं सं सदा श्रलग रहं । श्रौर सत्य अथं सहित इस वेदभाष्य को सम्पूणं नाके भापके बनाए 


१. महि जंमिनि के मतानुसार (मौी० २।१।३५-३७) चार्यो वेवोँमेंतीने प्रकार के मन्त्र है- 
ऋक्‌ = प्यरूप, साम ==गानयुक्त, श्रौर यजुः==गद्यष्प । इस प्रकार चारो वेद ऋक्‌ यजुः सामसूपं मर्न्नने 
प्रन्तर्गतरह। इसी भावे ग्रन्थकारने भी इरा ग्रन्थ के प्रदनोत्तर विषय" मेँ श्रथर्वगेद को तीनों वेदौ में प्रति- 
पादित विषयों का पूति करनेवाला का है । 


२. यहां सेश्रागे वै° य° मुश्िति पाठ संच्छृत-पाट फे समान ही अस्थान मेह । हमने उसे यथस्थान 
व्यवस्थित कूप मकर द्वियाहै। वै यण मुद्रितं पाठ इस प्रकार है--्रह्मयिया श्रौर सत्यासृह्यका प्रको 
होता है, (यर्मिरिच०) जिसमें. *"** "` ग॑ठे हृए होते है श्रौर जैसे रथ के पहिएके नीचभागे प्रारे ली 
होते है कि उस काष्ठमें जैसे प्नन्म काष्ठ लगे रहते दै, सा जो मेरा मन'। 


¢० शरवैदीदिभाष्यभूमिकी 


"~ ~~ 2 -८---~- - 
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वेदों केः सत्य प्रथं की विस्ताररूप जो कीति दै, उसको जगत्‌मे सदा के लिये बढ़े । ग्रौर दस भाष्य 
को देखके वेदो के श्रनुसार सत्य का श्रनुष्ठाने करके हुम सब लोग प्रेष्ठ गृर्णो से युक्न सदाहीं । 
दूषलिये हम लोग श्रापकी प्रार्थना प्रेमरो भेदी करते हँ) इसको आय कृषा स शीघ्र सून । 
जिससे यहु जो सवका उपकार करनेवाला वेदभाष्य का अनरुष्ठाम है, सोः यथावत्‌ सिद्धि कौ 
प्राप्त हौ ॥२॥ | | 
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, शः उतीश्वसाथनातिषयः ~ 


अथ बेदोत्पत्तिविषयः 


तरमा गङ्ञाह सथहुत ऋचः सामानि अद्विरे । 


छन्दसि अङ्गिर तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत ॥ १ ॥ 
यजुः° श्र° ३१४७१ 


यस्छाटचे। अपात्षत्र यञुप॑सादपाकृषन्‌ । सामानि यस्य 


ोमान्यथरबाह्गरसो सुसं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सदेव सः॥ २॥ 
प्रथवे० कां १० प्रपा० २३ प्रनु० ख मं० २० 11 


भाप्यम्‌--( तध्माद्‌ यक्ञात्‌ स० ) तस्माद्‌ यशात्‌ सध्चिवानन्दादिलक्षणीत्‌ पूर्णात्‌ पुरषात्‌ 
स्तात्‌ स्रपूभ्यात्‌ सर्वो पास्यात्‌ सर्वगक्तिमतः परम्रद्यणः {छचः) ऋण्वेवः, (यद्बुः) यश्चु्वेदः, 
(सामानि) सामवेदः, (छन्दासि) प्रयवेवेदश्च (जन्निरे) चत्वारो षेवास्तेनैवं प्रकारिता 
इति वेद्यम्‌ । 'त्थहुषः' इति वेदानामपि विषमं भवितुमर्हति, वेदाः सवहुतः, यतः सर्वमतुष्वहोचु- 
मादावु ° ग्रहीतु योग्याः सन्यतः) जज्गिरे, प्रजायत" हति चक्रिवाष्ठयं येदानामनेकविद्यावत्यछोत- 
नार्थम्‌? ¦ तथा "तस्माद्‌" इतिं पदहथमीददरादेव वेदा जातः हस्यवधारणायम्‌* । शेदामां गाय्यादि- 
छन्योनिवितत्य।त्‌ पुतदछन्वासीति परं चतु्यस्ययर्व बेदस्योत्पत्ति भापयतीत्यकषेयम्‌ । यज्ञो वं 
विष्णुः । श० कां० १,अर० १ त्रा० २, कं० १२।८ दवं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । यजुः 





१. श्रयवं १०।७।२०॥ . २. हृ दानादनयोः, श्रादाने चेस्येके (धातुपाढ ३।१) । 

३. एकर्थं शब्दानां प्रयोगाद्‌ एकस्येव वा शब्दस्याम्यासाड्‌ श्रथ विशेषो योतते । तदुक्तं निरंक्तकारेण--~ 
शप्रस्थाति मपांसम्थं मन्यन्ते' (१०।४२) । लोकेऽपि श्रामो ग्रामौ रमणीयः, देवदत्तः पचति पष्रति" इत्यादिभ्यो 
चीप्मानित्यतादयोऽर्था व्यज्यन्ते । अनेनैव नियमेनेह एकार्थङानां अ्गिरे भज्जिरे प्रज्ावेत पदानां श्रवणाय 
विच्पो ग्रन्थकृता च्योतित्तः 1 

४. द्रष्टव्या दहस्थवे पूर्मा टिप्पणी । 

४. वै० यम मुद्रिते नवमसंस्करणे श्रा २। कण १३' दत्थ॑शः [ ] मोऽ प्रदरद्य॑ते । स चिन्त्यः | यतौ 
यंशः प्रथमसंस्करणं एव संशोवनपतो परिवधितत उपलभ्यते । तत्र (्रा० २८ त्यस्य स्थाने ्र° १* मुद्रण 
दोषो जेयः । 


१२ ब्रवेदादि भाष्यभरुमिका 


= = =" ~~ ~ १ -~ ~~~ ~~" -- [न 1 = - 1 कि 1 1 ~ रे = ~~ =" ~~~ ~~~ = ~~) 


०५, मन्त्र १५।' एति सर्वजगत्कर्त्‌ स्वं विष्णौ परमेश्वर एव घटते, नान्यत्र । वेये 


॥ | 


च राघ्रं जगत्‌ स विष्णुः परमेदवरः ।। १ ।। 

( यस्मादुचो ) यस्मात्‌ सर्वक्तिमतः ऋचः ऋग्वेदः ( श्रपातक्षन्‌ ) श्रपातक्षत्‌ उत्पन्नो 
ऽस्ति । यस्मात्‌ परब्रह्मणः ( यजुः) यशरयेवः ( श्रपाकषन्‌ ) प्रादभ तोऽस्ति। तथव यस्मात्‌ 
( सामानि } सामवेदः { श्र[थर्वं |ाद्िरिसः ) श्रयवंवेददचोत्पन्नौ स्तः) एवमेव यस्येदेव- 
रस्याङ्क्रिसोऽथवयेवो मुखं पुखवभ्मुरुयोऽस्ति, सामानि लोमानीव समति, यजुयस्य हूवयम्‌, 
ऋचः प्राणदचेतिः रूपकालङ्कारः । यत्माच्चत्वारो वेदा उत्पन्नाः स कतमः स्विदेवोऽस्तिः 1 
त्वं ब्रष्ठीति प्रधनः। प्रत्योत्तरम्‌--( स्कम्भं तं०-) तं स्कम्भं स्वेजगदारकं परमेरवरं त्वं 
जानीहीति । तस्मात्‌ स्कम्भात्‌ सर्वाधारात्‌ परमेश्वरात्‌ पृथक्‌ कचिदप्यन्यो देवो वेव 
नैयास्तीति मन्तव्यम्‌ ।॥ २॥। 


[= 1 12 
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टि व्याप्नोति 





एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वमितमेतद्दगेदो यजुवेदः सामवेदोऽथव द्गिरसः ॥२॥ 
सण कां० १४, प्र ५, त्रा० ४,के० १०॥ 


प्रस्यायमभिप्रायः--याज्ञवतक्योऽभिधवत्ति- है मैत्रेयि [ महृतः श्राकाकशषादप बृहतः 
परमेदवरस्येव सकाशाद्‌ ऋग्वेदा विवेवचसुष्टयं (निःदवसितं) निर्वासवत्‌ सहजतया निःसुतमस्तौति 
वेधम्‌ । यथा शरीराच्छवातो निःसुत्य पुनस्तदेष घ्र विदाति, तयेवेदष राद्‌ वेदानां प्रावुरभावतिरोभावौ 
भवत हति निहच्नयः ॥ [ ३ 1। | 

१. इहापि वै० यण मुद्रिते नवगसंस्करणे “प्र० ५। मन्द्र १५ इति पाटः | | कोष्ठे प्रदर्येते । अ्रममपि 
प्रथमसस्वारण एवं संशोधनपशरो परिवधित्तत्वात्‌, २-८ संसकरणेषु तथैव मुद्रितत्वाच्व, नवमसंस्करणे कीप्ठका- 
न्त्ग॑तो निर्देशः चिन्त्यः । नवमसंस्करणे सरम्पादकेन '[ ] कोष्टान्तगं॑तः पाटोस्माभिः प्रवधितः' दति सूचित्तमादौ । 

२.- एतस्मिन्‌ मनो अछएयञुषो रूपकविषये न॒ किमप्युक्तम्‌, तथापि प्रन्यकारेण एतयो रूपकसम्बन्ध 
“परूषि यस्य सम्भारा ऋथ्ो पस्यानृक्यम्‌ । सामानि यस्य लोतानि यजु दयमुष्यते (श्रधरवं ६।६(१) । १-२) 
मन्त्रेयोराघारेण प्रदशितः 1 अत्र यजुषो हूदयत्वं स्पष्टमुकतं द्वितीये मन्दरो । प्रधममन्ो ऋचः प्राणत्वं स्पष्ट 
मनुषत्व। प्रनूक्यत्वं निदर्शितम्‌ । सायणेने प्रनूकयब्दस्यार्थः 'प्रस्थिरन्विः" प्रदक्षितः। परन्त्वयमर्थः परूषि) 
रब्देन गतार्थं ति मत्वा ग्रन्थकारेण श्रनूक्यशब्दस्य 'द्नूच्यते समवाप्यते इति" यौगिकार्थ पुरर्कृत्य प्राणरूपोऽयः 
प्रदरित; 1 

३. एतवृव्यास्यानैन प्रतीयते यद्‌ प्न्यकार एतस्मिन्‌ प्रकरणे सर्वव "कतमः स्विषृ देवः सः' पाट मनुते । 
प्रत्यय प्रकरणस्य "यत्र लोकांह्व०' मन्त्र श्रसिमिननेव. म्रत्य श्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यप्रकरणे पञ्चमहायन्नविधौ च 
(शन्नो वेवी ०' मन्त्रव्याल्याने उदृधृत्य व्याख्यातः । यस्मावृचो प्रपालक्षन्‌ मन्दन सदयथप्रकादे (समु० ७)ऽ१ि ` 
व्याख्यातः } सर्वश्नीव प्रत्थकारेण 'घ॒कप्तमःप्विव्‌ देवोऽस्ति इत्येवंसूपेणैव व्यास्यानं विहितम्‌ । पदपदे तु 
कतमः, स्वितु, एव, सः' इत्येव पदविभागो दृदयतं । मन्म्र-स्वरोऽपीहैनानूुकूलः । 

४, दहाऽपि वै «यं मुद्रिते नवमंस्करणे श्रा ४। कं० १० पठः कोष्ठके | | निदरबितः । श्रममपि 
मम्पादकस्य प्रमाद एव, प्रथ मसंस्करण एव संशोधनैऽस्म निवेशात्‌ । 


वेद्‌] ्पत्तिविषय 





भावाध-- प्रथम ईदवर कौ नमस्कार श्रौर प्रार्थना करके, परचात्‌ वेदो कौ उत्मत्तिका 
विषय लिखा जाता है--कि वेद क्रिंसने उत्पन्न कियद? 


(तरमा यज्ञात्‌ म०) सत्‌" जिसका कभी ताश नहीं होता ठै, चित्‌ जौ सदा जानश्वल्प 
है, जिसको श्रज्ञान का तश भौ कशी नदीं होता, 'ग्रानन्द' जो सदा सुखस्वशूप ग्रौर्‌ सवको सुख देने- 
वाला है, इत्यादि लक्षणो से युक्त प्प जो मत्र जगह परिपणहो रहा ह, जो सव मनुष्याः क) 
उपासना के योग्यं दष्टदेव ओर सव सामथ्यं से युक्त है । उसी परख्रह्म मे (ऋचः) ऋ्वेद (यजुः) 
यजुवेद (सामानि) सामवेद, श्रौर (छन्दांसि) इस श््द सं अथवे भी, ये चारो वेद उत्पन्न हु टं 
[इस मत्र मे पठित (सर्वहुतः! पद वेदो का भी चिशेषण हो सकता है, ग्र्या्‌ वेद्‌ सवहुत' है । वेकि 
ये सव मनूष्यों से ग्रहण करने योग्य हँ । ] इसलिये सव मनुष्यं को उचित हैकिवेदीं का ग्रहण 
कर, ग्रौर वेदोक्त री चनं । जज्ञिरे" श्रौर श्रजायत' इन दोनों क्रियाभ्रों के प्रधिकः होन 

वेद श्रनेक विदयाश्रों से युक्त है, पेसा जाना जाता हैर । वसे हौ 'तस्मात्‌' इन दोनो पदों के ग्रधि 
ने से यह्‌ निहचवय जानना चाहिये कि ईङ्वर से ही वेद उत्पन्न हण ह," किसी मनुष्य से नहीं । 
वेदों मे सव मन्त्र गायत्र्यादि छन्दो से युक्त ही दै, फिर छन्दांसि" इस पद के कहने से चौथा जा 
प्रधर्ववेदे है, उसकी उत्पत्ति का प्रकाश होता ह । शतपथ प्रादि ब्राह्मण ग्रौर वेदमन्त्रौ के प्रमाणो 
सिद्ध होता है कि "यक्चे' राब्द मे "विष्णुः का, ्रौर "विष्णु" शब्द से सर्वेन्यापृक जो परमेक्वर ईः 
उसीकाग्रहण होता है) क्योकि सव जगत्‌ की उत्वंत्ति करनी परमेश्वरम ही धटती दै, रन्यत्र 
नहीं ॥ १॥ 
 (यस्माद्चो श्रपा०) जो सर्वशक्तिमान्‌ परमेद्वर है, उसी से (ऋचः) ऋग्वेद (यजुः) 
यजुवद (सामानि) सामवेद (अर [धर्व [द्जिरसः) ग्रथर्ववेद, ये चारौं उत्प हए ह । इसी प्रकार 
रूपकालद्कार से वेदों कौ उत्पत्ति का प्रकार ईरवर करता ह कि--प्रथर्ववेद मेरे मख के समतुलय, 
सामवेद लोमोँ कै समान, यनुर्वेद हृदय के समान ग्रौर कऋवेद प्राण की ार्टुहै। (बूहि कतम 
सर्वहुतः को वेदो का विशेषण मानने पर हुतः भाग टु वरानादमयोः धातु से निध्णन्न होतादै) 
कद श्राचर्योके मतमेष्टस धानु का ग्रादान श्रधंभी दहै (व्र० माधवीया धातुवृत्ति) । 

२. दोनों क्रिपाग्रो के समानाः हानि स एक क्या से कायं चैन सकता धा | ्रतःद्रोनोमे सि एक का 
प्रयोग श्रधिकि है । 

३. एका्थकं शन्न क प्रथत्र। एक हौ शव्द कै अस्याम्‌ पुनः प्रयोगस विक्षेव म्र्थं द्योतित होता रहै, 
एसा निरसक्तकार का केथन है--श्रभ्पाते भूर्यांसमयं मन्यन्ते' (निर्क्त १०।४२) । द्री नियम मे यहा वेदों की 
प्रनकःःविद्या्रां का चयोतने टोत्ता है । 

४. द्र वरसी पृष्ठकी टि० २। यहां ग्रम्पासं से ग्रवधारण = निद्चयर्प ग्रथ व्यक्त टता है, 

,- दस मन्त्र मे यजुः श्रौर' कष्‌ के हयक विषयमे कुक नहीं कहा है । पुनरपि ऋषि दयानन्द ने 
दलकः रूपकों का सम्बन्ध प्रथं ६,६ {१}, १-२के परूषि पस्य संभारा ऋषो यस्यानूक्पम्‌ । सामानि यस्य 
लोमानि यशुहू बयमुष्यते' मन्यो के ग्राधार पर दर्शाया है । इनमें यजुः का हृदयत्वे स्पष्ट दै, परन्तु ऋक्‌ को 
प्राणस्व स्पष्टनिदिष्ट नहीं है । मन्यम ऋष्‌ के साथ श्रनुक्य' शब्द का निर्देगं है।, सायण भे ्॑नृक्य का प्रथं 


१४८ ऋग्वेदादिभाग्यभूमिका 
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स्विदेव राः) किचारों वेद जिसमे उल्पम हृष सो कौनसादेव है? उसको तुम मुभसें कहौ 
टस प्रशन का ग्रह उतरदकिं- [स्कममेततऽ) जो सव्र जगत्‌ का धारणकर्ता परमेरवर ह, उसका 
ताम स्कम्भ! है, उसी की तुम वेदा काकर््ता जाना । श्रर यह्‌ भी जानी कि उस्तको छोडके मनुष्यों 
कये उपासना करने के योग दूमर्‌। कड इटयते नहीं है। क्योकि एसा श्रभागी कौन मनष्य है 
जो वेदों के कर्ता सवजक्तिमान्‌ परमेश्वर का छाडके दूसरे करो परमश्वर मानकर उपासना 
फरे ॥ २ 

(एवं वा प्मरेऽस्य<) याजवन्क्य महाविषान्‌ जो महू्षि हूए दहै, वहं अपनी पण्डिता मंत्ैयी 
स्त्री को उपदेश करते है कि--ष्ह पत्रयी। जो श्राकाक्षादिसेमी वा सर््रन्यपकं परमेश्वर दहै, उसमे 
ही ऋक्‌ यजुः सामग्रौर प्रथवये चार्‌ वेदे उत्पन्न हृरर्ह। जेप मनुष्य के शरोर से रवाप्न 
बाहर को प्राक फिर भोतरक्रौ जातादै, इसी प्रकार सृष्टि कैश्रारि मै ईश्वर वेदोंको उत्पन्न 
करके संसारमें प्रका करतादटै। आर प्रनय मे संसार में वेद नहीं रहते, परन्तु उसके जान 
कै भीतरवे सदावन रहते है, बरीजाङ्कुरवन्‌ । जँमेबीज में श्रङ्कृर प्रथम ही रहताहै, वही 
वक्षरूप डाके फिर भी काज के भीतर रहृताद, दमी प्रकारमेवेदभी ईद्वरके ज्ञानमें सब दिन 
वने रहते हैँ, उनका नाज कभी नदीं हाना । क्योकि वह र्टष्वर की विद्याद । इसमे इनको नित्य 


ही जानना 1 ३ ॥। 
समत्र केचिगाहूुः -निरवयवात्‌ परमेश्वराच्छन्दमयो षेव, कथमुप्पद्येतति ? 


प्रत्र शमः । न सवशक्तिमतोद्वरे श्षङ्कयमुपपद्यते। कुतः, मुखप्राणादिसाधनमन्तरापि 
तस्थ कायं कतु स (न्यस्य सदव विशमानत्वात्‌ ¦ प्रन्थषट्च, यया मनि चिच।रणावसरे प्रक्न 
तत रादिश्षर्दोचवारणं" भेवति, तयेश्ष्वरेऽपि मन्यताम्‌ । योऽस्ति सस्ु सर्वशक्तिमान्‌, स नेव कस्यापि 
सहाये$ कायं कतु गृह्भाति । यवास्मदादीनां सहायेन विना कार्यं कतु सामर्ध्यं नास्ति, न 
येवमीहदरे । पवा निरकयवैनेदवरेण सफलं जगद्र चितं, तवा वेदरचने का ब्ाङ्कास्ति ? कुतः, वेवस्थ 
सुक्ष्मरचनवज्जगत्यपि महवर्यष्रूतं रचनमीरषरेण कृतमस्त्यतः ¦ 
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भाषार्थ- इस विषय में कितने ही पुरुष या पर्न करते रहैक्रि - दूरवर निराकार दहै, उसमे 
शब्दरूप वेद कसे उत्परन हौ सकते दँ ? 
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कि 


सस्यित्तन्धि' दर्शाया है परन्तु यह्‌ श्रयं पक्षि म गतार्थं मानफेर्‌ ऋषि दयानन्द ने %यनूक्य' न्द का 
श्रनख्रते समवापृयते इति वेत्ता यौमि अर्थ मानकर प्राय! श्रं स्मीकार्‌ करिया । 

१. मन्त्रम कतम सश्रव्‌ पवस: पार दे । पर्त उपश्रुक्तं ग्प्रारू्पानत म प्रनीन दात [दै विः यहां 
प्रन्थक्रार को कतमः, स्विवु वेषैः सः पाठ प्भिप्रेतदै। इमी प्रकरण का प्यत्र लोकषिशिऽ' मत्त इसी ग्रन्थ के 
प्रन्थशरामाण्याप्रामाण्य' प्रङदथ करं शन्त में नवेद्रहपूजा प्रकरण ग्रौर पर्चमहायज्ञविधि के 'श्षण्नो देषौ० मन्त्र ॐ 
व्ध्रास्यनि मे उद्वत कट्‌फ व्यास्यत्‌ है । 'पस्माद्चो अपातकतन्‌०' मन्य सत्यार्यप्र्नाय {सम्‌० ७ ) में व्यास्यात 
है । सवं यही व्याद्यान -उपसन्ध होता दै । 

२.. 'पदनो्रादि रूपभ रन च्चारणम,' इत्यथः । 






वेदोत्पत्ति विषयः १५ 
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इसका यह उत्तर है कि-परमेदवर सर्वशक्तिमान्‌ है, उसमे एसी शद्रा करमी सर्वधा व्यथं 
है । क्योकि मुख श्रौर प्राणादि साधनों के विना भौ परमेश्वर मे मुल प्रौरप्राणादिके काम करनका 
प्रनन्त सामथ्यं [है । | श्रथति" मुख के विना मूख का काम, मरौर प्राणादि के विनी प्राणादि करा काम 
वह्‌ श्रपने सामथ्थं से यथावत्‌ कर सक्तादै। यहदोधतो हमर्जव लोगोंमेग्मासक्ता हैकि 
मुखादि के विना मुखादि काकार्यं नही कर सकते है । क्योकि हेम सोग ब्रत्प सामथ्यवाल ठ.) 
प्रौर इसमे यह दृष्टान्त भी दै कि-मनमें मूखादि प्रवयव नहीं तथापि जसे उसके मीतर 
प्रश्नोत्तर श्रादि शब्दों का उच्चारण मानस-व्याारमें होतार, वेसेही परमेश्वर मे भी जानना 
घाहिये । प्रौरजो सम्पूर्ण सामध्यंवालाह, सो किसी कार्यकै करनेमे किसी काप्रहाय ग्रहण 
नहीं करता । क्योकि वहू अपने साम््यसेही मव कार्यको कर सकताहे। जसे हम लोग विना 
सहाय से कोई काम नहीं कर सकते, वैसा ईदवर नहीं ह । जसे देखो कि जव जगत्‌ उत्यते नहीं 
हश्रा था, उस समय निराकार ईश्वर ने सम्पूणं जगन्‌: को वनाया । तब वेदोंके रचने मे क्या 
शद्धा रही ? भसे वेदों में श्रत्यन्त सूक्ष्मं विद्याका रचनर्ईश्वर ने किमाह, वसे ही जगत्‌ मभौ 
नेत्र श्रादि पदार्थोका श्रत्यन्त श्रादचर्यख्प गचन क्यादहं। तोक्या वेदों की रचना निराकार 
ईरवर नहीं कर सकता ? 









नु जगद्रचने तु खत्षीदवरमन्तरेण न कस्यापि सामर्ध्यमस्ति, वैदरचने. रवन्यरस्य।२य ग्रस्थ- 
रचनर्वत्‌ स्यादिति ? 


प्र्रोरयते--ईश्यरेण र तस्थ वेवस्याध्ययन।नन्तरमेव ग्रन्यरचने कसयापि सामथ्यं स्यात्‌ 
त चान्यथा } नेव कड्विदपि [तस्य ] पठनश्नवणसमन्तरा विष्टान्‌ भवति, यथेव्रार्नीं {कि चदि शास्त्र 
पठित्वोपदेशं शुरवा व्यवहारं च दृष्ट्‌ वैव मनुष्याणां ज्ञानं भवति । तद्या कस्यचित्‌ सन्तानमेकात्ते 
रक्षयध्वाऽन्नपानादिकं युक्ध्या रथ्यात्‌, तेन सष भाषणादिग्य वहार ` लेदामाध्रमधि न कुर्याद्‌, यावत्‌ 
तस्य मश्णं न स्यात्‌ । यथा तस्य किचिवपि यथार्थं ज्ञानं ने भषति, यथा च महारष्यर्यानां 
मनुध्याणाभरुपरे्मन्तरा पश्ुदत्‌ प्रवत्तिमिवति, तथंवाददिसृष्टिमाररयाद्यपर्य्तं वेखोपवेक्रामःतरा 
सर्वंममुष्याणां प्रवुत्तिभवेत्‌ । पुनर्प्रन्थरचनस्यतुका कथा? 


भाषाथ प्र०-जगत्‌ के र्चनेमे ती ईद्वरके विना किसी जीवेका सामभ्यं नहीं है, 
परन्तु जसे श्याकरण श्रादि शास्त्र रचने मे मनुध्यों का साम्यं होतार, वसै वेदोंके रचने 
भी जीवं का सामथ्यं हो सकताहं 


उ०-- नहीं । किन्तु जव ईदवर ने प्रथम वेद रचे है, उनको पठने के पश्वात्‌ अ्रस्थ रचने का 
सामथ्यं किसी मनुष्य को हौ सकता ह । उसके पठने प्रर ज्ञान से विना कोर्दभी मनुष्य विद्धान्‌ 
नहीं हो सकता । जसं इस समय मे किसी शास्त्र कफो प्रठ्के, किमी का..उपवेदय सुनके, श्रौर 
मनुष्यों के परस्परश्यवहारे फो देखके ही मनुष्यों को ज्ञान होता है, प्रन्यथा कसी नहीं होता । 
जसे किसी मनुष्य के वालके को जन्म से एकान्त में रखके उसको श्रन्न श्रौर जल युक्ति सेदव, 


+ मकिरोककिरषयीणरकोणगककगीकषिगीगीषणमोणिि मी भि २ ता द शा ४ ४ ४ णं पम डिगीणगिरिणिेणरणीकिगीषों 


१. “साम्यं दहै कि मुख' एसा वण मण मुद्रित पाठ । 


१६ ऋग्वेदादिभाष्यभ्रुमिका 
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उसके साथ भाषणादि व्यवहार लेदामाच्र भी कोई मनप्यन करे, कि जब तक उसका मरण नं 
ह्‌ । तब तकं उत्को दरी प्रकार से रण्व, तो मन॒ष्यपन काभीज्ञान न्तीं हो सकता । तथा जसे 
वड वन मे [ रहने बाल | मनुष्यों को विना उपदेश के यथार्थं ज्ञान नही होता, किन्तु पशुभरों 
व| नाइ उनकी प्रवृत्ति देखने मेश्रातीह, वे ही वेदों के उपदेशक विना भी सब मनुष्यों कौं 
प्रवृत्ति हा जत्ती 1 फिरग्रष्यरचनेके साम्यं कौतो कथाक्याही कहरनीहुं ? इससे वेदोः.को 
ईरवःर के रचित मानने सेदही कत्याण ह, अनन्यथा नहीं । | 


मेवं वाच्यम्‌ । दववरेण मनुर्पेयः स्वाभाविकं ज्ञानं दत्तं, तच्च सर्वगरन्भेऽ्य उत्क्ष्टमस्ति । 
तव तेनं चिना वेदानां छष्दार्थसम्बन्धानामपि ज्ञानं भवितुमहंति । तदुन्नघ्या गरःथरघनमपि 
करिष्यन्स्येद । पुनः किमर्थं मन्यते देदोत्पावनमीद्रवरेण कृतमिति ? 


एवं प्रप्ते ववामहै;--नय पूर्घोक्तायाशिक्षितायेकान्ते रक्षितायः; बालकाय महारण्यस्येभ्यो 
ममुष्येभ्यश्चेहवरेण स्वाभाविक जानं दत्तं किम्‌ ? कथं नास्मदावयोऽप्यन्येभ्यः श्िक्षाग्रहणमन्तरेण 
वेदाध्ययनेन च चिना पण्डिता भवन्ति ? तस्मात्‌ क्रमागतम्‌ ? न शिक्षया विनाध्ययनेन च 
स्वाभाचिकन्ञानमात्रेण कस्यापि निर्वाहो भवितुमर्हति ! यथास्मवादिभिरप्यन्येषां विदुषां विद्र्तानां 
ग्रन्थानां च सकाशावनेकधिधं जानं गृ्टीत्वेव म्रन्थान्तर रच्यते, तयेहवरज्ञानस्य सवषां" मनुष्या- 
णामपेक्षए्वहयं भवति । किञ्च, न सुष्टेरारम्भसमये पठनपाठनकमो म्रन्यहव कररिघदप्यासीत्‌ । 
तदानीमोदव रोपवेश्षमन्तरा न च फस्यापि विद्यासम्भवो ब्रुव 1 पुनः कथं करिचिञ्जनो प्रन्थं रचयेत्‌ ? 
मनुष्याणां ननमित्तिकजाने स्वातच्याभावात्‌ } स्वाभा चकन्नानम्रेणैव विद्याप्रस्त्यनुपपत्तेश्च । 


यश्योक्तं स्यकीयं ज्ञानमुत्छृष्टमित्या दि, तवप्यसमस्जसम्‌ । तस्य साधनकोटौ प्रविष्टत्वात्‌ 
चक्षुवत्‌` । पथा चक्ुममःसाहिस्येन विना ह्यकिञ्चित्क रमस्ति, तथान्येषां विवृषामीदवरक्ञानस्य च - 
साहित्येन विनः स्वा भाविकन्ञानमव्यकिञ्घरक रमेव भवतोति । 


भाषाथ -प्र०--रददवर ने मनुय को स्थाभाविक जान दिया हू, सो सब ग्रन्थों से उत्तम 
हं । केधोकि उसके विना वैवं के शव्द श्रं प्रौर मम्बन्धकाज्ञान कभी नहींहो सक्ता। प्रौर. 
जन उस ज्ञान कोक्रम सं वृद्धि हारी, तरव मनुभ्य लोग विदा-पुस्तकों कोभी रच तेगे | पुनः वेदों 
को उत्पत्ति ईददर्‌ से क्यो माननी ? 


उ०--जो भ्रथम दृष्टान्त वालक का एकान्तमे रखने फा, ग्रर दूसरा वनवासियों का भी 
कहा भा, क्या उनका स्वाभाविक ज्ञान ईश्वरने नहीं बियाह? वेस्वाभाविकं ज्ञान से विद्रान" 
क्यो. नहीं हाते ८ सुस गरह-नात निदिचतह किः ई्वरका किया उपदेश जो वेद है, उसक्रे विना 
किसी मनृष्व* को यथाथ .ज्ान्‌ नदीः दो सकता । जमेंदम लोगदेदों कोषे, विद्वानों की भिक्षा 
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९ ईतः पूव श्रारवत्पन्नानाम्‌ इत विशेपणमर्थस्य स्पाटत्वाय यंजनीयम्‌ ] 

२. अ्रतरोदमदरुमानम्‌--न्वाभाविङं जानं सात्रनम्‌, तद्धिना नैरित्तिकजानान्‌त्पतेः, चक्षत ) यद्यद चिना । 
ननमित्तिकः जानं नोत्प, तत्तत्‌ साधनम्‌, तथा चदम्‌ 1 तस्मात्‌ स्वाशातरिः ज्ञानं साधनम्‌ । 

२. यहां “उसके विना सरगारम्म मेँ उत्पन्न किसी मनुष्य को' एसा श्रभिप्राय जानना चाहिए । 


वेदोत्पत्तिविषयः 
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प्रौर उनके किये ग्रन्थो को पटे विना पण्डित नहीं होते, वैसे ही सृष्टिके प्रादि मेँ भी परमात्मा 


जो वेदों का उपदे नही करता, तो प्राज-पर्थन्त किसी मनुष्य को धर्मादि पदार्थो की यथार्थ-विद्या 
नहीं होती । उससे क्या जाना जातादहैकि विद्वासं की शिक्षा भ्रौर वेद पने के विना केवल 
स्वाभाविक ज्ञान से किसी मनुष्य का निर्वाह नहीं हौ सकता । जसे हम लोम भ्रन्य विद्वानों रों 
वेदादिश्ास्वों के भनक प्रकार के विज्ञान की ग्रहण करके ही पी ग्रन्थों को भी रच सकते है, वैसे 
ठी ईर्वरके ज्ञनकी भी अपेक्ला [सर्गारम्भे में| सव मनुष्यौंको अ्रवक्यहं। क्योकि सृष्टि के 
आरम्भ मे पठृने श्रौर पढ़ाने कौ कुछ भी व्यवश्था नहीं थी, तथा विद्या का कोई प्रन्थ भी नहीं था। 
उस समय ईश्वर के किये वेदोपदेश के विना विद्या क नहीं होने से कोद मनुष्य प्रन्थ की रचना 
कंसे कर सक्ता ? क्योकि सब मनुष्यों को निमित्त से उत्पन्न होने वाले! ज्ञान में स्वतन्त्रता नहीं है । 
ग्रीर स्वाभाविक ज्ञानमात्र से वियाकीप्रम्तिकिपोको नहींहो सकती । दसीसे ईइ्वरने सव 
मनुष्यों के हित के लिये वेन्यौँ कौ उत्पतिकौदहे)। 
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प्रौर जो यह कहा था कि प्रपना [स्वाभाविक] ज्ञान सव वेदादि ग्रन्थोसे श्रेष्ठहै,सौो भी 
गरन्थथा हैः । क्योकि वह्‌ स्वाभाविक जो ज्ञान दै, सो सधनकोटिमें है । जसे मन के संयोग के विना 
भ्राख से कुछ भी नहीं देख पड़ता, तथा श्रात्मा के संयोग के विना मनसे भी कुछ नहीं होता,° वैसे 
हये जो स्वाभाविक ज्ञान दै, सो वेद प्रौर विष्ठनों कौ रिक्षाके ग्रहण करने म साधनमात्रही है । 


तथा पशुश्रों के समान व्यवहार का साधनभी ह । परन्तु वह्‌ स्वाभाविकं ज्ञान धमं अथं काम प्रौर 
मोक्षविद्या का साधन स्वतन्त्रता मे कृभी नही हो सकता । 


वेदोत्पादन ईश्वरस्य क्रि प्रयोजनमस्तीत्यश्र वक्तव्यम्‌ ? 


न शिर ' च 8 


उच्यते-बेदानामनुत्पादने खलु तस्य कि प्रयोजनमस्तोति ? श्रस्योचचरे तु षयं न जानीमः । 
सत्यमेवमेतत्‌ । ताद्‌ वेदोत्पावने यदस्ति प्रयोजनं, तच्छणुत-- 


टृशवरेऽनत्ता विश्ास्तिन या? श्रस्ति) सा फिमर्थास्ति? स्वार्भा! दहवरः परोपकारं न 
करोति किम्‌ ? करोति। तेन किम्‌ ? तेनेवमस्ति--विद्या स्वार्था परार्था च भेवति, तस्यास्त- 
द्िषयस्वात्‌ } यद्यस्मदर्थमीकवरो विध्योपदेदं न कुयति्‌, तदास्यतरपक्षे सा निष्फला स्यात्‌ । 
सस्मादीडवरेण स्व वियाभूतवेकध्योपेशेन सप्रयोजनता, सस्पादिता । 


परभरकारगिको हि परमेह्वरोऽस्ति, पित्रवत्‌ । यथ। पिना स्वतन्ताति प्रति सदेवं करणां 
दधाति, तयेकश्वरोऽपि परमकृपया सर्वमनुष्यायं वेरोपदेशसुपचक; । घ्रन्यथान्धवरम्परया मनुष्याणा 
धर्माथकाभमोक्षसिद्धघा धिना परमानन्दं एव न स्यात्‌ । यथा कृपायमाणेनेदवरेण प्रभासुलार्थं 


कयोरिव 
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१. वैऽ य° मुदित 'सहायक्तारी ज्ञान मेँ' पाठ श्रसम्बरदर दहै, तथा संस्कृत से विपरीत है । 

२. श्र्थत्‌ ठीक नहींह। 

३. यहां से श्रागे सम्पूणं भावा पार ग्रसपष्टं है । यहां सस्त के भ्रनुसार--षवैसे दी स्वाभाविकं शनि 
भी विद्रानो मौर वेदोके ज्ञान के साहाय्य के विना श्रकिस्म्वितृकर श्र्धात्‌ निरर्थक है' एेसा पाठ दोना चािए | 

४. सस्वविद्यायाः मप्रथोजनत।' एसा स्यष्टीकरण जानना चाहिए । 


१८ कवेदादिभाष्य भूमिका 

दमूलफलवृणादिकं रचितं, स कथं न सर्वसुखप्रफाक्षिकां स्वविद्यामयीं वेदविद्या परुपदिशेत्‌ ! 
किञ्च ब्रह्माण्डस्थोक्कृष्टसर्वपदार्थप्राप्त्या यावत्‌ सुखं मयति, न तत्‌ ' वि्याप्राप्तसुखस्य सहन्नतमेनां- 
देनापि तुल्यं भधति । श्रतो वेवोपदेक् ई्रहषरेण कत एवास्तीति निश्घयपः। 
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भावाथं--प्र ० वेदों के उत्पन्न करनै मै ईदतर क्रो क्या प्रयोजनथा ? 


उ०-- पै तुमपे एच्ता हं फिवेवों कै उत्पन्न नहीं केरने मे उसको स्या प्रयाजनथा : जा 
तुम यह्‌ कंहो कि इसका उत्तर हम नही नानने । ठीक द । पहनने वेदो कौ उलनि मँ जो प्रथोजर्न 
तै, सौ श्राप लोग सूने -- 


प्र०-ईदवेर मे श्रनन्तं विद्या है वा नहीं? ॐ०. --द । प्र०--सौ उसकी विद्या किस 
प्रयोजन क लिये है ? ॐ०--श्रपने ही लिये, जिससे सत्र पदार्थो का रचना ओर जानना दीत्ा त 
प्र०--श्रच्छा तोरम पक्षे पृछताहूंकि ईश्वर परोपकारको कस्ताद,वा नहीं ? उ०--ईक्वर 
परोपकारी है । ससे क्या आया ? ससे ग्रह बात ्राती हैक विद्या जोदहै,.सो स्वार्थे श्रौर परां 
के लिये होती हं । क्योकि विद्याकायहीगरणहुंकिस्वार्थ श्रौर पराथ इनं दोर्नो को सिद्धक्ररना। 
जो परमेश्वर श्रपनी विधा काम लोगं के लिये उपदे न करे, तौ विद्यास जो परोपकार करना 
गुण हं, सो उसका नीं रहे । ससं परमेश्वर ने श्रपनी वेदविद्या का हेम लोगों कै लिये उपदेश 
करके | श्रपनी विद्या की | सफलता सिद्र करीहं। 


प्रमेरवर हम लोगों का माता पिताकेसमानह ।हमसबलोग जो उसकी प्रजा हउन पर 
नित्य कृपादुष्टि रता £। जसे श्रपने सन्तानं के ऊपर पिता श्रौर माता सदेव करुणाको 
धारण करतें किसवप्रकारसें हमारे पुत्र सुख पावे, वसेह र्ईरवर भी सबं मनुष्यादि भृष्टि पर 
कृपादृष्टि सदैव रखता है । इसमे ही वेदों का उपदेश हम लोगों कै लिये फियाह जो परमेषवरे 
श्रपनी वेदविद्या का उपदेह मनुष्यो केलियेन करता, तो धमं प्रथं काम श्रौर मोक्ष की सिद्धि 
किसी को पथायत्‌ प्राप्त न होती । उस्षके विना परम श्रानन्दमी किसी को चहींहोता। जसे 
परमकरपालु ईदवर ने प्रजा के सुख के लिये कन्द, मूल, फल श्रौर धास्च श्रादि छोटे-छोरे भी षदार्थ 
र्चेदहै,सोही शवर सव सुखोंके प्रकाडा करनेवाली, सव सत्य विद्याभ्रौं से युक्त वेदविध्या का 
उपदेश भीप्रजाकेसुख के लिये क्योने करता? क्योकि जितने ब्रह्माण्ड मे उत्तम पदार्थं है 
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१, "न नावत्‌" वं० य° मुद्रिते एठः । 


२. यहां से भ्रमे वं० यण मुद्रित पाट स प्रकार है- जान सक्ते तो ठीकै ६, योक वर्तौ ईरवरं की 
निल्य विद्या ह, उसकी उष्पत्ति या भरनु्पत्ति ही ही नहीं सकती । परन्तु हम जीय तोगोके निएर्ईददर नैजो 
वेदों का श्रकादा कियाद, सौ उसकीहमपर परगम़ृपादै। जौ वेदौतपत्ति का प्रयौजना। यह पाठ मूलत 
प्रसम्बद्ध वा श्रप्राकगणिक द । 


३. यह्‌ शरन सिद्धान्ती का है, प्रर भगला "उत्तर" पूर्वपक्षी कय । जह सिढ्ान्ती पूरव॑पकी सै प्रश्न करत्‌। 
दै श्रौर पूर्वपक्षी उत्तर देता है, वहां सर्वत्र इसी प्रकार समभ्मना नादिए 1 


वेदोत्पत्ति विषयः १६ 


1 
उनकी प्राण्नि मे जितना यु होता है, सो सुख विद्याप्रास्ति स होनेवाते मुखे के हजारहवे" म्र 
के भी समतुत्य नहीं हो सकता । ठेस सर्वोत्तम विद्या-पदार्थं जी वैद ह, उसका उपदेश परमेश्वर 
वों न करता ? इसमे निर्चय करके यहे जानना कि वेद ईष्वरके ही वनायेह। 
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ईश्वरेण लेलनोमसीपात्राविसाधनानि बेदपुस्तकलेखनाय कतो लब्धानि ? 


्रत्रोच्यते--श्रहुहृह ! भ्तीयं शङ्का भवता एता । विना हृस्तपादाथवयवैः काष्ठलोष्डादि. 
सामश्रीसाधनंश्च यथेइवरेण जगत्र चितं, तभा वेवा श्रपि रिताः । सर्वशक्तिमतीदधरे येदरघनं प्रतयेषं 
मादुः । किन्तु पुस्तकस्था कदा तेनादौ नोत्प।विताः । कि ताहि ? ज्ञानमष्ये प्रेरिताः" । केषाम्‌ ? 
शश्निवाय्वादित्याङ्िरसाम्‌ । ते तु ज्ञानरहिता जडाः सन्ति ? मेषं घाच्यम्‌, सृष्ट्यादौ मनुष्यवेह- 
धारिणस्ते छ्यापतन्‌* । कुतः ? जङ्‌ ज्ञानकार्यासिम्भयात्‌ । यत्रार्थासम्भवोऽस्ति, तश्र लक्षणा भवं ति । 
त्थ कं दिचदाप्तः कञ्चिस्परति बदति-- मञ्चाः कोकन्तोति । अरध्र मस्चस्था मनुष्याः क्रश्नन्तीति 
किन्ञायते 1 तथेवात्रापि विज्ञायताम्‌ । विधाप्रकाशतं भवो मनुष्येऽ्वेव भषितुमरहृ्तीति । 


गत्र प्रमाणम्‌- 


तेभ्यस्तप्तेभयम्वयो पैदा अ्रजायन्तागनेश् ग्वेद चायोयंदुेदः र्यात्‌ सामवेदः ॥ 
द० काण ११ | रभ ५॥ 


एषां ज्ञानमध्ये प्रेरयित्वारं तवृष्ठाया वेदाः प्रकाशिताः । 


सर्यनेषमेतत्‌ । परमेक्ष्वरेण तेभ्यो ज्ञानं दत्तम्‌ । ज्ञानेन तवेदानां रघम तमिति विज्ञायते ? 

मवं विज्ञायि । जानं किप्रफारकं दत्तम्‌ ? वेवप्रफारकम्‌ । तथीश्वरस्य वा तेषाम्‌ ? 
ईश्य रस्थेच । पुनस्तेनेब प्रणोता वेदा प्राहोस्वित्‌ तैश्च ? यस्य जानं तेनैव पणीत; । पुनः किमर्था 
शष्का एता तेरेव रचिता इति ? निश्वयकरणार्था । 


"णक क 


१. यहां वै° य० मुद्रित पाठ स प्रकार है--“विद्या प्राप्ति होने से हजारहुये' । 

२. प्रकर १०, ७१, १ त्तषषां निहितं गुहािः' । गौपयत्राह्यणे (६,१,६)ग्रपि पसयते- श्रेष्ठो हि 
केस्तपतोऽधिजातेो ब्रह्मजा हवये संबभूव! । श्रयं पाटः सायणेनाथवं भाष्यभूमिकायाम्‌ (पृष्ठ ६, चि० शोध- 
ग॑स्थान संस्करण / उशधुतः । गोपथत्राह्यणे तु हदये, इष्यस्य स्थाने 'क्षं्ये' परथते । 

३. सायगाचायेण ऋभवो तक्रेमणिकाय(मू- (जी दतिहोषे रमि वाग्वा दित्येवेहानाभुत्यादितत्वात्‌ ह्यक्तम्‌ । 
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४. श्र्थात्‌ मुश्याथंस्यारम्भवे । 


भ~ तया चाह कव्य्रकाडो मम्पटः--पुर्वार्यवाधे तरदृथोगे कूदितोऽध प्रसोमनाध्‌ ! श्रायोऽ्थौ तक्ष्य 
मेत्‌ सा सक्षभाऽऽरोपितता क्रिया ।२।६।। मरतद्‌भावेऽपि तदुपरि दथा कारणान्याहु भगवाम्‌ गोतमः 1 तद्यथा-- 
सह षरम-स्यान-व।वभ्यं-वृल-मान-घ्ारण-तामौप्य.पोग-साषनाऽऽधिपलेभ्यो ब्राह्मण-मर्वे-कट-राम-सकतु- म्यत. 
ग ङ्गु -शाटकाऽन्न-पु देवत वू वेऽपि तद्ैपारः । न्याय २।२।६४॥ 


६, शतण० ११।५।८।२॥ 


२० क्ररवेदादिभाव्थभ्रूमिर्का 





भाषार्थ-प्र०-वेदो के रचने श्रौर वेदपुम्तक लिखने के लिये ईश्वर ने लेखनी स्याही 
प्रौर दवात श्रादि साधन कहां से लिये ? क्योंकि उस समथ मे कागराश्रादि पदार्थतौ यनेही्नेथे ? 


०--याह्‌ वाह्‌ वाह्‌ जी | प्रापने बड़ी शद्भा.कडी । प्रापकी बुद्धि की क्यास्तृति कैर : 
म्रच्छा प्रायसे म एता हं कि हाथ षग श्रादि से विना, तथा काष्ठ लोह प्रादि सषामप्री-साधनौं से विना 
ईद्वर ने जगत्‌ को कयोकर रचा ह ? जसे हाथ श्रादि श्रवयवों सेविना उसने जगत्‌ को स्वाह 
वैसे ही वैदोंको भी सब साधनोंके यिना रचाह। क्योकि ईश्वर ।सर्वशक्तिमान्‌ ह । इसे एसी 
श्का उसमे श्रापको करनी थोग्य नहीं । परन्तु दसके उत्तरमे इस वात को जनो कि-वेदोक) 
पुस्तकों मे लिखके सृष्टिकफेश्रादिमेंरईष्वरने प्रकाशित नहीं कियेथे। प्र०~-तो किस प्रकारसं 
क्यिथे? उ०-ज्ञानके वीच मेँ। प्र०-क्रिन केज्ञान मै? उ०-श्रन्ति वायु प्रादित्य श्रौ 
प्रद्जियके | प्र ०~-वेतो जड़ पदार्थं ह? उ०्-एसा मतकदो । वै सष्टि के श्रादि मे मनुष्य 
देहधारी हुये थे" । ष्रयोकि जडमेज्ञानकै का्यंकाप्रसम्भवदहै । श्रौर जहां जहां श्र्तम्भवहताह। 
वहां वहां लक्षणा होती है । जसे किसी सत्यवादी विद्ठात्‌ पुश्प ने क्रिसी से कहा कि--चेतौ मे 
मञ्चान पूकारत दै, ध वाक्य में लक्षणा सै यह ग्रथ होता है कि मन्वानं के ऊपर [बेठ| 
मतुष्य' पुकार रहेरह। इशी प्रकार से यहां भी जानना कि~'विध्याके प्रकाश होने का सम्भव मन्यो 
मही हो सकता है, प्रन्यत्न नहीं" 1 इसमे तेभ्यः०' इत्यादि शतपथ क्राहयण' का प्रमाण लिखा ह । 


उन चार मनुष्यों फे क्नान के वीधर्मे वेदो का प्रकाश करके उनसे ब्रह्मादिक [ज्ञानके] बीश्च में 
वेदों का प्रकारा कराधाथा। 


प्र०-सत्य वातै किरईद्वरमे उनकोन्ञान दिया होगा, प्रौर उने श्रधनेन्नान सेवेदोरका 
रचनं किया होपा !? 


उ० - एसा तुमको कहना उचित नहीं । क्योकि तुम यहे भी जानति हो कि ईरवर ने उनको 
ज्ञान किस प्रकार कफादिषा था ? उ०्--उनको वेदल्प ज्ञान दिया) प्र श्रच्छाती रै श्रापसे 
पूछता ह कि वह्‌ ज्ञान ईश्वर का है, वा उनका ?उ०-वहुज्ञान ईद्वरका ही है । प्र०--फिर श्रापसे 
म पुता हू किं वेद ईश्वर के वनाये है, वा उनके ? उ०--जिक्षका ज्ञानं है, उक्षत वेदक बनाया । 


= 1 उन्हीं ने वेद्‌ रते, यह्‌ शद्काश्रापनेष्योकी धी? उ०-- निचय करने श्रौर कराने 
लय । 


ईहवरो न्थायकायस्ति धा पक्षपाती 7 च्थायकारी । तहि चतुर्णामिष हूदयेषु वेदाः प्रकाशिता 
कुतो न सर्वेषामिति ? 


प्रश्राहू-श्रतः ईश्वरे पक्षपातस्य ले्ोऽपि नेवागश्छति । फिन्त्छनेन तध्य न्थायक्षारिणः 
परमासन: सम्यष्टन्यायः प्रकारतो भवति \ कुतः ? न्थायेत्यस्वैवः तामास्ति-यौ यावं कर्मं 
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१. सायशाचाय ने भी क्वेदभाप्य कौ उपक्रमणिका में श्रग्निकायु श्रादि को जीव्रधिहेष भाभा है. 
जोधविकोषं रज्निवास्वाविस्दर्येवातानृध्वादितत्वात्‌ । 


२. प्रातिपाद्धिक्य स्वरूपनिदर्कानाया विभक्त्यन्तः प्रफौशः। एषा च प्राचां क्ली । एवमत्यश्राप्य विभनदयन्त- 
प्रयोगे इदमेव कारणं विज्ञेयम्‌ । 


वेदोत्पत्तिविपयं २१ 
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र्यात्‌ तस्मे तादृशमेवं फलं वधात्‌ । ्रत्रैवं वेदितग्यम--तेषामेव पूर्वपुण्यमासीद्यतः खत्देतेषां हवये 
वेदानां प्रकाषाः छतु योभ्योऽस्ति । 

छि च, ते तु सृष्टेः प्रगुस्पननास्तेषा पूर्वपुणयं कुत श्रोगतम्‌ 

रत्र अमः स्वे जोवा स्वरूपतोऽनावयः। तेषां कर्माणि सर्वं कार्थं जगच्च प्रवाहैणेवानावीनि 
धस्त । एतेषामना विष्वस्य प्र॑माणपुर्वकं प्रं तिपावनममरे फ रष्येते । 

भावार्थ श्र०-श्णवर न्यायक्षारी दहै वा पक्षपाती? उ०-न्यायकारी 1 प्र°- जव 
परमेश्वर न्यायकारी ट, तो सब के हृदयो मे वेदों का प्रकाण पय। नहीं किया! क्योकि चारो के 
हृदय मेँ प्रकादां करते से ईश्वर मे पक्षपात श्रता है) 

उ०--इससे ईदवर मे पक्षपात का लेशं [मी] कापि नहीं प्राता, किन्तुं उस न्यायकरारी 


परमात्मा का साक्षात न्यायही प्रकादित होता है । क्योकि न्यायः उसकौ कहने ईैकिंजी जंघा 
क्म करे, उसको वैसा ही फले दिया जाय । प्रन जानना चाहिये किं उन्हुं वार पुरषो का एसा पूवे 


पुण्य थां किं उनके हदय भे वेदों का प्रका किया गया | 
पर०-भे चार पुरुषतो सृष्टिक श्रादि मे उत्पन्न हुये थ, उनका पूर्व पुण्यं कहास ्राया ! 
०--सव जोव स्वरूप से श्रनादि है । जीवोंके कमं ग्रौरे स्थूलं कायं जगत्‌ ये प्रवाह सं 
प्रनादि है। इनके श्र॑नादित्व का प्रतिपादन प्रमाणपुवेक प्रागे करगे । 


पि मायत्यादिच्छन्वोरचैनमपीदवरणेवें कृतम्‌ ? 
यं कतः शडधाभूतं ? फिमीदवरस्यं गाय्या विच्छन्वोरनज्ञानं नास्ति † भ्मस्त्येव, तस्य 
सर्वे विद्यावच्वात्‌ । श्रतो निमूलीसाी श्रद्धित) 


घतुमुं चेण ब्रह्मणा वेदा निरमायिषतेव्येतिह्येम्‌ 1 


मेवं वाचयम्‌ । एेतिह्यस्ये शव्वप्रसाणान्तभवित्‌ । ्माप्तोपदेशः शब्दः. (न्याय शोस्परे ्र० १, 
[ ग्रा | सू० ७) हंति गोतमाचार्यंणोक्तःवात्‌ । शष्द एेतिह्यम्‌*' इत्यादि च॑ । प्रस्येयोपरिः 
श्राप्तः सलु साक्षच्छतधर्मा, यंथादष्टस्यार्थस्यं चिख्यापेयिषया प्रयुक्तः" उपदेष्टा, सक्षात्‌ 
वःरणमंथ॑स्याऽऽप्तिस्तयो प्रवर्तत इत्याप्तः' इति न्यायभाष्ये" वाहस्यायनोकतेः श्रत: सत्यस्यवेतिह्य- 
त्वेन ग्रहणं नानतस्य ! यत्‌ संत्यप्रमाणमाप्तोपरदिष्टमेतिह्य तष ग्राह्य) नतौ विपरीतमिति 
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[४ ४ 





१. वै० यण मुद्रितं में भाषा इसं प्रकार है-- जीव, .जीयोःके क्रमे, प्रौीर स्थतः काये जगत्‌, ये तीन 
ग्रनादि है । जीव प्रौर कारणजग॑त्‌ स्वषूण से श्रनादि हैः कमै. -प्रौर.- स्थूल .करयेजरातु प्रवाह रौ भ्रनावि 
हंसक्री व्याख्या प्रमाणपूर्वकर श्रागमे की जयिगी ।' पह पार कुंश्रख् में स॑स्छरतं गे विपरीते ६) 

२. द्र०---न्यायशास्य २।२।२॥ तंत्र रभव देतिह्यानर्यान्तरमानात्‌ "` द्रव्ये -पाठः । न्यायवा्ति्र 
तिवत्यं पौठः--'शब्ब एेतिद्यमन्तर्भेवति समानलक्षण वात्‌ 1 त -ङंन्दलश्ष गमे तिद्ध न्मिवत॑ते (२।२।२) । 

३. प्रस्थैव शश्राप्तोपदेष्षः शाब्दः दृत्यस्यैवेव्यर्थः | ४. न्यायनाप्य {{१।५६॥। 


५ भ ज न ज ण ०. ० ०4 
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भ्रनृतस्य प्रमतगीतत्वात्‌ । एवमेव व्यासेनषिभिद्रच वेदा रचिता इत्याद्यःप भिग्यवास्तीति 
मन्यतध्म्‌ । नवीनपुराणग्रथानां त चरग्रन्थःनां च दयर्थापत्तेऽचेति' । 

भाषाथ-प्र०- क्या गायत्र्यादि छन्दो का रचन ईश्वरनेही कियाहै? 

उ०--यह शद्धा श्रपकोकहांसे हुई? प्र०-्ै तुमसे पृषत्ता हु-क्या गायत्र्यादि छन्दो के 
स्वने काज्ञानरदहवरको नींद? उ०-ईदस्वर को सब ज्ञानटै। अ्रच्छातो ईश्वर के समस्त 
वद्यायुवत होने से प्रापकी यह र्काभीनिमूलदहै। 

प्र०--च।रमूखकं ब्रह्माजी न वेदो को रचा, एसे इतिहास को हम लोग सुनते ह| 

उ० एसा मत कहो । क्योकि इतिहास को शव्दप्रमाण के भीतर गिनाहै। (श्राप्तो०) 
पर्थात्‌ सत्यवादी विद्वानों का जो उपदेश है, उसको शब्दप्रमाणः मे गिनते है । एसा न्यायद्शोन' में 
गे।तमाचायं ने लिखा दहै । तथा शब्दप्रमाणपे जो युक्त है, वही इतिहास मानने योग्य है, श्रन्य नहीं 
इस सूज्ञ के भाष्यमे वाल्स्यायन मूनिने' श्राप्त' का लक्षण कहा है कि-"जो साक्षात्‌ सब पदा्थ- 
विद्याश्नों का जानने वाला, कपट श्रादि दोषों से रहत धर्मात्मा है, कि जौ संदा सत्यवादी, सत्यमानो 
प्रौर सत्यकारी है । जिसको पणं विद्या से श्रात्मामे जिस प्रकार का ज्ञान टै, उसके कहने की इच्छा 
कीं प्रेरणा से सब मनुष्यों पर $पादृष्टि से सब सुख होने के लिये सत्य उपदेश का करनेवालाहै। 
ग्रौर जो पृथिवी सं लेके परमेश्वरपयन्त सब पदार्थो को यथावत्‌ साक्षात्‌ करना ग्रौर उसी के 
ग्रनुसार वतनादहैः इसा कानाम श्राप्ति है] इस आप्तिमे जो युक्त [होकेर व्यवहार में प्रवृत्त | 
हो, उसको श्राप्त' कहते हँ 1" उसी के उपदे का प्रमाण होता है, इससे विपरीत मनुष्य का नहीं 
क्योकि सत्य वृत्तान्त का ही नाम इतिहास है, प्रनृत का नहीं । सत्यप्रमाणयुक्त जो इतिहास है, कही 
सवे भनुष्यो को ग्रहेण करनेकेथोग्य है, इससे विपरीत इतिहास का ग्रहण करना किसी को योग्य 
नहीं । क्योकि प्रमादी पुरुप के मिथ्या कर्ने का इतिहास में ग्रहण ही नहीं होता । दसी प्रकर भ्यास 
जौीनेचारोवेदो कौ संहिताग्रोका संप्रहुक्रियादहै इत्यादि इतिहासोंको भी मिथ्या दही जानना 
याहिये ¦ जो श्राजकल फं बने श्रह्मवेवर्तादि पुराण प्रौर ब्रह्मयामल ग्रादि तन्त्रग्रन्थर्है इनमे कहे 
इतिहासो का प्रमाण करना किसी मनुष्य को योग्य नहीं । क्योकि इनमें प्रसम्भव श्रौर श्रप्रमाण 
कपोल-कल्पित मिथ्या इतिहास बहुत लिख र्खे हैं| प्रौर जो सत्य-ग्रन्य .शतपथब्राह्मणादि है 
उनकं इतिहासो का कभी त्याग नहीं केरना चाहिये । 


यो मन्त्रसुक्तानामृषिलिलितस्तेनेव तव्रचितमिति कूतो न स्यात्‌ ? 
मवं वादि | ब्रह्मादिभिरपि बेदानामध्ययनश्रवणयोः कृतत्वात्‌ । यो वै ब्रह्माणः विदधाति 


१. वेषथ्यपततेद्च तदुक्तानामितिहासादीनामपि भिध्याच्वं ज्ञेयमिति शेषः ! वैयर्थापित्तेः पदस्य साधुत्व- 
मित्थं जेयम्‌--च्व्रस्य भावो वेधथम्‌, यद्रा व्यमेव वैरम्‌, प्रज्ञादित्दाद्‌ (५।४।३) भ्रण्‌, तस्यापत्तिः, तस्याः । 

२. पथ्या लख इतिहास के ब्रन्त्गत नहीं ्राते, यह इस प्रकरण से स्पष्ट ह । श्रतः से स्थानों परं 
पूवयश्षी के मतानुसार इतिहामाभामो क लिये इतिहास वाब्द का व्यवहार किया, यह्‌ जानना चाहिए । 

३. ग्रन्थकृता सत्यार्यत्रकास्च (समुर ७, पृष्ठ २६६, रालाकटृसं ०) श्रप्ययमेव पार उद्‌धियते । उपनिषदि 
नुं धयो ब्रह्माणं इत्येन दृष्यते । | 





वेदत्पन्निविषयः (दः 
~ ._ ~ ~~~ ~ ~~ ~ +--------=- ~ ----- ~~~ ~ ~> ~ .-~- ~< ~~~ ---~-----~-- 


वे यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै०' इति इवेताइघत रोप निषव्‌ा दिवखनस्य" विद्यमानत्मात्‌ 1 एषं 
यवर्षाणामुत्पत्तिर पिः नासीत्‌, तवा ब्रह्मादीनां समीपे वेवानां वर्तमानत्वात्‌ । तश्चथा -- 








प्मग्निवाशूरषिभ्यस्तु प्रय च्रष्ठ सनातनम्‌ | 
दोह यक्ञयिद्धघथमःपजुःसामलक्तणम्‌ || ? || प्रर ? 1" 
श्रश्यापयापमम्‌ पितृन्‌ शिशुरद्चिरमः कबि; ।[२॥] भ्र० २१ 


४ति मनुसाक्षयत्वात्‌ । श्रण्यादोनां सकाशाद्‌ ह्या पि वेदानामध्ययनं चे ।प्रल्येषां व्यासा 
दीना तुका कथा? 

सावाच----प्र ०--जो सूक्त ग्रौर मन्त्रो के ऋषि निवे जाते, उन्दौनेदही वैदे रने हा, पसा 
क्या नहीं माना जाय ! 

उ०--एेसा मत कहो, क्योकि बरह्यादि ने भी वेदो को पढ़ा दै । सौ श्वेताश्वतर, आदि उप- 
निषदों मे यह वचन है कि "जिसने ब्रह्मा को उत्पन्न कियामरौर ब्रह्मादिको सृष्टिक प्रादिमेश्रम्नि 
प्रादिके द्वारा वेदोंकाभी उपदेश कियाद, उसी परमेरवर के शरण को हम लोग प्राप्त होति दै ।' 
दमी प्रकारक्रधियों ने भीं वेदों को पषा । क्योकि जव मरीच्यादि ऋषि ओर ग्यासादि मृुनियों 
का जन्भ भी नहीं हश्रा भा, उस समय भी ब्रह्मादि कं समीप वेद वतमान थे^ । दसमे भनु के दलोको 
की भी साक्षी ह फि-पूरवोक्त प्रमति वायु रवि म्नौर अद्भिर से श्रह्माजौ ने वेदों फोढा था. जवं 
त्रह्माजीनेवेदोंकोषाथातौव्यासादिःकीतोफथाक्याही कटनी है ?; 

कयं वेदः श्रुतिश्च हे नाम्नी ऋषफसंहतादीनां जति हति ? | 

प्रथंवशात्‌ । यिद ञाते", विद सत्तायाम्‌, विदल लाभे", विदे विचारणे"" एतेभ्यो 'हलश्च "* 
हति सुधरेण करणाधिकरणकारकयोरघंड। प्रत्यये एते वेवञब्दः साध्यते । तथा श्रु भ्रवेणे `° एध्यस्मा- 
द्रातोः करणकारके "क्तिन्‌।प्र्थये कृते भ्र ति्षब्दो च्युस्पद्यते । विवन्ति जानन्ति, विन्ते = 
भवन्ति, विन्वम्ति विन्दन्ते लभन्ते, वपिन्वते~-विचारयन्ति सर्वं मनुष्याः सर्वाः सत्यधिया 


१. धवे ° उ० ६।१८॥ २. मन्वरसूक्तसंवद्वानामुषीणाम्‌ हत्यर्थः । 

३. मनु० १।२३।। ४. मनु० २।११५१॥ 

५. यहां "मधुच्छन्दा प्रादि" एसा धटे श्रधिकः रीक होगा । षयोकि प्रन सम्ध-सुक्तो कै साय सप्चद् 
धुच्छन्दा प्रादि ऋषियोंके विषयमेहीहै।, | 

९. वण यण पूद्रितं पाठ है--वेश्योे का ततंमान ध्रा । 

3. वे०यण० भुद्रितं में न्यासादि म्रौर हम लसोगों की' पार है। 

5, धातुपाठ २।५७॥ €, धातुपार ४६०, १५. घतुपाठ ६।१४१।। 

११. धतुपार ७।१३॥ १२. अष्टा° ३।३।१२१॥ १३, धातुपाठ १।६७५॥ 


र क्रवेदादिमाष्यभूसिका 
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पेयघ॒ वा तथ! विद्र च भवन्ति ते वेदाः । तथाऽऽदिघुष्डिम्‌ श्रारभ्याद्यपयन्तं ब्रह्मादिभिः सर्वा 
सत्यविद्याः श्रु यन्तेऽनया सा धत्तः | न कस्यचिहेहूधा रिणः सकाक्नात्‌ कदाचित्‌ कोऽपि वेदानां 
रचनं दऽट्वान्‌ । कुतः ? निस्वग्रवेश्वसत्‌ तेषां प्रादुर्भावात्‌ । श्रग्निवाय्वादित्याद्धिरसस्तु 
नि मित्तीभरता वेवप्रकाश्चाथमीक्ृवरेण कता इति विज्ञेयम्‌; तेषां ज्ञानेन वेदानामनुत्पत्तः । वेदेषु 
शब्दार्थसम्बन्धाः परनेदवरदेव प्रादुभू ताः, तस्य पुणेचिद्यावत्वात्‌ । श्रतः कि सिद्धम्‌ 7 
प्र गिनिदायुरब्धदङ्धिरोमनुष्यदेहूधा(रिजीवदेषरेणः परमेश्वरेण न्‌ तिर्षेदः प्रकज्ञीकृतं इति बोध्यम्‌ 1 


भाषार्भ -प्र० -देद जौर श्ृततियेदो नाम ऋग्वेदादि संहिताश्रोंकेक्यो हुए है? 
उ०- भ्र्थभेदसे! कयोक्रि एक "विद" घातु ज्ञानार्थं है, दुसरा "विव" सत्ताथं है, तीसरे 
'विद्लु' का लाभ प्रथं दै, ।चौथे' विद" का अथं विचार हुं। इन चार धातुभरों से करणभश्रौर 
प्रधिकरण कार्केमे "धनर प्रत्यप करने से वेद" राव्द सिद्धदहौोताहं । तथा श्रु घातु श्रवण श्रथंर्मे 
ठं । इससे करण कारक मे वितन्‌, प्रत्ययके होने से श्रुतिः दाब्दं सिद्ध होता हु । "जिनके पने से 
यथाथ विद्या का विज्ञान होता ह, जिनको पढ़ के विद्वान होते है, जिनमे सब सुखो का लाभ होता 
ट्‌, भ्रौ र जिनसे ठीक-ठीक सत्यासत्य का विचार मनुष्यों को होता हं, इसमे ऋकसंहितादि का चेद 
नामहं {"वेसेहीमृष्टिके श्रारम्भ से ्राजपं्यन्त, श्रौर ब्रह्मादि सेलेके हम लोग पयन्तं जिसमे 
सब्र सत्यविद्याग्रों को सुनते अते है, इससे वेदों का “भरुति" नाम पड़ा ह ।'' क्योकि किसी ने वेदों करे 
वनाने वाले देहधारी को साक्षात्‌ कभी नहीं देखा । इस कारणस जाना गया कि वेद निराकार 
ईश्वर से ही उत्पनन हुए हँ । रोर उनको सुनते सूनाते ही श्राज पर्यन्त सब लोग चले श्राति है । तथा 
सनि वायु श्रादित्य श्रीर्‌ श्रङ्भिरा इन चारों मनुष्यों को, जैसे वादित्र कोको बजावेवा काठक 
पुतली को चेष्टा करावे, इसी प्रकार ईश्वर ने उनको निमित्तमात्रं किया था, क्योकि उनके ज्ञान सें 
वेदो की उत्पत्ति नहीं हुई । किन्तु इससे यह्‌ जानना कि वेदों मे जितने श॒ष्द श्रथ श्रौर सम्बन्व है, 
वे सब दष्वरसे ही प्रकट है क्योकि वह पू्णविद्यावाला है 


वेदानाभुध्पत्तो कियन्ति वर्बाणि व्यतीतानि ? 


` श्रत्नोच्यते--एको वृन्दः, षण्णवतिः कोटयो,ऽष्टो लक्षाणि, द्विपञ्चाक्त्सहस्रा णि, नवषताति, 
षट्सप्त तिदचतादनिति १९६०८५२९७६ वर्षण व्यतीतानि । सप्तसम्ततितमोऽयं संवत्सरो वततत 
इति वेदितथ्यम्‌ । एतावन्त्येव वर्षाणि वतमानकल्पसष्टेश्चेत्ति । 
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१. पष्टेरादिः--प्रादिषृष्टिः तस्याभिद्र्थः । मरत धर्मादिषुभषम्‌ (२।२११) इति गणसूत्रे 
घर्मादीनामाङ्ृतिगणःवरद्‌ ग्राद्िपदस्य पूर्वनिपातो द्रष्टव्यः । यथा श्राविकर्मणि कतः कर्तरि च (३।४।७१) 
इति पाणिनीयसूत्र कमेण श्रादौ' दूत्यं श्रादिकर्णि' पदं प्र युज्यते । पुष्टयादौ' पदमपि ग्रन्थकारः प्रयुड्क्ते । 
यथा --!एवं सुप्टथादावीश्वरोपदेशाऽध्यापना्यां विना...“ (वेदनिध्यत्वप्रकरमे ) 

२. प्रपूर्व (पृष्ट १६, रि० ३) सायणवचनम्‌ । 

३, व° य० द्रत में "ईक्वर ने श्रपने ही ज्ञान सै उनके दवाय प्रकर किये है" फेसा पाठ है। 

४. १६३६. तमे वक्रमाद्दे । श्रस्यां गणनायां प्रतिमन्वन्तरं भवाः सप्त सन्धषठोन परिगणिताः । तेनाप 
कृतयुगपरिमित्तानां (१७२०००८७) सप्तसन्थीनां १२०६६००० वर्षाणां योग फते शुद्धा १६७२९४८६७६ 
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कथ्‌ विनयते ह्य तावन्त्येव वर्वाणि ज्यतीतानीति 


य [= ए क") 





प्रव्राहु-श्र्यां वत्तमानायां सृष्टौ वैवं वतस्य सप्तमस्यास्य मन्वन्तरस्येदानीं वत्तं गनःवाव॑ः 
स्मात्‌ पुर्वं षण्णां मन्वन्तराणां च्यतीतप्वाच्चेति । तथथा-स्वायम्भवः स्वारोचिष श्रौत्तमिस्तामसो 
रवतश्च कुषो वेवत्वतशचेति सप्तैते मनवस्तथा सवरण्याद्य श्रागामिनः सप्त चै, एते मिलित्या 
१४ चतुर्दश्चेव भवन्ति 1 तत्रैकसप्ततिश्चतुयुगानि' द्य क कत्य मनोः परिमाणं भवति । ते चैक- 
स्मिन्‌ ब्रह्मदिने १४ चतुरश भुक्तभोगा भवन्ति) एकसहृलर १२००० चतुय भानि प्राह्यविनस्य 
परिमाणं भवति  च्राद्यचा राश्रेरपि ताववेय परिमाणं विक्नेयम्‌  पुष्टेवत्तसानस्य विनपंनास्ति, 
प्रलयस्य च राश्रिसजेति। अस्मिन्‌ ्राह्यदिने षट्‌ मनवस्तु व्यत्तीतः सप्तमस्य वैवस्वतस्य 
वत्तं मानघ्य मनो रष्टाविश्षतितमोभयं कलिर्वत्तते । तत्रास्य वत्तमानस्य कलियुगस्यतावन्ति ४९७६ 
चत्वरि सहस्राणि नयक्षतानि षदसप्ततिश्च वर्षाणि तु गतानि । सप्तसप्ततितमोऽयं संवत्सरो 
वत्तते, यसार्या विक्रमस्पैकोन विश तिशतं व्र्यास्श्रहातमोत्तरं (१९३३) संवध्सरं धदन्ति! ्रत्र 
धिपे प्रमाणम्‌-- 


ब्रह्मस्य तु कंपाहस्य यंसरमाणं समासतः) 
एकैकशो युगानां त॒ कपशस्तन्निषोधत ॥ १॥ 
चत्वाध्याहुः प्रहस्राणि वषाणां तुः कृतं युयम्‌ । 
रप तावन्ह्धनी सन्ध्या सन्ध्यांशश्च तथामिधः ॥ २॥ 
इतरेषु सपर्भ्येप सपन्ध्यषोपु ख त्रिषु । 
एकापायेन वत्तन्ते परहघासि शतानि ष।॥३॥ 
यदैतत्‌ परिसिंरूपातमादवेय चनुपु गम्‌ । 
एतद्‌ दादशपाष् देषानां युगपुच्यते ॥ ४॥ 
देषिकानां युगानां तु सहक्ष' परिसंख्यया | 
बर्षमेकरमरङ्ञेयं तावती रात्रिर च॥४॥ 
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व्वंगणनोपपद्यते । तदभावेऽ्र उच्यमाना १००० परिमिता चतुयु गसंख्या नोपपद्यते । विदोषो भापाभागे टिष्पप्यां 
्रष्टभ्यः । 

१. इहोत्तरपङ्क्तौ च भ्चाहुय्‌ गानि'दति पट उपलभ्यते । तननोहत्यस्थ घोतुयु गानौप्यस्य प्रथमसंस्क रणान्ते 
मुद्रिते गोधपश्रे चच॑तुयुर्गोनि' दस्येवं पाठः शोधितं; । तंदनुसारमेव चौत्तरगड्यतैः पाठोऽपि क्षोधनीयः 1 वैण य 
मुद्रितेषु सर्वेष्वेव संस्करणेष्वयमपणाठ उपलभ्यते । यद्यस्य व्चातृयु गानि' पदस्य साधुत्वमिष्यते चेत्‌ प्रल्ादिरंषातं 
(५।४३८) स्वार्थऽण्‌ क्पनीयः 1 

२. मनुस्मृतौ (त॑त्‌ कर्तः पाठ उपलभ्यते 

३. मनुस्मृतौ पतावक्तीं राभ्निमेषं घ पाड उपलभ्यते । 


२६ ऋवेदादिमाष्यभरूमिका 









तद्र युगपरह्ान्तं बाक्षण पुएयम््विदुः | 
रश्रि च तोवर्तमेव तेष्दीरात्रषिदो जनाः ॥ ६ ॥ 
पद्ा्रादशसाहम्रदितं देविक युगम्‌ | 
तद्‌कपप्ततिशुणं मन्धन्तर मिहोच्यते ॥ ७ ॥ 
मन्वन्तराएयसख्यानि पुष्टिः संहार एव च| 
क्रीडनिनवेतत्‌ कृते परमेष्टी पुनः पुनः॥ ८ ॥ मनुर ग्रध्याये १, 
कालस्य पारिमाणायं ब्राह्माहोरात्रादयः सुगमयोधार्थाः संज्ञाः क्रियन्ते । यततः सर्हूनतया 
जगवरह्पत्तिप्रलययोर्वर्षाणां देवोत्पत्ते्च परिगणनं भवेत्‌ । मन्वन्तरपरय्यावुत्तौ सुष्टेने मित्तिक- 
गुणानामपि पर्य्यावत्तनं किचित्‌ किचिवूवत्यतो मन्वन्तरसंजा क्रियते । ्रतेवं पंख्यातव्यम्‌-- 
एवे दश शतं चैव संहघ्रमधुतं तथा) 
लकं च नियुतं चेदं फोटिखुदमेव च|॥ १॥ 
न्दः सर्ब निखवेध शह्भः पद्च' च सागरः । 
प्रन्त्य मध्यं पराड़यं च दशवृद्धया यथाक्रमम्‌ । २॥ 
हति सूय ्िद्वान्तादिषु संख्यायते । भ्रनया रीट्या षर्षादिगणना कार्येति । 'सहस्तस्य प्रमासि 
सहलस्य प्रतिमासि' (य० श्र ° १५ । मं० ६५) । सर्व वै सहस्र सवस्य दातासि" (स ० कां० ७। 
म्र० ५1 सर्वस्य जगतः सटृ्लमिति" नामास्ति, फालस्य चानेन सहल्तमहागरुगसंस्यया परि मितप्य 


दिनस्य नक्तस्य च ब्रह्माण्डरय प्रमा परिमाणस्य कर्ता परमेवरोऽस्ति ! मन्त्रस्यास्य साप्रान्याथें 
वत्तंमानेत्वात्‌" सवेभिववतीति । एवमेष।प्रेऽपि योजनीयम्‌ । ज्यो तिषहासप्रे प्रतिदिनलर्याऽभिहिता- 
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१. मनुस्मृतौ "सर्गः" एठ उपलभ्यते । २. मनु° १।६८-७३, ७६, ८० ॥। 

३. भत्र तिरिष्टे शलोक शव्यकल्पद्वमकोरे वाचस्त्याभिधाने च "संया शब्दे ब्रह्माण्डपुराणमास्नोद्धुते 
उपलभ्येते 1 त्र द्वितीयस्य द्वितीये पदे श्छपपरौ घ' प्येवं पाठो दश्यते । 

४. शत ० ७।५।२।१३॥ 

५. वै य° मुद्रिते 'सर्थमिति श्रपपाढः । प्रकरणानुसारमिह 'सहमिति' पाटो युक्तः! भाषाऽनुवदेऽपि 
तव संसार श्वी सहत सना दै' पाठः पहटलमिति' पाठस्यैवोपपद्यते । उत्तरत सुष्टिविद्यादिषये "हिरण्यगः 
त्यस्य मन्त्रस्य व्याख्याने रातपधीय "सर्वं वै सहच्त ०" ह्यदि प्रमाणपुपन्यस्य स्पष्टं व्यारयायते--स्थमिदं जगत्‌ 
सहलनामकमस्तीति धिनेमम्‌ 1 नरतः "हस्तः नामं तस्य सदृन्रदेवचतुधरगीः पर रिमितत्वान्जेयम्‌ । उत्तरपद्क्त्या- 
ऽप्ययमर्थो स्यज्यते । | 

६" श्रयभवार्थो ग्रन्यकररिण वेदविषयविचारनाम्नि प्रकरणे तश्मक्क्ीतरव्‌' दत्यादि-निरक्तोद्धरण-व्यास्याने 
'सामान्यवृततौ वतेमानानाो मन्वागाम्ज्ञारचिष्ता भवन्ति" इत्येवं प्रतिपाद्यते । अस्यायं भावः- वैदिकशम्दा 
यौगिकल्वादू धत्ववेवृत्या समिन्वभ्रुतमथं प्रततिपावयन्तो महार्थाः (बह्रुर्थाः) पन्ति । तेन यथाप्रकरणं पथाबुवि 
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ऽऽर्येः क्षणसारभ्य कतपकल्पान्तध्य गणितविधया स्पष्टं परिगणनं तम्‌ । श्रद्यपयेन्तमपि क्रियते, 
प्रतिदिनमृच्च््यंते, ज्ञायते च। प्रतः कारणादियं व्यवस्थैव सर्वमनूष्यैः स्दीकत्तु योग्यास्ति 
नान्येति निश्चयः । कुतो ह्यर्थे नित्यम्‌- श्रो तत्सत्‌ श्रीब्रह्मणो द्ितीयप्रह्‌ [ रेऽप | राद्धं॑ैवस्वते 
मन्वन्नरेष्टाविशतितमे कलियुगे कलिप्र थमचरणेऽमुकसंवत्सरायनतु मासपक्षदिननक्षत्रलग्नमूहूतऽत्रेदं 
केतं क्रियते च'* इत्थाबालनदधः प्रघ्यहं वि वितत्वाद्‌, ए तिहासस्यास्य सवघ्रार्य्यावत्तवेशे व्तमानत्मात्‌, 
सर्वत्नेकरसत्यात्‌ श्रशक्ष्येयं व्यवस्था केनापि विचालयितुमिति विन्ञायताम्‌ ! धन्यदयुगव्यास्यानमप्र 
क रिष्यते", तन्न द्रष्टव्यम्‌ । 





भाषार्थ-प्र°-षेदं की उघस््ति मे किंतनेवेषंहो गये ह? 

उ०-- एकं वृद, छानवे करोड, आठ लाख, बावन हजार, नवसौ छत्तर श्र्थात्‌ 
( १९६०८५२९७६) वषं वेदों की श्रौर जगत्‌ की उत्पत्ति मे हौ गये है| श्रौर यह्‌ संवत्‌ ७७ 
तहत्तरवां वत रहा है । 

प्र ०-- मह्‌ कंसे निश्चय हो कि इतने ही वषं वेद ओौर जगत्‌ की उत्पति मे बीत गेहैः 


उ ०--यह जौ वतमान सृष्टि है, इसमे सातवे (७) वेवस्तत मनु का वतमान है, दसस पूवं 
छः मन्वन्तर हो चुके ६ । स्वायम्भव १, स्वारोचिष २, प्रौत्तमि ३, तामस ४, रयत ५, चक्षुष ६, 
ये छः तो कीस गये है, श्रौर ७ सातवें वंवस्यत वत्तं रहम है । प्रौर सार्वणि श्रादिं ७ सात मन्वन्तर 
प्रागे भोगेगे । ये सवं मिलके १४ चौदह मन्वन्तर होते है । भौर एकहत्तर चतुयु गियीं का नाम 
'मन्वन्तर' धरा गया है। [एसे १४ मन्वन्तर एक ब्राह्मयिन मेहते है, श्रौर ष्तना ही परिमाण 
प्राह्मी राति काभीहोताहै।| सौ उसकी गणता ईसप्रकार संदहैकि {१७२८५०००) सत्र 
नाल, अदाईसं हजार वर्षा का नाम 'सतयुग' रखा है । (१२९६०००) बारह लाख, छानवे हजार 
पेपोँका नाम त्रेता । (८६४०००) भ्राठ लाख, चौसठ हजार वर्षा का नाम ध्रापर' श्रौर 
(४२३२०००) चार लाख वत्तीस हजार वर्षो का नाम कलियुग" रक्ला है । तथा म्रायोँनेएक क्षण 
प्रौर निमेष से लेके एक वषं पयैन्त भी काल की सूक्ष्म ओर स्थूल संज्ञावांधी है । ्रौर इन चारों 
युगो के (४३२००००) तितालीस साख वीस हजार वषं होते रहै, जिनका चतुयुगी" नाम दहै। 
एकहत्तर (७१) चतुयुं मियं के प्रथा (३०६५२००००) तीस करोड़ सरसट लाख गीस॒ हजार 
वर्षो की एक मन्वन्तर संज्ञा की है । श्रोर ेसे-देसे छः मन्वन्तर मिलकर भ्र्थात्‌ ( १८४० ३२००००) 
एक श्रव चौरासी करोड़ तीन लाख बीस हजार वषं [व्यतीत] हए । प्रौर सातवें मन्वतन्र के 
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ततं विभिन्नान्‌ बहून्‌ भ्रधन्‌ ब्र.वन्ति। तदुक्तं भगवता निरक्तव्यास्यात्रा दुर्गेण--"प्रनु पक्षीमपराणजक्तपो हि 
भेदशष्दाः, यथाप्रज्ञं दुरवाणामर्थाभिधानेषु ्रिपरिणममानाः सर्वतोमृलान्‌ श्रने कार्यान्‌ डुषण्ति" (नि° टी० १।२) 
इति । पूनश्चोक्तम्‌-- “वै एते बक्तुरभिप्रायवशशाषन्यत्दमपि भजन्ते मन्त्राः । तहि एतेषु प्र्णस्येमचावधारणमत्ति, 
महुार्याश्ेते वृष्परिक्नामाश्च । ``" `" तस्मादेतेषु मावन्तोऽर्था उपपद्य सन्‌- प्राधिदंवाध्यात्माधियक्नाश्नयाः सवं 
ह्व ते योभ्यः, नात्रापराधोऽस्ति" (निर्दी° २।८) दति। 

१. प्रतिदिनमार्यावितं ब्राह्मणैः सन्ध्या दिके्मसु पठ्यमानः संकल्प इह सं्षेपेणोदाहुतः । 

२. श्रस्मिन्‌ प्रन्येऽ्रे न क्वचिद्‌ युगव्याह्थन मुपलभ्यते । भरस्याः पङ्क्त्या भाषाथेऽप्येवमेयोच्यते । 


२ करवद।दिभ(व्यभूमिकः) 
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ग मे यह्‌ (२८) श्रह्वाईदसवीं चतुयुगीदहै। स चतुयुगी मे कलियुग के (४९७६) चार हजार 
वसौ छहर वर्था कातो भोगहो चूका ह, श्रीर वाकी (४२७०९२८) चार लाख सत्तार्ईृस हनरं 
चौयीस वैर्पा फा भोग हीने वाला । जानना चाहिये कि (१२०५२२६७६) बारह करोड़ पांच 
लास वत्ती हजार चवप्तौ छटत्तर वषंतो वैवश्वत मनुकेभोगहोचरुकेह। प्रोर (१८६१८७०२४) 
प्रखारह्‌ फरो एकसठ लाख सत्तासी हजार चौवीस वय भोगनेके वाको रहैदहु। इनमे सं यहं 
वतमान वपं (७७) सतहत्तस्वां है, जिसक्रो श्राय लोग विक्रम का (१६३३) उश्नीस सौ तेतीसवां 
पवत्‌ कहते है । 


जो पूर्वं चतु्यूगी लिख श्राये है, उने एकर हनार चतुय गिं की श्राह्मदिन! संज्ञा सखी ह, 
ग्रर उतनीही चतुयुगियों की रात्रि संजा जाननी चाहिये) सौ सृष्टिः कौ उत्पत्ति करके 
हेजार चतुयुगी पर्यन्तं ईइवर इसको वना रखता, इसी का नाम ब्राह्मदिन' रक्खाहै। 
ग्रोर हजार चतुय गी-वर्यन्त सृष्टि को मिटाके प्रलय ब्र्थात्‌ कारण में लीन रखता है, 
उसका नामः श्वरह्यरात्रि रका है। श्र्थात्‌ सृष्टि के व्रतंसान हने का नाम 'दिनः श्रौर 
प्रलय होने का नीम "रात्रि" है । यह जो वत्त॑माने श्राह्यदिन है, इसके (१९६० ८५२९४७६) एक रवं 
छानवे करोड़ प्रार लाच वावन हजार नवसां छहर वषं देस सृष्टि कौ तथ! वेदों की उप्पत्ति 
मेभी व्यतीत हुए हि" ग्रीर (२३३३२२७०२४) दौ भ्रव तेतीत्त करोड बत्तीस लाख सत्तादस 
हजार चौवीस वपं इत मुष्टिको भोग करनेके वाकीरटे हुः । इनमे से ब्न्तका यह चौवीसर्वा 
वेप भोगे रहा है । श्रगे श्रानै वाने भोग के वर्षो मंसे एक-एक घटते जाना, ग्रौरः गत वर्षां मेंक्रसं 
से एक एक वपं मिलाते जाना चाहिये, जैसे प्राज-पर्यन्त घटातै-वढ़ति रए हैँ । 
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१. यह्‌ वि० वं १९२३ तक इसा कत्व कै भुर वपो की, श्रौर भोग जाने वाले श्रगते वर्पोकीगी 
पस्या लिखी है, उपमे एक भूल हौ ग्रह । इया करण भुक्त ्रौर भौभ्य कातोंकी गणना श्रशुदढधहौ गईदटै। 
उस श्रुल का संशोधन इस्त प्रकार जानना चादिए~- 

गणना करने वते नै भुक्त प्रौर भोग्यं मन्वन्तरों की व्च संस्याश्रकाही यौगकियाहै) शस गणना 
# भृक्तं काल मे तात रान्धि् मरौर भोगं वपं संष्याेप रन्धियों फा काल जोहना रह्‌ गया है । ग्रन्थकार 
वेः मरतानुसारे त्राहादिन पं १०८० सहृख चतुयुग होने ह, यह्‌ रफष्टः है । परन्तु एक मन्वन्तर मेँ ७१ चतुयुंग 
हेति ई. एस १४ मन्वन्तरौ तै (७१०८ ६४६९४) कुल ध््४्चतुयुग ही होते दै। यहां प्रत्यक्ष ६ 
चनुयु गो की न्यूनता है । यह ६ चतुग परिगित्त काल भूयंरिद्धान्त प्रादि प्रावं्रन्थौ फे प्रनुसार एक कल्पक 
१५ सन्धि काह । एक मन्वन्तर सन्धि का काल कृतयुग के (१७२८०००) वधोँवे बरावर होतादै। रष 
(१७२८०००) सन्िकालमें १५६ का गुणा करन पर (२५६२००००) वपं सन्धिकालके होते है। यह काल 
९ चतुयुग (एक चतुय ग == ४८३२०००० >८ ६२५६२००० ०} के वरावर होता है । दसं प्रकार ७१ चतुग 
परिञ्राण के १४ मन्वन्तरो की ६९४ चनुयुग संल्या मे ६१५ सन्धयो क ६ चतुयुग काल को जोड़ने से १५०० 
घतुयु ग संया ब्राहादिन कौ उपयषन्न हो जती है । 

हस प्रकार उपरितिदिष्ट व्यत्तीत १६६०८५२९७५ वर्धस॑ख्या में विगते पाते सन्धिं के (एकं सन्धिकात 
१७२८०००७) १२०६६००० वपं ज।इने से विगतं वेदोत्पत्ति वा विगत सुष्ठि फा शुद्धे काल 
( ६६९ ०८५२६७६ 1 १२०६६०००-=} १६७२९६४८६७६ उपगन्तन हो जता ई! इरी प्रकार भोग्य काव 


वेदोत्पत्तिविपय २९ 
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व्रहमदिनः श्रौर श्राह्यरात्रि' ग्रथति ब्रह्मा जो परमेश्वर उक्षे संसार कं वतमान श्रौर प्रलय 
की संज्ञाकी टह । इसलिये इसका नाम ब्राहमदिन है । इसी प्रकरण मे मनुस्मृति के दलोक साक्षी कं 
लिये लिख नके सो देख तेना । इन श्लोकों मे दैव वर्पोकी गणना कहै, श्रत्‌ चारों युगं के 
वारह॒ हजार (१२००९) वर्पाकौ "देवयुगसं्ञाकी ह । दसी प्रकार प्रसंख्यातं मन्वन्तरों मे, कि 
जिनकी कश्या नहीं ह सकती, ्ननेक्र वारदृष्टिहो चुकीरै, अनेक वारहौगी। सौ दइससृष्टिको 
सदा स सर्वशक्तिमान्‌ जगदीर्वर सहज स्वभाव से रचत्तरा पालन श्रौर प्रलय कसताहै, ओर सदा 
एसे ही करेगा । 


क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति वतमान प्रलय प्रौर वेदो क्री उत्पत्ति के वर्पो को मनुष्य लौग सुख 
सं गिन ले, इसीलिये यह ब्राह्मादिन प्रादिसंनावांधी है। ज्ौर मन्वन्तर के परिवतनमें सृष्टिक 
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कीं २६३३२२७०२४ वर्पसंख्या सें भोय 5 सन्वियों की (१७२८००० > ८ =:} १३८२४००० वर्प संख्या 
जोड़नं नें शुद्ध भोग्य काल कौ (२३३३२२७०२४ + १३८२१००० == } २३४७०५१० २४ वपे संख्या उपलब्धं 
होती है । दस प्रकार दू भुक्तकाल १९७२९४८६७६ गें शुद्ध भोग्यकाल२३४७०५१०२४ जोड़ने से कलम श्रधवा 
ब्राह्मदिन का ४३२००००००० दुच्र काल वन जाता है । श्रन्यथा १५ सन्धिं काकाल न जोड्ने परनेतो 
१००० चतुय कीसंल्या पूरीदहोत्ती हैग्रौर नक्तम श्रथवा ब्राह्यदिन को ववसंख्या उणगन्न होती है] 
देसलिए प्रन्थक्रार निर्दिष्ट कालगणना मे उभयत्र (भुवत श्रौर भोग्य काल में) भुक्त ७ श्रौर भोग्य 5 सन्ियों 
के कालकी गणना ट गर्दै, ग्रह निविवाददहै। इस प्रथमे जौ सुष्टिकाले लिखा, वही ग्रन्थकार ने 
सत्या्थप्रकाश् समु० ८ तथा भेला चान्दपुर' मं भी लिखादहै। वहां भीइसमभूलकाकारण यहीदटैकि 
प्रन्थकारने दन दोनों ग्रन्थों से पूवे यह ग्रन्थ लिखाधथा। प्रतः उनमें दइसीके श्रनुसार काल का निदेशं 
किया गया । 

प्रनेक व्यक्ति प्रन्धकार-निदिष्ट कालगणना की उपपत्ति के लिये सन्धिकाल को कल्प श्राद्यन्त मे नोडने 
फा श्राग्रह करते ह श्रौर कहते है किः ग्रन्थकार ने श्रवान्तर-प्रलय का निद्श नहीं कियादहै। यह्‌ श्राग्रहु भी 
लास्व्र-विस्द्ध टै । प्रन्थकारं ने सत्यार्थप्रकाश संभु ८ मे जवं महाप्रलय होता है, उर पदचात्‌ श्राकाडादिं 


क्रम श्र्थात्‌ जव प्राकान वायुका प्रलय नहीं होता श्रौर प्रगन्यादि काहोता टै, श्रगन्यादि क्रम ` """प्र्थात्‌ 
जिंस-जिंस प्रलय मे जंहा-नहां तक प्रलय होता है“. "ˆ" दत्यादि लें मे महाप्रलय स श्रन्यत्र भी प्रलय का 


होना स्वीकार किया है। यह तख मन्वन्तरो के मध्यकही गई शास्प्रीये श्रवान्तर प्रलयकाही बोधक है। यही 
चात ग्रन्थकार ने षस प्रन्थके इसी प्रकरणं म भी मनुस्मृति के उलोकं के उद्ठरण के पक््चातु 'मन्वन् रप्यावृत्तौ 
पृष्टेन मित्तकगुणानामपि परयवित्त॑नं फिमिनित्‌ किल्ित्‌ भवस्यतो मभ्वन्तरसन्ञा श्यते तेख से भी सूचित 
किया है। 

करट लोग वेदोत्पत्ति कालं मं श्रौर सृष्टिकालमें भेद करके दोनों के भिन्न कालों कौ उपपत्ति करते दँ । 
वट्‌ ठीक नहीं ह । क्योकि ग्रन्थकार ने संस्कृत श्रौर भापानुवाद दोनों मे वेदोपत्तिकाल के बरावर ही सृष्टिकाल 
चीता है, एेसा स्पष्ट कहा है प्रतः दोनों की कालगणना में भेद मान कर ग्रन्थकार के भुवत श्रौर भोग्यकाल 
कौ गणना को रिद करनान केवल श्रनुचित्तहीदहै, श्रप्रितु ब्रन्थकार के लेखने विपरीत भी है। इत्यलमति- 
विस्तरेण । 
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मैमित्तिक गुणों का भी कुद कुछ परिवर्तन होता दै, द्रसीलिये मन्वन्तर ' संज्ञा बाध ह । वतमान 
सृष्टि की "कल्प" संज्ञा शौर प्रलय की 'विकत्प'सन्ञाकीदटे । 


श्रौर इन वर्पो की गणना इस प्रकार मे करनी चाहिये कि (एकं दशं शतं च॑व०) एके (१), 
दश (१०), शत (१००), हजार्‌ (१०००), दश हजार (१००००), लाख ( १०००५०००), 
नियुन ( ९००५००० ) ॥ करोड ( १००००००० ] + गर्द ( १००५००००५०० ) वृन्द 
( १००००५९५००४ ); खय ( १५०५००००००५० ) निखवं ( १००९०००००००० ) णस 
( १५००५९५००००००० } पद्म ( ०००००७००५००००० ) सागसं ( १००००००००००५०५० ) 
न्त्य ( १००५००००००५०००००१५०५ ) ; मध्य ( १०००००००००००००००५ ) प्रौर पराद्य 
{ १००५०००८५८०० ००००००००}; ग्रार्दश् दण गणा वर्टृकर दसी गणित्त सं सूर्यसिद्धान्त ग्रादि 
उयानिपग्रन्धो पमं गिनतीकी दह॑ ॥ 

(सक्तस्य प्र ०) सब संस्र क 'सहल्ञ' संज्ञा है, तधा पू्वौक्ति ब्राह्यदिन प्रौर रत्रिं कोभी 
'सहस्र' संञा की जाती है । षयोकि यह सन्तर सामान्य अ्र्थ मरे वत्तमानहै। सोहै परमेण्वेर ¦ श्राप 
दरैजार्‌ चतुयुगी का दिन म्रीर राचि को प्रमाण प्र्प्‌ निर्माण करने वाते हो । 

इसी प्रकार ज्योतिषज्ञास्त्र मे यथावत्‌ वर्पो कौ संख्या श्रायं लोगों ने गिनी है । सोसृष्टिकौ 
उत्पति से लके श्राजपयन्त दिन दिन गिनते श्रीर क्षण से तेके कल्पान्त की गणित्तविद्ययाका 
प्रसिद्ध करते चने प्राते है । श्र्थात्‌ परम्परा सं सुनते-सुनाते, लिखते-लिखाते श्रौर पद्ते-पद्ाते श्राजं 
पययन्त हम लोग चले प्रातं द । यही व्यवस्था सूण्टि अौर वेदों की उत्पत्ति के वर्षो की ठीक, भ्रौर 
मक मनुष्यों कों सौ को प्रहण करनायोग्यहै । क्योकि श्राय लोग नित्यप्रति--श्रों तत्‌ सत्‌ 
परमेश्वर फे इने तीन नाभो का प्रथम उच्चारण करके कार्योकाश्रारम्भभ्रौर परमेश्वर काही 
नित्य धन्यवाद करत चने श्राते है कि भ्रानन्द में आजपर्यन्त परमेश्वरकफी सृष्टिश्रौर हम लोगं 
यने हए हँ । रर वहीखाते कौ नाई लिखत-लिखाते पठ़ते-पद्ाते चते श्राये हैँ कि पूर्वोक्त ब्राह्मदिन 
फः दूसरे प्रहर के ऊपर मध्या के निकट दिन आया है । श्रौर जितने वधं वैवस्वव मनु के भोग 
होने को वाकी है, उत्ते ही मच्याद्ध मे वाकी रहै ह । दसीलिये यह्‌ नेख है- (भीब्रह्मणो द्वितीये 
प्रहु [ रेऽप | राद्घं०) | 

यह वैवस्वत मनु का वर्तमान दै इसके भोग र्मे यहु (२८) श्दर्दसवां कलियुग है। 
कलियुग के प्रथम चरणका भोगहो र्हादहै। तथा वष, त्रह्तु, ्रयन, मास, पक्ष, दिन, नक्षत, 
महत, लग्न श्रीर पल म्रादि सरमय मं हूमने फलाना काम कियाथाग्रौर करते ह| श्र्थात्‌ जेषे 
विक्रम्‌ कं संवत्‌ १६३३ फाल्गुण मास, कृष्णवक्ष षष्ठो, शनिवार के दिन घतुयं प्रहर के प्रारम्भे 
मे यहुः यात हमने लिखी है । दसी प्रकार से सव व्यवहारश्रार्य लोग वालके से वंद्धपर्यन्त करते 
प्रर जानतं चन अयं । जसे वहीखाते मे मिति जालतेहै, वैसे ही महीन श्रौर वषं बढ़ाते धटाते 


१. वेऽ यण मुद्रिते पारः इष्ठ प्रकार दह--'्रौर सृष्टि का स्वभाव नया प्राना प्रत्तिमन्वन्तर में वदलत्रा 
जत्ताटै 1 यह्‌ पाठ सरङते का पूरा श्रनिग्राय व्यन्त नहीं करता । 

; कही कीं इसी संख्या को १६ उन्नीस प्रद्भु पयन्त गिनत ह। सो यहां भी गान लना । द° स^ 
२. श्र्यात्‌ वेदोत्पत्ति की कासगणना । 
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चने जति हूं ।इपो प्रकार ग्रां लोग निथिपत्र' भी वषःमास प्रर दिनग्रादिनिग्वते चतरे श्रातेहै। 
भोर यही इतिहास प्राजगयंन्त सव प्रायविर्तं देवम एकसा वर्तमान हो रा दै, ग्रौर सव 
पुस्तकों मे भी इस विषयमे एक ही प्रकार काले पाया जाती द्वै । क्रिस प्रकारकाइस चिपयमें 
विरोध नहीं है । दसीलिये इसको प्रन्यथा करने मे किसी का सामथ्यं नहीं हो सकता । क्योकि जो 
सृष्टि कौ उत्पत्ति मे लेके बराबर भितिवार लिखते न प्राते, तो इस गिननी का हिसाब ठीकं ठीक 
मराय्यं लोगों को भी जानना कठिन होता, ग्रन्थ मनष्योंकातोक्याही कटुना? प्रौर इसमे यदह 
भी सिद्धहोताहैकिसृष्टिके प्रारम्भ से लेके प्राज-पर्यन्त प्रायं लोगही वष्ट बह विदान्‌ श्रौर्‌ मभ्य 
होतं चले भ्राये हँ । 

जब जेन ओर मुसलमान प्रादि लोग इस देश के इतिहास ग्रौर दिच्रापुस्तकों का नाभ करम 
नगे, तब भ्राय्यं लोगों ने सुष्टि के गणित का इतिहास कण्ठस्थ कर लिया । ओर जो पुस्तकः श्योति- 
शास्त्र के बच गथे है, उनमें श्रौर्‌ उनके प्रतुसारजो वापिक पञ्चाङ्खपत्र बनने जाते दै इनमे भी 
मिति से मिति बरावर लिखी चली आती है । इनको अन्यधा कोई नहीं कर सकता । 


यह वृत्तान्त इतिहास का इसलिये [लिखा | है कि पूर्वापर काल का प्रमाण यथावत्‌ सवका 
विदित रह । प्रौर सृष्टि कौ उत्यत्ति प्रलय तथा वेदों कौ उत्पत्तिके वर्धकी गिनतीमें किसी 
प्रकारका भ्रमकिसीकोनहो। सो यह बड़ा उत्तम काम हुं। इसको सव लोग यथावत्‌ जान 
लेवेँ । परन्तु इस उत्तम व्यवहार को लोगों तै टका कमाने के लिये बिगाड़ रखा हं, यहे शोक की 
कीबातहं | प्रौरटककेलोभनेभी जो इसके पूस्तक-व्यवहार को बना रखा, नष्ट न हने 
दिया, यह्‌ क्ड़ हषे की बातह। जो चारों युगो के वार भेद रौर उनके वर्षो की घट-बढ संख्या 
क्यो हुई ह्‌, इसकी व्यास्या ग्रागे करेगे, वहां देख लेना चाहिये । यदहं इसका प्रसंग नहीं हे, इसलिये 
नहीं लिखा । 


एतावता कथनेनेवाध्यापकेविलसनमौक्षमूलराद्यभिधेगर रोपास्य लण्डस्थैमनुष्यर चितो वेवो- 
ऽस्ति, भ्‌ तिरनास्तीति यदुक्तं, यष्चोक्तम्‌--चतुचिशतिरेकोर्नात्रिडात्‌ त्रिशवेक त्रिशचज्च शतानि 
वराणि वेदोत्पत्तौ व्यतीतानोति, तत्स्थं श्रममरलमस्तीति येदम्‌ ! तथेव प्राकृतभाषया व्याख्यान- 
कारिभिरप्येवमृकषतं, तदपि आान्तमेवास्तीति च । 


--: इति वेदोत्पत्तिविचार :- 


भाषाथ-दससे जौ प्रध्यापक विलसन सहेव प्रौर अध्यापकं मोक्षमूलर सहेव प्रादि यूरोप 
घण्डवासी विद्वानों ने बति कही ह कि-वेद मनुष्य के रचे हैँ किन्तु श्रुति नही हू," उनकी यह्‌ बति 
ठीक नहीं हं । श्रौर दूसरी यह है-कोई कहता है (२४००) चौवीस सौ वषं वेदों की उत्पत्ति को हए, 
कोई (२९००) उनतीस सौ वषं, कोई (३०००) तीन हनार वर्ष, रौर कोई कहता है (३१००) 
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१. भ्रात पञ््वाङ्खं । 
२. भ्र्थात्‌ सर्वत्र देश मे एकसः ही यह्‌ इतिहासूप संकल्प का पाठ पढ़ा जात। है । 
र. समस्त पर्चकरूपी पृरस्तको मरे भी यही कालगणना {जौ दमने शुद्र करे लिी है) लिन्नी जती है | 


३२ ऋरवेदादिभाप्यभ्ूमिका 
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एकतीस खौ वपं वेद्य को उत्पन्न हए बीते नकी यष्टभी वात भृशीटै। [इसी प्रकार] 
जिन जिन ने अपनी अपनी देशभापाओं में ञ्रन्यथा व्याश्यान वेदों के विपयमें कियाद, उन उन 
क्त भी व्याख्यान मिथ्याङ्गैर। क्योकि उनलोगों ने हम श्राय लोगों की नित्थप्रति कौ दिनचर्या 
क्त लेख ओर संकल्मपस्न विद्या को भी यथावत्‌ न सूनाग्रौरन्‌ विचारादै। नहता इतनेही 
विचार से यह्‌ ध्रम उनको नहीं होता ¦ इससे यह जानना श्रवश्य चाहिये किं वेदां की उत्पत्ति 
प्खेश्वरसे ही हृरद ग्रौर जितने वपं श्रभी ऊपर गिन श्राये दह, उतने ही वपं वेदां भरर 
जगत्‌ की उस्पत्तिमेभीहो चुके द । इससे क्या सिद्धहुश्रा कि जैसा प्रधम लिख श्राये हं, जव 
पर्यन्त हजार चनुयुंगी व्यतीतनहो चुकंसी, तव पयन्त ईदवरोक्त वेद का पुस्तकं, यदु जगत्‌ 
ग्रौर हम सव मनुष्यलोग भी ईस्वर के म्रनुग्रह्‌ से सदा वर्तमान रहगे । 
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९. "जिन जिन" -मिध्यादहै' यहु पंक्ति वै° यण मूद्रितमें श्रागे "समे क्यासिद्ध हृश्राक्रि' पाठक 
पदचात्‌ ध्रस्थान पर छपी है 1 

२, शसभापाकेनेष्यमे यह्‌ भ्रान्ति होत्तीरै कि ग्रन्थकार्‌ प्रतिमन्वन्तर श्रवान्तर प्रलय नहीं परानिते। 
परन्तु यह्‌ ध्याने रहे कि यह लेख मस्करते भापामे गही है। 

रहा श्रवान्तर-प्रलय का प्रस्त । इस विपयमें ग्रस्थवारका मत गपष्टरह। वे पह्‌प्रत्ेम श्रौर श्रवान्तर्‌ 

लय दोनो मानते ह) इसके लिए सत्यार्थप्रकाश्न का निम्न सन्दभं देखना चाहिए- 

"जव महाप्रलय होता है उसके पश्चात्‌ स्राकाशादि करम, म्र्धात्‌ जव प्राकाच ग्रौर वायुं का प्रलय नहीं 
होता श्रीरश्रग्यादिकारहोता दै [तव श्रगन्यादि क्रम, श्रीर्‌ जत्र विद्यन्‌ प्रननि काभी नाध नहीं होता, तव 
जनक्ममे मुष्टि हानी दै, प्र्थात्‌ जिस जिस प्रलयमें जह जहां तक प्रवय होता दहै, वहां वहां रे सृष्टिकर 
उतेपत्ति हाती है।'' सत्याधप्र कादा समु० ८, पुष्ट ३२४ रामलाल कण टृ० सं०। 

षहा स्पष्ट ही महाप्रलय श्रौर ऋण्डप्रलय का वर्णन प्रन्क्रार ने किया ह । जहां जहां तक प्रलय होता 
६, वहा वहां सेः शष्टि उत्पत्ति हतौ ह" वाक्य श्रवान्तरप्रलय वरा खण्डप्रलय काटी बोधकर दहै। महाप्रलयमें 
ना सम्पूर्णं स्थूल जगत्‌ कालय हौ जाताहं। प्रकृति साग्थावस्या त्क पहुंच जाती है 1 महाप्रलय ग्रौर 
भवान्तरग्रलय भरँ वेदोत्पत्ति कौ प्रक्रिया में गास्थक्रारोः ने भेदमनां दह । महाप्रलयफे षीद ऋषियों के हृदय 
भ परगेदवर द्वारा वेदब्रेस्ति होते ‡, श्रौर्‌ श्रवान्तरप्रलय के पश्वात्‌ शरुप्तप्रवुद्ध न्याय से वेदोंका प्रकाश होता 
दै । ्र्थातु मनुष्य जिस ज्ञान से युक्त रात्रिमे सोता है, वहु ज्ञास उसे दएमरे दिन प्रातः उने पर भी प्रात 
होता ह । दमी प्रकार मन्वन्तरके श्रत में जिनकोवेद्दोंकाज्ञानं था, वहु श्नान उन श्रगले मन्वन्नर ङ्गे प्रारम्भ 
गें स्वतः प्रप्त होता हं । गहाग्रनय की स्थिति पुनर्जन्म के मदुषहोनी ह। जसे पूनजन्म में माता पिता श्रादि 
स पनः जान ग्रहण करना पड़ता है" घैसे ही महाप्रलय कै पश्चात्‌ भृष््टिकेश्रागम्भमेनएसूपग परमेश्वर ते 
ानप्राप्तिकी्रपेश्नादोतीदहं 


ग्रथ वेदानां नित्यत्वविचारः 


ईश्वरस्य सकाश्नाद्‌ वेदानामुत्पत्तौ सत्यां स्वतो नित्यत्वमेव! भवति, तस्य स्थंसामध्यस्य 
नित्यत्वात्‌ । 


भाषार्थ-ग्रव वेदों के नित्यत्व का विचारकिया जाताहै) सो वेदं ईश्वर सं उत्पन्न हुए 
# इसे वे स्वतः नित्यस्वरूप ही हैँ । क्योकि दश्वर का सव सामथ्यं नित्यहीहै। 


्रश्र केचिवाहुः- न वेदानां शग्वमयत्वान्नित्यस्वं सम्भवति । ्ञम्दोऽनित्यः कायत्वात्‌, घटवत्‌ । 
यथा घटः कृतोऽस्ति तथा क्षब्दोऽपि । तस्माच्छब्वा नित्यत्वे केदानामप्यनित्यत्वं स्वीकायंम्‌ । 


मवं मन्यताम्‌ । शब्दो द्विविधो निश्यकायमेवात्‌ । ये परमात्मलानस्याः श््वार्थसम्बन्धाः२ 
सन्ति, वै नित्या भवितुमर्हन्ति । येऽस्मदादीनां ष्तन्ते, ते तु कार्याश्च \ कुतः ? यस्य जानश्ये 
नित्ये स्वभावसिद्ध प्रनावी स्तः, तस्य स्वं साम््यमपि नित्यमेव भेवितुमहंति । तद्िश्ामयत्वाद्‌ 
वे दानामनिश्यत्थ नव घटते , 


भाषाय--प्र०--दस विपय मे कितने ही पुरुप एसी शद्धा करते है कि वेदों मे शब्द छम्द्‌ 
पद ग्रौर वाक्यींके योगहोने सेवे नित्य नहीं हो संकते। जसे चिना बनाने से घडा नहीं वनता, 
दसी प्रकार से [शब्दरूप | वेदोकोभी क्सीने कनाया होगा । क्योकि बनाने के पहले नही 
ये, श्रौर प्रलय्मे भीन रगे । इससे वेदों को नित्य मानना ठीक चहीं है । 


उ०--एेसा प्रापको कहना उचित नहीं । क्योकि शष्द दो प्रकार का होता है--एक नित्य 
पौर दूसरा कायं । इनमें से जो राष्द श्रथ भ्मौर सम्बन्ध परमेश्वर केज्ानमेरहैः वे सक नित्यही 
होते द । श्रौरजो हम लोगों की कल्पना" सं उत्पन्न होते है वे कायं होते है । क्योकि जिसका ज्ञान 
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१. इहं "एव" पदभुत्तराप्वयी द्रष्टव्यम्‌--'निध्यत्वं भवत्येव । 

२. शब्दः, तदर्थः, शब्दाथयोः सम्बर्धषचेत्यभिप्रायः 1 

2, चान्तिध्याष्च । श्रयं मावः प्रस्मदग्यवहारे पे वैदिकाः शन्दाः प्रयुज्यन्ते ते निध्याः, ये नास्माभिर्य- 
पुच्छा दिहूपेणं निमिता श्र्थविदेषेषु परिभापिताः टि-षु-पादयः संजञादन्दास्तेऽनित्याः । संब्दनिष्यानित्यष्वविषये 

प्रन्थकारस्येदं दशन मपूवं मस्ति । शतेन नित्यानित्यवादिनां विविधमतानां समन्बयोऽन्जसा जायते । 

४. वै यण मुद्रित ्रलय के श्रत्ते मे" पाठ श्रशयुद्ध £ । 

५. कल्पन। से श्र्णात्‌ यदृच्छा द्वारा । ससे स्पष्ट है कि संस्छृतभाषामे जो वैदिकं राब्दं उसी क्प 
रो प्रयुक्त होते टै, वे ग्रन्थकारके मतम नित्य भौर श्नन्य श्रनित्य । 





३४. ऋःवेदादिभाष्यभूभिका 
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ग्रौर प्रिया स्वभाव से सिद्ध मरौर भ्रनादि है, उसकासव साम्यं भीनित्यही होता हं । इससे 
वेद भी उसकी विद्याष्वकूप होनेते नित्यहीदहँ। क्योकि ईप्वर कौ विद्या श्रनित्य कभी नहीं 
हो सकती । 


किच भोः | बथस्यास्य जगतो विभागं प्राप्तस्य कारण्रूपस्थितो सर्वेस्थूलकापभिावे 
पठनपाठनपुस्तकाना मभावत्‌ फथं वेदानें निध्यरवं स्वीक्रियते ? 


्रप्रोश्यते--्वं तु पुस्तकपत्रमसीपदार्थादिष्‌ घटते, तथा स्मत्‌क्रियापक्षेः च, नेतरस्मिन्‌ । प्रतः 
का रणादीष्वरधिघ्यामयरवेन वेदानां नित्यत्वं वयं मन्यामहे । {कि च, न पठनपाठनपुस्तकानित्यत्ने 
वे वान्िप्यत्वं जायते । तेषामो\वःज्ञानेन स सदव (दह्टमःनएवःत्‌। यथारिम्न्‌ कत्पे वेदेषु श्ष्वा- 
क्षरार्थसंबन्धाः सर्ति, तथेव पूरव॑मासन्नग्रे भविष्यति च । कुतः ? ईुदवरवद्याया नत्यःवादष्यभि- 
चारित्वाच्च । श्रत एवेदमृक्तपम्‌रवेदे- 

'सौचम््रमसं। प्राता य॑थापूर्म॑कल्पयत^२ हति । 

प्रस्यायम्थः-- सुचन्द्र प्रहुणमुपलक्षणार्थम्‌ 1 यथा पूर्वकल्पे सूर्यचन््रादिरचनं तस्य ज्ञानभध्ये 
ह सीत्‌, तव तेनाध्मिन्‌ फत्पेऽपि रचनं ष तमरतीति (ज्ञायते) कुतः ? ईद्वरज्ञानर्य वृद्धिक्षय- 
विपर्य पाभावात्‌ । एवं वेदेष्वपि स्योकायंम्‌, वेदानां तेनैव स्व विद्यातः सुष्टत्वात्‌ । 


भाषार्थ--प्र०--जय सब जगत्‌ के परमाण्‌ ग्रलग प्रलग होके कारणरूप हो जति तव 
जो कार्यरूप सव स्थूल जगत्‌ हं उसका श्रभावहोजाताह । उस्र समय वेदों के पृस्तकोंका [ग्रौर 
पटन-पस्नका। भी प्रभावो जाताहै । फिर वेदों को भिच्य कयौ मानते ही? 


उ०-~--यह्‌ कात पुस्तक परतरे मसी प्रोरश्रक्षयोंकी वनावटश्रादि पक्षमे घटती दहै, तथा हम 
लोगों के क्रियापक्ष मे भौ वन सकती है, वेदपक्ष मे नहीं घटती । क्योकि वैद तो शब्द श्रथ श्रौर 
सम्बन्धस्वरूप ही ह, मसी कागज पत्र पुस्तक जौर श्रक्षरोकी बनावटसूण नहीं हँ । यह जोमसी 
ग्रादि द्रव्य श्रौर्‌ लखनादि त्रिया, सो मनुप्यों की बनाई है, इससे यह म्रनित्य है । श्रौर ईदवर कै 
लान मे सदा बने रहने से वेदो को हेम लोग नित्य मानते है । इससे क्या सिद्ध हृश्रा कि पद्ना- 
पदाना श्रौर पुस्तक के श्रनित्य होने पे वेद श्रनित्य नहीं हो सकते । व्योकि वे नीजांकुर न्याय सं 
स्वर के चन मे नित्य वर्तमान रहते है सृष्टिकीश्रादि में ईरवर से वेदों की. प्रसिद्धिहोती ह, 
मरोर प्रलय मे जगत्‌ कै नहीं रहने ते उनकी ग्रप्रसिद्धि होती है । इस कारण से वेद नित्यस्वरूप हं 
वने रहते ह [इसीलिये ऋगवेद मेँ कहा है- "परमेश्वर ने सूये-चन्द्र को पूर्वं कल्पक समान ही 
वनाया है । यहां सूरय-चेन््र ग्रहण उपलक्षणार्थं है । इसलिये] जैसे इस कत्पय की सष्टि मे शाब्द 
ग्रक्षर ्रथं प्रौर्‌ सम्बन्ध वेदोंमे हः इसी प्रकार से पूर्वकल्प मेये ग्रौरश्रगे भी होगे । क्योंभरिः जो 
ईद्वर फी विद्या है, सो नित्य एक ही रस्र वनी रहती है ! उनके एक श्रक्षर का भी विपरीतभाव 
कभी नहीं होता । सो ऋ्वेद से लेके चारों वेदोंकी संहिता श्रव जिस प्रकारकी ह कि इनमें 
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१. पटनपाटन पृस्तक्रानि च तेपामभावत्‌' दयेव विग्रहो द्रष्टव्यः 
२. क्रियापक्नेज्यति्‌ प टनपातरनणूे न्खनल्पे च । ३. क्र० १०।१६०।२॥ 
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वेदानां नित्यत्व-विचारं ३५ 
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ब्द छथ सम्थन्ध पदश्रौर म्रक्षरोका जिस कमव वर्तमान हं, इसा प्रकार का कमसतव्र दिन 
यन। रहता हं । क्योकि ईश्वर का ज्ञान नित्य हं । उसको वृद्धि क्षय श्रौर विपरीतता कंभी नहीं 
हानी । ईस क।रणसे वेदो के नित्यस्वरूप ही सनिना चाहे । 





प्रत्र वेदानां नित्यत्वे व्याकरणश्ास्त्रादीनां सक्षिपिथं प्रमाणानि लिख्यन्ते । तश्रा महा- 
भाष्यकारः पतञ्जलिमुनिः-- | 


"नित्याः शल्दा नित्येषु शब्देषु" कृटस्थंरविचालिभिर्वणेभेवितत्यमनपायोपजनविकारिभि- 
रिति।' इवं वचनं प्रथमाल्लिकमारम्य बहुषु स्थलेषु व्याकरणमहाभाष्येऽस्ति । तथा - 


श्रोच्रौपलन्धिवु द्धितिरग्राह्ः प्रयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः अब्दः ।' इवम्‌ शप्रदउण्‌ ` 
सूत्रभाष्ये चोक्तमिति, 


प्रस्यायमर्थः---वंदिका लौकिकश्च स्वं शव्दा नित्याः सन्ति) कुतः? शब्दानां मध्ये 
कटध्या विनाश्ञरहिता श्रवला श्रनपाया भ्रवुपजना श्रवकारिणो वर्णाः सम्त्यतः। श्रपायो लोपो 
निवुत्तिरग्रहणम्‌, उपजन श्रागमः, विकार श्रादेन्ञः, एते ने वियन्ते येष शब्देषु तस्मा न्निश्याः शाब्दाः । 


भाषा्थ-यह जो वेदो के नित्यहोनेकाविपयहं, इसमे व्याकरणादि-लास्त्रो का प्रमाण 
साक्षी के लिये लिखते है । इनमे से जो व्याकरणशास्त्र हं, सौ संस्कृतं भ्रौर भाषाश्री के सतः 
रास्दचिद्यां को मुख्य मून प्रमाण ह । उसफे बनाने वाले महामुनि पाणिनि भ्रौर पतञ्जलिं है ! उका 
एसा मत हं कि- सव शञ्द नित्य हँ । क्योकि इत शब्दों मे जितने श्रक्षरादि सचयव हैः वे सव कूटस्थ 
प्र्थात्‌ विनादरहित है, श्रौर वे पूर्वापर विचलते भी नहीं, उनका अभाव( = लोप)चा अगम कमी 
नहीं हीत" ।* इससे वैदिक श्र्थात्‌ जो वेद के दान्द,अओौर वेदों से जो शब्द लोकमे श्रये है वे लौकिक 
कहातेहं, वेभीसव नित्यहीहोतै हं । क्योकि उन श्ब्दोके मध्यमे सव षणं भ्रविनाह्ली 
श्रोर प्रचल हु । तथा इनमे लोप श्रागम ्रौर धिकार नहीं वन सकते । इस कारण से पूर्वोक्त शव्द 
नित्य ह । 


ननु? गणपाठाष्टाध्यायीमहूामाष्वेष्वपायादयो विधीयन्ते, पुनरेतत्‌ कथं संगच्छते † इत्येष 
प्राप्ते रते महा भाष्यकारः-- 
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१. महाभाय्ये (नित्याक्व शब्बाः । निष्यषु च शब्देषु त्येवं पाठ उपलभ्यते 1 द्र °-स्सक्षाह्तुकरेश्यत्र चं । 

२. श्रक्रसमाम्नायमूत्र १। ३. भ्रव्र भ्रस्यं पदेनं प्रथमपुद्टरणं निदिक्ष्यते | उत्तरस्योद्धश्णवचनस्यं 
स्वर्थोशगरे वक्ष्यते । ४. यहां सथ भाषाग्रों कौ शब्दविद्या काः एसा पाह अधिकं युक्त है। 

५. यहां सेश्रागे व° यण मुद्भि पँ तथा किमे. -राथ्दं कहते हैः पाठ है । पह संस्कृतं पौठानरसारं 
प्रागे होना चाहिये । श्रतः हमने एसे श्रागे यथास्थामं जोड़ दिया है । 

६. ददं प्रकरणं परवद्रष्णभ्याख्मानेन सम्बद्धमिति कत्वां पूरथेमुपन्यस्य द्ितीयोद्धरणस्यं व्याक्यानमग 
केरिष्यति प्ररथकरारः। 


३६ तऋग्वेदादिधाष्यभूमिका 





पचे सपपदादशा दा्चीप्त्रस्य प्ारिने 
एकदेशपिष्छारे हि नित्यत्वं नोपपद्यते ॥ १ ॥ 


[दं] दाधा ध्वदाप्‌' त्यस्य सूत्रस्योपरि मष्टाभाष्यवचनम्‌ । 


प्रस्यायमर्यः-सथं संघाताः स्वेषां धवानां स्थान श्रादैक्ञा भवन्ति । प्र्थाच्छब्दसंघातन्तराण 
स्थानेष्वन्ये श्ब्वसंघातःः प्रयुज्यन्ते 1 तथा -- वेदपार, गम्‌, ड, सु, भू, शप्‌, तिप्‌" त्येतस्य धाय 
समुबायस्य स्थाने वेकपारगोऽभवत्‌' इतीदं सभुवायान्तरं प्रयुज्यते । श्रस्मिन्‌ भयुक्तसमुदाये भम्‌ 
सु, क्रप्‌ तिप्‌, हस्येतेषाम्‌ श्रम्‌ डउ, शप्‌ इप्‌, इत्येतेऽपयन्तीति केषां चद्‌ बु'दर्भवति, 
श्रममूलबाप्ति ! कुतः ? हाम्बानाम्‌ "एकदेशविकारे च' स्यु पलक्षणात्‌ । नेव शब्वस्यंकवेशापाय 
एकवेक्ोपन एकदेशविकारे" सति दाक्षीयुत्रस्य पाणिने राचाययंस्य मते शब्बानां नित्यत्वमुपपःन 
भवत्यतः । तथवाङ्गमे, भर इत्यत्य स्थाने भो इति विकारे चवं संगतिः कायति । 

(शोत्रोपलन्धिरिति) श्ोत्रेन्ियेण ज्ञानं पस्य, बरुदश्चा नितरां ग्रहीतुः योग्य उच्वारणेनाभि- 
भकाशितो यो यस्थाकाश्चो देशोऽधिकरणं वत्तते, सः शब्दो भवतौति बोध्यम्‌ । प्रनेन शब्व- 
लक्षणनापि शग्बो नित्य एवास्तीध्यघगभ्यते । कथम्‌ ? उस्चारणश्चरवणादिप्रयत्नक्रियायाः क्षण- 
प्भ्व॑स्ित्वात्‌ । 'एककवणंवतिनी वाक्‌' हति महाभाष्पप्रामाण्यात्‌' प्रतिवर्णं [च] वाक्क्रिा 
[ वि | परिणमते, अ्रतप्तस्या एवानिव्यत्वं गम्यते, त च शब्दस्येति । 


भाषाथ- प्रऽ--गणपाठ, म्रण्टाध्यायी प्रर महाभाष्य में अक्षसोंके लोप ्रागम श्रौर विकार 
प्रादि कह हु" फिर शब्दों का नित्यत्व केमते हो सकता ह ? 

हस प्रदतं का उत्तर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि देते हं कि--शन्द के समुदायो क 
स्थानों मेँ ग्रत्य शब्दों के समुदायो का प्रयोगमात्रहोताह। जसे वेदपारगम्‌ उयु,भूरप्‌ तिम्‌ 
इस पदसमुदाय वाक्य कै स्थान मे 'वेदपारगोऽभवत्‌" इस समुदायास्तर का प्रयोगं किया जाता ह । 
समे किमी पुरुष की एेसी बृद्धि होती हं कि श्रम्‌ डश ष्‌ इप्‌ इनकी निवृत्तिहौ जाती हं । सौ 
उनकी वृद्धि भे छ्रममत्र हं) क्योकि शब्दों के समुदाय के स्थानों दूसरे शब्दो 
समुदार्यो के प्रयोग किये जातेहं। सो यह मतदाक्षी के पत्र पाणिनि मूनिजी का है, जिनमे 
ग्रष्टाध्यायी भ्रादि व्याकरण के ग्रन्थ बनयेहूं। [दसी प्रकार रट्‌" कै प्रायमश्रौर श्भू' के स्थान 


भे “सोः विकारके विषयमे भो संगति लगा लेनी चाहिये । | सो स प्रकारसे दत्व नित्य ही 
टोतें ह ¦ 


"तथा (कान से सुनके जिनका प्रहण होता हं, बुदधिसेजो जाने जते जो वाक्‌ इन्द्रियम 
उच्चारण करने से प्रकारित होते ह, मरौर जिनका निवास का स्थान आकाश ह, उनको दात्द' कहतं 
१. श्रष्टा० १।१।१६॥ २. वं० यर मद्धिते 'एकदेशविकारिणि' इत्यपभाठः । 

३. वं० य° मुद्रिते तयैवाडागमो' इत्यपपाठः, उत्तरत्र "विकारे च इति धप्तमीनिदंशातु । 
४, प्रऽ १, पा० ४, मू १०द | ५. वे० यण मुद्रित "सो मत हष प्रफारसेदहै कि गन्द' पाटः 
श्रसरम्बदे है । ६ (तथा.“क्हते है प्राडवे० यण मूद्ित प पूरव ग्रस्थानमें है । व्र०~पू० ३५, टि° १। 





[ अ अ ह | 





५ ५ भि ऋ भ 
[इ 1 1 षणे 


पेदानां नित्यत्व-विच्ारः ३० 


भ ऋ भ 9 58 ०, 


५० ५ = + ७ + [1 ०७७ 
निर 





॥ ह 7 जक ब) 
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हु ।' क्योकि जो उश्चारण ओर श्रवणादि हम लोगों को क्रिया हं" उसके क्षणभद्कः हीनं सं नित्य 
गिनी जाती है । इससे शब्द प्रनित्य नहीं होते । क्योकि ध्हजोहमलोगो की वाणी ह्‌, बरही वेण- 
वर्ण के प्रति ग्रन्य-्रन्य होती जाती हं । परन्तु शब्दतो सदा ्रलण्ड एकरसदटी वने रहत ह । 





नु च भोः ! शब्वोऽप्युपरतागतो' भेवति । उच्चारित उपागच्छ ति", श्रनुच्चारितोऽनागती 
भवति, वाक्‌ क्रियायत्‌ । पुनस्तस्य कथं नित्यत्वं भषेत्‌ ए 


्रतरोच्यते- नाकाक्षचत्‌ पूर्व स्थितस्य शब्दस्य साधनाभावादभिव्यक्तिभिवति, किन्तु तस्य 
प्राणवाक्‌क्रिययाऽभिन्यक्तिश्च । तद्यथा गौरिष्यश्र यादव गकारेऽस्ति, नः तावदीकारे, यावदो- 
कारे, न तावद्‌ विसजंनीये । एवं वाक्‌क्रिमोचच। रणस्य 'पायोपजनौ भवतः, न च शब्दस्याखण्डं- 
करसस्य, तस्य सर्वत्रोपलम्धत्वात्‌ 1 यञ खलु वायुवाकू क्रिये न भवतस्तत्रोच्चारणभवणे श्रपिन 
भवतः । श्रतः शाब्दस्त्वाकाश्षवदेव सवा निष्योऽस्तीत्या दिभ्याकरणमतेन सवषां क्षाग्दानां निष्य- 
त्वमस्ति, किमुत वदिकानामिति 1 


भाषार्भ--प्र०-राब्द भी उच्चारण किये [जाने] क पर्चात्‌ नष्टह जाता, मरौर 
उच्चारण के पूवं सुनानहीं जाता हं । जसं उच्चारण-क्रिया प्रनित्यहै, वेमे ही शन्दभी म्रनित्य टी 
हो सकेता हं । फिर शब्दों को नित्य क्यो मानते हो ? 


उ०--शन्द तो आकाश की नाई सर्वत्र एकरय भर रै ह, परन्तु जबर उच्चारणक्रिया नहीं 
हेती, तव प्रसिद्ध सुनने मे नहीं भ्राते। जक प्राणप्रौर वाणी की क्रिया से उच्चारण किये जते है, 
तव शब्दे प्रसिद्ध होते हं । जैसे "गौः इसके उच्चारण मे जव पर्यन्त उच्चारणक्रिया गकार में 
रहती हँ, तव पयेन्त श्रौकार में नही, जब प्रकार मेहं तव गकार श्रीर्‌ विसर्जनीय में नहीं रहती | 
इसी प्रकार वाणी की क्रिया कौ उत्पत्ति भौर नाश होता ह, रन्दो का चहीं। जन्तु आक्णशमे 
गब्द की प्राप्ति होने से एब्द तो प्रखण्ड एकरस सर्वत्र भररहैहं। परन्तु जव पर्यन्त वायुं श्रौर 
म्रौर वाक्‌ इन्द्रिय की क्रिया नहीं होती, तब पथेन्त शब्दों का उच्चारण ग्रीर श्रवण भी नहीं ीता। 
इसमे यह्‌ सिद्ध हुख्ा कि शब्द ग्रकाञ्चकौ नारद्‌ निव्यही हं । जव व्याकरण जास्त के भतसे सव 
शव्द नित्य हीते ह्‌, तो वेदों के एन्दो की कथातोक्याही कटनी ह ? क्योकि वेदो के गरण्दतौ खव 
प्रकारसेनित्यही वने रहतेहं। 


एषं जमिनिमुनिनापि शब्दस्य नित्यत्वं प्रतिपादितम्‌-- 





पा 





१. इह (शन्दोऽप्युपरनोजनामतश्च भवति! दति पाटो युक्तः प्रनीयते, उत्तरवाक्ये तथैव व्यारुयाततत्वात्‌ । 
२. इं उच्चारितोऽपगच्छति' रेव राधीयान्‌ पाटः परतिभाति, पूर्त्र 'उपरतसण्दप्र्ोगात्‌ ।' पूर्वर वा 
"°प्वुपागतानगतो' इत्येवं पाठः कल्पनीयः । | 

२, पूर्व सिथितस्परप्याकाश्चप्य न कदानिदभिन्य किति मवत्यतोऽयं दृष्टान्ते नोपपद्यते । प्रतोऽत्र "सथा पतममिं 
पूर्वावस्थितस्य व्रग्यस्य प्रदीपादिसाधनाभवेऽभिव्यवितर्न भवति तयैव `" ““*-""' पारेऽनुसंपेयः | 
४. “°भिम्य वित भवति" इत्येवं पाठोऽव्र यक्ततेरः स्यात्‌ । 


[क द = 
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त्प्रस्तु स्पाहूरानम्य पराशैःयातः || पूवभीमांसा प्र १, पाऽ १, त्रु १८॥ 
प्रस्यायमर्यः--तु' ता्वेनानिस्यक्ञद्क निवार्यते 1 विनाश्ञारहितत्वाच्छष्दो नितप्रोऽस्ति, 
कस्मात्‌ ? द्ञनश्य परा्यत्वात्‌ । वक्षं स्योच्तरारणस्य परस्यायव्य ज्ञापनार्थत्वात्‌, कब्दस्यानित्यःवं 
नेदं भवति । प्रर्पथ।ऽपं गोशऽरयस्तःतयभिज्ञाऽतित्येन शज्ञम्वेन भ वतुमयोग्यात्ति" । नित्यस्वं 
सति क्ञाप्यत्तापकग्रो विद्यमानत्वात्‌ सर्वमेतत्‌ संगतं स्पात्‌ । श्रतरचेकमेव गोशब्दं युभपदनेकेषु 
स्थलेष्वनेक उच्चारका उपजनमन्ते, पुनः पुनस्ममेव चेति) एवं ज.सनिना शम्दनित्यत्वेऽनेके हेतवः 
प्रदश्चिताः ; 


भाषाथ दसी प्रकारजेमिनिमूनिंनेभी णव्दको नित्य मानाहै-| (नित्यस्तु०) |शब्दमेजी 
प्रनित्य होने की णङ्धु प्रानी ह्‌, उसका नतु' णव्द से निवारण किया हुं । शव्द नित्यही ह, अर्थात्‌ 
नाशरहित ह्‌ । क्योकि उच्चारणक्रियासे जो शब्द काश्रव्रण होता हं, सो अथं के जनानेही के ल्िये 
ह, इसमे शव्द अ्रनित्य नहीं हा सकता । जो शब्द का उच्चारण क्रिया जाता ह, उसकी ही प्रत्य 
भिज्ञाहोतीहकिश्ोत्रद्रारा ज्ञान के वीच मेवही शब्द स्थिर रहृताहै । फिर उसी शब्द सै प्रथं 
करी प्रतीति होत्ती ह्‌ । जो छन्दं अनित्य होता; त श्रथ क) ज्ञानं कौन कराता ? क्योकि वहु शष्ठ ह 
नहीं र्हा, फिर अथं को कौन जनावे ? प्रौर जेषे त्रनेक देशो में न्ननेक पुरुप एक कालमेही 
गो एब्द का उन्चारण करते हं, इसो प्रकार उसो शव्द का उव्चारण वारंवारभी होता हं । दस 
कारणसे भी शव्द नित्य हूं । जो शब्द अनिव्य होता, तो यह्‌ व्यवश्या कभी नवीं बन सकती । गौ 
जेमिनि मुनिने दस प्रकार के ग्रनकहतुग्रां सेपूव॑मीमांसालास्त्र मे एव्द को नित्यसिद्ध कियाह। 


प्रन्यचच वशे षिकसुत्रकारः कणादमूनिरप्यत्राहु- 
तद्रचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्‌ || वेरोपिके भ्र० १14 
प्रस्यायम्थः - तद्वन॥त्‌ तथोधं रश्व रयोर्वचताद्नस्येव कतेष्यतया प्रतवादनावीहवरेण- 
वाक्तःषारचाम्नायस्य बेदचतुश्टयप्य प्रामाणपरं सवं निध्यत्येन स्वकाम्‌ । 


भाषार्भ--इसी प्रकार वंशेपिकक्चास्त्र मं कणाद मनि तेभी कहा ह - (तद्रचना०) वैद 
दस्वरौक्त हे इनमें सत्यविद्या ग्रौर पक्षपातरहित धर्मं का ही प्रतिपादन ह। इससे चारों वेद 
नित्य हं, पैसा ही सत्र मनृष्यों को मानना उचित है । क्योकि ईस्वर नित्य हु, इससे उ सकौ विद्या 


भीनित्य दह! 
तथा स्वकायन्घायशास्त्रे गोतममु निरप्यत्राह-- 
मन्त्रपुवंदप्रामाएवव्रर्च ततापापयमाप्तप्रामाएयात्‌,*॥ 
[न्याय०] म्र०२।श्रा० १।सू० ६७॥ 





१ दद्दस्पोञचरितप्रघ्वंमित्वाद्‌ श्रथन सद्‌ संन्थस्य प्रतिषत्तुमजक्यत्वाब्‌ 'प्रयमस्याथःः इत्येवं 
प्रत्यभिम। नं स्याद्िच्यभिप्रायः 1 २. प्रं° दण १।१।३।। ३. न्यायदर्शनं कै विविध संस्करण) 
म मूचरशंस्पा मं भेद उपसत्यहोनादै। प्रन: निद्रिष्ट संस्या पर्‌ यद्विपाठटनमभिति, तो एकं दो संख्या श्राय प 
तू नेना चारिणि | 


वेदानां नित्यत्ववितार २३६ 


ग्रत्यायमथः-- तेषां वेदानां नित्यानामीकवरोक्तानां प्रामाण्यं सयः स्वीकार्यम्‌ । कुतः ? 
प्राप्तप्रामाण्यात्‌ । धमत्मिभिः कपटछलादि"दोषरहितदपालु भिः सत्योपवेष्टभिविद्यापारगेमहा- 
योगिभिः सवेब्रह्ादभिरप्तवदानां प्रामाप्यं रवीङतमतः। किंदत्‌ ? मन्त्रायुवेवप्रामाप्यवत्‌ । 
यथा सत्यपवाथविदयाप्रकाशकानां मःत्राणां विचाराणां सत्यरवेन प्रामाप्यं भवतति, यथा चायुवंदोक्त- 
स्यकदेशोक्तषघरेवनेन रोगनिवृरया तद्धिर्नस्योप भागरय तादक्ञ्य प्रामाण्यं भवति, तथा 
वेदोक्तार्थस्थेकदेशषप्रत्यक्षेणेतरस्थादेष्टार्थं विषयरय वेदभागस्यापि प्रामाप्यम्)कापेन्‌ । 


एतत्सुश्रस्पोपरि भाष्यकारेण वाटयायनमुनिनाप्येषं प्रत्तिपादितम्‌ -- 


द्रष्टप्रवक्तसामान्याच्चानुमानम्‌। य एवाप्ता वेदार्था्नां द्रष्टारः प्रवक्घारश त 
एवायुप्रदप्रभृतीनाद्र्‌ | इत्वायुरवेहप्रामाएयवद्‌ वेद भाम।एयमनुमात्ष्यमिति | नित्यत्वाद्‌ वेद- 
वाक्यानां प्रमात्वे तव्प्रामाएयमाप्तप्रामाए्यादिव्य ककम्‌ “ | 

श्रस्यायमभिप्रायः--यथाप्तोपदे्नासय प्रामाण्यं भवति, तथा सवंथाप्तेनेदवरेणो क्तानां वेदानां 


स्वेराप्तः प्रामाण्येनाच् एतत्वाद्‌ वेदाः प्रमाणमिति बोध्यम्‌! श्रत ईइवरविद्यामरयत्वाद्‌ वेवानां 
निष्यत्वमेवोपपन्नं भवतीति दिक्‌ । 





भाषाथ-वेसे ही न्यायशास्व मे गोतम मनि भी शब्दको नित्य कहते ह--(मन्त्रायु०) 
वेदो को नित्य ही मानना चाहिये । क्योकि सष्टिके श्रारम्भसे लेके श्राज-पर्यन्त ब्रह्मादि जितने 
ग्राप्त होतंश्रायेहः वे सबवेदोंकों नित्यही मानते श्राय हं । उन म्राप्तो काः श्रवद्यही प्रमाण 
करना चाहिये । क्योकि श्राप्त' लोग वे होते हे, जो ध्मत्मि, कपट -छलादि दोषों से रहित, -सब 
व्याश्रों से युक्त, महायोगी ओ्रौर सव मनुष्यों के सुखे होने के लिये सत्य का उपदेश करने वाते हं, 
जिनमे लेशमात्र भी पक्षपात वा मिथ्याचार नहीं होता । उहोनै वेदों का यथावत्‌ नित्य गुणों से 
प्रमाण क्ियादहं। [किस प्रकार वेदों का प्रामाण्य स्वीकार करना चाहिये ? मन्त्र श्रौर श्रावुर्वेद 
कं प्रामाण्य के समान । जसे सत्य पदार्थविद्याके प्रकाशकं मनत्र--विचार सत्य होनैसे. प्रमाण 
माने जाते हैः श्रौर जसे] आयुवेद वैद्यकणास्त्र कं एकदेण में कटै ओौपध भ्रौर पथ्य के सेवन करने 
सं रोग कौ निवृति से सुख प्राप्त होता हु, जेस उसके एक देश के कटे के सत्य होने से उसके दसरे 
भागकामभीप्रमाणहोतादहै, इसी प्रकारवेदों काभी प्रमाण केरना सब मनुष्यों को उचित ह। 
नयोकि वेद के एकदेश मे कहै मर्थं का सत्यपनविदित होने से उससे भिन्नजो वेदोंकेभागहैः 
पि जिनका श्रथ प्र्यक्ष न हृभ्रा हो, उनका भी नित्य प्रमाण श्रव्यं करना चाहिये 1 क्योकि 
आप्त पुरुप का उपदेश मिथ्या नहीं हो सक्ता । 


((मनव्रायु०) इस सूत्रे भाष्य में वात्स्यायन मुनिने वेदों का नित्य होना स्पष्ट प्रतिपादन 
कियादहैक्रि-जो श्रप्तलोगह्‌, वे वेदोंकै प्रथं कं देखनं-दिखाने श्रौर जनाने वाते हैँ।जोजो 
उस मन्त्रके श्रे कद्रष्टा-[प्र]ववता होतेह, वेह श्रायुर्वेद श्रादि के बनाने वाले हं । जैसे उनका 
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१. छलकपटादि०' दूति मुवचन्‌ । २. वात्स्या्रन-भाष्ये ' °दित्ययुवतमू' परा उपक्लभ्यते । 


८० व्ऋगवदादिभाष्यभूमिका 
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कथन आयुवद मे सत्यद्ै, वंस हौ वेदों करे नित्य मानसे काउनकाजो व्यवहारदै, सोभी स्त्यही 

एसा गानना चाहिये । वर्थाकि जंभ श्राप्तों के उपदेशका प्रमाण भ्रवश््यहोतादै, वेसंही सब 
प्राप्ताकाभी ज) परम श्राप्ते, सव को गुद परमेदवर टै, उसके कियिवेदांका भी नित्यहोनेक्य 
प्रमाण म्रवश्यहौी करना चाहिये ।' 


रत्र विषये वीगहास्त्र पतजञ्जलिभुनिरष्य।हु-- 


स एषः पू्ेपामपरि गुः कलेनानवच्छेदत्‌' ॥ 
पातन्जलयोगशास्त्र श्र० १२ पा० १। सुऽ २६॥ 


धः पूवां सृष्टयावाुत्पन्ना्नग्तिवाय्वा दित्या द्धि-रोब्रह्मादीनां प्राचीनानाम्‌ प्रस्मदावोा- 
सिवपनीर्तनानाम्‌ म्रप्रे भवष्यतां च सवषामेष ईश्वर एव गुररस्ति। गृणाति वेदद्ारोपविशति 
सत्यानर्थान्‌ स शुः । स च सर्वदा नित्योऽप्ति, तेत्र कालगतेरप्रचारत्थात्‌ । न पं ईहवरो ह्यविद्या- 
दिक्ले्चेः पापकफर्पंभिस्तद्र। तनया च फवाचिद्‌ युक्तो भवति । यस्मिन्‌ निरकषिक्गायं नित्यं स्वाभाविक्‌ 
जलानम। स्तः तवुक्ततष। द्‌ येदानाम पि सत्यार्थवत्वनित्यष्वेः वेधे इति । 


भाषध्यं ~ इस विपय मे योगशास्त्र के कर्ता पत्तञ्जलि मनि भी वेदों कौ नित्य मानते ह 
(गा एष०) जो किप्राचीनश्रम्नि, वायु, भ्रदित्य, ्रङ््किरा श्रीर ब्रह्मादि पुरुष सुष्टि के श्रादिं 
प उत्पन्न दहृए थे, उनसे लके हम तोग पर्यन्त ओर हमसे प्रागे जो हौनेवलेि ह, उन सब क गृ 
परमेदषर ही ह । कर्पोकि वेद व्रारा सत्य श्र्यो फा उपदेश करने से परमेश्वर का नामः "गुर है । सो 
हद्वंर नित्य । केयोकि ईश्वरमे क्षणादि कालको गन्निका प्रचारही नहीं है ग्रीर वेह रविद्या 
्रःदि क्लेशो से श्नौर पापकर्म तथा उरकौ वामनाग्रौके भोगों से अ्रलग ह । जिसमे प्रनन्त विज्ञानं 
प्यदा एकरस बना रहता है, उसी के रच॑वेदोका भी सत्याथपना ग्रौर नित्यपना भी निश्चितं ह्‌ । 
एसा हो सव मनुष्यो को जानना चाहिये] 


एवमेव स्वकोयसांस्यक्षास्त्रे पञ्चमाध्याये कपिलाचार्योऽप्यन्राहु-- 
(निजशकेत्यमिव्यक्तेः म्थतःप्रामाएयम्‌" | सूु० ५१1 


्रस्पाधमयः- वेदानां निजक्षस्यभिव्यषतेः पुरषसहवारिप्रधानसाभर्ध्यात्‌ प्रकटस्वात्‌ स्वतः- 
प्रामाण्थनिःयत्वेः स्वोकाध्यं इति | 


भाषत्य--दसा प्रकार सं साच्यशास्त्र मे कपिलाचार्य भी कटू है--"(निर्ज०) परमेष्वेर को 
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१. श्ररेकभ्यास्याफाराणां मत "सं एपः' पदं सूत्रौत्थानिकाह्पं भाष्यम्‌ । 
२. योगदर्णन मं धार ह्वी पाद ङ, प्रतः श्रप्यपि का निर्वे नङ्ीं क्रिया जाता ६ । 


३. श्रध्यामनिर्वेदास्य मूर्रोत्थानिकायामुनतत्वादिह पूनरध्यायमंस्या न नि्रिष्टा। एवं जेह्‌ प्र #, 
म० ५१ सस्या नेया । 


६ वेदानां नित्यत्वविचार ४१ 
निज प्रथि स्वाभाविके जो विद्या-णक्ति दै उसमे प्रकट होने से वेदां का नित्यत्व स्रौर स्वनः- 
प्रामाण्य सत्रे मच्यो को स्वीकार करना चाहिये । 
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घ्रस्मिन्‌ परिषये स्वकोयवेवान्तक्षास्प्रे कष्णद्रंपायनो व्यासमुनिरष्याह- 
शास्त्र योनिखात्‌' || भ्र १। १० १।सू०३॥ 


ग्रस्यायमथंः--'करण्रेदादैः शास्वप्यानेकविधास्थानोपष् हितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वाथा- 
स्रोततिनः सरवज्ञकल्पस्य योनिः कारणं ब्रह | न हीदशस्य शारप्रस्यग्पेदादिलच शस्य सर््॑ष 
गुान्यितस्य सवेज्ञादन्यतः संभवोऽस्ति यधदिस्तराथै शास्त्रं यस्मात्‌ परुपप्रशेषात्‌ 
मंम्रति, यथा व्याकरणादि पाणिन्यादेज्ञंये कदेशाथमपि स॒ ततोऽप्वधिकतरविक्ञान इति 
[र पिद्धं लीके किमु तक्कव्यमिति ॥ 

एदं वचनं श्द्भुराचार्यणास्य सुत्रस्योपरि स्वकीयग्याख्याने गदितम्‌ । प्रतः किमागतम्‌ 1 


सदल्ञस्ये$घरस्य शास्त्रमपि नित्यं सर्वाथज्ञानयुक्तं च भवितुमर्हति । 
ग्रन्यद्वं तस्मिन्नेवाध्याये- 


"श्रत एव च नित्यत्वम्‌! || पा० ३। चू २६॥' 


प्रस्यायमर्थः--प्रतं ईश्वरोक्तश्वाल्ित्यधर्मकत्वाद्‌ बेवानां स्वतःप्रासाण्यं सर्व विद्यावत्वं सर्वेषु 
कालेऽ्स्यभिघा रित्वाल्नित्यत्वं च सर्वेमनुष्येमन्तष्यभिति सिदढम्‌ । 

न वेदस्य प्रामाण्य सिद्धघथमत्यत्‌ प्रमाणं स्वीक्रियते । किष्वेतत्‌ साक्षिव ज्ञेयम्‌ । वेदानां 
च्ववःप्रमाणस्वात्‌, सुयवत्‌ । पथा सुयंः स्वप्रकाशः" सन्‌ संसारस्यान्महतोऽपगहख पवतादीन्‌ 
त्रसरेण्वन्तान्‌ पशथनि प्रकाशयति, तथा षेवोऽपि स्वयं स्वप्रकाशः सन्‌ सर्वा धिद्याः प्रकाायतीत्यव- 
पेयम्‌ । 


भाषार्भ--दसी प्रकार से वेदान्तरास्त्रमे वेदोंके नित्यहोनेके विषयमे व्यासजी ने भी 
लिखा है-- (शास्व०) । दस सूत्र के श्रथ मे शद्धुराचायं नै भी वेदों को नित्य मानके व्याख्यान 
करिया है फि--ऋगवेदादि जो चारों वेद हैः वे प्रनेक विधाभ्रों से युक्त है} सूर्य॑ः के समान सब संत्य 
र्थो के प्रकाश फरनेषाले हैँ 1 उका बनानेवाला सवज्ञादि गुणों से युक्त परब्रह्म है। ष्योकि 
सवेज्ञ ब्रह्म सं भिन्न फो भीष सवज्ञगुणयृक्त टन पेदो को बना सके, एेसा सम्भव कमी नहीं हो 
सफ़पता । पिन्तु वेदाथंविरपारे कफे लिये फिपती जीवविरेष पुरुष से श्रन्य शास्त्र बनाने का संभर्वे 
होता है । जसे पाणिनि भ्रादि मुनियों ने व्याकरणादि शास्त्रौ को बनाया है । उनमें विद्या के एके- 
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१. इहाप्यध्यायसख्यरा दूत्रोस्पानिकायां निदिष्टेतिङृत्वा पुलर्नं निर्दिष्टा ! एवं वेह भ्रं° १, पादे, भू 
२६ संख्या ज्या । २. स्वं प्रकाद्मयतीति स्वप्रकाशः । 
३. पादुरभाप्यके पाठक प्रनूसार प्रदीप कै समान' पाठ होना चाहिए । 


२ च्मतरेदादिमाव्यभ्ुमिंका 
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एक देदराका प्रकार कियाह।स)मभीवेदोंकेश्राश्चयसे चनासवे हँ। प्रौरजो सब विद्याग्रोंसे 
युक्त वेद ह, उनको निवाय परमेक्वर कै दूसरा करोर्भी नहीं वना सकता | क्योकि परमेश्वरम 
भिन्न सव्र विद्याग्रोंमे पूर्णं कोई भी नहीं दै । किञ्च परमेश्वर कर वतावे वेदों के पदृनैः विचारन 
प्रर उक्तौ के प्रनुप्रहसे मनुष्यो का यथ्ाशकविनि विद्या का ब्राध होता द, ग्र्या नहीं ।' पेमा 
गद्भुराचायंने भी कद्‌ द । इते क्याश्राया कितवे कं नित्य होने मे सव श्राय्यं लोगो को साक्षी 
दै। प्रौर यह्‌ भीकारणदहै कि जो ईश्वर नित्य श्रार सर्वेज है, उसके कियेवेद भी नित्य ञ्रोर सत्र 
होने केयोग्य ह| प्रन्यकरा वनाया एेसाप्रन्थ कभी नहीं हो सकता । 


(श्रत एवे ०) इससूप्रसेभीपहीम्राना दहै कि--वेद नित्य, श्रौर्‌ मव सज्जन लोगो को 
भी पेसाही मानना उकित ह ।* तथा वेद्धके प्रमाण ग्रीर नित्य होने में श्रन्प शास्त्रौंके प्रमाणो को 
साक्षी के समान जानना चाहिये । क्योकि वे म्रपने ही प्रमाण सं नित्य सिद्ध हँ । जसे सूर्थंके प्रकारं 
मे सूर्यकाहीप्रमाणदै, श्रन्य का नहीं । भ्रौर जेसे सूयं स्वप्रवाशक, है, [श्रीर] पवतसे लेके 
व्रसरेणुपर्यन्त पदार्थो का [भी] प्रकारा करता है, वैसे वेद भीं स्वयंप्रकाश है, रौर सव सत्य- 
विद्याग्रोकाभी प्रकाश कर रहेरहै। 











ग्रत एष स्वयमीदवधरः स्वप्रकादितस्य वेवस्य स्वस्य च सिद्धिकरं प्रमाणमाहु- 
स॒ पैगच्छुकमकयमंतरगमस्नाविरद दरद्मप।पविद्धम्‌ । कविभैनीपी परिभूः 
स्वयं भू्ाथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छश्वतीस्यः समस्थः! || यण श्र ४० । मं०स॥ 


प्र्यायमभिप्रायः--यः पूर्वोक्तः सर्व॑व्यापकत्वा विधिहेषणयुक्त ईऽवरोऽस्ति, (स पर्यगात्‌) 
परितः सर्यतोऽगात्‌ गतवान्‌ प्राप्तवानत्ति, नैवेकः परमाणुरपि तदुग्याप्त्या विनास्ति । (शुकम्‌) 
तद्‌ ब्रह्म सवजगरकततु वयंवद्‌ प्रनन्तबलवद्‌ श्रस्ति । (स्कायम्‌) तत्‌ स्थूलसूक्ष्मकारणश्च रीरश्रय- 
पम्बन्धरहितम्‌, (श्रग्रणम्‌) नवेतस्मिशदरं कत्तु परमाणुरपि दाक्ष्नोति, श्रत एष छेदं रहितैष्वाय- 
क्तम्‌, (भ्रस्नाविरम्‌) त्नाङीप्तम्बन्धरहितत्वाद्‌ बन्धनायरणयिमुक्तम्‌, (शुञ्चम) तदधिद्यादि- 
बोषेभ्यः सेवा प्रभवतमानम्‌, (प्नपापयिदधम्‌ ) नैव तत्‌ पापयुक्तं पापकारि च कवाधिद्‌ भवति 
(कषिः) सवनज्ञः, (मनीष) यः सर्वेषां मनतामीवी साक्षी ्नातास्ति! (परिभूः) सवंषामुपरि 
विराजमानः, {स्वयपरुः) यो निमित्तोपावानसाधारणक्रारणच्रयरहितः, स एथ स्वां पिता 
न्यस्य करिचत्‌ जनकः, स्वसाभर््यन सहैव सदा ष्वतंमानोऽस्ति । य एवंभृतः सभ्चिदानन्वस्वरूपः 
परमात्मा, स सगव स्वकौयाभ्यः (क्ास्वतीम्यः) निरन्तरास्यः (समाभ्यः ) प्रजाभ्यो, (याथात- 
ध्यतः) यथा्थस्वरूपेश वेशोपवेशेन (अर्थान्‌ ध्यदघात्‌ ) विधत्तवानू{ \ भ्र्णात्‌ यवा यदा सुं करोति 


. येऽ यन एद्वित में "मूगं प्रकाल्रवक््प है' पाठ है। 

२. अन्न व्रनमानोऽस्ति, (दा।स्वतीम्यः) प एवंभूतः प्रज्चिदानन्दस्वषटष; परमात्मा , (सः) सगदिी 
स्वकायाभ्यः आदनतीभ्यो निरन्तराम्पः प्रजाभ्योर' इति पि चै* य° मृदिते दृष्यते (ग्रण्टममंस्करणे "समाभ्यः" 
एदं कोषप्मेः प्रदरजित्तः), भरयमपधापरः ॥ 


वेदानीं नित्यत्वं विवारः ४६ 
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तदा तवा प्रजाभ्यो हिताया दिषठऽ्लौ' सत्रं वि्यासमन्वितं पेवश्नास्प्रं स एव भगदानुपविश्षति ! श्रत 
एव नेव वेकानामंनित्यस्वं केनापि स॑न्तेध्यम्‌, तस्य विद्यायाः सवेदेकरसवत्तंमानत्वात्‌ । 


भोषार्थ-पेसे ही परमेद्वर ने श्रपने भ्रौर श्रपने किये वेदों कै नित्य ग्रोर स्वतःप्रमाण 
हानि का वुपदेशं किया ह ! सो श्रागे निंखतै है-- 


(स-पयंगात्‌) यह मस्पर ईष्वर प्रोर उसके किये वेदों का प्रकाशं करता है फि--जोपरमेदयर 
सर्वव्यापकं रादि विशेषणयुक्त ह, पौ सथ जग॑त्‌ मे परिपूर्णं हो रहा है । उसकी व्याप्ति से एकं 
परमाणु भी रहितं नहीं है । सौ ब्रह्म (शुक्रम्‌) सब जगत्‌ का करनेवाला भ्रौरग्रनन्त विद्यादि बल 
से युक्त ह । (श्रकायम्‌) जो स्थूलं सूक्ष्मं ओर कारण इन तनो शरीरो के संयोग से रहित है, 
शरधात्‌ व्ह कभी जन्म नहीं तेता । (म्नव्रणम्‌) जिसमे एक परमाणुं भी छिद्र नहीं कर सकता, सीसं 
चहु द्वा छेदरहिति हं । (श्रस्माधिरम्‌) वहु नाड्यां फे बन्धेन से शलं ह । जेसा वायु श्रौर र्धिर 
नाड्यो मे वधा रहत है, एसा वंघन परमेश्वर मे नही होता, (गुदम्‌) जौ श्रव्या प्रज्ञानादि क्लेशं 
श्रौर सव श्लेषो से पृथक है, (श्रपापविद्धम्‌) हो ईश्वर पापयुक्ल वा पापे करनेवाला कभी नहीं 
दोक्षा, क्योकि वह्‌ स्वमधेसेही धर्माप्मादहैः (कविः) जो सवेकाजेानमे वाला है, (मनीषी) 
जौ सयका ग्रन्तंर्यामी हे, भीरं भूर्तं भविष्यत्‌ तथा वत्तमाते हनं तीन कालों के व्यवहारो का 
यथावत्‌ जततो ह, (परिभूः) जौ राचके ऊपर विराजमानो र्हाहे, (स्वयंमूः) जो कभी उत्पतन 
नहीं होती, रीर उसकी कारण भी कौर न॑ही, किन्तु वही सबके कारण श्रतादिश्रौर श्रनन्त हं 
सासे वही सबका मातां पिता ह. त्रौर श्रपने ही सस्य सामथ्यं से संदा वत्तमान रहता ह, इत्यादि 
नक्षणों सै युक्त जो संन्चदानन्दरवरूप परमेश्वर ह, (शारवत्तीभ्यः०) उसने सृष्टि की आदि पे 
श्रपनी प्रजा को, जी कि उसके सामर्थ्यं मे सदा से वत्तंसान है, उसके सत्र भूंखों के लिये (ब्रन 
व्यदधात्‌) सत्य भ्र्थाका उपदे किह । इसी प्रकार अंव्र-जव परमेदवर परष्टिको रचताहै, 
तन"तव प्र॑जा के हितं के लिये सृष्टि फे आदिं मे सब वियभ्नों से युक्तवेदों कामी उपदेश करता 
है । श्रौर जव्र-जबे दृष्टिं का प्रलय होता है, तव-तब वेद उसकेज्नानमे सदा बने रहते हं! 
दससे उर्मको सदेव नित्य मानना घाहिये । [क्योकि उस परमयत्माफी विद्या सदा एकरस बनी 
रहती है । | 


यथा श्ास्त्रप्रमाणेन वेवां निध्याः सन्तीति निदवयोऽसितं, तथी युक्टयापिं । तद्यया-- 


तासतं आत्मलाभ, नं सत प्रात्महानम्‌, योऽस्ति स भविष्यत्ति^ इति न्यायेन षेवानां 
नित्यत्व स्थीकार्यम्‌ । कुतः ? पस्य मूलं नास्ति, नैव तक्ष्य श्राखादयः संभेषित्तुमहन्ति, वरध्यापुच्र- 
वियाहदहनवत्‌ । परभ्रो भवेच्चेत्‌ तदप षन्ध्यात्बं नः सिध्येत्‌, स नास्ति चेत्‌ पुनस्तस्य विबाहुवशनेः 


१. द्रष्टव्या पूर्वत्र (पृष्ट २४} टिप्पणी १। 

२. भनासतौ विधते भावो नाभावौ विधते सतः' । गीत्ता९ श्र ९, लोक १६॥ 

२. वे० य्र० मद्धिते नव्रमसंस्करणे न न सितरधंत्‌ एनि चच्छयणाटः संमोषयितुप्र माद्मूलः । 
४. विवाहस्तदृद्गनं चेति दं च्छि । 
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कथं भवत; ? एवमेवात्रापि विघारणीयम्‌ । यवीश्वरे चिश्चाऽनन्ता न भवेत्‌, कथमुपदि्ेत्‌ ? सः 
नोपदिजेचचेन्नैव कस्यापि मनुष्यस्य विद्यासम्बन्धो दर्शनं च स्याताम्‌, निभं लस्य श्ररोष्ाभावात्‌ । 
ह्यस्मिन्‌ जगति निर्मूलभुस्प्नं फिल्चिद्‌ बुश्यते । 

पस्य सर्वेषां मनुष्याणां साक्षावनुभयोऽस्ति, सोऽप प्रकाहयते--यस्य प्रत्यक्षोऽनुभवस्तस्यवं 
संस्कारो, पस्य संस्कारस्तस्वैव स्मरणं लानं, तेनैव प्रवुत्तिनिषुत्तौी भवतो, नान्यथेति । तद्यया- येन 
संस्फृतभाषा पठ्यते, तस्याऽस्या एव संस्कारे भवति, नाऽन्यस्याः । येन वेशं माषाऽधीयते, [तस्य | 
तत्या एव संस्कारो भवति, नातोऽन्यस्थाः' । एवं स्सृष्टश्चावावीहव रोपवेक्ञाऽध्यापनाभ्यां विना नैव 
कस्यापि विद्याया प्रनुभवः स्यात्‌, पुनः फथं संस्कारः ! तेन विना कुतः स्मरणम्‌ { न च स्मरणेन 
विना धिद्याया लेक्रोऽपि कस्य चचिूवितुमहंति । 


भाषार्ध- जैसे शास्यो के प्रमाणो से वेद नित्यैः वैसे ही युक्तिसं भी उनका नित्यपन 
सिद्ध होता है । क्थोकि ्रसत्‌ से सत्‌ का होना अर्थात्‌ भ्रभावसे भाव का होना कभी नदी हो 
पकता । तथा सत्‌ का प्रभावे भी नहीं हो सकता । जो सत्‌ दहै उसी से भागे प्रवृत्ति भी हो सकती है । 
श्रौर जो वस्तु ही नहीं है, उससे दूसरी वस्तु किसी प्रकार से नहीं हो सकती ।' इस न्याय से भी 
वेदों को नित्य ही मानना ठीक ह ¦ क्योकि जिसका मूल नहीं होता है, उसकी डाली पत्र, पुष्प ओर 
फल शमादि भी कमी नहीं हो सक्ते । जसे कोद कहै कि वन्ध्याकं पृत्र का विवाहु मैने देखा, यह्‌ 
उसकी बातत श्रसम्भव है । षथोकि जो उसके पुत्र होता, तो वहे चन्ध्याही क्यो होती ? भ्रौर जन पृत्र 
टी नहीं दै, नो उस्तका विवाह रौर दोन केमे हौ सवते हैँ ? वेस ही जब ईङ्वर में।अनन्तविद्या है. 
तभी मनुष्यों को विद्याका उपद्ेशभी कियाद श्रौर जो र्ईद्वर मे अनन्तविद्यान होती, तो वह 
उपदेश कमं कर सकता ? श्रौर वह्‌ जगत्‌ कोभी कंसे रच सकता? जो मनुष्यों कोरईश्वर 
ग्रपनी विद्या का उपदेदाने करता, तो किसी मनुप्यको विद्या, जो यथार्थं ज्ञान, सोकभ्नी. 
नहीं होता । क्योकि इस जगत्‌ में निमूलकाटहोनावा बहना स्वेधा ग्रसम्भव है । ससे यह जानना 
चाहिये कि परमेश्वर से वेदविध्या मूलह्प मे प्राप्तः होके मनुष्यो मे विद्यारूप वृक्ष विस्तृत हृ्रा है । 


द्समें भ्रौर भी युक्ति है कि जिसका सव मनुष्यों को ग्रनुभवं प्रर प्रत्यक्ष क्नान है*। उसी 
का दृष्टान्त देते ह-देखो कि जिसका साक्षात्‌ अ्रनुभव्‌ होता है, उसी के शान मेंसंस्कार हौताहे। 
संस्कार से स्मरण, स्मरण से इष्ट मेँ प्रवृत्ति प्रौर श्रनिष्ट से निवृत्ति होती है, अनन्यथा नहीं । जो 
संस्कृतभाषा को पदता हैः उसक्र मन मे उक्ती का संस्कार दोताहै, श्रन्य भाषा कानहीं ) श्रौर नो 
किसी देशनाषा को पदता है, उसको [उसी | देशभाषा का संस्कार होता है, म्न्य का नहीं । इसी 
प्रकारजो वेदों का उपदेश र्ईप्वरन करता, तो किसौ मनुष्य को विद्या का[ ्रनुभव नहीं होता । 


१. वरे० सऽ मुष्टि नातोऽन्यथा इव्यपणाडः। पूरववक्यानुरोधात्‌ भाषानुरोधाच्चास्मन्निर्दिष्टः पाट 
एव साधुः । 

२. श्र्यत्र ग्रन्थकारः श्रादिरुष्टौ' प्रयुक्ते, तदपि साधु | द्र°-- २४ पृष्ठस्था टि२ १॥ 
. वं० य° पुद्रित भं "मूल को प्राप्त" पाट है । 
४. वेऽ य० मृद्ितमे ता है पाठदहै। 
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परनुभव के विनी] संस्कार नहीं होता । जव विद्या का संस्कार न हाता, तो उसका स्मरण भी नृही 
हीत । स्मरणसे विना किसी मनुष्यको विद्या का लेश भीन हो सकता। इस युक्ति सं क्या 
जाना जाता है! कि ईस्वर के उपदेश से वेदों को सुन-पठृके रौर विचारक ही मनुष्यों को विधा 
का संस्कार भ्राजपर्न्त होता चला श्राया है, श्रन्यथा कभी नहीं हो सकता | 


किच भोः! मनुष्याणां स्वाभाविकी या प्रचृत्तिर्भवति, सत्र सुसबु-खानुभवश्व, तयोत्तरो- 
तरकाले" फमानुकमाद्‌ विधाचुदिर्भेविष्यव्येव, पुनः किमर्थमीक्वराष्‌ षेदोत्प्तेः स्वीकार डिति ? 

एष प्राप्ते ब्रूमः-एतद्‌ वेवोस्पत्तिप्रकरणे परिहृतम्‌ ।: तग्रैष निर्णयः--यथा मेदानौमन्येभ्यः 
पठनेन विना कष्चिदपि विश्वान्‌ भवति तस्य क्तानोघ्चतिकष्च, तथा नेवेश्वरोपदेशागमेनः विना 
कल्यापि विद्याज्ञानोप्चति" भषेत्‌ भरिक्षितबालकवनस्थवत्‌* । यथोपवेशमन्तरा न कालकानो 
वनस्थानां च विद्यामनुष्यभाषाविज्ञाने भ्रपि९ भवतः, पुनरविधोत्पत्तस्तु का कथा? तस्मादीकवरादेव मा 
चेदवि्ाऽऽगता, सां नित्येवास्ति, तस्थ सत्थगुणवत्वात्‌ । | 

न्निश वस्तु वत्तते, तस्य नामगुणकर्माण्यपि नित्यानि भवन्ति, तवाधारस्य नित्य्॑वात्‌ । 
नेवाधिष्ठानमन्तरा नामगुणकम्यो गुणाः" स्थाति लभन्ते, तेषां प्राभ्नितत्वात्‌ । यन्नित्यं नास्ति, 
न तस्यैतान्यपि नित्यानि भवन्ति । नित्यं ोत्पत्तिविनाश्षाभ्यामितर- वितमरहति ! उत्पति 
पृथरमरूतनां व्रन्याणां याः संयोग विहेषाद्‌ भवति } तेषामुस्पर्नानां का्यद्र्याणां सति छियोगे 
विनेश्ञ् संघाताभावात्‌ । श्रदकषनं च विनाक्ञःः । हशवरस्यैक रसत्वान्नैव तस्य संयोगवियोगाभ्यां 
संस्पर्शोऽपि भवति । श्रत्र कणादमुनिकृतं सूत्र प्रमाणमस्ति 


सदकारणवन्नित्यम्‌" ॥ १ ॥ वेरोषिके श्र० ४।सु० १ (1५ 
न 


१. भ्रव 'तेनोप्तरोप्तरकाले' इति पाठो युक्तः प्रतिभाति । श्या" पदेन प्रवृत्तेः परमर्यः। तच 
्वृ्यैवोत्तरोत्तरकालिःऽपि ज्ञानवृब्रभत्रिनुपरदृति पञ्चवत्‌ । तस्मात्‌ मृ्दुःखानुनवस्य परामर्शार्थं तेन" पायी युक्तः ॥ 
ग्रनुभवेन जान्व्रिः प्रस्यक्षं दुश्यने | 

२. पूर्वत्र पृष्ट {६ । 2. श्रागमन न्प्राप्त्या | 

४. विद्या च ज्ञानोन्नतिश्चति इतरेतरयोगे 'विद्याजानोनती' पाठेन भाग्यम्‌ । समाहारे च'विद्याञ्ञानमेनति' ` 
उति नपु सकत्वं द्ष्टभ्यम्‌ । समाहर नपृ सकत्वा भावोऽपि कचिद्‌ दश्यते । यथ।--ऊक्ालोऽस्मृत्ववीरधप्लुलः 
(ग्रष्टा० १।२।२७) इति सूत्रे । ५. अत्र प्रशिक्षितबालकवनेस्यपुदषवत्‌' दति पाले ज्यायान्‌ प्रतिभाति । 

६. वै०य० मृद्रितेषु पप्ठसस्करणपरमन्तं शुद्धः पार उपलभ्यते । परप्टमनवमयोध्नु मंगोधकप्र माताद- 
बानाध्रा '°भाषाविज्ञानिऽपि°' इति दुःसन्धिरपणाठः समजायत । 

७. प्रतर गणाः पदं प्रमहपितिमिव प्रतीयते, नामकर्मगोगृ णत्वाभावातु । तस्मात्‌ `°कर्मादयः स्थिनि' 
इति शुद्धः पाठो जेयः । 

<. या पदं प्रमाद्रपठितिं स्थात्‌, ग्रन्वयाभावात्‌ । यद्या प्या रुंपोगविरेषात्‌ संहतिभेवति सोच्यते' एृत्यतं 
पाठः कल्पनीयः, यत्तदोनित्यसंबन्धात्‌ । ६. द्र०-- णश प्र्षे । घातुपार ४।८६३॥। 

| ९०. श्रव ग्र० ४, प्राण ट, सूत्र १' इत्येवं पारो ज्ञेयः । प्रथमसंस्करणस्ये पपोधनपत्रे प्र ०५ धा 
शर १' इत्येवं संशोधितः पाठोऽप्यश द्र एव । 


चे 
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४६ ऋपवेदादिभाष्यभूमिका 


धस्यायमर्थः--यत्कायं कारणादृ्पथ्य विद्यमानं भवति, तदनित्यमुष्यते, तस्य प्रागरुः्पचैर 
भावात्‌ 1 यत्तु फत्यापि कार्यं नैव भवति, किभ्तु सद॑व का रणरूपमेव तिष्ठति, तन्नित्यं फभ्यते । 

पद्यत योगजन्यं तत्तत्कत्रपेक्षं भवति । कर्तापि संयोगजन्यह्येत्‌ तहि तस्याप्यःयोऽभ्यः' 
क्तास्तीस्यारच्छेत्‌ । एषं पुनः एनः प्रसद्धावनवस्थापत्तिः । यशू संयोगेन प्रादभ त, नैव तस्य 
प्रक़तिपरमाण्वादीनां संयोगकरणे सामर््यं भघितुमहं ति, तस्मात्‌ तैषां सूक्ष्मत्वात्‌ । यद्‌ यस्मात्‌ 
सूक्ष्मं तत्तस्यातमाः भवति, स्थूते सुषमस्य प्रवेश्ाषटत्वात्‌, श्रयोऽगनिवत्‌ ! थया भूक्ष्मत्वादग्निः कटिनं 
स्युलमयः भ्रविहय तस्याययवानां पृयग्भावं करोति, यथाः जलमपि पृथिष्याः सुक्ष्मत्वात्‌ं तंसकणान्‌ 
प्रविह्य संयुक्तमेकं पिण्डं करोति, छिनति च, तथा परमेडधरः संयोगवियोगाभ्यां पृथग्भूतो 
चिभेरस्त्यतो नियमेन रचनं विनाक्षं च फतु मर्हति, न चान्यथा । पया संयोगधियोगान्तगेतत्था. 
न्नाप्सदादीनां प्रकृत्तिपरमाण्वावीनां संयोगवियौगकरणे साभध्यंमस्ति, तथेऽवरेऽपि भवेत । 

प्रन्यच्च--यतः संयोग वियोगारम्भो भवति, मर तस्मात्‌. पर थश्भुतोऽप्ति, तस्य संयोगधियोगा. 
रम्भस्यादिकारणत्वात.* 1 भ्राक्कारणस्वाभावात, संयोगवियोगारम्भस्यानुश्पत्तदच । एवंभूतस्य 
सदा निविकारस्वरूपस्याजस्यानादेनित्यस्थ सत्यसामर््यस्येहवरश्थ सफाक्षाव्‌ वेदानां प्रावूर्भाषात्‌, 
तस्य श्नाने सवव वतंमानस्वात्तं सत्यार्थवस्वं नित्यत्वं चेतेषामस्तीति सिद्धम्‌ । 


-- : इति षेदातां नित्यत्व विचा रः :-- 


भाषायथं- प्र ०- मनुष्यों को स्वभावसेजौ चेष्टा है, उसे सुख मरौर दुःख का भ्रनुमवंभी 
ह्येता है । उसमे उत्तर-उत्षरकाल मे क्रमानुसार से विद्या कौ वृद्धि भी श्रवद्य होगी, तब वेदों को 
भी मनृष्य लोग रच लेंगे । फिर ईश्वर ने वेद रचे, पसा क्यो मानना ? 

उ०--दसका समाधान वेदोर्पत्तिके प्रकरणम कर दिया है ।५ वहां" यही निय कियाद 
किं जैसे एस समय मे प्रत्य विष्ठानों से पढ़े विना कोई भी विद्यावान्‌ नहीं होता, श्रौर इसके विनां 
किसी पूरुष मे ज्ञान की वृद्धि भी देखने में नहीं श्राती, वैसे ही सृष्टिके प्रारम्भं ईप्वरोपदेश की 
प्राप्ति के विता किसी मनुष्यकी विधा ग्रौर ज्ञान फी बढृती कभी नहींहो सकती । इसमे अशिक्षितं 
वालक प्रौर वनवासिर्योँ का दृष्टान्त दिया था फि--जसे उस बालक प्रौर वन में रहनेवाले 
मनुष्य को यथावत्‌ विद्या का क्ञान नहीं होता, तथा प्रह्छी प्रकार उपदेशं के विना उनको लोक- 
व्यवहार का भी ज्ञान नहीं होता, फिर विद्याकौ प्राप्ति तो श्रत्पम्ते कसति है । ससे क्या आनना 


५ जिने त 
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१. ्तस्यप्यन्यः' इत्येव शुः पाटौऽत्र जेयः । यद्वा (तस्याप्यन्यस्तस्याप्यन्यः, द्रत्येवं पादेन भाव्यम्‌ । 
मुद्धिते ¶5स्सवु् वे प्रतिमाति 1, 

२. श्प्रतति ब्ाप्नोतीत्याध्मा,' म्यापके इत्यर्थ; । 

३. व° य° मुद्रितं तथा! द्र्यपपाठः, उत्तरवाक्ये तथा पदप्रथ्रगि।तु | 

र. वैण यण मुद्िते !श्वियोगारब्धस्यादि$ पाठ उपलभ्यते, सौऽपपाटः। ्भ्रतेऽनन्वय)तै, उश्तरवानयै च॑ 
आरारस्भपदस्यैव अयोयाच्वे । | 

५. दे ०--पूर्वत्र पृष्टं {६॥ ६. वे० व° मुद्रितं मे "वह श्रणपाठदै, संस्कत मे कत्र" पाठदै। 





वेदानां नित्यत्वविचारः ४७ 
रार्हिये ? किं परमेश्वर के उपदेश [से] वेदविद्या[के]्राने के पश्चात्‌ ही मनृष्योंको विधा ग्रीर 
जानं की उन्नति करनी भी सहज हूर है । क्योकि उसके सभी गुण सत्य है ! इसमे उसकी विधा जौ 
वेदे है, वह्‌ भी नित्यहीदै। 

जो नित्य वस्तु है, उसके नाम गुणश्रौर कम भी नित्यदह्ी दात ह । क्योकि उनका प्राधार 
नित्यदहै। ग्रौर चिना आधारसेनाम गुणश्रौर कर्मादि स्थिर नहीं हो सकते । क्योकि वैद्रभ्यो 
रे प्रश्रय सदा रहते ह । जो अनित्य वस्तु है, उसके नामं गरुण ग्रौर कर्म भी प्रनित्य होतेरहै। सो 
नित्य किसको कहना ? जो उत्पत्ति श्रौर विनाश्च से पथक्‌ दै । तथा "उत्पत्ति" वह्‌! कटाती है कि जौ 
[पथगृभूत | श्रनेक द्रव्यं के संयोगविशेव से स्थूल पदार्थं का उत्पन्न होना [है] ।श्रौर्‌ जब वे 
पृथक्‌-पृथक्‌ होके उन द्रव्योके वियोगसेजो कारण में उनकी परमाणुरूप ्रवेस्था होती त, उसको 
विनादा' कहते द । प्रौर जौ द्रव्य संयोग से स्थूल होते हवे चक्षु श्रादि इन्द्रियों से देखने मे श्राति दै। 
फिर उन स्थूल द्रव्थों के परमाणुग्रौं का जब वियोग हौ जाता है, तव सूक्ष्मकेहोनेसेवे द्रव्य देखे 
नहीं पडते, इसका नाम नास ह । क्योकि प्रदर्शन को ही नाश कहते है" । जो द्रव्य संयोग भ्रौर 
वियोग से उत्पघ्च ग्रौर नष्ट होता है, उसी को कायं श्रौरश्रनित्य कहते हैँ । प्रौर जो संयोग प्रौर 
वियोग से भ्रलग है, उसकी त कभी उत्पत्तिश्रौरन कभी नाश होता है । ईश्वर में संयोग-विथोग 
नहीं होता । वयोकि वह सदा श्रलण्ड एकरस ही वना रहता है । इसी से उसकी नित्य! कहते है । 





दसमे कणादमुनि के सूत्र का भी ्रमाण है- 


(सदभार"०) जो किसी का कार्यं है, कि कारण से रत्यघ्न होके विद्यमनि होताहै, उसको 
ग्रनित्य' कहते हैँ [भ्यो कि वह उत्पत्ति से पूवं उपस रूप मे नहीं था | । जैसे म्री से घडा होके बह 
नेष्ट भी हो जात्ता है| प्र्थात्‌ उसका जो कारण मटटी है तद्रूप हौ जाता है] । इसी प्रकार परमेश्वर 
फे सामथ्यं कारण पै सव जगत्‌ उत्पन्न . हके विद्यमान होताहै। फिर प्रलयमें स्थूलाकार नहीं 
रहता, किन्तु वह्‌ कारणरूप तो सदा ही वना रहता है ¦ इसे क्यौ श्राया ? कि जो विद्यमाने हो 
ग्रौर जिसका कारण कोईभीन हो, भर्थात्‌ स्वयं कारणलूप ही हो, उसको नित्य' कहते हं । 

पयोकि जो-जो संयोग से उत्पन्न होता ३, सो-सो बनानेवाले की श्रपेक्षा प्रवेश्य रस्ता है। 

जसे कमं नियम श्रौर कायं ये सव कर्ता नियन्ता श्रौर कारण कीही सदा श्रपेक्षा रखते हं । 
भौर जो कोई एसा कहे कि कर्ता को भी किसी ने बनाया होगा, तौ उससे पूना चाहिये--“उस 
कर्ता केकर्ताको किसने बनाया है"? एसी प्रकार यह ग्रनवेस्था प्रसंग भ्र्थात्‌ मर्थादा-रद्ित होता है। 





{. वे० यण० मुद्रित मे च्या प्राठदहै। 

२. नाग शब्द जि णश्च (~ नश) घातु से वनता है, उसका प्र्थं पाणिनि नै प्रवर्शन'षी पष्ठ है-- 
"परश प्रदे (धातुपाठ ५८३] । 

३. व° यण मुद्ितमें नादहोताषदै। सं प्रकार का प्दायं एक गरमेश्ष्वर श्रौर दसरा भगत्‌ का 
करण है क्योकि श्रपपाट ह । 

४. वै० य° मुद्रित मे 'सत्कार०' भ्रपपाठ दै । 

५. वै० यण० मृद्वित मे कारण को ही सदा जनाते दै पारद । 


त ऋपवेदादिनाप्यभूमिका 
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जिसकी मर्यादा नहीं है, वह व्यवेस्थाके प्रोग्य नहीं ठहर सकता । ग्रौर जा संयोग से उत्पन्न होता 
है, वह्‌ प्रकृति स्रीर परम्राणु प्रादि कें संयोग करनेमे समथही नहीं हो सकता । इसमे क्रया 
प्राया ? कि जो जिससे सूश्महानाहु वही उस्रकाग्रात्मा" हता द, अर्थात्‌ स्थूल में सूक्ष्म व्यापक 
होता है । जसं सोहे मे भ्रग्नि प्रविष्ट होके उसके सब श्रवयवोंमं व्याप्तहोताहै, श्रौर जैमे जनं 
प्रथ्वी [के कणो|मे प्रविष्ट होक उसकरै केणोंके संयोगसे पिण्डाक्ररतेमे हेतु होता है, तथा उस्तका 
छेदन भीकरताहै, वेसेही परमे थोग श्रौर वियोग से पृथक्‌, सव्र में व्यापके, प्रकृतिं 
परमाणु भादि से भी भ्रत्यन्त मृङ्ष्मश्रौरचेननर्ह। इसौ कारणस प्रकृति श्रौर परमाणु ्रादि 
द्रव्यो के संयोग करके जगत्‌ को रच सक्ता ह । जो ईश्वर उनपे {धूल होता, तो उनका प्रहेण- 
रचन कमी नहीं कर सकता । क्योकिजोस्यूल पदाथ हति रहै, वे सुक्ष्म पदार्थो के निम केरे 
मे समयं नदरी होते जसे हम लोग प्रकृति श्रौर परमाण ज्रादिके संयोग श्रौर वियोग करने 
समथ नहीं ह । क्योविः जो संफाम-वियोग के भौतर् हु, वह्‌ उसके संयोग-वियोग करनं मे समं 
नहीं हौ सकता 


तथा जिससे संयोग-वियोग का ग्रारम्भह्ोतारहु, वह्‌ संयोग प्रर वियोगे अलग दही हो 
हे । य्योणि वह्‌ संयोगं ओरौर वियोर के ग्रारम्य का कर्त प्रौर आदिकरण होता हं । तथा 
प्रादिकरण के श्रभावसे संयोग श्रौर वियोगका होना ही श्रसम्भव हं । इसे क्या जानना चाहिये? 
कि जो रदा निविकारस्वष्प श्रज श्रनादि निव्य सत्यसामश्य मे युक्ते भ्रौर प्रनल्त त्रिद्यावाता 
ईश्वर टै, उसकी विद्या सें वेदों के प्रकट होने ओ्रौर उसके ज्ञान में वेदों के सदव वर्तमान रहने में 
वेदों को सत्याथयुक्त श्रौर्‌ नित्य सवे मनुष्यो को मानना योग्यदहै। यह संक्षेप से वेदों के नित्य 
होने का विचार किया। 


‰ इति वेदानां नित्यन्वचिचारः चर 


ू ह 10 + ~= । पि = = == ० क~ ० क कक चि = ० ह, ~न न > १ श | 
[नि प क 1 मु व + ग 1 1 1 117 वा = ययु" अनि याकुकनिि कवतु ए (नणि न ०9००००० ०१ यन नन न्व ०१ ण्ट 


१. भ्रारमा = ज्यापकर, "प्रत साित्यगमने'। धातुपाठ ६।३१५॥ 
२. भौनर श्रथति स्वयं मयोराश्ियोगबान दै । 


रथ वेदविययविचारः 


प्रत्र चत्वारो देदधिषयाः सन्ति विक्नानकमोपातनाज्ञानकाण्डमेदात्‌ः। तप्राढिमो विज्ञानैः 
विषयो हि सर्वेभ्यो मुख्योस्ति* । तस्य परमेह्वरादारभ्य तरणपयन्तपकशथषु साक्षाद्‌ बोधान्वयःधात्‌ ) 
सत्रापीश्वरानुभवो भुख्योऽस्ति । फुतः ? ` अत्रेव स्बेषां देदानां तात्पयमस्तिम ईहवरस्य घल सर्वेभ्यः 
पदापभ्यः प्रधान्वात्‌ अत्र प्रमाणानि- 


"सवे वेदा यत्पदमामनन्ति तपाभ्सि सर्वाणि च यद्‌ बदन्ति। 
| दिच्छन्तो बरह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद्‌ सग्रहेण भ्रवीम्योमित्येतत्‌' ॥ 
, #ठोपतनि० वल्ली २। मं० १५॥ 
(तप्य वाचफः प्रणवः, | योगदास्पे भ्र १।४पा० ?। सूत्र २७॥ 


"श्रोरम्‌ खुं ष्रक्ष || यजुः भ्र५ ४० ।।५ 
“भोमि श्य ॥ तं्तिरीयारप्यके प्र० ७ । श्रषु० 5 ॥ 


 स्तव्रापरा छगपेदौ यजुयेदः सामबेदोऽयवेषेदः शिघा फ्पो ध्याकरणे निरक्तं॑छन्दो 
भ्योतिषमिति । भथ परा यया तदचर्मधिगम्यपते ॥ १ ॥ 


यतत ददश्यमग्राद्यपगोत्रमवखंमचचःशरोघ्रं तदशणिपादं नि्यं विभुः सथेगतं सुद्ष्वमं 
तदन्यं यदू भूतयोनिः परिपश्यन्ति धीराः | २ ॥° ण्डके १ । सण्डे १। मं ५-६॥। 
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` १. नात्र वेदक्तमानुसारं विज्ञानादोनां कमोऽभिप्रत्तः । यती हि प्रभ्कारः स्वयं प्रतिश्चाविंषये प्रदलोत्तर" 

विषये चं कऋवेदे श्नानकाण्डन्‌, यजुवंदे कमेकाण्डम्‌, सामवेद उपारनाकाण्डम्‌, श्रथर्वेवेदे च विञ्जनकाण्डमस्तीति 
धक्ष्यति । तत्र काठकब्राह्यणमपि चतुर्णा वेदानां विषयमुपवणय्नाह-- 

यदेनमूग्निः हपतिर्ति, यभुभिर्यजन्तिः सामनि स्पुर्षि, प्रयये भिर्पन्सि । ‰०“~हा० फासण्डेन सम्पादितं 
फारकब्राह्यणसंकलनम्‌ । वै° वा° इतिहास, त्रीह्यण-धारण्यकं भाग, पुष्ट २६६ पर उषधुत । 

२. विज्ञानकाण्डस्य प्राधान्यं ग्रन्धकारः प्रतिज्ञाविपयेऽपि प्रतिपादयिष्यति--^एषं शाष्डतपेन भो. 
भ्निश्पश्यु पकारौ गृहपते तषट विक्नातकाण्डनित्ति । 

३. एतं स्मिन्‌ विषय उत्तरत्र वक्ष्यते विदोषेणं 

४. श्रध्यायस्यात निदंशो व्यर्थः, तेत्र पदषतुष्टयानमेवं सदुमावारतृ । ४, मन्त्रि १७। 


६. उपनिषदि यत्तदद्र रय ० त्येवं पाठः, प्र्थस्तु स एव । 
७. उपनिषदि "तद्‌ भूतयोनि' इत्येवं पाठ उपलम्यते । ८. शरस्य ध्यास्यानेभत्र नं एतम्‌ । 


५२ त्रधवेद्ादिभाष्यभ्रूमिका 
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एषाम्यंः-- (सर्य वेदाः० } यत्परमं पदं मोक्षाखं परब्रह्मप्राप्तिलक्षणं सर्वानिन्दमयं सवद 
तरे्रबस्ति, तदेषौद्धारवाच्यमस्ति । (तव्य०) तस्येश्वरस्य प्रणव श्रोद्धुारो व्राचकोऽस्त, 
याच्यचेदवरः । (श्रोम्‌०) श्रौभिति परमेहवरस्य नामास्ति | तदेव परं ह्य सर्वं वेवा ग्रामनन्ति, 
प्रासमन्तावभ्यस्यन्ति, भुख्यतया प्रतिपादयन्ति। (तपांसि) सत्यधर्मानुष्ठानानि तस्यपि 
तदभ्पासपराण्येव सम्ति। (यदिच्छन्तो०) ब्रहमचयंग्रहुणभुषलक्षणाथ, ब्रह्मचर्यगृहस्थवानभ्रस्थ- 
वंन्पासा्रमाचरणानि सर्वाणि तवेवामनन्ति, ब्रह्मप्रप्त्यभ्यासपराणि पस्ति) पद्‌ ब्रह्य च्छन्तो 
विद्धा सस्त क्िन्नध्यासमाना वदस्त्युपदिक्शाित च। है नचिकेतः! श्रहुं पमो पवीवुक्ं पवमस्ति 
तदेतत्ते तुभ्यं संग्रहेण संक्षेपेण प्रवीमि ¦ 


(तत्रापरा०) वेवेषु दरे विधे वलते, प्रपरा परा चेति तत्र पया पृ थिवीौतुणसारस्य प्रकृति. 
प्यन्तानां पार्थानि ज्ञानेन यथावदृपकारग्रहणं क्रियते सा ग्रपरोच्यते । पया चाद््यादिविङ्ञेषण- 
युक्तं स्श्षक्तिमय्‌ ब्रह्य विन्नायते, सा पराऽ्थादपरपाः सकाजावत्युल्कृष्टास्तीति क्दयम्‌ । 


भववा्थ-श्रव वेदों के निन्यत्ववििचारके उपरन्त वेदों मे कौन-कौन विषय किस-किस 
प्रकार्‌कैरहुं इसका विचार किया जातादटै। वेदयो में ग्रवयवरूप विषयतो अनेकः परन्तु उनमें 
सं चार मुख्य द--(१) एक 'विनान' ब्रर्थात्‌ सव पदार्थो को यथार्थं जानना, (२) दूसरा कर्म॑' 
(३) तीसरा "उपासना", रौर (४) चौथा ज्ञान" है । विज्ञान" उसको कहते है कि ज। कमं उपासना 
गौर्‌ ज्ञान इन तीनों से यथावत्‌ उपयोग नेना, ग्रौर परमेश्वर गे नैके तृणपर्यन्त पदार्थो के साक्षाद्‌ 
वोधे का होना, उनसे यथावत्‌ उपयोग का केरना । इससे यह व्रिषय इन चारों में प्रधान, । सो 
भीदोप्रकार कादहै-एकतो परमेष्वर का यथावत्‌ जान, प्रर उसकी प्राज्ञा [का वरराक्र पालनं 
करना । श्रौर्‌ दुसरा यह है कि उसके रचे हए सव पदार्थो के गुणों को यथावत्‌ विचारके उन. 
कायं सिद्ध करना । प्रथत ईरवर कै कौन-कौन पदार्थं किस-किस प्रयोजन के लिये सच हैं) भ्रौरष्नेः 
दानो मेसेभी ईश्वर का नो प्रतिपादन इह गि प्रधान द । क्योकि इसीमे वेदों का मुर्ष 
तात्पय्यं है । 


इसमे अगे कठ्वत्ली प्रादि कर प्रमाण लिखते हँ- (सवं वेदाः०) परमपद अर्थात्‌ लिसका 
नाम मोक्ष है, जिसमे परब्रह्म को प्राप्त होके सदाः सुखं मँ ही रहना, जो सव श्रानन्ो से युक्तं सव 


द्गसे प्रागे वैर यण मृद्रित में धर्मोकि इसीमेंवेदोंकरामृश्य नास्य दै" पक्ति है। यह्‌ श्रम्थानमें 
हान क कारण तमने इते एत संदर्भे के प्रनत में धास्थाने रश्र दिया है 
२. द्र० इसी पष्ठ की टिप्पणी १। 

३, सदा का पथ मोक्ष-कालायधिप्यनत करान ही पपभना चाहिये । पमीमांसामें श्त्या सर्वानि 
कमालयाप्नीति सर्वान्‌ लोकान्‌ जयति श्रादि मे प्रथयत पर्व" पद प्रथ पर विचार करते हृए लिखा है 
एवत्वमाधिकारिकम्‌' (मी्ांसा १।२१।१६ }। स्वका भ्र्थं॒करत्सन' नहीं है, श्रणितु जिसका नितनः 
प्रधिकार है, तष्टिपग्रक मर्वत्व समभन। चाहिये । पर्थात्‌ पूर्णाहुति से जितने ध्रधिकार फी प्राप्ति सम्भव रहै 
उतनी पूर्णाविकार प्राप्त हताहै। इशी प्रकार य्गां भी पोक्षका जिनना कालङह, वह सदा शब्द से कह 
गमा द्रु, पता ममन चाहिप्‌ । 
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गूःखो से रहित शौर सवचर्गितमान्‌ परत्र है, जिसके नाम श््रोम्‌' भ्रादि ह, उसीमे सक वैदो 
का मुख्य तात्पयं है । समे योगसूत्र [ प्रजुवद ग्रौर तत्तिरीय प्रारण्यक |*का भी प्रमाण ठै-(तस्य०) 
परमेष्वर काही ओंकारनामदै।! (ओ्रोंखं-) तथा (प्रोमिति०) शर प्रौरखंये दोनो ब्रह्य क 
नामर्हु। ग्रौर उसी कः प्राप्ति करि मे सववेद प्रवृत्तहौी रहै । उसकी प्राप्ति के श्राभै किसी 
पदार्थं की प्राप्ति उत्तम नींद । क्योकि जगत्‌ का वणेन, दृष्टान्त ग्रौर उपयोगादि काकरना, ये 
मव [उसी] परब्रह्यकोदही प्रकासित्र करते हैँ । तथा सत्यघमं के ्रनुष्ठान, जिनको तपे कहते है 
वे भी परमेश्वरकीदीप्राप्तिके लिये ह । तथा ब्रह्मच. गृहस्थ, वानप्र्थ श्रौर सन्यस भ्राश्रम कैः 
सघ्याचरणसूप जो कमं हवे भी परमेद्वरकोही प्राप्ति करनिके लिये ह, जिमब्रह्म की प्राप्ति 
की इच्छा करके विद्रान लोग प्रयतत श्रौर उसी का उपदेश भी करते हैँ । नचिकेता श्रीर्‌ यम इन 
दोनो का परस्पर यह संवादहै कि--हे नचिकंतः! जो श्रवदय प्राप्ति करने के योग्य परब्रह्म ह 
उसीकार्म तेरे लिये संक्षेप से उपदेश करता हु ।° ग्रौर यहां यह भौ जानना उचित है कि श्रलकार- 
रह्प कथा सं नचिकतानामसे जीव प्रौर यम सं प्रन्तयमिी परमात्मा को समशभ्रना चाहिये ।* 
(तच्रापरा०) वेदोँमंदो विद्या है--एक प्रपरा, दूसरी परा । इनमे सेम्रपरा यहं टै कि 
जिससे परथिवी श्रौर तरण से तेके प्रकृततिप्थन्त पदार्थो के गुणों के जनि सं ठीक-टीके कायं सिद्ध 
करना होता है । शौर दूसरी प्या किं जिससे सवहक्तिभान्‌ ब्रह्म कौ यथावत्‌ प्राप्ति होती दै। 
यह्‌ परा विद्या श्रपरा विद्या से भ्रत्यन्त उत्तम है, क्योकि श्रपरया काही उत्तम फल पराः विधयाहै। 


[ (यत्तददुश्यम्‌०) उस ब्रहम का ज्ञानेन्ियो मे ग्रहण नहीं होता, हस्त से पकड़ा नहीं जा 


॥ 1 क 8, ति 1 णो (मी सि 1 ति नोग्मेीि + । [वि ॐ करू क । शि न्या कि यीं जा 9 "णणीषणनिगषकिषौीषणीषणरौीषीषपिणणं 


प्रनेक जानविदग्ध टन दास््ीय निप्रमो कै अन्नान क कारण विवह-प्रकरण मं पर्ति रैषस्तं मा 
वथोऽरं विञवमापुष्यंइन्‌तम्‌ प्रधात्‌ कृत्स्न प्रायु पर्यन्त घरमे ही रहना चाहिए, प्र्थात्‌ चाचप्रस्थ श्रौर संन्यास 
स्टयाश्रम श्रवेद्रिक है, एसा प्रचार करतु, षह ीकः नहीं । यहां भी किदवमागुःः करा श्रयं गृहस्थाश्रम के निय 
ल्नियत श्रषरदही मर्थरहै, न कि एत्न शयु । 

१. यद्‌ कोष्टान्तर्गत पाठरवं० यण मुद्रित मर € प कोष्ठक में ही परिवरवितं किया याह | 

>. "प्रर यहां..-समकना चादिष्‌' वार्मय संस्त्रलणार में नहीं है । भतः सकरी प्रामाणिकता सन्दिग्ध ह 1 

२. वैदिकं मतानुसार प्राते जगत्‌ का जिसे अते प्रकार जन टो जता, षी मुक्तिका भ्रषिकारी 
ष्टूता ह । इसीलिए वैदिक वरम मरं जान की मदेती स्तुति उप्तन्ध होती है । उपनिषद्‌ मेँकहा है--“ऋते ज्ञानान्न 
ऋ्युर्क्तःः ! यजुवद मे विराट्‌, पुरुप, प्रजापति, हिरण्यगर्ं प्रादि नामोंसै भ्राधिदैविक पक्षे प्राकृत्तिक महदण्ड 
सयौ र उसे निमित जगत्‌ को जानकर ही विद्धान्‌ मृष्यु का श्रनिक्रमण करता ६, एसा कहा है -चेवाहुमेतं पृष्व 
कद छान्त माचिप्यवप्यं तमसः पररर्तात्‌ । तमेव विदिष्वाति प्रष्पमेतति नान्यः पन्या जिद्यतेऽपमाय ।। [यजुः ३१।१५८। | 
पस्जरवंद के ४ण्वे प्रघ्याय मे भी कटा है--“विधयाऽभृतमदसृतेः (मं० १४) ! हसीनिप्‌ ऋषि दयानस्द नैः अ्रगरा 
चद्या-=पृष्टिविद्या फो पुष्प-स्थानीय मान कर परा विद्याको फल-स्थानीय क्‌ है । यहां नित्क्त १,१६ भी 
स्दरूटव्य है । 

४. "यत्तददुद्यं' प्रमाण का भरथं संस्कृतम भीनेहींहै, सम्भवं सुगमं होनेसे वहां श्रथं नं द्विया 
श्टोणा । परन्तु माषानुवादं मे भी हसी व्यस्य वै० यर मुद्रित म नहीं भिलती। प्रतः हमने एसका मर्ं 


च्करेष्ठकमे बढा दियादहै। | 
८08. 


७4 स दै करभक 
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सकता, उसका कोई गोत्र वा वणे नहीं, चह नेत्र ्रौर कर्णं से रहित है, उसके हाथ श्रौर पाव नहीं 
वह्‌ नित्य दै, व्यापक है, सर्वान्तर्यामी दै, सुक्ष्म है, नशरद्टित है । दस सम्पूणं जगत्‌ के कारण ब्रह्य 
को जो ध्यान द्वारा साक्षात्‌ करते, वे धीर मतुष्यहं।| 


भन्पच्च-- 
^तद्धिष्णीः परमे पृदं सदां पषन्ति धरय; । दिपीव्‌ चक्षुराततम्‌ ।१॥' 
व्रारवेदे श्रष्टके १, प्रध्याये २, वगं ७, मन्श्रैः ५" 


्रस्पायमथंः--यत्‌ (धिष्णोः) - व्यापकस्य परमेश्वरस्य (परमम्‌) भरणष्टानन्दस्यरूपं 
(पदम्‌) पवनीयं सर्वोत्तमो पायैर्मनुष्येः प्रापणीयं भोक्षास्यमस्ति, ततु (सुरयः०) विष्ठां सः सदा सवेषु 
कालेषु पश्यन्ति । कौदृशं तत्‌ ? (श्राततम्‌) भासमन्तात्‌ ततं विस्तृतं यद्‌ देदाकालषस्तुपरिष्छेव 
£{हितमस्ति, प्रतः सर्वेः सर्वत्र तदृपलम्यते, तस्य प्रह्यस्वरूपस्य विभुरवात्‌ । कस्यां किमिव ? 
(दिवो चक्षुराततम्‌) दियि मार्तण्डप्रफाशे नेच्रवुर्व्याध्तियंणा भवति, "तथव तः्पदं ब्रह्मापि वतते । 
मोक्षस्य च सर्वस्मादधिक्ोत्छष्टत्वात्‌ तदेवं व्रष्ट' प्राप्पुमिचछन्ति । भ्रतो केदा विशेषेण तस्यव 
प्रतिपादनं कुर्वन्ति! 


एत्विषयकं बेदान्तमुत्र व्यासोऽप्याहु- 
"तत्तु समन्वयात्‌” ॥ श्र ° १। १० १ । भू०४॥ 


धरस्यायमर्थः-- तदेष श्रह्य स्त्र येदयाक्येषु सभन्धितं भ्रतिधादितमस्ति । शथचित्‌ साक्षात्‌ 
श्धचितु परम्परया चः 1 प्रतः परमोऽ्थ वेदानां ब्रह्मं वास्ति । 


तथा पजुवेदे प्रमाणम्‌-- 
4 अर < [ने #, 
यस्मान्न जातः परऽभन्योऽअस्ति यऽ अआविषेश्च धुनाति विर्वा । 


धजापतिः प्रजा सश्रराणस्रीणि ज्योतींध्पि सयते स पौडशी ॥' 
० श्रं ८ [मं ३६॥ 





१. यह्‌ मन्प्रसंख्या वगन्तिग॑त मन्व को संख्या है, ठेसा जानना चाहिए । सुक्तक्रमाप्रुसार सका पता 
होगा-मं० १, सूक्त २२, मनप २० । एसा ही स्व॑र स्र । प्रस्यकार ने भ्रपने प्रनेक ग्रन्थौ में प्रष्टक श्रध्यायः 
वरग विभायानुकार दी छदमन्त्री फे पते दिष्‌ है] 

२. उपमा द्रिविधा ज्यायसी हीना च (2०--निष्क्त ३१६१४} 1 यत्र श्र॑ष्ठन हीनं उपमीयते सा 
ज्यायसी, हीनेन च श्रेष्ट उपमीयते सा हीना । प्रकृतमन्तरो रार्व॑ग्यापकस्यं विध्णोः पेददर््नं दिष्याततेन चक्षु- 
घ्येपमीयते, मतः प्राङृतजग्रत्यप्यस्माकं चक्षुः कणवद वतते, तस्मादेवा हीनौपमा केयं । 

३. एतस्य विरेपव्य।ख्थानं ग्रन्धकृता प्रतिज्नावियये कररिष्यते---'यस्य य॑स्य मन्वरथ, दत्पारस्य (कार्प॑स्ये. 
$्वरैण सष्टान्वधाश्च' इत्यन्तेन प्रकरणेन । 


वैदविषय-विचारः ५३ 
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एतस्यार्थः - (यस्मात्‌?) नैव परम्रह्मणः सकाशात्‌ (परः) उत्तमः पवा्थः (जातः) परावृतः 
प्रकटः (श्रस्यः) भिन्नः फश्चिदण्यस्ति । (प्रजापततिः) प्रजापतिरिति ब्रह्मणो नामास्ति, प्रजापालः 
कत्वात्‌ (य भ्रावियेश भु० -) यः परमेऽवरः (विक्ष्वा) विदवानि सर्वाणि (भुवनानि) सयलोकान्‌ 
(श्नाविषेश) भ्याप्तवान्‌ श्रस्ति, (सश्रराणः) सर्धभराणिभ्योऽत्यन्तं सुखं दत्तवान्‌ सन्‌ त्रीणि 
ज्योतीषि) त्रीण्यग्निपूपं चिद्युदाख्यान सवंजगत्‌-प्रकाश्चकानि (प्रजया) ज्योतिषोऽन्यया सृष्टधा 
सह॒ तानि (सचते) समधेतानि करोति पतवानस्ति, श्रत. (सः) स एषेशथरः (षोडशी) येन 
षोडशकलाः जगति रचताः, ता धिद्यन्ते यस्मिन्‌ यस्य या तस्मात्‌ स षोडदाीत्युच्यते । भ्रतोऽयमेव 
परमोऽ्थो षे दितय्यः । 

(दोपित्येतदक्षरमिदः सवे तस्योपच्य्राख्यानम्‌' ॥ 
दं माण्डूक्योपनिपद्वचनमस्ति ॥ 

धरस्यायमथः--शरोमित्येतश्यस्थय नामास्ति तदक्षरम्‌, यन्न क्षीयते कवा चिद्‌ यच्चराचरं 
जंगवर्नूते व्याप्नोति तद्‌ ब्रहोजास्तीति विज्ञेयम्‌ । श्रस्पैव सर्ववेवाविभिः शास्त्रः सकलेन जगता 
वोपगतं ग्यास्यानं मुरता क्रियतेऽतोऽयं प्रधानविषयोऽस्तीत्यषधा्यम्‌ । 

कि च, नव प्रधानस्याम्रेऽप्रधानस्य ग्रहणं भपितुमहति । प्रधानाप्रधानयीः प्रयाने काय 
सम्प्रत्ययः" हति व्याकरणमहाभाष्यगचनभ्परासाप्यात्‌ । एथमेथ सर्येषां वेदानामीश्वरे मुखेऽथ 
मुख्पताप्पर्यमस्तिं । तत्प्रालरत प्रयोजना एव स्वं उपदेश्चाः समस्ति । यतस्तवुपदेश्षपुरःसरेणवे त्रयाणां 
फर्मौपासनाज्ञानकाण्डानां पारमाथकस्यावहारिकफलसिद्धये यथायोग्योपकाराय घानुष्ठने सबं. 
मेनुष्पेयंयावत्‌ कत्तग्यमिति । 

भाधाय--प्रौर भी इस विषयमे कऋवेद क प्रमाण दहै कि--(तद्ि०) । (विष्णोः) प्र्थात्‌ 
त्यःपक जौ परमेद॑षर है उसका (परमम्‌) श्रस्यन्त उत्तम प्रानन्दस्वरूप (पदम्‌) जो प्राप्ति होने के 
योग्य प्र्थात्‌ जिसफा नामं मोक्ष है, उसको (सूरयः) विद्वान्‌ लोग (सदा पश्यन्ति) सबकाल मे 
देखते है । वह कंसा है ? सवं मे व्याप्त हौ रहा हे, ओर उसमे देश काल ओर वस्तु का भेद नहीं 
है । भ्र्थात्‌ उस देश मेहं श्रौर इस देश में नहीं, तथा उस काल मेथा इस काल में नष्ट, उस वस्तु 
मेहैश्रौर इस वध्तुमें वहीं [एेसा भेद नहीं है) ] इसी कारण सं वहु पद सब जगह मे सरको 
प्राप्त होता है। क्योकि वहु ब्रह्म सब्र टिकाने परिपूणं है। इसमे यह्‌ दृष्टान्त है कि (दिवीव 





१. दह यस्मान्न" इत्पेयं प्रतीकप्रहुणं यु्ततरं स्यात्‌ । 

र. प° य० मुद्रिते (सः) ग्रतः स" द्ये पर्वापएपाठः। 

१. षोडशकलाः (प्रहनोऽ ६।४) श्रग्रे आषानुवदे परिगणितास्सय प्रष्टव्याः । 

४. महाभाव्ये सैतद्‌ वचनं साक्षात्‌ पट्यते । महाभाष्ये घु द्विः कृत्वाऽयमर्थो नििष्मते। तयथा-- 
प्रधाने कार्ये्प्प्रस्ययाष्छषो भविष्यति" (१।२।६९ सूत्रभाष्ये } प्रधाने कायंतभ्परत्ययो भवतिः (३।१।१ सूध्र- 
भाष्ये) । वैयाकरणैस्तु अषकतोप्रधानयोः प्रधाने कायंसम्परत्ययः' ति वचनं परिभाषाख्पेण पट्यते । एतस्याषव 
प्ूलणुक्तमाष्यवचनमेव । तदुक्तं परिभाषेन्दुशेवरे नागेचेन -- “स्पष्टा ` र्य पुमान्‌ स्त्रिया नपु सकमनपु सक- 
नेत्यनयोभष्यि' इति (ग्र° - परिभाषा १०६) । 
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चक्षुराततम्‌) जसे" प्रकाश मे व्याप्त म्यं के प्रकाणमं' नेत्र की दुष्ट व्याप्त होती है," इसी 
प्रकार परब्रह्म पद भी स्वयंप्रकार, सवव्र व्याप्तवान्‌ ही रहादै। उस पदे की प्राप्ति कोईमभी 
प्राप्ति उत्तम नहीं दहै । इमनियं चागो वेद उसकी प्राध्नि कराने कं लिये विशेष करके प्रतिपादनं 
वार्‌'रहै है, । 

ट्स विषय मं वेदान्तकास्त्र मं व्यासमुनिक््‌ सूत्र का भी प्रमाण है-- (तत्तु समन्वयात्‌) 
संव वेदवाक्य मे ब्रह्यका ही विशेष करके प्रनिपादन टै) करी-कहीं साक्नानषू्प श्रीर्‌ कहीं-कहीं 
परम्परा सः । दसी कारण से व्र परव्रहा वेदोकाषस्म प्रधंरे। 


तथा हस विषयमे यजुवद काभी प्रमाण ड कि-- (यस्मान्न जा०) । जिम परब्रह्म सं 
(भ्नन्यः) दूसरा कोट मी (परः) उत्तम पदार्थं । जातेः) प्रकट (नास्ति) अर्थात्‌ नहीं 
(य प्राविवेश भु०) जी सब विद्व प्रत्‌ मव नेगम व्याप्तहो रहा द्रैः (प्रजापतिः प्र} वही 
सव जगत्‌ का पालनकर्ता श्रार प्रध्यरघ्षङ. [त $राणः) सव प्राणियों को गख देतादै. | 
जिसने (ग्रीणि ज्योतीपि) प्रग्नि, सुय श्रौर विजलो इन नीन ज्योतियौं को स॒वरजगत्‌ कर प्रकाल 
होने के लिये [ (प्रजया) इन ज्योतियों स भव्य सुष्ट्ों कर साथ] (सनते) रचकर संयुक्त किया 
सरीर जिसका नाम (षोडशी) दैः व्र्धात्‌ (१) ईक्नण--जो याथ विचचार (२) प्राण-जो कि सब 
विद्व का धारण करनेवाला (३) श्रद्रा--मत्य म॒ विद्नास (४) भ्राक्राश (५) वायु (६) श्रम्नि 
(७) जलं (८) पृथिवी (६) इन्द्रिय ( ०) मन र्थि जान (११) श्रघ्न (१२) वीर्य, प्रथत 
जल श्रौर प्रराक्रम (१३) तप, प्र्थान्‌ धर्मानुष्ठान सत्याचार्‌ (१४) न्त्र, श्रथति वेदविद्या 
( १५) कम, म्र्भात्‌ सव चेष्टा (१६) नाम, अर्थात्‌ दक्ष ्रौर श्रदश्यपदा्थोकी संज्ञायेही 
सोलह कला कहाती है ।ये राव ईण्वरहीकं वीच मेह, इममे उयको लोडणी' कहते ठै । इत 
षोडरा कलाश्रो का प्रतिपादन प्रश्नोपनिषद के ६ छट प्रदन गें लिका र | 
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१. वैण यण मृद्ित गें जैसे सूयं का प्रकाय प्नानरणरहित्त प्राननाच त्याघ्न होना, अओरौर जगे 
मकै प्रकाल मे" पाठ मन्त्र तथा ग्रन्थकार षुत संगृ व्याख्यान स तिग्चद। 

२. उपमादोप्रकारकीटोती र एकर उयास्मी उपमा, दूगरी दीनोपा (ब्र०-- निरुक्त ३।१२.१४) 
जषा तिसी की श्रष्ठ वस्तु ग उपमा दीजानीटहै वह.ज्यायमी उपमाद्वाती षै, म्रौर जहां उपमेय महीन 
पदार्थं द्वारा उपमा दी जाती ह वहं दीनोपमा फटाती है। पहां प्रन मन्ध्र मे मर््ेश्याणक विष्णु के पदं-दर्जन 
की प्रकामं विस्तृत चश्नुक्ती व्याणि गे उपमा दीद । श्रतः यह हीनोनमारह। मारौ प्राकृत जगते चिष्ण 
करं एक पाद्मे है (तीन प्राद श्रमूत्तरूम द-पजुः ३१।३)। उम एकपाद्‌ जगत्‌ में हमारी चक्षु तो णकः करणवेद्‌ ह | 

३. दसं वियय म प्रन्थकार ने प्रपनोत्तर विषयः मं विदापकरूपमे प्रतिपादन चया है । 

४, वे९य०. मुद्रित मं 'सव्रेजगतु' कै स्थात मं प्रजा" पाठ है। 

५. उक्तं पोडदाकलास्ना श्रौर प्रह्नोपनिपद्‌ म निदिष्ट नामोमे एकनाम का ब्रन्तर्‌ है। इनका निर्देश 
प्न्यकार. ने, पजुभाष्यि ८१३६; ३२।५ तथा भार्यासिविनय प्र० २, मण एम भी क्रिया है, वहां भी कु श्रन्तर 
द । नन मिनीय द्धपनिषद्‌ ब्राह्मण मे पोढक्ष फलां फा ४२५ तथा ११४६ भ उतल्नेख मिलत है । दौनी ही . 
स्थानी का वर्णन परस्पर मे तथा प्रव्नोपनिषदु नैः निर्दय गे सर्वथा भिन्न दै । दृप्त सदकौा निदा दस प्रकार 8.-- 
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वेदत्िपथ-विचार ५५ 
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| (ग्रोमित्येतत्‌) ओम्‌ यहे जिसका नाम हु, वह्‌ अक्र है, उसका कभी नाश नहीं होता । 
बरही चराचर जगत्‌ में न्याप्त दै, वही ब्रह्मदटै। इसीका ही वेदादि सकले सास्त्रोसें व्याख्यानः 
मुद्यतया किया जाता है । | इममे परमेश्वर ही वेदों का पश्य ग्रथ है, भौर उसमे प्रथक्‌ जो यह 
जगन्‌ दैसोवेदोका गौण अथं 3 | ग्रौर्‌ हनदोनोमेम प्रधानका ग्रहण हाता ह । इससे क्या 
ग्राय्राकिवेदों का मुख्य तात्पयं परमेश्वर ही की प्राभ्ति करानि ओर प्रनिपादनकरतेमेहै। उम 


परमेश्वर श उपदेशरूप वेरो के कर्म उपासना श्रौर न्नान इन तीनों काण्डं का दसं लोक श्रौर्‌ 
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दच्छा ईष्मण भ्ण 

१ त्राण प्राण प्रण प्राण प्राप रात्‌ ) - भत्र 

‡ श्रता श्रद्द शद्रा श्रनरा श्रद्धा श्रसत्‌ तप्राप्ति 
६ स्प्रकाशः) श्राका प्राक य्राफाधश आका ग्रसत्‌ ) प्राभूति 
द त्रायु ` वाध ब्रायु तराथ वायु मरत्‌ ` संभरति 
५ ग्धोति श्रग्नि ग्रगिनि श्रग्नि ग्रग्नि वक्‌ ) भूत 

९ श्रापः ध्रपः नेम : तल्‌ नर्स मनः सव 

७ पूथिवी पृथिवी थिवी ग थिवी गु थिवी मनः ) ३ 

८ इन्द्रिय दन्य इन्द्रिय दृन्दि डन्द्रिथ नाक प्रपरिमित्‌ 
६ मनः मन; मनेः मनः मनः चरुः ) भरी 
१० म्रग्न प्रन्न पर्न द्मन्न ग्रन्न श्रीत्र , मशः 
११ त्री वीर्य वीयं वी्थ वीरय श्रोत्र ) नाम 
5 “त + तण: तपः नेष तपः चुः ` ` ग्रम् 
१३ मन्त्र मर्त गन्त्र मन्व मन्त्र शरद्धा ) सजात 
१४ क्रमं कर्म कर्म कर्म तपः ८ पयः. 
१५. लोक लोक लोक लीक 4 ) महीय 
६९ नाम नाम ना नाम लोर्कोके नाम ,श्रद्रा / रस॒ 


दनं सव स्थानों म जैमिनि उपनिषद्‌ की दोनों पोडण कक्ताये प्रदनोपनिषद्‌ से भिन्त हं । यजुर्वेवभाष्य 
३२।५ मे पोडश कलाश्रीं का निर्देश दीक प्ररनोपनिषद्‌ क अनुसार है । यजुभाप्यि ८।३६, व्भाभ्रुमिकौ तथा 
ग्रार्याभिविनय मे प्रासे पूर्व शश्छा' वा क्षण (दोनों समानार्थक दै) का समानलूप से निर्देशं मिलता दहै । | 
परन्तु इच्छा वा ईक्षणकी वृचिहौ जनैत दैक मद्या की पूति फलिएु यभा ८।३६ म्‌ कम कोोडा 
है, ग्रौर ऋभाभूमिका में लोकष' को, आर्मामिविनय मं "लोक्‌ पोको षे नामः को सम्भवतः इक्र गिनाहे, | 
अनन्यथा एक संख्या फी बृद्धि होगी । इस प्रकारः थभा =।३६ के श्रतिरिक्ति षि दयानन्द के प्रल्था म सर्वत्र 
कुकु भेद उपलब्ध होता हं । वेन उपनिषद्‌ मंप्रणिसे पूवं शक्षण' का निर्देधतो श्रवश्य है, परन्तु उसकी 
बोहल कलाग्रों म गणना नीं हू । 

१. प्रर्थान्‌ वेद क विज्ञान परक ग्रधिर्दविक व्याख्यान प्राध्यात्तिक म्यास्थान क श्रषक्षा गोण, 
याजजिक श्यारयान उससे भी गौणतर है। यात्तिक त्राधिदैविके श्रौर श्राध्यारिमक सें पूवं पूर्वं फी श्रपेक्षा उत्तर 
उत्तर की श्रेष्ठता निषक्तकार ते यदैवते पुष्पफले देवताण्याल्ते का (नित्का ११२०) प. पष्प प्रौर्‌ फलत 


इन्दो ५ दर्शा है। 


५६ ऋरवंदादिभाप्यभ्रूमिका 
परलोक कं व्यवहारो फं फलोंकी सिद्धि ओर यथावत्‌ उपकार करने के लिये सव मनुष्य इनं 
पवार विषयो के अनुष्ठानो मे पुर्पार्थं करं । यही मनुष्यदेह्‌ धारण करने कं फल हैँ । 


त्र द्वितीयो विषयः कममकाण्डार्थ), स स्थः क्रिणामयोऽस्ति । नतेन विना विध्याभ्यासज्ञाने 
श्रपि पूणं भषतः! कतः 7 बाह्यमानसष्पवहारयोर्बाह्यारयन्तरे युक्तत्वात्‌ । स चानेकवेधोऽस्ति । 
परंतु तस्यापि खलु हौ भेदो मुखौ स्तः-एकफः परमपुरुषा्थसिद्धचर्थोप्थाद्‌ य ईवरस्तुति- 
प्रायनोपास्ना्ञापालनधमुष्ठानज्ञानेन मोक्षमेग् साधयतु प्रवत्तते । रपरो लोकम्यष्रहारकसिद्धपे 
पो घसंणार्थकानौ नित्त यतु संयोज्यते । 

स यवा परमेह्यरस्य प्राप्तमेव फएलमुद्क्य रियत तदाऽयं श्रष्ठफलापश्नो निष्फामसं्ना 
लभते, श्रस्य खत्वनन्तसुखेन योगात्‌" । यदा चायङामफलस्िद्धयषसानो लौफिकसुखाय योज्यते, 
तदा सोऽपरः सकाम एव भवति । श्रस्य जन्ममरणफलसोगेन युक्त्वात्‌ः । 


. स चानिनष्ठोत्रमारःयाक्ष्वमेधपर्यन्तेषु यज्ञेषु चुगऽध;मिष्टपुष्टरोगनाश्नकगुणर्युक्तस्य सश्यक्‌ 
संस्कारेण श्रोधितस्य द्रव्यस्य वायुषुष्टिजलधरुद्धिकरणा्थमग्नो होमः क्रियते, स तवद्ारा स्थंजगत्‌- 
सुलकार्येव भवति । यं च भोजनाच्छादनयानकलाकौकालयन्रामाजिफनियमप्रयोजन सिद्धघ्थं 
विधक्े सोऽधिकतसरा स्वसुखायेव भश्रत्ि । . 


भाषाथ--उनमेसे दूसरा कर्मकाण्ड [का] विषय ह, सो सव क्रियाप्रधान ही प्ता ई। 
जिसके विना विद्याभ्यास प्रर ज्ञान पूणं नहीं हो सकते । कयकि मत का योग बाहर की क्रिया प्रौर 
भीतर के व्यवहार मे सदा रहता हं । वहं म्रनेक प्रकार का ह, परन्तु उसके दो भेद मख्य है- एक 
परमार्थ, बूसरा लोकव्यवहार । श्रधात्‌ परहिते से परमां ्रौर दूसरे से लोकन्यवह्‌ार की सिद्धि 
करनी होती हं । प्रथम जो प्रम पुरवार्थरूप कहा, उसमे परमेष्वर कौ (स्तुति) ग्रथति उसके 
सर्वा्ितमत्तवादि गणो का कतेन उपदेश प्रीर श्रवण करना, (प्रार्थना) अर्थात्‌ जिस करके 
ई्वर से सहयता की च्छा करनी, (उपासना) अर्थात्‌ ईवर के स्वरूपम मग्न होफे उसकी 
सत्यभाषणादि भ्राज्ञा का यथावत्‌ पालन करना । सो उपासना वेद ओौर पातज्जल योगदास्त्र की 
रीतिसे ही करनी चाहिये । तथा वर्मं का स्व्रह्प न्यायाचरण ह । “मायाचरण' उसको कहते है 
लो पलपात फी छोडकं सव.्रकांर से सत्य का प्रहण प्रौर प्रौर श्रसत्य का परित्याग करना । इसी 
ध्मा जोज्ञानभ्रौर्‌ श्रनुष्टान का ययावत्‌ करना हू, सो ही कर्मकाण्ड का प्रधान भागे ह । प्रौ 
दूसरा यह्‌ हं कि. जिसे पूर्वोक्त प्रथं काम ग्रार उनकी सिद्धि करनेवाले साधनौंकी प्राभ्ति 
होती हं। 

सो षस भेद को द प्रकार स जानना किजम गोक्ष ग्रथ्‌ सव दुःखों से छूटके केवलं 
परमेषहवर की ही प्राप्तिकं तिये धमं से युक्त सव कर्मो का यथावत्‌ करना, यही निष्कामं मामं 
कहाता है । क्योकि दस्मे संसारके मोगोंकफी कामना नहीं कौ जाती । सी कारण से दसका फलं 
अक्षय दं । रौर जिसमे संसार के भोगों कौ द्रच्छा से धर्मयुक्त काम करये जाते ह उसको सकाम 
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१. ध ष्स्ट्वमिप्नि षेधः । २. पोनत्वभिति लप: । 





कहते हँ । दस हैत से इसका फल नाथवान्‌ हना दै । क्योकि सव कर्मों करके दन्द्रियभोगों को 
प्राप्तं होक जन्म-मरण से नहीं ट सक्ता । 


अग्निहात्र सं लें श्रण्वमेध-पयन्त जो कर्मकाण्ड है, उसमे चार प्रकार के द्रव्यो का होम 
करन। हौत्ता ६ । एक~सुगन्धगृणयुक्त, जो कस्तूरी केणरादि ह! हूसरा-मिष्टगुणयुक्त, जी किं गुड़ 
ग्रीर सहत श्रादि कहते दँ । तीस रा-पुष्टिकारकगरुणयुक्त, जो घत दुग्ध प्रर चरन्न प्रादिर्ह) भ्रौर 
चीथा-रोगनाशकगुणयुक्त, जौ कि सोमलतादि प्रपि श्रादिर्ह। इन चारोका परस्पर शोधन. 
संस्कार प्रौर यथायोग्य मिलकर श्रम्नि मे युव्तिपूर्वक जोहौम फियाजताहै, वहु वायु श्रीर्‌ 
वृष्टिजल की बुद्धि करनैवाला होता टै । इससे सब जगन्‌ को युष होता दै । श्रौर जिसको भोजन- 
छादन, विमानादि यान, कलाकुशलता, यन्तर प्रौर सामाजिक नियम होनेके लिये करते रहै, वह 
ग्रधिकांशसेकर््ताकरोही सुल देनेवाला होता द । 


त्र पवमीमांसायाः प्रमाणम्‌-- 


द्रव्यसंस्कारकरम॑सु पराथंत्यात्‌ एलधरुतिरथेषादः स्यात्‌! 
प्रण ४। पा०३। सु०१॥ 


द्रव्याणां तु क्रियार्थानां संस्कारः क्रतुधमेः स्यात्‌! 
प्र०४। पा०द३।सुगम॥ 


श्रनयोरथः- द्रभ्यं संस्कारः फर्म चेतत्‌ त्रयं यन्ञकर्धरा कत्तव्यम्‌ । प्रव्याणि पुवंक्तानि चतु 
संस्याकानि सुगनधाश्गुणयुक्तान्येव गृहीत्ना तेषां परस्परभूत्तसीत्तमगुणसंपावना्थं सस्फारः क्तव्यः । 
यथा सुपादीना संम्कारारथं सुगन्धयुक्तं घुतं चसे संस्थाप्याग्नौ प्रतप्य{' सधूमे जाते सति तं भुपपाघ्रं 
प्रवेश्य तन्मुखं बद्ध्या प्रचालयेरुप, तवाः यः पूर्वं घूमवद्राप्प उत्थितः स सवं; सुगन्धो जलं 
भत्वा प्र'वध्टः सन्‌ सवं सपं सुगन्यम्‌! एव करोति, तेन पुष्टिरचकरहच भवत । तथव यत्ताश्च 
वाष्पो णायते, सं वायुं बुष्टिजलं च निर्दोषं एत्वा स्वजगते सुलायेव भवति  श्रतरवोक्तम्‌- 


“यज्ञोऽपि तस्ये जनताये कल्पते, यत्रेषं विद्वान्‌ ह्येता मवति! ॥ 
एे०श्रा० पण १।श्र० २॥ 
जनानां समूहो जनता, तत्युखायैव यजो भवति, यस्मिन्‌ यज्ञेभूना प्रकारेण विषान्‌ संच्फत- 
्रव्याणाभग्नौ होमं करोति । कुतः ? तस्य परार्थत्वात्‌ । यज्ञः परोपकारायेव भवति । श्रत एय 
फलस्य भ्‌ तिः श्रवगमर्थवादोऽनर्थवारणाय भवति । तथव होमक्तिपा्थनिं द्न्याणां पुरुषाणां ध 
यः संस्फारो भवति, स एव क्रतुधर्मो घोध्यः । एवं तुना यज्ञेन धर्मो जायते, नान्यथेति । 


भाषार्थ- दसम पूरव मीमांसा ध्म॑शास्त्र की भी सम्मति है- (द्रव्य०) एक तो द्र्य, दूसरा 
संस्कार, भ्रौर तीसरा उत्का यथावत्‌ उपयोग करना, ये तीनों वात यन्न के कर्ता को प्रवश्य करनी 
चाहिये । सौ पूर्वोक्त सुगन्धादियुक्तं चार प्रकार के द्रव्यो का श्रच्छी प्रकार संस्कार करके अग्नि 





१, श्रत्त्ीतण्पर्थो द्रष्टव्यः--्रताप्य' दव्यर्थः । २. एे® ब्र० ९० १।शअ० २। षं १॥ 


वरप्रवेदादिभाष्यभूमिका 
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नं होम क्रते से जगत्‌ का प्रत्यन्त उपकार होतार । जगे दान रौर शाकं श्रादि मे पुमस्वद्रव्य 
प्रीर ध्री इन ननो का चमनचेमें प्रभ्नि णर नपाक्रे उनमें घछोक नेसे वे सुगन्धिनि हौ जति रै 
क्योकि उस सुगन्ध द्रव्य श्रौर धीक ग्रण्‌ उनको मुगन्चित करक्रदान प्रादि पदाथा का पुष्टि 
रौर रुचि वद्ानेवाने कर देने ह, वैसे ही यज्ञसेजो भाफ टता ३, वहे गो वायु श्रीर्‌ तृष्टिके 
जल को निर्दोष श्रौर सुगन्यितन करये सव जगत्‌ को सुखी करना दै । इसमे वह्‌ यन्न परोपकार के 
लिम्र.ही होता हं । 

समे पेतरेय ब्राहमण का प्रमाण ट कि-- (यजोऽपमि त०) अथात्‌ जनता नमि जा मनुष्या 
का समूह है, उसके सुख कै लिये मज्ञहोक्ा दै ग्रौर संस्कार विये द्रव्यो होम करनेवाला जो 
निट्वान्‌ मनुष्य भी .म्रानन्द को प्राप्त होता है । क्योंकि जो मनुप्य जगत्‌ का जितना उपकार 
करेगा, उसको उतना ही ईष्वर की व्यवस्थ्रासे यल प्राप्त होगा । इसलिये यन्न का ब्रथवादर प्रह 
दकि अनर्थं दोषों को हट जगत्‌ में भान्द को बढ़ने द्वै । परन्तु होमके द्रव्यो का उत्तम 
मंस्कार प्रौरहोम के करनेवाले मनुष्यों को टौम करने कीश्रेष्ठ व्रिद्या भ्रवर्य [ज्ञात | होनी 
चाहिये । सौ इसी प्रकार फै यज करनं मे सवका उत्तम फल प्राप्त द्ोता हं । विक्षेष करकं नक्ता 
फो, म्रन्यथा नही । 


रन्न प्रमाणम्‌ - 
छने धूमो जायते पृमादभ्रमश्राद्‌ गृण्टिुनर्वा एता जायन्ते तम्पाद्राह तपोजा 


#। 


इति! || ग० कां० ५} श्र° ३ 


प्रस्पायमनिप्रायः- श्रनेः सकान्चाद्‌ धूमवाष्पौ जायेते । यदाऽ्यमभ्निवु क्षौषधिवनस्पति- 
जलादिषदार्धन्‌ प्रविश्य तान्‌ संहतान्‌ विभिद्य तेभ्यो रसं च पृथक्‌ फरोति, पुनस्ते लधु पमापल्ला 
वाय्वाधारेणोपर्थ्याकाश्षां गच्छन्ति ! तत्र याकान्‌ जलरसांशस्तावतो -वाध्पसज्ञास्ति ) यश्च निःस्नेहो 
भागः स पुथिन्यंशोऽस्ति।. श्रत एवोभयभागयुक्तो धूम. एत्थुपचय्यते । पुनर्धूमग्मनानन्तरमाकाे 
जलंसचयो भवतति । तस्मादश्र' चना जायन्ते । तेभ्यो वायुदन्ेम्योः वृष्टिर्जायते ) श्रतोऽग्नेरेवेता 
प्रवावयः प्रोषधयो जायन्ते । ताभ्योऽन्नमन्नाद्‌ बयं वीर्याच्छरीराणि भवन्तीति । 


भाषाध--इसष रातपथ ब्राह्मण का भी प्रषण हं किये) जा हम केरनै कं द्रव्य 
प्रगिति मं गने जाते ह; उनसं धृभ्रां ओर भाफ़ उस्श्च होते हैँ । क्योकि अग्निका यही स्वभावहं तिः 
| वह्‌. वृक्ष, ्रओपषधिः वनस्पति तथा जलादि] पदार्थों मे प्रवेश करकं उनको भिघ्च-भिन्ने करदेताहे। 


फर्‌ चे हलके होक वायु केःसाथ उपर श्राकाण में चद्‌ जाते हँ। उन्म जितना जनन का ्रंश' ह 
वरट्‌ भाफ कतेतत, ओरजोौ शयुष्कह वह्‌ प्रृथ्वीकाभागह | इतदोनोंकेयोग करानामधूमहं। 
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म ट्त ख्व्द का [ विशेष] घ्रर्थंग्रागे वरेदसंजा-प्रस्ण मे लिवा जयि | 7० सण 

१. छतर कां५ ५। अ्र०३। प्रा ५ | कंऽ १७॥ 

२. तष्य रूगपिधितेन्यो काथुदनेन्य इत्वर्थः । वानुदलणव्दस्यैव- "यलोपे व्रात द्यप 
म५पृश्त । 


वेद विषय-विचार ५६ 
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वे परमाण मेघगण्डलमे वायुकं श्राधार से रहते हैँ । फिर वे परस्पर मिलके वादल हके उनमे 
वृष्टि, वृष्टि री [यव ग्रादि| प्रापि, ग्रोपधियों से ग्न्त, श्रन्न से वीर्यं, वीयं सै" शरीर श्रौर शरीर 
मृ करम व्रनता हु । 





प्रत्र विषये तंत्तिरीयोपनिपद्यप्युक्तम्‌- 


तस्माद्रा एतस्माद्रारमन त्रफाशः संभूतः, आकाशा वायुः, वायोरग्निः) श्रग्नेरापः; 
स्रद्धयः परथिवी, पृथिव्या यापरधयः, प्रोपधिभ्योरऽन्ने, अन्नाद्रेतः, रतः पुरुषः, सवा 
एप पुमृपौऽन्नरसमयः' ॥ ग्रानन्दवल्यां ^ प्रथमेऽनुवाके ॥ 


(म तपोऽतप्यत तपस्तप्त्वा यन्नं ज्रक्मति बिजानात्‌ः । अन्नाद्भय ब खल्विमानि 
भूनानि जायन्ते, अन्नेन जनानि जीषन्ति, ्रन्नं प्रयन्त्यमिसविशन्तीति! ॥ = 
भृगुवत्ल्यां [ प्रथमेऽनुवाके | दितीयेऽनुवाके [च | ॥ 


न्नं ब्रह त्युच्यते, जीवनस्य बहद्धेतुस्वात्‌ । श्रुद्धाप्रजलवाय्वादिद्वारेव प्राणिनां सुखं भवति, 
नातोऽन्यथेति । 


भाषार्थ- इस विषय में तत्तिरीय उपनिषद्‌ का भी प्रमाण हं कि-- (तस्माष्रा०) परमात्मा 
क प्रनन्त सामथ्यं से आकाश, वायु, प्रगति, जन श्रौर पृथिवी आदि तत्व उत्पन्न हुए ह । श्रौर उनमें 
ही पूरवोवित्त रम के ग्रनुसार शरीर ्रादि उत्पत्ति जीवन श्रौर प्रलय को प्राप्तंहोति ह । यहां रन्न 
का नाम ब्रह्म हं ।ः क्योकि जिस्काजो कायेःहं वह उसी मे मिलताहं। वसे ही ईदवरकं सामथ्यसं 
जगत्‌ की तीनों ग्रवस्था होती हः ओर सव जीवों के जीवनं का मुख्य साधन हु, इससे श्रन्न का 
ब्रह्म" कहते हैँ । जब होम से वायु जल ग्रौर प्रौपधि आदि शुद्ध होते ह, तव सव जगत्‌ को सुख, 
ग्रौर श्रदुद्ध होने से सवको दुःख होता ह । इससे इनकी शुद्धि श्रव्यं करनी चाहिये । 
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१. वैण यण मुद्रित मे श्रन्न रो धातु, धातुग्रोंसे' पाठदहै। 
२. त° उपनिपदि “म्रोषधीभ्यो०* पाठ उपलम्यते । 

३. तं ० उपनिषदि ्रननाव्‌ पुशुषः' पाठ उपलभ्यते । तंत्तिरीयोपनिषद्‌ तैत्तिरीयारण्यके" पठथते । तत्र 
प्रन्वाद्रेतेः रेहस्तः पुरदषः' दत्यपि पाटः क्वचिदुपलम्यते | व्र ०--प्रानन्दाशध्रम पूना संस्करणं प्र० ८श्र° २ भाग २, 
पृष्ठ ५६३, टि०४॥ 

४. "पदेषु पषेफवेश्षान्‌ ' इति न्यायेन श््रानन्दवल्ली' वान्देनेह ब्रह्मानन्दवल्ली जेया }. ` तदुक्तम्‌--"पषष 
पदेकषेगान्‌- देवदतो दसः, सश्यभामा नामेति । महाभाष्य १।१।४४॥ 

५. त° उपनिषदि स तपस्तप्त्वा --* "` व्यजानात्‌" त्येवं पाठ उपलभ्यते 1 

९. वं० यण मुद्रित मेँ यहां ब्रहम कानामश्रनन श्रौर भ्रनना नामश्रह्मभीहै एेसापाठ है। यद 
तथा श्रगला पाठ संस्कृत श्रनुसारी नहीं दै । 

७. जायन्ते, जीवन्ति, प्रयन्ति = उत्पत्न होना, जीना, नष्ट होना रूप तीन अवस्थाय 1 


६० क्रवेदादिभाष्यभूिक्रा 
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तत्र षिविधः प्रव्रत्नोऽस्ली्प्ररकृतो जीवतश्च । ईइवरेण खल्व नमय: सूर्यो नितः, 
सुगन्धःपुष्पा विश्च ! स निरन्तरं सवस्माज्जगतो रत्तानाक्षति । तस्य सुगन्धदुमन्धाणुसयोभत्वेन 
तञ्जलयापर श्रपीष्टारिष्टगणपोगात्‌ मध्यगुणौ भक्तस्तयोः सुगन्धवुरगन्धभिधितत्वात्‌ । तम्जलवष्टा- 
वोषध्यन्नरेतःकशरीराण्यपि मध्यमाग्येव भवन्ति] तममध्यमत्वाद्‌ वलबुद्धिचीय्यपराक्रमध्यंशो्य्या- 
वयोऽपि यणा मध्यमा एव जायन्ते 1 कृतः ? यस्य यादशं कारणमस्ति, तस्य ताद्शमेव कार्य्य 
भयतीति दज्ञनात्‌, । श्रयं खत्यीश्वरसूष्टेदेषि नास्ति । कुतः ? दु्गन्धादिविकारस्य मनुष्य- 
सृष्ट्यन्त्भावात्‌ ) यतो बुं न्ष दिविकारस्योत्पत्तिर्भनुष्या दिभ्य एव भवति, तस्मादस्य निषारणमपि 
मनुध्यरेव करणीयभिति । यथेशवरेणाक्नः वत्ता 'सत्यभाषणमेव कर्तव्यं नान्‌तम्‌ इति, यस्ता- 
मुल्लङध्य प्रवर्तते सर पापीयान्‌ भुत्वा क्लेशं वेदवर व्यवस्थया प्रप्नोति, तथा "यन्नः कर्तव्यः! 
इतीयमप्याज्ञा तेनव दस्तास्ति, तामपि यः उल्ल घयति सोऽपि पापीयान्‌ सन्‌ पलेक्षवाहिच भरति । 





"्करूतः ? सर्वोपक्राराकरणात्‌ । यश्र खलु याधारमनुहपादिप्राणिसमरुदायो भवति, तत्न ताव- 
नेव दगेन्धसमरुवायो जायते । न चेयायमी्वरसृष्टिनि;मत्तो भवितुमर्हति । फुतः ? तस्य मनुष्या{द- 
श्राणिससूवायनिमिततोत्पल्नःवात्‌ । यत्तु लघु मनुष्याः स्वपुखार्थं हस्त्या विप्रा णिनामेकत्र बाह्यं 
कुवन्ति, श्रतस्तज्जन्योऽप्यधिको वुर्गन्धो मनुष्यसुकच्छानि{मत्त एव जायतते । एवं वायुवुटजल- 
दुपकः सर्वो पुर्गन्धो मनुष्य निमित्तादेवोत्प्तेऽतस्तस्य निवारणमपि मनुष्या एव करतुमहंन्ति । 


"तेषां मध्यान्मनुष्या एवोपक।रानुपकारौ वेदितुमर्हाः सन्ति । मननं विधरस्तद्योगादेव 
भनुष्यत्वं जायते! । परमेश्वरेण हि सर्वदेहधारिप्रो(णनां मध्ये मनस्विनो विक्नानं कत्तु योग्या 
भनुध्या एव सृष्टास्तदेहैषु परमाणुसंयोगयिकेषेण विज्ञानभवनानुकूलानामययवानामुत्पा दित्वात्‌ । 
ग्रतस्त एवे धर्माधमयोरज्ञानमनुष्ठानानतुष्ठनि चे कर्तुमुन्ति न चान्ये । परस्मात्‌ कारणात्‌ सर्वो 
पकाराय सर्वमनुध्ययजः क्तस्य एव । 


भाषार्भ- सो उनको शुद्धि करने मेँ दो प्रकार का प्रबल ह--एकं तो ईश्वर का किया भ्रा, 
प्रोर दूसरा जीवे का । उने से ईक्वर का किया यह्‌ ह फि उसने ग्रगिरूष सूय श्रौर भुगन्धरूं 
पष्पादि पद्र्थो को उत्पतन किया हं । वह सूरय निरन्तर सब जगत्‌ कं रसो कौ पूर्वोक्त प्रकार भे 
ऊपर खंचत्ता हं । मौर जो पृष्पादि फा सुगन्ध है वह भीदर्गन्ध को निवारण करता रहता ह्‌ । 
परन्तु वे परमाणु सुगन्ध श्रौर दुर्गन्धयुक्त होने से जल प्रौरवायुको भी मध्यम | गुणवाते] कर 
देते हं । उस्च जल कौ वृष्टि से प्रोषधि श्रन्न वीय श्रौर शरीरादि भी मध्यम गुणवाते हो जाते हं । 








 (कारणगुणपूर्वंकः कार्यगुणो दृष्टः 1' वै द० २।१।२४॥ 

` “खे व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकरेपं तन्मे सभ्यताम्‌ । एदमहमनृतात्‌ सर्यनुप॑मि ।! पञुः १।४५॥ 
` यज्ञेन यजनवअन्त वेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । यजुः ३१।१६॥ 

„ भ्रयं पाठः वं यण गद्रितेऽ्रे पठथते, स चानेनैव सन्दभंण सम्बद्ध इति क़त्वहानीतः । 

` परममपि पाटः वं य० सुद्रितेवपाटादत्रे पठते, स चाप्यनैव सन्दरमेण मम्बद्ध दति कूलेहानीतः 
- मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, मनस्यमानेन सृष्टाः । निप० ३।५॥ 


शी न= ठ ५४ € ते 


वेद विषय-विंचारः ६१ 
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प्रौर उकं योग से बुद्धि वल पराक्रमगधय श्रौर शुरवीरतारि गरुण भी मध्यम ही होते हं क्योकि 
जपकाजप्ताक्ारगहानाह, उसकावपाहो कार्यं होता ह्‌ ! ग्रह दुेन्वसं वायु श्रौर वष्टिजिल 
फा त।पयुक्त होना सर्वत्र देष्ठनेमें्राताह । सो यह्‌ दोष रईदवर की सृष्टि से नहीं, किन्तु मनुष्य 
तीको सृष्टिसं होता दस कारणस उसका निवारण करनाभो मनष्योँही को उचित हं) 
जंसेरदश्वर ने सत्यभाषणाद्वि धरमव्यवहार करने कोश्रज्ञादीहं, मिध्याभाषणादिको नही जो 
इस प्राज्ञा से उलटा काम करता ह्‌, वह प्रत्यन्त पापौ होताह्‌, रौर ईश्वर को न्यायन्यवशष्था सं 
उसको क्लेश भीहोताह । वैसे ही ईस्वर ने मनुष्यों कोयज्नकरनेकोप्राजादी है, इस्कोजौ 
नततीं करता, बहु भी पापी होके दरूःखका भागी होता है। 


ष्तयोकि सवकं उपकार करनेवाले यज्ञ को नहीं केने से मनष्यो को दोष तगता है! जह्‌ 
जितने मनुप्य श्रादि के समुदाय श्रधिक होतेद वहं उननाही दुगेन्य भी ब्रधिक होता हं । वह 
ईष्वर कौ सृष्टि से नही, किन्तु मनुष्यादि प्राणियों के निमित्त से ही उत्पन्न होता है। क्योकि 
हस्तो श्रादि के समृदायो को मनुप्य प्रपने ही सुख कं लिये इकटरा करते हँ ससे उत पञश्रोसं भी 
जो श्रधिक दुगेन्ध उत्पन्न होता है, सो मनुप्योंकेही सुखको इच्छासे होता है! इससे कया श्राया 
कि जव वायु ओर वृंष्टिजल को विगाडनेवाला सवं दुगन्धर मनुष्यो के ही निमित्त से उतपन्न होत्ता 
रै, तो उसका निवारण करना भौ उनको ही योग्य दै । 


क्योकि जितैः प्राणी देहधारी जगत्‌ में है, उनम से मनुष्य ही उत्तम है । दसस वे ही उपकार 
श्रौर श्रनपकार को जानने के योग्य है । प्रनन नामं विचारकादहै, जिस्फेहोनेसे ही "मनुष्य नाम 
होता हैः, श्रन्यथा नहीं । क्योकिर्ण्वर ने मनुष्यकेशरीर मे परमाणु प्रादि कं संयोगविशेष 
[ से विज्ञानोत्पत्ति के ग्रनुकूल श्रवयव] द्वस प्रकार रचे हैँकि जिनसे उनको ज्ञान की उत्पत्ति 
होतोहै। इसी कारणस धम्‌ का प्रनृष्ठान ग्रौर श्रधर्मकात्यागकेरनेकोभी वे ही. योग्य होते 
रै, अन्य नहीं । इसमे मनक उपकार के लिये यज्ञ का श्रनुष्ठन भी उन्दरींको करना उचित है। 





भे हन दी 9 नि भेको ~ क क = ~ ~= ~~~" ~~ भाः ~ कीन 


किच भोः । कस्तुर्थादीनां सुरभियुक्ताना द्रष्याणामग्नी अक्षेपणेन विनाङ्नात्‌ कथमुपकाराय 
यज्ञो भवितुमहतीति ? [क त्वीदशेरुततमेः पदा्थेमनुष्या दिभ्यो भोजना दिवानेनोपकारे इते होमाव- 
व्धुत्तमं फलं जायते, पुनः किमयं यज्ञकरणमिति 7 


ग्रप्नोच्यते -नात्यन्तो विनाशः कस्यापि संभवति ।* विनाशो हि यद्‌ दरपं भूर्त्ा पुनन दुश्ये- 





॥. वै०यण मुद्रित में "निकृष्ट" पाठदहै। वह्‌ प्रकरण श्रौर संर्ङ्रृत पाट कै विपरीतहोनेमे त्पाश्यदहै। 

२. द्र०--ूवं पृष्ट ६०, टि० ९। 

३. द्र° पूवं पृष्ट ६०, टि०३॥ 

४. सपे पूवं चै० यण मूद्रितमें शभावार्थः--पदका निर्देश ह। इसके रांस्कृत भाग का पूवं सन्दभं 
मे सम्बन्ध होने से दमने से पूवं संस्कत पाट के पश्चात्‌ छपा है। श्रतः बहूं भाषार्थः पद कं प्रनावदयक 
गने से हमने इसे हटा दिया है । ५. वम यभ भद्रि मे "उन्नति पा है। 

६. नासतो विद्यते भावो चासावो विन्त सतः ।' गीता २।१६॥ 


९ तरतरचददांदिश्राप्यभूषिका 


- ,६१। 


तेति, विज्ञायते । परन्तु दर्ढनं त्वया कतिविधं स्वौननियतं? प्रष्टविधं चेति । किच तत्‌? 


ग्र्राहुगतिमाचार्या न्यायशास्त्रे 
इन्दिया्थमन्निकररपोलिन्नं ज्ञानमव्यपदेश्यमन्यभिचारि व्यवसा यात्स परत्यक्म्‌' ॥ १॥ 
अथ तत्क त्रिपिधमनुमानं पूरव्न्छेषवन्‌ सामान्यतो दष्टं च' ॥ २॥ 
प्रसिद्धताधर्म्पान्‌ माध्यसाधनप्रपमानम्‌' ॥ २ ॥ 

'प्राप्तोपदणः णब्दः) ।। ‰ ॥ श्र १ । ग्राह्लिकम्‌ ¶। मू० ८-७॥ 


प्रत्यक्षानुमानोपमानक्षाडदे ्तिह्याथपित्तिसम्भवाभावसाधनमभेदादष्टधा प्रनाणं मया मन्यत 
इति) 
। तत्र यदिन्धियाथत्तम्बन्धात्‌ सत्यमव्यभिचारि ज्ञानमुत्पद्यते, तत्‌ प्रत्यक्षम्‌ । सच्चिकटे* द्शेना- 
र्मनुष्योऽयं नान्य हत्यादयुदाहुरणम्‌ ।1 १ ॥। 

य्र लिद्धज्ञानेन लिद्कधिनो ज्ञानं जायते तदनुमष्नम्‌ । पुत्रं दष्ट्वाऽऽसीदस्य पितेत्यादु- 
दाहरणम्‌ ।॥ २॥ 
` उपमानं सादृश्यज्ञानम्‌ 1 यथा देवदत्तोऽस्ति तथैव यज्ञदत्तोऽप्यस्ती ति . साध्पराद्‌ उपविश्न- 
तीत्याद्युदाहुरणम्‌ 1\ ३ ॥ 

शन्ते प्रव्यास्यते दुऽ्टोऽवुष्टदार्थो येन स शब्दः । ज्ञानेन मोक्षो मवतीर्याद्युदाहुरणम्‌ ॥४,। 


भाषार्थ--प्र०-सूगन्धयुक्त जो व्तूरो प्रावि पदार्थं, उनको प्रन्य द्रव्यो मे मिलाकर 
ग्रसति मे डालने से उनका नाशो जाना, फिर यज्ञ से किसी प्रकार का उपकार नहीं हो मकता। 
किन्तु एते उनम-उत्तम पदां मनुष्यो को भोजनादि के लियेदेनेनेहोममे भी श्रधिक उपक्रार 
हरी सकता दै । फिर यज्ञ किस लि्येऽ करना चाहिये ? 

उ०--किसी पदां का विनाग तदहं होता, केवल वियोगमाव्र होतां ड । परन्तु यह तो 
करिये िंग्राप विनाश करिसको कहते हैँ? जौ स्थृल हके प्रथमं देखने मे आकर फिर न देख पडे, 
उसको हम विनाश कहते है । प्र°- श्राप कितने प्रकार का दलन मानते ई ?उ०-ग्राह प्रकार का) 
प्र०--कौन कौनसा? उर प्रत्यक १, श्रनुमान २, उपमान ३, शब्द ८, तिष्य ५, अर्थापत्ति ६, 
सम्मव ७, प्रौर्‌ अभावेन । इस भेदसं हम प्राट प्रकार का दर्मन मानते ह। 

| इम निषय मे गौनमाचायं न्यायनर्भने मे कहते ह-- | 

(दन्द्रियाथ० } इनमे -से 'प्रत्यक्ष' उसको वाहते है कि जो चक्ष म्राद्‌ इन्द्रियओौर रूप आदि 
विषयो के सम्बन्य से सत्यज्ञानं उत्पन्न हो । जैसे दुर से देखने मे संदेह हरा क्रि वह्‌ मनुष्यहै वा 

१. व्र--णश्न ( नश) प्रदर्शने घावुः (धानुपाङ ५।८३) । 

२. सनिकृष्टे' इति शुदधतरः पाठः स्यात्‌ । ३, वै० यण मुद्रित में "यजे करना फिसलिए' पाठ ड | 


६ 


९1 


विद्विपय-विचारः 


भके कको च 1 ५ 


च्छ म्रोर । एर्‌ उसके समीपहोनिम निस्चय होतादै कि यह मनुष्य ही प ्रन्य नहीं । इत्यादिः 
प्रत्यक्ष कैः उदाहरण दहै ।।१। | 

(अध नन्पृ०) श्रीर जो किसौ पदाथके चिह्र देखने मे ठ्नी पद्याधं क यथावत्‌ जाना, 
वहु श्ररौमान' काना दै । जैसे किसी के पुत्र को देखने से जान होतार कि हके माना पिना ग्रादि 
दै, वा प्रचर्य ये । टन्णादि उसके उदाहरण है ।२॥ 

(प्रसिद्ध) तीसरा /उपमान' किं जिमस कसी का नुल्यधर्म. देखकेः समान नर्मवाने कय 
नानलो । जम किसीनेक्िसीसे कहा करि जिम प्रकारका यह देवदत्तं रै, उमी प्रफार्‌ का वह 
यनदत्त भी दै, उसकं पास जाक हस कामको करली । इम प्रकार क नुन्यधरम मेगजोज्ान टोता 
दै, उसको “उपमान' कहते ह ।३। 

( आप्तोप५) चौशा गन्द प्रमाण किजो प्रन्धक्ष श्रौर. अप्रत्यक्ष अथ का निचय 
करानवाला दरै। जेय ननसे मोक्ष होता द्र, यह श्राप्तों के उषदेध ग्द प्रमाण का 
उदाहरण हं ||४।। 


न॒ चतुष्टूवमतिद्याथापत्तिसम्भवामावप्रामाएयात्‌ 1 ५ ॥ 


शब्द एेनिद्यानथाम्तरमावाद्‌ अ्रनुमानेऽर्थापत्तिसम्मवाभावानापरनर्थारतरमावा- 


च्पाप्रतिपेध्रः | ६ ॥| प्र० २।प्रा०२।सू०१,२्‌॥ 


नं चतुष्ट्‌बमिति सुब्रहयस्य संकषिपृतोऽथैः कियते-- 

( एेतिह्यम्‌ ) शब्दोपगतमाप्तोपदिष्टं श्राह्यम्‌- देवासुराः संयत्ता श्रासन्‌' इत्यादि ।५। 

( श्र्थापत्तिः) श्रथदिापद्यते सार्थापिः । केन चिवुवतं सत्सु चनेषु वुष्टिर्भवतौति । कित्र 
प्रसज्यते ? , श्रसत्सु धनेषु न भवतीत्याद्युवाहूरणम्‌ ।। ६ \ 

(सम्भवः) सम्भवति येन यस्मिन्‌ वा सं सम्भवः) कंनचदुक्तं भात्तापितृभ्यां सन्तानं 
जायते, सम्भवोऽस्तीति वाच्यम्‌ । परन्तु करिचकु ब्रूयात ~कुम्भकरणस्य .क्रोक्षचतुष्टयपयेन्तं इमघ्र.णः 
केशा ऊर्ध्वं स्थिता प्रासन्‌, षोडशक्रोक्षमुरध्वं नासिकौ धै ब्रसम्भवत्वान्मिध्येयास्तीति वितायते, 
इत्याद्युदाहरणम्‌ 11 ७ ॥ 

( श्रभावः) कोऽपि भूयाद्‌-घटमानयेति, स तचरं -घटभपक्षयन्नन्न घट नास्तात्यभावलक्षणन 
पत्र घटो यर्तमानस्तस्मादनयतिः ॥ ८.\ [५।९] 

, इति प्रत्यक्षादीनां संषेषतोऽ्थेः 1 एवमष्टविधं दक्षनमथोऽ्जानं मया मन्यते सत्यमेवमेतत्‌ 1 
नवम्‌ क्गीकारेण विना समग्नौ व्यवहारपरमा्थौ कस्थोफि-सिष्येतपभ्‌ ! 
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१. शात ० १३।३।४१ १॥ 
२. व° य° मुद्रिते श्रानीयते' श्रपणाठः, वाक्यादौ 'स' पदस्य दर्षानात्‌ | 


६४ ऋषवदादिभाप्यभरूभिका 

"यथा करिचिदेक मृत्पिण्डं विञेषतःचूर्णं एत्य वेगयुक्ते वायौ बाहूषेगेनाफाज्ञे प्रतिक्षिपेत्‌, तस्थ 
नाक्षो भवतीद्युपचय्यते, चक्षुषा दहनाभावात्‌ } "णह श्मवर्ने' श्रस्माद्‌ घञ्प्रःयये एते नश्च इति 
दाब्दः सिध्यति । रती नादे बाह्यं च्िपाऽदकषनमेव भवतुमर्हति । एच, यका परमाणवः पृक 
पथक्‌ भेवस्ति, तदा ते चक्षुषा नवं दुश्यःते, तेषामतीन्द्रियत्वात्‌ । यदा वते मिलित्वा स्थूलभाव- 
मापदन्ते, तदेव तद्‌ द्रव्यं वं ्टपथमागन्छति, स्थूलस्थे न्वरियकत्वात्‌ । यव्‌ द्रव्यं धिभवतं विभागा- 
वहं भवति, तस्य परमाणुं चेति स्यव्हारः। ते हि धिभक्ता प्रतीन्द्रियाः सन्त शाका 
वैर्तनते एव । 
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भावा्थ-- (एेतिद्यम्‌ ) सत्यवादी विदाने के कहे या लिखे इतिवृक्तः का नाम "इतिहास! है । 
उसि "देव श्रौरश्रसुर युद्ध करने क लिरे तत्पर हए धै । जो यह्‌ इतिहास एेतरेय, इत्थ ब्राह्मणादि 
सत्यग्रन्था म लिखा, उसी का ग्रहण होता ह, श्रन्य का नहीं । यहु पांचवां प्रमाण हुं 1।५॥ 

श्रोर छठा (ब्रधपित्तिः) जो एके वातत किपसीने कही हो, उस्म विरद्र दूसरी बात सम्मा 
जावे । जसे किसी ने कट्‌! कि--"वादलों के होने से वृष्टि होती है" दूसरे ने तनै ही कहने से जान 
ियाक्रि "बादलों के विना वृष्टि कभी नहींहौ सकती" । इस प्रफारके प्रमाणसे जो ज्ञान होता 
ह, उसको र्धाप्रत्ति' कहते हैँ । 


मातवां (समवः) जसे किसी ने किसी स कहा कि--'माता-पिता से सन्तानो की उत्पत्ति 
होती ।तोदुूसरखामानने कि इस बात का तो सम्भव हुं । परन्तु जो कोई एसा कहे कि -भ्रावण 
के भा कुम्भकरणकी मुखचार कोशतक श्राकादारमे ऊपर खड़ी रहती थी | प्रौर उसकी नाक 
१६ सोलह कोशप्यन्त लम्बी-चौदी धी," उसकी यह बात मिथ्या समौ जायगी । ष्योकि फेसी बात 
का संभवे कभी नीं हो सवता ।७।। 


भ्रोर भ्राठवां (श्रभावः) जैसे किसी ये किसी से कहा कि--तुम घड़ा ले श्राभ्नो' | श्रौर जव 
उसने वहां नहीं पाया, तब वह्‌ जहां पर घडा था, वहा से ले भ्राया।| प्‌ 

इन भ्राठ प्रकार के प्रमाणो कोर मानता हुं । यहां इन ्राटं काश्रथ संमेपसे किया है ।६ 

उ०-- यह्‌ वातं सत्य है कि इनके विना माने सम्पूर्णं व्यवहार श्रषैर परमाथं किसी का सिद्ध 
नदीं हो सकता । दससे इन भ्रायों को हम सोग' भी मानते है । 


नाश को सममन के लिये यद्‌ दुष्टान्ते है कि कोई मनुष्य मटुटी के देले को पीसके वायु के 
बीच मे बल से फंकदे । फिर जसे वे छोटे-छोटे कण आंख से नहीं दीखते । [उस लिये कहा जाता 
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$कहीं कीं शव्द मे एेतिद्य श्रोर ्रनूमान में भर्यापत्ति संभव प्रौर श्रभाव को मानने से (४) धार 
प्रमाण रहते ह 1 द० सर | 

१. भरं पाठो व° य मृद्िते उत्तरपर पथगृस्पैण पठ्ते। प्रभ्य पूर्वसन्दर्भेण सहैकवाकथत्वाः- 
स्माभिरयमिहानीतः । 

२. प्रथमसस्फरणे "विभक्तं विमक्तमन्ते विभागानरह' पाटो दृष्मते । स घरात युक्तः, परन्तु तदीयसंश्ोधन- 
प्रे 'चिमक्तमन्ते' पाणो निष्का दितः । १. वे० य मुद्रित मेँ "उपदेदा' पाठ दै, 
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है वेद चिपय-विचारः ९५ 
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ठ कि वहु नष्ट ही गया।| क्योकि (णद) घातुक्रा प्रद्णन ही भ्रथं है। [इसी से घञ" प्रत्यय 

कर 'नाद' शच्द बनना ई} एुसलिये नज बाह्य न्दिि से प्रद्थेन के लिये ही प्रभुक्त होता टै।| 
जव परमाण प्रलग-प्रलग हा जति रह, तव व देखने म नहीं भ्रात, इसौ का नाम नाग" है । ग्रौर जव 
परमाणु के संयागम्‌ द्रव्य स्थूलः प्र्थाति बडाह्‌ाती है, तव वह्‌ देष्वने मे अ्आताहै। श्रीर परमाणुः 
उनका कदनं टं कि जिसका विभाय फर्‌ कथीनदहो चकै 1 














तथवाग्नो यद्‌ द्रव्यं प्रक्षिप्यते तद्विभागं प्राप्य देश्नान्तरे वक्तत एव नं हि तस्याभावः कदा- 
चिद्‌ भवति ! एषं यद्‌ दुर्गन्धा विदोषनिवारक सुगम्धादिः व्व्यमस्ति, तेच्वाग्नो हतं सद्‌ वायोवुं ष्टि 
जलस्य शुद्धिकरं भवति । तस्मिछचिदषि सति सृष्टये महान्‌ ह्य पकारो भयति सृं च) प्रत 
कारणाव्‌ यज्ञः कर्तव्य एवेति ¦ 


किच भोः ! वायुबुष्टिजलश्युद्धिकरणमेव यज्ञस्य प्रयोजनमस्ति चेर्तहि गृहाणां मध्यं 
सुगन्ध) दञ्यरक्षणेनतत्‌ सेत्स्यति, पुनः किम्थमेताचानारम्बरः ? 


तेवं शक्षयम्‌ । नेय तेनाशरुद्धो वायुः सूक्ष्मो भूत्वाऽऽकाश्ञं गच्छति, तस्य पृथकत्वलघुस्वा- 
भावात्‌ । तश्र तस्य स्थितां सत्यां नव बाह्यो वायुरागन्तुं शक्तोऽस्त्यवकाश्ा भावात्‌ । तच्र पुनः सुगन्ध- 
दुगन्धगक्तस्य वायोवत्तंमानत्वाद्‌ श्रारोयाविकं फलमपि भवितुमशक्यमेयास्ति । 


भाषार्थ-वेसे ही जो सुगन्ध प्रादि यृक्त द्रव्य भ्रग्नि मे डाला जाता है, उसके श्रणु अ्रलग- 
सनम्‌ हके स्राकाडमे रहतेही हैँ! क्योकि किसी द्रव्य का षस्तूता से रभाव नहीं होता । इसमे 
वहे दन्य दुगन्धादि दोषो का निवारण करनेवाला श्रवद्य होता है । फिर उससे वायु श्रौर वृष्टिजल 
का शुद्धि के होने मे जगत्‌ फा यडा उपकार प्रौर सुखे श्रवद्य होता दै। इसी कारणसेयन्नको 
फरना ही चाहिये 1 


प्र०--जो यज्ञस वायु भौर वृष्टिजल की शुद्धि करनामात्रं ही प्रयोजने है, तो इसकी सिद्धि 
अतर श्रौर पृष्णादि केषर मेग्खने मेभी हो सकती ह । फिर तना वडा परिश्रम यज्ञम 
नयो केरना ? 


उ० ~. यह कायं ग्रन्य किसी प्रकार से सिच नहीं हो सकता) क्योकि भ्रतर श्रौर पृष्पादि 
के। सुगन्ध तौ उसी दुगन्ध वायु मँ मिलके रहता है । उसको छेदन करके बाहर नहीं निकाल सकता 


१. वै० यण मुद्रितं में (स्थूल द्रस्य" श्रपपाठ है। 

. ग्रहांसेश्रागे वं० य० मूरद्रित में परन्तु यह वतिं केवलं एकदेशी ह, क्योकि उसका भी ज्ञान सें 
विभाग दहरो सकता है । जिप्षकी परिधि श्रौर भ्यासं यन सक्ता हं उसका भी टुकड़ा हो सकता है। यहांतक कि 
जने पर्यन्त वहु एकरस न हो जाय तव पर्यन्त ज्ञान रो बराबर कटता ही घला जाएगा ।' यह्‌ पाठ मिलता ह । 
यहु न्याय-वेश्येषिक के सिद्धान्त कं विपरीत हं। प्रतीत होता दहै कि भापनुवादक ने शाङ्ुरमत के श्रनूसार यें 
पक्तियां श्रमनी श्रोर से ढाल दीं । संस्कत भागमे इस मत का सवंथा प्रभावं ह । ऋषियों मे प्रामाण्यवुद्धि रखने 
चानि ग्रन्थकार न्याय वैशेपिक दयन फे चिपरीत निदश नहीं कर सकते । 
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प्रौर त वह ऊपर चद सकता ई । वयोकि उसमे हृलकापन नहीं हता । उसके उसी भ्रवकाड में 
गने से बाहर का शुद्ध वायु उम टिकानेमेजा भी नदीं सकता । क्योकि पाली जगह कं [चिना 

। [ < मः वीं रहने से रे (द फल 
द्रारे का प्रवेश नहीं हो सकता । [फर सुगन्य प्रर दुगन्धयृक्त वर क वहा ग्ट्नस र[गनाश्ा1द ट 
भी नहीं हो सकते 1 


यवा तरु खलु तस्मिन्‌ गृहेऽग्निमध्येसुगच्ध्पादिदरव्यस्य होमः क्रियते, तदाऽग्निना पूर्वो वायु- 
भेदं प्राप्य लघुत्वमापन्न उपर्याकाशं गच्छति । तस्मिन्‌ गते सति तत्रावकाश्नव्वाच्चतसूभ्यो दिग्भ्यः 
्रु्ो बायुराद्रवति । तेन गृहाकाशस्य पूर्णत्व श्रारोग्यादिके फलमपि जायते ) 


भाषार्भ--ग्रौर जय श्रग्नि उग वायु को वरहा से हल्की करके निकाल देता है, तेव वहा शुन्ध 
यायु भी प्रवेद कर सवता है । इषी कारण य फल यज्ञस ही हा रकता है, अन्य प्रकार से नहीं । 
ध्योकि जो होमके परमाग्‌ [स्रों से| युक्त बुद्ध वायु दै, सौ पूर्वस्थित दुर्गन्धवायु को निकार्लके, 


उस देशस्थ वायु को शुद्ध करके, गोगो का नाश करनेवाला होता, ओर मनुष्यादि बुष्टिकरो उत्तम 
मुख को प्राप्त राता दहै । 


यो होमेन सुगन्धयुक्तद्रव्यपरमाणुयुक्त उपरिगतौ वायु्भेवति, स षृष्टिजलं शुद्ध कृत्व्य 
यष्ट्चाधिक्यमपि करोति । तदृारौषध्यारीनां शुद्वेर्तरोतरं जगति महत्सुखं वर्धत हति 
निश्चीयते । एतत्‌ खल्वग्िसंयोगर हितसुगन्धेन वाधुना भ वितुमदाक्यमस्ति । तस्मराद्वोमकरणयुत्तम- 
मेव भवतीति नि चेतन्यम्‌ | 


भाषार्य--जौ वायु सुगन्ध्यादि द्रव्य के परमाणुग्रों संयुक्त टीम द्वारा प्राकार में चद्व 
बृप्टिजल के गुद कर देता, श्रौर उसमे वृष्टि भी श्रषिक होती दै । क्योकि होभ करके नीचे गर्मी 
भधिक हाने से जल भी ऊपर ग्रधिक चढृता द 1 शुद्ध जल भौर वायुके द्वारा ब्रन्नादि भ्रोपधि भी 
ग्रत्यन्त शुद्ध होती हैँ  एेसे प्रतिदिन सुगन्ध के श्रधिक होने से जगत्‌ मे नित्यप्रति अधिक-ग्रधिकः 
गृख वदता हे । यह्‌ फल प्रगिमे दम करने करे विना दूसरे प्रकार से होना श्रसम्भव टै) इसमे 
हम का करना प्रवद्य टै । 


अन्यच्च, दुरस्थते केनचित्‌ पृरषेणाग्नं सुगन्धःद्रव्यस्य होमः क्रिपते, तशुक्तो यायु रस्थ- 
मनुष्यस्य घ्राणेनि्ियेण संयुक्तो भवति । सोऽत्र सुगन्धो वायुरस्तीति जानात्येव ¦ प्रनेन विज्ञायते 
यायुना सह्‌ सुगन्धं; वृगमधं घ दभ्यं गच्छतीति 1 तद्यदा स दूरं गच्छति तवां तस्य घ्राणेन्िय- 
सयोगो न भवति, पुनबलिबुचीनां भ्रमो भवति--स सुगन्धो नास्तीति, परन्तु तस्य हृतस्य पुथग्‌- 
रतस्य वायुस्थस्य सुगन्धयुक्तस्य व्रग्यस्य देशान्तरे वर्तमानत्वात्‌* तैनं धिज्ञायते । भ्रन्यदपि खलु 
होमकरणस्य बहुविधमृत्तमं एलमस्ति, तद्विवारेण बुधैधिक्ञयमित्ि ! 





१. प्रात्‌ उष धर्‌मसरजहांहोपक्रते दै, 
२. "त. व्रालवुद्धिमिरङरिप्यर्थः। 


वेदविपय-विचार ९७ 
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भावाथ -श्रौर भी सुगन्यकै नाशनी हनम्‌ कारणदहै कि--किसी पुरुष नेदूर् देश मे 
सुगन्ध चीजोकाश्रग्निमं हम किया हो, उस सुगन्यसे युक्त जोवायुहै,सो होम के स्थानं स 
इर देय में स्थित हृए मनुष्य के नाक इन्द्रिय के साथ धंयुकत होने से उसको यहु ज्ञान होताहै कि 
पहां सुगन्ध वायु है । ससे जाना जाताद्रैकिद्रव्यकं अलगहानेमे भी द्रव्य का गुण द्रव्य कं साथ 
ही बना रहता ट । म्रौर वह वायुके साथ सुगन्य ग्रौर दुगन्धयुक्त सूक्ष्म होके जाता-म्नाती दै। 
परन्तु जव वहे द्रव्य दुर चला जाता ह, तव उसक नाक इन्दि से संयोगभी छट जाताहं । फिर 
त्रालबुद्धि मनृष्योकोदेस्ताध्रम होता ह कि वहु सुगन्धित द्रव्य नहीं रहा । परन्तु यहु उनको 
प्रवद्य जानना चाहिये कि वह सूग्थ द्रव्य प्राकाडभे वाग के साथ बनाही रहता । इनस अन्य 
भी होम करने फे ब्रहुत से उत्तम फल है, उनको बुद्धिमान्‌ लोग विचार से जान लगे । 





यदि होम स्णस्थेतत्‌ फलमस्ति, तद्धोमकरणमात्रेणय सिध्यति । पुनस्तत्र वेदमन्त्राणां पाटः 
किमथ क्रिप्रते ? 

प्रत्र ब्रूसः--एतस्यान्यदेय फलमस्ति । किम्‌ ?, यथा हस्तेन होमो, नेत्रेण देनं, त्वचा 
स्पर्नं च क्रिधते, तथा चाचा वेदमन्त्रा प्रपि पठघन्तं । तत्पाठनेवरस्तुतिप्राथनोपासिनाः क्रियन्ते । 
होमेन कि फलं भवतीत्यस्य आनं, तत्पाठानुवृत्या वेदमन्त्राणा{रक्षणम्‌, ईइषरस्यास्तित्वसि उश्च । 


श्रन्यच्च, स्वकमदावोहवरस्य प्राथना का््यत्यपदेशः । यज्ञे तु वेदमन्त्रोचख्चार णात्‌ सवत्व तत्प्राथना 
भवतीति वेपितव्यम्‌ । 


भाषाथ -प्र०--दहोम करने का जो [यह्‌] प्रयोजन ह, सो तो केवल होमसेही सिद्धहोता 
रे, फिर वहां वेदमन्त्रों के पदृने का क्याकामह ? 


उ०--उनकेो पठने का प्रयोजन कु श्रौरहीहै। प्रवह क्यादै? उ०-जैसेहाथसें 
होम करते, श्रा से देखते, श्रौर त्वचा से स्पशं करते हँवेसे ही वाणी से वेदमन्नों को भी पठते है। 
क्योकि उनके पढने से वेदो कौ रक्षा, ईश्वर कौ स्तुति प्राथना ओर उपासना होती दै । तथा होम 
ये जो-जो फल होते दह उनका स्मरण भौ होता है । वेदमन्त्रो के वारवारपाठकरने सेवे कण्टस्थ 
भी रहते ह [वथावेदोंक्रीरक्षाभी होती दहै।| श्रौर ईश्वरका होना भी विदिते होताहै किक 
नास्तिकिन हौ जाय} दूरवर की प्रार्थनापूवक ही सब कर्मो काश्रारम्भकरनाहोताहै। सो वेद 


मन्त्रों के उन्वारणसे यज्ञम तो उसको प्राथना सवत्र होती ह । इसलिये सव उत्तम कमं वेदमन्त्र 
मेही करना उचित है। 


कदिचवत्राह्- बेदमन्त्रोच्चारणं विष्टायान्यस्य कस्यचित्‌ पाठस्तत्र क्रियेत, तदा कि दुषणमं- 
स्तीति? 


भ्रश्रोचयते-नाभ्यस्थ पाठे कृते सत्येतत्‌ प्रयोजनं स्तिध्यति । कुतः } ईवरोक्ताभावाश्विर- 


तिशयसत्यधिरहाच्च । यद्यचि यत्र क्वचित्‌ सत्यं प्रसिद्धमस्ति, तत्तत्‌ सर्वं वेददेव प्रसूृतमिति 
विज्ञेयम्‌ यद्यत्‌ खतह्वनृतं, तत्तवनीङ्वरोक्तं वेदाद्‌ बहिरिति च । श्रत्रायं मनुराहे- 


#ीषरणिगीषमै रमणि 


[रिग 


१. भ्रथत्‌ बालबुद्धि श्रजानियोंको। २. व° य° मुद्रित मे क्योकि ईष्वरकौ' पाठदहै। 


६ ऋग्वे दादिभाष्यभ्रूमिका 
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त्वमेको चस्य सर्व॑स्य॒ विधानस्य स्वयंयुवः | 

त्रचिन्तयस्याभ्रयेयस्य का्यतखाथेयित प्रभो ॥ ? ॥ भ्र° १। रलोक ३। 
चातुवएय॑ त्रयो सोकाश्चत्वारश्याश्रमाः पृथक्‌ । 

भूतं भग्यं भविष्यज्च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति॥ २॥ 

विभर्ति सव॑भूतानि वेदशाघरं सनातनम्‌ | 


तस्मादेतत्‌ परं मन्ये यज्जन्तोरम्य स।धनम्‌॥ ३॥ 
म्र १२। इलोक &७, € ।` 





भाषार्थ--प्र^-यन्न मं वेदगन्भीं का छाडके दूर काषराठकरे,नाक्यादौषदै; 

उ०--ग्रन्यकेपाठमें यहु प्रयोजन सिद्ध नहींहो सकता। ईवर के वचन पेज सत्य 
ग्रयोजन सिद्ध होताहै, सोग्रन्य के वचन से कभी नहीं हो सकता । कयोकि जरा ईस्वर का वचन 
मवथा श्रातिरहित सत्य होता ह, वैसा भ्रन्यकानहीं) !(ग्रौर जो का वेर्दा करे प्रनुकून अ्र्थात्‌ 
आत्मा की शुद्धि, अ्राप्त पुरुषों के ग्रन्थो कावोध, प्रर उनकी यिक्षा मे वेदं को यथावत्‌ जनके 
कहता हे, उसका भी वचन सत्य होता ह । रौर जो केवल श्रपनी बुद्धि से कहता हं वह्‌ रीक-ठीक 
नहीं हो सकता ।) दसम यह्‌ निल्वय हं कि जहां-जहं सत्य दीखता ओर सुनने में भ्राता है, वहां 
वहां वेदय मेसेही फलाद । श्रौर जो-जी मिध्याहं सौ-स्ौ वेद सै नही, किन्तु वहु जौ्वोही की 
कल्पना से प्रसिद्ध हृ हं । क्योकि जो ईदवरोक्त ग्रन्थ से सत्य प्रयोजन सिद्ध होताह, मो दूसरे 
मे कभी नहींहो सकता} हस वि्पयमे मनुकाप्रमाण हं कि-- 

(त्वमे०) मनुजी से ऋषि लोग कहते हं कि स्वयरु जो सनातन वेद हु, जिनमें ग्रसत्य क 
नीः नह, श्रौर जिनमे सव सत्यविद्याश्रों का विधान हु, उसके श्रथ को जाननेव्ात कवन प्राणं 
हीह ।।१॥ 

(चातु०) अर्थ्‌ चार वर्ण, [तीनो लाक;| चार प्रश्नम्‌, भूत मविष्यत्त श्रौर वत्तमानं 
प्रादि की सके विद्या वेदोंसंदहौ प्रसिद्ध होती है ॥२॥ व्योकि-- 

( विभक्ति०) यह्‌ जो सनातन वेदशास्त्र हं सो सव विधश्रौ केदानेसे सम्पूर्ण प्राणियों का 
धारण म्रौर स्व चो को प्राप्त कराताः हु, दस्र कारण से हम लोग उसको स्व॑था उत्तम मानते है । . 
ग्रोर इसी प्रकार मानना भी चाहिये, क्योंकि सव जीवों के निगरे सव भुखों का साधन यही दै ॥३।। 


कि यज्ञानुष्ठानं ममि खनित्वा वेदिः, प्रणीतादीनि पात्राणि, कुशत्रृणं, यज्षद्राला, ऋत्विज 
प्चतत्‌* सष करणीयमस्ति ? 








१, इस कोध्टान्तर॑त फाठ फा मूल संस्कृत-भाग मे नहीं ह । 
रे. दै° यण० मुद्धित मे" करता' श्रपपाठ है । 
२- 'ऋत्विग्वरणं चेतत्‌" इत्येवं पाठो गुक्तर्तरः स्यात्‌ । 


वेद विषय-विचारः ६६ 
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मच बूमः--यद्ययावर्यकं युक्तिसिद्धं तत्तत्‌ कर्तव्यं, नेतरत्‌ । तद्यथा--भूमि खनित्वा बेदी 
रचनीया । तस्या होमे तेऽगेस्तीभरस्वावुधुतं वरभ्यं सद्यो विभेदं प्राप्याकाशं गच्छति । तथा वैदि- 
दृष्टान्तेन त्रिकोणचतुष्कोणगोलश्षयेनाद्याकारवःंकरणाद्‌ रेखागणितमपि साध्यते 1 तत्र चेभ्टकानां 
परिगणितत्वादनया गणित्तविद्यापि गृह्यते । एवमेवोत्तरेऽपि पदार्थाः सप्रयोजनाः सन्त्येव ) परश्तवेयं 
प्रणीतायां रक्षितार्या पुष्यं स्याद्‌ एवं पापमिति यदुच्यते, त्र पापनिित्ताभावात्‌ सा कपना 
मिथ्यैषास्ति। किन्तु खलु यज्ञसिदश्रथं पथ्चदावह्यकं युक्तिसिद्ठमस्ति, तत्तदेव प्राहम्‌ । कुतः ! 


तं विना तवसिदेः । 





भाषार्थ- प्र०--क्या यञ्च करने फं लिगे पृथिवी सौद के वेदिस्वन, प्रणीता, प्रोक्षणी श्रौर 
नमसादि पावो का स्थापन, दभंका रखना, यज्जलाला करा व्रनाना ग्रौर ऋन्विो का [वरण | 
करना, यह्‌ सव करनाही चाहिये: 

उ०--करना तो चाहिये, परन्तु जो-जौ युक्तिसिद्ध ई, सो दही करते के योग्य द] कर्यो 
नमे वेदि वनाके उसमे होम करनते व्ह द्रव्य गीघ्र मिन्न-जिन्न परमाणुरूपं हके वायु ग्रौर 
ग्रग्निके साथ श्राकाध मे फल जाता, एसे ही वेदि भी श्रगनि तेज होने, ग्रौर होम का साकत्य 
दधर-उधर विष्रने मे रोकने करे लिये वेदि अवद्य रचनी चादि । प्रौर वेदिकैत्रिकोण, 
नतुष्कोण, गोल तथा दयन पक्षी श्रादि कै वृत्य बनाने के दृष्टान्त से रेखागणित विद्या भी जानी 
तर कि जिससे भ्रिभूज रादि रेलाश्रों का भी मनृप्यों को यथावत्‌ बोध दहो । तथा उसमे जो इटोंकी 
संख्या की है, उससे गणितविद्या भी समी जाती है । "दस प्रकार मे करि जब इतनी लम्बी चौडी 
ग्रौर गहरी वेदिहो, तौ उसमें इती व्डी ईटे इतनी लगेगी, इत्यादि वेदि के बनाने मे बहुत 
प्रयोजन ह । तया सुवर्ण, वादौ वा काष्ठ के पार दसकारण से बनति हँ कि उनम जी घृतादि 
पदार्थं रक्ते जाते द वे विगड़ते नहीं 1 श्रौर कुडा इसलिये रखते ह रि जिससे यज्ञशाला का मार्जन 
हो, श्रौर चिवदी श्रादि कोई जन्तुवेदिकीश्रोर ्रग्निमे न गिरने पावें एसे ही यज्ञश्ाला बनाने 
का यह प्रयोजन है कि जिसे भ्रग्निकी ज्वालामे वायु अरत्यन्तन लगे, ग्रौरवेदि्मे कोद पक्षी 
कवा उनकी बीठ भीन गिरे। दसौ प्रकार ऋत्विजं के विना यज्ञ का काम कभी नहीं हौ सक्ताः 
त्यादि प्रयोजन के लिगरे यह्‌ सध विधान यज्ञम अ्रवश्य करना चाहिये । इनसे भिन्न द्रव्य कौ 
शुद्धि श्रौर संस्कार आदि भी प्रवय करने चाहिये । परन्तु दस प्रकार से प्रणीतापात्र रखने से 
पुण्य श्रौर इस प्रकार रखने से पाप होता है, इत्यादि कल्पना मिथ्या ही द {° किन्तुं जिस प्रकार 
करने मे यन्न का कार्य प्रच्छा वने, वही.करना प्रवश्य दै, अन्य नहीं । 


यज्ञे वेवतपरीब्वेन कि. गृह्यते ? यापर षेदोक्ताः । श्रत्र प्रमाणानि-- 
अग्निर्देवता यातो देवता स्यं देवता चन्द्रमा देवता वरसषो देवतां रद्रा 
१. यहांसेश्रागे की भाषा पूवं वाक्य के वैश्दयार्थ श्रनुवादमात्र है । 


२. यहा पापरूपं कल्पना का मिथ्यात्वं दर्शाया ह । इसका यह भाव नहींविवेदिमें जो प्रि जिस 
स्थान प्रर रतने का विधाने ह, उसका यथोचित पालन न किया जाए । 


७० ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका 
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देवत।ऽऽदिस्या दवत म॒स्ते। दवत्‌। वित देवा दवेता बसप्तिवेन्रोौ देवता 
वरुण दवता ॥ यजुः श्र° १४। मं०२०॥। 


प्रत्र कम्काण्डे देवताश्ञब्धैन वेदमन्त्राणां ब्रहृणम्‌ । भायष्रयावोनि छन्दांसि ह्यरन्यादिवेवत- 
ख्मान्पेव गृह्यन्ते, तेषां फमफाण्डा दि विधे्योतकत्वात्‌ । यस्मिन्मन्त्र चाग्निशम्दाथप्रतिपादनं वत्तत, 
स एव सन्त्रोऽग्निदेवतो गृह्यते । एषमेव वातः सुथ्यद्चन्मा सवो रद्रा भ्रादित्या मरुतो विरघेवेया 
वहुस्पतिरिन््रो वरणहचे.ये-च्छव्वयुक्ता मःच्रा देवताश्षाव्वेन गृह्यन्त । तेषामपि तत्तदयेच्य दत 
फटवात्‌, परमाप्तकवरेण कुतसक्षेततदाच्य । 


सापार्य--प्र०-यन्नमे ेवता-श्रन्ड स किसका अ्रहण हतार: 


उ०. जौ-ज) वेदमे कट ६, च्न््रींका ग्रहण हता टह । इमं यहु यजुर्वेद काप्रमाणरई 
कि--- (ग्रग्निदव ०) कर्मकाण्ड श्र्थात्‌ यजत्रियामे मुख्य करके देवत्ता इन्दि तने वेदेमन्त्रींकादह्ी 


ग्रहृण कर्ते र्हु। क्याकि जो गायस्य छन्द, वेह 'देवता' कात ह! ग्रौर इन वैदमन्त्रीसर्ह 
सब विद्यास्रों काप्रकाय्भीहौताद | दसम यह कारण ह क्रि जिन-जिन मन्त्रो मे श्रग्नि श्रादि 
गल्द हं, उन-उन मन्त्री का अ्रौर उन-उन शन्दा कं प्रथा का अग्ति प्रादि देवता-नामों से ग्रहण 


होता है । मन्त्रों का देवता नाम इसलिये टै कि उन्दींसं सव्र अर्भका यथावत्‌ प्रकाश होता द्र । 

प्रत्राह्‌ पास्काघार्य्यो निरखक्ते-- 

'वा्मसंपत्तिमन्तरो वेद्‌" ॥ निरु० श्र ऽ १ । खण०२॥। 

(्रधातो दैवतम्‌ । तानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां देवतानां तरैवतमित्याचक्षते | 
४ ^~ ^ ५५ # 
सैषा देवतोपपरीत्ता । यक्राम ऋषियंस्यां देवतायामाथपत्यमिच्छन स्तुतिं प्रयुड्क्ते तरैवतः 
स मन्त्रो भवति । तास्िबिधा चऋचः। परोक्षकृताः प्रस्यत्टता आध्यातिमिक्यश्चः ॥ 

निरु० श्र० ७। सं° १॥ 


श्रस्यार्थः-- (कर्मसं०) कमणामरिनिहोत्राद्यषवमेधान्तानां क्िहपविद्यासाधनानां च संपत्तिः 
संपप्नता संयोगो भति येन स मन्प्रो षेदे देवताक्षब्देन गृह्यते । तथाच कर्मणां संपत्तिमेक्षो 
भवति येन परमेहषरप्राप्तिकच, सोऽपि मन्त्रो मन्त्रार्थश्चाज्खीकायः । 


[ (श्रयातो०) ] प्रयेत्यनन्तरं वैषतं किम्‌ ? उच्यते । यतप्राथान्येन स्तुतिर्यासिां देवतानां 
च्यते तदृषत मिति क । यान नामानि मन्त्ोक्तानि येषाभर्थानां मन्त्रेषु विद्यन्ते, तानि 
सर्वाणि देवतालिद्खानि भवन्ति 1 तद्धा - 

| 4 ध । र | अ १५ व + ¢. 

अग्नि दृत पुरो दधे इनव्य॒वरा्टषुपंद्रुवे । देवा २5 आ सौद्यादिह॥ 

मजुः० अ्रऽ२२। म १७॥ 


वेद विप्रय-विचर्‌ ७१ 





अत्राग्निशब्दो लिङ्घमस्ति। श्रतः कि विज्ञेयम्‌ ? यत्र यत्न देनतोच्यते तघ्र त्र तत्लिद्खे 
मनश्रो ग्राह्य एति । यस्व द्रव्यस्य नामागिवतं यच्छन्दोऽस्ति, तदेव वंषतमिति बोध्यम्‌ । सा एषा 
देवतोपपरीक्षाऽतीता श्रागमिनी चास्ति । भ्रन्रोच्यते-- 

उऋहषिरीक्वरः सर्वदग्‌, यत्कामो यं कामयमान इममर्थमुपदिशेयमिति स यत्कामः, पर्या 
वेवतायामार्थपत्यमथस्य स्वामित्वमुपदेष्टमिच्छन्‌ सन्‌ स्तुति प्रयुक्ते, तदथगुणफोत्तनं प्रयुक्त 
वानस्ति, स एव मन्त्रस्तहेवतो भवति । किञ्च यदेवाथंप्रती तिकरणं देवतं प्रकाश्यं येन भवति, स 
मभ्त्रो वेवताश्ञब्दवाच्योऽस्तीति विज्ञायते । देवताभिधा ऋचो याभिचिटंसः सर्वाः सत्यधिया 
स्तुषन्ति प्रकाशयन्ति, ऋच स्तुताविति धाप्वर्थयोगात्‌ । ता ध्रुतयस्त्रिविधास्त्रिप्रफारका सन्ति 
परोक्षकृताः प्रत्यक्षता श्राध्यात्मिषयरचेति । यासां देवतानामृचां परोक्षेए़तोऽर्थोऽस्ति ताः 
परोक्षकृताः । यासां मर्यक्षमर्थो दृश्यते ताः प्रस्यक्षषता ऋचो देवताः । प्राध्यातमिष्यह्चाध्यातमं 
जीवात्मानं तदन्तर्यामिणं परमेदरं च प्रतिपा दितुमर्हं या ऋचो मन्ध्रास्ता श्राध्यात्मिक्यर्चेति । 
एता एय कमकाण्डे देवतारभ्वार्था सन्तीति धिज्ञेषम्‌ 1 


भाषा्थ- (कमम) वेदमन्त्र करके चग्तिहोत्र मे लके श्रदवमेधपय्यन्त सव यज्ञो कौ [तधा 
शित्पविद्या ग्रौर्‌ उन साधनों कौ सम्पत्ति प्र्थात्‌ प्राप्ति होती, रौर कर्मकाण्ड को लेके मोक्ष 
पर्यन्त सृख मिलना है, दसी हेतु स उनका नाम 'देवता' दै 

(ग्रथातो० ) दवत उनको कहते ह कि जिनके गणो का कथन किया जाय, श्र्थात्‌ जो-जो 
मज्ञा जिन-जिन मन्त्रो मे जिप्न-जिस श्र्थं को होती है, उन-उन मन्प्रो कानाम वही देवता होता है। 
जेसे श्रमिनिं दतं ०' इस मन्त्रम श्रग्नि शब्द चिल्ल टै, यहां इसी मन्व को अग्नि देवता जानना 
त्राहिये । एसे ही जहा -जहां मन्त्रौ मे जिस-जिस शव्द का लेख दै, वहां-वहं उस-उस [ लिङ्गं | 
वराते मन्त्रकोही देवता समभनादहोतादै। दसी प्रकार सर्वत्र सम् लेना चाहिये। सो देवता 
राब्द सं जिस-जिस गुण मे जो-जो प्रथं विये जाते है, मो-सी निरुक्त मौर ब्राह्मणादि ग्रन्थो मे श्रच्छी 
प्रकार लिखा है । 

इसमे यह कारण दै किरदश्वर ने जिस-जिस प्रथं को जिस-जिस नम से वेदौ मे उपदेश 
क्रिया है, उस-उस नामवाले मन्त्रौ से उन्हीं श्र्थो को जाननादहौताहै। सो वे मन्त्र तीन प्रकार कै 
र । उनमें से कर्द एक परोक्ष प्र्थात्‌ ब्रप्रत्यक्ष श्रथं के, कई एक प्रत्यक्ष ब्र्थात्‌ प्रसिद्ध श्रथंके, 
प्रौर कई एक प्राध्यात्मिक प्रर्थाति जोव, परमेश्वर (श्रौर सब्र पदार्थो के क्यं कारण) 
के प्रतिपादन केरनेवाले हैँ । इससे कया श्राया कि त्रिकालस्थ जितने पदार्थं प्रौर विद्या है, उनके 
विधान करनेवाले .मन््रहीदहै। इसी कारणसे दटनका नाम देवता है । 


तद्य ऽनादिष्टदेवता मन्तरास्तेपु देधतोपपरीक्षा- यदेवतः सयक्नो वा यत्नाङ्ग वा 





१. यहां भाषानुवाद ठीक नहीं ह । एर प्रकार चाहिये--“उन वेदमन्त्रोसे कर्मो फी सम्पत्ति प्र्णात्‌ 
सक्षत श्रौर परमेश्वर कौ प्राम्ति होती है, इसी हतु मे उन. मन्वा श्रौर मन्द्रार्थो फा नाम देवताद्ं।' 
कोष्ठान्तगत पाठ श्रसम्बन्धसा है । 


५२, चऋ्ग्यदा {द माध्यभूमिक 
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तष््वता भवन्ति, श्रथनन्यत्र यज्ञात्‌ प्राजापस्या दति वाङ्गकः, नादाशात्ता दात नर्क्रा 
श्रपिका सा कामदवता स्यात्‌, प्रायाद्वता वा, श्रास्ति द्याचारा बहुल ज्ाक-- द्बदबत्यम्‌, 
पमतिथिदेवस्यं, पितद्धेवस्यं, याद्ञदेवतो [मन्त्र इति | निरः भ्र ७ । ० ४॥ 

( तद्यऽनादि ०) तत्तस्साद्‌ ये खल्यना दिष्ठदेवता मन्प्रा भ्र्थान्न विशेषतो देवतावश्नं 
तामार्था व। येष्‌ दृश्यत, तेष देवतोपपरोक्षा कास्तीत्यत्रोच्यते--यत्र विशेषो न ॒दुश्यते तश्चवे यज्ञो 
देवता, यज्नाङ्खं वेध्येतदैवताख्यमिति विक्ञायते। ये खलु यज्ञावन्यश्र प्रयुज्यन्ते तेव प्राजापल्या 
परमेहवरदेवताका मन्त्रा भवन्तीत्येवं पाज्ञिका मन्यन्ते । श्रत्रवे उकतपोऽस्ति-नारश्सा मनुष्य 
विषया हति नंरक्ता ब्रवन्ति । त्था या फामना सा कामदेवता भवतीति सकामा लो्फका जना 
जानन्ति । एवं देवता\वकल्पस्य भापेण लोके बहुलमाचारोस्ति । क्वन्निहेवदेवत्य कम, मातृदेवत्य, 
विद्रहेनत्यम्‌, भ्र तिधिवेवत्यं, वितृदेषत्यं चंतेऽपि पूज्या सत्कत्तव्याः सन्त्यतस्तेष।पूपकारकफत्र त्वमात्रमेष 
देवतात्वमस्तीति धिज्ञायते। मन्त्रास्तु खलु यक्तप्निद्चये मुष्यहेतु वाद्‌ याज्ञः॑वता एव सन्तीति 
निचीयते 


भ\षाय--जिन-जिनं मन्व मं दवतारू्प गे किसी" विश श्रं का नाम प्रसिद्ध नहीं दाख 
पडता, वहा -वहां यज्ञ आदि को देवता जानना हता द्धै । (ग्रगिनिमोक०) इस मभ्वरके भाष्य में 
जो तीन प्रकार का यज्ञ लिखा, त्र्थात्‌ एक नो प्रग्निहोग्र मे तेकरे ग्रश्वमेव-पय्यन्त, दूसरा प्रकृति 
से लेक पृथिवी -पर्यय॑न्त जगत्‌ का रचनकूप नधा सिल्पविद्या. श्रीर्‌ तीसरा सत्सङ्ख श्रादिस्नजा 
विज्ञान श्रौर योगल्प यज्ञद, मही उन मन्त्रो के देवता जानने चाहिये । नथा जिनसे यह्‌ यज सिद्ध 
होमारै.वे यज्ञाङ्ग भी मन्त्री नेः देवना> ह । प्रौर जो इनमे धिक्च मन्त्र दै [वे| प्राजापत्य 
सर्ति उनका परमेवर द्वी दवता है । नशाजो मन्व मनुष्यो क्रा प्रतिपादन क्रते है 
नुः मनुष्य दवता ह । इसमें बहुत प्रषार के विकट्परह--कि कहीं पूर्वाक्त देवता कहाते टै, कहीं 
यज्ञ!दि क्म, कीं माता, कहीं पित्ता, कहीं विद्वान्‌, कटी श्रतिथि प्रौर कहीं ्राचा्यं देव काते द । 
परन्तु इसमें इतना भद रै कि यज्ञ मे मन्त्र प्रौर्‌ परमेश्वर को हौ देव मानते | 


प्रत्र परिगणनम्‌- गायज्यादिच्छन्दोन्धिता मात्राः, ईह्वराज्ञा, यज्ञः, यज्ञाङ्खः, प्रभाषति 
परमेहवरः, नराः, कामः, विद्वान्‌, भ्रतिधिः, माता, पिता, भ्नाचास्पहचेति क्मकाण्डादीन्‌ पत्पेता 
देवताः सन्ति । परन्तु मन्त्रंशवरावेव याज्ञदवते भवत इति निहचयः 


भाषार्थ--जो जा गायत्यादि- छन्दं म युक्त वेदों के मन्त्र, उन्हींमे ईदवर फी श्राज्ञा यज 
ग्रोर उनके भ्रद्ध ग्रथति साधन, प्रजापति जो परमेश्वर, नर जो मनुष्य, काम, विद्वान्‌, रतिधि 


=---____ ~~~ ~" -~ ~ 





१, वैण य° मद्रित मं भमन्वों में मामान्यल्ण श्रथति जहां जहां किसी एसा श्रपपाए दह । 

>. यदं वेद्य का ४ दृष्ट का जौ नमूने का अक विण प्रं {६६३३र्मेखछपा था, उमम 
व्यास्यात्त शप्रग्निफीलः-गन्प्र-नः गाप्यकी श्रार.यहे संमत ई । सं ऋग्माप्यके सिये (्रवेदाहिभाच्यभूमिक्रा 
परिक्षिष्ट" नामः .संग्रह देशे 1 हष पृष्ठ ६.शर तीन प्रकार के यञ्ज का वर्णनं है । 

२. यहां वैर यऽमूद्भित्मे वे नी उन रज्ञा नेः देवता' पसा श्नपपार ह । 


१० वेदविषय-विचारः ७३ 
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माता, पिता भ्रौर श्राचाय्ये, ये श्रपनें प्रपने दिव्यगु्णो से ही देवता कहाते ह । परन्तु यज्ञम तो 
वेदों फ मन्त्र भ्रीर ईष्वरको ही देवता मानादै। 








प्रन्यच्च-- देष दानाद्वा, दीपनाद्रा) घ्ोतनाह्वा) च्‌ स्थानो भवतीति वा' ॥ 
निर्‌० अ० ७ । खं° १५ ॥। 


'परस्त्रा सतनाच्छरन्दसि छादनात्‌ || निर° प्र° ७ । खं* १२॥ 


्रस्यार्थः-- (देवो वानात्‌) यत्स्वस्वत्वनिवृत्तिपुवंकं परस्वःवोत्पादनं तहानं भवति, (वीपः 
नात्‌) बीपनं प्रकाशनम्‌, [ (धोतनात्‌) | दयोतनसुपदेशाविक च । भत्र "दानरेब्देतेदवरो विदांसो 
मनुभ्यार्च वेवतासंज्ञाः सन्ति । दीपनात्‌ सूर्थ्यादयो, योतनान्मात्रधित्राचार्य्यातिथयरचं । 
[ (दुस्थानः) | तथा द्यौः किरणा श्रादित्यरमयः श्राणसुरय्याद्यो वा स्थानं स्थित्ययं यतस्यस 
दुस्थानः । प्रकाकानामपि प्रकाशकत्वात्‌ परमेक्वर एवात्र देधोऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । श्रत प्रमाणम्‌- 


न तत्र धर्म्या भाविन चन्द्रतारकं नेमा विधतो भास्ति तोऽयमम्निः | 


तमेव भान्तमनुमाति सवं तस्य भासा सपेमिदं विभाति'॥ 
कठ वल्ली ५। मं० १५॥ 


तत्र नैष परमेश्वरे सूर्यादयो भान्ति प्रकश्चं कुवन्ति । किन्तु तमेव भान्तं प्रका्ठायम्तमनु 
पङ्चात्‌ ते हि प्रकाशयन्ति । नेव खल्वेतेषु करिचत्‌ स्वातन्ध्येण प्रकारोऽस्तीति । भरतो भुंख्यो देव 
एकः परमेव र एवोपास्योऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । 


भषार्थ-- (देवौ दाना०) दान देने से देव ताम पड़ता ह, श्रौर दान" कहते द भ्रपनी चीज 
दूसरे कै श्रथं दे देना३ । "दीपन" कहते है प्रकाश करने को । श्योतन' कहते ह सत्योपदेश को । इनमें से 
दान का दाता पस्य एकर्ईश्वरदही है कि जिसने जगत्‌ को सव पदार्थं दे रके हैँ । तथा विद्वान्‌ 
मनुष्य भी विद्यादि पदार्थो के देने वाते होने से देव कहाते हैँ । (दीपन) श्र्थात्‌ सव मूतिमान्‌ 
द्रव्यो का प्रकाह्च करने से सूर्यादि लोकीं का नाम भी देव है। [ (घोततन) | तथा माता, पिता, 
आचाय्यं प्रीरं श्रत्तिथि भी पालन विद्या श्रौर सव्योपदेशार्दिके करने सेदेव कहाति है। केसे ही 
सूर्ग्यादि लोकों काभीजोप्रकादा करनेवाला, सौ ही ईश्वर सवं मनुष्यो को उपासना करने के 
के योग्य इष्टदेव है, श्रन्य कोई नहीं । इसमे कठोपनिषद्‌ का भी प्रमाण है कि 


सूयं, चन्द्रमा, तारे, विजुली ओर श्रम्नि ये सब परमेश्वर में प्रकाश नहीं कर सकते, किन्तु 
इन सवका प्रकारा करने वाला एक वही है । क्योकि परमेश्वर के प्रकाडसें ही सूयं भ्रादि सब 


[हि 7 7 7. ष, 





१ १ ए ष 7 षि 1 ह 1 3 ये । 
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१. श्रत्र दानात्‌ शब्देनेरवणे°' त्येवं पाठो द्रष्टग्यः । वथाऽग्रिमवाक्ये दपनात्‌' धोतनात्‌ प्रतीके 
निदिष्टे तथैवेह दानात्‌" प्रतीकनिर्दशो ज्ञेयः । २. प्राणाः सूर्यादियो वा" दति युक्तः पाठः स्यात ] 
श्रधूरा श्रनुवाद है यहां दान फते हँ किसी वस्तु के विषय मं प्रपने स्वामीपन को छोडते हए 

दूसरे के स्वामीभनं को उत्पन्नं करनी एसा भाषानुवाद होना चाहिए । 


वि 8 2 1 


७४ ्रगवेदादिभाष्यभूमिका 
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जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है ।' इसमे यहं जानना चाहिये कि ईहवेर से भिन्न को पदाथं स्वतन्त्र 
प्रकादा करनेवाला नहीं है, इससे एक परमेद्वर ही देव है 1 


नेनदेवा आंप्तुषन्पूवेमर्धेत्‌' ।।' य० श्र ० ४८० । मं० ४॥ 


प्रत्र देवशम्वेन मनःषष्ठानि घोघ्रादीनीच्ियाणि गृह्यन्ते । तेषां शब्वस्पश्ञरूपरसगन्धानां 
सत्यासत्ययोऽचार्थानां घोत्तक्वात्‌ तान्यपि देवाः । यो देवः सा देवता, "देवात्तल्‌" हर्यनेने सूत्रेण 
स्वाथ "तल्‌" विधानात्‌ । स्तुति गुणदोषकीत्तनं भवति! वस्य पदार्थस्य मध्ये यदुक्ता गुणा वा 
षोषाः सन्ति तादुक्षानमिवोपदेहः स्तुति्विज्ञायते ! तथयाः--श्रयससिः प्रहुतः सप्तीवचेदनं करोति, 
तीक्ष्णधारः घ्वच्छो धनुवंश्ाम्यमानोऽपि न प्रुटयतीत्यादि गुणकथनम्‌, श्रतो विपरीतोऽसिमेव तत्‌ 
लु समर्था भवतीत्यतः स्तुतिविन्नया । 








` भाषार्थ-- (ननदैवा०) इस वचन मेँ देव शष्द से इन्द्रियो काग्रहणहोतादहै। जोकि श्रोत्र, 
त्वचा, नेत्र, जीभ, नाक श्रौर मन, ये छः देव काते हँ । क्योकि शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध, सत्य 
प्रौर ्रसत्य इ्यादि.अर्थां का इनसे प्रकाश होतादहै। प्रौर देव शब्दस स्वार्थ मे तल्‌' प्रत्यय 
करने. स देवता शब्द सिद्ध होता टै । जो-जो गुण जिस-जिस पदाथं में ईश्वर ने रचेर्है, उन-उन 
गणो का लेख, पदेशः श्रवण ग्रौर विज्ञानं करना तथा मनुष्यसुष्टि के गण-दोषों का भी लेखं 
प्रादि करना, इसको (स्तुति कहते हँ । क्योकि जितना-जितना जिस-जिस मे गुण टै, उतना-उतना 
उसमें देवपन दै । दसस वरे किसी के दृष्टदेव नहीं हयो सकते । जसे किसी ने किसी से कहा. कि यह्‌ 
तलवार काट करने भें वहुत ब्रच्छी श्रौर तिर्मलरहै, इसकी धार बहुत तेज है, ओर यहु धनुष के 
स्मान नमान से भी नहीं श्टती, दृत्यादि तलवार के गुण कथन को स्तुति कहते हैँ ¦ 


तद्रदभ्यत्नापि विज्ञेयम्‌ । परश्त्वय नियमः कर्मकाण्डं परत्यस्ति। उपास्तनाक्ञानकाण्डयोः कम 
काण्डस्य निष्कामभागेऽपि च परमेक्वर एदेष्टदचोऽस्ति । कस्मात्‌ ? तत्र तस्येव प्राप्तिः प्रा्यते। 
यञ्च तस्य सकामो चागोऽस्ति तेष्टविषयभोभप्राप्तयेः परमेदहवरः प्राध्यते । श्रत: कारणाद्‌ 
भेदो भवति । परन्तु नेवेकश्वरार्थत्यागः क्वापि भवतीति षेडासिप्रायोऽस्ति 


भाषाथ--इती प्रकार सर्वत्र जान लेना [परन्तु यह्‌ नियम कमक्राण्डर्मेही है ।| इस 
नियम कं साथ कि केवल परमेश्वर ही उपासना ग्रौर ज्ञानकाण्ड [तथा कमकाण्ड के निष्काम 
भाग| मै सवका दृष्ठदेव स्तत्ति, प्राधेना, पूना ग्रौर उपासना करने योग्य है । क्योकि गुणवे 
कहास हू, जिनसे कर्मकण्डादि मे उपकार लेना होता है । परन्तु सकाम" कर्पकाण्डमें भी दृष्टभोग 
प्राप्ति के लिये परमेश्वर [को प्राथना करनी होती दै। उस] का त्याग नहीं होता । क्योकि कार्य्यं 
कारण सम्बन्थ से दरवर ही सवत्र स्तुक्ति, प्राथेना, उपासना से पुजा करने के योग्य होता है । 


जि 
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१. ग्रन्धक्रारकृते यजुवेदभाप्ये श्रत्‌" पाट दृश्यते । अयं नरगण्वक्लाखायाः पाठः । 
२. श्रष्टा० ५।४] २७॥ ३. ध्रश्र (तव्रापीष्टविषयभोगप्राप्तये" इत्ति यृवतः पाठो ज्ञेयः । 


न 


४. प्र० पण मुद्रित मेँ “सर्वर श्रपपाट है। 


वेद विषय-विचारः ७१५ 
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ग्रत प्रमाणम्‌--'माहाभाग्याहेवताया एक श्रात्मा बहुधा स्तूयते । एकस्यात्मनोऽन्ये 
देवाः प्रस्यङ्गानि भवन्ति । "`` कर्मजन्मान श्चाप्मजन्मान श्रास्पेषां रथो मबत्यात्माश्वा' 
घ्मात्मागुधमातस्मेपय चास्मा समं देवस्य देवस्य! | निर० अ० ७ । षं ४॥ 





णी) 


(साहाभाग्याहेव ०) पर्वासां व्यवहा रोषयोगिदेवतानां मध्य श्रात्मन एव मुख्यं देवता- 
त्वमस्ति । कुतः ? भरात्मनो माहाभाग्याव्थत्‌ स्श्क्तिमत्वादि विशेषणषर्वात्‌ । न तस्याग्रेऽन्यस्य 
कस्यापि देषतास्वं गण्यं भधितुमष्ति । कुतः ? सर्वषु वेदेऽ्रेकस्याद्वित्तीयस्यासहायस्य सरवेश्र व्याप्त- 
स्यात्मन एल बहुधा बहप्रफाररपासना षिहितास्ति ! प्रस्मादन्ये ये देषा उक्ता षक्ष्य्तेच, ते 
से एकस्यात्मनः परमेहवरस्य प्रत्यद्खान्येच भषन्ति । श्रद्धमञ्ख प्रव्यञ्तन्तीति तिरक्तथा तस्यच 
सामथ्यस्ये कंकस्मिन्‌ देके भकारिताः सन्ति । ते च (कमज०) यतः फ्मणा जायन्ते तस्मात्‌ फमं- 
जन्मानो यत श्रात्सन द्ैश्वरस्य सा्मर््याज्जातास्तस्मादात्मजःमानश्च सन्ति} श्रथेतेषां देवानामात्मा 
परमेक्वर एव रथो रभणाधिकरणम्‌। स एवाशवा गमनहेतवः। स भ्रायुधं विजयावहम्‌, दषवो 
वाणा दुःखनाशकाः स एवास्ति । तथा चात्मेव देवस्य देधस्य स्धेस्वमस्ति । शरर्थात्‌ सर्वेषां देयानां 
स एषोत्पादको धाताधिष्ठात्ता मसलकारी वत्तते। नातः पर किचिवुत्तमं धस्तु विधत इति 
धोध्यम्‌ । 


भाषाथं--हसमे निस्त फा भीप्रमाणं हैकिं व्यवहार के [उपयोगी] देवताभीकी 
उपासना कभी नहीं करनी चाहिये, किन्तु एकं परमेरवर ही की करनी उचित ह । दका निश्चय वेदो 
मे प्रनेक प्रकारसे क्रिया फि एक अहितीय परमेश्वर कै ही प्रकाश, धारण, उत्पादन करनेसे वे 
सब व्यवहार के देव प्रकाशित हौ रहे हैँ । इल्फा जन्म श्रौर कमं ईश्वर के सामथ्यंसेहोताहै। 
रौर इतका रथ अत्‌ जो रमण फा स्थान, श्रक्ष्वं प्रति शीघ्र सुख-प्राप्ति फा कारण, श्रायुष 
भर्थात्‌ सय रतरश्रों के नाराकरनेकादहेतु, प्रौर इषु प्रथत जो वाण के समान सवे दुष्टगुणों का 
छेदन करनेवाला शस्वष्ट्रैः सो एक परमेक्वरही है । क्योकि परमेश्वर मे जिस-जिस मं जितना- 
जितना दिव्यगुण रक्खा है, उतना-उतना ही उन द्रण्यों मेँ देवपन है, श्रधिक नहीं । इससे षया सिद्ध 
हृश्रा कि कवल परमेदवर ही उन सवका उत्पादने, धारण ्रौरं मृक्ति का देनेवाला है । 


प्रत्र(न्यदपि प्रमाणम्‌- 


ये व्रति त्रयस्परो देवासो वृर्हिरासदन्‌ । विदन्मद दितासनन्‌ ॥ १ ॥' 
ऋण श्र० ६।अ०२।य० ९५।म्‌० १॥) 
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१. निरक्ते घु “मरव' इत्येकवचनान्तः पाठ उपलस्यते । 

२. वहां श्रस््र' पाठ युर्बत ह । जिनको फककफर दात्ुप्रों को मारा जाये ्रस्ण बहति है, भ्रौर बिष्ट 
इध में पक्डकरकशषत्रुश्रो को मारा जयि वे शस्म काते हु! 

३, चऋ० म०८। सू०२८ } मं° १। 


७६ कऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


त्रयालिश्तास्तुवत भूृतान्य॑शाम्यन्‌ प्रजापतिः परमेष्ठयाभिपतिरासीत्‌ ।। २ ॥' 
य० अम १४। भग०२१। 





{ । रि = ^ शध ॥ ^ ¢ 
पस्य त्रयस्िक्षद्‌ देवा नि रक्षन्ति मवदा। 
निधि तमद्य फो चेद यदेवा अभिर्रथ ॥ ३॥ 


५ च क 


पस्य व्रयरिविश्द्‌ हेवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे | 
तान्‌ वे वरधिशदू देवनिकै ब्रह्मविदो निदः ।। ४॥1: 
ग्रयर्व० कां० १० | प्रपा० २३। भ्रनु० ४। १० २३,२७॥। 
'स होवाच महिमानं एंपाभेते त्रयस्धि्शरेव देवप इति । कतमे ते त्रयसखिश्शद्ित्यष्टौ 
वस्तवे एकादश रु द्द शादित्यास्त एकत्रि ऽशदिन्द्रश्यैव प्रजापतिश्च अ्रयस्तरिभ्शाविति ॥५।) 
कतमे घसव हति १ अग्निश्च पृथिवी च बरायुश्चान्तरित्तं चादित्यश्च चौश्च चन्द्र 
माश्च नचत्राणि येते वसवः । एतेषु दीद स्वै वसु हितमेते द्वद सथ पातयन्ते, 
तद्यदिद* सवे वास्यन्ते तस्पाद्‌ श्रसय इति ॥ ६ ॥ 
कतमे रुद्रा इति ? दशेमे पुरे प्राणा तआत्ैकादशस्त यदास्मान्मर््याच्छरीरादृस्काम- 
न््यथ रोदयन्ति, तवद्रोदुयन्ति तस्माद्रा इति ॥ ७ ॥ 
कतम श्रादित्या इति १ हादश्‌ मासाः संवत्सरस्यैत भादित्याः | एते हीद* मर्वमाद- 
दाना यन्ति, तदिद सवेमाददाना यन्तिः तस्मादादिस्या इति ॥ < ॥ 
केतम इन्द्रः कतमः प्रजापतिरिति १ स्तनयिन्सुरेवेन््रो, यज्ञः प्रजापतिरिति । कतम 
स्तनयिल्तुरित्यशनिरिति । कतमो यज्ञ इति ! पशष इति ॥ ६ ॥ 
कतमे ते त्रयो दतरा इतीम एव त्रयो लोक्रा एषु हीम सवे देवा इति। कतमौद्रौ 
देवावित्यन्नं चैवे प्राणस्चेति  कतमोऽध्यधै इति १ योऽयं पवत इति ॥ १० ॥ 
तदाहुः । यदयमेक एद पतेऽथ फथमध्यधं इति १ यदस्मिन्निद५ सर्वमध्याप्नतिना- 


ध्यं इति । कतम एकौ देव ति १ स त्रश्च त्यदित्याचकते ॥ ११ ॥' 
श० कां० १४ श्र० ६ ।3 


न जीयो शिण गरो) उमाम्‌ न प्‌ ति ० ण) क ०००० क, ज मानय छ कक 


१. अ्रधर्व० १० । ७ । २३, २७॥ 
२- व॑° य° मुद्रिते शतपथे तद्यदिदर सदमाददाना यन्ति" त्येत।वान्‌ पाटस्वुटितौ वर्तेते । 
३. शत ० १४ ) ६ 1 £] ३--७, ९, १० ॥ 














विवय-विचार ७७ 





प्रथवषामथः-वेदमन्त्राणापेतार्थो भ्राह्णमग्रन्येष्‌ं प्रकारित एति द्रष्टव्यम्‌ । शाकत्यं प्रति 
पाज्ञयत्ष्योक्तिः-त्रयसित्रशदेव देवाः सान्ति 1 ग्रष्टौ वसवः, एकादश खव्रः, द्राव्शाविध्याः, इन्दर 
प्रजापतिऽचेति। 


तत्र (वसवः) --श्रग्निः, परथिवी, घापुः, श्रन्तरिक्षम्‌, श्रावित्यः, दौः, चन्रमाः, नक्षत्राणि 
च । एतेषामष्टानां वमूसंन्ञा कृतास्ति । प्रादित्यः सुर्यलोकः, तस्य प्रकाश्चोऽस्ति घौः सुय्यंसश्लिधौ 
पृथधिख्यािषु वा) श्रग्निलोकोऽस्त्यग्निरेय । कत एते यसवः एति ? यद्यस्सादेतेष्वष्टस्येवेदं सव 
सम्पूर्णं चु वस्तुजातं हितं धृतमस्ति । किच स्थेषां बासाधिकरणागीमं एव लोका सन्ति) हि 
यतश्चेदं वासयन्ते सर्वस्थास्प जगतो वासहैतवस्तस्मात्‌ फारणादग्यादयो वसुसंज्ञक सन्तीति 
बोद्धव्यम्‌ । 


(एकादल् सववाः) - ये पुरषेऽस्मिन्‌ देहे प्राणः, प्रपान, व्यानः, समानः, उवानः, नागः, 
कर्मः; कुकलः, देवदत्तः, धनरगयश्च मे वक्ष प्राणाः; एकादशम श्रात्मा, सयं भिलिस्यंकादश 
खरा भवन्ति) कत एते सा इत्यग्राह--पणा यस्मिन्‌ कालेऽत्मान्सरणधर्मकाच्छरीरादुत्क्रापन्तो 
निःसरन्तः सन्तोऽयेव्यनेन्रं मृतकसरवन्धिनो जन्ते रोदयन्दि) यतो जना रदन्ति," तस्मात्‌ 
कारणावते रद्राः सन्तीति विज्ञेयम्‌ । 

(ह।दकशावित्याः) चंत्राधाः फाल्गुनान्ता हादज्ञ मासा श्रादित्या विज्ञेयाः । कुतः? हि यत 
एते सव जगदाददाना श्रयविास्मन्ताद्‌ गृह्णन्तः प्रतिक्षणमृस्यश्नस्थ वस्तुन श्रायषः प्रलयं निकटमान- 
पन्तो यन्ति गच्छन्ति, चक्रवद्‌ ्रमणेनोस रोत्तरं जातस्य वस्तुनोऽययतक्नियिलतां परिणामेन प्राप- 
मन्ति । तस्मात्‌ फारणान्मासानामा दिव्यसंज्ञा एतास्ति । 


एनः परमरवथ्ययोगात्‌ स्तनयित्नुरकश्ननि विद्युदिति) भरजापतियेज्ञः पक्षवः इति । प्रजायाः 
पालनहेवुर्वात्‌ पशुनां यज्ञस्य च प्रजापतिरिति गौणी संज्ञा कृतास्ति । एते सर्वं मिलित्वा श्रय- 
स्त्रहद्‌ देषा भषन्ति । देवो दानादित्यादिनिरुक्तयाः ह्य तेषु श्यावहारिफमेव देवत्वं योजनीयम्‌ 


रयो लोकास्त्रयो देवाः, फे त दत्यत्राहु निरुक्तकारः-- 
धामानि प्रयाणि मपम्ति स्थानानि नामाचि जन्सानीति' |निरु० श्र° &। लं०२५८॥ 
(त्रयो लोका एत एव । प्रामेवाथं ल्लोको मनोऽन्तरिलोक्ः प्राणोऽसी ल्लोक: ॥ 

द० कां १४) ग्र० ४८।। 


एतेऽपि श्रयो देवा ज्ञातभ्याः । हौ देनावन्तं प्राणहतेति । श्रध्यर्थो ्रहाणण्डस्थः सत्राह्माख्यः 
संव जगतो वृ विकरत्वाद्‌ वायुदवः । किमेते सयं एदोपास्याः सन्तीत्यश्राह- 
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१. भयतो जनान्‌ रोदयन्ति" इति दुद्धः पाठो गेयः । 
२. दर° तिप्क्तं ७ । १५॥ ३. नौपाप्रनिकमिति शेषः । 
$, दात० १४ ४१ ११॥ 


७८ श्रऽवेदादिभाष्वश्रूमिक्रा 
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[र्णा ~ ---- - 
[विनि म 


नैव, किन्तु (स श्रह्०) यत्सवजगत्फत्त्‌ सर्वश क्तमत्‌ सवस्यष्टं सर्मापास्यं सर्वाधारं स्वं 
ठपाचफं सर्वफारणम्‌ श्रनादि सच्चदानन्दस्वरूपम्‌ प्रजं नेयायकारीत्यादि(वह्ेषणयुष्तं ब्रह(रित, 
स एवैको देवश्चपुस्त्ि्नो वेदोदतसिदान्तप्रकारितः परमेष्वरो देवः स्मनुष्यंश्पास्योऽस्तीति मन्य- 
ध्वम्‌ । पे वेदोकष्तमार्भपरयणः श्राय्यस्तिं सवंदतस्यवोपासनं चक्रः; कृषन्ति, करिष्यन्ति च । 
द्मरभाद्‌ भिम्स्येष्टकरणेनोपासनेन चानाय्यंत्वमेव मनुष्येषु सिध्यतीति निहच्यः । प्रत्र प्रमाणम्‌ -- 


मात्मेस्येषोपापीत ॥ स योऽन्यभात्सनः प्रियं ॑च्र.वाणं च्र.यात्‌ प्रिय रोत्स्यतीती- 
श्वरो ह तथेव स्यादात्मानमेष ्रियञरुपासीत, स य चात्मानमेव प्रियदयुपारते न हास्य प्रिय 


प्रमायुकं भवति ॥ योऽन्यां देवताष्ुपासते, न स वेद यथा पशुरेव स देवानाभ्‌ | 
ण़॒० कां० १४ । श्र०४।।' 


नेनार्य्येतिहासेन विज्ञायते न परमेहवरं विहषथान्धस्योपासका भ्रार्ध्या हयासल्िति । 


भावार्थ--गव श्रागे देवता-विषय मे तेतीस देवों का व्याख्यान लिखते ह । जसा ब्राह्मण ग्रन्थों 
मे वेद-मन्ों का व्याघ्यान लिखा द्वै (त्रयल्िदात्‌ ०) श्र्थात्‌ व्यवहार के ये (३३) तेतीस देवता 
है-- (८) श्राठ वयु, (११) ग्यारह रद्र, (१२) वारह्‌ श्रादिस्य, एक दन्द श्रौर एक प्रजापति । 


उनभे से प्राठवसुये हू--प्रम्नि, परथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, प्रादित्य, यौः, चन्द्रमा ओौर 
नक्षत्र । [श्रादित्य का श्रथं सूयलोक, श्रौर उसका प्रकाग दयौः कहाता ह । | इनका वसु" नाम हस 
फारणसे है किसव पदाथं दन्हींमें वसते हं,भ्रौरये ही सवके निवास करने के स्थान हुं। 


ग्यारह ष्द्र ये कहाते ह-जो सरीर मेदश्च प्राण हु श्र्थात्‌ प्राण भपान, व्यान, समान, 
उदान, नाग, फू्म, कफल, देवदत्त, धनञ्जय श्रौर ग्याहूरवं जीवात्मा दै) क्योकि जबवे दस 
एरीर से निकल जाते हं तव मरण होने मे उसके सम्बन्धौ लोग रोते हं। बे निकलते हष 
उनको सलाते हँ, ससे एनका नाम ट्र दै । 


दसी प्रकार प्रादित्य [चैत्र सं लेकर फाल्गुन पयन्त।| बारह महीतो को कवे हं । क्योकि 
ये सब जगत्‌ के पदार्थो का प्रादान स्र्थात्‌ सवकी आयुवो ग्रहण करतें चले जाते ह इसी से 
ट्नका नाम श््रादित्य' है | 


एसे ही न्द्र नाम विजुली काह । क्योकि वहु उत्तम पेदवयं कौ विध्याका मुख्यहेतुहै । 
प्रौर यज्ञ फो प्रजापति दसलिगे कहते ह कि उपसे वायु श्रौर वष्टि जल की शुद्धिद्वारा प्रजा का 
पालन होता हं । तथा परुश्रो की यज्ञसंज्ाहोनेका यह्‌ कारणहंकि उनसे भी प्रजा का जीवनं 
हेता हं । ये सब मिलके भ्रपने-ग्रपनें दिव्य गुणों मे तैंतीस देव कष्टाते हे । 

१. चत० १४) ४।२। {८, १६, २२। यहां प्र तिकण्डिक्रा उद्धृते पाद फ प्रागे हमनेदो 
दो विराम चिह्न दैदियि है। ब्रन्तिम उदहुरण मे “°मुपास्ते' कफे यागे प्रस्योऽप्ताधन्योऽहमस्मोति' दतन। 
पार प्रन्यकारने छोड दिया है प्रथवा लेखन मे ट गया है यह्‌ सन्दिग्ध द । 
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प्रोर तीन देवस्थान, नाम ग्रौर जन्म को कहते ह । दो देव--ग्रन्नश्रौर प्राणको कहते 
ह । श्रभ्यधदेव प्र्थात्‌ जिससे सवका धारण श्रौर वृद्धि होती ह जौ सूत्रात्मा वायु सव जगत्‌ मे भर 
रहा हं, उसका प्रध्यधदेव कहते हु । 

प्र०--क्या ये चालीस" देव भी सत्र मनुष्यों को उपासना योग्य हूं ! 

उ०--इनमें से कोई भी उपासना के योग्य नहीं ह, किन्तु व्यवहा स्मात्र कौ सिद्धिकं लिये 
य सवदेव हं । श्रौर्‌ सब मनूप्यों के उपासना के योग्यतो देव एक ब्रहम ही ह । इसमे यह्‌ परमाण ह~ 
(स ब्रह्म ०) जो सवं जगत्‌ का कर्ता, सर्वरवितमान्‌, सवका इष्ट, सत्रको उपासना कं योग्य, सथका 
धारण करनेवाला, सवभ व्यापक श्रौर्‌ सवका कारण है, जिसका श्रादि ग्न्त नहीं पीर जौ 
सच्चिदानन्द स्वरूप ह्‌, जिसका जन्म कभी नहीं होता, ्रौर जो कभी प्रन्याय नहीं करता इत्यादि 
विशेषणो से वेदादिशास्वो मे जिसका प्रतिपादन किथा है, उसी को इष्ट्देवे मानना चाहिये । प्रौरं 
जौ कोद इससे भिन्त देव मानता है, उसको प्रनाय्यं श्र्थात्‌ श्रनाडी कहना चाहिये । क्यीकि-- 


(म्रात्मेत्ये ०) इसमे प्रार्य का इतिहास शतपथ ब्राह्मण महै फि परमेश्वर जो सवका 
आत्मा है, सब मनुष्यों को उसी की उपासना करनी उचित है । [ (स योऽन्य०) | इसमें जी को 
कहे कि परमेश्वर को छोडके दूसरे मे भी ईदवर-बुद्धि से प्रेमभवित करनी चाहिये, तो उससं कहे 
कि सदा दुःखी होके रोदन करेगा । क्योकि जो ईश्वर की उपासना करत है वहं सदा श्रानन्दमं 
ही रहता है । [ (योऽन्यां०) | जो दरसरे मेँ ईदवर-वुद्धि करके उपासना करता है बह कुद भी नदी 
जानता, इसलिये वह्‌ विद्रातों के मीच मे पश्र म्र्थात्‌ गधा के समान दहै । दससे यह्‌ निर्य हमरा 
कि श्रायं लोग सब दिनसे एक ईश्वर ही की उपासना करते अये है| 


घ्रतः फलितार्थभ्यं जातः- देवशब्दे दिवुधातोर्ये गदजार्थास्ति संगता भवन्तीति \ तद्यया-- 
क्रोडा, पिजिगीषा, व्यवहारः, थ. तिः, स्तुतिः, मोदः, मवः, स्वप्नः, कान्तिः, गतिकष्चेति । एषामु 
भृयत्र समानार्थत्वात्‌ । परन्स्वन्याः सर्वा देवताः परमेस्वरपरकाशयाः सन्ति। स च स्वथप्रकाक्षो 
ऽध्ति । तत्र क्रीडनं क्रीडा, वुष्टान्‌ विजेतुमिच्छा विजिगीषा, ग्यवह्ठिषन्ते यस्मिन्‌ व्यवहरणं [षा | 
व्यवहारः, स्वप्नो निद्रा, मदो रलेपनं दीनता, एते मुख्यत्तया लोफिकष्यवहारयवत्तयो भवन्ति ¦ 
तत्सिद्धिहैतयो ऽग््यादयो देवताः सन्ति । श्रघ्रापि नेय सर्वथा परमेहवरस्य त्यागो भवति, तस्य 
सर्वत्रानुस{डःगतय।‡ सर्थोस्पादकाधारकत्वात्‌ । तथा घ्‌ तिर्दयोतिनं प्रकाशनं, स्तुतिर्गुणंष गुणकथनं 





१. वदु श्रादि३;, तोक ३, भर्न्न प्नौरप्राण २, वायु श्रध्यर्धं १--३६ दैव हति द। श्रौर यज्ञके 
प्रजापति तथा पञ्चुदेो प्रीं की एक गरज्ञर्प स्त गणना करै ४० रांश्या बनती दहै । ंस्करेत पाठ मँ ४० संस्था 
का उल्लेख नीं है । भ्रागै इसी देवता-प्रकरण के श्रत में (पृष्ट ८१) भूतिमन्‌ ग्रीर मूततिरदिते देनो 
की गणना के प्रसंग भ ४० रांख्या प्रस्य प्रकार गिन है, सो वहां देखें 

२, वैण य० मुद्रित सं० ८ तक प्रत्मेद्मे०' पाठ, सं° € गें श्रोमित्ये भ्रष्ट पाठद््पादै। 

३. धातुपाठे (४।१) पाणिनिन। निदर्शिताः । धातुपाठ उक्ता धात्वर्था; पाणिनीया एव, न तु भीगसेन- ` 
नोक्ताः (यथाऽवचिीना प्रवते) । द्र° क्षीरतरङ्जिण्या अ्रस्मदीय उपोद्घातः (पुष्ट ई-११) भ्ररमष्रीये त 
'मं० व्या० हयास्प्रे का पए्तिहास' नाणिनिं ग्रन्थ एकविदोऽध्यायः। 


८७ ऋस्वेदादिभाणष्यभूमिका 

स्थापनं च, मोदो हर्षः प्रसन्नता, कान्तिः, शोभा, गतिर्जानिं गमनं प्राप्तिरचेत्ति। एते परमेश्वरे 
मुरययत्या यथावत्‌ संगच्छन्ते । भ्रतोऽन्यत्र तत्सत्तया गौण्या वृत्या वर्तन्ते । एवं गोणमुख्याभ्यां 
हैतुस्यामुभयच्र वेवतात्वं सम्यक्‌ प्रतीयते 1 





भाषाथ--दससे यह सिद्धं हृख्रा कि "दिनू' चातुकेजौ दश ग्रथ, वे व्यव्हार श्रौर परमां 
रन दोनों श्रथ में यथावत्‌ घटते हं । क्योकि इनके दोनों श्रथं की योजना वेदो में ्रच्छी प्रकारसेकी 
है । इनमें इतना भेदै कि पूयेकिति वसु श्रादि देवता परमेएवरके ही प्रकाश से प्रकारित होते दह, 
प्रौर परमेद्वर देव तो श्रपने ह्री प्रकार से सदा प्रकारित हो रहा ह । इससे वही एक सबका 
प्क्यदेव ह । श्रौर दिव्‌" धातुकं दड प्रये कि-एक क्रीडाजो ्वेलना, दूसरा विक्जिगीषाजो 
साव्रुओं को जीतने की इच्छाहोना, तीसरा व्यवहार जो किदो प्रकरार का है एक वाहुर भ्रौर 
द्सरा भीतर का, चौथा निद्रा प्रर पांचवां मद । ये पांच अर्थं मूख्यकरकरे व्यवहार में ही घटते 
है क्योकि श्रग्नि श्रादि ही पदार्थं व्यवहारसिद्धि कं हेतु हैँ । परन्तु परमेश्वर का त्याग इसमे 
भी सर्वथा नहीं होता । क्योकि वे देवे उसी की व्यापकता श्रौर रचना से दिव्पि गण वालेद्ुएं है। 
तथा द्युति जो प्रकाश करना, स्तुत्ति जो गुणों का कतेन करना, मोद [जो | प्रसन्नता, कान्तिजो 
रोमा, गति जो ज्ञान गमन ग्रौर प्राम्तिहू, ये पांच भ्रं परमेण्वर में मुख्य करके वर्तते ह| क्योकि 
दरनसे भिल्ल भ्र्थो मे जितनै-जितने जिन-जिन में गण हँ उतना-उतना ही उनमें देवतापन लिया 
जाता है 1 परमेश्वर मे तो सवशक्तिमत्वादि सव गुण भ्रनन्त ह । इससे पूज्यदेव एक वही है । [इस 
प्रकार गौण प्रौर मख्य वृत्तिरूप हेतुर से व्यवहार श्रौर परमां दोनों विषयों मे देवतापन भले 
प्रकार जाना जाता है ।| 


यत्र फेचिवाहुः--येदेषु जडचेतनयोः पूजानिघानाद्‌ वेशः संज्ञयास्पवं प्राप्ताः सन्तीति 
गम्यते 1 | 


भत्रोच्यते- मधं. भमि । ईदवरेण सवेषु पदार्थेषु स्वातक््यस्य रक्षितत्वात्‌। यथा चक्षुषि 
रूपुग्रहणशक्तिस्तेन रल्ितास्ति, शतदचक्षुष्मान्‌ पतयति नेवान्धरचेति व्यवहारोऽस्ति प्रत्र फरटिखिद्‌ 
म्रधाक्ेत्रेण सुर््यादिभिक्च विनेष्वरो सूपं कथं न दर्शेयतीत्ति, यथा तस्य व्य्थेयं शाद्धूास्ति तथा 
[ पजा विषयेऽपि जेया । यतः | पूजनं, पुजा, सरकारः, प्रियाचरणं, श्रनुफलाचरणं चेत्यादय 
पर्य्याया भवन्ति । इय पुजा चक्लुपोऽपि सवेजनेः क्रियते । एषमान्यार्दिष यावदर्थद्योतकत्वं विद्या- 
फियोपयो गित्वं चास्ति, तावदेवताप्वमप्यस्तु, नात्र काचित्‌ छतिरस्ति } कुतः 7 वेदेषु यश्र यत्रो- 
पासना विधीयते तत्र तत्र वेषतात्वेनेहवरस्यैकः ग्रहणात्‌ । 


भाषाय--प्र दरस विपय मे कोर्दकोई मनूण्य एसा कहते है कि वेदों के प्रतिपादन सै एक 
ददवर की पूजा सिद्ध नहीं हो सकती । क्योकि उनमें जड श्रौर षेतन की पृजा लिखी दै । इससे 
वेदो मे सदेह सहित कथन्‌ मालूम पडता दै । 


१. प्र्यात्‌ नौर्किक न्यवहार में । 


११ वेदविषय-विचार ८१ 


उ.-एेसा भ्रम मत करो । क्योकि ईद्वर ने सब पदार्थो के वीच में स्वतन्त्र गुण रके है। 
जसे उसने श्रांख मे देखने का सामथ्यं रक्खा है, तो उससे दीखत्ता है, यह्‌ लोक में व्यवहार है । इसमें 
कोई पुरुष एेसा कहे कि ईश्वर नेत्र श्रौर सूर्यंकेविनारूप कोक््यों नहीं दिखलाता है? जसे 
यहु राद्का उसकी व्यथं दहै, वैसे ही पुजा-विषय मे भी जनना । क्यौँकि जो द्रूसरे का सत्कार 
प्रियाचरण श्र्थात्‌ उसके ्रनुकूल काम करना है'इसी का "नाम प्पूजा' ह । सो सब मनुष्यो को करनी 
उचित दहै" । इसी प्रकार प्रमि आदि पदार्थो मे जितना-जितना श्रथ का प्रकाश, दिव्यगुण, क्रिया 
सिद्धि ग्रौर उपकार लेने का सम्भव है, उतना-उतना उनम देवपन माननेसे कुछ भी हानि नही हा 
सकती । क्योकि वेदों मे जहां-जहां उपासना-व्यवहार चिया जाता दहै, बहु -वहां एक श्रष्ठितीय 
परमेष्वर का ही ग्रहण किया है । 


तत्रापि मत्यं -यिग्रहुयत्यचिग्रहषहेवताभिवात्‌ । तच्चो भयं पुवं प्रतिपादितम्‌  अन्यनच्च- 
(मातृदेवो मव, पि्रदेवो भ, श्राचाग्यंदेबो सव, श्रतिथिदेषो भव" | 

[त° आ०] प्रपा० ७ । भ्रनु° ११॥ 
(त्वमेव प्रत्यत बरक्षासि, स्व्रामेव प्रत्यक्तं ब्रह्म वदिष्यामि ॥ 

[ते० म्मा०| प्रपा० ७1 अनु० १ 


दति सर्वमनुष्योपास्याः पञ्च वेवतास्तेत्तिरीयोपनिषदयुष्ताः° । यथाश्र मातापितरावा- 
चा्थोऽति यिश्चेति सरीरा वेताः सन्ति, एवं सया निर्शरीरं ब्रह्मास्ति । 


भाषार्थ- दरस देवता-विषय मे दो प्रकारका भेद है । एक-मूतिमान्‌ श्रौर दूसरा-अमूतिमान्‌। 
जैसे माता, पिता, प्राचार्य, ग्रतिथि ये चार तो मूतिमान्‌ देवता हँ । रौर पांचवां परब्रह्म श्रसमु्िमान्‌ 
है, श्र्थात्‌ उसकी किसी प्रकार की मति नहीं ह । इख प्रकार से पांच देव की पूजा मे यह्‌ दो प्रकार 
का भेद जानना उचितं है । 


तथैव पु्वेक्ताचु देवतास्व ग्तिप यव्या दिव्यघन्व्रमोनक्षश्राणि चेति पञ वस्तयो विग्रहुवस्य 
सन्ति। एवमेफावश रद्रा द्रादश्नादिश्या मनःषष्ठानि क्षानेन्ियाणि वायुरन्तरिक्षं यौमेन्त्राश्चेति 
शरीररहिताः । तथा स्तनयित्नुविधियक्ौ च सक्षरीराक्षरीरे वेषते स्त इतिः। एवं स्रीर- 





१. यहां इस प्रकार भाषानुवाद दोना चाहिए--नाम पूजा है। यह्‌ ( नन्श्रनुकूल भ्राचरणरूप) पुजा 
नो श्रखकी भीसवंलोग फरतेहं।' 

२. श्र्रेष्थं समासो जेयः--विग्रहवती च। विग्रहवती च विग्रहुवत्यविग्रहुवत्यौ । विग्रहृवत्पविग्रहवस्पौ चते 
देवते च विग्रहुवत्य विग्रहवहे वते । "पु वटकमंषार्य ० ' (श्रष्टा० ६।३।४० } इत्यादिना पुं वद्भावः । ततः पष्टीसमासः। 

३. ते° उप० शिक्षावत्ती श्रनु° ११ ग्रौर १। ते० उ० तैत्तिरीय भ्रारण्यक के श्रन्तर्गत दै, श्रतः मूल 
पाठ में उभयत्र त° प्रा° के पते लिस्ट) 

४. पूर्वं पुष्ट ७८,७६ पर निदिष्ट ४०देवताश्रों की गणना यहां इस प्रकार को है--५ सु (श्रनि पृथिवी 
प्रादिव्य चन्द्रमा नक्षत्र), ११ खद १२ श्राद्त्य, ६ इन्रियां मन सहित, ४ वायु प्रन्तरि्न दयौः मन्त्र, २ स्तन- 
यटनू विधियज्ञ = ४० देवता । 





८२ श्रहवेदादि भाष्यभूमिका 


निश्शरी रभेदेन वेवताद्रपं भवति । तत्रतासां व्यवहा रोपयोगिध्वमात्रमेव देवतात्वं गुह्यते । स्थमेय 
मत्रपित्रालार्याति यीनां व्यवहा रोपयोगित्वं परमार्थप्रकाक्ञकत्वं चेतावन्माध्रं च । परमेश्वरस्तु 
खहिकिष्टोपयो भिस्येनेयोपास्योऽस्ति। नातो वेदेषु ह्यपरा काषधिटैवता पुज्योपास्यत्ेन विहिता- 


स्तीति निदचीयताम्‌ । 


भाषा्थ-्रसी प्रकार पूर्वोक्त प्रा वपुग्रों मे से अन्ति, पृथिवी, भ्रादित्य, चन्द्रमा ओर नक्षत्र 
प पांच मूतिमान्‌ देव हैँ । ओर ग्यारह रुद्र, वारहं श्रादित्य, मन अ्रन्तरिक्ष, वायु द्यौ श्रौर मन्त्र 
थे मूतिरहित देव द । तथा पांच ज्ञानेन्द्रिय! विजुली श्रीर विधियश्च ये सव देव मूर्तिमान्‌ ओर 
शरीर प्रमूतिमान्‌ भी रह । इसमे साकार श्रौर निराकार भेदसेदो प्रकार की व्यवस्था देवताग्रों में 
जाननी चाहिये । इनमे से पृथिव्यादि का देवपन केवल व्यवहार मै, तथा माता, पिता, आचा श्रौर 
ग्रतिथियों का व्यवहार मेँ उपयोग श्रौर परमाथ का प्रकाङ करनामात्र ही देवपनदहै। श्रौररेसे हो 
मन श्रौर इन्द्रियो का उपयोग व्यवहार ग्रौर परमार्थं करनेमे होता) परन्तु सब मनुष्यों को 
उपासना करने योग्य एक परमे्वर ही देव हु । 


ग्रत इदानीन्तनाः फे चिदार्य्या पररोपखण्डवासिनश्च भौ तिकंदेवतानामेव पूजनं वदेऽ्वस्तीत्ूष- 
वंवन्ति च, तदलीकतरमस्ति । तथा यूरोपखण्डवासिनो बहव एवं वदन्ति-पुरा ह्ार्य्या भौपिक- 
देवतानां पुजका भ्रासन्‌ः पुनस्ता: सपुस्यं संपूज्य च वहुकालान्तरे परमात्मानं पुज्यं विदुरिति । 
तदप्यसत्‌ 1 तेषां सृष्टया रम्भमारस्यानेकरिच्रवयरुणाग्न्यादिभिर्नामभिवंदोक्तसीत्येशवरस्यैवो पासना- 
नुष्ठानाचारागमात्‌ ! 


भावार्थ-प्र०-किंतने ही प्राजकल के प्रायं श्रौर यू रोपदेशवासी भ्र्थात्‌ प्रंगरेज श्रादि लोग 
इसमे एेसी शंका करते है कि वेदों मे पृथिम्यादि भूतो की पूजा कही है । वे लोग यह भी कहते है कि 
पहिले ब्राय्यं लोग भ्रूतो कौ पूजा करते थे, फिर [उन्हुं] पूजते-पूजते बहुत काल पे उन्होने 
परमेर्वर को भी पूज्य जाना धा। 


त भी पु ता ता 9 अ, 
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१. यह्‌ भाय्रानरुवाद श्रीर्‌ नीचे की टिप्पणी दोनों संस्छेतपाठ कै विपरीत है । सस्कृतपाठ में मन- 
सहति ९ न्द्ियों को शरीररदित लिखादै। परन्तु मगपानुवाद ते स्तनयित्नु तथा विभियङ्ग के साथ पाच 
इन्दियो को भी णिनि है । नीचे की टिप्पणी संस्कृतपाठ से विपरीत भापानुवाद की पृष्टिख्ण में है । उपरि. 
निदिष्ट भापानुवाद का मूत सकृतपाठ ऋषवेदादिभाष्यभूमिका के चतुर्थ हुस्तलेल मे विद्यमान है । परन्तु प्रन्थकार 
ने से काटकर वर्तमान सस्करतपाट वनाया है (प्र०---क्र० दे० के ग्रन्थों का इतिहास, पृष्ट ६८, ६६) । पहां 
ग॑स्कृतपाठ में जोधन हौ जने पर भी पांचवें ग्रौर छटे (भरूमिकाफे ६ हृस्तलेख है, त्रे उत्तयेत्तर परिर्वाधित है) 
दैर्तलेख म भी भाषा का दोधन नहीं ह्या, श्रौर तीचे की टिप्पणी भी उसी प्रकार प्रछत रहं गई । विद्वानों 
को इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । 


ॐन्दियों कौ शक्तिर्प द्रव्य ध्रमूतिमान्‌, प्रौर गोलक मतिमान्‌ । तथा वियत्‌ प्रौर विधियज्ञ मे जो-जो 
भब्द तथा स्नान श्रमूतिमान्‌, ग्रौर दर्ोन तया सामग्री सूतिमान्‌ जानना चाहिये । (वै० य मुद्रित) 
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उ०-- यह्‌ उनका कहना मिथ्या है । क्योकि ्राय्ये लोग सुष्टिके श्रारम्भ से आज पय्येन्त 

इन्द्र, वरण श्रौर प्रगिति भ्रादि नामौ केरके वेदोक्त प्रमाणसे एफ परमेश्वर की ही उपासना करते 
चते श्राये है । इस विषय मे श्रनेक प्रमाण है, उनमें से योड़ से यहां भी लिखते है--- 


क 1 2 =] 
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सश्र प्रमाणानि- 


(भ्रग्निमी०) श्रस्य मर्शस्य ध्यास्याने, हि इन्द्रं मित्रम्‌० ऋर्मन्त्रोऽयम्‌ । श्रस्योपरि 
'हममेवा ग्निः महान्तमात्मानम्‌'° हश्यादि निरक्तं च लिखितं, | तत्‌ | तघर प्रष्टव्यम्‌ । तथा तदेवाग्नि- 
स्तदादित्य * इति यजुमेश्श्रहच । 


[क 


"तमीशानं जभतस्तस्थुषस्पतिं भियं जेन्धमवसे महे बयम्‌ । 
पूपा नो यथा वेद॑सामसंदधे रकित प्युरदन्धः स्वस्तय" ।।१॥ 
ऋ० भ्र० १।भ्र०६। वण १५। मं० ५॥५ 


हिरण्यगमेः सर्मवततैतग्रं मृतखं जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दधार परथिवी घ्ामृतेमां करे देवायं॑हविष। विधेम ॥२॥ 


ऋ० प्र० ८! प्र ७।व० ३ । मं० १ ॥।\ 
हत्यादयो नर्व मन्त्रा एतद्िषयाः सन्ति । 


श्र तदोँचेदुमतं चु विद्धान्‌ ग॑न्धुवो घाम्‌ विषु गुहा सत्‌ । 
त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिताप्‌ ।।६॥ 


स॒ नो बन्धुनेनिता स विधाता धामानि वेदं भुषनानि विश्व॑ । 
यत्र॑ देवा अभरृतमानञ्चानास्ततीये धाम॑नुध्यैरयन्त ॥४॥ 


ष्ण्यः ीिि१््ममम  ा  ा  च प ११दा च" | 


१. संकेतोऽयं प्रन्थक्तु: स्वीयग्भष्यस्य निदषनोद्कुः (नमूने कां श्रक) प्रति वतते । भरस्य निदरोनाङ्कुस्य 
मुद्रणं १६३३ वेक्रमंब्देऽमूत्‌ । श्रस्या भूमिकायाश्चं १६३४ वैक्रमान्दस्यं चैते मासे सुद्र प्रारम्धम्‌ । तत्र निदक्षनां 
एव शनं सिश्रम्‌' इति ऋक्‌, 'हममेव।ग्निम्‌' इति निरुक्तम्‌, "तदेवाग्नि" इति यजुर्मस््चोद्‌ धृतः । द्॑निदर्वी- 
सात्मं भाष्यम्‌ "ऋषवेदादिभाष्यभूमिका-परिकषिष्ट नाम्नि प्रमथे सूसंभ्पादतपुर.सरं प्रकाशितम्‌ । प्र° पृष्ट ३ । 

२. ० १। १६४ | ४६॥ १. निक्तं ७ । १४६॥ पजु° ६२ १॥ 

५. क्रू० म॑ १। र्‌० ८६ ।मं०५॥ “ ६. ऋ म॑ १० । सू० १२१। मं०१॥ 

७. ईत प्रारभ्य तृतोयवर्गस्थाः पञ्च, चतुथवगंस्थार्चं चत्वारः, प्रयति ददामभण्डलस्य १२१ तमष्क्त- 
स्यादिमा नवं मन्त्राः । प्रथवोपरिनिदिष्टमन्त्रातिरिबतता नव मन्ता शेयाः। तथा सत्ति भूक्तस्य दशमो मन्परौऽपि 
संगृह॒थते । ` 








¬, ऋष्देदादिभाष्यभरूमिक। 
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। की 


परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य स्वौ; प्रदिशो दिशश्च । 
उपस्थायं प्रथमजामृतस्यात्नात्मानममि यं विवेश ॥५। 
य^अ०३२। १० ६,१०.११ | 
परदाहमेतं पयं महान्तमादिन्यव॑णं तम॑सः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाति म्॒ुमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।६।' 
~ य० प्र २१  म० १८॥। 
"तदेजति तक्ैजति तदूर तदन्तिके । 


तदन्तरस्य सवैस्य॒ तदु सपैस्यास्य बाह्यतः ॥७॥।।१ य० श्र “० । पर ५॥ 


“त पय्यंगच्छुक्रम॑कूायमंत्रामू्‌” इत्यादि च ॥ 


कण्ण 


ध इमा विद्या युनानि जुहदुपिरहोता न्पसीदपिपितः नः 
स॒ आल्िपा द्रषिणमिच्छमानः प्रथमच्छदवंरो२ आधिवेश्र ॥८।। 
किरसिदासीदधिष्ठानमारम्पणं कतमत्स्वित्‌ कथासीत्‌ 
यतो भूर्मिं ज॒नय॑न्विश्चकर्मा वि च्ामो्णान्माहिना विश्वचक्षाः ९ 


वश्वत॑रचश्चुरुत विश्वतोष्ुलो विश्वतेवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
याहुस्यां धमति संपत्रर्यावाभू्ी जनयन्‌ देव एक; ॥१०॥' 
य०श्र० १७ | मं० १७, १६, १९ ॥ 
इत्यादयो मन््रा यज्ञुषि बहवः सन्ति तथा सामवेवस्योत्तराचिके त्रिकम. ११-- 


3 ¶१ % १ र 2 1 २ 
श्रमित्वा शुर नोद्ुमोश्दुग्था ष्व पेनवः | 
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ईशानमस्य जगतः स्वह 'शमीशानमिन्द्र तस्थुषः ॥ ११॥ 


(धक ष्ट 





| 1 8 "प म । 


२. उत्तराच्करि प्रथमप्रपाठक प्रधमाधं एकान त्रिकम्‌ ॥। यद्‌ ध्यानं 
रे कि माप्रवेद के उत्तराचिक में प्र्ष्रपारकान्तर्गेत च्रिकषूथ भरवात्तर भागक निरदंशष हौता है, जस ऋऋवेद में 
वग वा सूक्त फा । त्रिक शब्द को मरुत प्रथं है जिसमे मीन ऋचाए हो) परन्तु सोमवेदमे यह्‌ष्ठ संज्ञा होन 
म वह भ्रावक्यक नहीं कि त्रिक्रमें सर्वत्र तीन क्रचाए' ही हों] दो वा तीन पे श्रधिवः क्या भी त्रिक मे देखी 
जाती ह । साणमन्तरौ पर्‌ स्वरनिदेश भी हमने किण दहै, 


१. य जुऽ ४५।म॥ 
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त सार्घं श्रन्यो दिन्यो न पार्थिवौ न जातो न जनिष्यते) 


५ 2 ॐ 3 1 २ 
प्रश्वायन्तो मघवभिन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ १२ ॥' इत्य्ादयद्च | 
“नादासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो पत्‌। 
किमावरीवः एह कख शमेन्नम्भ; किमासीद्‌ गहनं गभीरम्‌ ।॥ १३ ॥ 
ह्यं॑विरसुष्टियेत अव्रभूष यदिवा दे यदि वान। 
यो अखाध्यक्षः परमे व्योमन्त्मो अङ्कवेद यदिंयानपेद॥ १४॥ 
इत्यन्ताः पष्त' मन्ता ऋवेदे |! क्र० श्र° ८ | श्र० ७। व° १७ म० १,७॥ 
यत्परममवं यत्च मध्यम॑प्रनापति;ः समुजे विक्वरूपम्‌ । 
फियता स्कम्भः प्र पिके तत्र यन्न प्रापित कियत्‌ भूव ।। १५ ।।' 
यस्मिन्‌ भूभिरन्तरिध्ं दौयेसिनध्याहिता । यत्राग्निश्चन्द्रमाः र्यो 
वातृलिद्न्त्यापिंताः स्कृम्भं त ब्रूहि कतमः खिदेव स; ॥ १६ ॥' 
अथववे० कां० १० । भ्रनु० ४।म० ८।१२॥ 

इत्यादयोऽयर्ववेदेऽपि बहवो मन्त्राः सन्ति । एतेषां सश्त्राणां मध्यात्‌ केषांचिवर्भः पथं प्रका- 

शितः, केषांचिवप्रं " विधास्यतेऽश्राप्रतङ्ान्नोच्यते ¦ 
"अणोरणीयान्महतो महीयान्‌ श्रास्लास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ | 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रमादान्महिमानमात्मनः ॥ १ ॥ 
य्रशब्दभस्पशेमरूपमव्ययं तथाऽरमं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
श्मनाद्ननन्तं महतः परंपर वं निचाय्य तन्मृत्युमुखात्‌ प्रमृरयते ॥ २ ॥' 
यदेवेह तद्रू ययुर तदविह । 
प्रत्योः स पृत्थुमाप्नोति य इह नानेव पश्यति || ३ ।* 
एक वशी सवभूतान्तरात्मा एकं सूपं बधा यः करोति । 

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ । ४ ।" 


णी थी 


१. नासद्‌' ददयारम्य दयम्‌" एत्यन्ताः सम्तेत्यर्थः । २. ऋण भं० १० सू० १२६९ मं° {-७॥ 
२. श्रव १०।७।८, १२॥ ४, सुष्टिविद्याविपयादिषु वेदभष्यि चेति भावः। 

५. कटो० २।२०॥ ६. कठो० ३। ११५॥ श्रत्र वैन्य मुद्रिते तं मृत्यु" इति प्रामादिकः पए्टः। 
७. कठो० ४। १० || ८. कठोऽ ५। १२॥ 
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नित्यो नित्यार्ना चेतनश्चेतनानामेक्रो ब्रह्न यो पिदधाति कामान्‌ | 


तमात्सम्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥ ५॥1' 
ति कठ्वत्ल्युपनिषदि । 


"दिव्यो ह्यमृतः पुरुपः स बराह्याभ्यन्तरो जः | 
शप्राणो यमनाः शुध्रो हचरात्‌ परतः परः ॥ ६ ॥२ 
यः सर्वज्ञः सवेविदु यस्येप महिमा रुषि । 
>= मुण्ड 3 
दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः || ७ ||) इति मुण्डकोपनिषदि" । 


(नान्तःप्रज्ञं न ब्रहिःपरज्ं नोभयतप्र्न न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं नाप्रज्ञम्‌ । शअरदष्टम- 
व्यक्ह।यंमग्राह्ममलक्तणमचिन्त्यमग्यपदेश्यमेकात्म्यभत्ययसारं ्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम- 
दतं चतुथं मन्यन्ते स श्रात्मा स विज्ञेयः | ट || इति माण्डूक्योपनिषदि" । 

(सत्यं ज्ञानमनन्तं त्र यो वेद निहितं गुह्यायम्‌ | 

प्रमे व्योमन्त्पोऽर्सुते सर्वान्‌ फामान्‌ क्षणा सहः चिपरिचतेति ॥६॥' 

ति तंत्तिरीयोपनिषदि" 

"यो बे भूमा त्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव सखम्‌ । भूमा लेब विजिज्ञासितव्य 
हति ॥ यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्‌ बिजानाति स भूमा । श्रथ यत्रान्यत्‌ 
पश्यत्यन्यच्छुणोत्यन्यद्‌ विज नाति तदल्पम्‌ । यो वे मूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्मत्य९ स 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्टित इति स्वे महिम्नि ॥ १० |॥ इति छन्दोग्योपनिषदि" 

वेवोकतेक्ञान। दि विक्षेषणप्र तिपादितोऽणो रणीयानित्याश्ु पनिषद्रक्तविषेषणप्रतिपावितहव यः 
परमेव रोऽस्ति, स एवाऽऽ्ध्यः सुष्टिमारभ्याद्यपर्यन्तं यथावद्‌ विदिल्वोपासितोऽस्तीति मन्यध्वम्‌ । 


एवं परश्रहमविषयप्रकाशकेषु प्रमाणेषु ससु यद्ुप्रमोक्षेमूलररक्तमार्य्पाणं पूथेमीक्वरन्ञानं नासीत्‌ 
पुनः कमाज्जातमिति, न तच्छिष्टग्रहुणाहमस्तीति विजानोमः ) 


भाषाथ-- (इन्द्रं मित्रम्‌०) इसमं च।रोँ वेद, शतपथ भ्रादि चारों श्राह्यण, निरुक्त श्रौर छः 
दापष् श्रादि के श्रनेक प्रमाण हँ कि जिस सस्तु ब्रह्य के इन्द्र, ईशान, श्रभ्तिश्रादिं वेदोक्तनाम हैं 
ग्र :प्रणोरणीयान्‌' इत्यादि उपनिवदों के विशेषणं से जिसका प्रतिपादन कियादहै,उसीकी 


ष्णी नण भ णज च्म 
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१. कठो ५। १३॥ २. मुण्डक २। खण १। म 

३. मु०२। तरंञ २। मं०७। ४, उपनिपदि पेकारमप्रययप्तार' पाठ -उपल्तप्यते। 

५ माण्डूवयो० मं०७॥। ६. उपनियदि "कामान्‌ सह्‌ ब्रह्मणा' इत्येवं पाट उपलम्यते । 
७. तंत्ति° ब्रह्मा° १॥ ८, छा० उ० प्रपा ७ । खं २३, २४॥ 


वेदविषय-विचार ८७ 
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४ (= ५ (कान) ७ (वन्य ^ न 


उपासना भ्राय्यं लोग सदा से करते भ्राये ह । इन मन्त्रौ मे सं जिनका भ्रथं भूमिका मं नहीं किथा हं 
उनका प्रागे वेदभाष्य मे किया जायगा । ग्रौर कोई-को प्राय्यं लोग किवा यूरोप श्रादि देणों भ रहन- 
वाले [मोक्षमूलर रादि] लोग कहते है कि प्राचीन भ्राय्यं लोग श्रनेकं देवताप्रों ग्रौरभूतोंकी 
पजा करतें थे, यह्‌ उनका कहना व्यर्थ है । क्योकि वेदों प्रर उनके प्राचीन व्याख्यानं मं ्रग्नि 
ग्रादि नामों से उपासना के लिये एक परमेश्वर का ही ग्रहण किया दै, जि्षकी उपासना श्राय लोग 
करते थे । इससे पूर्वोक्ति शंका किसी प्रकार से नहीं म्रा क्षकती । 





[नि 
जि 


"किच--हिरण्यग्भः समवर्त्तताग्रे भरतस्य जातः पति ०" एतम्मन्त्रव्यास्यानावसरेऽयं मन्त्रो- 
ऽ्याचीनोऽस्ति छन्दस इति श्ारमण्यवेगोत्पघ्भंहृमोक्षभ्रुलरः स्वफीयसंस्कृतसारित्याश्ये श्रन्थ एत- 
द्षये यदुक्तं, तल्न संगच्छते । यच्च घेवानां हौ भागावेकश्छन्वो द्वितीयो सश्त्रद्च । तत्र यत्तामा- 
स्यार्थाभिघानं परब्रुदधप्रेरणाजन्य" स्वकल्पनया रचनाभावं,< यथा ह्यन्ञानिनो सुखाद्‌ श्रकस्माधि- 
स्सरेव्‌ ईदुशं यत्ररचनं तच्छन्वः इति धिज्ञेयम्‌ 1 तस्योत्पत्तिसमय एकरत्रराच्छतानि वर्षाण्य 
धिकादधिकाति व्यतीतानि । तभैकोन्व्रिशच्छतानि वर्षाणि मन्व्रोःपत्तौ चेत्यनुमानं तेषासस्ति | 
तत्र तेरक्तानि प्रमाणानि--श्रगिनिः पूर्वेभिक्ं पिभिरीडयो नूतनंरुत'“ इत्यावीनि ज्ञातव्यानि । 


तदिवमप्यन्यथास्ति । कुतः ? हिरण्यगर्भश्षब्दस्याथज्ञानाभावात्‌ ! श्रत्र प्रमाणानि- 

“उपति हिरण्यं उयोतिरेपौऽग्रत हिरण्यम्‌ ॥|' श० कां ६।श्र० ७ ॥- 

(केशी केशा रश्मयस्तैस्तद्रान भवति । काशनाद्वा प्रकाशनादवा । केशीदं ज्योति- 
रच्यते ।' निर० अ० १२। खं० २५।८ |, २६] 

"यशो वै हिरण्यम्‌ ।॥ ए० १० ७।अ० ३॥'' 

(ज्यो तिरवायं पुरप इत्यात्मज्योतिः | श० कां० १४ । प्र ७॥'" 

'ज्योतिरिन््राम्नी | शण्कां० १०।श्र० ४।।१५ 


क ए श 1 1 











१. वं० य° मुद्रित में श्र गरेज' पद दहै। यह श्रपपार है। मोक्षमूलर्‌ जर्मन देश्.का धा। भ्रग्रिम 
सन्दभे मे उस्र 'शार्मण्य-देशोत्पन्न सणष्ट केहाहै | 

२. द्रुत; पूवं वै० यण मुद्रितसंरकरणेषु “भाध्यम्‌' पदं दुस्यते । तच्चिन्त्यम्‌, मन्त्रादीनां व्यास्यानाभावात्‌ । 
एवमग्रेऽपि फवेचिद्‌ "भाध्यम्‌ इत्येव मस्थनि निदिश्यते । 

३. ऋ० १०।१२१।१॥ ४. प्रेरणा-ग्रजन्यम्‌" इत्येवं सन्धिन्छेदौ जेयः । 

५ छन्दःपदस्य स्वातन््यवाचकत्यात्‌ तत्र कल्पनापुविका रचन। न व्रिदयते । मन्त्रास्तु मननात ज्ञानपूर्वकं 
विनिमिताः, श्रतस्तत्र पुरुषस्य कल्पनया रचना भवति । 
६. एतद्विपरीतं या स्वकल्पनया मननपुविका रचना सा. मन्प्रपदवाच्येति ज्ञेया । 
७. ऋ० १1 १।२॥ ८. कात०६।५। १।२॥। 
६. निरुक्त १२।२५,२६। केशशीवं ज्योतिरष्यते' यह मन््रभाग है । 
१०. एे०व्रा०७।३।६॥ ११. रात ° १४।७।१।६। १२. शत ० १०।४५१।६॥ 


८८ ्ग्वेदादिभाष्यभूमिका 

एषामर्थः- [ हिरण्यं | ज्यो तिविज्नानं गभः स्वरूपं यस्य स हिरण्यगर्भः। एवं च ज्योति 
हिरण्यं प्रकाशो ज्योतिरमृतं मोक्षो ज्योत्िरादित्पादयः केशाः प्रकाराक्षा लोकाश्च, यज्ञः सत्कीति- 
धन्यवादश्च, ज्योतिरास्मा जीवहच, ज्योतिरिच्ः सूर््याऽग्तिश्चेतत्‌ सवं हिरण्याख्यं गभं साम्यं 
यस्य स हरिण्यगभंः परमेङ्षरः। 

प्रतो हिरण्यगभहब्वेप्रयोगाद्‌ वेवानामुत्तमत्वं सनात [न|त्वं तु निश्चीयते न नबीनत्वं च । 
परस्मात्‌ कारणाद्‌ घत्तरुक्तम्‌ हिरण्यगर्भक्ञब्वप्रयोगान्मन्त्रभागस्य नवीनत्वं तु घोतितं भवति, 
किन्त्वस्य प्राचीनषतवेः किमपि प्रमाणं नोपलभामह्‌ इत्ति, तद्‌ च्रममूलमेव विज्ञेयम्‌ । यध्चोषतं 
मन्त्रभागनवीनत्षे अग्नि पुवेभिः' "इत्याव्कारणम्‌, तदपि तावृक्ञमेव । कफूतः ? ईश्वरस्य त्रिकाल- 
वहिरवात्‌ 1 ईह्वरो हि त्रीन्‌ कालान्‌ जानाति ! भूतभ विष्यषठत्तमानकालस्थौमेनतरदरष्टमि्मनुष्ये्मन्शरः 
प्राणेस्तकं्चषिभिधरहमेयेडचो बमरवः मषाभि भविष्यामि चेति विदित्वेदमुक्त मित्यदोषः ) प्रन्यन्च- 
ये वेदा दिज्नास्त्राण्यधीत्य विह्वंसो भूत्वाऽध्यापयन्ति ते प्राचीनाः, ये चाधीयते ते नवीनाः। 
तशं षिभिर ग्निः परमेश्वर एवेश्योऽस्त्यतरचं । 











भावाथ-इसी विषय मे इक्तर मौक्षमूलर सहैव ने श्रपने वनाये 'संस्कृत-साहित्य प्रन्थमें 
एेसा लिखा है कि--श्राय्यं लोगों को कम से श्रर्थात्‌ बहुत काल के पीषे ईद्वर का ज्ञान हृश्रा था। 
ग्रौर वेदों के प्राचीन होने मे एकं भी प्रमाण नहीं मिलता, किन्तु उनके नवीन होनेमे तो अनेक 
प्रमाण पाये जाते ह।' इसमे एकतो 'हिरण्यगभं' कषब्द काप्रमाण दिया कि छन्दोभाग से 
मन््रभाग दोसौ वषे पीच्छेवनादै ।भौर दूसरायह्‌ हैकिवेदोंमेदो भाग है--एकतो छन्द, मरौर 
दूसरा मन्ध । उनमें से छन्दोभाग एसा है जो सामान्य ्र्थं के साथ सम्बन्धं रता है, रीर दूसरे की 
प्रेरणा से प्रकाशित हुश्रा मालूम | नही |" पड़ता है, कि जिप्षकी उत्पत्ति वरनानैवाले [को किसी | 
कौ प्रेरणा से नहीं हर्द. । भ्रौर उसमें कथन एस प्रकारका है, सपे प्रज्ञान के मृख से श्रफ^मात्‌ 
वचन निकला हो । उसकी उत्पत्ति गे (२१००) इकतीस सौ वषं व्यतीत हुए रै, श्रौर मन्त्रभाग 
की उत्पत्ति मं (२९००) वप हए द। उसमे (अग्निः पूर्वेभिः०) दस मन्त्र काभी प्रमाण 
दिया है' 
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६. श्राचीनत्वे' इतति तु सुवच 1 २. ० १।६।२॥ 
३- पएतद्विषयेश््र उक्तानि प्रन्धक्तु ऋ र्माप्ये श्रमः पूर्वेभिक्छ पिभिः" (१।१।२) इति मन्म्व्यास्याने 
चोदघूतानि प्रमाणानि द्रष्टव्यानि । ४. वै यण० मुद्रिते सं० १-.५ 'वभरवे' पाठः। 


५. यहां शवेहीं पद का निदेदा श्रावद्यकः है \ इसके विना "छन्दः पद का मोक्षमूलर कृत भ्रं स्पष्ट नहीं 
हता । उसका कथनदहंक्रिजो रचनानतोश्रन्यकीश्रेरणा चे कीगर्ईहो श्रौर्‌ न स्ववृद्धिसे, वह्‌ छन्द क्ट 
जात्ती है 1 यही बात म्रागे श्रज्ञानी क मुखस अचानक निक्त वचन तैः दष्टान्मे स्थष्टकीहै। यह्‌ भूत 
मापानुबादकों की है ! उन्दने संस्टृतपाठ 'पर्ुदिभ्ररणाजन्यं' मे ` प्रजन्यं' एेमा सन्धिच्छेद नहीं समभा । 
पं० सुखदेवजी विद्यालकार ने भी भरने संस्करण मे हम भूल को नहीं सुव्रारा । 

६. व° यथ मुद्रित मे नहीं हो सक्ती" ्रपपाठ दहै । 

७. स छन्दौर्ना के विपरीत जो रचना परं प्रेरणा से वा स्वमननपूर्थक की गई हौ वह मन्त पदवाल्य 
& ठेमाः मोक्ाम्रुलर का कुना है । 


१२ वेधविषय-विचारः ८६ 

सो उनका यहं कहना ठीक नहीं हो सकता । क्योकि उन्होने (हिरण्यगरभेः०)१ श्रौर (श्रग्निः 
पूर्वेभिः०*) इनं दोनों मन्त्रों का श्र्थं यथावत्‌ नहीं जाना है। तथा मालूम होतार कि उनको 
'ह्रण्यगभ"' शब्द नवीन जान पड़ा होगा । इस विचार से कि 'हिरण्य'नाम है सोने का,वह्‌ सृष्टि सं 
वहत पी उत्पन्न हृश्रा दहै, प्र्थात्‌ मनुष्यों की उन्नति, राजा श्रौर प्रजा के प्रबन्ध होन के उपरान्त 
पृथिवी मे से निकालाःगयाहै। सो यहु बात भी उनकी ठीक नहीं हो सकती । क्योकि इस शब्द का 
प्रथं यह दहै कि [हिरण्य नाम है ज्योति का, | ज्योति कहते हँ विज्ञान को, सौ जिसके गभं म्र्थात्‌ 
स्वरूप मे है; ज्योति प्रमृत श्र्थात्‌ मोक्ष टै सामध्यं मे जिसके; श्रौर ज्योति जौ प्रकाशस्वरूप 
सूर्यादि लोक जिसके गर्भम ह; तथा ज्योति जौ जौवात्मा जिसके गर्भ प्रथात्‌ सामर्थ्यम है; तथा 
थराः सत्कीति जो धन्यवाद जिसके स्वर्पमेहै । इसी प्रकार ज्योत्ति इन्द्र श्र्थात्‌ सूयं वायुभ्रौर 
प्रगति ये सव जिसके साम्यम ह, एेसा जो एक परमेदवर है, उसी को 'हिरण्यगभ' कहते दह । 

दस हिरण्यगर्म रष्द के प्रयोग से वेद्यं का उत्तमपन श्रौर सनातनपनतो यथाषत्‌ सिद्ध 
होता ई, परन्तु इससे उनका नवीनपन सिद्ध कभी नहीं हो सकता । इससे डाक्तर मोक्षभूलर साहेब 
का कहना, जो वेदयो के नवीन होने के विषयमे है, सौ सत्य नहीं है । नौर जो उन्होने (श्रग्न 
पवेभिः०५) इसका प्रमाण वेदों के नवीन होनेमे दियादैसो भी म्नन्यथा हं । क्योकि इस मन््रमे 
ब्रेदों के कर्ता त्रिकालदर्शी ईष्वर नै भूत भविष्यत्‌ वर्तमान तीनों कालों के भ्यवहारों को यथावत्‌ 
जानके कहा है कि वेदों को पट्केजनो विद्वान्‌ होचुकेदहँवा जो पृते हैः वे प्राचीने रौर नवीन 
ऋषि लोग मेरी स्तुति करं । तथा ऋषि नाम [मन्वरद्रष्टा मनुष्यः] मन्त्र, प्राण प्रौरतकंका भी 
है,> इनसे ही मेरी स्तुति करनी योग्य दै । इसी श्रपक्षासे ईश्वर ने इस्त मन्त्रकां प्रयोगं किया 
ठै । दरासे वेदो का सनातनपन प्रौर उत्तमपन तो सिद्ध होता है, किन्तु उन हतु्रोसेवेदोंका 
नवीन होना किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता । इसी हेतु से डाक्तर मोक्षमूलर सहेव का कहना 
रीक नहीं । 
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भ््रत्र निरक्तेऽपि प्रमाणम्‌-- 

तस्रकृतीतरदनसामान्यादित्ययं मन्व्ाचिन्ता्पहयोऽभ्यटोऽपि शरूतितोऽपि तक॑तो 
न तु पूथकत्वेन मन्त्रा निर्वकंतव्याः, प्रकरणश एव तु निरवेक्तव्या, न्य पु प्रत्यचमस्त्यनूषे- 
रतयो वा | प्रारोवयंव्ि्छु" तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो मवतीस्युकतं पुरस्तात्‌ 





वा क कियारी 


१. ऋ° १०।१२१।१॥ २. ऋ० १।१।२॥ 
३. ऋषि कशब्द के एन्‌ श्र करे तिये प्रागे उल्लिखित श्रौर ऋग्भाष्य १।१।२ परै उद्धृत प्रमाण देखने 
वाह्ये । ४. हतः पूवं वेण यण मुद्रिते भाष्यम्‌ एत्यपपाटः। 


५. कौयट (मण प्रदीप ५।२।१०) हरदत्त (पद० ५।२।१०)} भटोजिदीक्षित्त (सि० कौ० ५।२।१०) 
प्रभृतयः परमप्रामाणिकस्य तश्रभवतो यास्काचार्यस्य 'पारोषयंवित्‌' प्रयोगमपरन्दं घ्रूवन्तो नें लज्जन्ते । महा- 
भाष्यक्रारस्तु 'शिष्टपरिलानार्था ्रष्ठाध्यायौ' (६।३।११८) इति वदन्‌ श्रष्टाध्यायीत्तोऽनि्दिष्टसाधून|' शिष्ट- 
प्रयोगाणां प्रामाण्यं स्वीकरोति। विदोपस्तु "छषेदादिभाष्यभूमिकापरिष्िष्छःनाम्ति प्रन्थे स्वामी दयाचश्द- 
प्रगुक्त-पद-प्रयोग-मीमांसा' प्रकरणे प्रष्टन्यः । 


६५ श्र्वेदादिभाष्यभू्भिका 
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मनुष्या बा ऋपिषत्कामत्सु देषाननबन्‌ कोन पिभेषिष्यतीतिं | तेभ्य एतं कमपि 


प्रायच्छन्‌ मन्त्राथेचिन्तास्युहमम्पृषटं तस्माद्यदेव रिः चानूचानोभ्यहस्याप तद्भवति ।# 
निरु० अ० १३। खं १२॥। 


धरस्यार्थः-- (तत्प्रकृति०) तस्य मन्त्रसमृहुस्य पवरब्वाक्षरसमदायानामितरत्‌ परस्पर 
विङ्ञोष्यविक्ोषणतया सामान्थवृत्तौ वत्तमानाना' मन्त्राणामर्थज्नानचिन्ता भवति । कोऽयं खल्वस्य 
व्रस्यार्थो भविष्यतीत्यस्युहो ब्ुद्धावाभिमृख्येनोहो विशेषक्ञानार्धस्तर्का मनुष्येण कत्तस्यः । नते 
भर्‌ तितः श्रवणमान्रेणेव तकेमाभ्रेण च पृथक्‌-पृथक्‌ मन्त्रार्थं वक्तव्याः । किन्तु प्रकरणानुक्‌लतया 
पुवपिरसम्बन्धेनेव नितरा ववतव्याः । किच नेवेतैषु मन्त्रेष्वनृषोरतपसोऽदयुद्ान्तःकरणस्याविदृष 
प्रत्यक्षे ज्ञानं भवतति । नं यावद्वा पारोवर्यवित्सु ृतप्रव्यक्षम्त्रा्थेषु मनुष्येषु भूयोविधो बहु 
विद्यावतः प्रहस्योऽत्युत्तमो विद्वान्‌ भवति, न तावदः गरदः सूतकण वेदाथंमपि वक्तुमहं तीप्युक्त 
सिद्धमस्ति । 


प्रध्रंतिहासमाहट- पुरस्तात्‌ कदाचिग्मनुष्या ऋषिषु मन्त्रायं्रष्टषूटक्रामत्स्वतीतेषु सत्सु 
देवान्‌ विदृषोऽबरुवश्चपृच्छन्‌ कोऽस्माकं मध्ये ऋषिरभे विभ्यतीति । तेभ्यः सत्थासत्यधिज्ञानेन वेदाथ- 
योधां श्वतं तक्षमूषि ते प्रायच्छन्‌ दत्तवन्तोऽयमेव युष्मासु ऋषिम विष्यतीत्युत्त रभूक्तवन्तः । कथंूतं 
तं तकं ? मन्ध्रा्ंधिन्ताभ्यूहमभ्थूढम्‌, सन्त्रार्थ विज्ञानकारकम्‌ । श्रत: क्रि सिद्धम्‌ ? यः कदिवद- 
नूचानो विद्ापारगः पुरुषोऽम्युहति, वेवायभभ्थुहते प्रफारायते, तदेवाषमृषि्रोक्त॒वेदन्यारयानं 
भवतीति मन्तव्यम्‌ । {कच यदल्पविद्ेनात्पबुद्धिना पक्षपातिना मनुष्येण चाभ्यूह्यते तवनाषमनृतं 
भषति ! नैतत्‌ केनाप्पादत्तव्यमिति । कुतः ? तस्यानर्थयुक्तत्वात्‌ 1 तवादरेण मनुष्याणाम- 
प्थनर्यापत्तेश्चेति । 

ग्रतः पु्वभिः प्राक्तनः प्रथमोत्पस्नेस्तक ऋं षिभिस्तथा नूतनेर्वेततमानस्येश्चोतापि भविष्य च्च्िच 
त्रिकालस्यैरग्निः परमे8वर एवेड्योऽस्ति । नवास्मा वन्नः फष्िचत्‌ पदाथः कस्यापि मनुष्यस्ये 
प्तोतन्य उपाप्योऽस्तीति निचयः । एवम्‌ श्रगिनिः पुवं भिक षिभिरोडघो नूतनरत' इत्यस्य मन्त्र 
स्थाथपंगतेनेव वेदेववर्बाचोनास्यः कश्चिद्‌ वोषो भ वितुमर्ृतीति । 











भाषार्भ--श्टतमं विचारना चाहिये कि वेदो के स्रथ को यथावत्‌ विना विचारे उनके श्रथंमे 

किसी मनुप्य को हठ से साहस करना उचित नहीं । क्योकि जौ वेद सव विद्याग्रो से युक्त है, ग्र्थात्‌ 
उनमें जितने मन््रयौर पद दटै,वे सव सम्पूर्णं सत्थविद्याग्नोके प्रकाश करनेवाले है। श्रौर 
ईश्वर ने वेदो का व्याख्यान भी वेदो संही कर रक्खा है । क्योकि उनके शष्द धात्व्थं के साथ योग 
र्खते है" । इसमे निरुक्त का भी प्रमाण है, जसा किं यास्कमुनिने कहा है- (तत्प्रृतीत ° ) 
दत्यादि ¦ वेदां के व्याच्यान करने के विषय मेँ ठेसा समभना कि जवं तकं सत्य प्रमाण, सूतके, 
वेदो के शब्दो के पूवापर प्रकरणों, व्याकरण श्रादि वेदाद्धो, शतपथ श्रादि ब्राह्मणों, पूर्वमीमांसा 


१. द्र ०--पुयत्र २६ पुष्टस्य टि० ६॥ . नैव तत्‌" इति सुगमः पाठः । 
३. यह मारा मापाथं संस्कृतपाठ से भिन्नदै। 
४. श्रीर्‌ शष्वरने "` रसते द" इसका मूल संस्छरेतमं नहीदै) 


वेदविष्रथ-विचार ६१ 





प्रादि गस्त्रो, म्रौर शास्त्रान्तरों का यथावत्‌ बोधन हो, ग्रौर परमेश्वर का अनुग्रह, उत्तम विद्वानों 
फी रिक्षा, उनके सरं से पक्षपातं छोडके श्रात्माकी शुद्धिन हो, तथा महर्षि लोगों के किये 
व्याश्यानौं को ते देखे तच तके वेदो के प्रथं का यथावत्‌ प्रकारा मर्नृष्य के हूदयमे नहीं होता। 
इसलिये सव भ्राय्य विानो का सिद्धान्त है कि प्रत्यक्षादि प्रमाणो से युक्त जो तकं है, वही 
मनुष्यो के लिये "रषि" हू । 

दससे यह सिद्ध होता ह कि जो सायणाचार्य श्रौर मंहीधरादि भ्रत्पवुद्धि लोगों के भू 
भ्याख्यानीं फो देखके भ्राजकल कै प्रा्य्यावत्तं शरैर यूरोपदेशं के निवासी लोगजौ वेदोंके ऊपर 
ग्रपत्ी-श्रपनी देकभाषाभ्रो मे व्याख्यान करते ह।वे ठीक-ठीक नहीं है| भ्रौर उन भ्रनर्थयुक्त 
घ्याख्यानों के मानने सै मनुष्यों को प्रत्यन्त दुःख प्राप्त होता है । इससे वुद्धिमानों को उन व्याख्यानां 
फा प्रमोण करना योग्य नहीं । (तकं का नाम रूपि होने से सब श्राय लोगों फा सिद्धान्त हं कि सब 
कालौ में श्रग्निजो परमेक्वर है, वही उपासना करने के योग्य ह्‌ | 


ग्रन्यच्च- प्रासा वा ऋषयो देष्यासः' || एे० पं०२।श्र०४।।' 


पर्वभिः पर्वकालाचस्थास्थेः कारणस्थेः प्राणेः काय्यं्रव्यस्णैन्‌ तनेश्चषिभिः सहेव समाधि 
योगेन सर्वे षिद्र द्ध रग्निः परमेश्वर एषेश्योऽस्त्यनेन ध यो भवतीति मन्तव्यम्‌ । 


भाषार्भ-जगत्‌ के कारण प्रकृति मे जो प्राण हं. उनको श्राचचीन" ग्रौर उसके काय्यं मे जो 
प्राण हं उनको नवीन'-कहुतै है । इसलिये सञ्र॑ विद्वानों को उन्हीं [प्राणरूप | ऋषियों कं साथ 
योगाभ्यास से अ्रभ्निनामक परमेदवर की ही स्तुति प्राना म्रौर उपासना करनी योग्य हं! इतने सें 
ही समभना चाहिये फि भट्ट मोक्नमुलर साहेब श्रादि ने रस मन्त्र का रथं ठीक-ठटीक नहीं जाना हं । 


यञ्चोक्तं छन्दोमन्त्रयोभेशोऽस्तीति, तदप्यसंगतम्‌ । कुतः ? छन्वोषेदनिगमसमश्त्रभर तीनां 
पर्य्यायवाचकत्वात्‌ । तत्र छन्दोऽनेका्थ्वाचकमस्ति-वंदिकानां गायष्यादिवतानां लौकिकाना- 
मार्य्यादीनां घ घाचकम्‌, वयचित्‌ स्वातच्यस्यापि। म्रव्राहूर्यस्काचार्याः-- 


मन्त्रा मननानच्छन्दासि द्वादनात्‌ स्तोमः स्तवनाद्‌ ययजतेः सामसंमिततपचा ॥' 
निर० श्र° ७ । खं० १२।। 
ऋस्यायससिप्रयः-- मत्रि गुप्तपरिभाषणे' ्रस्माव्‌ 'हलश्च' इति सूत्रेण" "घम्‌ प्रस्यये कृते 











१. एे० श्रा० २।४।३॥ २. इतः पूर्वमपि वै० य० मुद्रिते "भाष्यम्‌" द्यपपाटः। 

३. इत श्रारम्य "मन्त्रा गृष्छन्ते' इच्यन्तः सन्दर्भो व° यण० मूद्ितेषु संस्करणेषु “एता वं देवतार्छर्दांसि' 
द्युद्धरणात्‌ परं पठ्यते । स चास्थन इति कत्वाऽस्मभिर्पोग्ये स्थाने स्थापितः। श्रस्थानत्वं चास्य श्रस्यः 
दत्येकवचनान्तप्र योगात्‌, भन्त्रा मननात्‌ इत्यादिनिरुक्तौद्धरणे प्रथमं परितस्य "मन्व शब्दस्य म्पास्यान षूप॑स्वाच्च 
स्पष्टमेव । ४. धातु° १०।१४६॥ वे० य° मुद्रितेषु १-८ संस्करणेष्वयमेव पाठः । नवमसंस्करणे तु 
"परि राब्दः पृथवकृतः । प्रतीयते केषुचिद्‌ धादुपारेषु गुप्तभाषणे इत्ये वोपलम्य"परिशब्दोऽपाङतः स्या- 

ततसम्पदकेन । ५. प्रष्टा० ३।३।१२१॥ 


९२ ऋरवेदादिभाष्य्रमिका 
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मन्त्रशब्दस्य सिद्धिर्जायते । गुप्तानां पदार्थानां भाषणं यस्मिन्‌ वत्ततै स मन्म्रौ वेद । तदवयवाना- 
मनेकार्थानामपि मन्त्रसंज्ञा भवति, तेषां तदर्भवस्वात्‌ । तथा "मन ज्ञाने ` प्रस्माद्ातोः सवरातुभ्यः 
टन्‌" दस्युणादिसूत्रेणः पटन्‌" श्रष्यये कृते म््रषब्वो ब्युस्पदयति । मन्यन्ते ज्ञायन्ते सवमनुष्यः सत्याः 
पदार्था पेन यस्मिन्‌ वा स मन्तन वेदः । तदवयवा "प्रस्निमीड पुरोर्हितम्‌ दूत्यादयो मन्त्रा गृह्यन्ते ) 

प्रविद्यादिव-ःखानां निघारणात्‌ सुखै राच्छादनाच्छन्दो वेदः । तथा 'चन्देरादे्च छः' इत्यौणा- 
दिकं सूश्रम्‌,* चदि प्राह्वादने दीप्तौ च~ हृत्यस्भाश्चातो रसुनूप्रत्यये परे चकारस्य धु५ चं 
छते 'छन्वस्‌' इति षब्दो भवति । वेदाध्ययनेन संविद्य म्राप्तेमनुष्य ब्राह्ादी भवति, सर्वार्भज्नाता 
चऋातददछछन्वो वेदः) 


| 4 


^ च, ५ १० > ह । 
छन्दाध्ति परै दवा वयोनाधाश्छन्दोमिर्हीदम सवे व्रयुनं नद्धम्‌ ॥ 
श० कां० ८ ्र० २।।१ 
'एता वे दवताश्ड्धन्दाध्सि | श० कां ८।शअ्र० ३ || 


यानि गायल्यादीनि छन्दांसि तदम्विता सराः सर्वार्मद्योतकत्वाद्‌ देवताशब्देन गृह्यन्ते । 
प्रतर्च छ्वास्येव देवाः वयोनाधाः सव॑ियाधिद्यानिबन्धनास्तैशछन्वोभिरेव वेदेवेवमन्त्रेदचेदं सं 
चिं वयुनं कर्मापि चेदवरेण नद्धं बद" एतमिति विक्ञेयम्‌ । येन छन्दसा छन्दोमिर्वा सर्वा विद्याः 
संव॒ता प्रावता: सभ्यक्‌ स्वीकृता भवम्ति तस्माच्छन्दांसि वेदा, मननान्मन्त्राश्चेति पर्यायौ । एव॑-- 


श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः! । इति मनुस्मृतौ । 
इत्यपि निगमो मधरति' । शति नि्वते । 


शर तिर्वेदो सनत्नरच, निगमो वेके मन्त्रक्चेति पर्यय स्तः) श्रुयन्ते वा सकला विया यया 
सा श्च तिर्वेवो मत्रा भ्‌ तयः 1 तथा निगच्छन्ति नितरां जानन्ति प्राप्नुवन्ति वा सर्वा चिद्या 
यस्मिन्‌ स निगमो वेवो मन्त्रह्चेति । 


भाषाथ--""जंसे छत ' श्मोर मन्त्र" ये दोनों शब्द एकथवाचौ श्रथति संहिताधाग के नाम 
है, वंसे ही "निगमः ग्रौर शुत्ति' भी वेदोंकेनामंदहैँ। भेदहोनेका कारण केवलज्रथंदही है। वेदों 
क नाम "छन्द इसलिये रका है कि वे स्वतन्त्र प्रमाण मरौर सत्यविद्याप्रों से परिपूर्णं हैं । तथा 
उनका 'मन्य' नाम इसलिये हँ किं उनसे सत्यविद्याप्नो का ज्ञान होता है ) श्रौर श्रुति" इसलिये कहते 
है कि उनके पठने प्रभ्यासं करने ग्रौर सुनने से सव सत्यविद्याग्रों को मनुष्य लोग जान सकते | 


"नर्दतः "षि नि 211 पा श ए । किक = ० मी मी 7 कि ए 1 1 1 1 211 19 त, 1 11 111 त 
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१. घातु° ५।६५।। २. उपादि० ५१५६॥ 

३. ऋऋवेद्रस्यादिमो न्मः ४. उणादि० *२१६॥ ५. धातु° १।५६॥ 

९६. गत ० ०८।२।२।५८]) ७. दाते ° ८।३।६३।६।। 5. मनु० २।१०॥ 

€. यथा २।१३; २५,२० त्यादिषु वहुत्र । प्रत्रदमपि विजञेयम्‌-- यस्कौ 'न्रिगमपदस्य प्रयोन॑ 


गन्प्रोद्धरणप्रगङ्खु एव करोति, ब्राहमणोदरणप्र सङ्खं तु इति विज्ञायते" हत्येवं निदिराति । 
१०. यह्‌ भाषार्थं श्रत्यन्त संक्षिप्त धरभिप्रायमाचत्र द्योतक दहै । 
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वेदविषय-विचारः ९३ 
एसे ही जिस करके सत्र पदार्थो का यथाथ ज्ञान हो उसको "निगम' कहत है । इसमे यह चारो शत्व 
पयि प्रधात्‌ एक अथं के वाची है, एसा ही जानना चाहिये । 

"तथा व्याकरणेऽपि-- 


पन्त घप्रह्रएश वृदह दुवुचृक पमिजनिभ्यो ज्ञः ॥ १ 
अष्टाध्याय्याम्‌ म्र०२। पा०४।सू०८० |] 
{ ५ 


छन्दसि लइ्लदूल्िटः ॥२॥१ श्र ३ । पा०४। सू०६॥ 


वा पूवस्य निगमे ॥३॥ प्र ६। पा०४।सु०६॥ 
प्रत्रापि च्छन्दोसन्त्रनिगमाः पर्यायवाचिनः सन्ति । एवं छन्दश्रादीना पर्याथसिद्धर्था मेवं 
ब्रूते तद्चनमध्रमाणमेवास्तोति विक्ञायते । 


भाषा्थ--वसे ही भ्रष्टाध्यायी व्याकरण में भी छन्द मन्त्र ग्रौर निगमये तीनों नाम वेदों 
ही कः हं । इसलिये जो लोग इनमें भेद मानते है, उनका वचन प्रमाण करने के योग्य नहीं । 


चर, इति वेदविषय-प्रिचारः शर 
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१. इतः पूर्वं वै°य मृद्धितेषु संस्करणेषु (भाष्यम्‌ इत्यपपाठः। 


अथ येदसंज्ञाविचारः 


अथ कोऽयं वेबो नाम ? सन्त्रभाग,सेहितेत्याह्‌ 1 किञ्चे 'मन्धत्राह्यणयोक्नामपेयम्‌' ति 
फात्यायनोष्कते्ब्राह्मणभागस्थापि घेवसंज्ञा कतो न स्वीक्रियत एति † 


मेवं वास्यम्‌ । नं ब्राह्मणानां बेवसंज्ञा भवि्तरमर्हृति 1 कुतः 7 पुराणेतिहाससंत्वाद्‌* वेद. 
्यादपानावु ऋषिभिरुक्ततवाव्‌ श्रनीहवरोक्ततात्‌ कात्पायनभिन्तैनकरः षिभिर्वेवसंज्ञायामस्धीकृतत्वाप्‌ 
मनुष्पयुद्धिर चितत्वार्चेति ¦ 


भाषार्थ--प्र०--वेद किनका नाम है? उ०---मन्त्र-संहिता््नोका। प्रण्--जौ कत्यायरन 
ऋषिने कटाहे कि मन्त श्रौर्‌ ब्राह्मणम्रन्थो कानामिं वेदै," फिर्‌श्राह्यणभाग कोभी वेवी में 
ग्रहण भराय लोग क्यों नहीं कते हैँ 


ष्णी मीक ` 
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ज भ भः 


रत्र श्रत्यत्नर च शभाग' पदनिर्वशः पूर्वेपक्षिणी मन्व्रग्राह्यणयोवदत्व स्वीकतु मतेन, न स्वमतैनेत्ि 
विज्ञेयम्‌ 1 यद्वा व्याश्यैयव्यास्यानयो रौपवारिकमेकत्वं स्वीकृत्य मागपदयप्र योगौ विज्ञेयः 

२. कास्यायननाम्ना प्रपषिद्धं वाजसनेयप्रातिन्चाख्यस्य परिश्चिष्टल्पे प्रतिज्ञापरिक्षिष्टे सूत्रमिदं वृ्यते । 
प्रतिज्ञापरिलिष्टनामवमेकमन्यदपि परिकिण्टम्‌ श्रष्टादवसु श्रौतिपरिश्िष्टेषुपलम्यते। तम नैतवू वचनं श्रुयते 
एवं च प्रतिज्ञापरिशिष्टनाम्नी हं परिधिष्टे स्तः। 

३. प्राचीनैध्वार्घग्न्धेषुः पूरणोतिङ्कासकल्पगथानाराशंस्यादिभिनमिभि््रद्यिणायुच्यन्ते । तथा चाहृब्‌हदा- 
रण्यकोपरतिषदो ( .1५१०) व्याल्याने शंकराचार्याः-- "कि तन्निदवस्ितनिव ततो भातमित्वध्यते- यश्भ्वेषो 
यजुवेदः सामवेषोऽयर्वाद्जिरस्चधुविधं मन्त्रमासम्‌, इतिहासं इव्युवंशोपुरूरदसोः संबावाषिः 'उ्धंकी हाप्सरा। 
श्त्यादि ब्राह्मणमेव । ` "`" (त्धमेद पुराणविद्ोपनिवनच्छलोकसूध।नुम्याख्यानेव्याख्यानपदानां विवरणैऽपिं 
बराह्मणवचनान्येवोदुधूतानि) । एतदेव चानुषृत्य सापण।घार्वंण त॑त्तिरीयारण्यकन्यास्यानं (९२, पूमा सं° 
पृष्ट ५६३) उक्तम्‌--श्राह्यणे घाष्टधाभिन्नम्‌ । तव्भेवास्शु वाजसनेयिभिर'म्नायन्ते - 'कतिहासः पुरा 
विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूश्राश्यनुष्यार्यानानि श्याष्यानानि" (बु० उ० २।४।१०}) इति । (श्रमे च सायणेन 
प्रक्रतारण्यकंब्रन्थत एवे इतिहासद्रीन।मुदाह्‌ रणानि प्रदत्तानि) । 

४, प्रतिञ्ापरिक्िष्टं कात्यायनपिप्रोक्तेमिरेयननुमतमपि ग्रन्थकारस्य वुर्जनतौषन्यायेनः प्रतिज्ञापरिधिष्टस्यं 

त्य यनप्रोक्तरवं स्वीकृत्येवं वन्ननमिति जेयम्‌ । 

परत्रैव विशेषतो जेपम्‌--'मश्व्र्राह्यगयोवंदवामषेयम्‌' हति वचनं स्ेभ्वपि समुपलभ्यमानैष ङईष्णयजुध 
श्रौतसूत्रेषु परिमाधाप्रकरणे पठथते । श्रापरतम्बादिकल्पसूत्र वचनानि ब्रन्भकृताऽशृत्‌ स्वीयग्रन्येषूवूचूतानि । 
तस्माद्‌ ग्रन्थकारेण छृष्णयजुपः श्रौतसूप्राणि नैव दृष्टानीत्ति न इवयते क्तुम्‌ । तथा सत्यपि, यद्र म्रम्थकार 
कात्यायनभिन्त ष्ट पिभनिर्वेदसंज्ञायामस्नी कृतत्वात्‌" इति ब्रवीति, तेन॒ तस्यात्र करिचव्‌ विरिष्टोऽभिप्राय 


वेदसंज्ञा-वितच्रार ६५ 
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उ०-्राह्मणग्रन्थ वेद नहीं हो सकते । क्योकि उन्हीं का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा 
प्रौर नराणंसी भी दै" । वे ईश्व रोक्त नहीं है, किन्तु महपि लोगों के किये वेदो के व्याख्यान है। 
एक कात्यायन को छोडके किसी भ्रत्य ऋपिः ने उनके वेद होने मे साक्षी नहींदीहै। ओर वे देह्‌- 
धारी पुरुषों के यनाय हँ । इन हेतुश्रो से ब्राह्मणग्रन्धों कौ वेदसंज्ञा नहींहो सकती । म्रौर्‌ मन्त्र 
गंहिताभ्नो का वेद' नाम इसलिये दै कि ईदवररचित ओर सब विद्याग्रों का मुनरहु। 
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सूच्यते । स च "मन्त्र रूपाणाम्‌ कऋ्यजुःषामाधर्वसंहितानां धौतसूतरग्रवक्तुषु कात्थायनमिनन रत्य कसामायरवश्रौत- 
कारकं पिभिरेतादुशस्य वचनस्थानुक्तत्वाद्‌' इत्येवं ज्ञेयः । श्रत्र चेदमपि ध्येयम्‌--कात्यामननाम्ना प्रसिद्धरुक्त- 
वचनमपि न तस्य श्रौतभूत्र दृ श्यते, न श्रौतपरिशिष्टेषु । कृष्णयजुपः सर्वासु शासाूपासु संहितासु मन्मव्राह्मणयोः 
सम्मिश्रं प्रत्यक्षमिति हेतोस्तस्मृत्रकाराणां परिभापाप्रकरणे तादु्याः पारिभाषिक्था वेदसंज्ञायाः करणं न 
दोपावहम्‌ । पारिभाषिकी संज्ञा च स्वस्मिन्‌ प्रन्थ एव प्रवर्तते, न ततोऽन्यत्रेति सर्वसम्मतो राद्धान्तः] तेन 
कष्नयजुषः भरौतसूत्रेषुक्ता श्राह्मणानां पारिभाषिकी वेदसंज्ञा न सामान्यरूपेण ब्राह्मणानां वेदत्वग्रोधनाय समर्था 1 
प्रतं एवापस्तम्बश्नौतन्याद्यात्रा वूर्तस्व(पिना कंहिचनम्छाभातरेव वेदरवमाषर्वातम्‌ , हरदत्तेन चे (कंशिवन्मन्त्राणामेव 
वेवत्वमाश्रितम्‌' दत्तम्‌ । श्रयं च विपयोःस्माभिः स्वीये वेव-संज्ञा-मौमांसा' ग्रन्थे विस्तरेण वणित; । श्रत 
एतद्‌ विपये विरेपजिज्ञारुभिः स ग्रन्थोऽवश्यं द्रष्टव्यः (रयं शमनालकपुरद्रस्टत उगलभ्यते) । 

१. इतिहास पुराण प्रादि नाम ब्राह्मणम्रन्थों मे है, इस विषयमे हौकराघायं ग्रौर सायगाचायं करे 
वचन हमने ऊपर (पृष्ट ६४ टि०३) में दर्शा दिए हैँ । श्रतः पुनः गरहा नहीं लिखते । 

२. शजुक्लयजुः-प्रतिशाख्य' से संबद्ध ्रतिज्ञापरिशिष्ट' मं मन्प्रश्रौर ब्राह्मण फो वेद्‌ कहा है। यदहं 
{रिशिष्ट कात्यायनके नामस प्रसिद्ध दै । ऋषि दयानन्द ने दुर्जैनतोषन्थाय से उरा ग्रन्थ को कात्यायनक्रत 
मानकर यह पक्षित सिखी है । वस्तुतः वे उतत कात्यायनक्रत नहीं मानते । यहां यह्‌ भी ध्यान रखना चाहिए 
कि ्रतिज्ञापरिधिष्ट'के नाम से एकश्रन्य परििष्ट भी पितता है, जिसका कात्यायन-श्रौत-मूत्र के साथ 


संबन्ध है । 

यहां यह भी जानना चाहिए फि "मन्प्श्राह्मणयोषेदनापधेयम्‌' वचन कृष्णयजुमशाखाश्रौ के सभी श्रौत- 
सुतो म उपलन्व होत। है । ऋषि दयानन्द ने श्रापस्तम्ब कला कै श्रनेक वचनं प्रपते ग्रन्थो मे उद्धृत किये है। 
ग्रतः उन्होने कृष्णयजुः केः श्रौतपूत्र नहीं देशे यह्‌ कल्पना नहीं की जा सकती (श्रनेक पौराणिक पण्डित एेसा 
वाहते ई) । इसलिए ऋपि दयानन्द के एक कात्यायन को छोडकर किसी भ्रत्य ऋषि ने कथन से विशेष 
ग्रभिग्राय सूचित होतादहै। वह्‌ इस प्रकार दै--'कृष्णयजुः कौ बाचारूप संहिताओं मे मन्य प्रौर ब्राह्मण का 
सम्मिश्रण प्रव्यक्ष होने स उन शाखाश्रो के सूत्रकारोंने प्रमने श्रौतसूत्र क परिभाषा-प्रकरण मे मन्त्र ब्राह्मण 
की पारिभाषिक वेदसंज्ञा कही है । पारिभापिक संज्ञाय उसी ग्रन्थके लिए प्रमाण होत्ती टैः जिनमे व्ह सा 
पड़ी गर है, यह रार्वतत्त्र सिद्धान्त है। इसलिए इस भूत से कही गई पारिभाषिक वेद-संस्ा सामान्यल्प से 
्राह्मणग्रस्थों को वेद-संज्ञा का विवान नहीं कर सक्ती 1 श्रापस्तम्व श्रौत के उक्तं परिभाषासूत्रकी व्यास्यामे 
धूतंस्वामी प्रौर हरदत्त दोनों ने स्पष्ट लिखा. है--' करई श्राचायं मन्धरोंकी ही षेद-सं्ञा मानते. ह । दस त्रिय 
पर हमने श्रपने वेदसन्ञामीभां का ग्रन्थ मे विस्तारसे लिला है । विडो जिज्नासुग्रोंकौ चादिएकिवे इस ग्रन्थ 
को श्रवकष्य देखे । 


९६ त्र्रवेदादिभाष्यभूमिका 
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यथा ब्राह्यणग्रन्थेवु मनुष्याणां नामलेलपूदका लौकिका तिहासाः सन्ति, न चवं 
मत्रभगिः 1 


किच भोः । 
तायुं जमदग्नेः कुञ्यपस्य उपायुपम्‌ । 
यहेषेपुं ञयायुपं तन्त ऽअस्तु वयायुषम्‌ ॥१।।> यनुः° भ्र० ३ । म० ६९) 


हृरयावीनि वचनान्युषटीणा नामाङ्ितानि यजुर्वा दिष्वपि वुर्यन्ते । श्रनेनेतिहासादिपिषये 
मन्त्रब्राह्मणयोस्तुलपता दश्यते, पुनर्ब्राह्मिणानासपि वेदसंजा कुतो न मन्यते ? 


मवं श्रि । नैवात्र जमदग्निकर्यपौ वेहूधारिणो मनुष्यस्य नाम्नी स्तः 1 श्रत प्रनाणम्‌- 


भ = 


चघुर्धं जमदग्नि पिरद नुन जगत्‌ पश्यस्यथो मरुते तस्माच्चततुजमदग्निक पिः ॥ 
एण कां० ८} भण १।।. 


3 ¢ =, ¢ ^ 
कश्यय | रमेः" | प्राणो व्र श्रूषः |' रा० का० ७ ग्र० ५ | 
ह्रनेन प्राणस्य कमः फदयपश्च संज्ञास्ति । क्षरीरस्य नाभी तस्थ कर्माकारारवस्थितेः 1 


भ्रनेन भन्श्रेणे$वर एव प्राथ्यंते । तश्यथा-- है जगदीहवर! भवत्फृपया नोऽस्माकं जमद ग्निसंज्ञ- 
कस्य चक्षुषः कदयपाख्यस्य प्राणस्य चं (ध्यायुषम्‌) त्रिगुणमर्भत्‌ त्रीणि ज्ञतानि वर्षाणि यात्‌ 
ताचवायुरस्तु ) चघक्षुरित्युपतक्षणमिद्ियाणा, प्राणो मनेश्रादनां च। (यवेषु यायुषम्‌) श्रत्र 
प्रमाणम्‌--'विहाभ्सो हि देवाः ` श्० कां० ३।श्र० ७५ श्रनेन विदां देवसंज्नस्ति। देवेषु 
विद्त्सु यावद्‌ विद्याप्रभाषयुक्तं निगुणमायु भवति (तन्नो श्रस्तु धपायुषम्‌) तत्सेच्िपार्णा 
समनस्कानां नोऽस्माक पूर्वाक्त चखयुक्षतं चरिगुणमायु रस्तु भवेत्‌, येन सुखयुक्ता वयं 
ताषदायुभु ऽ्जीमहि । प्रनेनान्यदय्युप दिष्यते -ब्रह्मचर्यादिसुनियमेर्मनुष्यैरेतत्‌ त्रिगुणमायुः कतु 
+कशक्यमस्तोति भ्यते } 


प्रतोऽर्थानिधायकंजमदगन्या दिभिः शब्दर्थमात्रंः पेदेष प्रकाद्यतं । श्रतो नात्र मन्त्रभागे 


ही तिहासनेशोऽप्यक्तीव्यवगनत्यम्‌ । मतो यच्च सायणाचार्यादिभिर्वेदप्रफाशा दिषु यत्र कुप्रेतिहास- 
वणन कृत तव्‌ चरममूलमस्तोति मःतस्यम्‌ । 
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१. वै० यण मृद्रितेषु रुंश्करणेषु धतः पूर्वं पठ्यमानं 'भाप्यम्‌' पदं व्यर्थम्‌, कस्यचिद्‌ वचनस्य व्याख्याना- 
भावात्‌ । 
, भ्रवापि भागपदभ्यवहादटः पूवंपक्षिणो मतेन, एवमुत्तरत्रापि सवत्र द्रष्टव्यम्‌ ] 
“ ईइति० ८ ?।दरद् ४. दात ० ७।५1 १1५, ५।। ५, शतं ० ३।७।३।१०॥ 
. तदुक्तं भगवत।ऽन्निवेदेन -- ब्रह्मघयं मावुष्यानामू [प्रधानम्‌ | । चरकं सूत्र श्र २५ खण्ड ३८॥ 
, स्षामान्पापमिति भावः| 


दद्ध षी 4 1 
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भाषार्थ-- [ जसे ब्राह्मणग्रन्थों मे मनुष्यों के नामलेखपूर्वक लौकिपं इतिहास है वैसे मन्वभाग 
मनहींह।|' 

प्र०- भ्जैसे ेतरेयः आदे ब्राह्मणग्रन्थों मे याज्ञवल्क्य, मेत्रेयी, गार्गी श्रौर जनक प्रादि कै 
इतिहास लिखे है, वैसे हीः (ग्रयायुषं जगदगनेः०*) इत्यादि वेदों मे भी पये जाते ह । इससे मन्व 
ग्रौर ब्राह्मणभाग ये दोनों बराबर होते ह । फिर ब्राह्मणग्रन्थो को वेदों मे क्यो तहीं मानतेहो? 


उ<्-एेसा भ्रम मत करो । क्योकि "जमदग्निः ओौर कष्यप' ये नाम [यहां] देहूषारी 
मनुष्यों के नहीं हँ । हसक प्रमाण रातपथ ब्राह्मण मे लिखा है कि--श्चक्षुकानाम जमदि प्रौर 
प्राण कानाम केष्यप है )' इस कारण से यहां [उपलक्षणलूप से | प्राण से श्रन्तःकरण श्रौर आंख 
से सव दन्यो का ग्रहण करना चाहिये, श्र्थ॑त्‌ जिनसे जगत्‌ के सव जीव बाहुर्‌ श्रौर भीतर 
देवते ह । 


(त्यायुषं ज०) सो इस मन्प्रसे रशरवर फी प्राथेना करनी चाहिये कि--!है जगदीद्वर । 
प्राप के श्रनुश्रहु से हमारे प्राण भ्रादि ग्रन्तःकरण ग्रौर प्रांख श्रादि सब इद्दरियों की (३००) तीनं 
सौ वषं तकं उमर वनी रहै ! (यहेवेषु०) सो जसी विद्वानों कै यीचमे विद्यादि शयुभगरण श्रौ 
ग्रानन्दयुक्त उभर होतीदहै, (तन्नो प्रस्तु०) वेंसीदहौी हमलोगों की भीहो'। तथा श्यायुषं 
ममबग्नेः०' इत्यादि उपदेश से यहु भीजानाजाताहै कि मनुष्य ब्रह्मचर्यादि उत्तम नियमो्से 
विगुण चतुगुण श्रायु कर सकता है, अर्थात्‌ (४००) चार सौ वषं तकृ भी सुखपूर्वक जी सक्ता है । 


दससे यह सिद्ध हृश्रा कि वेदों मे सत्य श्रं के वाचक शब्दो से सत्यविद्याम्रों का.प्रकार ` 
किया है, लौकिक इतिहासो का नहीं । इससे-जो सायणाचार्यादि लोगों न प्रपनी-प्रपनी बनाई 
रीमग्रों मेँ वेदों मे जहा-तहां इतिहास वणन किये है, वे सव मिथ्या ह। 








(तथा ब्राह्यणग्रन्थानामेष पुराणेतिहासा विनाभास्ति, न ब्रह्मवेवतभीमद्धूगवतादीनां चेति 
निरच्रीयते । 


किच भोः ¡ ब्रह्मयञ्च विधाने यत्र क्वचिद्‌ ब्राह्मणसूत्र्रन्येषु यद्‌ ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुरा 
णानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीः° हत्यादीनि यच्चनानि दुह्यते, एषां भूलमयववेदेऽप्यस्ति- 
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१. कोष्ठगत यहं पक्ति व° यण पद्धित सं० = मे परिर्वाधितत है, यहु प्राव्यक भी ट । 

२. "जरो" ` ` ' वसे ही' पदुक्ति सास्कृत पाख मे नहीं है, परन्तु विषय फी स्पष्टताफे पिये उपयोगी है । 

३. यहां %शतपथ' होना चाहिए । षयोफि श्रागे निर्दिष्ट सभी एतिष्टास श्तपय प्राह्ण के प्रन्तर्गतं है । 
उपलक्षणार्थ एेतरेय पाठ मनने पर उसमे निर्दिष्ट "कवष एेलूष' भ्रादि फे इतिहास द्रष्टव्य है। 


४. पजुः ३1 ६१॥ 
५. चरक संहिता सूव्र° प्र० २५; सं०३5५ में प्रहमाचयं को भ्रायुष्यषर्धको में प्रधान" बताया दै- 
वमसयुष्यार्णां | प्रधानम्‌ ]' । .. ६. दतः पूर्व वं ० यण मद्धितसंस्करणेषु ' भाष्यम्‌! शत्यपपाटः । 


७. त° भ्रा० २।९॥। तुलना कार्या-्राश्व° गृष्य ३।३।१॥ 
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षय 
-------------------~ ` न । री * 1 घ ॥ ध 
ग्‌ व्रती दवियमन्‌ व्यचलन्‌ । तमिति प्राण च याथि सारा सौश्चानु | 
ह ह ए $ र नी #* ॐ भ 
म्यच । इति शगस्य॑ च प स परराणस्यं च गाथानां च नारश्गिंसीर्ना च तर चाम 
ना ५। प्रपा० ३०) भ्रनु° १ । पर ४} 


| 11 





भवनि पए वेदं ||! व्रपवं का० १ _ 
रतो ्ाह्णप्रनयेभ्यो भिश्ना भागवतावयी प्रन्या ह तिष्ठासादिसंजया कुतो न गृह्यन्त ? । 
तवं वाधि। एतैः? प्रमाणंबराह्मणग्रन्थानामेव ग्रहणं जायते, न भीमन्बूायवतावीनासिति 1 
ब्ाहागप्न्पेध्वितिहासादोनामन्तर्भावात्‌> । तेत्र-- 
दषाः पंयत्ता शरासन" ।' शत्यादयः ¶तिहान्ना' ग्र्या; | 
¬ > 7 11; ~ । प्रप{० . 
सदर सोम्येदमग्र त्रतरदिक्रोवाद्वितीयम्‌ ।॥ छन्दोष्योपनि रच प्रपा० ९ ॥। 
आला पा इदमेकमेवाग्र श्रासीन्नान्यत्‌ किंचन मिषत्‌ ॥" | 
दत्यैतरेयारण्यकोपनि० श्र १ । खँ १॥। 

श्वापोह वा दृदमग्र सल्तिलमेत्रास | शर कां० ११।१०१॥ 

५ ॥ि [न + + पू र ९ 
द्रा आ नेव रिचिरामीत्‌ ।^ इत्यादीनि जगतः पूष्विस्थाफथनपूवेकागि 
वचनातिं त्राक्मणान्तगंतान्येव रारानि' ग्राह्मयि | 


म्ये क गि मण भिय प ीणौणीरणौोणणयेणौगषकणरेणीीकषरणेणगरगयकोणीनीषीषं [० १ ) 9) "शिरीषी 


दतः 


2 पवय १५। ६। १०-१२॥ 

२. प्रक्र श्रहुवचनम्‌ । तेन चद्‌ ब्राह्मयानीतिहामान्‌' सदुशवेचनप्रमाणैरिर्थो विज्ञेयः । स व्वत्रोक्तापयर्वं- 
' नयतो, [एदृद्ियतजपिमा दिप्पणी द्रष्टव्या) । 

३. द? रनवुरातादिरयर्राह्मणान्तर्गता एव विशिष्टा भागा उच्यन्त, इत्यस्मिन्‌ चिषये शंकराय 
रतायरदनानि पूर्वम्‌ (ष्ठं ६४, टि ३) उदृषृतानि । यत्तवत्राधरववेदस्य प्र माणमुपन्यरतं न ततरे तिहासा- 
": "921 प्रटकवनाना पर्नं 119 विज्ानुम्‌ । कुतः, तेषां मन्त्रपिक्षया परक सत्वत्‌ । श्रत एत स्मिन्‌ मन्म 
= दाशाद तनत्सक्षतवुता मन्म एव ग्राह्यः । पथा--'इति ह आस' इत्येवं भूतकाल क्रियया युता 
'गरन्बधमे ममम भूतस्य जतः पतिरेक प्रात्तीत्‌ (० १०।१२१।१) इत्यादयो मन्त्रा दतिहासपदयाच्याः, 
न भवोमो धदामोत्‌ तदानीम्‌ (ऋ० १०।१२६।१ ) इत्येवमादयः सृष्टिविषयका मन्त्राः पुराणपदवाच्याः | 
दव दापानःरारतकदवाच्या दिनिष्टा प्ता श्रत्र प्रहीतु योग्याः सन्ति । इदम सामान्भेन शेयम्‌-- 
॥ 1 पदानि ्रावन्येनं तादृशीनां स्वनाविकषेषाणां बाचकाल्यैव । तेन 
7 पदानि नलस्तन्नतयुनान्‌ गन्ानमिदघति, ्राह्मणेषु व्राह्ममवचनान्‌, लौकिके तिहासाविषू लौर्किके- 

#, नप्‌ {| \। ११) भरतापि मन्धग्पततिरिक्तो भागो ब्रह्मणमृच्यते । 

7. 77(तषरः। व्रादराणेप्वन्तभदि; । ६. ८० उ०.६। २। १॥ 

3 => प्रा ॥ । १॥ तष (रपरेकं एवाप्र' एः । ८, दातत ११।१।६1 १।। 

र शकन रःपा मेवेह किञ्चनाप प्रोत्‌ ।' बरं" उ० १।२। १॥ 


क ५ ८ ० ० ^ व प म = व ~ 1 = ~ अ 82 ८-12-7 | १ क न्‌ 
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कत्पा--मन्त्राथंसामथ्यप्रकाश्चकाः । तद्यथा--इप त्वार्जं त्वेति वष्ट तदाह, 
यद! त्वेत्ूजं स्वेति यो वृष्टादूग्र॑सो जायते तस्मं तदाह ।' सभरिता वै देषानां प्रसविता 
मुधितु प्रद्रुताः 1) शका १।१्र०७॥' हृत्यादयो ग्राह्याः | 


'गाथाः'* ~ याज्ञवल्क्यजनफकसंवादो यथा श्षतपयन्नाह्यणे गामौमिन्नव्यादीनो परस्परं प्ररनोतर- 
फथनयुक्ताः सन्तीति । 


(ना राशंस्यश्च'--ग्रत्राहुर्यास्काचार्याः-- नरकसो यज्ञ इति काथक्योः नरा प्रस्मिघ्नासीनाः 
हंसन्त्यग्निरिति क्ाकपुणिनरः प्रश्षस्यो भवतति ॥' निकर श्र° च | खं० ६।। नृणां यत्र प्रशसा 
तुभिर्थघ्र प्रजञस्यते ता ब्राह्यणनिरक्ताध्न्तर्गताः कथा ना राशंस्यो ग्ह्याः, नातोऽ्या ति । 


फिच तेषु तेषु वचनेह्वपोदमेव विज्ञायते यत्‌ यस्माद्‌ ब्राह्मगानीति संज्ञीपवमितिहासावि- 


स्तेषां संज्ञेति । तथथा--श्राह्यणान्येवे तिह़स्यन्‌ जानीयत्‌ पुराण्णनि कल्पान्‌ गाय! नाराहंसी- 
चेति ।* 


भाषापं-ग्रौर दस दैतुसे ब्रह्मणग्रन्थों का ही ¶दतिहासादि' नाम जानना पाहिये, 
श्रीमद्ागवतादि का नहीं । 

प्र०--जह्‌- जहां ब्राह्मण श्रौर सूत्रपरन्थों मे (यद्‌ ब्रह्यणा०) इतिहास, पुराण) कल्प, गाथाः 
नाराक्षसी श्त्यापि शब्द देखने मे आते है, तथा श्रथववेद मेँ मी दतिहास पुयणादि नामो का लेख 
है, इस हेतु से ब्राह्मणग्रन्थों से भिन्न ब्रह्मवेवत्त, श्रीमद्भागवतादि४ का ग्रहण दतिहास॒ पुराणादि 
नामी से क्यों नहींकरतेहो? 


उ---इनके ग्रहण में कोई भी प्रमाण नहीं है । क्योकि उनमें मतो के परस्पर विरोध श्रौ [र] 
लड़ाई श्रादि कौ श्रसम्भव मिथ्या कथा श्रपने-श्रपने मत के भ्रनूसार लोगों ने लिख र्वी है । 
इससे इतिहास श्रौर पुराणादि नामो से इनका ग्रहण करना किसी मनुष्य को उचित नहीं ¦ 
[ब्राह्मणभ्रन्थों मे ्तिहासादि का अन्तर्भव हीने से उनका ही हतिहास पुराणादि नामों सेग्रहण 
होता टै ।* वह्‌।-- | 

१. दर्त० १।७।१।२।,४।। 

२. शैवं पाठो युक्ततरः प्रतिभाति -- गाथाः संवादल्पाः ! मथा शतपथे यीज्ञवल्क्धजनकपं वादो गार्गी 
मैत्रेयादीनां परस्परं प्र्नात्तस्कथनयुकताः पन्तीति । 

१. व° य° पुद्रितेपु संस्करणेषु 'कथय्यो' इत्यपपाठः 1 ४. ्रनुपरलैन्वमूलमिदम्‌ । 

१, वऽ य° मुद्धित संस्करणों में श्रीमद्धागवत महाभारतादिः पाट ै। यह्‌ भ्रपपाठ दहै, क्योकि संस्कृत 
मं महाभारत" पद नहीं रै। भ्र महाभारतं प्रामाणिकं भ्रादं ग्रन्थ रै, ब्रहमर्ववर्तं प्रादि के समानं श्रप्रमाण 
प्रनाषं व्न्य नहीं 8 । 

६. हतिहास पुराण प्रादि से ब्राह्मणं भरन्तगैत विशिष्टभागो काही ग्रहण होता दै यह हेम पूव (पूर 
९४ हि० ३ मे) श्षकराचीयं प्रौर सायणाधार्य के पतसे भी दर्णा चुके ह। 


१०० कऋग्वेदादिभाष्यभुमिका 





जो ब्राह्यणग्रन्थो मे (देवासुराः संयत्ता भासन्‌) प्र्थात्‌ देव विद्रन्‌ भ्रौर श्रसुर मूख गे 
दयेनों युद्ध करने फो तत्पर हुए थे' हृत्यादि कथाग्रों का नाम “इतिहास! दै 

(सदेव सो ०) श्र्थात्‌ जिक्षमे जगत्‌ कौ [पूवं श्रवस्था | उत्पत्ति श्रादि का व्णनह, उर 
ब्राह्मण भग का नाम "पुराण हू | 

(दषे त्वोजे त्वेति वृष्ट ०} जो वेदमन्त्रो के प्रथ, श्र्थात्‌ जिनमे द्रव्यो के सामथ्यं काः कथन 
किय हु, उनका नाम कत्प' ह । 

इसी प्रकार जसे रातपथ ब्राह्मण मं ग्राजवत्क्य, जनक, गार्णी, मैत्रेयी रादि की | प्रश्नोत्तर 
हप | केधार््ोकानाम गाथा' ह। 


शरोर जिनमे नर अथति मनुष्य लोगों ने ईष्वर धर्म प्रादि पदार्थविद्याश्नों श्रौर मनुष्यों की 
प्रशसा की हु, उनको नाराणंसी' कहते हं । 


(ब्राह्मणानीतिहासान्‌०) इस वचन म श्राह्यणानि' संञी श्रौर इतिहासादि सं्ञादहै। 
भ्रथात्‌ श्राह्मणग्रन्धो का नाम इतिहास, पुराण, कल्प, गाथा नाराशंसी ह। सो ब्राह्मण प्रौर 
निरुक्तादि ग्रन्थो मे जो-जो जरी-जंसी कथा लिखी है, उन्हीं का इतिहासादि से ग्रहण करना 


चाहिये, म्न्य का नहीं । 
श्रस्यदप्यत्र प्रमाणमस्ति न्थायदक्घनभाष्ये-- 
[सू०--) वाक्यविभागस्य चाधंग्रहणात्‌ ॥१॥|) भ्र ० २। प्रा १। सु० ६० ॥२ 


प्रस्योपरि वात्स्यायनभापष्यम्‌--श्रमाशं शब्दो यथा ले, गविभागश्च बाक्षश- 
पक्यानाँ धरिषिधः ।' 


श्रयमभिप्रायः--ब्राह्मणग्रन्यशष्दा लौकिका एष, न वैदिका हति) तेषां त्रिविधो विभागो 
लक्ष्यते - 


सू०--पिध्यथवादान्‌बादयचनपिनियागात्‌ ॥२। ० २।अ्रा० १।सू०६१॥ 


प्रस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌-- प्रिधा खलु त्राक्षणधाक्यानि विनियुक्तानि, धिप. 








इतः पूवं व° य० मुद्ितसस्करणेषु "भाष्यम्‌" दत्यपपाट 
विभिन्नेषु संस्करणेषु सूत्रसंस्यायां भेद उपलभ्यते । तत्र॒ यथानिरदिष्टसं्यायामुद्धरणंः नौपलभ्यते 
चेत्‌ पूर्वापरसश्या श्रनुन्धंयाः । 
र. “धविभागहच' दत्याविवात्य तुत्त रसूभरस्थोत्थानिकल्पं ग्रथरृतेहैव परटिश्वा ग्यास्यातम्‌ । एतच्चाग्रे 
ञ्ास्याने तेणां त्रिविधो विभागो लक्ष्यते" एतिवाक्येनोतरसूत्रस्योषस्यापनस्य दर्शनाद्‌ विज्ञायते । इत्थमेव चात्र 
द्ितीयसुख्स्य वात्स्यायनभाष्योद्धरणस्यान्ति तश्र ' पदमपि तृतीयस्य सूत्रस्यौत्थानिकारूपमेयेति जेयम्‌ । 


भे भ भः [ ् क 
( ऋ क प प गा) क प पि य म जु भ क भ वि म क भे भिगन्या 
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वचन र्यथेवाद्वचनान्यनुवादवचनानीति । तत्र 
प०--"विधिरधिधायक्ः ||३॥॥ श्र ° २ । प्रा° { । सू० ६२॥ 
प्रस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌-- "यद्वाक्यं विधायकं चोदकं स व्रिधिः | पिधिस्तु 
नियोगाऽलुज्ञा वा,यथाऽग्तिहोत्रं जुहुयात्‌ स्वगेकाम स्यादि । ब्राह्मणवाक्यानामिति शेषः । 
मू०--^स्ततिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प हत्यथेत्रादः ||४।।'अ० २ । प्रा° १1 सूर ६३ ॥ 
भ्रस्योपरि वात्स्यायनभाष्यम्‌ --“धिधैः फलवादलक्तणा या प्रशसा सा स्तुतिः 
मंप्रत्ययाथेः स्तूयमानं श्रदधीतेति प्रवर्तिका च ] फलश्रवणात्‌ प्रवत्तेते- सवेजिता वै देषा 
मयमजयन्‌ सप्रेस्याप्त्य सवस्य जित्य स्वमेरतेनाप्नोति मवं जयतीत्येवमादि । 
प्रनिष्टफलबादो "निन्दा" बजंनाथः निन्दितं न समाचरेदिति | सएष बरा प्रथमो यज्ञो 
यक्ञानां यज्ञ्योतिष्टोमो य एतेनानिष्ट्वाऽन्येन यजते गन्त" परतस्ययमे [पै ]तञ्जीय॑ते वा 
दव्यवमादि । ग्न्यकत कस्य त्वाहतस्य विधेर्षादः परकृतिः" । हत्वा वपामेवाप्रऽभिषारयन्सि, 
प्रथ पृषदाज्यम्‌ | तदु ह चरफरध्वय्येवः प्रषद्‌ाज्यमेवाग्रेऽभिषारयन्ति। अग्नेः प्राः 
पृषदाज्यं स्तोममित्पेवमभिदधतीत्येवमादि । रेतिद्यसमाचरितो विधिः "ुराक्ल्पः' इति । 
तस्मा एतेन्‌ ब्राह्मणा 'वहिःपवमानं राम स्तोममप्तौषन्‌ योने प्रतनवामहा इ्येवषादि । 
कथं परकृतिपुराकनल्पो त्रथयादा ति १ स्तृतिनिन्दावाक्येनाभिरवन्धाद्‌ विध्याश्रयस्य कस्य 
कम्यचिदथंस्य चयोतनाद्थवाद्‌ इति । 





भाषार्थ- त्राह्मणग्रन्यों फी इतिहासादि संञा होने मे रौर भी प्रमाण है-जैसे लोक में तीन 
प्रकार के वचन होते है, वेसं ब्राह्मणग्रन्थोमे भी है ।५ उनमें से एक- विधिवाक्य है, जेसे- 
देवदत्तो ग्रामं गच्छेत्‌ सुखार्थम्‌' सुख के लिये देवदत्त ग्राम को जाय । इसी प्रकार ब्राह्मणग्रन्थों मेँ 
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१. श्रत्र पूवे १०० पृष्ठस्था रिप्पणी ३ व्रष्टृन्या । 

२. क्वचित्‌ सम्प्र्ययार्था' इति पाटान्तरमृपलम्यते । गन्धकामनिरदिध्टतु पराटस्तदानीतिने कलकत्तामृद्रिते 
वात्म्यायनमाष्य उपलम्यते । 

३. इहापि क्वचित्‌ वर्जनार्थ हति पाठान्त रमुपम्भ्यते उपगं दुधृतः पाटः कलकत्तामुद्रिसै मन्थ उपलभ्यते । 

४. वै०यण० मूद्रितसंस्करणे 'हुविः' इध्यपपाठो मूद्रणप्रमादजौ वणंविपर्ययाहममकः| प्रत्र शरहिप्णवमानें 
एति पकारवान्‌ पाठो युक्तो ज्ञेयः, रामविशपस्य तवैव संजोदर्गनान्‌ । 

५. यह धरनुवाद श्रु है । इस प्रकार हना चाहिर---्राह्मण म्रन्थौकी वेदस्ञानं देने में.्रन्य 
मी प्रमाण दहै । न्यायदक्न मे कहा है-ग्राह्मण ग्रन्थो मे जव्द लौकिकही है, नकि वद्धि) उनका तीन प्रकार 
त। विभागं देखा जाता है' । 


११२ व्हरवेदादिधाष्यभरूमिका 
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भदै 





--श्रग्निहोतरे जुहुयात्‌ स्वरगकरामः' जिसको सुख की इच्छा ह वह्‌ ग्रग्निहत्रादि यज्ञो का करे) 
दूस रा-श्रथवाददै, मोक वचार प्रकारका होता ह । एक-- (स्तुति श्र्थात्‌ पदार्थो गुणों का 
प्रकाद्रा करना, जिससे मनुष्यों कौ शद्धा उत्तम काम करने प्रौर गुणों के प्रहण करने मेदहीहो। 
दुसरी -- (निन्दा) श्र्थात्‌ बुरे काग करने मे.दोपौ का दिखलाना, जिससे उनको कर्द न करे । 
तीसरा-- (परकृतिः) जसे दप्चोरने बुरा काम किया, इससे उसको दण्ड मिला, श्रौर साहूकार 
नै श्रच्छा काम किया, दसस उसको प्रतिष्ठा श्रीर उक्ति हुई । चीथा-- (पुराकल्प) भ्र्थात्‌ जो 
वात पहले हो चुकी हो, जसे जनक को समा में याल्वल्क्य, गर्गी, शाकल्य श्रादि ने इकट्ठे हते 
श्राप मे प्रदनोत्तर रीति ते संवाद किया था, इत्यादि इतिहासो को पुराकल्प कहते ई । 


न+ ॐ ५ 


पसु ०--्रिधिपरिहितस्यानुवचनमनुवदः ॥५।।प्र० २। भरा० १। पू० ६४ ॥ 

परस्यापि वाट्सयायनमाध्यम्‌ --'विध्यनुवरचनं चानुवादो विष्ितानुवचरनं च | पूर्वः 
पाव्दानुवादोऽपरोऽथायचादः ॥ 

सू०.--“न चतुष्टूवपेतिद्यर्थापतिसंमवामाघप्रामाएयात्‌ ॥६॥ 

भ्र २। भ्रा २ । सू० १॥ 

्रस्योपरि वत्स्यायनभाष्यम्‌ -- न्‌ चत्वार्यथ प्रमाणानि । फं ठर्हि ! रेतिमर्था- 
पत्तिः संभवोऽमाव ह्येतान्वपि प्रामाणानि । इति दोचुरित्यनिर्दिष्टपरवकत्कं प्रयादपारंषस्य॑- 
॥ 3 
मरतिदयप््‌ । 

भरने प्रमाणेनापीतिहसादिनामभिर्रह्मणान्येव बृहन्ते, नान्यदिति । 

भाष्ा्थ--“हसका तीसरा भाग श्रनुवाद ' दै, प्र्थात्‌ जिसका पूवं विधान करके उसी का 
रमरण ्रोर्‌ कथने करना । सौ शी दो प्रकारका ह--पएक -शव्द का, श्रौर दूसरा-भर्थं का। 
जसे "वह विद्या फो पदु ` यह शव्दागुवाद' दै 1 "विद्या पठने से ही श्नान होता है“ इसको 
शरा्धानवादः कहते है 1 "दसस समे समक लेना चाहिये कि जिस शब्द श्रौर श्रथंका दूसरी बार 

उच्चारण श्रौर विचार ह, इसको प्रनुवाद फते हँ ! सो ब्राहयणपुस्तकों मे लिखा है । 


^ (जिप्तकी तिजा उप्त भें हेतु, उदाहरण, उपनय, भ्रौर निगमन को घटाना हो । जसे 
[१ =" ~~ ~~~ 
१. यहांसे श्रागे का भापानुवाद भी ठीक नहीं है । वात्स्यायन-भपष्य ङ उदाहैरणीं कानि्दहा न करके 


लौकिक उदाहूर्णमाच्र दिये हु) २. एतः पूर्वं व° य०मृद्रितकषस्करणेषु 'भाष्यम्‌' त्यपपाटः । 
३. भरस्य भापार्थो नोफ्लम्यते । ४, प्रषत भापार्थं भरी सस्रततपाट का यथावत्‌ नहीं है । 


५. "दसत" `" "विषा है" पाटषे०य० मुक्ितिमं भाषाके श्रगसे सम्व्भं सेश्रागे या, परन्तु सका 
दशा प्रकरणं से सम्बन्ध ष्ट्ेनेसे हेम यहां न श्रये ह। 

६. यह्‌ कोपष्टातगत सन्दर्भ यहां श्रप्रास ङ्गक है। संस्छतपाठ पे इसका ` सिसी प्रकार क सकैत भी 
महीं है । तथा न चतुष्दुवम्‌ सूम श्र उसके धाप्य का मावानुवाद भी नहीं । 





वेदसज्ञा-। वचार 
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पररमेरेवर नित्य. दै, यह्‌ "प्रतिज्ञा" ह । विनाश्चरहित होने रो, यह हेतु" है । श्राकाल्च कै समान है 

सको "उदाहरण कहत ह ! जसा भ्राकाश नित्य दै वैसा परमेश्वर भी दै, सको "उपनय" कहते 

 श्रौर इन चारों का क्रम रे उच्तरारण करके पक्ष में यथावत्‌ योजना करन को.निगमन'कहते हैँ । 

जै परमेश्वर नित्य है, विनाश्रहित होने से, ग्राकाशं कै समान, जसा प्राकाण नित्य है वैसा 

¶्रमेदवर भी ।) 

इस हेतु से भी ब्राह्यणपृस्तको का नाम इतिहास ग्रादि जानना चाहिये । क्योकि एन वं इतिहास, 

पुराण, कल्प, गाथा प्रौर नाराश्षी ये पचि प्रकार कौ कथा सब ठोक-ठीक लिखी ह । प्रौर 
भागवतादि को इतिहासादि नहीं जानना चाद्दिये 1 वयौकि उनमें मिथ्या कथा वहत सी लिखी है । 


*प्मन्यच्च--्राह्मणानि तु वेदन्यास्थानान्येव सन्ति, नव वेदाष्यानीति । कतः, “षे 
त्पोर्ज त्वेति'श० कां० १।अ५०७॥ 'हत्यादीनि मन्त्रप्रतीकानिः धुत्वा ब्राह्मणेषु वेदानां व्याख्यान- 
करणात्‌ । 


भाषाथ--त्राहमणग्रन्थो कौ वेदों मं गणना नहीं हो सकती । फयो कि "हषे स्वजं स्वेति °' दस 
प्रकार सं उनमें मन्तं की प्रतीक धर-धरे वेद्ये फा व्याख्यान विया दै । ग्रौर मन््रभाग संहितां 
ग ब्राह्मणग्रन्थो की एक भी प्रतीक कहं नहीं देखने मेँ ्राती* इससे जो ईइवरोक्त मूलमन्ध भति 
चास्रहितार्हैःवेही वेद हु, ब्राह्मणग्रन्य नहीं । 


प्रन्यत्च महामाष्येऽपि- 
केषं शब्दानाम्‌ १ लौकिकानां वंदिकानां च । तत्र लौकिकास्ताषत--गोरश्यः पृ्यो 
हर्ती शकुनिम गो त्राक्ष इति । वेदिका; खन्यपि-शन्नो देवीरभिष्टये । इष त्यों सा । 


१. रतः पूवं वैर यण मुद्रितरंस्करणेषु 'साध्यम्‌" दत्यपपाटः । २. दत्त १।७।१।२॥ 

३. यवचिद्‌ शुक्लयजुःसंहितायामपि प्रतीकानि पचन्ते । तानि न संहिताया भागभूत्ानि, श्रपितु कर्- 
काण्डस्य सौक्ययि तच तत्र पस्तानि । घयं चाभिप्रायो म्रन्धषता एवं सपष्टीकृतः-- यप्र लोकं ता बृ््रम्‌ हारा 
ध्यायस्थानां प्रपाणां मन्त्राणां प्रतीकानि सूत्रट्यार्यातं वृष्ट स्ना केनचिवषरधतानि (्रजुर्भाष्ये १३१५८) । एवमेव 
१५।१०,२२,३१ याजुपमन्व्राणां भाष्येऽप्युक्तम्‌ । त्रिजेषस्त्यत्र वेदवराण्माः वेवपिषधकश्नान्तिननिवारणाद्भः' 
(वषं २४ प्रु १) यलुर्वव की मूलपंहता' नाम्न्यस्मवीये सेके प्रष्टव्यः । 

४. यजुवद मँ क्वचित्‌ उपलभ्यमाने प्रतीकनिद्ध मूल यजुर्वेद के ग्रंग नहीं दैः यह्‌ श्रि द्रयानन्दनं 
पजुवंद-भाष्य मे कं स्थानों पर कहाहै। यथा--(१) प्रत्र लोकं ता एम्‌ ए्वादशाक्यायस्यानां प्रयाण 
मन्त्राभां प्रतीकानि सूत्रव्याख्याने दष्ट्वा केन चिद्ुवधुततानि । एंतपयेऽव्यारयातत्यानन गृह्यते । यसुभष्यि १३।५८॥। 
(२) एसी प्रकार प्रष्यत्र १४१ १०, २२, ३१ मन््रोके माष्यमेभीकहाहै। (३) भ्रण ३०। २० कौ 
टिप्पणी मे लिखा है-- "दस मन्त्रके प्रागे महार "कदा ०' "कदा ०" ये तीन मस्त्प्रतीके पुवं प्रण ७1 ४०; ८। 
२, ३. कहे छम से तीनःमस्त्रो कौ किप्री कारणविकेयके लिप चिखीदहै।' (४) प्र मेभ दसी प्रकार 
उत्लेख मिलता है । विशेष देखिए वेदर्वाणी वर्ध॑ २४ भक यजुर्वेव कौ मुलतंहिता' शीर्षक हमारा तेच । 


१०४ रेरवेदादिभाष्यभूमिका 
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अग्निमारे पुरोहित । श्रम्न अआ याहि वीतय इति ॥' 


यदि ब्राह्यणग्रन्थानामपि वेवसंसाभोष्टाभ्रूत्‌ तष्ट तेषामप्युदाहिरणमतरात्‌ । श्रत एव महा- 
भाष्यकारेण मश्त्रभागस्यव वेवसंज्ञां मत्वा प्रथममन्ध्रत्रतीकयनिं वैदिकेषु शष्वेषूदाहुतानि । किन्तु 
यानि गौरङवः' हृत्यारोनि लौकिकोबाहरणानि दत्तानि, तानि ब्राह्मणादिग्रस्येष्वेवः घटन्ते । कुतः, 
तेऽवरीवृक्ाशब्वपाठथ्यवह्ा रदर्शानात्‌ । 


द्वितीया ब्रह्मणो ॥१॥|' श्र ० ६) ¶ा० ३ । पु० ६२ ॥) 
यतध्यथं बहल दन्द ॥ २ अ० २५१7० ३ । भ्रू° ६२॥ 
पुराणम्रकनेषु त्रा्रणक्ल्पप्‌ ॥र॥ भ: ४ । पा० २) प° १०५॥। 


दत्यष्टाध्याय्यां भुधाणि 


ध्मत्रापि पणन्याचाय्धवदश्ाह्यणयोमे देतव प्रतिपादनं कृतम्‌ } तद्था-- पुराणैः प्राचीनब्रह्म- 

यं. षिभिः रक्त ब्राह्म णकष्पग्रन्था वेदव्यारयानाःः सनिति, श्रत एवेतेर्षा पुराणे तिहाससंजञा कृतास्ति 1 

यदत्र छन्वोब्राह्यणय। वदसन्नाभोष्टा भवत्‌ ताहि 'चतरथ्यथं वहुलं छन्दसि" हृत्यश्र छन्दो प्रहुणं श्य 

स्यात्‌" । कुतः, द्वितीया ब्राह्मणे हेति ब्राह्णश्नाब्दस्य प्रकृतटवात्‌ । प्रतो धिक्ञायते न ब्राह्मण- 
प्रस्थानां वेवसन्नस्तीति । प्रतः कि सिद्धम्‌ ! ब्रह्मेति श्रष्यणार्ना नामास्ति) श्रत्र प्रमाणम्‌- 


ब्रह्म वै ब्राह्मणः, नत्र रजस्यः || श० कां १३।श्र० १।५ 


'समाना्ाितो [वृपशब्दो वेपन्‌ शब्दश्च] ब्रह्मन्‌ शब्दो बाक्षए शम्द्च ||! 
| इति व्याकरणमहाभाष्ये } पर० ५ पा० १। प्रा १॥. 

घतुषं र वि द््ह्यभिर्ाह्यणपहषिभिः प्रोक्तानि यानि वेदल्ास्यानाति ताति ब्राह्मणानि । 
ग्र्यष्व--कात्यायनेनापि ब्रह्मणा देवेन सह्चरितत्धात्‌ सहा रोपाधि मत्वा ब्राह्मणानां 
वेवसंक्ष [ तस्य | संमतेति विज्लायतेः, एवमपि न सम्यगस्ति ! कतः, एवं तेनानुक्ततवाद्‌, श्रतोऽन्य- 


रं 


१. महा० {£ ६ श्रा ॥ २. एव्न्दोऽप्यरं । 

३. द्रष्टव्ये "तस्य ष्याष्यान हति च' इति पाणिनीय सूत्रे (४५ ३।६६) धुम्त्वे प्रयोगः । 

४. पाठोऽ्यं व्यस्तः प्रतिमाति । ब्राह्मणथ्न्दातुवृत्तौ छन्दीग्रहुणं मन्त्रार्थ पुपपद्यते । सति च सार्थक क्रापकं न 
भवति 1 तेनाव "वद्धत्र मन्धन्राह्यगयोर्वेवसंनाऽपीष्टा भवेत्‌ तहि वेवपस्पायं छष्दपदं 'दितोया ब्राह्यणे' हव्यघेव 
शव्रि्तोया छन्दत्ति' सपेग पठेत्‌ । तरेषं ग्राह्य गप्रहुगं ष्यर्यं सञ््ापयत्ति न ब्राह्मगापां वैषरसंन्ारतीति 1" दत्येवं 


पाठेन भाव्यम्‌ । ५. वतर १३।१।५।३॥ ९, प्रथमसंस्करणे मुद्रितोऽप्ययं पाठः संशोधसपत्रे निष्कारितः, 
पनरपि महाभाष्ये सत्त्वात्‌ वावयान्ते सगुच्चयार्यकस्प चकारस्य पठाच्चास्मार्भिः पुनः पठितः । 
५७. महु[° प्र° ५, पाद १, सूध्र ७॥ ८. व्थास्येयग्याल्यनंशूपसाहृषर्योपाभि म्वेति भायः । 


६. शत्र "विपे हनि गृक्तः पाठो भवेत्‌ । तथा सतति याक्घचिन्यासोऽप्यन्जसोपपद्यते । भाषानुषादेना- 
प्यपमेव पाठः समध्यतेः 


१४ वेदसंज्ञा-विचारः १०५ 
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ऋं विभि रगृहीतत्वात्‌, 'प्रनेनापि न ब्राह्मणानां वेदसंना भवितुमर्हतीति । हइत्यादिबहुभिः प्रमाणं- 
मंस्त्राणामेव षेदसंजा, न ब्राह्मणग्रन्थानाभिति सिम्‌ । 








भाषाथ-श्राह्मणम्रन्थों कौ वेदसंज्ञा नहीं होने मेंच्याकरण महाभाष्य काभीप्रमाणतह, 
जिसमे लोके म्रौर वेदों के मिघ्न-भिघ्न उदाहरण दिये हं । जैसे गौ रश्चः०" इत्यादि लोक के, श्रौर 
'दार्नो द षीरभिष्टय' इत्यादि वेदों केहु। किन्तु वैदिक उदाहूरणों मे ब्राह्मणों का एकमभी 
उदाहरण नहीं पिया । श्रौर गौरदवः'इत्यादि जो लोक के उदाहरण दिये है, वे सब ब्राह्मणपुस्तकों मे 
मी चरते हं ।* क्योकि उनमे एेसाग्ही पाठ हं । इसी कारण से ब्राह्यण-पुस्तकों की वेदसज्ञा नहीं षहा 
सकती । 

भ्रौर काच्यायनके नामसेजो दोनोंकी चेदसंजञा हानि मे वचन हु, सो सहचार उपाधि- 
लक्षणासे कियाहो, तो भी नहीं बन सक्ता । वयोकि जसो किसी नँ किसी से कहा कि उस 
लकड़ी को भोजन करादो,' श्रौर दूसरेने रत्तने ही कहने से तुरन्त जान लिया किं लकी जड 
पदाथ होने से भोजन नहं कर सकती, किन्तु जिसं मनुष्य के हाथ मे लकड़ी है उसको भोजन 
कराना चाहिये । इस प्रकारसमेकहाहोतो धी माननेके योग्य नहीं हौ सकता । क्योकि [ कात्यायन 
ने सह चार उपाधि का निददा नहीं किया, तथा | ्रसमे श्रन्थ ऋषियों की एक भी साक्षी नहीं है । 

दससे यह्‌ सिद्ध हरा कि श्रह्म' नाम ब्राह्मणकारह। सो ब्रह्मादि जो वेदों फे जाननेवाले 
महषि लोग थे, उन्हीं के बनाये हृए एेतेरेय, रातपथ श्रादि वेदो कफे व्याख्यान ह । दसी कारण सं 
उनके किये प्रथो का नाम ब्राह्मणः हृश्रा है । इससे निश्चय हृश्रा कि मस्प्रमागकौही वेदसं्ना हं, 
त्राह्मणग्रन्थो की नहीं । 


"किञ्च भोः ¡ ब्रह््िणग्रन्थानामपि षेदवत्‌ प्रामाण्यं कत्तव्यमाहो सिविन्नेति ? 
प्मच्र बूमः-- नेषेषां षेववत्‌ प्रामाण्यं कतु योग्यमस्ति । कुतः ? हदवरोक्ताभाषात्‌, 
तदनुकलतयेव प्रमा णाहेत्वाच्चेति । परन्तु सन्तिं सानि परतःप्रमाणयोग्यान्येबेति । 


भाषार्भ--प्र०---हम यह पृच्ते हँ फिब्राह्मणपरल्थों काभीवेदोंफे समान प्रमाण करना 
उचित हैवा नहीं! 

उ ०--श्राह्मणप्रन्थो का प्रमाण वेदों के तुर्य नहीं हौ सकता । भ्रयोकि वे ईरदरोक्त नहीं हं । 
परन्त वेदो के श्रनूकल होने से प्रमाण के योग्यत्तो ह ॥ 


शर" इति वेदसन्ञा-वि चारः ^ 

१. 'सहचारोपाधिनाऽपि' इत्यर्थ; । 

२. व° यर मुद्रित में 'पुस्तकोंकेर्हुः भरपपाठ 1 ९. कर्मनि की ध्यवस्था से रदित । 

४. इतः पूर्वं वै यण मुद्धितसंस्करणेषु "भाष्यम्‌" दत्यएपाठः । 

$ समे इतना भेद है किं जो ब्रा्यणग्रन्थो म फहीं भेद से विरुद हो, उसका प्रमाण करता फिसीको न 
चाहिये । पौर प्राहमणग्रन्थो से विरोष प्राव, तो भी वेदो का प्रमाण होता 8॥ दः स. 


[दि 


रथ ब्रह्मवेद्यापिषयः 


पेदेषु सर्वा विधाः सन्ध्याहोस्विस्नेत्ति ) 
्रग्रोच्यते- सर्वाः सन्ति मुलोदृदेशतः । तश्रा विपा ब्रह्मविद्या संक्षेपतः प्रकाश्यते-- 
तमीसानं जगतस्तस्थुपस्पतिं धिवंनिस्यमदमे हूमहे वयम्‌ । 
पूपा नो यरा वेदसामसद्‌ वुप्रे रक्षिता पपुरदन्धः स्वस्तये ॥१।।' 
ऋ० श्र० १। प्र ६। व० १५ । मं० ५॥*' 
तदिष्णोः परमे पुदं सद्‌; पद्यन्ति मुरय॑ः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥२॥' 
नऋ श्रऽ {१ प्र० २। व०७। मं० ५।। 


प्रनयोरथः-- {तमीत्ान॑म्‌) ईष्टऽसावीश्चानः सर्वजगत्कर्ता, (जगतस्तस्थुषस्पति) जगतत 
ज ज्ुमस्य तस्युषः स्वाव्रस्य च पतिः स्वामी, (धिधेजिन्षम्‌) यो बुदधेस्तृप्तिकत्ता, (श्रवसे हमहै 
वयम्‌) तमवे रक्षणाय वयं हूमहे श्राह्लुयामः। (पुषा) पुष्टिका (नः) स एषास्माक पुष्टि 
का कोऽस्ति । (यथा वेदसामसद्‌ बुधे } हे परमेश्वर ! यथा येन प्रकारेण बेदसां विथासुवर्णा 
वोनां धनानां वृधे वर्धनाय मवानस्ति, तयेव पया (रकषितताऽसत्‌") रक्षफोऽप्यस्तु । एवं 


( पाथुरषन्धः स्वस्तये) प्रस्माकं रक्षणे स्वस्तये रैवंसुखाय (अदन्धः) श्रनलसः सन्‌ पालनकता 
तदेचास्तु ॥१।। 


तद्विष्णोरिति मन्त्रव्यार्भो बेदधिषयप्रकरणे विज्लानकाण्डे गवितस्तत्र द्रष्टव्यः ।२)) 


भाप्रार्भ--प्र०--वेदो मं सब विद्याद, रौ नहीं ! 


उ०-- सद हु । केकि जित्तनी सत्यविद्या संसारम, चेराव्र वदो ही निकनी है| 
नमे से पहिते ब्रह्मविद्या संक्षेप स निषते है-- 


| (तमीदानम्‌) जो सव्र जयत्‌ का बनानेवाला दै, (जगतस्तम्भुषम्पति) अर्थात्‌ जगत्‌ जो 
चनन श्रीर्‌ तस्थुष जो जड, इन दो प्रकारके संसारका जौ राजा प्रौर पालन करनेवाला र 
धियजिन्वम्‌) जौ मनुष्यो को बुद्धि मरौर श्रानन्देसे त्रप्ति करनेवाला द, उसकी (भ्रवसे हूमहे 


ष क) 2 ह श) [ क ए ए) 18 17 1, छ प्‌ [` क्‌ 1 ॥ कि क 


प्रादिमा प्रथमा मुख्पेत्यर्धः । सवेयेदानां ब्रह्मण्येव तात्पर््ात्‌ । णनच्च पूर्वं वैेदविपय-विचारभ्रक्रणे 
[तन्नर्ग प्रनिणाररिन ग्‌ ; भ. ग्ऋू० १।८६।५।।  ऋ० {२२२०५ 
८. पूवरचरणे पतििश्य श्रसत्‌ः पन्दरस्यानृपद्धरूण हट परो मेयः। ५. पूर्वत्र ५२ तमे पृष्ठे द्रष्टस्छः ! 


ब्रहमविद्या-विषय | १०७ 





ययम्‌) हम लोग श्राह्वान भ्र्थत्‌ श्रपनी रक्षा के लिये प्राना करते ह। (पूपानः) क्योकि वह्‌ 
हमक) सन सुखो से पृष्ट करनेवाला है । (यथा वेदसामसय्‌ वधे) हू परमेश्वर ! जैसे आप प्रपनी 
कृपा से हमारे सब पदार्थो श्रीर सुखो को क्ठनेवलि है, वैसे ही (रक्षिता) सवं की रक्षा भी 
करं । (पायुरदन्धः स्वस्तये) जेमे श्राप हमारे रक्षक, वेसे ही सब सुखे भी दीजिये ॥ १॥ 


 (तद्ठिष्णो०) इस मन्त्रे का प्रथं वेदविषयप्रकरण के विज्ञानकाण्डमें प्रच्छी प्रकार निख 
दिया है, वहां देख तेना ॥२॥ 


पसीत्यं भृतानि प्रीत्य लोकान्‌ परीस्य सवे; प्रदिशो दिशस्व । 
| _ ¢ ५. 
उपस्थाय प्रथमजामतस्यातमनात्मानमभि सं विवद ॥३॥ 
॥ | य० श्रं ३२। मण ११ || 

भाष्यम्‌-- (पर्य श्रू०) यः परमेइवरो भूतान्थाकाक्षावीनि परीत्य पवक्तोऽभि्याप्य, सूर्या 
दी हलोकान्‌ परीत्य, पूर्वादि दिश्चः परीत्य, ध्राग्नेया विप्र विका परीत्य, परितः स्तः हत्वा प्राप्य 
विदित्वा च, (उपस्थाय प्र०)यः स्वसामय्यसयाप्यात्मास्ति, यक्ष्व प्रथमानि सूक्ष्मभूतानि जनयति,तं 
परमानस्वस्वरूपं मोक्षाख्यं परमेश्वरं यो जीवं श्रास्मना स्वसाम्यनान्तःकरणेनोपस्थाय तमेवो- 
पगतो भ्रस्वा विदित्वा च (भभिसंवियेश) श्राभिमुख्येन सम्यक्‌ प्राप्य स एष मोक्षाख्यं 
सुखमनुभवतीति ॥२॥ 


भाषार्थ- (परीत्य भू०) जो परमेदवर भ्राकाशादि सब भरतो मे तथा (परीत्य लोकान्‌) 
सूर्यादि सव लोको मे व्याप्तहो रहाहै, (परीत्य सर्वाः०) दसी प्रकार जो पूर्वादि सबं दिशा 
प्रीर श्राग्नेयादि उपदिक्षाभ्रो मे भी निरन्तरभरप्रहोरहादहै, प्रपात जिस की व्यापकता सेएक 
श्रणु भी खाली नहीं है, (ऋतस्या९) जो श्रपनेभी सामध्यंका श्रात्मा है, (प्रथमजाम्‌) प्रर 
जौ कत्पादि में सृष्टि कौ उत्पत्ति करनेवाला है, उस म्रानन्दस्वरूप परमेश्वर को जो जीवात्मा 
ग्रपने सामथ्यं म्र्थात्‌ मन से यथावत्‌ जानता है, वही उसको प्राप्त होके (श्रभि०) सदा मोक्षसुख 
को भोगता है ।।३। 


महद्यक्षं भ्रुवनस्पय मध्ये तेषामिे क्रान्तं स॑चिहस्यं पटे । 


तसद्यन्ते य उ के च॑ देवा पृष्षस्य स्कन्धः प्रित € शाखाः ॥४।॥ 
प्रधर्व० कां० १० । प्रपा० २३ । भरनु० ४|म० ३८॥ 


भाष्यम्‌- (मष्टयभम्‌) यःमहूत्‌ स्वेभ्यो महत्तरं यक्षं स्षेमनुष्येः पुञ्यम्‌, (भुवनस्य) सथ- 
संसारस्य (मध्ये) परिपूर्णम्‌, (तपसि कान्तम्‌) धिनाने बद्धम्‌, (सलिलस्य) ब्रन्तरिक्षस्य कारण- 
रूपेण कायस्य प्रलयानस्तर (पृऽ) परचात्‌ स्थितमस्ति, तदेक श्रष्य विक्षेयम्‌ । (तस्मिर्दय०) 


7 क प 1 7 "7 7 णु णाः ) 


१. पूवं पृष्ठ ५३ पर दैरखे। २. पर्वतन्माप्रारूपाणीत्यर्थः। ३. व° यण मुद्रितसस्फरणेषु ( ) 
कोष्ठनि्देरो नास्ति, व्याश्येयमन्वरपदत्वादस्माभिरुमयतः कोष्ठनिरदेहाः कृतः । ४“ श्रथर्वं १०। ७ । ३८ ॥ 
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त्मन्‌ ब्रह्मणि पे के चापि देकास्त्र्यास्त्रशद्‌ वर्षादयस्ते सवं तदाधारेणेष तिष्टन्ति । ठस्य का 
इव ? (यक्षस्य स्कन्धः० ) वक्षस्य स्कन्धे परितः सर्वतो लग्नाः शाखा इव ।।४)। 


भाषाथ - (महयक्षम्‌) ब्रह्म जो महत्‌ प्र्थात्‌ सवसं बड़ा प्रौर सव्रका पूज्य टै, (भूवनस्य 
मध्ये) जौ सब लोकौ के वीच मे विराजमान श्रौर उपासना करनेके योय, (तपसि क्रान्तम्‌) 
जा विज्ञानादि गुणों मे समे बड़ा है, (सलिलस्य पृष्ठ) सविल जो प्रन्तरिक्ष भ्र्थात्‌ आकारै, 
उसका भीं प्राधार श्रौर उसमे व्यापक, तथा जगत्‌ के प्रलय के पीठे भी नित्य निविकार रहुने- 
राला है, (तस्मिन्छयन्ते य उ के च देवाः) जिसके आश्रयमे वच श्रादि पूरवोक्ति तेत्तीस्र देव ठहुरे 
रै, (वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः) जैसे कि पृथिवीस वृक्षका प्रथम प्रकुर निकलके ग्रीर 
वही स्थूल हके सब डालियों का ग्राधार होता है, इसी प्रकार सवब्रह्याण्डका श्राधार वही एक्‌ 
रमेर्वर्‌ है ॥४॥ 


न द्वियो न तृतीय॑श्चतुर्था नाप्युच्यते ॥५॥ 

न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ॥६॥ 

नाष्टमो न नवमो द॑श॒मो नाप्युच्यते ।।७॥ 

भूत स्धैसमे वि परयति यच्च प्राणिति यच्चन।। 

तमिदं निगतं पहः स एप एकं एकवृदेक एव ॥८॥ 

स॑ अस्मिन देवा एकृष्तों भवन्ति ।०॥।* 

प्रय्वं० कां० १३ । प्रनु० ४। मं० १६-१८.२०.२१॥४ 

भाष्यम्‌-- (न द्वितीयो ०) पएतैर्मन्त्रेरिदं धिज्ञायते परमेऽवर एक एथास्तीति 1 नैवासो भिक्नः 
फ ह्चिषपि द्वितीयः तीयः चतुर्थः ।। ५।) पञ्चमः षष्ठः सप्तमः !1 ६ ॥ श्रष्टमो नयमो वरामऽचे- 
इ्वरो विद्यते \) ७ ॥। 

यतो नवभिर्नकार्ित्वसंख्यासारम्य शून्यपर्यन्तेनकमीहवरः" विधायास्माद्‌ः भिग्नेडव र- 
भावस्याविदहायतया निषेधो वेदेषु छतोऽस्त्यतो दितीयस्यो पांसनमत्यन्तं निषिध्यते । 


“सर्वान्‌ भ्रन्तर्यामितया श्राप्तः सन्‌ जं चेतनं च द्वियिधं सवं जगत्‌ स एव परयति, नास्य 
कतिचिद्‌ ब्रष्टास्ति । न चायं कस्यापि दुश्यो भ विघुमहंति । 
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१. द्वतः पूर्व व॑न्य० मुद्रितेषु संस्करणेषु "भाध्यम्‌" इत्यणपाठः । मन्ययाठरम्भे भाष्यम्‌" पदस्यासम्भरधात्‌ । 
२, प्रयं मन्प्रोत्तर तेवकप्रमादान्मूत्रणप्र मदाद्‌ वा नष्टः । प्रस्य व्यख्यानं यथास्थानमुपरलभ्यते । 

३. भ्रथर्च॑० १३।४। १६-१८, २०, २१॥ 

४. प्रतिमन्त्रं "प एतं बेषमेकवुत' देव' दत्यस्य पाठादेकेष्वरविधान कृतमिति ग्रन्थकाराभिप्रायः । 

५, इदं यस्य न्याष्यानं स मन्तो मन्वप्राडे नष्ट; । व्यारुूपा-दषटनात्‌ स' मन्तरोऽस्माभिर्यधास्थातं निरङ्ष्टिः ४ 
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येनेदं जगद्‌ व्याप्तं तमेव परमेऽवंरमिवं सकलं जगदपि (निगतम्‌) निश्रिचितं प्राप्तमस्ति, 
व्यापकाद्‌ व्याप्यस्य संयोगतंबन्धत्वात्‌ । (सहः) यतः सर्वे सहते तस्मात्‌ स एवष सहोऽस्ति। स 
खल्वेकं एष वर्तते, न फ देचद्‌ ह्ितीयस्तदधिकस्तत्तूत्यौ वास्ति, एकशब्दस्य त्रप्रहृणात्‌ 1 श्रत; 
सजतीय विजातीयस्वगतभेद रा हित्यमीश्वरे वततत एव, द्िितीयेहवरस्यात्यन्तनिषेधात्‌ । कस्मात्‌ ! 
एकवृदेक एवेत्यक्तत्वात्‌ सर एष एक एकवत्‌, एकेन चेतनसात्रेण वस्तुनव वर्तते । पुनरेक एवासहायः 
सन्‌ य हृदं सकलं जगव्‌ र्चयित्वा धारयतीरयाविविेषणयुक्तोऽस्ति, तस्य सश्च कमस्यात्‌ 11८1) . 

परस्मिन्‌ सर्वशषक्तिमति परमात्मनि सरथं देवाः पूर्वोक्ता वस्वादय एकवत एकाधिकरणा एव 
भवन्ति, श्रत्‌ प्रलयानन्तरमपि तत्सामर्थ्यं प्रप्येककारणवृत्तयो भव्न्ति ॥६।। 


एवं विधाउचान्पेऽपि ब्रह्मविद्याप्रति पादकाः `स पय्यगुच्छकरमकायम्‌'* इत्यादयो मत्रा वेदेषु 


बहवः सन्ति । म्रम्थाधिक्यभिया नात्र लिस्यत्ते ) किन्तु यत्रयत्र वेदेषु ते मन्त्राः सन्ति, तत्तद्ूाभ्य- 
करणावसरे तत्र तत्रार्थान्‌ उदाहरिष्याम इति । 


माषार्थ-- (न द्वितीयो न०} इन सव मन्त्रो से यह्‌ निश्वयद्रौता द कि परमेकवर एक ही 
रै, उससे भिनच्च कोई न दुसरा, न तीसरा, न कोई चौरा परमेश्वर दर ॥५।। (न पञ्चमो न०) न 
गांचिवां, न छटा, ग्रौर न कोर्ट सातत्रां ईवर्‌ टै ।६।॥ (नाष्टमो नर) त पर्वा न नवमी, 
श्रीर्‌ न कोर्ड दलम ईश्वर दै ॥७।* 

षन मन्प्रोमेजोदो सं लके दश पय्पस्नं श्रन्य ईश्वर रान क निषे किया है, सद्य 
मभिप्रायसे है कि सव संख्या का मूल एक (१) श्रह्कदीदै।इसीकोदो, तीन, चार्‌, पचि, छ' 
सात, श्राठप्रौरनव वार गणनेमे२, ३, ४, ५. ६,७, ८ श्रौर ६ नव अङ्कु वनते हे \ श्रौर एक 
गर्‌ दन्य देने से १० का श्रद्ध होतारौ । उने एक ईव्वर का निश्चय कराके वेदो मे दूसरे ईैश्वर्‌ $ 
होने का सर्वथा निषध ही लिखा दहै । 

ग वही ब्रह्म सबको ग्रन्तर्यामिता से प्राप्त हकर जड ग्रौर चेतन दोनों प्रकार कं सवजगत्‌ 
को देखतता है, उसका द्रष्टा कोई नहीं हु | ग्रौर न यह किमी का द्ृण्य हो सकता दं, 

(तमिदं०) किन्तु वह सदा एक ग्रद्ितीय ही हँ । उससे भिन्न दूसरा ईश्वर कोई भौ नहीं । 
गर्थात्‌ उसके एकपने मे भी भेद नही, ग्रौर वह शरन्य भी नहीं । किन्तु जो सच््िदानन्दादि 
लक्षणयुक्त, एकरस परमात्मा है, वही सदा से सव जगत्‌ म परिपूर्णं होके, पृथिवी आदि सब लोकां 

को र्चके, भ्रपने सामथ्यं से धारण कर रहा दवै । तथा वह श्रपने काम मेँ किमी करा सहाय नी 

लेता 1 केयोकि वह्‌ सवंशकितिमान्‌ ह ॥९। 





(भ + ज 





१. यजुः ४० । ८ । मनल्त्रोऽयं पूर्वं ४्रे तमे पृष्ठ ग्यराष्यतिः। 

२. वै०यण० मुद्रितिम यहां सेगश्रागे "(तमिदं)" कोई भी नह पाठ दै । गह प्रस्थान तं संम्बद्‌ष 
द । संद्छत पाठ मं ष्टसं मन्त्रके व्याष्यान रे पूर्वं जो यत्त नतजिं `" ' पद्विक्त है, उसका भावाथ इन मन्त्रो मे 
१ निषेध हौ लिखा ।' उसे "(तमिदं)" को्टुभी नहीं ते पूं होना चाहिये । अत एव दमने इन 
यथाप्थान रख दिया है | ३. यह भाषार्थं वहां छूट गया है । संस्कृत मेँ विद्यमानहे। 


९१० ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 





(सें भ्रस्मिन्‌०) उसी परमात्मा कँ सामथ्यं में वसु श्रादि सवदेव, म्र्थात्‌ पृथिवी श्रादि 
लोक ठहर रहै हं श्रौर प्रलय में भी उसके साम्यं मे लय होके उसरीमे कारणरूप सें बने रहते 
द । [€ । | 

दस प्रकारके मनर वेदीं मे वहत है । यहां उन सवके लिखने कौ कुछ श्रावक्यकत नहीं । 
क्योकि [वेदभाष्य करते समय जहां-जहां बे सन् प्रार्वेगे, वहा-वहां उनका श्रं कर दिया 
लायगा ॥ 


# ईति ब्रभ्षविद्याविषयविचारः 





प्रथ बेदोक्तधमंविषयः संक्तेपतः प्रकाश्यते 


स गन्छ्वं सं बदध्यं सं वो मनसि जानतम्‌ । 
देवा भागं पथा प॑ संजानाना उपा्ते ॥२१।। 
ग्रहण ्र० ८ | अण ८। व० ४६ । मं० २।।' 
भाष्यम्‌-- (संगच्छध्वं ०) ईदष रोऽभिवदति-है मनुष्या ! मयोक्तं भ्याय्ये पक्षपातरहितं सत्य- 
लक्षणोज्ज्वल धमं पथं संगच्छध्वं सम्यक्‌ प्राप्नुत, प्रयात तस््राप्त्य्थं सर्य विरोधं विहाय परश्परः 
संगता भवत । येन युष्माकमृत्तमं सुखं सवेदा वर्धत, सवदुःखनाशश्च भवेत्‌ । (सं वद०) संगता 
रत्वा परस्परं जल्पवितण्डादि विरुढ्वाद्‌ं विहाय संप्रीत्या प्रक्ष्नो्तरविधानेन संवादं कुरत । मतो 
युष्मासु सम्यक्षु सप्यविद्यायुत्तमगृणाः सदा व्धरन्‌ । (सं वो मनांसि जानताम्‌) मुथं जानन्तौ 
विज्ञानवन्तो भवत, जानतां वौ युष्माकं मनांसि यथा जञानवन्ति भवेभुस्तथा सम्यक्‌ पुरषाथं कुरुत, 
रथाद्‌ येन युष्मन्मनांनि सदानन्वयुक्तानि स्युस्तथा प्रयतध्वम्‌ । युष्माभिर्धमं एव सेवनीयो ना- 
धर्मेति । श्रत्र दृष्टान्त उच्यते-- (देवा भागं यथा०) यथा पुर्वे संजानाना ये सम्यग्‌ ज्ञानवन्तो 
देवा विद्वांस प्राप्ताः पक्षपातरहिता रईहवरधर्मोपिदेशप्रियाश्चासन्‌, युष्मत्पूवं विद्यामधीत्य वत्तन्ते, 
किवा वे मृतास्ते यथाभागं भजनीयं सर्वशक्तिमदादिलक्षणमौऽवरं `मदुक्तं धर्म॑ चोपासते, तथेव 
युष्माभिरपि स एच धमं उपासनीयः । यतो वेदप्रतिषाश्चो धर्मो निदश्ङ्कुतया विदितश्च भवेत्‌ 1 १)। 


भाषार्थ--ग्रव वेदों कौ रीतिसे धमं के लक्षणो का वणन किया जाता है-- 

(संगच्छध्वं) देषो, परमेण्वर हम सभो के लिये धमं का उपदेश करता ह, कि हे मनुष्य 
लोगो ! जो पक्षपातरहित, न्याय, सत्याचरण से युक्त धर्मद तुम लोग उसी को ग्रहृण करो, उससं 
विपरीते कभी मत चलो । किन्तु उसी कौ प्राप्तिके ्िये विरोधको छोङे परस्पर सम्मति में 
रहो, जिससे तुम्हारा उक्तम सुख सव दिन बढता जाय, थौर किसी प्रकार कादुम्खनहो) 
(संवदध्वं०) तुम लोग विरुढवाद को छौडके परस्पर ्र्थात्‌ श्रापस मे प्रीति के साथ पदुना- 
पढ़ना, प्र्न-उत्तर सर्हित संवाद करो, जिसमे तुम्हारी सत्यविना नित्य बढ़ती रहे । (सं वो मनांसि 
जानताम्‌) तुम लोग श्रपने यथार्थं ज्ञान को नित्य वहाते रहो, जिससे तुम्हारा मन प्रकाशयुक्तं 
हाकरं पुरुषार्थं को नित्य बहवे, लिससे तुम लोग जानी होक नित्य प्रानन्द मे बने रहौ । श्रौर्‌ नुम 
लोगोकोधमं काही सेवन करना चाहिये, अधमं का नहीं । (देवा भागं य०) जैसे पक्षपातरद्ित 
धमात्मा विद्वान्‌ लोग वेदरीति से सत्यधर्म का भ्राचरण करते दैः उसी प्रकार से तुम भीकगे। 


"णि ष्य ययौ वणी 7. ह । = ७ ०१ 2990 777 1 तए 1 7 1 ए. 
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१. ० १५०1 १६१।६॥ 
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११२ क्रवद्रादिभाप्यभूमिका 
व्योकि धम का ज्ञान तीन प्रकारस होता ट-एक तो धम्मि विदानो कौ शिक्षा, दुस्तरा श्रात्मा 
की शुद्धि तथा सत्य को जानने की दच्छा, ग्रौर तीसरा परमेदवर की कही वेदविद्या को जाननेसे 
ही मनुष्यों को सत्य-ग्रसत्य का यथावत्‌ बोध होता है, सरन्यथा नहीं ॥१॥ 


[ गि । [क श क ह भ 7) [1 ॥ } ५ ७ + ०७७ 1 र [णा न्दे ७ ७ 
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समानो मन्यः समितिः समानी संमानं मन॑ः सुह चित्तमेषाम्‌ । 


समानं मन्तर॑मभि भैन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥२॥' 
ऋ० प्रण ८ | प्र९ 5 । त्‌० ४६ | म०३।।' 


भाष्यम्‌- (समानो मन्त्रः) है मानवा! बो युष्माकं सन्त्रोऽरथान्मामीहवरमारभ्य पृथिवी- 
प्यन्तानां गुप्तप्रतिद्धसामर्यगुणानां पदार्थानां भापणपुपदेशनं ज्ञानं था भवति यस्मिन्‌ मेन वा स 
मन्त्रो विचारो भवितुमर्हति! तथ्या राजञोमन्त्री सध्यासत्य विदेकषफत्तत्यर्थः । सोऽपि सत्यज्ञानफलः, 
सर्वोपकारकः, समानस्तुयोऽर्थाव्‌ विरोधरष्टिति एव भवतु । यदा बहुभिर्मनुष्यं मिलित्वा संदिग्ध 
पदार्थानां विचारः कर्तव्यो भवेत्‌, तथा प्रथमतः पृथक्‌ पृथगपि सभास्रवां मतानि भवेयुः, तत्रापि 
सर्वभ्यः सार गृहीत्था पद्यत्‌ सर्वमनुष्यहितक्षारक सदृगुणलक्षणान्वितं मत्‌ स्यात्‌, तत्तत्‌ सवं ््व- 
छरश्र कृत्वा नित्यं समाचरत । यतः प्रतिदिनं सर्वेषां मनुष्याणासत्तरेत्तरमृत्तमं धुखं वधंत । तथा 
(समितिः समानी) समितिः सामाजिक्निययव्यदस्था, श्र्थाद्‌ या न्यायप्रचाराह्याः सथमनुष्याणां 
मार्पाज्ानप्रदा, ब्रह्मच वद्याभ्यासन्युमगुणसाधिक्षा, क्िष्टसमया राज्यप्रबन्धाद्याह्ादिता 
परमार्थवष्यवहारशोधिका, बुद्धिश्षरीरक्लारोग्यवधिती स्ुभमय्यदपि समानी सवेमनुष्यस्वतन्प्र-° 
दानसुखवधनायेकरतंव कायति । (समानं मनः०) मनः संकल्पविकल्पापमक, संकत्पोऽभिलाषे- 
च्छेत्याषि, विकत्पोऽप्रीतिहष दध्यादि । श्रुभगुणान्‌ प्रति संकहपः, श्रश्रुमगुणान्‌ प्रति विकर्पश्च 
रक्षणोयः । एतदर्मकं युष्माक मनः समानमन्योन्यमविर्द्धस्वमावमेवास्तु । यच्चित्तं पुव॑परानुभूतः 
स्मररणात्मक धर्मक्षवरचिन्तनं तदपि समानमर्यात्‌ सर्वप्राणिनां दुःखनाशाय सुखवर्धनाय च स्वात्सवत्‌ 
सम्यक्‌ पुरुषायेनेव काय्यम्‌ । (सह्‌) युष्माभिः परस्परस्य सुखीपकारायेव चर्यं सामथ्यं योलनीयम्‌ । 
(एषाम्‌) ये द्य षां सर्वजीवानां सञ्ः स्वात्मवद्‌ वर्तन्ते, तादुक्षानां परोपकारिणां परसुखदात्णा- 
मुपर््यहं कृपालुभरुत्वा (स्मभिमन्ध्रये वः) युष्मान्‌ प्वपरोक्त धर्ममाक्नापयामि । इत्थमेष सवः 
कर्तव्यमिति, येन युष्माकं मध्ये नेव कदाचित्‌ सध्यनाश्नोऽसत्यवहिश्च भषेत्‌ । (समानेन बो०) 
हविर्दानं ग्रहणं च, तदपि सत्येन धर्मण युक्तमेव फर्यम्‌ । तेन समानेनेव हेषिषा वो = युष्मान्‌ 
जुहोमि =- सत्यधर्मेण सहंधाहं सदा नियोजयामि ! श्रतो भद्रुक्त एव धर्मो मन्तस्यो नान्य इति ॥२॥ 


भाषार्थ-- (समानो मन्त्रः) ह भनरुप्य लगौ ! नौ तुम्हारा मन्व, अर्थ्‌ सत्य भ्रसत्य का 
विचार रह वह समान हो, उसमें किसी प्रकारका विरोध नहो । ओ्रौर जव-जन.तुम -लोम मिलवेंः 
विचार फरो, तव-तव सबके वचनो को श्रलगःग्रलग सूतके जो-जो धर्मयुक्त ओौर जिसमें सबका 

च्छ० १०।१५१।३॥ .-अतर "ग्वोतन्ध्यदान०" दत्येवं ° स्वतत्त्रतावान ०" इत्येवं चा 
स्ाधुतरं स्यात्‌ । श्रयवा विनापि मावेप्रत्यय भावेप्रधाननि्दशो केः । 

३. पूरथ॑पराभुभ्‌तरमरभात्मकं' इत्येवं समस्तः पाठो युक्तः स्थात्‌ । 
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हित हो, सो-सं। मवमे प्रलय करके, उसी का प्रचार करो, जिससे तमं समोका बरावर सुख 
वहता जाय । (समितिः स॑सानी) म्रौर जिसमे सव मनूष्यों का मान, ज्जन,. विदय।भ्यास, ब्रह्मचथं 
प्रादि प्राश्रम. म्रच्छ-ग्रच्छ काम, उतम मनप्यो कः सनां चरं राज्य कै प्रयत्य्‌ का यथावत्‌ करना, 
ग्रीर जिससे बुद्धि, शरीर, वलं, पराक्रम रादि गुणवद्‌ तथा प्रमाथं भौर ग्प्रवहार्‌ बृद्धहो, एेसी 
जा उत्तम सयदि दैःसाभीतुम लोगोकौएकं ही प्रकार कौ ह) जिसमे तुम्हारे सत श्रष्ठ कामं 
सिद्धे दातत जायं । (समान मनः सह्‌ चितम्‌) हं मनुष्य लागा | तुम्हारा सनं भी श्राप गे विरोध 
रहित, श्रथति संव प्राणियों कतदुःखके नादाश्रौर सुखकी वुद्धि कं लिये श्रपने प्रात्मा के समनुल्य 
प॒रुपार्थवालाहो । लुभ गणौ की प्राप्ति कौ इच्छा का संकल्प रौर दुष्ट गणो केत्यामको इच्छा 
को विकर्प' पाहत है, जिसे जीव्मा यं दोनो कम करता हु, उसक। नाम मन है। उसमे सदा 
प्रपां करौ, जिसमे तेम्हारा धप सदा दृढ़ ग्रोरं श्रविरुद्ध हो । तथा "नित्त उसको कुते हू, कि 
जिसमे सत श्र्थो धा स्मरण प्र्थात्‌ पूवापर कर्मं करा यथावत्‌ विचार हो, वह भी तुम्हाराएकमसा 
हो । 'सह' जो तृम्हासया मन ग्रीर चित्तहं, ये दोनो सव्र मनुष्यो के सुखही कं लिये प्रयत मे रह। 
(एषाम्‌) एस प्रकार से जो मनुप्य सवका उपकार करने ओ्रौर सुख देनेवलि ह मे उन्हीं पर सदा 
फपा करता हं ) (संमानं मन्वमनिभन्व्रये वः) अर्धात्‌ मँ उनके लिये श्राशीर्वादि रौर भश्च देता 
हं कि सव मनुष्य मेरी दस भ्राजा कं श्रनुकूल चलं जिस उनका सत्थ धमं वदृ श्रोर्‌ प्रसत्य का 
नाश हो ! (समारेन वो हचिषा जुहोमि) है मनुष्य लोगो ! जब-जव कोई पदाथ किसी को दिया 
चाहो ग्रथवा किसी से ग्रहण कम्रा चाहो, तअ-तब धमं से युक्तही करो । उससं विरुद्ध व्यवहार 
को मत्‌ फरो । श्रौर यह्‌ वात निर्चय करके जान ला क्रिमे सत्य के साधं तुम्हारा श्रौर तुम्हारे 
साथ सत्य क संयोग फरता हुं । एसलिये फ तुम लोग इसी को धमं मानेकै सदा करते रहो, भौर 
इससे भिच्च कफो धमं कथ्ी मत्त मानो ।॥२॥ 


(समानी व॒दति; भमाना हदणानि वः) 
म॒मानमस्त॒ चो मनो यथा व॒ः सुसहासति ।६ 
शरण प्र ८ । अर ध 1 व० ४६1 मऽ #॥' 


माष्यम्‌ -- भरस्याथमसिपधरायः- हे मनवा ! वो युष्माकं यत्सर्वं सामर्यमस्ति तद्मसंषन्धे 
परस्परम विरद एत्वा सर्वः सुखं सदा संवधनीयमिति । 


(समानी च ०) श्रा्ृतिरध्यवसाय उत्साह श्राप्तरोतिर्वा सापि वो युष्माकं परस्परोपकारः 
फरणेन सर्वेषां जनानां युखायेवं भवतु । यथा मदृपदिष्टस्यास्य धर्मस्य विलोपो नं स्यात्‌ तथेव 
कार्यम्‌ । (समाना हूवयानि षः) यो युष्माकं हुदयाव्यर्थान्मानसानि प्रेमप्रचुराणि कर्माणि निव राय 
समाचाम्य विरदान्येव सन्तु । (समानमस्तु वो मनः) प्रत्र प्रमाणम्‌- कामः संकल्पो विचिकित्सा 
श्रद्धाऽश्रद्धा धृत्तिरधृतिहवीर्धीर्भीरित्येतत्‌ सवं मन एव तस्मादपि पृष्टतं उपस्पृष्टो मनसा विजाः 
नाति ॥' णण कां० १४। श्र° ॐ ॥* मन्ता विचिष्य पृनरनुष्ठातन्यम्‌ । शुभगुणानाभिच्छां 
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१. ऋ० १।१६१।४॥ २. कभत० १४।४।३।६।। 


१४ ्र्येदादिभरध्य्भूर्मिके। 


कामः, ततप्राप्तयनचुष्ठानेचछा संकल्पः" । पुर्वं स्यं कृत्वा पुननिश्चयकरणच्छा [ रूपः] सहायो 
विचिकित्सा! । देश्वरसत्यधर्मादिगरुणानासुपर्यत्यन्तं विहवासः “श्रद्वा! } श्रनीकवरवाराध्मुपरि 
स्थया ह्यनिश्ययो"ऽभ्रदधा' । सुखदुःखप्राप्तयार्परयरधर्माद्युपरि सवैवनिश्चयरक्षणं "धृतिः' । श्रह्ुभ- 
गुणानामाचरणं तवं काय्यं मित्यधरय्यम्‌ 'प्रभुतिः'। सत्यधर्मानाचरणेऽसत्याचरणे मनसः संकोशो 
घृणा ही : } श्ुभगुणान्‌ श्रीघ्नं धारयेदिति धारणावती वृत्तिः 'धीः' । प्रसत्याचरणादीदव राजा- 
भद्धात्‌ पापाचरणाद्‌ इश्वरे न: सयत्र पश्यतीत्यावि [मत्वा भय | वृत्तिः '"मीः--एतद्धर्मकं भनो 
वो युष्माक समानं तुल्यमस्तु ¦ (यधा वः पुसहसति) है मनुष्या | वो युष्माकं यथा परस्पर 
पुसहायेन स्वस्ति सम्यक्‌ सुप्तिः रयात्तथा सर्वेः प्रयत्नो विधेयः । सर्वान्‌ सुखिनो दृष्टवा चित्त 
प्रह्लादः कार्यः । नेव कट्विदपि दुःखितं दृष्ट्वा चुखं केनापि कत्तव्यम्‌, किन्तु यथा सर्वे स्वतन्त्राः 
पुखिनः स्युस्तथेव सर्वः क्यमिति ।३॥ 
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भाषा्थ-- (समानी वे श्राकूतिः) ईश्वर इस मन्त का प्रयोजन कहता है कि हे मनुष्य 
नौगो । तुम्हारा जितना साम्यं है, उसको धर्म के साथ मित्ता सवसुखोंको सश्र दिन वदाति 
ग्ट । निरय उत्साह रौर धमत्मिश्रौं कै श्राचरण को श्राकूति' कहते हँ । हे मनुष्य लोगो । 
महारा शव पुरुषार्थ सव जीवों के सुख के लिये सदा हो, जिसमे मेरे कटे धम कराकभी त्याग न 
हो । श्र।र सदा वेसा ही प्रयत्न करते रहो कि जिससे (समाना हृदयानि वः) तुम्हारे हृद्य श्र्थात्‌ 
मन ॐ सव व्यवहार अपस मे सदा प्रेमसरहित प्रौर विरोष से अ्रलग रहँ । (समान्तु वो मनः) मनः 
णव्द का प्रनेक वार्‌ ग्रहण करने में यह्‌ प्रयोजन है कि जिससे मनके श्रनेक प्रथं जाने जायं-- 
(कामः) प्रथम विचार ठी करके सव उत्तम व््रवहारों का ्राचरण करना श्रौर युरो को छोड़ देना, 
उसका नाम काम' है । (संकल्पः)-जौ सुख प्रौर विद्यादिश्बुम गरणों कोप्राप्त होने के लिये 
प्ले से श्रत्यन्त पुष्षार्थं करने की इच्छा है उसको "संकल्प" कहते ह । (विचिकित्सा) --जो-जो 
काम करन हो उस~उस को प्रथम शङ्का कर~कर कै ठीक निश्चय करने के लिथे जौ संदेह करना 
?, उसका नाम 'विचिकित्सा' ह । (श्रद्वा) -जो ईडवर श्रौर सत्यधर्म प्रादि शुभ गुणों में निर्चय 
मे विश्वास को स्थिर रखना टै, उसको श्रद्ठा' जानना 1 (प्रधद्धा ) -ग्र्थात्‌ अविद्या, कृतकं, बुरे 
काम करन, धदवर को नदीं मानने, मौर भ्र्याय प्रादि अशुभ गुणों सेसव प्रकार से प्रलग रहने 
का नाम श्रशरद्धा समना चाहिये । (धृतिः) -जो सुखः-दुःख, हानि-लाभप्रादि केहोनि मे भी 
भपने धीरज को नहीं छोडना, उसका नाम "धृति" है । (ब्रधृतिः) --बुरे कामो मे दु नहोनेको 
श्रषृति कहते ह! (हीः) --मर्थात्‌ जो कू प्राचरण करने ओर सच्चे कामो को नहीं करते मँ मन 
को लज्जित करना है, उसको "हीः कहते है । (धीः) - जो भ्रष्ट गुणों को घ्र धारण करनेवानी 
वृति है उसको "धीः" कहते है । (भीः)- जो ईश्वर की आजा श्र्थात्‌ सत्याचरण धमं करना श्रौर 
उसे उलट पाप कै श्राचरण से नित्य उरते रहना, प्र्थात्‌ ईश्वर हमारे सव कामों को सब्र प्रकार 
मे देखता है एसा जानकर उससे सदा उरना, कि जो पाप करू गा तो ईश्वर प्रभ पर प्रप्रसंष्च 
हीगा [इस को ^भी' कहते है 1 | - इत्यादि गुण वाली वस्तु का नाम भन" है । इसको सथ प्रकार 
¶ सवके.ुल.के लिये युक्त करो । (यथा वः सुसहासति) है मनुष्य लोगो ! जिस प्रकार श्ररथात्‌ 
पूर्वोक्त धर्ममरेषन मे त॒म लोगो को उत्तम सुखो की वदृती हो, प्रौर जिस श्रेष्ठ सहाय से श्रापस में 
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मे एक से दुसरे को सुल बढ़, सा काम सब दिन करते रहो । किषी को दुःखो देख भ्रपने मन में 
सुख मत मानो, किन्तु सबको सुखी करके ्रपतं भ्रात्मा को सुखी जानो । जिस प्रकार से स्वाधीन 
होके सब लोग सदा सुखी रहे, वेसा ही यल करते रहौ ।३॥ 


द्मा रूपे व्यकरोत्‌ सत्यानृते प्रजापतिः । 
अश्रद्रामनतेऽदधाच्छरद्धा सये प्रजापततिः ॥द।।) य भरर १६। मं° ७७॥ 


भाष्यम्‌ ` (दृष्ट्वा०) प्रस्यायसभिप्रायः- प्रजापतिः परमेक््वरो धमुभुपदिशति- स्वं 
मनुष्यः सवथा सववा संत्य एव सम्यक्‌ श्रद्धा रक्षणीयाऽसत्ये चभ्रद्धेति । 

(प्रजापतिः) परमेहवरः (सत्यानृते) घमधिमौ (स्पे) प्रसिदघ्रसिदलक्षणौ वृष्ट्वा 
(व्याकरोत्‌) सर्थज्ञया स्वया विध्या विभक्तौ एतवानस्ति } फएणमित्यत्राहु- (भ्द्धाम०) सर्वेषां 
मनुप्याणामन्‌तेऽसत्येऽधर्मेऽन्यायेऽश्रदधामदधात्‌, घर्थादधर्मऽघदां कर्तुमाज्ञापयति । तथेव बेदशषास्व- 
प्रतिपादिते सत्ये, प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणः परीक्षिते, पक्षपातरहिते भ्याय्ये धमं प्रजापतिः सर्व 
ईध्वरः भद्वां चाचधात्‌ ¦ एवं सर्वेभनुध्यैः परमप्रयत्नेन स्वकीयं चित्तं धरम प्रधृत्तमधर्माश्िवृत्तं च 
सवव कार्य्यमिति ५४५ 


भाषाय--(दष्ट्वा०) इस म्न्वरक। अभिप्राय यह्‌ है कि प्रजापतिं परमेश्वर जो सष जगत्‌ 
का स्वामी भ्र्थात्‌ मालिक है, वह सब मनुष्यो के लिये धर्मं का उपदेश्च करता है कि सक मनुष्यों 
फो समे प्रकार से सव कालमेस्त्यमेही प्रीति करनी चाहिये, प्रस्य मे कभी नहीं । 


(प्रजापतिः) सव जगत्‌ का अध्यक्ष मो ईहवर है, सो (सत्यानृते) सत्य जोध प्नौर 
भ्रसत्य जो प्रधमं है, जिनके प्रकट भ्रौर गुप्त लक्षण है (व्याकरोत्‌) उनको रईर्वर ने श्रपनी 
सवेज्ञ विद्या के ठीक-टीक विचार से देखके सत्य भौर भूट को श्रलग-प्रलग किया है। सो दस 
प्रकारसेहकि (अश्रद्धाम०) हे मनुष्य लोगो ! तुम सब दिन श्रनत प्र्थात्‌ भट भ्रन्यायके करने 
मे श्रधद्धा अर्थात्‌ प्रीति कभी मतकरो 1 वैसा ही (श्रद्धां स०) सत्य ब्र्थात्‌ जो वेदरास्त्रोक्त 
भ्रौर जिसकी प्रत्यक्ष प्रादि प्रमाणोसे परीक्षाकी गर्दहो,वा की जाय, वही पक्षपात से श्रलग 
त्यायरूप घमं है, उसके श्राचरण मे सब दिन प्रीति रक्लो । प्रौर जो-जो तुम लोगों ॐ लिये मेरी 
प्रा्ञा.है, उस-उस में प्रपते श्रात्मा प्राण भ्रौर मन को सत्र पुरुषार्थं तथा कोमल स्वभावसे युक्त 
फरके सदा सत्य ही में प्रवृत्त करो ॥।५॥ 


षट्ते दृश्टं मा पत्रस्य मा चक्षुपा स्बाणि _ भूतानि समीृन्ताम्‌. । 
मित्रस्याहं चकुषा स्बौणि भूतानि स्के । मित्रस्य चक्ष सर्ीक्ामे ।\५॥ 


> य०श्र० ३६। १० १८६॥ 
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~~~ 
$जिततना घर्म ्रधमं का लक्षण बाहर कौ चेष्टा के साय सम्बन्ध रखता € वट्‌ प्रकट, भ्रौर जितना 
प्राह्मा के साय सम्बन्ध रखता दै वह्‌ ग्रत कहाता है ॥ द० स^ 


यी 2) वि 


११६ छ्र्वेदादिभाप्यभूप्िका 

भष्यम्‌-- (वृते दुह॒०) श्रस्याथमभिःप्रा्यः--सवं मनष्याः सर्वथा सर्वदा सवः सह सीहा 
नैव वर्तेरश्ठति.! स्व॑रीहवरोक्तोऽयं भम॑; स्य .करर्य्यः, ईहवरः प्रार्थनीयश्च, यतो धम निष्ठा स्यात्‌ । 
तद्यधा-- | । 

है (दते) सवदुःखधिनाश्चकेशवर्‌ । सदुपरि कृपां विधेहि, ततोऽहं सत्यधर्म यथावद्‌ विजानी- 
थाम्‌ । पक्षपातर हितस्य सुहुदश्चक्षुषा प्रेमभावेन सर्वाणि भूतानि (मा) मां सदा समोक्षन्ताम्‌ 
्र्थान्मम मित्राणि भवन्तु, इत्तीच्छाधिगिष्टं मां (१०६), सत्यसुखंः श्युभगुणेश्चे सह॒ सदा 
वधय । (मिधस्थाहं०) एप्महमपि मित्रस्य चक्मुषा - स्वात्मवत्‌ प्रेभबुदठचा (सर्वाणि भ्रूतानि 
समीक्षे) सम्यक्‌ पश्यासि ! (मित्रस्य चण) थमेव मिध्रध्य चक्षुषा निर्वेरा भूत्वा वयमन्योऽन्यं 
समीक्षामहे. सुखसंपादनाथं सवा वर्तामहे 1 इतीशरोपविष्टो धर्मो हि सर्वमनुष्यैरेक एव 
मरतश्यः \।५।! 


~~ ~~ ° = " ०५ नद ~ ~ ९2 ~ ७ = => = ०" " र ब ~~~" 


ना ७५ + ५, [न व्र > भा 
मयौ रि मि । त 1 = 1 । ५ 


भाषार्थ - (दृते दु्हु०) इम मन्ध क प्रमिप्राय यह रै करि मनुष्य लोग प्रापसमें सवं 
प्रकर के प्रमभावत्े सव दिन वतं । ओर सव मनृष्यों क्रो उचितद्धै्रिंजो वेदों मे ईशवरोक्त धर्म 
ट, उसी का ग्रहृण करं । प्रौर वेदरीति मेही ईष्वर कौ उपासना केकि, जिससे मनुष्यो की धर्मम 
ही प्रवृत्ति हो।' 


(वृते) हे सव दुःखोकं नाय कटनेवाले परमेश्वर ! श्राप म पर देसी कुपा कीजिये कि 
जसक्षे हम लोग श्रापसमें वैरको छोडके एक दूसरे के साध प्रेमभात्र से वर्ते! (मित्रस्य मा०) 
परार सव प्राणौ मुभको श्रणना भित्र जानकरे बन्धु के समान वक्तं । एेसौ इच्छा से युक्त हस लोगों को 
(दुह) सत्य सुख प्रर शुम गुणों मे सदा वद्ाषटये । (मिवस्याहं०) वसी प्रकारे नै भी सवं 
मनृप्यादि प्राणियों को प्रपने भित्र जानू, रीर हानि-लाभ, सुख ग्रौर दुःख में प्रपने श्रात्मा के 
समरल्य ही रव जीवो को मानू । (मित्राय चर०) हम सव लौग श्रापस में मिलके सदा मित्रभाव 
रख, मौर सत्यधमं के स्राचरण से सत्य घुं को नित्य वदाव । जो ईष्वर काका धर्मद, यही 
एक सव मनुष्यो को मानने के योगं "1 ५।। 


अग्ने व्रतपते व्रत च॑रिप्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । 
इद महमनताव्‌ सत्यमुपेमि ॥६।। य° भ्र १। म ५॥ 


„ भष्यम्‌ (प्रनेवब्र०) प्रस्यायमभिप्रायः-स्मनुष्येरीरवरस्य सहायेषछा सवा कारयेति , 
नव तस्य सहायेन] विना सरेयधर्मज्ञानं तस्यानुष्ठामधुत्तिङ्ख भवतः । 


हे रगे परतपते | सरयपते | (व्रतम्‌) सत्यधभं चरिष्याम्यनुष्ठास्यामि प्रत्र प्रमाणम्‌ - 
रत्यभेव देवा श्रनृतं मनुष्याः । एतद्ध वै देवा प्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ } ग॒०कां१।ग्र० १॥' 
सत्याचरणाद्‌ देवा श्रसत्याचरणान्भनुध्याङ्च भवन्ति, श्रतः सत्याचरणमेष धर्ममाहुरिति । 


(तच्छकेयम्‌) यथा तत्‌ सत्याचरणं धर्मं कवु महं शकेयं समर्थो भवेयम्‌, -(तस्मे राध्यताम्‌) . ततं . 
व क ५ ५५ 
१, म्रते५ १।१।१।४,५।। 
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रत्धधमनुषठानं मे मम भवत्ता राध्यतां कुपया सम्यक सिद्धे" क्रियताम्‌ । किच तव्‌ ब्रतमित्यक्राहः- 
( एदमहमन्‌तात्‌ सत्यमुप-म) यत्‌ सस्यधमस्पवाचरणस्ननृतावसत्थाचरणादधर्मात्‌ पृथग्भूतं 
तदेचोपेनि प्राप्नोमीति । श्रस्यैव धमस्यानुष्ठानमोहवरप्रार्थनया स्वपुरषार्थेन च कर्तव्यम्‌, ना- 
पुरुषाथिनं ननरुष्यमीश्वरोऽनुगृह्भाति । यया चभुष्मन्तं वज्ञ रति नान्परं च, एवमेव धमं केतुं (मच्छन्तं 
पुरषार्थका रिणमीऽव रानुग्रहाभिलाषिणं परत्येवेहयरः कृपालुभंवति नाभ्यं प्रति चेति 1 कतः † मवे 
त्सिद्धिंकतु सायतानामोरवरेण पुरमेव रक्षितत्वात्‌, 'तड्ुगपोगररणाच्य) येन पदार्धन यत्रानु- 
पकारो ग्रहीतु हाक्यस्तावान्‌ स्वेनेव अरहीतश्यस्तवुप रौरव रानुग्रहेच्छा कार्येति ॥६॥ 


भाषाथ (ग्रमनव्रऽ) इस्मन्धकाग्रमिप्राय महद्र कि सत्र मनुप्यलोगं ईवर कृ महीय 
फी इच्छा करे, क्योकि उसकं सहायकं विना धमं का पृं ज्ञाने श्रीर्‌ उमका प्रनुप्ठान पुरा कभी 
नहीं ह सकता 


हे सत्यपते परमे्वर । (व्रतम्‌) मै जित सत्यधमकरा श्रनुष्मान किया चाहता हु, उसको 
सिद्धि प्रापकौद्रपामेही दहा सकती है इसी मन्तरकरा स्रधे गनगवध्राहाण पे मी लिखा दै कि- 
जो मनूष्य मल्य क ग्राचरणल्प त्रत की करते हवे देव' काते है, ग्रौरजो ग्रसत्य का भ्राचरण 
करते ह उनका मनुष्य कहते हैँ ।'' इसकं मै उस सत्यत्रेत क्रा श्राचरण किथा चाहता 
(तच्छकयम्‌) मुभ पर आप एेसी कपा कीजिये कि जिप्रय गै सत्यधमं का श्रनुष्ठान पूरा कर सकू । 
(तन्मे राध्यताम्‌) उपस ग्रनुष्ठान कौ सिद्धि करनेवान एकश्रापहीहौ । सोषरपासे सत्यह्प. घमं 
कं ग्रनुष्ठान को सदा कं लिये सिद कोजिगरे। (हदमहूमननात्‌ मत्यमूपेमि) सो यह ब्रत दकि 
जिसको मै निश्चय म चाहता हूं । उन सत्र ग्रस्य कर्यो पे चछृएके न्यक श्राचरण करनं रभे मदा 
द्ह रहं । 


परन्तु मनुष्य का यह्‌ करना उचित किईङ्वरने गनु्योंमें जिनना सामथ्य रक्ला है, 
उतना पुष्षाथं ग्रवश्य करं । उसके उपरान्त ववर के सहाय कौ हइच्छाकरनी चाहिये । क्योकि 
मनुप्यो मे सामथ्यं रखने करा ईश्वर के यही प्रयाजनद्धैकि मनुप्योंकोमप्रपने पुरपार्थसं दही सत्र 
का प्राचरण ग्रवेश्य करना चहिवि। जेमे कोई मनुष्य प्रांग्वव्रानि पुरुषकरा ही किमी चीज कां 
दिखला सकता दै, प्रभे को नही, दसौ रीति सेजो मनुष्य रत्यभाव पुरुपायेसं धम को किया 
चाहता है, उस पर र्दश्वरभी कृपा करताष्ैः ग्रस्य पर नहीं । क्योकि ईश्वर ने धमं करने कै लिये 
वद्धि श्रादि वदने के साधन जीव के साथ रक्हे है! जव जीव उनम पुर्ण पपाथ करता है, तव 
परमेद्वर भी अ्रपने सव सामध्य से उस पर कृपा करता, प्रन्य प्रर नहीं । त्र्योकि सत्र जोव कर्म 
केरने मे स्वाधीन प्रर उनके फलं भोगने में कृ पराधीन भी रँ ॥६॥ 


व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्‌ । 


क्षिणा भ्रद्रामाप्नोति श्रद्धया स्रत्यमाप्यते ।|-५|| य०-अ० १९. म०.३२ ॥ 
--- 9... 
१. व° पण मुद्रिते तदुपयोगाकरणाच्च' इत्यपगारठः । २, वं० यण मुद्धित तें "पुणो क अ्रपपार दै । 


कः 
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भाष्यन्‌-- (व्रतेन बीऽ) श्रस्याभिप्रायः--यवा भनुष्यो धन निक्न'सते, सत्थं चिकीषति, 
तदैव सध्यं विजानाति, तत्रव मनष्यः श्रद्ध यम्‌ नासत्ये चेति। 

घो मनुष्यः सत्यं व्रतमाचरति, तदा वीक्षामुत्तमाधिकारं भ्राप्नोति। (दीक्षयाप्नोत्ति ३०) 
यवा वीक्षितः सन्वंत्तमगुणंदत्तमा धिकारो भवेति, तवा सवंत: संशकृतः फलवान्‌ भवति,साऽस्य दक्षिणा 
भवति । तां दीक्षया च्ुभगुणाचरणंनवाप्नोति । (दक्षिणा भ०) सा दक्षिणा घवा ब्रह्यचर्य्पादि- 
सत्यप्रतः सत्कारादढचा स्वस्यान्येषां च भवति, [तवा] तदाचरणं शरत्वं यड विदवासमभुत्पादयति । 
मूतः ? सत्याघरणमेव सत्कारफारकमस्त्यतः 1 (श्रद्धपा०) पदोत्तरोत्तरं धद्ठा बधत, तवा तया ` 
क्षद्धपा भनुष्यः परमेश्वरो मोक्षधर्पादिकं चप्यते प्राप्यते, नान्ययेत्ति। प्रतः किमागतम्‌ 1 
सत्यप्रापत्ययं सर्वदा श्रद्ठोरसहूा दिपुरषा्या वथ यितव्यः ।।७॥ 








भाषाथ-- (व्रतेन दी०) दस मन्त्रकै प्रभिप्राययहुर कि--जव मनुष्य धम को जानने 
की च्छा करता दहै, तश्ची सत्यको जानता दै! उसी सत्यमे मनुष्यों को श्रद्धा करनी चाहिये, 
भसत्य मे नहीं । 

(व्रतेन०) जो मनुप्य सत्यके श्राचरण का दुटृतासे करता दह, तमे वहं दीक्षा अर्थात्‌ उत्तम 
भ्रधिकार के फल को प्राप्त होता है । (दीक्नयाप्नोति०) जब मनुष्य उत्तमगरणों से युक्त होता है, 
तव सव लोग सवं प्रकार से उसका सत्कार करते हैँ। क्योकरि धर्म भ्रादि श्युभगुणों सेदही उस 
दक्षिणा कफो मनुष्य प्राप्त होवा है, म्रन्यथा नहीं । (दक्षिणा श्र °} जनं ब्रह्मचर्यं श्रादि सत्य प्रतो 
से श्रपना प्ररं दुसरे मनुष्यो का श्रत्यन्त सत्कार होता है, तक उसी मे दह विर्वा होता है । क्योकि 
सत्यधमं का भ्राचरण ही मनुष्यों का सत्कार करानेवाला है । (श्रद्धया०) फिर सत्य के भ्राचरण 
मे जितनी-जितनी श्रधिकं श्रद्धा बढ़ती जाती है, उतना-उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार श्रौर 
परमाथ के सुख को प्राप्तं होते जाते ह, पघर्पाचरण सं नहीं 1 इससे पया सिद्ध हृभा, कि सत्य की 
प्राप्ति के लिये राव दिने श्रद्धा भ्रीर उत्धाह्‌ भ्रादि परषां फो मनुष्य लोग बढ़ाते ही जायं, जिससे 
सत्यधमं कौ यथावत्‌ प्राप्ति हो ।।७॥। 


भमेण तपता सृष्टा ब्रह्मा विन्तक्रूते शिता ॥८॥' 


सत्येनाकृता श्चिपा प्राता यक्षंसा परीता ॥९॥ 


सथवं० क{° १२। धरुण ५। म० १ १२ 1 


भाष्यम्‌- (भेण तयसा०) भिप्रायः क्रमेणेस्यादिमन्परेषु परमस्य लक्षभानि प्रकार्यन्त 
ति। | 





१, भत्र "वर्घते त्ति युक्तः पाठः स्यात्‌ । 
९, प्रथमसंस्करणे एत भारम्यैफमंस्या सर्व ्राषिका वुषयते । तश्र फ़ारणं मृग्यम्‌ 1 उत्तरम रजिप्रजाधर्म- 
परकरणेऽीर्थपैवेकस्याः संस्पाया भेद उपलम्यते । तत्र तु हृस्तजेके निखितस्य सव्याख्यस्य पन्यरस्य मुद्रणसग्य- 


प्रमोदेन स्यागात्‌ भेद उषपनननः । ३. श्रधवं १२।१५)।१,२॥ पएरन्यकारेणाथर्ववेदस्य वे पाठा 
रध्विटनीभ्यां संशोधितान्‌ संस्करणाद्‌ उद्धृता इति श्ेयम्‌ । 





वेदोक्तधर्म विषय १९६ 





भमः प्रयत्नः परषां उद्यम इत्यादि, तपो धममनुष्ठानम्‌ । तेन प्रमेणेव तपसा च सहेदभरेण 
पयं मदुष्याः सूष्टा रचिताः । ग्रतः (ब्रह्मणा ०) वेदेन परमेहवरज्ञानेन च युक्ताः सन्तो नानिनः 
ष्णुः 1 (ऋते श्निता०) ऋते ब्रह्मणि पृष्ट्वा चाध्रिता' ऋतं सेवमानादच पदैष भवतु \८॥ 

(सत्यनाव्‌ ०) वेदशास्त्रेण प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणञ्च परोकषितेनान्यभिचारिणा सत्येनावृता" 
क्ताः सवं मनुष्याः सन्तु । (श्रिया प्रावु०) धिया शयुभगुणाचरणोरज्यलया चक्रघत्तिराञ्यसेव- 
मानया प्रङृष्टया लक्षम्याऽऽवृता' युक्ताः परमश्रयत्नेन भवन्तु । (यशस।०) उक्कृष्टगण व्रहणं सत्या- 
चरणं यशस्तेन परितः सवेतो वृता! युक्ताः सन्तः प्रकाक्ञयितारह्च स्थुः 1)£॥ 


भाषाथ-- (श्रमेण तपसा०) इन सन्म के प्रभिप्राय ये यह्‌ सिद्धहोती परै कि सब मनुष्यो 
करौ (श्रमेण०) हत्यादि धमं के लक्षणों का ग्रहण श्रतेद्य केरनां चाहिये । 

व्थोकि ईरवरने (श्रम०) जो परम प्रयत्न का केरना, ग्रौर्‌ (तपः) जो धर्मं क प्राचरण 
कना है, दसी धमं रो युक्त मनुष्योंकोरचाहै। दस कारणसे (ब्रह्मणा) ब्रह्य जो वेदविधा श्रौर 
प्ररमेरवर के ज्ञानि से युक्तं हके सव मनृष्य श्रपने-अरपने ज्ञान को वह्ँं। (ऋते शिता) सतर मनुष्य 
कऋत जो ब्रह्म, सत्यविद्या ग्रौर धर्माचरण इत्यादि शुभ गणो का सेवन करे ।।८॥ 

(सत्यनावृता) सब मनुप्य प्रत्यक्षादि प्रभाणो से सत्य कौ परीभा करके सत्यके प्राचरण से 
मुक्त हुं ¦ (श्रिया प्रावृता) ह मनुष्य लोगो । तुमस्ुभगरणों मे प्रकोपित हके, चक्रवक्तिराज्य 
प्रादि एैहवयं को सिद्ध करके; श्रतिश्रेण्ठ लक्ष्मी ते युत्त होकर. रोभाखूप श्री कौ सिद्ध करफे, उसको 
चारो श्रोर पहिनके शोभित हो । (यशसा परी०) सव मनुर्प्णो को उत्तम गणं का ग्रहण करे 
मव्य के प्राचरण श्रौर यश्च मर्थात्‌ उत्तम कीति से युक्तं होना चाहिये ॥&६॥ 


प्रुघया परिहिताः श्रद्धा पर्यूह दीक्षया मुप्ता युजे पर्िषठिता लोको निधनम्‌ ॥१०॥ 


992 आ भना आनः = सि 


भोजश्च तेजश्च महै भरट च पाक्‌ चेन्दिथ च श्रीश्च घमश्च ।१९१।। | 
श्रश्रव्र९ कां० १२। श्रत्‌० ५। मं० ३,७।1* 
भाष्यम्‌-- (स्वधया परि०) परितः सर्वतः स्वकीयपवा्थश्चुभगणधारणेनेव सन्तुष्य सवं 


मनुष्याः सवभ्यौ हितकारिणः" स्थुः । (भद्धया पर) सत्यमेव विद्वातमूलमस्ति नासदिति, तया 
सटथोपरि वुढविरवासरूपया श्रद्धया परितः स्वंत ऊढाः" प्राप्तवन्तः सन्तु । (दीक्षया गुप्ता) 





१. ग्रन्थक्रारमतेऽनयोमन्त्रोः सृष्टाः भिताः प्रावृता प्राबताः परुः दत्तानि पदनि ब्रहुवचनाः 
स्तानि, तथैव ऽपार्यानात्‌ 1 संहित्ता-पदपाठानुसारं तु श्रावन्ताः 1 संस्फारविधावप्ययं ग्रन्धछार इत्थमेव भेन (द्र०.- 
प,5 ०२६.२२७, रामलालकपरदृस्ट संर ३) । 

२. "उससे चारों प्नोर से प्राच्छारित होक शोभित ह्रोवो' पाठ श्रधिक पृक्त दै । 

३. श्रधवं १२।१५।३,७॥ 

४. श्रस्मिन्तपि मन्त्रे ग्रन्वकारमते 'परिष्टिताः, पय्‌'ढाः, पुष्ताः, प्रतिष्ठिः एलोत्तानि चरानि वेहु- 
वचनन्तानि । तथेव स संस्कारविधावपि -व्याल्यायति (द्र ०--पुष्ठ २२७,.सं०३) । 


१२० ऋभ्वद्य|दभाष्यभूमिका 
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कुश्चलन्वे च प्रतिष्ठिताः" प्रप्तप्रतिष्ठाड्व भवन्तु । (लोको निधनम्‌) श्रयं लोकः सवषां मनुष्याणां 
निघनं यावन्भृत्युनं भवत्‌ तावत्‌ सर्वापकारफ सत्कर्मानुष्ठानं फत्तु योर्यमस्तीति सर्वमरतव्यसिती- 
पव रौपवेक्ाः ॥ १०।। 


प्र्यच्च-- [श्रोजश््च) न्धायपालनान्वितः पराक्रमः, । तेजहच) प्रगल्भता घुष्टता निर्भयता 
निर्दाता सत्ये व्पवहारे कर्साव्या ! (सहश्च) चुखदुःखहानिलाभादिषलेक्चप्रदयर्तमानप्राप्तावपि 
हषशोकाकरणं, तछ्लवारणायं परमप्रयत्नानुष्टानं च सहुने! सवः सवा फर्तव्यम्‌ । (बलं च) ब्रह्य 
च्या टिसुनियमाचरणेन शरीग्बुद्धघाविरोगनिराकरणं, वढाद्तानिश्चलबुदधितव्वस्म्पादनं, भौषणा- 
विकर्मयुष्तः वलं च कार्य्यमिति ! (वाक्‌ च) विधाक्िक्षासस्थमधुरभाषणादिश्नुभगुणयुक्ता बाणी 
कार्य्यंति। (इत्व्रियं च) स्तघ्रादीनि वाग्‌सि्लानि पद्जलानेच्छिधाणि, वाक्‌ चेतिः फमेन्ियाणामु- 
पलक्षणेन कमे ज्चियाणि च, सत्यधर्माचिरणयुक्तानि पापाव्‌ व्यतिरिक्तानि च सदैव रक्षणीयानि। 
(श्रीद्य) स्नाडराज्यश्रीः परमपुरषार्थन फार्य्यं ति । (धर्महच) श्रयमेव बेवोक्तो न्याय्यः पक्षपात- 
रहितः सत्याचरणयुक्तः सर्वोपकारकश्च ध्मः सदैव सर्वेः सेवनीयः । श्रस्यैयेयं पूर्वा परा सर्वा 
व्याख्यास्तीति बोध्यम्‌ ।\११॥ 


भाषाथ-(स्ववया पररहिता) सव प्रकारसे मनुष्य लोग स्वध्रा श्र्थातृं श्रपने ही पदार्थो 
का धारण करे । स प्रमृतस्प व्यवहार से सदा युक्त होँं। (श्रद्धया पय्यूंढा) सब मनुष्य सत्य 
व्यवहार पर प्रत्यन्तः विशवास क) प्राप्त हों । वर्योकि जो सत्य है बही विण्वास का मूल, तथा सत्य 
का ्राचरण ही उसका फल श्रौर स्वर्प है, श्रसत्य कभी नहीं । (दीक्षया गुप्ता) विद्वानों कौ सत्य 
शिक्षासे रक्षा को प्राप्त हौ, ग्रौर मनुष्य श्रादि प्राणियों कौ रक्षा मँ परम पुरुषार्थं करे । (यज्ञे 
प्रतिष्ठिता) यज्ञ जो सबमे व्यापक अर्थात्‌ परमेर्वर, श्रवा स्थे संसार का उपकार करनेवाला 
ग्रषवमेधादि यज्ञ, श्रथवा जो भिल्पविद्या सिद्र करके उपकार नेना जोयज्ञेहै, टस तीन प्रकार के 
यज्ञ में सव मनुध्य यथावत्‌ प्रवृत्ति करं । (लोको नि०) जव तक तुम्रं लोग जीते रहो, तब तक सदा 
रात्य कर्म मेँ ही पुरुषार्थं करते रहौ, किन्तु समे अ्रालस्य कभी मत करो। ईदवर फा यह उपदेगा 
सव मनुष्यों के लिये है ॥१०॥ 

(श्रोजदच) धमं के पालन सं युक्त जा पराक्रम, (तेजष्च) प्रगल्भता प्रथत भयरहित 
होके दीनता से दुर रहना, (सदेदच) सूख-दुःख हानि-लाम आदि की प्राप्ति मभौ हषं शोकादिं 
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१. द्रष्टव्या पूर्वपृष्टस्वा चतुर्था रिप्पणी। 

२. पूरवेत्र (बौक्षया गुप्ता) त्यक्राका।रान्तपाटद्णनादिहापि त्थ युक्तः प्रतिभाति, वीश्र वा सविसर्मः 
फाठः प्रकष्मनीयः; । 

३. शघत० १३।६। ८।८॥ कौर प्रार.५*।२॥ 

४. “सहनं घ' इत्येवं युक्तः स्थात्‌ । व्र °--उत्तरत्र 'वलं चर का्यम्‌' पारः । 

५. भीषणं भयजनकमाच्रमिहाभिप्रततम्‌, न. तु द्दिसादिषपं कूरं कर्म । 


१६ वेदोक्तघर्मविषयः ४६. 
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दोडी सत्यधर्म में दृढ रहना, दुःख का निवारण श्रौर सहन करना, (बलं च) ब्रह्मच भ्रादि 
प्रच्छ निपमोसे शरोर काप्रारोग्यः वुद्धिको चुरा श्रादि बल का वक्ाना, (वाक्‌ च) सत्य 
विद्या की चिक्षा, सत्म मधुर प्र्थात्‌ कोमल प्रिय भण काकरना, (षद्ियंच) जो मन पांच 
जानेन्द्रिय श्रौर पांच कमेन्दरिय है, उनको पाप कर्मा से नेककरे सदा सत्य परुपाथ मे प्रवृत्त रखना 
(श्रीश्च) चक्रवतिराज्य कीसामग्रीको सिद्ध करना, (धर्पश्च) जो वेदोक्त न्याय से युक्त होके 
पक्षपात को छोडके सत्यही का सदा श्राचरण ओर प्रसत्यकात्यागकरनाहै, तथा जो सबका 
उपकार करनेवाला, श्रौर जिसका फल इस जन्म ओर परजन्म मे ्रानन्द दै उसीको श्वम" श्रौर 
उससे उलटा करने को श्रघमे' कहते ह । उसी धमं की यह्‌ सअव्याछ्याहै कि जो संपच्छध्वं०'' 
दस मन्त्र से लेके 'यतोऽभ्युवय ०९ दस सूत्र तके जितने धमं के लक्षण निवे है, वे सव लक्षण मनुष्यो 
को ग्रहण करनैके योग्यै ।॥११॥ 


वक्ष च क्षत्रं चं ग 
आयुश्च रूपं च नाम 
पय॑श्च रस॒श्चानन 


हिच्कि| ¢ 


श्र वििपिश यश्च॑ वर्चश्व द्रविणं च॥१२॥ 


प 

कौ तंच प्राणङ्चापानश् चक्षुश्च भरोत्र च ॥१६॥ 

ऋतं च॑ स॒त्यं चे च॑ पूते च प्रजा च पशवश्च ॥१०॥ 
श्रथवं कां० १२। प्रनु० ५1 मं० ८-१०॥ 

हस्याद्यनेकमन्त्रप्रमाणेषर्मोः षेवेष्वीदवरेणेव स्वेमनुध्याथंमुपदिष्टोऽस्ति । 


भाष्यम्‌- (ब्रह्य च) ब्राह्मणोपलक्षणं सथत्तिम विद्यागुणफमंयत््वं सद्गरुणश्रचारकरणत्व च 
बराह्मणलक्षणं,तच्च सदेव वर्धयितम्यम्‌ (क्षत्रं च) क्षध्चियोपलक्षणं विद्याघातुर््यक्षौयधयंवी रपुरुषान्ितं 
च सवेवोन्नेयम्‌, (राष्डं च) सत्पुरषसभया सुनियमेः सर्वसुखाठशध्च शुभगुणान्वितं च राज्यं सव्व 
कार्य्यम्‌, (विशश्च) वह्यादिप्रजानां ग्यापारादिकारिणां भगोने ्यष्याहतगतिसंपादनेनः 
म्यापाराद्‌ धनवद्धयर्थं संरक्षणं च कार्यम्‌, (त्विषिहच) वीप्तिः हुभगुणानां प्रकाशः, सत्यगुण- 
कामना च शुद्धा प्रचारणीयेत्ति, (यराद्च) भर्माग्विताऽनुततमा कीतिः संस्थापनीया, (यचंरच) 
सष्निद्याप्रचार{ सम्यगध्ययनाध्यापनप्रबन्ध कमं सवा फार्म्यम्‌, (दरविणं च) श्रप्राप्तस्य पदार्थस्य 
न्धायेन प्राप्तीच्छा कार्य्या, प्राप्तस्य संरक्षणं, रक्षितस्य वुचियु दस्य सत्कर्मसु व्ययश्च योलनीयः+ | 
एतष्चतुविघपुरषार्थन धनधान्योध्चतिसुखे सेव फाथ्यं ॥ १२॥ 

(श्रायुरच ) वीरय्यविरक्षणेन भोजनाच्छादना दिसुनियमेन बअरह्यचर्यसुसेवनेनायुबलं काय्यम्‌, 

(रूपं च) निरन्तरविषयासेवनेनं सदेय सौन्व्य्यादिगुणयुक्तं स्वरूपं रक्षणीयम्‌, (नाम च) 


पु द , 1 क ए त 1, 
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१, ६०-- प्रुदत्र पृष्ठ १११। २. एत्प्रक्ररणान्ते सूव्रमिदं व्याकूयास्यते । 

३. प्रथर्व० १२।५।८-१०॥ ४, धर्मोपिदेशो०' इति प्रथमसंस्करणे मुद्वितस्तर्रव च 
संशोधनपश्रेऽपमृष्टः पाटो दताब्दीसंस्फरणे पण्टसप्तमाष्टमसंस्करणेषु च पूनतिवेशितः । 

५, विरामनव्यादहतगतिः सम्पादनाय राष्टरस्य वलवती शक्तिरपेक्षते, त्व विशां संरक्षणं म्भवति, नं 
राक्तिरादित्ये । 


६. भलब्धं चैत्र कलिप्सेत लब्धं रक्षेत्‌ प्रयत्नतः । रक्षितं वधंयेश्य॑व वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥ मनु ° ७।६६॥ 


१२२९ मरहवेदादिभाष्प्रभुमिका 
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सकर्मा रष्ठानेन चामत्रसद्धिः कर्य्या; यतोऽन्वस्वापि स-कर्मयुःताहुव्‌ दिः स्थात्‌, (कीतिऽच) 
पदृुणप्रहणार्थमीङ्बरगुणानामुपदेक्षार्थं कर्तनं, स्वस्तत्कोसिमत्वं च सवव काय्यंम्‌, (प्राणदचापा- 
तचे) प्राणायामंरीट्या प्रागापानयोः श्ुद्धित्रले कार्य्ये । क्षरीराव्‌ बाह्यदेशं यो वायुग च्छति सं 
ध्राणः' बाह्यादं वेश च्छरीरं प्र चहाति स 'नायुरपानः"', शुद्रवेश निवासा दिननयोः प्रच्छदनविधार- 
णाभ्यां [च बुः शारीरवलं च संपादनीयम्‌, (्कषुह्च कोत्र च) चानुषं प्रयक्षे, शत्रं शब्दजन्य, 
याद्‌ श्रनुमानावोन्यति प्रमाणानि यथःवद्‌ वेदितव्यानि, तैः सत्यं विज्ञानं च सर्वया फाय्यम्‌ 11१३।। 

(पयर रसश्च }) पयो जला{दक, रसो दुग्धधतादिश्चतो वच्करीत्या स्म्यक्‌ शशोधयत्वा 
भोक्तव्यौ, (श्रन्नं चान्नाद्यं च) श्रप्नमोदनादिकम्‌, श्रप्ना्यं भोकघुमहं शुद्धं भंस्छृतमर्नं संपाद्येव 
भोक्तव्यम्‌, (ऋतं च सत्यं च) ऋतं ्रह्य सर्व दवोपास्तनीयम्‌, सत्यं प्रत्यक्षाविभिः प्रसाणंः परीक्षितं 
पादश स्वाान्यस्ति तादृशं सदा सत्यमेव जक्तव्यं सग्तय्यं च, (इ।2' च पत्त च) इष्ट ब्रह्मोपासनं 
सर्वोपिक्रारफं यज्ञानुष्ठानं च, पुत्तं तु यत्पूर्ययं मनसा वाचा फ्मणा सम्यक्‌ पुरंषाभनव सर्यवस्तु- 
पतभारश्चोभयानुष्ठनपुत्तिः काये ति, (प्रजा च पशवःच) भजा सन्तानादिका राज्यं च युशिक्षा- 
घिद्यासुलान्विता, हृस्त्यदवादयः पशवश्च सम्यक्‌ तिःक्षागिविताः । बहुभिश्चकाररःयेऽपि श्चुभगुणा 
भत्र प्राह्याः ।। १४॥। 





भाषाथ-- (ब्रह्म च) सवसे उत्तम विद्या भौरश्रेष्ठकमं करतेवागों कोह ब्राह्मण वणे का 
प्रधिकार देना, उनसे विदा का प्रचार कराना । भ्रौरउन लोगों को मी चाहिये क्रि चिरा के 
प्रचार में ही रादा तत्पर रहँ । (कषत्रं च) श्र्थात्‌ सव कामौ म चतुरता, दरूरवीरपन, धीरज, बीर 
पुर्पो से युक्त सेना का रखना, दुष्टो को दण्ड देना भौर श्रेष्टो का पालन करना, इत्यादि गणो के 
वरढानैवाले पुष्पों को क्षत्रियवणं का अ्रधिकार देना। (राष्टृर्च) श्रेष्ठ पुर्यो कौ सभा के प्रच्छ 
नियमों से राज्य को सव सुखौ से युक्त करना, ग्रौर उत्तम गृणप्तहित होके सव कामों को सदा 
सिद्ध करना चाहिये । (विक्ञश्च) वैय ग्रादि वर्णो को व्यापारादि व्यवहासोमे भ्रुगोल फ वीच 
भं जने-प्राने का प्रवन्ध करना, श्रौर उनकी श्रच्छी रीति तते रक्षा करनी श्रवश्य है, जिसमे घनादि 
पदाथ की संसार में वती हौ । (त्विपि्व ) सव मनुष्यों म सव दिन सत्य गुणों ही का प्रकशि 
करना चाहिये । (यक्ष्व) उत्तम कामों से भ्रुगोल में श्रेष्ठ कौक्तिको बढ़ाना उन्नित है । (वर्चश्च) 
मत्यविद्यभ्रो के प्रचार के लिये श्रनेक पारन्ालाश्रों मेँ पत्र श्रौर कन्याश्रों का ग्रच्छी रोतिसे 
पठृने-पठाने का प्रचार सदा वदते जाना चाहिये । (विणं च) सव मनुष्यों को उचित टै भि 
पवेक्ति धर्मं से श्रप्राप्त पदा की प्राप्ति कौ दच्छासे सदा पुरुषाय करना, प्राप्त पदार्थोकी 
रक्षा यथातेत्‌ करनी चाहिये, रक्षा किये पदार्थो को सदा वहती करना, श्रौर सत्यविद्या फे 
परचारश्रादि कामो मे वढ़ हुए घनादि पदार्थो का खरच यथावत्‌ करना वाहिये ।° इस चार प्रकार 
कँ पुष्पां से धनयान्यादि को बढ़के सुख को सदा बढ़ाते जाग्र ॥१२॥ 


[पकरिया कीक मियो 


१. प्राणापनिप्रोर्यमेवार्थः प्राचीनः । तथाहि--पोऽपमूषध्माक्रामत्येष पाय पप्रागः, प्रथ योऽपमवाह 
पकरामित्येव धाव सोऽयानः । मै्रायणीय प्रारण्यक २ । ६ ॥ तथा सायणोऽप्यथर्वभा्े ( १८।२।४६) 
स्ष्टपराह्-मुलतातिक्रास्यां वरिरिस्सरन्‌ वायुः प्राणः, प्रन्तर्गृष्छमनपानः। प्राधुनिकास्तु विपयर्यं संगिरते । 

२. (कार्षाः। इति शेधः । ३. ्०--मनु ७)! ६€ श्लोक पूवं पृष्ठ १२१८६. ६ में निर्दिष्ट । 


धेदोक्तधम विषयः १२१३ 
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(श्रायुक्च) धीयं प्रादि धातुम्रो करौ यद्ध प्रौर रक्षा करना, तथां युक्तियू्रक ही भोजन 
प्रर तरस्य प्रादिकाजौधारस्ण कसना, इन श्च्छै पियमोसं उमरकोस्दा वढृभ्रो। (रूपं) 
त्यन्त विपय.सेवल' से पृथक्‌ रहके ्रौर शुद्ध धश्च प्रादि घारणसं शरीर का स्वरूप सदा उत्तम 
रखना । (लापच) उत्तम फ्मोवे श्राचरणमे नाम की प्रसिद्धि करनी चाहिये, जिसमे श्रन्य 
मनुष्यो फा मी श्वेण्ठ कर्मो मे उत्साह । (कौविच्च) शष्ठ गृणोंकेप्रहुणके लिये परमेश्वर कै 
गुणों का श्रवण भ्रौर उपदेश करते रहो, जिसपर तुम्हारा भी यश बषे। (प्राणदचवपानर्च) जो. 
घायु भीतरसे बाहर आतादहै उसकोश्राणष्केश्रौर नजो वाहैरसं भीतेर जाता रै, उसको भाम" 
फह्ते हँ । योगाभ्यासशुद्ध देण मेँ निवास आदि प्रर भीतर से वल करके प्राणको बाहूर निफालफे 
रोकनेसोक्शरीरके रोगोंकोषुडके बुद्धि श्रादिको बढ़ाग्रो। (चमुश्चभ्रीत्रं च) [च्भुप श्रौर 
श्रौत्रं णन्दजनत्य | प्रत्यक्ष [श्रौर भन्ते मे पर्ति चकार से|ग्रनूभान, उपमान, इन्द, पएेतिद्य 
भधपित्ति, संभव श्रीर्‌ प्रभाव, इत घाट प्रमाणो क विज्ञान से सत्यं का नित्य श्रोधन कृरफे प्रहुण 
क्रिया करो ।। १३ 





(पथश्च रसश्च) णो पय प्र्थात्‌ दूध जलं प्रादे, प्रौरजो रस पर्थान्‌ शक्केर श्रोपधि 
श्रोर घी श्रादि र, इको वैद्यकरास्तरो कयो रीति से यथावत्‌ शोधङ़े भोजन श्रादि करते रहो! 
(श्रत्न' चान्नाद्यं च) वै्यकशास्त्र कौ रीति से चावल श्रादि श्रप्न का यथावत्‌ संस्कार कर भोजन 
रमा चाह्िगि । (ऋतं च सव्यं च) व्रत नामजो ब्रह्म है, उसो को सदा उपासना-करनी, जेमा 
हदये ज्ञानहो सदा वसा ही भाषण करना, ग्रौर सत्यको ही मानना चाहिये । (इष्टं च पूग च) 
ष्ट जो ब्रह्म दै उसीकी उपासना, श्रौर् जो पूर्वोक्त यज्ञ सब ससारको सुख देनेवाला है, उस इष्ट 
फी सिद्ध करने कौ पूति, ग्रीर जिस-जित उततम कामोंके प्रारम्भे को यथावत्‌ पूणकफरमै फे लिय 
जो-नो श्रवर्य हौ सो-सी सामग्री पूर्णं करनी चाहिये । (प्रजा च पशवडव) सव मर्त्यं लो प्रपते 
पतान प्रर राज्य को भ्रच्छी शिक्षाया करे, श्रौर हस्ती तथा षोड श्रादि पशुग्रों कोभी श्रच्छी 
रीति से सुशिक्षित करना उचित ३ । इन मन्त्रो में अनेक चकारो काय मीप्रपोजनदै कि सव 
मनुष्य लोग श्रन्य मी धमंके श्युभं लक्षणो का प्रहण करं | १४॥ 


ध्र धर्मचिषये तततरीयश्ाखाया भरन्यवपि प्रमाणम्‌- 


“क्रतं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्पाध्यायग्रवचने च| तपश्च सरध्याय- 
्रत्रथने च | दमश्व खाध्यायप्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रधचने -त्र | भ्गनयश्च 
र्थाध्यायप्रमचने च । श्रभिनिहीत्रं च स्वाध्यायप्रदचने च | द्रतिथयश्च. स्वाध्यायप्रषचने 
चः| माुपं च स्वाध्प्रायप्रवचने चं । प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च | प्रजनश्च स््राध्याय- 


१. व° यण द्वित मै विषय सेवा पाठं दहै। र. प्राण श्रीर्‌ श्रपानका यही भ्रं प्राचीने 
पाट्मयन-पम्मत दै । ग्रन्थकार नै.श्रपने ग्रन्थों मे सवेन यदी श्रथ लिखा दै ्र०--स० भ० राणाकटरषं० पष्ठ ८ 
टि० १) 1 से भ्र्थं में मत्रामणीय श्रारण्यक श्रौर सायणाचार्य के प्रमाण पुवं पृष्ट१२२टि० १ मदे, 

२. बै० यण मुद्धित में म्यों में भ्रौर भी भ्रनेक प्रयोजन दः" भ्रपपाठ ह । ब्र-संस्कृतपार। 





१२४ श्रूवेदादिभाष्यभमिका 





प्रभचमे च । प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्त्यमिति सम्यवच्‌। राथोतरः | तप इति 
धोनित्यः पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायश्र्चने एवेति नका मरोदुगल्यः । तद्वि तषपतद्वि 
तपः ॥१॥ 


पेदमन्‌स्याचार्योऽन्तेवातिनममुशास्ति-- सत्यं इद । धरम चर | स्वाध्यायान्मा प्रमदः । 
श्राचार्य्याय प्रियं धनमाहृस्य प्रजातन्तुः मा व्यवन्छेतप्रीः | सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ | एरुशलान्न वरमदितव्यपर । भूतये न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायग्रचना- 
भ्या न प्रमदितव्यम्‌ ॥ [ १॥ ] देवरपित्रश्यया्यां न प्रमदितव्यम्‌ | मातदेषो भव । 
पिद्दरेयो भव । च्राचायदेवो मघ । च्रतिथिदधो मव्र। यान्यनवद्यानि कर्मशि तानि 
सेषितभ्यानि नो इतराणि । यान्यस्माछ४ सुचरितानि तानि स्वयोपास्यानि॥ २॥ नो 
इतराणि । एके चागरमन्छ्रु यारो व्राह्मणाः | तेषां तयायनेन प्रश्वसितव्यम्‌ । श्रद्धया 
देयम्‌ । अश्रद्धया देयम्‌ | धिषा देयम्‌ । हिया देयम्‌ | भिया देयम्‌ | संबिदा देयम्‌ | 
धथ यदिते फ्मधिचिकित्छा वा बत्तविचिरिस्साया स्यात्‌ ॥[३॥] ये तत्र ब्राह्मणा 
सम्मरिन :, युक्ता श्रायुक्तार, ग्रलूक्ता धर्कामा स्थुः, यथा तेतेत्र वत्तरन, तथातभ्र 
वतत्तेथाः | अथाम्याख्यातेषु ये तप्र व्राह्मणाः सम्मरिनः, युक्ता शथायुक्ताः, श्रलूत्ा 
धम्रकामाः स्थुः, मथाते तेषु वर्तन्‌, तथातेषु वर्तेथाः | एप अदेशः। एप उपदेश 
एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदरुशासनम्‌ । एवमृपारितत्यम्‌ । एवश्ु चैतदुपाभ्यम्‌ ॥४॥ 

तंत्तिरीय ्रारण्यके प्रपा० ७ । ग्रनु० €, ११।। 

भाह्यम्‌- (एतेषामभिप्रायः) --सर्व्मनुष्येरेतानि वक्ष्यमाणाणि धर्मलक्षणानि सदेव सेव्या- 
नीति । 

१. पातता्दीपंस्करणपर्यन्तमयमेव पाठ उपलभ्यते । तदनन्तरं घ ध इत्येवं पाठः परिवत्ितः । तत्तिरीया- 
रण्यके पे कै” इति पाठ उपत्तम्यते । सत्याथप्रकरा्ों (नमु० ३, पृष्ट ५६, रान्नाक्ष्मं०) "ये फेण इत्येव पाठः । 
शस्कारविधौ तु "एके" दत्यव नुदयते (ब्र९ पृष्ठ १४० रालक्दटृपं* ३} । 

२. सत्यार्थप्रकाडो स मदेशिनो' पठ उपलम्यते (वर०--समु०३, पृष्ट ७६, रालाक्रदृसं०) । इह।प्यक्ष 
ग््राहयायां "पक्षपात रहिताभ्यां ' इति वचनं समद्शिनः' पाटस्यैवानूज्ञायते, सत्यार्य॑प्रकारोऽपि तचैव व्यास्यान- 
दर्शनात्‌ । ३. प्रथ मसस्करणे रुक्ताः" इत्येवं मृद्धितोऽपपाठस्तदन्त एव मुद्रिते शोधपवे संशोधिर्तेः, 
परन्तु च॑ यण मृद्रितेपु पञ्चमपष्ठतप्तमाष्टमसस्करणेषु शश्रगुक्ताः' एत्येवोपतभ्यते । दाताब्दीसंस्करणे नवमे चं 
'"वङ्खीयक्यिाटिक-सोताःठी-मुद्विन-तंत्तिरीगे श्रायुक्तः' दति पाटः“ एत्थ टिष्पमी पठधते 1 परन्त्वव "योगिनाम्‌, 
द्रधमरत्‌ पृथग्भूतानाम्‌ व्याख्यानं पुक्हा श्रमुषताः' पारस्यैवोपलम्यतते (रात्यार्थप्रकारेऽपि, पृष्ठ ७८) योगौ 
धरयोणी' इत्येन व्यस्यवनं दृस्यते । एताम्यां प्रन्यकार्परिगृहीतः पाठः युता अशक्ता दत्येवानुमीयते । 

४, 'दधधाभ्यास्यातेष्‌ ` “नेषु वत्तेयाः' यक्यपि नैव व्पास्यायते, रात्मार्थश्र कासो लििदं नैव पट्यते । 


वदोक्तधमविपयः १२५ 


७५५ (न = [न 
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(ऋत च०) यथाथस्वरूपं या जानं, (सस्यं च ०) सत्वस्याचरणं च, (तपदच० ) ज्ञानधमयो- 

कर ताविधमंलक्षणानां यथावदनु्ठानम्‌, ( दमश्च० ) श्रधर्माचरणादिन्दरियाणि सवथा निवच्थं तेषां 
सत्थधमचिरणे सदव प्रयतिः फार्या, (शनश्च०) नेव सनसापि कदाचिपधर्मकरणेच्छा कार्येति, 
( प्मगनयरच० ) वेदा पिजास्त्रेम्योऽगन्या दिपवा्थभ्यतच पारमा्थिक्व्यावहारिकवघोपकारकरणम्‌ 
(श्रिनहोध्रं च०) 'नित्यहोममारर्याशवमेधपयन्तेन यज्ञेन वायुवष्टिनिलश्युदिद्ारा सवध्राणिनां 
सुखसंपावनं फायंम्‌, (अतिथयश्च०) पूणं विघ्ावतां धर्मात्मनां संगसेवाभ्यां सत्यशषोघन िश्नसंशयत्वं 
च कायम्‌, (मानुष च०) मनुष्यसम्बन्धिराज्यकयारियित्तं सम्यक्‌ सिद्ध कत्तथ्यम्‌, [प्रजा चण). 
धर्मेणव प्रजामुत्पा् स। सदेव सत्यधर्मविद्यासुश्िक्षयान्विता कार्या, (प्रजनश्च०) वीर्यवद्धिः 
पत्रे ष्टिरीत्या ऋतुप्रदानं च क्त्यम्‌, (प्रजातिश्च ०) गर्भरक्षा जन्मसमये सरक्षण सन्तानशरीर- 
बुद्धिवर्धनं च कर्तव्यम्‌ । (सत्यमिति ०) मनुष्यः सदा सत्यवषतेव भवेदिति | सत्यवचसो | राथी- 
तराचा्ंस्य मतमस्ति) ` (तष हति) यादुतादिसेवनेनेव सत्यविधाघर्मानूष्ठानमस्ति त ्ञत्यमेव 
फत्तव्यमित्ति [तपोनित्यस्य ] पौरक्षिष्टेराचार्यस्य मतमस्ति । परन्तु श्ताकस्यं मौद्गत्यस्येद्‌ं 
मतमप्ति- स्वाध्यायो वेदयिद्याध्ययनः, प्रघचनं तदध्यापनं चेत्युभयं सर्वभ्यः घ णष्ठतमं फर्मास्ति । 
हदमेष मनुष्येषु परमं तपोऽस्ति, सातः परमृत्तमं घर्मलक्षणं {क चिष्िचत ईति ॥ १॥ 


( वेवमन्‌च्या०.) श्रचायं क्िष्याय वेदानध्याप्य वरममुपरिङ्गाति-है क्षिष्य । त्यया सर्दव 
मत्यमेव षक्तव्य,सव्यभाषणादिलक्षणो धर्मश्च सेवनीयः । श्रास्त्राध्ययनाध्यापने फवापि सैव व्याज्ये । 
प्राचायंसेवा प्रजोत्प्तिघ, सत्यधर्मकुशलतहव्थसंवर्धनसेयने सदेव फर्तव्ये [॥ १] देवा 
विद्रासः पितरो ज्ञानिनश्च,तेभयो ज्ञान ग्रहणंःतेषां सेयनं च सदेव सदैव कार्यम्‌ । एवं मातुपित्राचार्थ्पा- 
तियीनां सेवनं चेतत्‌ दवं संप्रीत्या करसष्यम्‌, नैतत्‌ कवापि प्रम।वात्‌ त्याज्यमिति । वक्ष्यसाणरीत्या 
मात्रादय उपदिरोयुः--भो पुच्रा | याग्युसमानि कर्म्माणि वयं कुर्मस्तान्येव पुष्माभिराचरितव्यानि । 
यानि तु पापात्मकानि फानिचिवस्माभिः क्रियन्ते सानि कदापि नैवाचरणीयानि | २] 


येऽस्माकं मध्ये विक्षरो ब्रह्म(बवः स्पुस्तत्संगस्तदुक्त वश्वासक्ष्च सदव कर्तव्यो नेतरेषाम्‌ । 
मनुष्ये विद्यादिषदाथंवानं प्रीव्याऽप्रीत्याञ श्रिया लज्जया भयेन प्रतिज्ञया च सदेव कर्तव्यम्‌, प्र्थात्‌ 
परतिग्रहाष्‌ दानमतीच श्रेयरकरमिति। भोः क्षिष्य ! तव कर्ििद्िचिव्‌ कर्मण्याचरणे चं सर्यो 
भवेत्‌ 1 [३ | तदा ब्रह्मविदां पक्षपात्तरषह्ितानां योगिनामधर्मात्‌ पुथरभूतानां विद्यादि + 
स्निग्धानां धर्मकामानां विदुषां सकाशादुत्तरं ग्राह्य, तेषामेवाचरणं च । यादृशेन मागण ते 
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१. प्रथा्निरिपकरादनिनिरीव्रादारम्य । 
२. वऽ यर परद्रित 'नाकोमोवृगह्यदयः रत्यपपादः । परत श्रारष्यके "नाक्रो पौदूगत्यः' एति नैकं ॥वप, 
तरप दात्तत्दर्शनात्‌ । 

३. सायणेन्‌ "प्रश्रद्धपा वेयम्‌' इत्यत्र श्रम्‌! इत्येवं विच्छ श्रभ्रद्पा तु फिल्विदप्यदयम्‌ः रत्ये 
ध्यार्थातेम्‌ ! तत्‌ स्वरदोपाच्चिन्त्यम्‌ । "देयम्‌ द्त्यन्तोदाप्तः पः पते, "प्रदेयम्‌" पाठे तु प्राय दात्तस्वरः स्पात्‌ 
(व्र °--श्रष्टा० ६।२।२) । कस्तुतः ्रघद्वया देयम्‌" इतधादीनां दानव्रशसायामेवे तापम्‌ । एतदेवं चाप गन्थः 
कर्ताऽपि श्र्थात्‌ प्रतिग्रहाद्‌ °' इत्याद्य त्त रवाक्येन स्पष्टयति । 


१२६ भ्ेरवेदादिभाष्यभूमिक्‌ः। 
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विचरेयुस्देनंव मागण त्वयापि तव्यम्‌ । श्चयमेव युष्माकं हदय श्रादेश्षा उपदेश्ली हि स्थाप्यते । 
यमेव बेरानाप्रुपनिषदर्ति । दृद्रमेयानुक्षारनं सर्वेमनुष्यैः फर्रव्यम्‌ । ईदगाचरणपुरःसरमेष 
परमधदढय। स.च्चदानन्दादिलक्षणं ब्रह पास्यं नान्यभेति।। |४|॥ 


भाषार्ध--तंत्तिरीयलाया में म्रौर भी धमं का विषय दै, सं प्रागे लिखते ह-- 

(श्रतं च०) यहे सव मनुष्यों फो उत्नितदै कि अपनेज्ञनम्रौर विश्याको वातै हुए एक 
बरह्म ही की उपासना करनं रे । उसे साध ठेद्‌।दि शास्त्र का पद़ना-पदना मी वरवरं कृरतै 
जायं 1 (सत्यं च०) प्रत्यक श्रादि परमार्णोमे टीक-ठीक परीक्षा करे जसा तुम अपने श्रत्मामें क्नानं 
सेजानपेहो, वंपाह्‌ा वाना धरार उम को भानो । उरते साथ पडना.प्ाना भौकमोन छोद्धे। 
(तपरच०) विद्याग्रहणके -ल्यि द्रह्य्र्य श्राश्रम को पूर्णं करके सदा धम मेः निस्चित रहौ) 
(दमदच ०) श्रपनी आंसनं श्रादि इन्द्रियो का श्वमे प्रर श्रालस्यसे दुक सदा धमं मे चलाग्रो। 
( दमश्च ०} श्रपन अत्या श्रीर मन कौ सदा धर्मेवन में ही स्थिर रक्लो ! (ग्रनयर्च०) 
वेदादिशास्तरौ" श्रौर श्रस्ति ग्रादि पदार्थो घमं प्रथं कामभ्मीर मक्ष को सिद्धेकरो, तया श्रनेकी 
प्रकार रो शित्पविच्या को उ्नति करो । (्रग्निहोत्रं च०) वायु प्रर वृष्टिजल्‌ कौ शूद्धि द्वारां 
प्रगिनिहोत सं लेके म्रप्वमेध-पर््न्त यज्ञो सं सब सृष्टिका उपकार सनाकरते श्ो। (अ्र्तिथयश्च ऽ) 
जो सव जरत्‌ के उपकार के लिगरे सत्यवादी सत्यकारी पुणं विद्वान्‌ सवका सुख चहुनेवाले हों 
उन सत्पुरुषो के संग से करनेके योगय व्यवबहारोंको सदा बहति रहौ । (मानूषं च०) सव्र मनुष्यों 
के राज्यश्रौर प्र॑जा के ठीक-ठीकं प्रवत्व सं घनश्रादि पदार्थोको बहक रक्षा करके श्रौर प्रच्छ 
कामोंमे खच करके, उनसे धमं प्रकाम प्मौर मक्ष इन चारों फलकी सिद्धि शरा अपना 
जन्म सफल करो । (प्रजा च०} श्रषने सन्तानों का यथायोग्य पालन, रिक्षा से विदान्‌ करके, सद्म 
धर्मात्मा ओरौर पुपार्थी वेनाते रहो । (प्रजनण्च०) जी सन्तानो की उत्पत्ति करमेका व्यवहार है 
उसको 'पूत्रेण्टि' कहते ह, उसमे श्रष्ठ भोजन प्रर म्रौपध-सेवत सदा करते रहो, तथा टीक-रीक 
गरभेफीरक्षाभी करो) (प्रजातिष्व०) पुत्र ओर कन्याओं के जन्म-समयमें स्वी मौर बालकों की 

रक्षा युकितितूधक करो । | 


मत से लेके प्रजाति पयन्त धष केजो वार लक्षण होते है, उन सवके साथ स्वाध्यायं जो 
पठना श्रौर प्रवचन जो पकाने का उपदेश किया द, सो इसलिये है कि पूर्वोक्त जो धर्म के लक्षण हं 
वे तव प्राप्त हो सकते हं कि जव मनुष्य लोग रत्यविद्या को पु, प्रौर तभी सदा सुल में रर्हुगे। 
क्योकि सवं गुणो म चिद्या ही उत्तम गुण है । एसलिये सव षर्मलक्षणों के साथ स्वाध्याय ओर 
प्रवचन का ग्रहण क्रिया ह । सो नका त्याय कभी. न करना चादहिये। (सस्यमित्ति०) हे मनुष्य 
लोगो ! त॒म सव दिन सत्थवचेन हौ वोलो । (तप पए्रति०) धर्मभ्रौर ईष्वरकौ प्राप्ति करने फ 
सिये नित्य विद्या ग्रहण करो, श्राति विद्या काजो पद्ना-पढ़ाना है, यही सबसे उत्तम है ॥१॥ ` 

(वेदमनूच्या०) जो भ्राचायं अध्‌ विद्या श्रौर शिक्षा का देनेवाल है, वह्‌ . विया पठने के 
समय श्रोर जदतक न पद नुकं तवतकर श्रपने सूत्र श्रीर शिष्योंको दपर प्रकार उपदेश करे कि- 
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ह्‌ पुश्रावा शिष्य लायो! तुम सदासत्व ही बेला करो । श्रीर्‌ धमक ही सेवन करके एक्‌ 
परभेशवरहो का भक्ति किया करो । इसे ्रालस्यव। प्रमाद कभ मत्तं करो । ग्राचायुं को अनेक 
उनम पदार्थं देकर प्रसप्चकरो । भ्रौर युवावस्यामही विवाहं करके प्रजा कौ उत्पत्तिकरी। तथा 
घत्यधमं को कमी मत छोड़ो । कुशलता रथात्‌ चतुराई को सदा ग्रहेण करके, भूति ग्रथन्‌ उत्तमे 
एरय को सदा वद्ापे जाग्नो, ग्रौर पषटने-पष्ने में कमी श्रालस्म मते करो 1१॥ 

(देवपिघ्रृ०) देव जो निष्ठान्‌ तौग श्रार पित अर्वत्‌ ज्ञानी लोनोकीमेवाश्रीरसंणसे विद्या 
के ग्रहृण करने मेंश्रालस्यवा प्रमाद कभी मत क्रो । माता-पिता, प्राचाय प्र्थात्‌ विद्या के देने 
ले, ओर अ्रतिथि जो सत्य उपदे कं करनेवाले विद्वान्‌ पुरुष र्है,उनको येवा ग्रालस्मं कभी 
पत करो । एेसे ही सत्मभाषणादि श्ुषगुणोंजौरकर्मोही का सदा सेवन केरो। किन्तु मिश्याः 
भापणादि को कभी सत करो । माता-पिता ओर ्राचायं प्रादि भ्रपते सन्तन तथा शिष्यौ कोस 
उपदेश करं कि--है पुत्रो वा शिष्य लोगो | हमारे जो सुचरित्र र्यात्‌ अच्छेकासर्हः घम लोग 
उन्हीं का ग्रहण करो, किन्तु हमारे वरे कामौँको कभी नहीं ।।[ २1 | 


जो हमारे बीच मे विद्वान्‌ ओौर ब्रह्म कं जाननेवाले धम्मि मनूप्यदैः उन्हीं कं व्चर्नो 
धिद्वास करो, ग्रौर उनवो प्रीति वाअप्रीतिसे श्रीवा लज्जा सो भय अथवा प्रतिज्ञा से सदा 
दान दते रहो तथा विद्यादान सदा करते जाम्रो । श्रौर जव तुमको किसौ वाति में गुदेह्‌ हो [।1३॥ | 

तव पणे विदान्‌, पक्षपातरहित धर्मात्मा मनुष्यों से पकं शङ्कानिवारण सदा करते रहौ । 
वै लोग जिस-जिस प्रकार से जिरा-जिस वर्म-काम में चनते होवे, वैसे हौ तुमं भीचनौ)। यही 
मादे, श्र्धात्‌ श्रवि्या को हटाकं उसकं स्थानम विदा का, भौर ग्रधमे को हृटाके धर्मं कां स्थापन 
करना है। इसतौ को उपरेश ग्रौर शिक्षा भी कटने द सो प्रकार शुम लक्षणों को ग्रहण करके एकं 
परमेश्वर हौ कौ सदा उपासना करो \॥| ४॥। | 
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ऋतं तपः परत्यं तपः श्रुतं तेषः शान्तं तपो, दमस्तपः शएमसनपा दान तपोः यदरश्यपो 
मृथवः पदन्न तदुपास्म॑तत्तपः || त,त० भ्रारण्यक प्रपा० १० । श्रषु० ८॥] 


भाष्यम्‌-- इदानीं तपसो लक्षणभृच्यते-- (ऋतं ०) यत्तर्वं त्रह्मण एवोपःसर्नं यथार्थज्ञान 
च, (स्यं ०) सव्यकथनं सत्यमाचरणं च, (भ्‌ तं०) सतं.वद्याश्नवणं श्रावणं च, (शार्तं०) प्रघ्मत्‌ 
पृथछत्य मनसो धमं संस्थापनं मनः्ान्तिः, (दमस्त०) इन्धियाणां धर्म एव प्रवत्तनमधर्माति- 
व्त॑नं च, (शमस्त०) मनसोऽपि निग्रह्चाधर्मादि धर्मे प्रवर्तनं च, (दानं त°) तथा सत्यविद्यावि- 
वानं सवा क्त्यम्‌, (यज्ञस्त०) पूर्वोक्तं यज्ञानुष्ठानं ल, एतत स्वं तपरञ्म्देन गृह्णाते नान्यदिति । 
प्रन्यच्चे (मूर्भु०) हे मनुष्य ¡ सर्वलोकव्यापकं पद्‌ ब्रह्मास्ति तदेव त्वसुपास्वेदमेव तपो भन्यध्व 
नातो विपरीतमिति । 


१. तंत्तिरीयारण्यक्तस्य ददामभ्रपाटकस्य द्विविधः पाठ उपल्तम्यते । ध्रयं च द्विविध्रोऽपि पाटः परनासंस्वःरणे 
भद्रितः 1 तप्रान्ते मुद्रिते 'कमस्तपर्शमस्तपो' १ति पाठ उपलभ्यते । धव पाठेऽपि टिप्पण्यां पारन्तिरतेने स्वीक्रियत । 
पंस्कारविधावध्ययमेव गाठ दुदेयते (व्र° --पृष्ण १४०, रामलाल कपुर दरद मं० ३) । 
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भाषार्भः-- (ऋतं तपः) 'तप' इसको कद्व हं कि जो "कत" श्रथति यथार्थं तत्त्व मानने 
सत्थ योलनै, श्रुत अर्थात्‌ सव विद्यानां कौ सुनने, शान्त" प्र्थात्‌ उत्तम कम करनैः प्रौर श्रच्छे 
स्वभाव के धारने म सदा प्रवृत्त रहो । तथा प्रक्रत दम, शरम, दान, यन्न भ्रौर प्रेम भक्ति से तीनों 
लोक मे व्यापक ब्रह्य की जो उपासना करना रै, उसको भी तप कहते ईहै। ऋत आदि का अर्धं 
प्रथमः करदियाटै॥। 


सस्य एर प्र« मत्य स्त्यन न सुवगन््ञाकारस्च्ययन्ते फएदाचन, मत हि सत्य, 
तस्मात्‌ तत्य रमन्ते । तप दृति तपा नानशनात्‌ षः, यद्धि परं तपरतद्‌ दुधपं तद्‌ दुराधष, 
तसमात्‌ तपमि रमन्ते | दम इति नियतं ब्रह्मचारिणस्तस्माद्‌ दमे रमन्ते। शम हत्यरएये 
मनय स्तस्भाच्छमे रमन्ते ] दानमिति प्राशि भृतानि प्रशसन्ति, दानान्नातिदुप्कर, तम्माद्‌ 
दानि रमन्ते । धर्मं इति धर्मण समिदं परिगृहीतं, धर्मान्मातिदुशर, तस्माद्ध रमन्ते । 
प्रजन इति भूया\सस्तस्माद्‌ भूयिष्ठाः प्रजायन्ते, तरमाद्‌ भूविष्डाः प्रजनने रमन्ते। 
नय ह्याह तस्मादग्नय आधातव्याः । श्रगिनिहःत्रमिस्याह तस्मादग्निहोत्रे रमन्ते । यत्च 
हति यक्घन हि दवा दिवंगतास्तस्पीह्रू यज्ञे रमन्ते । मानसमिति विद्राभसस्तम्माद्‌ विद्रा 
एवं मानसे रमन्ते । न्थ्रास इति बह्मा, चक्षादहि परः, परोदहि ब्रह्मा, तानि वा एतान्य- 
वराणि तफरनि; न्याम एत्ात्यस्चयत्‌ । य एषं वेदेत्युपनिषत्‌ | 


प्राजापत्य हाऽऽहणः एपरःयः प्रजापविं पितरधरुपससार, किं भगवन्तः परम वदन्तीति 
तस प्रोवाच-- सस्येन वायुरावाति, सत्यनाऽऽद्वित्यो रचत दिवि, मस्ये ताचः प्रतिष्ठा, 
सन्ये सवै प्रतिष्टित, तस्मात्‌ सत्यं परम वदन्ति । तपमा देवा देवतामग्र श्राय, सपसपैयः 
मुघरन्य विन्दन्‌, तपसा मपल्नानु प्रशुदामागार्तरतपतसि सव प्रतिष्ठिते, तस्मात्र तपः परमं 
वदन्ति । दमन दान्ताः किल्धिपमवभृन्वन्ति, दमेन व्रह्मचारिणः सुधरगच्छन, दमो भूतानां 
दुराधष, दमे सवे प्रतिष्ठितं, तस्माद्‌ दमः परमं ददन्ति। शमेन ।शान्ताः शिवमाचरन्ति, 
एमेन नफ प्रतयोऽन्वविन्दन्छुपो भृतानां दृराधपं, शमे सवै प्रतिष्ठिते, तस्माच्छ" परमं 
यदन्ति । दानं यज्ञानां वरूथं दक्तिणा, सोके दातार £ सेभतान्युपजीवनित, दानेनारातीरपाल 
दन्त, दनेन द्विषन्तो नित्रा मवन्ति, दाने स॑ प्रतिष्ठितं, तस्माद्‌ दाने परमे वदन्ति| धर्मो 
विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठ) तोकं धर्मिष्ठं प्रजा उपसपेन्ति, पपर पापमपरनुदन्ति, धमं प्रच 


स कानानानि 


१. व° य० मुद्धिते भाप्यार्थे' दरत्वमवाटरः । २. श्र्थात्‌ "छत च स्वाध्यायप्रवचने चः त्यादि की 
ज्याला मै {द्र० पृष्ठ १५५, १२६) । २. तैत्तिरीयारण्यके 'तस्माहूभः' ह्येवं पाठ उपलभ्यते । 
४. तत्तिरीयारण्यफे तस्माच्छमः" दप्येयं पार उपलभ्यते । . 
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प्रतिष्ठित, तस्माद्‌ धम परमे वहन्ति । प्रजननं वं प्रतिष्ठ लेके साधु प्रजायास्वन्तुः तन्वानः 
पितृणामरणो भवति तदेव तस्य श्रसृणं, तस्मात्‌ प्रजननं परमं दन्ति । 
॥ = च ४ ॥ 0 र 
प्रमनयो वें त्रयीधिदा देवयानः पन्था गाहेपत्य ऋक्‌ प्रथिवी रथन्तरमन्वाहायपष्वनी 
यजुरन्तरिकतं वामदे व्यमाहयनीयः साम सुवणा लोको वृहत्‌, तस्मादग्नीन परमं वदन्ति 
श्रमनषत्र« सरायंप्रातगर हाणां निष्टृतिः स्विष्टः सुहतं यजक्रतूनां प्रापण सुवर्गस्य 
लोकस्य ज्योतिस्तस्पादग्निदोप्रं परमं बदन्ति । यज्ञ इति यज्ञेन हि देवा दिषं गता यज्ञना- 
मुरानपायुदन्त मरेन द्विपन्तो मित्रा भवन्ति यज्ञे सवे प्रतिष्ठितं, तगमाद्ज्ञं परमं बदन्ति। 
मानसं पै प्रजापत्यं पवित्रं मानसेन मनसा साधु पश्यति मानसा ऋपयः प्रजा श्रसयुजन्त 
मानसे सवे प्रतिष्ठितं, तस्मान्मानसं परमं बदन्ति | 
तेत्ति० आरण्यके प्रपा० १० | प्रनु० ६२, ६३॥ 
माष्यम्‌- (सत्यं प) सत्यभाषणात्‌ सत्याचरणाच्च परं ध्मंलक्षणं कचिघ्नास्त्येष । कुतः! 
सव्येनेव नित्यं" मोक्षसुखं संसारदुखं च पराप्य पुनस्तस्मान्तव कवापि च्युतिभेव्िः 1 सप्यपुरषाणाभपि 
सध्या्चरणमे् लक्षणमस्ति । तस्मात्‌ कारणात्‌ सवमनुष्येः सस्ये घु रमणीयमिति ! तपस्तु 
त्रूतादिधमलक्षणानुष्ठानमेव प्रायम्‌ । एषं सम्थश््रह्मचयंसेचनेन विधाश्रह्ुणं श्रषय स्युष्यते । एवमेव 
दानारिष्व्थेगतिः कार्या । विदुषौ लक्षणं मानसो व्यापारः । एवमेव सत्येन ब्रह्मणा वायु रागच्छति, 


सत्थेना दित्यः प्रफाक्तितो भवति, सत्थेनेव भचष्याणां प्रतिष्ठा जायते नान्यथेति । मानसा ऋषयः 
प्राणाः विन्ञानादयरश्चेति ।। 









[ भाषार्यं |- (सत्यं परं० ) भ्रव सत्य का स्वरूप दिखाया जाताहै किं जिसका तभी 
ताम है । सत्यभाषणं भ्रौर भ्राचरण से उत्तम धमं का लक्षण कोई भी नहीं है । केयोकि सत्युरुषों में 
भी सत्य ही सत्पुरुषपन्‌ है । सत्य से हो मनुष्यो को व्यवहार श्रौर मुक्ति का उक्तम सुख मिलता है । 
जिससे छटके वे दुख मे कभी" नहीं गिरते । द्सलिये सब मनुष्योंको सत्यमे ष्ौ रमण करना 


| [० श भ) न -- -- -- --~ 
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१. तैत्तिरीयारण्यके श्रयण" दृत्येवं पाठं उपल्लम्यते । यद्र ह यकारपकरयीलेखनसादुद्यमूलकोऽपपाठ 
एव स्याप्‌ । २. नित्यशन्दोऽयं सपक्षं नित्यत्वं व्रवीति, न पारमाथिकम्‌ । यथा --'निष्या 
द्यौः, नित्या पुयिवौ' (महाभाघा भ्र १ पा० १।श्रा° १) । (त 

३. भ्रस्यायं भावः--यावान्‌ मोक्षस्य कालस्तन्पध्ये नैव कदापि व्तिर्भवर्वि। पध पुनरावतेतैतष 
पुन रावल ते (छां ०उप० ८।१५) ; यद्‌ गत्वा त निवर्तन्ते (गीता १५।६) इत्यादिषचनानामप्य्रव तात्पर्यम्‌ । प्रत्यधा- 
ऽन्यैः श्र तिस्मृतिमूत्रवचनवि रोध भ्रपिद्य त । एतस्मिन्‌ विपये विरेषो प्रन्थकारणृते सत्यारथप्रकाशस्य नवमसमुल्लामे 
द्रष्टव्यः } षएहापि ग्रन्धकारः सृष्टिविद्याविपये "यकेन यज्ञमयजन्त०" गत्परव्यास्याने न च तस्मात्‌ प्रहागहलतयवं- 
क्ंदयातात्‌ कालात्‌ [पुरा ] फषाचित्‌ पुस शाषसं न्ते" इत्येवं वक्ष्यति । 

४. “कभी नहीं गिरते" शब्द मोक्षकाल की श्रवि == ३६००० वार सुष्ट्‌ त्पत्तिप्रलयपरिमितकराल फो 
लक्ष्य मँ रखकर कहे गये ह । (न च पुमरावक्त॑तेः इत्यादि उपनिषद्‌-वचनो का भी इसी मँ तात्पयं ६ । `स 





१२३० श्वेदादिमाप्यभूमिका 


चाहिय 1 (तप इत्ति ०) जो श्र्थाय से किसी के पदार्थं करो ग्रहण [न करना, जिसका व्रत प्रादि 
लक्षण क्‌ चु है, जो प्रत्यन्त उतप नौर यर्चापि करने मे कटिनि मी है, तदवि विद्वान्‌ मनुष्य को 
करना सव सुगम्‌ है । इस तप मँ निद्य ही निदिवत र्हूना ठीक दै 1 (दम इति०) जिपरेश््िय होक 
जो विद्याकाश्रभ्पासश्रौर ध्म काञ्राचग्ण करनादै, उसमे मनप्मों को नित्य प्रवृत्त होना 
चाहिये । (दानमिति ०) दान की स्तुति शव लोग करते । ओर जिससे कठिन कमं दुखरा कोद 
भी नहींहै जिसे रातरुभीमिघ्रहोजतिदह। दसस दान करने फा स्वभाव सत्र मन्यौ को पिप्य 
रख चाहिये । 

(धर्मं इति०) जो धम नक्षण प्रथम क्‌ श्रये है ्रौरजो प्रागे करगे, वे सब दसी धमं कै 
| पयोकि जो स्थाय श्र्थात्‌ पक्षपात को छोढ्के सत्य का श्राचरण रौर प्रसत्य का परित्याग 
करना है, उसीको "धम ' कहते है । यदी धर्म का स्वरूप श्रौर सवसे उत्तम घमं है । सब मनुष्यो को 
सी में सदा वर्वना च। हये । (प्रजन इत्ति०) जिससे मनूरप्योँ की बहती होती दै, जिस्म बहत 
मनुष्य रमण करन ईह, इससे जन्म को प्रजन" कहते हँ । (शरग्नय इत्याह ०) वेदादि दात्री श्रौर 
ग्रग्नि आदि प्रथो से सव चिल्पविद्या सिद्ध करनी उचित ई । [श्रग्निहोत्रं च०) श्रग्निहोत्र से लेके 
धरर्वमेध परथन्त होम करके सत्र जगत्‌ का उपकार करने भँ सदा यत्न करना चाहिये । 
(मानसमितिर)जो विचार करमेवाते मनूप्यदहैवे दही "विन्‌ होते है, इससे विद्वान्‌ लोग विचा 
हीमे सदा रमणकर्ते ह । क्योकि मन कै विज्ञान श्रादि गुण हैँ ।3 इससे मनका वल भौर उसको 
शुचि करना भी धमे क्रा उत्तम लक्षण दहै। (न्यास दत्ति०) ब्रह्मा बनके श्र्थात्‌ चारों वेदक 
जानके, ससार व्यवहारो को छोडके, न्यास भ्र्थात्‌ संन्यासं आश्रम करके जो सव मनुप्यों को सत्य- 
४८ प्रौर सत्यविद्या से लाभ प्रहुवानादहै, यह्‌ भी विद्धान्‌ मनुस्यो को धर्मं का लक्षण जानक करना 
उतचितहै | 








(सत्येन का०) सत्य को उत्तम द्सलिये कटते हैँ कि सत्य जो ब्रह्म रै, उससे सव्र सौग का 
प्रकाश श्रौर वायु श्रादि पदाथो का रक्षणहोताद्ै। सत्य ते ही सव्र व्यवहारे प्रतिष्ठा भ्रौर 
परब्रह्म को प्राप्त होके मुक्तिका सुख भी मिलता दै, तथा सल्ुरुषों में सत्थाचरण ही सल्पुरषपने 
है । (तपना देवा० } पूर्वोक्त तप से ही विद्धान्‌ चोग परमेश्वर देव को प्राप्त होके, सव काम्‌ क्रोध 
प्रादि शाभरुश्री फो जीतके, पापों से चटके, धमे ही मे स्थिर रह सक्ते दै, इसपे तप को भी श्रेऽ 

हूते हैँ । {दमेन०} दम ते मनुष्य पापों से श्रलग हके श्रौरं ब्रह्मचर्यं श्राध्रम का सेवन करकं विद्या 


विषयमे श्रधिक विचार अन्थकार चै सन्प्र० समुर ६ न्य है, वहां देना चाष्ट दशम्रन्थ ममी, 
सुष्टिधिद्याविपय में "क्तेन पकल्लमयनन्त' मन्त्र वेः व्याख्यान मे भी ग्रन्थकार धिलंगै--श्रहय फ १०० वपं परि- 
पित्त फाते से पूयं पनः संसार में नहीं श्राते' (व्र°--संसछृतफाठ, भापानुवादे मै नहींहै) । ग्रहा के १ ५० वरवे = 
३६ सह्॑नवार रष्टि की उत्पत्ति प्रलय फालमोक्ष काहि) वरस प० सपु € । 

१. यहां न' पद दृटा है, यह्‌ वाक्धषिन्य.स नेही स्पष्ट है। 

२, दै° यण गुद्धित मे तीन वेद" पाठ दै। यहां पूर्वं पृष्ठ १२६, टि° १ देखनी धाहिये । 

३, हाते श्रागे वैण यण० मुद्रितम चेही ईष्वर प्रौरजीव प्रीसप्टिकेहैतुदः पाठदै।य्हेन 
पंस्केत फे भ्रनुकूल दै, प्रौरने प्रक्तषही रै सम्बदह। 
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को प्राप्त.होत्ता है, द्सलिये धर्मं का दमं भी श्वेऽ्ठ लक्षणहै। (ज्षमेन०) क्षमकालक्षण यहहैकि 
जिससे मनुष्य ल्लीग कत्याणकफा दही भाचरण कर्त है, सस यष्ट भी धरम का लक्षण है । (दानेन०) 
दानसेही यनन, श्र्थात्‌ दाताकफे प्राधयसें सवप्राणियोंका जीवन होता टैः प्रर दान से ही 
एधो फो भी जीतकर श्रपना मित्र कर लेत है, दस्षते दान भीधमे फालक्षणदह।! (धर्मो विभ) 
सव जगत्‌ की प्रतिष्टाधमं हीट, घर्गात्माकादही लोकमें विष्व्रसदहोतादै, घमं से ही मनुष्य 
लोग पपों फो डा देते ह । जितने उत्तमाम हवे सव धमं मेही लिये जाते. एसलिये सयप 
उत्तम धमं को ही जानना चाहिये ¡ (प्रजननं०) जिसे मन्यो का जन्नश्रर प्रजा मेवद होती 
है, ओपर्जो परम्परासेक्नानियोंकीकषवासे ऋण प्र्थाति बध्ले का पूरा फरना हता दै, दसणे 
प्रजन[न] भीधर्मफाहेतु है । क्योकि जे मनुष्यों कौ उपत्तिभीनहींहो,तो धमं कोटी कन 
करे ? दसकारणसं भीष्मको ही प्रधान जानो । 


(अग्पयो व°) भ्र्थात्‌ जिससे तुम लौग साङ्कोपाङ्ग तीनों वेदो कौ पदौ, क्योकि विनो 
फे जानमागं फो प्राप्त होके पृथिवी श्राकापर प्रौर स्वगं ये तीनो प्रकार कौ विद्या सिद्ध होती है, 
सते दन. तीनों प्रमि ्र्थात्‌ वेदों को श्रऽ्ठ कहते ह । (शग्निहोत्रं > ) प्रातः श्रौर सन्ध्या कलमे 
[श्रगिनिहोत्र हारा] षायु तधा वृष्टिजिल को दुगन्ध से छुडाके सुगन्धित करने से सव मनुष्यों क) 
स्वर्ग अर्थात्‌ सुख कौ प्राप्ति होतो है, सिये अग्निहोत्र को भीधमका लक्षण कहते हैँ । (यज 

त०) यज्ञसदो विष्ठान्‌ लीग स्वगं प्रथात्‌ सुल कौ प्राप्त होते, भौर दात्रग्नों को जीतकेश्रपना 
मित्र कर लेते है, इससे यज्ञ" को भी धमे का लक्षण कहते है । (मानसं व°) मनफे शुद्ध होने से 
ही विद्वान्‌ लोग प्रजपति ग्रथति परमेश्वरः फो जानक नित्यः सुख को प्राप्त हो सकते ह । पवित्र 
पन सेसव्यकाज्ञन होता टै, श्रीर उसमे जो विज्ञान [श्रौर्‌ प्राण] श्रावि ऋषि प्र्थात्‌ "गुण दै 
उनमें परमेदवर अर जीव लोगं भी भ्रपनी-अपनी सव प्रजा को उस्पश्च केरतं ह ।\ भरणात्‌ परमेश्वर 
के विद्या श्रादि गणो से मनुष्य की प्रजा उपपन्न होती ह । ससे मन को जो पतित भ्रौर विद्यायुक्त 
करना है, यह" भी घमं का उत्तम लक्षण ओर साधन है । दरससे मन के पवित्र होने से सम धर्मकायं 





१. यहां शवाय षेगेको प्ठ़ो' पाठ होना च्िए्‌ ) तण श्रा° म जपीविधाः शब्दं है। प्रयीविद्या 
भयवा (न्रयी" कहने से चारों वेदो का ग्रहण होता 8 । यह पूवं (पृष्ठ £, टि० १} कटा जा चुका है। 

२. व° यण गुद्वितं मेँ प्रातःकाल में रन्ध्या भौर धुयू' प्रपपाठदहै, 

६. वै यण मुद्रित मे "विद्या सेः ध्रपपाः है 

४, वै० यण० मुद्रित में 'हससे विद्या भ्रौर्‌ प्रघ्ववुं श्रादि यञ्ज श्रपपार दै । 

४. द्र०--पूवं पृष्ठं १२९, टि० ४1 यहां नित्य शाब्द श्रम्य श्ररुपकात स्थित रहनेवाले सुलःकी प्रपेषी 
प्रधिक फाल तक रहनेवाले यख के लिए प्रयुक्त हृश्रादहै) न्याय की परिभाषा मे यह्‌ साक्षेप . निलय 
फहाता है । नित्या ध्यौः नित्या पृथिवी' (महाभाष्य प्र १पा० १श्रा० १) भादि प्रयोगौ मे प्रह्पकालस्थायी 
प्रत्य पदार्थो कौ प्रयेक्षा द्‌ लोकंश्रीर पृथिवी लोकं को चिरस्यायी हो के कारण नित्य कहा है! प्रसी प्रकार 

यहां मी समभे । ६. यही पाठ प्रस्पष्ट है। 
७. वैण यण०्मुद्ितमे धे मी धमे के" --' साधन ह श्रपपाठदै। 


0 १३२ ~: श्रर्वेदादिभाष्यभ्रूमिकां 
५ ए: 0५ भ ५ स नि 





सिद्ध होते है।ये सव धर्मकं ही लक्षणदैँ। इनसे कुतो पूर्वे कहु द्िश्रौर कुछ आगे 
भीक्हेगे। "` 


सव्येन सभ्यस्तप्रसा द्यप श्रात्मा तरभ्पम्ञानेन व्रह्मचर्येसं नित्यम्‌ । 
न्तः शीर ज्योतिपयो हि शभ्रो यं पश्यन्ति पत्तयः चीणदोपाः॥१। 


सत्यमेव जयते नानृतं सन्यन पन्था विततो देवयानः 
येनाक्रमन्त्यपयो ह्याप्तकामा यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानम्‌ ।२॥ 
मुण्डकोपनिषदि मु० ३। खं० १। मं० ५,६॥ 
भाष्येम्‌-श्रनयोर्थः-- (सत्येन लभ्य ०) सत्येन सत्यधमचिरणेनसात्मा परमेश्वरो लभ्यो 
नान्ययेष्ययं मन्त्रः सुगमाः ।॥ १ ॥ | 
(स्यमेष ०) सत्यमाचरितमेय जयते, तेनेव मनुष्यः सदा तिजयं प्राप्नोति, श्रनतेनाधर्मा 
चरणेन पराजये च । तथा सस्यधर्मणेव देवयानो विदुषां यः सदानन्दप्रदो मोक्षमागऽस्ति, सोऽपि 
सत्येनं विच्तरृतः प्रकाशितो भनति । येन च सत्यघर्मानुष्ठानप्रकारितेन मागणाप्तकामा ऋषय- 
प्तत्राक्रभन्ति गच्छन्ति यत्र सत्यस्य धस्य परमं निधानमधिकरणं ब्रह्म वतते । तस््ाप्य नित्मा- 


नन्दभोक्षप्राप्ता' भवन्ति, नान्यथेति । श्रत एव सत्यधरमानुष्ठानमधमत्यागश्च स्वः क्त्य 
हति ।\[ २॥ | 


भाषाय -- (सत्येन लभ्यस्तपसा०) श्र्थात्‌ जो सत्य श्राचरणरूप धमं का अ्रनुष्ठान, ठौक- 
ठीक विज्ञान भ्रौर ब्रह्मचय करते ई, इन्हीं ञरुभगुणो से सवका श्रात्मा परमेश्वर जाना जाता है। 
जिसको निर्दोष अर्धात्‌ धर्मात्मा ज्ञानी संन्यासी लोग देखते ह । सो सवके प्रात्माभ्रो कामी भ्रात्मा 
प्रफारास्वरूप श्रौर सव दिन शुद्ध है ) उसी की प्राज्ञा पालनं करना सव मनूष्यों को चाहिये 3१} 

(सत्यमेव जय ०) जो सत्य का श्राचरण करनेवाला है, वही मनुष्य सदा विजय प्रौर सुख 
को प्राप्त होता है 1 श्रौर जो भिध्या प्राचरण श्रौर शूठ कामोंका करनेवाला है, वह्‌ सदा पराजयं 
प्रीरदुभलहीकोप्राप्तहोतादहै। विद्वानों काजोमागं है, सोभी सत्य के प्राचरणसे दही सुल 
जाता है । जिस मागं से श्राप्तकाम, धर्मात्मा विद्वान्‌ लोग चन्तके सत्यमु को प्राप्त होते है, जह्‌ 
ब्रह्म ही का सत्यस्वरूप सुख सदा प्रकारित होता है। सत्यसेही उस सृखकोवे प्राप्त होतेह 


प्रसत्य से कभी नहीं । इससे सत्य धमं काश्राचरण श्रौर असत्यकात्याग करना सब मनुष्यौंको 
उचित हे ))२। 


भ्रन्पश्च्‌- 
'चोदनालक्षणोऽथों धमः, ॥१॥ पूण मौर अ० १।पा० १।प्‌०२॥ 
।यतोऽभ्युदयनिःश्रेवससिद्धिः स॒ धमः, ॥२्‌॥ वैशेषिके भ० १1 पा० १। सू०२॥ 





१. द०-पुवत्र १० १२६, टि० २, ३५ 


वेदोक्तधमविषयं १२३ 





प्ननयोर्थः-- (चोदना ०) वेदद्वारा पा सत्यधर्माचरणस्य प्रेरणास्ति तयेव सत्यधर्मा 
लक्ष्यते ! योऽनर्थान्‌ श्रघर्माचरणाद्‌ बहिरघयतो धर्माल्यां लब्ध्वाऽर्थो भयति } यस्येवरेण निषेधः 
क्रियते सोऽन्थंरूपत्वाद्‌ श्रधम्मोऽयमि ति ज्ञाप्वा सर्वे्मनृष्वैस्स्याञ्य इति ।। {1 

(यतोऽभ्यु<) यस्याचरणादभ्युद्यः ससारिकमिष्टसुखं सम्यक्‌ प्राप्तं भवति, येन च 
निःश्रेयसं पारमाथिके मोक्षसुख च, स एष धर्मो विज्ञेयः, श्रतो विपरीतो ह्यधमश्च । इदमपि 
वेदानामेव व्याख्यानमस्ति" ।२॥। 

दव्यनेकमन्त्रप्रमाणसाक्ष्यादि[ भिर्‌ ] धर्मोपवेशो वेदेष्वीहवरेण सवमन्‌ष्यायमुप विष्टोऽस्ति, 
एक एवायं सवषां धर्मोऽस्ति, नेव चास्माद्‌ हितीयोऽस्तीति बेदितग्यम्‌ । 


--; इति वेदोक्तधम विधयः संक्षेपतः समाप्तः :- 


ाषार्भ-- (चोदना०) ईदधरर ने वेदो मं मनुष्यों के लिये जिसके करने कौ प्राज्ञा दी ह 
वही धमं", श्रौर जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है,वह्‌ श्रधमे' कहाता ह । परस्तु वह्‌ धमं प्रधयुक्त 
म्र्थात्‌ प्रधमं का आचरण जो ग्रन्थं है उससे अलग होता है । इससे धमंकाही जो प्राचेरण करना 
है, वही मनुष्यों मे मनुप्यपन है ॥१॥ 

(यतोऽभ्यु० ) जिसके आचरण करने से संसार मे उत्तम सुख प्रौर निःश्रेयस भ्र्थात्‌ मोक्षसुख 
की प्राप्तिहाती है, उसीकानामधर्महै! यह्‌ भी वेदों की न्यास्या है ।॥२॥ 

हृत्यादि प्रनेक मन्त्रो के प्रमाणो श्रौर ऋषिमुनियों की सक्षियीं सें यह्‌ धमं का उपदेश 
फियाहै कि राव मनुप्योंकोदइसीधमं के काम करमा उचित है। इससे विदितं हृभ्रा कि सय 
मनुष्यो के लिये धमं श्रौरभ्रधभंएकहीरह दो नहीं। जो कोई इसमें भेद करे, तो उसको भजानी 
प्रर मिध्यावादी ही समभना चाहिये । 


# दति वेदोक्रतभमे-विपयः संक्तेपतः 


[क ५० [न 
[ष ममर 2 1 7 1 त मी नी ममक ष 





= भ, ०० ० 
(1 कि अ 1 


१. शाखाग्रह्मणरण्यंकोपनिषदो वेदध्यास्याना्थमेव प्रवृत्ता एति सावंजनीनो राद्न्तः । ब्र्कोपाञ्गान्पपि 
परम्परया वेदव्याख्यनिर्थं प्रवृत्तानीति तत्रभवान्‌ प्रन्यकारो मनूतै । श्रत एव स॒ (भाष्यकरभकद्ूपमाषानावि- 
विवय" वक्ष्यति --"पानिं पाणितिपतंञ्जंलिय।स्काविमहदिभिक्चं वेदश्याहधातानि नेदाश्चानि कृतानि, एषमेव 
न भिन्वाविभिर्वेकोपाद्तार्थानि षट्‌ हास्त्राणि,एषमु पवेबाहणानि' दृतिं । 





रथ सुष्टिविद्याविषयः संत्तेपतः 


नापदो सदसातदप नामा्रजो सो व्योमा परो यह्‌ । 
्रिमायरीवः कु फलय प्म्नप्मः फिमामौद्‌ मर्दनं गभीरम्‌ ॥१॥ 
न मृत्यरासदुमृतं न तर्द न रज्या अहं आपीसकरनः। 
अनीदवोवं स्वधा तदेकं तस्मादन्य प्रः किं यनाम ॥२॥ 
पे आमचा गृष्छमरखयकेतं सलिलं समा इदम्‌ | 
तुच्छयेनास्वरविदित यदामुीतपमुस्तनपहिनाः अंसृतेकमू्‌ ॥३)। 
कामस्तदग्रे सम॑वत्तवायि मयमो रेत॑ः प्रथ॒मे दात्‌ । 
सतो बन्धुमसति निशविन्दन्दृदि प्रतीष्या कषम मनीषा ॥४॥ 
तिरश्चीनो धिततो र्विमेपामधः श्विदासी इदुपरिं छिदासीरेत्‌ ! 
रेतोधा असनाषिमानं आसन्सरधा भवस्तालय॑तिः पुरस्तात्‌ ॥५॥ 
को अदधापेवु क द प्र मेोौयत्छुत्‌ आजौता इते षयं विमृष्टः 
भव्या भरस्य विसर्जेनेनाध्रा को वतु यत्तं आवमूषं ॥६)) 
यं पिसुष्ियेतं अरप यदिः या दुयेयदिं वान 
यो भुस्याध्यक्षः प्रमे व्ोमुन्त्सो अह्न येद यदिवा न पेद (५ 

च्० प्रण ८ ।अ० ७। चण १७ ।।१ 


भष्यम्‌-एतेषामभ्निप्रायार्यः-- पदिद सकलं भव्‌ दृश्यते, तत्‌ परमेशष्वरेणंव सम्यग्‌ 
रच विध्वा सुर्य अ्रलयावसरे वियोज्य च विनाश्यते । पुनः पुनरेवमेव सदा कियत इति । 


(नासदासौ०) यदा कायै लग्रोसयक्तमासोतु तशाऽसत्‌ दृष्टेः प्राक्‌ शुग्यमाकाशमपि 


नी 


[रै 


[गिः री 








१. मन्व १-७ । नैवेह मन्संक्याया प्रतीव प्रयोजनम्‌, रप्तदश्चे भगे सप्तानमेव भन्धाणां भाकात्‌ । 
मेण्लक्रमानूसारं १०।१२६1१-७ संध्या ज्ञेयौ + | 


सुष्टिविद्याविपयः १३५ 
नासीत्‌, । कुतः 7 तवृव्यवहारस्य वत्तमानाभावात्‌ः। (नो सवातीत्तेडानीं) तस्मिन्काले सत्‌ 
्कत्याद्मकमव्पक्त' सत्सज्लकं यज्जगत्कारणं, तदपि मो प्रासीन्नाबत्ततः । (नापीद्र०) परभाणवोऽपि 
नासन्‌ । (मो व्योमापरो यत्‌) व्योमाकाशम्‌*ग्रपरं यस्मिन्‌ चिराडस्पे, सोऽपि सी भ्रासीत्‌ । किम्तु 
परब्रहाणः सामर््यारपतीव सू्ष्मं॑सर्वस्यास्य परमक्तारणसंन्नफमेयंः तदानीं समघतेत्‌ । 
(क्निमावरीवः०) यस्परात्तः कुहुकस्यावर्षाकाले, धृमाक्तारेण वृष्टं किंञिचिज्जलं वर्तमानं भषति, 
पथा सैतज्जलेन पृथिग्पावरणं भवति नदौप्रवाहादिकं त चलति, अत एथोक्त' तज्जलं गहनं गभीर 
कि भवति ? नेत्याष्ट । कित्वावरीव श्रावरकमाच्छावकःं भवति? नैव फदाचित्‌, तस्यातीवात्पत्वात्‌ । 
तथेव स्वं जगत्‌ तस्ताम्परदुत्प्यास्ति । तच्छर्मणि शुद्धे ग्रह्मणि कि गहनं गसीरमधिके भवतति 1 
त्याह 1 ध्रतस्तदृग्रद्यणः फदाचिन्नेवावरकं भ्रति । कुतः ? जपतः किड्मचिन्मात्रत्वादु ब्रह्मणो 
ऽनन्तत्वाचच ॥१।। 

न मुत्युरासीवित्या{दक सवं सुगमार्थम्‌, एषामथं भाष्ये वदामि ॥[ २६) | 

(यं विभरष्टिः) यतः परमेश्वरादियं प्रत्यक्षा विसूःष्टविःवध। भुःष्टरावभरसोप्पन्नासी्वस्ति। 
ता स एव वधे धारयति रघयत्ति, यवि वाः चिनाक्चयति, यदि वा न रचयत्ति । योऽस्य सव॑स्याध्यक्षः 
स्वामी, (परमे. व्योमन्‌) तस्मिव्‌ परमाकाशात्मनि परमे प्रकृष्टे व्योमवद्‌ भ्यापके परमेऽवर 
एवेदानीसपि सर्वा सृष्टिक्तते । प्र लयावसरे सर्व॑स्यादिफारणे परब्रह्यसामथ्यं प्रलीना च -भवति । 
(सोऽध्यक्षः) स सर्वाध्यक्षः परमेश्वरोऽस्ति। (श्रद्धः वेय) है रङ्गः मित्रजीव। तंयो.वेद प 
विदान्‌ परमानन्दमाप्नोत्ति} यदितं स्वेषां सनुष्पाण परमिष्टं सच्चिदानन्दादिलक्षणं नित्य 
कदिचि्व वेव, वा निश्चयाथ, स परमं सुखमपि नाप्नोति ।\७॥ 





भाषा्थ-- (नासदीत्‌) अव्र यह्‌ का्थ-सष्टि उत्पन्न नदीं हु थी, तव॒ एक सेर्वेशाक्तमान्‌ 
परमेर्वर ग्रौर दसरा जगत्‌ का कांरण श्रर्थात्‌ जगत बनाने कौ सामग्री विसजमान थी} उस्‌ 
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१. श्रस्मिन्‌ सूक्ते त्रिष्वपि जगत्‌कारणे ब्रह्मणः प्राचन्यपल्यते, तस्य सवध्यिक्षत्वात्‌ 1 नान्ययोः सत्ताया 
्रतिपेवेऽस्व सूर्तष्य तात्पर्यम्‌ । एतत्च जँमिनीधदशंनस्य भ्रयमाध्यास्य चतुर्थपादस्य पोडशाधिकरणन्पीयिन 
स्पष्टम्‌ । तत्र हि ्रपक्षवो वा प्रलये गोप्रश्ेभ्यःः (वै° तं ५।२।६) इत्यादिवचनानां विचारं * प्रस्तुत्य 
'पोऽवान्‌ -प्रंसयितुमय्येषां निन्वा' इति भाप्यषता सिद्धान्तितम्‌ । श्रत एवेह ग्रन्थकरृताऽपि पतटचवहारस्य 
ध्तमानाभाषात्‌ः इति तन्निषरैषे कारणग्ुक्तम्‌ | इदं च कारणं उत्तरव्राप्यनुपञ्जनीयम्‌ | 

०. कारणमिदपुत्त र तिपेधेष्वपि योयनीधम्‌ । ३. हापि (तहषवदहारस्थ वत्तमानांमैवीत्‌' 
दरेयनुषञ्जनीयम्‌ । ४, पूर्वत्र ्रसद्‌ पवव्याख्धनि भून्यमाकायममि नात्‌" दर्युक्तमिहापि 'वमोमा-' 
काशभगरम्‌' त्युक्तम्‌ । उभवगराकाशामावस्थोस्ततवात्‌ पुनरत्तिेष-यरिषाराय पूर्वत्र पून्यभाकारमित्यष 
ध्राकाशिपदमवकाशपरम्‌, दह चाकाडयं भूतपर्‌ व्याख्येयम्‌ । 

५. न्यत्र एष पदभन्धकारणानां व्यावुख्थं प्रवृत्तम्‌, प्रपिनूः पररहुषपकास्णस्य पराधनन्य, धीत चित्तु 
पुपत्तिम्‌ । एतच्च श्रतीव सुक्षयं सवंस्यास्प परमकारणतशेकम्‌! पदाना पिहोषल्यानात्‌ प्रतीयते । दृह च सागर 
शग्देन ,सर्वशक्तिमतः रक्रििरेवोष्यते। 

६. वं० यण मुद्रितेपु ६,७,न संस्कस्णेषु शतान्दीमंस्करये य (कयस्य, वर्घाक्तानेण ्यपप्राठः } ` पै 
मुसदेवेनाप्येषाऽलुद्धिर्नापमृष्टा । 


१३६ च्रवेदादिभाप्यभू मिक) 
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रामय श्रसत्‌ शून्य नाम श्राकाश्च भ्र्थात्‌ जौ नेत्री से देखनेमें नहींआता, सो भीनहींधा । क्यो 
उस ससय उसका व्यवहार नहं था" । (नो सदासीत्तदानीं) उस काल मे सत्‌" भ्र्थत्‌ सतोगुणं 
रजीगुण श्रौर तमोगुण भिलकरे जो श्रधान' कहता, वह्‌ भौ नहीं था। (नासीद्रजः) उस संमय 
परम।ण्‌ भी नहींथ। तथा (नोष्योऽ) विराट्‌ अर्धात्‌ जो सघ स्थत जगत्‌ कै निवास का स्थान है 
सौ भी नहीं धाः) (किमा०) जो यहु वतमान जगत्‌ हैः वह भी श्रनन्त शुद्ध श्रह्य को नहीं ढाकं 
सकता, ओर उ्रसे श्रधिक वा श्रथाह्‌ भी नहीं हो सकता, जसे कोहुय का जल पृथिवी को नहीं 
दाक रसक्ताहै, उसजल संनदोमेंप्रवाहभी नहीं चल सकता, पभ्रौर न वह्‌ कभी गहूरावा उथला 
हो सक्ता दहै) देससे क्याजनाजातादहौ कि परपेक्ष्वर भरनन्तदहै, श्र जौ यह उसका बनाया 
जयत्‌ है, सो दर्वर कौ प्रयक्षासे कृ भी नदीं है ॥६॥ 


(न मृत्यु} जव जगत्‌ नहीं था, तब मृच्यु भी नहीं था । क्योकि जब स्थूल जगत्‌ संयोगं से 
उत्पस्र होके वत्तमान हा, पुनः उसका प्रौरक्षरीरश्रादिका वियोग हौ, तब मृत्यु कहावे । सो शरीर 
प्रादि पदार्थं उत्पन्नः ही नहींहृए थे। 


न्न मृत्यु०' दट्यादि पांच मन्त्र सुगमार्थं ह । इसलिये इनकी व्याख्या भी यहां नहीं करतै, 
किन्तु वेदमाप्य मे करगे ॥ | २-६॥ | 


(इयं विसरष्टिः० ) जिस परमेर्वर के रचने से ओ यह्‌ नाना प्रकारका जगत्‌ उत्पन्न हृश्रा 

है, वही इस जगत्‌ को धारण करता, नाञ्च फरता श्रोर मालिक भोहै। हैर्भित्र लोगो! जो मनूष्य 
स परमेदवर को अ्रपनी बुद्धिस जानताहै, वही परमेद्वरकी प्राप्त होतादहै । भौर जो उसको 
नहीं जानता, वदरी दुःख मे पड्तादं। जो प्राकार कै समान व्यापक दहै, उसी ईश्वर मे सब जगत्‌ 





१. "व्यवहार महीं था हस कारण का तस्व प्रागे भी प्रकृति प्रौर परमणुश्रौं फे श्रमव-बोघक 
व्ाघयों के साथ जोड । 

दम स।रे प्रक्तं मे जगत्‌ को उत्पत्तिके प्रधान कार्णो तसे परब्रह्मरूपं निपित्त करणकी प्रधानता 
दरा ्ै। यह्‌ प्रधानता दस पूक्त के भरन्ति मन्त्र णयं पिसूृष्टियत श्राकभुव' से स्पष्ट । श्रनेक ग्याश्याकार 
दरस सूक्त मे हते श्रत्‌ प्रादि कै निषेधते वह दश्तनि चाहते ह कि यद सारा जगत्‌ र्ृवरसे ही उत्पन्न हध्रा 
है, प्रकृति प्रादि जगत्‌ का उपादानं कारण नहीं हुं । वस्तुतः यष विचारधारा शास्य-विपरीव दै। मीमांसा 
र्दन (१।४शर० १२) के प्रशंसा" सूत्रम यज्ञो षा एष भ्रतापरा'; 'धपश्चवो दा भ्रनये गोप्र्वेनभ्य; पक्षयो 
गोश्रक्षवाः' भादि वाक्यों पर्‌ विचार करते हुए सिद्धान्ते क्रिया है कि विधेय समयुक्त य्न" की प्रशंसाः के लिए 
सामरद्ित यज्ञे फी निन्दा हीनता ददा । दसी श्रफार्‌ प्रकृत सूक्तरभ 'मासवाप्तीननो सवासोत्‌", दत्यादिमें 
सत्‌ श्रसत्‌ के प्रभाषं का निदे परब्रह्म की जगदुत्पादक शवितं की प्रदांसा वा प्रधानत्व द्योतन के लिए दै, 
न कि सत्‌ प्रकृति आदि कैः सर्वथा निषेध कएने कं लिए) मीपांसकों का न्याय है--नष्ठि निन्वा निच्ितु 
प्रवर्त तेऽपितु विषयं स्तोतुम्‌ 1 इसी प्रकार पां जी समफे--ननहि सवादिप्रतिषेषस्तान्‌ भ्रतिषद्‌ षुः, श्रपिु 
प र्रह्य प्रहत्यितुम्‌, तस्य प्रधानत्वं दोतयित षा 1 २. यह्‌ भाषा सस्कृतानु्तारी नहीं है। 

३. (उत्पन्न पद वै° य° मुद्रित सं {-लसकरदहै, सं* ९ र्पेनष्ट हृश्राहैः। 

४. पांच पद वैण यण मुद्रितं ६ मं नहीं है, १-८ तरक भिलतादै। 


१८ सू.प्टविद्याविषय १३७ 
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निवस करतार । श्रार जेवर प्रलयहताहै, तम भो सव जगत्‌ करणह्ा हक ईख्वरके साभथ्यं मे 
रहता है, श्रौर फिर भी उसी सं उत्पन्न होता है ।७॥ 






[न 
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हेरण्वगमे; स्वतततश्रं भूतस्य जातः पतिरिकं आसीत्‌ । 
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स द।द्रार पृथि ्यामूनेमा कस्म देवाय हयिप भिम ॥१॥ 
प्रण श्र ८ | परऽ ७।व५३। म० १॥ 

भाष्यम्‌--(टिरप्यभभः०) श्रग्े सृष्टेः प्राग्धिरप्यगभः परमेऽवरो जातस्यास्योत्पन्नस्य अगत 
एफोऽ्ि्तःयः पतिरेव समवर्तत । स पृथि्वामारम्य चुपध्यन्तं सकलं जगष्‌ रत्तयिप्या (दाधार) 
\1रितवानस्ति । तस्तं सुटरवकूपाय देवाय ह्‌.वधा षय विधेमेति ॥१। 

भाषार्य--(हिरण्यग्मः०) हिरण्य्रगर्भं जो परभेगवरहै, वही एक सृष्टि के पहिने वर्तमान 
धा। जो इस सव जगत्‌ कास्वामीदै, ग्रीर वही पृथिवोसे लेके सूर्यपर्थन्त सत्र जगत्‌ को रथचक्रे 
धारण कर रहा टै । एसलिथे उसी सुखस्वरूप परमेर्वरदेव काही हम लोग उपाप्षना करं, अन्य 
फो नहीं ।। १ 


प॒दसशीर्पा परमः सदघक्षः मः सरषात्‌ । १५ ©) 
स भूमिं सथेतं स्पत्याद्यतिष्द्‌ दशषाष्गुरम्‌ ॥१।। यर ज०३१।१०१॥ र “ ~ 
स > = ॐ 

भाष्यम्‌- (सहसरशीर्षा०) भ्रव मन्त्रे पुरषं ति पं धिरोष्यम स्त, सहतरश्ीषतयादीनि 
चिष्ठोषमणानि च । भ्रत्न पुर्पक्षष्दाय प्रप्राणानि-- 

पपं पुरिशाय श्या चक्तीरन्‌ ।।* नि२० ध ° १ । घं° १३॥ 

(पुरि०) पुरि" संसारे शेते सर्बमभिभ्याष्य वत्ते, स पुश्षः परमेश्वरः । 

("पुरपः पुरिपादः पुरिशयः पूरयतेर्वा । पूरयत्यन्तरित्यन्तरपुरूषमभिप्र व्य--चयरमात्‌ 
परं नापएनन्ति फिञवत्‌ यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति किंचित्‌ । पृश श्व एतन्धो दिषि 
तिष्टस्येकस्तेनेदं पूणे परििण' समम्‌ हृत्यपि निगमो भधति ॥' निर प्र° २।खं०३॥ 


पुरषः) पुरि सव.स्मन्‌ संसारेऽभिन्याप्यं सीदति षत्तत शति । (पूरयतेर्वा) युः वयं 
परमेइव्र इदं सवं जगत्‌ स्वस्वल्पेण परयति. व्याप्नोति तस्मात्‌ स पुरषः । (भ्रन्तरि्ति०) यो 
नीवस्याप्यत्त्मध्येऽभिव्याप्य परयति तिष्ठति सः पुरषः । तमस्तरपुरषमन्तर्यामिनं परमेश्वरः 


` १. ऋ० १०।१२१।१॥ 
२. धुरि" पवं ० य० मुद्रितेषु १-९ संस्करणेष¶ं विदयते । 
३. निष्के त° प्रारण्यफे (१०।१०) च 'करठचत्‌' पाठ उपलभ्यत । 
४. निस्कते तं° प्रारण्यके (१०।१०) च पपुदेषेण' पाठ उपलभ्यते । 


१३० %्ऋवेदादिभाप्यभूर्मिका 
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 परभिप्रत्येयमृक्‌ परवृत्तास्ति-- (यस्मात्‌ पर०) यस्मात्‌ पूर्णात्‌ परमेरवरात्‌ पुरषाख्यात्‌ परं प्रकृष्ट- 
मृतम [कचचिवपि वस्तु नास्त्येव पूवं वा, (नापरमस्ति) यस्मादपरमर्बाचीनं तत्तुल्यमृकत्तमं सा 
[क न्निवपि षस्तु नास्त्येव । तथा यस्प्रदणीयः सूक्ष्मं, जवायः स्थूलं महद्‌ वा किचिदपि व्रध्यं न भूतं 
न भवति, नव च भमविष्यतीत्यघ वरेयम्‌ । य स्तन्धो निष्कम्पः सर्वस्यास्थिरतांः पुर्वेम्‌ सन्‌ स्थिरो- 
ऽस्ति । फ इव ? (वृक्ष इव) यथा वृक्षः शाापत्रपुष्पफलादिकफं धारयन्‌ तिष्ठति, तथव पृथिवी- 
सूर्यादिकं सर्व जगद्‌ धारयन्‌ परमेश्वरोऽभिष्याप्य स्थितौऽस्तीति । यञ्चंकोऽद्टितीयोऽस्ति, नास्य 
कित्‌ सजातीयो यिजातीयो चा द्वितीय ईश्वरोऽस्तीतति । तेन पुरषेण परषेण परमात्मना यत इदं 
सं जगत्‌ पूणं कृतमस्ति, तस्मात्‌ पुरुषः परमेदवर एवोच्यते । इत्यय मग्नो निगमो नियमनं परं 
परमार भवतौति वेदिन्यम्‌ ! 
सर्वे व प्रह्व सवस्य दातासीण््यादि ॥ शण कां७।अ०५॥४ 
(सर्यं०) सवमिवं जगत्‌ सहुखनामकमस्तीति विज्ञेयम्‌" 1 
(सष्टस्रशी ० सहसराप्यसंख्यातान्यस्मदाकीनां क्ञिरांसि यस्मिन्‌ पूणं पुरुषे परमात्मनि सं 
पष्टसशीर्षा पुरुषः, (सहस्राक्षः स०} श्रस्मदयदौनां सहस्राण्यक्षौणि यस्मिन्‌", एवमेव सह्नाप्य- 
पख्याताः पावाल्व यस्मिन्‌ वर्तते स सहल्नाक्षः सहस्रपाच्च । (स भूमि£ सर्वत स्प्रत्वा) स पुरषः 
पररमेऽ्यरः स्वेतः सभ्यो बाह्यान्तदशेभ्यो, भूमिरिति भूतानामुपदक्षणं, मूमिमारभ्य प्रकतिपर्मन्तं 
सवं जगत्‌ स्पृत्काभिव्याप्य यत्तते । (श्रव्य०) वक्षाड्गुलमिति ब्रह्माष्डहदययो-र्पलक्षणम्‌ । 
जडः गरलमित्यवययोपलक्षणेन मित्य जगतोऽ ग्रहणं भति । पञ्च स्थूलभूतानि, पञ्च सुक्ष्मापि 
चंतवुभेयं मिलिस्वा वज्ञावयवास्थं सकलं जगदस्ति । श्रन्यच्च, पञ्च प्राणाः सेश्छियं चतुष्टयमन्तः- 
फरणं दङामो जीवक । एवमेवान्यदपि जीचस्य हूवयं देश्षाङ गुलपरिमितं च तृतीयं गृह्यते , एतत्‌ 
प्रमं स्परत्वा ष्याप्यत्यतिष्ठत्‌ । एतस्मात्‌ ष्रयाद्‌ बहिरपि व्याप्तः सन्नवस्थितः । श्र्थाद्‌ बहिरम्तज्च 
र्णा भत्वा परमेश्व रोऽवतिष्ठत इसि वेद्यम्‌ 1। | १॥ | 








भाषार्थे (सहेलरसी ०} इस मन्व मेँ पुरप शब्द विष्य श्रौर श्रन्थ सव पद उक्षे विशेषण 
टं । रुप" उसको कहते ह फि जो इस सव जगन्‌ मे पूरणं हो राड, प्र्थात्‌ जिसने भनी 
भ्यापकता से दस जगत्‌ को परणं कर रक्खा है । पुर्‌" कृते दै ब्रह्माण्ड श्रौर शरीर को, उसमे जो 
सर्वत्र व्याप्त, प्रौर जो जीवके भीतर भी व्यापकश्र्थात्‌ ग्रन्त्यामी है। इस अ्रथंमें निरक्त प्रादि 
फा प्रमाण सर्कृत-भाष्यमे तिसा टै, सो देख लेना । 

---_____~_~_~~_--_-_-_---------~------~--~------_-_ ~ 
१. वं० यण मुद्रिते प्रथमे संस्करणे यस्तम्धो' इयेवं सांहतिकः पाठः । सं २-८ य: स्तम्धो' इत्येवं 

पठः ! ्छर्परे शरि वा लोपो वकदश्यः' (महा ० =।३।३६) एति यातेन विसर्गलोपोऽत्र स्तेयः । 

२, सवरि लोकान्‌ स्वस्वकक्षायां भ्नामयन्निष्यर्थः । ३. पुरुषशब्दार्थं हति रेपः । 

४. छत ० ७।५।२।१३।। ‰* शयं विपयः सप्रमाणं परवत्र (पृष्ठ २६) निदर्घितः। 

६, वै° य° मृद्रितेषु १-६ संस्कर्णेपु 'सहृघ्लाण्यक्षीण्यहिमन्‌" पाटः । सहस्लशीर्पां सहस्रपात्‌ पदगो. 
भ्यदप्राने “पस्मिन्‌' पददर्खनादस्माभिरस एव स्वीषतः 1 

७. शतान्दीस्करगरं विहाय स्वेद वै यण गूद्रतेषु संस्करणेषु श्रह्ठाण्डहयोर०' इत्य पपाठ: । 
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सद्टल' नाम है सपू्णं जगत्‌ का, श्रौर ्रसव्यातका भी नाम ठै। सो जिषे कौचमे सव 
जगत्‌ कै श्रसरूपात शिर श्रांख श्रीर्‌ पण ठर रहै है, उसको सहश्रशोर्पा' सहस्राक्ष" प्रौरं 'सद्स- 
पात्‌ भ कुन है, वथोकि वह्‌ प्रनन्त है । अंसे श्राकाशा के वोचम मथपदाथ रहते भौर श्राकाश्च सवसे 
प्रलग रहता है, भ्र्थात्‌ किर के साय व^्धता नहीं है, इसी प्रकार परमेश्वर को भी जन} । (स 
पूभि‰ सतः स्पृत्वा।) सो परप सय जगह से पणं होक पुथिवी को तया सव लोकों को धारण कर 
रहा हं । (ग्रत्यतिष्ठद्‌०) 'दशाङःगुन' शष्द ब्र द्याण्डभ्रार हृदय क्रा वाची है । प्रङ्मुलि शब्द 
नङ्खं का प्रतरयववाचो हु, [सो प्रवयव के उपनक्षणसे नपे ए जगत्‌ का यहं ग्रहण 
होता दहै | पाच स्थूल भूत शरीर पांच सुक्ष्म ये दोनौं मिलके जगत्‌ के दश श्रवयव 
हीते ह। तथा पाचि प्राण, मने बृद्धि चित्त प्रीर श्रहकार ये चार, ्रौर दश्वमा जवे श्रौरं 
शरीरमेजोहूदयदेशदहै, सोमी दभ्र दगरुलकेप्रमाणस्ने ्िया जाता है! नो इन तीनों ये 
व्यापक हके इनके चारों श्रोर भी परिपूणहो रषा है, इसपे वह्‌ "पुरुप कुता है । ष्थोकफि जो उस 
[तीनों रकार के] देशाड्गुल स्थानकाभी उस्लवडन करके सर्वर स्थिर है, बहौ सव गतृ क] 
नानेवाला है 1 १॥ 





--------~--~----~-~-~-=-------------~--- ~~ [न [` 





रुप एमेदर सं यद्‌ पूर्त यच्च॑ भाष्यम्‌ । 
उतामतत्वस्येशषानो यदन्निनातिरोहति ॥२। 
माष्यम्‌-- (पुष एवे) एतद्ितेषणयुक्तः पुरषः परमेश्वरः ¦ (यश्‌ श्रुतम्‌) पर्जगतत्प्नम- 
धृत्‌ यद्‌ नाव्यनुतपत्स्यमामं घकाराद्‌ षर्तमातं च, तत्‌ च्रिकालस्थं स्वं विश्वं पुरषं एव कुत. 
परानस्ति, नान्यः । नैषातो ह परः फरिवज्जगप्रचयितास्तोति निर्चेतच्यम्‌ ! उतापि स एवेह्यान 
ईषणश्ीलः, सर्वस्येदवरोऽपूतत्वस्य मोक्षभावस्य स्वामौ दातास्ति । नवतहाने' फस्याच्यःयस्य 
सामथ्यमस्तीति । पुरषो यधस्मादम्नेनः पृथिव्यादिना जगता सष्ातिरोहति श्यतिरिक्तः सन्‌ 
जत्माविरितोऽस्ति, तस्मात्‌ प्वपमजः सन्‌ स्थं जनयति, स्थसामरध्यादिकारणात्‌ काय्यं जगदु 


त्पादयति । नास्यादिकारणं किज्चिदस्ति । किञ्च, सस्या दिनिभित्तकारणं पुरुष एवास्तीति 
वेधम्‌ ।२॥ 


भाषार्थ-- (पुरुप एवै०) जो पूर्वोक्त पिद्ेषण सहित पुरुष भ्रात परेष्वरदषै, शे जो 
गत्‌ पत्पन्न हृश्राधा,जो होगा, भ्रौरनो इस समय मेह, इस तीन प्रकार फ जगत्‌ फो वही 
रचता हं । उससे भिन्न कोई दूसरा जगतु रचनेवाला नष्टं है । क्योकि वहू (ईशानः ) भरत्‌ स्वै. 
शक्तिमान्‌ हं । (श्रमृत०) [श्रमृत जो मोक्ष है उपका देनेवाला एक बही ह, दूरा कोई नहीं । सो 
प्रमेरवेर (भ्न्ने०) श्रथति पृथिग्यादि जभत्‌ के साथ व्यापक होके स्थित है, प्रर इससे भ्रलग 
भी हू । क्योकि उसमे जम श्रादि व्यवहार वहीं हं । श्रौर भ्रपनी सामय्यं से सब जगत्‌ को उप्पन्न 
भोकर्तारह, श्रौर श्राप कभी जन्म नहीं सेता। | दस फाभादिकारण कों बही ह| भ्रौरभी, 
सवका श्रादि निमित्त कारण पुस्षही है, ेसा जानना चाहिये | ।॥२॥ 
स 


१. बै य° मुद्ितयोरष्टमनवमयो; संस्करणयौः "नवेतदात' एत्यपपाठः । 
९. "यद्‌ यस्मादनेन" दति व॑० यण मृद्विते नषमसंस्करणेऽपपाठः 
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एतावानस्य महिमातो अयायाश्च पर्पः। 
०५ । ॥ क~ ॥ 1 गं > क 
पाद्‌।ऽस्प्‌ विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामुते द्विषि ॥३॥ 


भाष्यम्‌ - (एतावानस्य ०) भ्रस्य पुष्पस्य भूतभवष्यद्रर्चमानसथो यावान्‌ संसारोऽस्ति, 
तावारमहिमा वेदितव्यः । एतावानस्य महिम।स्ति चेर्ताहि तस्य सहिस्नः परिष्व यत्ता जपति 
गम्यते ? श्रश्र श्रते--(श्रतो ज्यायोऽच पूरुषः) नैतायन्माश्र एव महिमेति । कि तह 7 प्रतोऽप्य- 
ऽधिकतमौ महिमानन्तस्तस्यास्तीति गम्यते 1 श्रत्राह-- (पादोऽस्य) श्रस्मानन्तसाम्यस्येहवरस्य 
(विश्वः०) वि्वानि प्र त्याविपृथिवौपयन्तानि सर्वाणि भूतान्ये्ः पाद ऽस्ति, एकसिमन्देशंशे सवं 
[ववं वर्तते । (द्रिपावध्या०) शरस्य दिवि घछयोतनास्मके स्वस्वसूपेऽमृतं मोक्षमुदमस्ति, तेाऽस्य 
दिवि तके संसारे प्रिपाञ्जगद्‌' श्रस्त । प्रकादयमानं जगदेकगुणमस्ति, प्रकाशनक घ तस्मात्त 
गुणमिति । रषयं च मोक्षस्वरूयः, सर्वादिष्टाकता, सर्वोपास्यः, सर्वानःदः, सर्वभ्रकाशकोऽस्ति ।२॥ 


भाषार्थ- (एतावानस्य०) तीनों काल मे जितना संसार द"सो सवदस्रपुर्पकाही 
महिमा है ¦ प्र०-जव उसके महिमा का परिमाणहै. तो अन्तभौ होगा ? उ०--(अतो ज्यायाक्व 
पू द्यः) उस पुरुष का अनन्त महिमा ह । क्योँक (पादोऽस्य विश्वा भूतानि) जौ यह्‌ सम्पूणं जगत्‌ 
प्रकाणितहारहाद, सो इस पुर्व कं एकदेशं मे वसता हं । (त्रिपादस्यामृतं दिवि) ओर जो 
प्रकाशगुणवाला जगत्‌ है, सो उससे तिगृना हं । तथा मोक्षसुख भी उसी [पुरूष के चयोतनात्मक | 
ज्ञानस्वरूप प्रकाश मदै, श्रौर वह पुरुप सम प्रकाशका भी प्रकाश करनेवाला है ।।३॥ 


्रिपादृध्ये उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुर्नः । 
ततो भिष्यड्‌ उपक्रमत्‌ सा्चनानशुनेऽ भमि ॥४। 


भाष्यम्‌- (त्रिपाद्‌०) श्रयं पुरषः परमेश्वरः पूर्घो क्तस्य भत्रिपादरुपलक्षितस्य सकाशाव्‌ ऊर्ध्व 
मुप(रभगिऽ्यात्‌ पथग्भूतोऽस््येवेरयर्थः । '्८कपादृपल क्षितं यत्पूषेक्तिं जगदस्ति, तस्मावपीहा स्मिन्‌ 
संसारे स पुरुषः प्रथाभषत्‌ व्यतिरिक्त एवास्ति । स च न्निषात्‌ संसार एकपाच्च मिलित्वा सर्वर 
छुष्पान्भव ति । श्रयं सर्वः संसार इहा स्मिन्‌ परमात्मन्येव वत्ते, पुनलंयसमये तत्तामध्यकारणं 
प्रलोनश्चं भवति तत्रापि स पुरुषोऽविधान्धकाराज्ानजन्ममरणज्वरादिवुःखाद्‌ ऊ््वंः परः (उदत्‌) 
उदितः प्रकाशितो वक्तते । (ततो वि०) तततस्तत्सामर्ण्यात्‌ सर्वभिदं विश्वमुस्पध्यते । किच तत्‌ 
(पाक्षनानकने०) यदेकमशनेन भोजनकरणेन सह धत्तमानं जङ्गमं जीवचेतना विहितं जगत्‌ 
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१. पत्रं पादज्जगद्‌' दति व° य० मुद्रिते नवमतंस्करणे;पपाटः। 

२..वै० य° मुद्रिते प्रथमगंस्करणे शत्रिषादोपलक्षितस्य", (एकपादोपलक्षितं' पायोः संशोधनपत्रै 
क्रिपादुषर' (एकपादूष.' दंभोधनं विदितम्‌ । तदरनृप्ारं पठ्वमंस्करणपरयन्तं शुद्धः पाठो मृदितः । तदनु बातान्दीः 
तंस्करणमंशोधवेन विदवनायवेदोपाध्यायेन प्रथमसंप्करणस्य संशोघनपत्रमद्‌ष्ट्‌ व तत्र मुद्रितोऽपपाठः पूननिनेकितः) 
तदनुसारमेव पष्ठतसप्तमाष्टमद्धस्करमेष्वशुश्चः पाठ उपलभ्यते । 
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दितीयमनश्चनमधिद्मानम शनं भोजनं य्मस्तत्‌ वुयव्यादिकं च यज्जडं जीवस्तम्बन्धरहितं जगद्‌ 
घत्तते, तवुभयं तस्मात्‌ पुरुषस्य सामध्यफारणादेष जायते । यतः स पर्ष एतव्‌ द्वि विधं जगत्‌ 
विविधता सुष्डरीत्पा सर्वाप्मतयाऽञ्चति, तरमात्‌ सवं हि.वधं जगदुत्पाच्य (श्रःभन्यक्रामत्‌) 
पवतो व्याप्तवानःस्त 11४ 








भाषार्थ-- (त्रिपादूध्व उदन्‌ पुर) पुरूपजो परमेश्वर टै, सो पूव्रक्ति त्रिपाद्‌ जगत्‌ से ऊपर 
भी व्यापको रहाै, तथा सदा प्रकाणस्वरूप, सबके भीतर व्य्ाप्क, प्रर सवते श्नलग भीरहै। 
(पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः) इस पुष्प को श्रपेक्षा से प्रह सव्र जगत्‌ किथितूमात देश मेहं) ग्रौर जो 
्ससंसारकेचारपादहोतेरहै, वे सव्र परमेश्वरके वौच्मेहौ रटने ह। इस स्थूल जगत्‌ कं 
जन्म सौर विनाश सदा होता रहता है, ग्रौर प्प तो जन्म-विनाश भ्रादि धमरे प्रलग प्रौर सदा 
प्रकाशमान है। (ततो विप्वह्‌ व्यक्रामत्‌) अर्थात्‌ यह्‌ नाना प्रकार का जगत्‌ उसी पुरुषे 
सामथ्ये से उत्पन्न हुप्नाहै। (सादानान०) सोदो प्रकार का ह--एक चेतन, जौ कि भौजनादिके 
लिये चेष्टा करनेवाला जोव-संयुक्त हु । श्रौर दूसरां ्रनश्षन, अर्धात्‌, ओ जड, भोजन के लिये 
चेष्टा न करनेवाला जोव-संवन्वरहित परृथिव्यादिक जड़ जगत्‌ दोनो प्रकार का जगत्‌ इस 
पुरुप के अनन्त सामथ्यं से ही उत्पन्न हता है । सो पुरुप सवह्ितिकारक होकेउस दो प्रकार क 
जगत्‌ को अरेक प्रकार से श्रानन्दित करता दहै। वह्‌ पुरुष इसका बनानेवाला, संसार में, सत्र 
व्यापक होके, धारण करक देख रहा, श्रौर वही रव जगत्‌ का सव प्रकार सेप्राकषण कर 
रहा द ॥।४॥ ` 


तत पिराउज।यत विराजोऽ अधि पसप; । 
स॒ जातोऽ अत्यरिच्यत पुशाद्‌ भूमिमथो पुगः ।५॥ 


भाष्यम्‌ - (ततो विराडजायत) ततस्तस्माद्‌ श्रह्याण्डशरीरः सूरय्यचन््रेत्रो बायुप्राणः 
प ययीपाद दष्याधयलङ्कारलक्षणलक्षितोः हि सवश्शरीराणां समष्ठिवेहो, विविधः पदाथ राजमानः 
सन्‌ विराड्‌ श्रजायतोत्पन्नोऽस्ति । (विराजो श्रधिषुरुषः) तस्माद्‌ विराजोऽधि उपरि पचाव 
्रह्माण्डततर्व(वयवः पुषः, सवप्राणिनां जंःवाधिकरणो देहः, पृथक्‌ एयक्‌ श्रजायतोत्पम्नोऽभरत्‌ । । 
जातो श्र°) स देहो त्रह्माण्डावयवरेव वधते, नष्टः संस्तस्मिर्नेय प्रलीयत इति) परमे$्वरस्तु 
सवभ्यो मूतेम्योऽत्यरिच्यतातिरिक्तः पृथग्मूतोऽस्ति । (पञ्चाद्‌ भूमिमथो पुरः) पुरः पुं भूभिमृत्पाध 
धारितर्वास्ततः पुरुषस्य स्ामर््यात स जीवोऽपि देहं धारितवानरित। स च पुरषः परमात्मा ततस्त. 
र्माञ्जीवादप्यःय रिच्यत पुथन्ूतोऽस्ति ॥५॥ 


१. वर य° मद्रित में श्चेष्टा कर्ता श्रौर्‌ जीव" पाठ दहै । 

२. वै° यण मूद्रित मे र्षा जो जड भोजन के सिये षाह, क्योकि उरं ञान नही.है) श्रार श्रतं 
प्राप चेष्टा भी नदीं कर स्षफता । परन्तु उस्‌ पुष का. प्रनन्त सामथ्यं ही रस जगत्‌ फे बनाने की सामग्री है, कि 
जिससे यह्‌ -सव' जगत्‌ `उप होता दै" पार है । यह्‌ -प्रष्ट भ्रनुदाद दै 

३. द्रष्टभ्यं पूर्वत्र पञड्चेमपण्टयौः पृष्ठयोः श्रप्य भूमिः प्रमा" इत्यादयो. मन्ाः तेषामर्थादष 1 
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भाषार्थ-- (ततो विराडजायत) निराद्‌, जिसका ब्रह्माण्ड के मलद्धुरसे वर्णने किथा है, 
भो उसी परुष फ सामर्थ्यं से उत्पन्न हुमा दै, जिक्षको मूवग्रकृति कहते हः जिसका शरीर ब्रह्माण्ड 
के समधुल्य, जिसके सूर््य-चन्द्मा नेव्रस्थानी दै वायु जिसका प्राण श्रौर पृथिवी जिसकापग है 
त्यादि लक्षणवाला जो यह" समष्टि देह दै सो "विराट्‌" कहाता है । वह प्रथम कलारूप परभेक्वर 
फ सामथ्यं पै उत्पघ्न होके प्रकाशमान हो रहादै। (विराजो श्रधि०) उस विसदट्‌* कै पश्चात्‌ 
रह्याण्ड के तत्त्वह्प श्रवयवों से सव प्रध्राणौ श्रौर प्राणियों का देह पृथक्‌-पृयक्‌ उत्पत्‌ हमरा: है । 
जिसमे सव जीव वास करते, नीर जो देहु उसो पृथिवी प्रादि के अवयव श्रन्न श्रादिभ्रोषधि्ों से 
वृद्धि को प्राप्तं होताहै, (स जातो ब्रत्यरिच्यत) सो विराट्‌ परमेश्वर से श्रलग, भौर परमेश्वर 
भी दस संसाररूप देह से सदा ्रलय रहता है । (पण्चाद्‌ भूमिमथो पुरः) फिर भूमि भ्रा दि जगत्‌ 
को प्रधम उत्पन्न करके पञ्चात्‌ जौ धारण कर रहा है ।\५॥ 


तस्मान्तात्‌ संवृतः संग्रतं प्रपदान्यम्‌ । 
मस्तके वायुव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥६॥ 


भाष्यम्‌-- (तस्माघ्च०) ध्षस्य्थो वेदोत्पतिप्रकरणे फषिचदक्तः* । तस्मात्‌ परमेध्षरात्‌ 
(संभतं पृषकार्यम्‌) धृषु सेचने" धातुः, पषन्ति सिञ्चन्ति क्षुन्निवुत्यादिकारकमर्नादि वरु 
्पस्मिस्तत्‌ पयत्‌, प्राज्यं घृतं मधु द्धाविकं च । प्रृषदिति भक्ष्यान्नोपलक्षणम्‌ः' द्माञ्यमिति 
ध्य्लनोपलक्षणम्‌ ! थावव्‌ वस्तु जगति वरति तावत्‌ सवं पुरात्‌ परमेरषरसामण्यषिव जातमिति 
घ्ोध्यम्‌ । तप्सर्वमीरवरेण, स्वतपं स्वल्पं जीवेच सम्यरधारितमस्ति । अतः सर्थैरनन्य तेनायं 
दरमेहधर एषोपास्यो नान्यक्ष्वेति । (पशुस्त्ठचक्रे०) य भ्रारण्या वनस्थाः पशवो, ये च ग्राम्या 
प्रामस्थास्तान्‌ पर्थान्‌ स एव चके हेतवानरिति। स च परमेश्वरो वायय्यान्‌ वायुसहुधरिताम 
पक्लिणश्चक्रं । चकारादन्यान्‌ सुकषपदेहधारिणः फीटपतद्धुदीनपि एतवानस्ति ।६॥ 


भावार्थं - (तस्माद्यज्ञात्‌ स०) दस मन्त्र का श्रं वेदोत्य्तिप्रकरण मेँ कुद्धः कर दिया ह । 
ुरवोक् पुरुप से ही (संमृतं पृषदाज्यम्‌) सव पोजन वस्म मत्त जल भ्रादि पदार्थो फो सक मनुष्य 
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$पृपदिति कवविदन्सोष्टिसामग्रधा प्रपि नामास्ति । (द० स०) प्रत्र पू्पदाज्यम्‌ तयपेकते । 
्रनत्यष्टधां पुषदाज्यस्य विवानात्‌ । तग्र दधिमिश्रितमाज्यं पृपदाज्यमिस्यच्यते । तदुक्त मापवलामनगृह्यं ऽनत्येष्टि- 
पकटणे दन्यत्र सपिरानयन्येतत्‌ पियं पृषदाभ्यम्‌ (५।१।६६) । मूप्रमिदं परन्थकृताऽपि संस्कारविध।वन्त्येष्टि- 
प्रकरण उद्धतम्‌ ! पृषदाज्यं हृविरन्त्येप्टा श्रन्यत्ापि श्रौतेव्टषु प्रयुज्यते । 

१, एस श्वनेवगर के सिये पूर्व पृष्ठ ५, ६ यस्य भूमिः भ्रादिं मन्ध भौर उनके श्रं दैखने 
शरा दिए । २. वैणय० मृद्रित मे यह्‌ भ्राकाष् दहै" भ्रपपाठ रहै, 

` ३, बैर यण मृदित मे 'विसद्‌ कफे स्वो पूर्वं मागो से सबः श्रयणार है। 

४. पयं ११ एकादशी पृष्ठे 'तस्माग्‌ यज्ञात्‌ पर्वत श्षः०' एति मन्त्रव्ास्यानि य्नस्वंहुत्पदयोर्थं उक्तः । 

५, दस मन्द्र मे प्राये यत्न श्रौर सर्वहृत्‌ एन्दो फा प्रथं \व पृष्ठ १३ मे (तस्मात्‌ पश्रात्‌ सर्ब 
चः" मन्त्रके व्यद्यिनते कर विथादै 





सुष्टिविद्याविषयः १४१ 
गौ ने घारण अर्धात्‌ प्राप्त किया है । क्योकि उसीके सामथ्यं से ये सव पदार्थं उत्पन्न हुए, मरौर 
उन्हीं से सवका जवन भी होता है । इसमे स मनुष्य लोगों को उचित ह कि उसको छोडके किसी 
दूसरे को उपासना न करं । (पयु ताण्चक्रे०) प्राम प्रौर वेन के सव पञ्चुभ्नौ को भी उसने उत्पन्न. 
किया है) तथा सव पक्षियों को भी बनाया है। ओ्रीर भी दुष्ष््ेदधारी कौट पतद्ध श्रादि सपर 
जीवो के देह भी उसीने उत्पन्न किये है ॥६॥ 






तस्माद्यजञात्महनऽ क्रचः मरामाति जज्ञिरे । 
रन्दार्सि जङ्गरे तस्मवजुस्तस्मादजायत ॥७। 
भाष्यम्‌ - भ्रस्था्थं उक्तो वेदोत्पत्तिप्रकरणे" ।७॥। 


भाषार्थ--( तस्माचज्ञात्‌ सर्वहुत ऋचः० } देस मन्त्रे का श्रं व्रेदोतात्तिविपय मकर 
दिया है ।*७॥ 


तस्मादश्च।ऽ अजायन्त ये फे चौभयादतः । 
गाय ह जज्ञिरे तसमात्‌ तस्माज्जाताऽ अजावयः ॥८॥ 


भाप्यम्‌-- ( तस्मावदवा ०) तस्मात्‌ परमेऽवरसाभध्यविवारवास्तुरङ्घा भनजायन्त । प्राभ्यारण्य- 
पशुनां मध्येऽशवादीनामन्तभरविाद्‌ एषामूत्तमगुणयत्यग्रफाश्चनार्थोशऽयमारम्भः । (ये के घोभयादतः) 
उभथतो कता येषां त उभयादतः, ये फेचिदुभयावत उष्दृगहभाषयस्तेऽप्यजायन्त । (गाघो ह्‌ ज०। 
तथा तस्माद्‌ पुरुषसाभथ्यदिव गायो धेनवः फिर ण।इचेन्ियाणि च जज्ञिरे जातानि । (तस्माज्जातो 
प्रजा०) एवमेव चाजाःछागा श्रवयरच जाता उत्पन्ना इति विज्ञेयम्‌ ॥८॥ 


भाषार्भ-- (तस्मादश्वा श्रजायन्त) उसी पुरुप के साम्यं से प्रष्व प्रर्थात्‌ घोड़ श्रौर 
बिजुली" रादि सव पदाथं उत्पन्न हुए दँ । (येके चोभयादतः) जिनके मुलमे दोनो भ्रार दति 
होते है, उन परचग्नों फो 'उभयादत' कहते है, वे ऊट गधा प्रादि उसी से उत्पन्न हृष ह। (शवो 
हे ज०) उसी से गोजाति प्रर्थात्‌ गाय पृथिवी किरण भ्रौर इन्द्रिय उत्पन्न हुई । (तस्माज्जाता 
रऽ) इसी प्रकार छेरी ग्रौर भेड्‌ भीउसी कारण से उत्पन्न हद्‌ ह।।५॥ 
त यक्षं बर्हिषि प्राक्षन्‌ पर्प जातमग्रतः । 


तेनं देषाऽ अयजन्त सराध्याऽ ऋषयश्च ये ।1९॥ 
१. पूवं ११ एकाद पृष्ठे । २. पूवं पृष्ठ १३ पर। 
३. ब्राह्मणवसिष्डन्ययेनेव्य्थः । श्रत एव ब्राह्मणे परथते --रपशथो प्रा प्रन्ये गोध्रषवेस्मःः (त° तं 
५।२।६) । प्रत्र गोऽदवान्‌ प्रशंसयितुमन्ेपां निन्दा दैति मीमांसका मन्यन्ते (मी० भर० १,१ा० ४, धषि° 
१६) । ४. यहु 'श्ररव' फा श्र्थदै। देखो.गोयः' कार्थं भी। 


[५४ प्रर्थेदादिभाध्यभूमिका 
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भाष्यम्‌-- (तं यज्ञं य०) यमग्रतो जातं प्राबुभूत, जगत्कर्तार, पु 
परमेत्य बर्हिषि हृदयाःतःरकषे भरोक्षन्‌ प्रषष्टतया यस्यवारिषेकं एतदन्तः, $वन्ति, करिष्यन्ति 
चेःयुपदिश्यत ईइदरेण, (तेन देवा०} तेन परमेश्वरेण पु्षेण वेददरारोपदष्टास्ते सव देवा चिदसि, 
हध्या ज्ञानिनः, ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः, पे चान्ये मनुष्यास्तं परमेश्वरमयनन्तापरुजयस्त । अनेन 
फ सिद्धम्‌ ? सरवे मनुष्याः परमेदवरभ्य रतुसिभ्रायनोपासनपुरःसरमेव सर्वकमवष्टानं द्यु 
रित्यथः ॥६॥ 


भाषार्भ-- (तं यज्ञं ब{हि० ) जो सचसे प्रथम प्रकट धा, जो सब जगन्‌ का बननेवाला है, 
भौर रव जगत्‌ मं पू्णंहयो रटादै, उस यन्न श्रर्थात्‌ पूजने के योग्य परमेश्वर कौ जौ मनुष्य 
हुदयरूप प्रकाश मे भ्रच्छे प्रकारे प्रमभविते सपय आचरण करकं पुजन करता है, वही उत्तन 
मनुष्य है । ईद्वर को यह्‌ उपदेशच सबके लिये है । (तेन देवा श्रयजन्त पा०) उसी परमेश्वर यो 
देदोवत स्पर्दैगों सै (देवाः) जो विद्वान्‌, (साध्वाः) जो जानौ लोग, | ऋपव्रश्च ये) ऋषि लग जौ 
देदम्ो फे श्रं जाननेवाले, प्रौर प्रन्य भी मनुप्य जो परोष्वर कं सत्कारपूर्वक सव उत्तमही काम 
फर हैःवे ही मुखी होते है । क्थोकि सव प्रष्ठ कृर्मोके करने फे पूर्वं ही उसका स्मरण श्रीर 
प्रधना प्रवश्य कर्नौ चाहिये । ओ्रौर दष्टकं करना तो किसी को उचित ही नद्यं ।॥६॥ 


पत्‌ परध व्यदधुः कतिधा व्यकृरपयन्‌ | 
एख कि्मस्यापीत्‌ पि ब्रह किमूरू पादऽ उच्येते ॥१०॥ 


भाष्यम्‌- (यस्पुरषं व्य < } यथचष्मादेतं परव ्तलक्षणं पुरषं परमेश्वरं कतिधा कियत्म ङकारः 
[य्यफहपयन ) पस्य सामथ्यंगुणकस्पनं कुर्वन्दीरपर्थः, (व्यदधु ) तं सर्वशषक्तिमन्तमीक्यरं वि विधः 
पासस्यकथनेनादध रयि तक धिधं सस्य य्यास्यानं फुतवन्तः, कुवन्ति, करिष्यत च । ( मुखं कि ०) 
स्प प्रषस्य पुषं पुध्यगुणेभ्यः फिमुत्पन्नमासीत्‌ ? (कि बाहु) वलवी्य्यादिगुणेष्यः किमूत्पन्त- 
मासीत्‌ † (किमूरू) य्यापारादिमध्यमरनुणः फिदुतपन्नमाशोत्‌ 7 (पादा उच्येते) पादावर्थान्मुखं- 
स्या दिनीचगुणेः किमुत्पःनं वर्तति ? ॥१०॥ 


प्रस्योत्तरमाह्‌-- 


भापार्थ--(यदपुर्पं०) 'ुरष' उसको कहते ह कि जो सव॑शकितिमान्‌ ईदवर कहता दै 1 
(कतिधा व्य) जिसक रामर्थ्य का प्रनेक प्रकार सें प्रतिपादन करते है । क्योकि उसमे चित्र 
विचित्र वहत प्रकार का साम्यं है। प्रनेक कल्पनाश्रौं से जिसका कथन करते है। (मुखं किम 
स्यासीत्‌) स पुरुष फं गख भ्र्थात्‌ मस्य गणो से इस संसारमें क्या उ्पप्न हुश्राहै ? (कि बाहू) 
चल वीर्यं शूरता श्रौर युद्धश्रादि विद्यागरणों से दस संसार में.कौम पदाथ उत्पन्न हृध्राहैः 
( किमूरू) व्यापार श्वा,द मध्यम गुणो से फिस फी उत्पत्ति हूर है ? (पादा उच्येते) मूखंपन श्रादि 
तीच गुणों सं किसको उत्पत्ति होता है.? ॥१९॥ 

ध्न चारों प्रदरः के उत्तरये ह क~ । 


१९ मृष्टिविधाविषयः १४५ 


त्र्वगोऽखय मृखमासीदरू वाह राजन्यः कृतः । 
युर तदस्य यद्‌ वद्धः पृद्धवा< रोऽ अपतत ।११। 





"कैर ५ क भ ५०७ १ 
[रयि णषिमीिी 


 भष्यन्‌ -- (ब्राह्मणोऽस्य०) श्रस्य पुरुषस्य मुखं ये विद्यादयो भुस्पगुणाः स्श्यभाषणोपदेश्चा- 
हीनि कर्माणि च सन्ति, ते यो ब्राह्मण ब्रासीव्‌ उरपत्ो भवतीति । (बाहू राजभ्यः कृतः) बल- 
वीर्या विलक्षणान्वितो राजन्यः क्षत्रियस्तेन कृत प्राज्ञप्त श्रातीवुत्पन्नो भषति । ; (ऊरू ` तदस्य ०) 
कृषिष्यापारादयो गणा म॑भ्यमास्ते्ो वैश्यो वणिग्जनोऽस्य पुरुषस्योपवेक्ाए्‌ : उत्पन्नो : भवतीति 
षेयम्‌ । (पवभ्या शूद्रो) पद्ूघां 'पादेश्परियनीचत्वमर्थारजडवुद्धिश्वा विरुणेभ्यः शू्ः-सेवागुण- 
चिश्ञिष्टः पराधीनतया भ्रवत्तंमानोऽनायते जायतं एति वेधम्‌ । श्रस्योपरि प्रमाणानि वर्णाभ्रम- 
प्रकरणे वक्ष्यन्ते। छन्दसि बुडुनङ्लिटः ।' ग्रष्टाध्या० श्र १। पा०४। सू० ६ इति सूत्रेण 
पएमान्यक्ाले जयो लकारा दिधौयन्ते ।(११॥ 


भाषाय [ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌) दम पुरुष फी प्राज्ञा के भ्रनुसार जो विद्या सव्यभाषिणादि 
उत्तम गुण. श्रौरशरष्ठ कर्मासि श्राह्यण बणे उलन्नं शेता दै, षह मुस्य कमं प्रौर गुणीं के सहितं 
हीने से मनुष्यं मे उत्तम कहाता है । ( बाहू राजन्यः कृतः ) श्रीर ईैर्वर मे वलं पराक्रम श्रादि 
ूरवोक्त गणो से युक्त क्षतिय धणं कौ उत्पन्न किया है । (ऊरू तदस्य०} वेत भ्याधार श्रौर सब देशों 
फी भाषानां फो जनिना तथा पुपालन आदि मंध्यमगुणो से वैदय षर्णं सिद्ध ष्टोता है । (षदृभ्या 
भद्री०) जैसे पग सवम नीचभङ्ग दै, वैसे मूर्खता श्रादि तीष गुणों से द्रवण सिद होतादै। दस्‌ 
्रिपय के प्रमाण वर्णाथमं कौ व्याख्या में लिद्गे.। ११॥ . 


चन्रमा मनसो जातथक्रोः श्र्यीऽ अजायत । 
भ्रोत्राद्‌ वयुस्वं प्राणश्च मृख।दगिनिरिजायतः।१२॥ 


भष्यम्‌-- (च द्रमा मनसौो०) तश्यास्य पुरुषस्य मन॑षो सनेतश्नीलात्‌ सामण्याण्लनद्रमा 
जात उर्वन्नोऽध्ति, तथ चकोर्योतिमयात्‌ सुर्य श्रजायत उर्फनीऽस्ति । (शोत्रादा० ) ्रोत्राकास- 
मयावाकाो नभ उत्पन्नमस्ति, यायुमयाद्‌ वायुर्प-नोऽस्ति प्राणश्च, सर्वन्धिपानि. श्ोत्पन्नानि 
पन्ति । मु लमु स्यज्यौ तिर्मयाद्‌ भरष्निरजायतीष्पत्नोऽस्ति ॥ १२ 


भावार्थ (चेमा०) उस पुरुष के मनप श्रथीत्‌ जानस्वरूपे साध्ये से घन्भौ, श्रीर्‌ तेज- 
स्वरूप पे सूयं उत्पतन्त हुश्ना है 1 ( श्रोप्राहा० ) धोतर प्रथति श्रवफाशरूपं सामथ्यं से प्रकाश, श्रौरं 
धायुपं सामथ्यं से वायु उष्यन्नं हुग्रा है । तथा सर्व इन्धियां मी प्रपने-ग्रपने' कारण पि उर्त्वन्नं हई 
ह। प्रोरं मस्य ज्योत्तिरूप प्षोमथ्यं से प्रगति उष्पन हृधरा है ॥ १२॥ 


च 
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१. पाटोऽतर व्यस्तः प्रतिभाति । कदानिदत्र 'पदेन्दिमवभ्नीयेन्योः्थार्नेरत्वादिशुणेभ्यः' इति प्ाधुपा्ः 
स्यात्‌ । 


१८६ छरवदादिमान्यभू्मिका 
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नाम्य।5ऽ आसीदन्तरिश्चर रहीरष्णो श्रौ; मम॑वत्तेत | 
प्दुम्यां भूमिर्दिशः ्रोत्रात्‌ तथां लोक (ऽ भक्रस्पथन्‌ |! { ३।। 





भष्यम्‌-- (नाम्या०) श्रस्य पुरुषस्य नाभ्या श्रवकादमयात्‌ सामर्थ्याद्‌ प्रन्तरिक्षमुत्पन्न- 
भासीत्‌ ! एवं (शीष्णेः) शि रोववृत्तमसामथ्यति प्रकारमयात्‌ (धौः) सूरय्यादिश्लोकः प्रकाक्चाप्मकः 
समवर्तत प्म्यगु्पन्नः सन्‌ वेत्तंते । (पष्न्यां भूमिः} पृथिवौकारणमयात्‌ सामर्ध्याति परमेईवरेण 
भू मिर्धरणिरत्पाद्तास्ति जलं च । (विकशषः शरो०) शब्दाकाश्चकारणमयत्‌ तेन दिक्च उत्पादिताः 
परन्ति । (तभा सोकां २5५ श्रकहपयन्‌) तथा वेनैव प्रकारेण स्वलोककारणमयात्‌ समर्ध्यादन्यान्‌ 
गर्वान्‌ लोकास्तनत्रस्थान्‌ स्थाय्रजङ्ध-मान्‌ रशर्थानकलतपयत्‌ परमे्यर उश्पाविस्षवानत्ति ॥१३।। 


भाषार्थ-- (नाभ्या त्रासोदन्व ०) य पुष्प के प्रस्यन्तं मृषा सामर्थ्यं सें म्रन्तरिक्ष, प्र्थात्‌ जौ 
भूमि श्रौर सूथ्ये प्रादि लोकौके वरीचमेपोलङै. सौ भी नियत किया हमरा ह । (णीर्ष्णो द्यौः०) मरौर 
।जसके स्वेत्तिम साम्यं सें सव लौकिके प्रका करनेवतिसुध्यं आद्रि लोक उत्पन्नह्ुएु दह] 
(पद्भ्यां मिः )पुथिवौ के परमाणु कारणरूप साम्य से परमेश्वेर ने पृथिवी उत्पन्न की दै, तथा 
गेल को भौ उसफे कारण से उत्पन्न क्रिया दर । द्विशः श्रोत्रात्‌) उसने श्रोत्ररूप सामथ्यं से दिक्ञाश्नौ 
क उत्पन्न किया है । (तथा लोकां २: ्रकत्पसन्‌ } इसी प्रकार सव लोकों फे कारणरूप सामध्यं गे 
परभेदवर ने सय लो ग्रौर उनमे वसनेवाने मब पदार्थो कों उतन्न किया). १२॥ 


यत्‌ पुरुपेण हविषां देषा य्गम॑न्बतं 1 
वसन्तोऽ स्यासीदाज्यं प्रीषमऽ श्मः शरदूविः ॥१४। 


भाष्यम्‌-- (यत्पुरुषेण ०) पेवा विदरंसः पूवेक्तिन पुरषेण ह॒विषा गृहीतेन दत्तेन चा ग्निहो त्रा- 
ग्रश्वमेधान्तं क्िल्पविद्यामयं च यद्‌ य॑ यज्ञं प्रकाशितमतन्बत विस्तृतं कृतकन्तः, कू्मेन्ति. करिष्यन्ति 
च । इवोरत जगदुत्पत्तौ कालस्यावयव्राष्या सामग्रयुचयते-- (वसतो ० ) श्रस्य यज्ञस्य पुरवादृह्पश्रस्य 
वा ब्रह्माण्डमयस्य' वस्त आरग्यं घृतववस्ति) (ग्रीष्म ह्मः) ग्रीप्मर्तुरिध्म दन्धनाग्यरिनर्वास््ति 1 
शरद विः) इारदृतुः पुरोडाशाविषद्धवि्हंवनीयमस्ति ॥ १४ 
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१. ब्रह्मरूपिणा यजमानेन सम्मद्यमानस्य ब्रह्माण्डम्रश्य यक्षस्य मृर्यम्चेण त्रेदेवु यक्षद न्ववद्वारा. 
वतते । एतच्चैतन्मन्त्रेणेव रपण्टम्‌ । नहि वमन्ताद्या ऋतवो द्रव्यणयस्य यज्ञस्य ब्राज्यादिसायनानि संभवन्ति) 
परनिहत्रादारभ्याष्वपिवान्ता य द्व्ययन्ना ऋविभिवरिहितास्ते ब्रह्माण्ड मयस्य वक्ञस्यैव व्यासथानकूपाः सन्नि । मेन 
या भरुगोलखगोतन्नाने तयोनिविधप्रकारकाणि चित्राणि साधनस्पेणोपयुज्यन्ते, तथैव ब्रह्माण्डयश्चरय ओमि श्रनि ` 
सश्रादयो द्रव्ययज्ञा साघनभवें गच्छन्ति । एष एवार्थो यास्काघ्नायेण 'पाक्ञदेवते पुष्पफले" दट्यादिना। प्रद्िनः 
(नि° {। २०} । व्रह्माण्डज्लानं चाध्यात्मज्ञाने साधनभावमूपाच्छति । ततुक्तम्‌ "पेदताध्यात्मे वा [धृष्पकनसे] । 
([नि६० १। २५) । पन्‌ ब्रह्माण्डे तत्‌ पिण्डे इति चिदुषा लोको क्तिरप्यत्र प्रमाणम्‌ (श्रध्यारमार्थे शरी रमप्यन्तर्गत 
उति प्राचां मतम्‌) । ग्रत एव प्राधिदै विका (तमेव विवित्वातिमृष्यमेति' (यजुः ३१ । १५) [वम्‌स्वियादट्‌- 
पृष्ठं ब्रहुण्डम्‌ ] एति मन्मनः प्रवृत्तः । 


यृष्टिविद्याविषयः १४७ 
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भाषाय-- (यत्पुरुषेण ° ) देन अर्थात्‌ जो तिष्टान्‌ लोग होते है, उनको भी ईर्वर ते श्रपनै-म्रपने 
फम। # अनृसार्‌ उत्पन्न कियाहै (ग्रौरवें दष्वरके दिये पदार्थौ क ग्रहण कूरफे पूर्वोक्त यञ्ज 
विर्तोरपूवक अनुष्ठान करते ह । भौरे जो ब्रह्याण्ट् का रचन पालन श्रौर्‌ प्रलय करना स्प यज्ञद 
उसी जगन्‌ को बनाने कौ सामग्री कहते दै (वसन्तो ऽ) पष ने उत्पन्नं किया जो यह्‌ ब्रह्माण्डर्प 
यन्न" ठ, सम्‌ वसन्त ऋतु प्र्थात्‌ चेत्र प्रौर वंशख धृत के सामनदै। (ग्रीष्म ग्रीष्म क्नु 
जा ज्यण्ट श्रीर्‌ श्रापाहृ दन्धन है । श्रवेण श्रौ भ्रपद्‌ पर्णा ऋतु, प्रादिविन श्रौर फातिक शरद ऋतु, 
मायमीषे भ्रौर पौपरहिमि ऋषु, भ्रौर माघ तथा फास्गृन शिकिर ऋतु फटहात्ती है, यह दस यज में 
पाहून टै । सो यहां रूपकालद्भुार से सतर ब्रह्माण्ड का व्यारूयान जानना चाहिये ॥ १४॥ 





सप्तास्यासन्‌ परिधयुसिः स॒प्त स॒मिधः कृताः । 
देषा यथ॒ज्ञं॒॑तंन्वानाऽ अबध्नन पुरुषं पशुम्‌ ॥१५॥ 


भेष्यम्‌-- (सप्तास्या०) अस्य ब्रह्माण्डस्य स्त परिधयः सन्ति । परिह गोलस्योपरिः 
भागस्य यावता सुश्रेण प्रिरेष्टनं भवति ष परिधिज्ञेयः । प्रस्य ब्रह्माण्डस्य ब्रहणण्डान्तगेतलोकान 
था सप्त सप्त परधमो भवन्ति समुद्र एकः, तवुपरि त्रसरेणसहितो वायुष्टि्तीयः, मेधमण्डलं 
पत्रस्थो चायुस्तृत्तीयः, वष्टिजिलं" चतुर्थः, तदुपरिभायुः पञ्वमः, प्रत्यन्तसृकष्मो धनञ्जयतदष्ट 
पुप्रास्म। सवत्र ष्याप्तः प्न्ठमद्रष । एयमेकंकस्योपरि सप्तं सप्तावरणानि स्थितानि सन्ति, तस्मात्‌ 
ते परिधयो दिज्ञेयाः। (त्रिः सप्त समिधः कलाः) एकविशतिः पार्याः सामग्रचस्य चास्ति! 
परर तिमहत्‌, बरुदचाहन्तःकरणं, जीवश्चषरा सामग्री परमसुकष्मरवात्‌ । दर्ञोप्रियाणि--शरोश्रं, त्वक्‌ 
चक्षुः, भहा, नासिका, वाक्‌, पादौ, हेष्तौ, पायुः, उपस्थं चेति । हाहदस्पर्हाषपरसगनधाः पञ्च 
तन्मात्राः । पृथिव्यापस्तेजोधाधुराकाक्ञम्‌ इति पञ्घमुतानि च मिलित्वा वह भवन्ति । एषं सर्वाः 
भिलित्वकविता तिर्भवन्स्यस्य ब्रह्माण्डरचनस्य समिधः कारणानि विज्ञेयानि । एतेषामवयवस्पाणिं 
तु तस्वानि बहूनि सन्तीति डोभ्यम्‌ (देवा य०) तदिदं पेन पुरषेण रचितं तं यश्पुरवं पशं सवं 
हष्टारं सर्थ॑ः पजनीयं वेया विदसः (भ्रवध्नम्‌) ध्यानेन बध्नन्ति तं धिहापेदवरतवेन रूस्यापि 
ध्यानं नव बध्नन्ति, नेव कुवन्सीश्यथः ॥ १५।४ 


भषार्ण-- (सप्तास्या०) ईश्वर वे एक-एक लोक के चारो त्रोर सात-सात्‌ परिधि ऊपर-ऊषर ` 
प्चीरह। भो गोलं चीज के वारो प्रोर एके सूत्त सेत्ताप के जितना परिमाण होता है, उक्षो (परिषि 
षट्ते £ । सो जितने प्र्टाण्ड मे लोक है, ईष्वर ने उन एक-एक कै उपर सात-सात भ्रावरण बनाये । 
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१. बेदेभं एसी ब्रह्याण्टषप. सरन का स्याश्यानि है" श्रन्निहोक्रादि दभ्ययज्ञं उत्कं नं में साधर्नभून 
६. जसे भ्रुगोल श्गोल क ज्ञाने मं विजिधि प्रकारके चिन्न पाध टप ह । वह्‌ स्ाध्यराषनभावं यास्काचार्य न 
निर्क्त १ । २० में दर्दापा है। २. सन्दिश्वमिवेदं पदम्‌ । श्रषर टि मेघमण्टसादप्युपरितनं पूधैमं म. 
मभिप्रेतं स्यात्‌ । तथा सति 'सृक्ष्मं जलं" पारो प्रष्टघ्यः । 

२. -.सामप्ीपदापेक्षया स्पीर्वं केयम्‌ । 


१४५ ऋर्वेदादि्माष्यु भूमिका 


ि वा, न नं 
-- 
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एक समू दसय व्रसरेणु,तोप्षरा मेधमण्डल का वागु, चौधा बुष्टिजल्ः प्रौर्‌ पांचपा वु्टिनल्‌ कै ज्फर 
एक प्रकार का वायुछठा प्रत्यन्त सूम वायु जिश्क्रो धनञ्जय कति दै सातमां सूत्रात्मा.वायु जौ कि. 
धनञ्जये भौ सुदेष इ, मे सात परिचि क्रते & 1 (चरिः सप्त समिधः } मरौर इस ब्रह्माण्ड कर.सामप्री 
२१ दव्कीस प्रकार की कंटात्ी 8 । जिसमें से एक प्रकृ ति,वुद्धि रौर जीवये तीनों मिलकेदहै। वे योंकि. 
य ग्रतयनतं सुक्ष्म पदां हे । दुसरा श्रौत्र, तीसरी त्वचा, चौथा नेत्र, पांचमौ जिह्वा, छटी नासिक, 
सातमी वाक्‌, आठमा पग, नवमा हाथ, दशमी गुदा, ग्यारहुमा, उपस्थः जिसको लिङ्ग इन्द्रियं कते 
है, वारहगां शब्द, तेरहमा स्पशं, चौदहमा रूप, पन्द्रहमा रस, सोलटम। गन्ध, सत्रहूमौ पृथिवी, 
ग्रगरहूमां जल, उक्नीस्तमा प्रगति, बीसमा वायु, इक्कौसमा आकार, ये इक्कीस समिधा.कहाती हं। 
(देवा यर०)' जो परमेश्वर पुरुप इस सव जगत्‌ का रचनैवाल्ा, सव का दैखनेवाला प्रोर पूज्य है 
उतक्ो विद्वान्‌ लोग भूनके श्रौर उसोके उपदेश मे उसीकं कमं आर गणो. का कथन प्रकाश 
र्‌ ध्यान करते ह । उको छोडके दषरे को ईरवर किसी नै नहीं माना । ओर उसके ध्यानमें 
गरणे ग्रामां कौ दृढ वाचने सृ कल्याण जानते हं ।॥ १५॥ 





यज्ञेन यक्षम॑यजन्त देवास्तानि धर्मणि प्र्मान्यासन्‌ । 
ते ह ना महिमनः सचन्त यत्र पूतं साध्याः सन्ति देवाः. ॥ १६। 
भाष्यम्‌-- (यसन -यज्ञम्‌०} ये विद्वांसो यज्ञं यजनीयं पूजनीयं परमेश्वर ` यज्ञेन तस्स्तुति- 
ारथनोपासनरीत्या पूजनेन समेन्रायजन्त, यजन्ते यक्ष्यन्ति घ तनन्येव धर्माणि प्रथमानि सव 
कम्य प्रादो सर्वेम॑नुप्येः कततंम्यान्यासन्‌ । न च॑ तैः पूर्य कृतेविना केनापि फिचितः कमं केत्तव्य- 
मिति। (तेह ना०) तर्हश्वतेषाप्तका) हिति प्रसिद्धं नाकं सर्ववुःखरहितम्‌ परमेश्वरं मीक्षं चः 
महिमानः पज्या; सन्तः सचन्त समवेता भवम्ति । कौदृशं तत्‌ ? (यत्र पूरं ताध्याः०} साध्याः 
साधनवन्तः कतस्ाधनाचे देवा विद्वांसः पुवं अतौता यत्र मोक्षाश्ये परमे पवे धुखिनः सन्ति । न 
तप्माद्‌ ब्रह्मश्गत्तदर्षसंस्यातात्‌ कालात्‌ [पुरा] कवाचित्‌ पुनरावर्तन्त" इति, किन्तु तमेव सम 
तैवन्त । 
परताटुनिस्कतकारा यास्कानाय्याः--ष्यक्षेन यङ्मयजन्त दवाः, श्रग्निनाग्निमयजन्ते 
दधः, अगिः पशुरासीत्तमाल्लभन्त तैनायजन्तेतिः च व्राह्मणप्‌ । तानि धर्माणि प्रथमा- 
न्याप्न्‌, ते ह नाकं महिमानः समसेवन्त, यत्र पूर्व सभ्याः सनिति देवाः * साधनाः, 
र स्थानो देवगण इति रक्ताः ॥ निरु अ० १२ । सं ४१) 
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१. यहां ॥प्टिनिन' पाठ सन्दिग्ध है । हमारे विचार मे यह्‌ मेधमण्डन गरे ऊपर के श्त्पन्त सुद्ष जलौ 
ता निदे होना चाहिय । षयौकि बृष्टि्जल तो मेषमण्डलर्थ नन से भी स्थन । 

२. श्रनेन "नित्यं मोक्षसुकम्‌' पृष्ठ (१२६), नित्यानन्दमौक्षप्रप्ताः' (पृष्ठं १३२), नित्यसुधय' ` 
[राजप्रजाधर्मयिपवे (कोऽसि ऽ" प्रञ्चममभन्धरन्याद्याने } इत्वेवमानिपु प्रयोगेषु नित्यधचः सवेक्ञ नित्यत्वं ब्रवीहि ` 
(7 रमायिकेमिल्युक्तेन प्रन्थन्‌द्वचनेन स्पष्टं चोत्यते । अत्र १२६ ष्टस्य, २ टि० द्रष्टर्या}) `" ^ ४ 

३. तुसना कार्या--'प्रीनिः प्रासीत्‌, तेनायजन्त । तेर पं ५11७।२६।६० ब्रा १३।६॥ 


पष्टिधिद्याविपयः १४९. 
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ग्रग्निना `  जीयेनान्तःकरणेनं वामिनि परमेक्वरमयनन्त 1 श्रमः पश्युरापीत्तमेव `देधा 
आलभन्त । सर्वोपकारकमग्निहोश्राय्वमेधान्तं 'भौतिकाम्निनापि यज्नं देवा समसेवन्तेति वाः। 
साध्याः साधनवन्तो यत्र पूवं पूवंप्ता मोक्षाश्याननेदे पवे सन्ति। तमभिप्रतयात एव दयुस्थानो 
देवगण इति निरक्तक।रा वदन्ति । दुस्थानः प्रकाशंमयः. परमेश्वरः स्थानं स्थित्यर्थं "यत्य सः} 
यषा सययप्राभस्यानः विज्ञानकिरणास्तत्रैव देवगभो देवसमृष् वर्तत इति ।। १६॥ 





 भोषाथं-- (यक्षेन यम ०) विद्वानों को 'देव' कहते है गौर्‌ वे यावके ¶ज्य.हाते है क्योकि षेः. 
सव्र दिनः परमे्षर हौ की स्तुति प्रार्थना उपासना. भौर ्राज्नापालन आदि विधान से पुजा केरतः 
हं । दसो संवि मनुष्यो को उक्ति-हैःकि वेदमन्ध्ौये प्रथं ईस्वरकी स्तुति, पाथा करके सुभ) 
कर्माका प्रारम्भ करं। (तेह नाकं) जो-जो ईदवर्‌ फी उपासना करनेवाने तग ह बे-वे सवः 
दुः से छृटके सत्र मनुष्यों में श्रत्यन्त पूज्य होते ह+ ( यत्र पुवं-सार ) जहां विद्ठान्‌ लोग प्ररमः 
एरपाथ ` श जिसःपद को प्रप्ते होके श्रानन्द में रहते है, उसी कोः मोन कहते हं । क्रोकिःउसपते. 
ब्रह्मा केसौ वषं पूर्ं संसारके दुः्खोंमेकभीनही भिसे। इस ग्रथ. निरुक्तकारकाभी यरी, 
गरभिघ्रायहैकिजो परमेश्वरके अनन्त प्रकाश मे मोक्षकों-श्रप्तः हुए ह, वै गरमेष्वर हीन्केः 
काश मे सदा रहते हं । उनको प्रज्ञानष्ण प्रन्धकार करी नशी नोना ॥ १६॥ 


$ ॥ [द | ५, ४ | 59 
अद्भ्यः संमतः प्रथिव्ये रसाच्च विश्वकर्मणः . स्वत्तेतप्रं ! 
तस्यु त्वष्टा विदधद्‌ रूपमति तन्म्ैस्य देवत्वमाजानम््रं ॥१७॥ 


भाष्यम्‌ ` (प्रुभ्यः सभृतः०). तेनं पृस्षेणं -पृथिवये ` पृथिधयत्प्यर्थमद्भ्यो ` रसः भृतं 
संगृह्य तेन `पृथिवी रचिता एवम ग्िरसेनागनेः' सकाक्नादाप उत्पादिताः ।“ श्रमश्च वायोः 
सकाशाद्‌, वायुराकादोद्‌ उत्पादितः । भराकाशः प्रकृतेः, परूतिः स्वता म्यान्व 1. विरवं सवं कमं 
्रिथमाणमस्थ स विश्वकर्मा, तस्थ परमेश्वरस्य  समिर््यमरध्ये . कारणाश्येऽगरे सृष्टेः प्राग्‌ जग॑त्‌ 
समवर्तत वर्तमोनमासीत्‌ 1 तवानी स्वमिदं जगत कारणभरुतमेव, नेदृ्मिति। तस्य सीम 
प्याशान्‌ गृहीत्वा त्वष्टा रचनकत्तेवं सकलं जगद्‌ विदधत्‌ पुने्चेदं विश्यं रूपकतत्वमेतिं 1. "तवेषं 
मत्यस्य मरणधमंकस्य विश्वस्य मनुष्यस्यापि घ॑ सपव भवेति 1 (श्राजान्पर) 'वेवा्ापतसमये 
परमात्माभप्तवान्‌, वेदरूपामाज्ञां दत्तवान्‌ मनुष्याय धर्मुतेनैवं सकामेन कर्म॑णा ' कंपदेवररयुकत 
व धृत्वा विषयेन्वियसंयोगजन्यमिष्टं सुखं भवतु," तथां निस्कामभ विनीनपरतं ` मोक्नसं 
ति ॥ १७, 


भाषाय- (अदम्यः संभतंः५) उस परमेद्वर परुषं ते 7धिवी "कीं उत्पत्ति कैरलतिये जलै 
^. व यण. मरित मं टोक़ निय नभ्‌ शते ट उसी कमे मो कहते है, कथोकि उत्प नुन दौर 


संशारके दुःखोँमेकभी नहीं शिसे' पाड, पह संस्कत से विपरीत दै । 
२. अन्तर्णतिण्यर्थन सवक्त्वमिह्‌ जयम्‌ । धद्वा--~ पुष परुभव्तु' इत्येतं पारः कल्मनाथः। 


५० रवेदाद्विभाष्यभ्‌ मिव, 


, ~न ज्नररजद्ट-. र न = न" ननन ०.4 2 च ~ 94 "अ -न- तद- - 7 -------- 





~~~ 


सारांश रमो ग्रहण करकं पृथिवी प्रर "जम्तिके परमाणुश्रों को मिलाकर पृथिवी स्वीहै। इमी 
प्रकार अग्नि केः परमाणुनां कं साथ जल कै षरमाणृश्रों को मिलक जलक्तौ, वायु के परमाणुनां कै 
साव श्मस्नि क्‌ परमाणुं वन मिनाकं प्रमिनि को, वायुकः परमाणु यै वदुको स्चादै | वेसं 
दी श्रपनं सामध्यैस स्का कोौभीगचादै, जोकि सवतत्वोंवे बरहरनकास्थानदै' ईच्षरने 
प्रकेति मे नके घाम-पर्यन्त जमत्‌ को रचा । इसस ये मय पदा्थ ईक्वरके रचे हीने मे उमक।. 
नामे 'विद्देवर्माः ह । जवे जगत्‌ उत्पग्न नहीं हुखा धा, तीष वह ईस्वरकें साम्यं मे कारणश्पम 
वत्तमान धा । {तसम्य्र०) जब-जव ईैदवर्‌ भरपने साम्यम इस काय्यस्प जगत्‌ को रचतादै, तवं 
नक काय्यजगत्त रूपगणवाना होक स्थूल बनके दलन मं प्राता । (तन्मर्त्यस्य देवत्वमा०) जय 
परमैष्वर ने मनुष्यद्यरौर प्रादिको रचादै, तवे मनुष्य भीद्ठिव्य करम करके "देव काति ठ । श्रीग 
जब ईदवर कौ उपासना सं दिद्या विजान आदि ग्रश्युत्तम गणो कोप्राप्नहोतैह, तब भी मनृर्यो 
कनाम ष्दव' होता । क्यांफि कम सें उपासना श्रौर जान उत्तमे । इसमें ्शष्वर्‌ कौ यह भ्राजा 
दैकिजो मनूष्य उतम कममेञरीरश्नादि पद्र्योको चलता, वह्‌ संसार म उत्तम सुख पाना 
है मरौर जो परमस्वर्‌ दी कौ प्राप्ठिरूप मौक्षफा इच्छा करकं उतम क्म उपासना प्रौर श्रानम 
पुरुषाय वर्ना दहै, वहु उत्तम "दय! होनाह।। १७॥ 


बेदाहमेतं प्यं महान्तेमादित्यवण| वर्मम;ः वरस्तात | 
तभव विदित्वाति मत्ुमरेति नान्यः पन्थां विशतेऽप॑नाय ॥१८।। 


भाष्यम्‌---(वेदाहमेत पु०) कि विदित्वा श्दं श्ानी भवसीति पृच्छयते ? तकुसरमाट्‌- 
यतः पूर्वोक्तलक्षणविष्षिष्टं सर्वेभ्यो महाम्तं षदतममादित्यवणं स्वप्रकाशषाविक्लानस्वरूपं, तमसो- 
ऽन्नानाविश्ाम्धकारात्‌ परस्तात्‌ पृथग्‌ वत्तमानं परमेश्वरं पुरुषमह्‌ं वेद जानामभ्यतोऽषं जान्परमीति 
निक्ष्वयः । नव तमविषित्वा कद्षिग्नानी भवितुमहंतीति । कुतः ? (तमेष विदिष्वा० ) मनुश्यस्तमेय 
पुरषं परमात्मानं विदित्शाऽतिमृस्युं पृहुमतिक्रान्तं मृत्योः पथग्मूतं मोक्ञाख्यम।नन्वमेति प्राप्नोति, 
नवातोऽन्ययेति । एवकारात्‌ तमीवरं विहाय नैव कस्यचिदन्यस्य तेक्ञमाश्राप्युपासना केमचित्‌ 
कदाचित्‌ काय्यति गम्यते. कथमिदं . धिज्ञायतेऽभ्यस्योपासना नेष कार्स्पेतति ? (नान्यः पर्या 
चिद्यतेऽपनाय) दति वनात्‌ । भ्रयनाय स्यावहारिकपारभा यिकसुखायाऽन्यो द्वितीयः पन्था भार्गो 
न विष्यते ¦ कर्तु -तस्यवोपासनमेष. खस्य मार्गोभ्ो भित्तस्येक्वरगणनोपासनाभ्यां मनुष्यस्य 
एुःखमेवे भवतीति निड्चपः । रतः कारणदेष एवे पृष्व सर्वेशपासनीय इति सिद्धास्तः ॥१८॥ 


माषाथ-- [वेदाहमतं०) प्र०-- पिम पदाथं को जानके मनु्य नानी होता ह ? उ०-~ उम 
पूवेक्ति लक्षणसहित परमेग्वरद्टीषो युथ वत्‌ जानक ठीक-टीक जानी येता है, अन्यथा नहीं । ज] 
सव सें बदा, सकी प्रकाश करनेवाला, धौर श्रविद्या अन्धकार अरशधरत्‌ मज्ञान श्रादि दोषों सेश्रलग 
हे, उसी पुरुष को म परमेण्वर प्नौर पष्ट्देव जानता हू । उसको जाने विना कोई मनुष्य यथाषत्‌ 





ए. बैर यण मृन्तिमं यासे प्रागे कीः ४,५ पद्धिक्ठियां मंस्कनपाडसे विपरीत &। 


| मृम्टिविद्याविषयः १५१ 
मानवान्‌ चहीं हो सकता । क्योकि (तमेव विदित्वा ) उसी परमात्मा को जानक श्रीर्‌ प्राप्त होकं 
तन्-मरण रादि केशो के समुद्र समान दुःख से छूटके प्ररमानन्दस्वरुष मौ को प्राप्न हतार, 
ग्रनयश्रा किमी प्रकार से मोक्षसुश नहीं हो सकता । इसमें क्या सिद्धहुश्रा कि उसोकौ उपासनासुप् 
मनुष्य लोगो को करनी उचित है । उपसे भिन्न को उपासना करना किसी मनुष्यकान चाहिय! 
व्ोफि मोभ का देनेवाला एक परमेश्वर करे विना दुप्तराकोर्ईभी नहीं । इसमं यह्‌ प्रमाण किः 
(नान्यः पल्था०) व्यवहार ग्रौर परमार्थं के नौं सुख का मागं एक परमेदवर्‌ कौ उपासना प्रौ 
उसका जाननाही दहै । क्योकि इसके विना मनुष्यकं क्रिमी प्रकारे भूवं नींद यका ।१८। 


्रना्थतिश्वरति गभऽ अन्तरजांपमानो बहूधा वि जायते। 
तस्य॒ योर्निं परं प्यन्ति धीरास्तारसमैन ह तस्थुधैवनानि विद्वा ॥ १९॥ 


भाष्यम्‌-- (प्रजापति ०) स एव प्रजापतिः सर्वस्य स्वामो जीवस्यान्पस्य च जदस्य जगतो. 
्तगेभं मध्येऽन्तर्यामिरखूपेणाजायमानोऽनृरपन्नोऽजः सन्नित्यं चरति । तटसामभ्यदिवेदं सकलं जगद 
बहुधा बहुप्रकारं विजायते वि शिष्टतयोरप्ते । (तस्य योनि०) पस्थ परश्रह्मणो योनि सत्यधर्मा 
नृष्ठानं वेशविक्ञानमेव अप्तिकारणं धीरा ध्यानवन्तः (परिपश्यन्ति) प्रितः सर्धतः रक्षन्ते । 
(तस्मिन्‌ ह तस्थुभू०) यस्मिन्‌ भुवनानि विशवानि सर्वाणि सवे लोकास्तस्थुः सिर्थाति ध्रिरे । 
हेति निङ्चया्थं, तस्मिन्नेव परमे पुरुषं धीरा -सानिनो मनुष्या मोक्षानःढ प्रप्य तस्थुः स्थिरा 
भवनतीत्यथं ।॥१९।। 


भावषार्थ-- प्रजापति०) नो प्रजा का प्रति व्र्थात्‌ सम जगत्‌ का स्वामी है, व्रद्री जब प्राः 
नेतन कं भीतर प्रर बाहर ग्रन्तर्यामिह्प से सर्वत्रव्याप्त हो रहाह। जौ मव जगत्‌ क उत्पन्न 
करके श्रपने श्राप सदा श्रजन्मा रहता है । (तस्य यो्नि०) जो उक्त परग्रह्मको प्राप्ति का करण 
सत्य का श्रचरण भौर सत्यविच्या ठै, उसको विप्रान्‌ लम ध्यान सै देके परमेश्वर्‌ को सव प्रकार 
ग प्राप्त होत । (तस्मिन्‌ ह त०) जिसमे ये सब भुवन श्रर्यात्‌ लोक ठहर रैः उसी परमेश्वर 
7 ज्ञानी लोग भी सह्य निश्चय रें मोक्षसुख को प्राप्त दोक, जन्म-मरण श्रादि अर्नि-जानं मेरे, 
प्रनिन्द्‌ मे सदा रहते ह ।॥ १६॥ 


मो दत्भ्यऽ भातप॑ति यो देवानां पुरोहितः । 
ूरषो यो दकेभ्यो जतो नमो चायु ब्रक्षपे ॥२०॥ 


भाष्यम्‌--(यो देवेभ्य०) यः पूरण; पुरषो देवेभ्यो विद्रःुयस्तष्प्रकाक्षा्थमातवति प्रासषमन्तात्‌ 
सवन्तःकरणे प्रकाशयति, नाय्पेन्यशच । यच देवानां विदरषां पुरोहितः सर्वेः सुखः सह्‌ मोक्षे चष 


जति किक 





१. 'सड' से प्रभिप्राय पह त्रह्यके १०० व्षंकाल की भ्रवधि है । दर०--दसी प्रक्रम के म्ले प्त 
कौ रंस्कृतव्यास्याः (पुश्ठं - १४८} । 


१५२ पतरेषादि.भाप्यश्रूमिका 


"~. ^> त) ~ गथ 


वधाति । (पूर्वा धो देवेभ्यो जातः) देवेभ्यो विह्रवृभ्यो पः पुर्वः पूर्वमेष सनातनत्वं वर्तमानः सन्‌ 
जातः प्रसिव्रोऽस्ति, (नमो स्चाय०). तस्मे स्वाय रेचिकराम्र ब्रह्मणे नमोऽ 1 यश्च . दैवेभ्ो 
ब्रिद्दभ्यो ब्रह्मोपदैश्चं प्राप्य ब्रह्मरचिरग्राह्धि्रह्यणोऽपत्यमिष बसमानोऽस्ति, तस्सा धमपि ब्राह्यये 
बरह्मसेवकाय नमोऽस्तु ।२०॥ 


भाषाथ--(यो देवेस्य०) जो परमात्मा विद्वानों के लिये सदा प्रकाशस्वकूपं हैः अर्थान्‌ 
उनके श्रात्माम्नों मे प्रकाशको कर देना, श्रीर्‌ वही उनका पृरोहित्त अर्थात्‌ अयन्ते युखींमे धारण 
रीर पोापण करनेवाला है, इसमे त्रे पिरे दुःसतागर मे कमी नहीं गिरतेः (पूर्वोयी देवेभ्यो 
जातः) जौ सव विह्ानोंसेम्रादि विह्ान्‌ प्रौरजो विद्वानौंकेदही जानम प्रसिद्ध प्रर्थात्‌ प्रयश्च टोता 
(नमो स्चवाय०) उस प्रत्यन्त भ्रानन्दस्वरूप प्रौर सत्यम रुचि करानेवानि ब्रहमको हमारा 
नमस्कारो जौरजो विद्वान स वेदविद्यादिको यथावत्‌ पके, -धम्रत्मि ग्रथति वद्य कौ पित्ता 
करे समान मानके सत्यभाव संप्र॑म प्रीति करे सेवा करनेवात्ा जो विद्वान मनप्यद्वै. उस्रको भी 
हम लोग नम कार्‌ करते ह1। २०॥। 


रच ब्राह्मं ` जन्यन्तो देवाऽ अमरे तदंव्रवन्‌ । 
यस्त्वेवं व्रह्मणो विद्रत्र तस्यं देवाऽ अमन्‌ वङौ ॥९१॥ 


भाष्यम्‌-- (सुच ब्राहया ०) स्च प्रीतिकर ` ब्राह्मं ब्रह्मणोऽपत्यमिष ब्रह्मणः सकाश्षाज्जात काम 
जनयन्त उत्पादयन्तो देवा विद्वां सोऽन्येषामप्र तञ्ज्ञानं तम्लानसाधनं वाऽप्रवन्‌ ब्रंवन्तुपेदिदरान्सु च । 
(यस्त्वेवं ° ) यह्र्वेवममुना प्रकारेण तव्‌ ब्रह्य ब्राह्मणो विध्यात्‌, (तु) पश्चात तस्यैष ब्रह्मकिदो 
बराह्मणस्य देवा हृल्द्रियाणि वजे श्रसन्‌ भषन्ति नान्यस्येति ।।२१॥ 


` भाषाये- (रुचं ब्राहां०) जो ब्रह्म का ज्ञान रै, वही अत्यन्त श्रानन्द करनेवाला श्रौर सं 

मनुप्य की उप्तम ठचि का बद़ानैवाला है) जनिसज्ञानको विद्धान्‌ लोग श्रन्थ भनुश्योंकेश्रागे 

उपदे करके उनको आनन्दित कर देते द} (यस्त्वेवं ब्राह्मणो) जो मनुष्य-दुसं प्रकार सब्रह्म को 
नता है, उसी विद्वान्‌ के सव मंन आदि इद्धियवशमेहो जति ग्रन्य के नैष्टौ || २६५ 


्ीस्च ते ल्मी पन्न्यवहोरत्रे पाश्वं नक्षत्राणि सूपमाश्वना व्णास॑प्‌ । 
्प्णनिपाणामुं मऽ इपाण सवलोक म॑ इषाण | २२॥ य० प्रध्याय ३१॥ 


भाष्यम्‌-- (शरीकच ते०) हे परमेश्वर । ते तव (श्रीः) सर्वा शोभा (लक्ष्मीः) शुभलक्षण 
घती धनादिश्च द प्रिये परन्यौ परनीवत्‌ सेवमाने, स्तः ! तथाहोरात्रे हे ते.तव पाश्वे पाद्वत स्तः । 
ये कालचक्रस्य कारणनरूतस्याधि कक्षावयववद्‌ वत्तंते सूय्यचिन््रमसौ नेप्रे वा, तथैयः नक्षत्राणि तवैवं 


[1 का) श 1 1 म [1 1711 1" ण 


१. ब्रहत्न्‌पब्दान्‌ छन्दसत्वात्‌ प्रपत्पार्थं दज. । २. द्रण्-पूवं पष्ट की हिर १.।. 


२० सृष्टिविद्यायिषय १५३ 





सामध्य यादिकषारणस्यावयवाः सन्ति, तस्वयि सूपवदस्ति। श्रष्िवनौ यावापुथिभ्यौ तवेव व्यात्तं 
विकाक्ञितं मुखमिव षंत्तते \ यथव पर्किचित्‌ सौन्दर्यगुणयुक्तं वस्तु जगति वत्ते, तवपि रूपं तवव 
साम््पाज्जिातमिति जानीमः। हि विराडधिकरणेश्वर ! मे ममामुं परलोकं सौक्षाश्यं पवं कृपां 
कटाक्षेण (इष्णन्‌) हच्छन्‌ सन्‌ (इषाण) स्वेच्छया निष्पादय । तथा सवलोकं सवलोकसुखं सर्व- 
लोकराञ्यं वा मदर्थं कृपया त्वमिषाणेच्छ, स्वाराज्यं सिद्धंकृर। एवमेष सर्वाः शोभा लक्ष्मीश्च 
शुभलक्षणवतीः सर्वाः क्रिया मे मद्थमिषाण । हे भगवन्‌ । पुरुष । पुर्णपरमेश्वर ! सर्वशक्तिमन्‌ । 
कृपया सर्वान्‌ शुभान्‌ गुणान्‌ मह्य देहि । दृष्टान्‌ श्रश्युभदोषपींर्च दिनाश्नय । सदयः स्थानुप्रहेण 
सवंत्तिमगुणभाजनं मां भवान्‌ करोत्विति । श्रत्र प्रमाणानि- 


श्रीह पशवः ॥' शम कां० १।अ्०८॥' 

(श्रीवं सोमः | श० कां०४।अ० १।। 

श्री्रं राषटूम्‌ । श्रीवे राष्टुस्य भारः ॥ श० कां० १३।०२॥ 

'लदमोरलामाद्रा ल्णाद्वा लप्स्य|मानाद्रा लाज्छनाद्वा लषतेदा म्यात्‌ प्रप्ता 


रमणो" लज्जतेर्वा स्यादश्लाघाकमंणः । शिप्रे उत्युपरिष्टाद्यख्यास्यामः ।॥ 
निर्‌० अ० ४ | प्रं १५ ॥| 


प्रत्र श्चीलक्षम्योः पुवक्तियोरर्थ्तगतिरस्तीति बोध्यम्‌ 1 २२। इति पुरंषसुक्त्याश्या समाप्ता] 


भाषाय - (श्रीक्ष्च तेऽ) हे परमेश्वर ! ज ज्रापकरी श्र्नन्त शोभाख्य श्री, श्रीर्‌ जी अनन्त 
यु गलक्षणयुक्त लक्ष्मी दहै) वे दोनों स्री के समान रहै । अर्थात्‌ जैसे स्वी पतिक मेवाकरतीहे, दसी 
प्रकार श्रापकौ सेवां अ्रापही को प्राप्त होती हं । क्योकि श्रापनेही संव जगत्‌ को शोभा प्ररं 
धुमन्तक्षणो सं युक्त कर्‌ रखा है । परन्तु ये सब शोभा म्रौर सत्यभापणादि धमक लक्षणों सलाभः 
यर दोनों ग्रापकीहीसेवा के लियेर्हु। सव पदार्थं ईष्वर के श्राधौन होने से उसके विषय मे यहु पनी 
णव्द सूपषगलद्धुर से वर्णन कथाह ।व॑सेही जो दिनिश्रीर रत्रिये दोनों बगल कें समानं । 
नेथा सूर्य्ये श्रौर चन्द्रमा भी दोनों ग्रापके बगल के ममनिवा नेत्रस्थानी है| ग्रौर जितने येनक्षत्र ह 
ते श्रापके ल्पस्थानी है! जौरद्यौः जो सूयं प्रादि का प्रकाश प्रर विद्युत्‌ अर्थात्‌ विजुली, ये दोनों 
मृखस्थानी ह । तथा श्रीरके चुत्य प्रर नंस्ता खुला मृख होता हं, इसी प्रकार पृथिवी प्रर मय्य 
नोक वे वीचमं जो पोल, सो मू कं सदरक्ञ हं। (इष्णन्‌०) हे परमेश्वर ! आपकी दया गे 
(ग्रप्रुम्‌) परलोक जो मीक्षसुख हे, उसको हम लोग प्राप्तहोते हैँ! इस प्रकारकी कृपादुष्टिसं 
हमारे लिये च्छा करो । तथा मँ सब संसार्‌ म सव गणौ से युक्त होके सव लोकों के सुखो फा 


कि पानानि नकि ककम 
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 धर््त० १८1१1३६ ॥ २. गतण०४।१।३।६॥ 
६. गर्छ १३। २1६1२, ३॥ ८. दतोऽ निस्क्ते 'तग्यतेर्वा स्याद्रादलेपकमणो' हत्यधिकः पाटः । 
५. यजुवद 'बरघ्यायाः" सन्ति । दूक्तप्रयोगस्तु नास्माकं विदितः । तस्पाद्रयं विचारा इव प्रतिभाति । 
प्रधा वौरगिकोऽ्यं सुवतञञव्दः स्यात्‌, न पारिभाषिक्र इत्येवं समाधेयः । 


१५४ वूमवदादिभाष्यभूमिका 
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धधिकारी जसे होऊ, व्षी कपा प्रौर इस जगत्‌ मे मुभको सर्वोत्तम शोभा ग्रौर लक्ष्मी से युक्त सदा 
कोणिये ! यहेश्रापसेहमारीप्रार्भनाहै, सो्याप कैषासे पुरो कीजिये ।! २२॥ इति पुरषसूक्त^ 
व्याख्या समाप्ता ॥ 


पत्‌ परमभवमं यच्च॑ मध्यम प्रजापति समुजे पिशवरूपम्‌ । 
किय॑ता स्कुम्मः प्र विवेश तत्र यन्न प्रायिश्त्‌ किवततद्‌ ब॑भूव | 
भश्रवं० काण १० | श्रनु० ४] मं० ८ ॥' 
देवा पितौ मनुष्या गन्धर्वाप्म्रप॑स्च ये । 
उच्टिषटाज्जङ्खिरे सम दिवि देवा दिपिधिद॑ः॥२॥ 
श्रथ कां ११ प्रपा० २५४1 अनु० ४) मं० २७11 
। भाष्यम्‌-- ( परषरमं ) यत्परमं सर्थो्कष्टंपरकत्या दिकं जगत्‌, यच्च (श्रवमम्‌) निहृष्टं तरण 
्रतका कषु्रहृमिकीरटादिकं चास्ति, (यज्व म०) यन्मनुष्यवेहाद्याकारापर््थन्तं मध्यमं घ, तत्‌ 
त्रिविधं सवं जगत्‌ प्रजापतिरेव . (समृजे धि०) स्वसामर््यरूपफारणादल्पादितवानस्ति, भोऽस्य 
जगतो विवियं रूपं सरष्टवानस्ति । (शियता०) एर्तास्मस्तिविधे जगति स्कपभः प्रजापतिः स 


परमेश्वरः कियतता सम्बन्धेन प्रविवेज्, न चैतत्‌ परमेदवरे ) (यश्च०) यत्‌ श्रिविधं जयप्न प्राविक्षत्‌, 
तत्कियद्‌ भरव ? विदं जगत्‌ यरमेश््चरपेक्षयाह्पमेवास्ती ति ।॥१॥ 


(देवाः०) धैवा विद्ठंसः सूर््ादपो लोकाश्च, पितसो जानिनः, मनुष्या मननशीलाः, गन्धवा 
गानविचयाधिवः सूर्यावयो ध, श्प्सरत्त एतेषा स्तरिप्च, पे चापि जगत्ति मनुष्यादिजातियणा वर्तन्त, 
[ (जच्छष्टा०) | ते सर्व उटिष्टष्टात्‌ सर्वस्मःदूष्वं शिष्टात्‌ परेदवरात्श्ताभर््यार्च जज्ञिरे जाताः 
सन्ति! ये (दिवि देवा विविधितः) दिवि देवाः स्यादयो लोका ये च दिविधिताथघनप्‌ यिव्यादयो 
लोकास्तेऽपि सवं तस्मादेवोत्पघ्ना इति 1२11 


हत्यादयो मन्त्रा एतद्रिपया वेदेषु बहवः सन्ति । 
--: इति संक्षेपतः सुष्टिविद्याविषयः समाप्तः :-- 


भाषार्भ- (पत्तरम०) जो उत्तम मध्यमं रौर नोच स्वभाव से तीन प्रकारका जगत्‌ हैः 
उस सबक) प्रमेद्वरनेही रचा ह । उसने स जगत्‌ भे नाना प्रकार कौ रचना कौ ह्‌ । प्रौर 
एक वर्ह दस सव रचना को यथावत्‌ जनता है ! श्रौर दम॒ जगत्‌ भ जो कोई विदान्‌ होते ह्‌, वे 
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द किक 


१. यजुर्वव भ श्रध्याये छब्द का व्यवहार हता ह) यह जो सूक्त शब्द का व्यवहार दहै, वह्‌ विष्वाराहं 
९ । परथवा दशे परिमि त मानकर यौगिक मानना चाहं । २. प्रथते १०।७।८॥ 


३. श्रयवं० ११।७१२७॥ वैर यण मुद्रितेषु कैपुचितसस्फरणेपु मन्धपाठे (दिविभिताः' व्यपषाठ; । 


भे, 


४, मन्त्रे बिदिधितेः' निववन्तो वहुवचनन्तः, दद्‌ व्याख्याने कत्तान्तः ति भदः । 


मुष्टिविद्याविषयः १५५ 


[1 
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भी कुकु परमेश्वर कौ रचना के गुणौ को जानते दँ । वह्‌ परमेश्वर सवको रचता है, भौर 
भाप रचना मे कभी नहीं भ्राता ॥ १॥ 





(देवाः) विद्धान्‌ अर्थात्‌ पण्डित लीग ग्रौर सूयलोक भी, (पितरः) अर्थात्‌ यथा्विद्याको 
जाननेवाले, . (मनुष्याः) भर्थात्‌ः विचार ` केरमेवनि, (गन्धर्वाः) श्रथात्‌ गनविद्या फें जाननेवलि, 
र्यादि लोकः श्रौर (श्रम्सरसः) श्र्थात्‌ नसय कौ स्त्रियां, ये सव लोग ओर दूसरेननोग भी 
(उच्छि०) उसी दश्वर के सामर््यंसे उतन्नहुए्‌ हुं । {दिवि देवाः) अर्थात्‌ जो प्रकाश करनेवाते 
भौर प्रकाचास्वर्ण सूर्यादि लोक, श्रौरं (दिविध्रितः') अर्थात्‌ चन्द्र श्रर पृथिवी प्रादि प्रकाल 
रहित लोक, वे भी उसी कं साम्यं से उत्पन्न हृए ह ॥२ ॥ 


वेदोभे इस प्रकारके सृष्टि विधाकं] विधानं करनेवाले मन्त्र बहत हुं) परन्तु प्रस्य 
प्रधिक नहो जाय, इसलिये सृष्टिविषय सक्षेपसे लिखाह्‌ं। 


4 इति धरिविचापिप्रयः # 





१. वै० य° मुद्रित संस्करणों मँ "दिविभिताः' यदं प्रयपाठ है । मन्त्र भौर सरकृत-व्पास्यामे 
'विविकितः' एेसा शुद्ध टी पाड है । 


श्रथ प्रथिव्यादिलोकभ्रमणविषयः 


प्रयेदं विचायते पृथिग्यादयो लोका श्रमन्त्याहोस्विक्नेति ? श्रत्रोच्यते - वेवाविक्नास्त्रक्त 
रीष्या पुथिव्पादयो लोकाः सरे श्रमन्त्येव \ तग्र पुथिव्यादिश्रमणविषये प्रमाणम्‌-- 


आयं गौः 'पृदिनरक्रमीदमंदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ।1१॥ यर अ०३।१०९॥ 


भाष्यम्‌--श्रस्याभिप्रायः--श्रायं गौ 'रित्याविमन्त्रेषु पुथिष्यादयो हि सर्वे लोको ध्मन्तय- 
वेति विनेणम्‌ । 

(श्राय गौः०) श्रयं गौः' पृ यिकोगोलः" सूरयश्चन््रोऽम्यो लोको वा पृष्िनमन्तरिक्षमाक्रमीदा- 
कमर्ण करवन्‌ सन्‌ गच्छतीति, तथान्येऽवि ¦ तत्र पुधिवी मातरं समुद्नलमसदत्‌ समूद्रजल श्रान्ता 
सती, तथा (स्वः) दूर्यं पितरमग्निमयं च पुरः पूवं पूरव प्रयन्‌ सन्‌ सूर्य॑स्य परितो याति) एवमेव 
र्यो वायुं पितरमाकालां मातरं च, तथा चश्द्रोऽग्निं पितरमपो मातरं प्रति चेति योजनीयम्‌) 
रत्र प्रषाणानि-- 


गौः, म्मा, जोत्यादयेक्रशतिव्‌ पथिवोनामसु गौ रिप्ति पठितं यास्ककृते निघण्टौ, । 
तथा च-- स्वः, गुरः, नाक इति षटमरु स्ाधारणनामन्ुं 1" पुहिनरि्यन्तरिक्षस्य ना मोक 
निस्क्तेः । 


-----= ~--~--~---=----=~---=~--~---~-=----= ०-०-०० ~» ०-७०-० =-= =-= ० --ज , 


१. मन्द्रे अथे मौः' एति पु ल्लि-ङप्र योगान्‌ पृथिव्याः परिश्वमणे नास्य मन्त्रस्य प्रमाणं राम्भव्तीति 
वतकंश्विद्‌ उच्यते, तन्न, त्य नोकशब्दपिक्षया प्रशरक्तस्वन्‌ । एतदेव च चामिप्रेत्य प्रन्थक्रताभपि विक्षेपः 
"पूथिष्यायो हि सवे सोक मन्ये दत्यदिवृदतम्‌ । अ्रपि च--ग्रध्य मन्त्रस्य सूयः स्पेराज्ञी (2० वता 
= 1 ८९-६०}च देवते । सरग रा्षीदेवतापरोरस्य मन्तन्य पृथितेव देवन। । नदुरनेनं मन्तरमधिशत्य सततये-दइपं वे 
पृ्विवो तर्पराक्षो (२1२1८) ३९ ; ८।६;६। १७) इति। ग्रनेन पृथिव्रीदेवताकोव्यं मन्ध दति 
स्वष्टन्‌ । श्र््िन्‌ प्रक्ष रन्‌ इयत नि क्गन्धन्यषो प्रष्टन्यः। यदा सूत्रे लिद्ुवचनमतन्त्रम्‌' इतिवद्‌ मन्व्रेण्वनि 
लि ङ्गव चने किभक्त्याीन्यतन्त्राणि जञेय।नि । 

२. पृषथिर्वातोकः दति साधुतरः पाटः स्यान्‌, उत्तरत्र सूर्यादिभिः सहापि त्नोकश्षब्दस्य प्रयोगात्‌ ) 

२. निवण्टु {1 १11 वस्कयनिम्क्तत्य व्यारुययल्पो निघण्टुरपि यस्किप्रोकन एवैति ग्रन्थकारस्य गतम्‌ । 
मा्प्रत्िका बहवो विदि निधण्टुमिमे ब्वद्रोषतं न मन्यन्ते! एतेषां मतस्य निराकरणं पणद्ितिमगवहृत्तन 
विके वह्कःपप काति मन्थस्य "वेदो के भाष्यकार नाभ्नि मागे विस्तरण प्तम्‌ (पृष्ठ {६८१-१६५)., 
ननतैवे द्रष्टव्यम्‌ । ४. निषण्ु १।४॥ 

५. पि र््तस्तिघ्य नामेति निर्क्तं न कवयित सक्षात्‌ परठचते, तथाति पूर्वेद्धृतस्यर निधण्ट्पारस्य 
व्यास्याने (२११३, १४} त्वरादय ब्रादिदयस्य दिबद्च साधारणनमानील्युक्तम्‌ यास्केन । तत्र, “दिवः शब्द्‌ . 





प्रथित्यादिलोकश्रमणविषयः १५५ 


~. ~~~ + -~ गव~ -- = [१ मा ् ॥ + मिं 





(गौरिति परथित्या नामधेय, यह्‌ दूर गता भति, यचा्यां भूतानि गच्छन्ति || 
निरु° श्र २। खु० ५१ 
 गौरादित्यो भवति, गमयति रान्‌, गच्छत्यन्तरिे, श्रथ ब्रौरय॑त्‌ पथिव्या श्रि दुः 
गता भरति, यच्चास्यां ज्योतींषि गच्छन्ति 1 निरु० अ०२\ खण १४॥ 
6..८~ । (^~ ५ ४ ~ न्दे १ 
्रररिमिश्चन्द्रमा गन्धवं हृस्यपि निगमो भरति, सोऽपि मोरुष्यते ॥ 
निर०ब्र० २।खं० ६ ॥।' 


'स्वरादित्या मवति ॥' निम० भर०र। ० १४॥ 

गच्छति प्रतिक्षणं श्रमतिया सा गौः पृथिवो। श्रद्धः पृथिवीहति तेत्तिरोयोपनि्व" । 
यस्माद्‌ यञ्जायते सोऽ्थस्तस्य मातापित्रुवद्‌ भवति 1 तथा स्वःशऽ्देना दित्यस्य ग्रहणात्‌ पितुविश्ोषणः 
त्वाद्‌ श्रादिध्योऽस्याः पित्रृवदिति निश्चीयते । यद्‌ दूरं गता, दरहूरं सूर्याद्‌ गच्छतीति चिज्ञेयम्‌ । 
एवमेव सर्वे लोकाः स्वस्य स्वस्य कक्षायां वाय्वात्मनेहवरसत्तया . च धारिताः. सन्तो भरमम्तीति 
सिद्धान्तो गोभ्यः ।\१।। 


 भाषार्थ--ग्रव सृष्टिविद्याविपय के पदचात.पृश्िवी श्रादि लोक धूमते हं वौ नहीं" इम विषयं 
म लिखा जाता है | इसमे यह सिद्धान्त है कि वेदशास्त्रं कै प्रमाण श्रौर युक्तिमेभौ पृथिवी श्रीर्‌ 
म्यं प्रादि सब्र लोक घूमते है । इस विषय में यह प्रमाण दै-- 

(अयं गौः०) गौ नाभ है पृथिवी, सूर्य, चन्द्रमादि लोकों का। वे राम प्रपनी-अपनी परि धि 
मे, श्रन्तरिक्ष के मध्यमे. सदा धूमते रहते हं ¡ परन्तु जो जलद, सो प्रथिवी. कौ माताके सगान 
दर । क्योकि पृथिवी जल के परमाणुग्रो के साथ ग्रपने परमाणुप्रो के संयोग से ही उत्पन्न हई टै। 
ग्रौर्‌ मेधमण्डल के जल के बौचमें गर्भ के समान सा रहती है । प्रर रूय्ये उततके पित्ता कै समान 
है, इसते सूर्यं के चार्यो ग्रोरधूमतीदै। दसी प्रकार सूयं कापित्तावागु ग्रीरं च्रकिश् मता, तधा 
चन्द्रमा का प्नग्नि पिता श्रौर जल माता, उनके प्र्िवे चूभतेहै। इसौ प्रकार मे सब लोक ग्रपनी- 
प्रपनी कक्षा मे सदा धुमतैह्‌ । 

दसः विषय का संस्छरृत में निघण्टु श्रीर्‌ निरुक्त फा प्रमाण लिका टै, उसको देख लेना । दसौ 
प्रर सूध्रात्मा जो वायुदै, उसके ग्राथार श्रौरश्राकर्मणमे स्व लोकों का धारण श्रौर भ्रमण 
होता है ) तथा परमेश्वर श्रगने सामर्थ्य से पृथिवी आदि सव लोकोंकाधारण श्रमण श्रौर्‌ पानन 
केररहाहै)। १॥ 


नान्तरिकतं गृह्यते इति भगवद्‌दथानन्दस्य मतम्‌ । तथैव च भगवता स्वयेदभाष्ये वद्र पृध्िक्षव्दस्यान्तरिश्नषयौ- 
था व्पाष्यात्तः। निघण्टौ स्वरादिभ्यः साघारणनामभ्यः (१।४) प्रान्‌ ग्रन्तरिक्षनामानि गटन्ते । नर्मार 
ध्रादिःयेन सहं साधारणनामत्वेन "दिव' शब्देन श्रन्तरिक्स्यापि ग्रहणं सम्भवति । 

१. वैण य मुद्रितेष्‌ु १-५ संस्करणेषु 'तं० € त्यपपाटः । अभ्य पाटः: संशोधितः । 

२. ब्रह्मा° बस्ली श्रनु° १॥ 
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{५५ ऋर्वेदादिभाष्यभूमिका 
या गौगतनि परयति निष्कते पयो दुहाना व्रतनीरवारतः । 
सा प्रनुयाणा वर्णाय दुष्यं दम्यो दाशद्धपिष मिष्यते ॥२॥ 

श्र भ्र० ८ । ्र० २।व० १०1 मृ० १॥' 


भाष्यम्‌-- (या गोषत्तनिः) पा पुदषतता गौवत्तोन स्वकीयमा्यं (शरवारतेः) निरन्तरं 
धनती सततौ पथ्यं त्ति विषस्वतेऽर्यात्‌ सय॑स्य{ परितः सर्वतः द्वस्वमार्गं गच्छति ! .(निष्डृत ) कथं. 
धूतं मार्गम्‌ ! सत्तद्गमनार्थलीस्वरेण (निष्डृतं निष्प(वितम्‌ । (पयो बृहन) ध्दारतो निरन्तरं 
पयो बुह्‌(नाजनेकर्सरुत(विभिः प्राणिनः प्रदर द्यती, तथ( (सतनः) प्रत स्थकोयद्नम भा दिपत्यतिपमं 
प्रापयन्ती, (साप्र०) वाश्ुषे दानकत्र, भेऽठकम कारिणे, देवेभ्यो विदद्धूचश्च हविषा हषिदनिन 
पर्वाणि सुलानि रात्‌ वदाति । कि षरुरती ? प्रब्रुवाणा स्वेप्राभिनां व्यक्तवाण्या हेतुभूता सतीयं 
धत्तेत एति ।२॥ 


भाषार्थ- (या गौर्व०) जिस-जिस कानाम गौ" कट्‌ प्रये है, सो-सो लोक अपने-मपे सामं 
म घूमता, प्रार्‌ पृथिवी श्रपनी कला में सूय्य के चारों शरोर घूमती है । श्र्थात्‌ प्रमेदवर ने जिस- 
[सके घूमने के लिये जो-जो मागं निष्कृत अर्थात्‌ निश्निय किया है,उस-उस मार्गं मे सब लोक धुमते 
ह ! (पयो दुहाना०) वह्‌ गौ अनेक प्रकारके रस फल-रून तृण श्रौर म्रप्नादि पदार्थांसे सबं 
प्रणयो कौ निरन्तर धणं करती हं ) तथा प्रपने-्रपने घूमने के मागं मे सव लोक सदा धूमते-धूमते 
नियमहीसेप्रप्तदहोरहैहं। (साप्रववाणा०) जो विद्यादि उत्तम गुणों का देनेवाला परमेक्वर है, 
उसी के जानने के लिये सब गत्‌ दृष्टान्त हं | भौर जो विद्धान्‌ लोग हँ उनको उच्चतम पदार्थो के 
दान सं श्रनैक पुलो को मूमि देतो, रौर पृथिवी सूर्य्य॑वायु र्‌ चन्द्रमादिमौ दही सवप्राणियोंकी 
वाणी फा निमित्तिभीहं।२॥ | 


त्वं सप पिभिः संविदुानोऽनु यावपएृथिवौ आ तेततन्थ । 
तस्म त दन्दो" हिप विधेम वुभे स्याम्‌ पत॑यो रयीणाम्‌ ।।३।। 


ऋ०श्र०९।अर०४)व० १३। १्‌०३।।४ 


भष्यम्‌- (प्व सोम०) प्रत्याभिगरायः--द्रस्मिन्‌ मन्त्रे च्रलोक्ः पु िवीमनुश्रमतीत्ययं 
धिरेषोऽस्तिं । | 








१. ्छ० १०।६५।६॥। 

२. श्रयं मन्धः प्राघान्येन पृथिवीभ्नमणमाचष्टे, "वा गौः इति स्वीलिङ्घनि्ेश त्‌ । श्यं पुथिवी सूयस्य 
परितो भमि, ने मूर्योस्याः प्स्ति व्यस्यार्थत्य निरेन भ्रावार्यवर्थः श्रीप ण्डितग्रह्मदत्तजिन्नासुभिः स्वकीयं 
पनुरवेदभाष्यविवरणे श्राप परोः०' (३।६) मरवर्याश्याने विस्तरेण चितः । प तत्रैव द्रष्टव्यः } 

` ३. प्रयमतस्करणान्ते शोधितोऽपि वै° यण मुद्रितेवु संस्करणेगु केषुचित्‌ “इन्धो' एत्यपपाठ उपलभ्यते । 
ई. चछ ८1 ४५८ १२३) 


पृथिव्यादिल्‌कश्रमणविपप्र {५९ 





द मो ॥ भ भ पो भि भ भ ण 9 भ भ भि भः भी भि १ भ च भ भः ॐ १५ [मी नी वि मोक + भ 9 न ऋ ॥ ` 





श्रयं सोमह्चन्रलोकः पितृभिः पितृवत्‌ पालकगु णेः सह्‌ संविशन्‌: सम्यक्‌ ज्ञातः सन्‌ भूमि 
मनु रमति । कदाचित्‌ सुध्यवथिग्योमध्येऽपि श्रमन्‌ सक्नागच्छतीोत्यथः । अध्यायं भाध्यकरणसमये 
ध्पष्टतया वक्ष्यामि । 


तथा श्यावापृथित्री एजते" इति मन््रवर्णर्था[द्‌| धोः पूय्यः, पृथिधो च धरम॑तश्घ्रलत 
एत्पर्थः* । श्रयति स्वस्यां स्वस्यां कक्षायां सर्व सका रमनतीति पितम्‌ ॥३\) 
--: ति पू.यन्यादिलोकख्मणविषयः संतेपतः :- 


भाषार्थ-- (त्वं सोम०) दस मन्त्रम यहवातहं कि चन्द्रलोके पृथिवीके चारो श्रौर घूमता 
ह । कभी-कभी सूर्यं श्रौर प्रथिवोके वोचमेभीप्राजाताह। दस मन्भरका प्रथ श्रच्छी तरह: 
भाष्यमे करगे । 


तथा (चावापृथिवी) यह बहुत मन्त्रो पाठहं कि द्योः नाम प्रकाश करनेवाले पूर्य॑श्रा 
लोके, श्रौर जो प्रकाशरहित्‌ पृथिवी श्रा लोके ह, वे सक भरपनी-प्रपनो कक्षा मेँ सदां धूमतेह्‌। 
हस से यह्‌ सिद्ध हुमा कि सव लोक भ्रमण करते हुं । ३॥ 


#. १ति तं तेपतः परथिष्यादिलोकममयपिषयः- #‰ 


कण क १ - का ण 0 कका गक 


ए, प्रनूपलम्धमृलतम्‌ । २, सर्गप्रपाणजसमसिनक्येनि शेष; । 


¢ क 


यथाकषंणानुकषणविषयः 


र 


दाते हय्येता हर बवधतिं दिविदिषे । 


५४ 


आदित्ते विष्वा भुक्नानि येमिरे॥ १॥ 
श्० अ० ६ । अ० १।व० ६ । मं०३।१ 


भव्थम्‌-- (यवा ते०) श्रस्याभिग्रायः- सूर्येण सहु सर्घषां लोकानासाकर्षणमस्त, 
ईषरेण सह्‌ सुर्यादिलोकानां चेति । 


है इनद्रेक्वर धा वायो दुर्यं ! (पदा) धस्मिन्‌ फाले (तै हरी} श्राकषणप्रकाक्नहेरणशीलौ यल- 
पराक्रमगरुणावक्वौ किरणौ वा । हयता)* हरय्यतौ प्रकाश्वन्तावत्यम्तं वधमानौ भवेतततार्भ्या 
(ष्यावित्‌) तदनन्तरं (दिवेदिषे) प्रतिदिनं प्रतिक्षणं ध (ते) तव ग्रुणाः प्रकाक्ाकषणादयो 
(धिदवा ) चिहवानि सर्वाणि (भुचनानि) सर्वान्‌ लोकानाक्षणेन (येमिरे) नियमेन धारयन्ति । श्रत 
कारणात्‌ सवं लोकाः स्वां स्वां कक्षां विहायेतस्ततो संव विखलन्तीति ॥१॥ 


भाषार्थ-- (यदा ते०)टस मन्धकाग्रमिग्राय यहद कि सवनोरकोके सोथ मूर्यं का ग्राकर्पेण 
श्रीर्‌ सुं आदि लोको के सार परमेद्वर्‌ काप्राकर्पणत्न 
(वदो ते०) हषर परमेश्वर । ्रापके ग्रनन्तं वल श्रौर्‌ पराक्रम गुणोंसे स॒व संसार का 


सारण अकण श्रीर्‌ पालने दना । प्रापक दी सर गुण सूररि लोकोका धारण करुते । इन 
कारण त सव लोकं अपनी-धपनी कक्षा श्रीर्‌ स्थान म इवर~उधर चलायमान नहीं होते । 


दूसरा अ्रध--उन्रजो वायु मूर्यरै, दसं हद्वर्‌ क रचे ्राकर्पण प्रकरा ग्रौर वेल श्रार्दि 
व्रड-वङे गणर्हे। उनेमं सव लोको का दिन-दिन श्रीर्‌ क्षणक्षणने प्रति धारणं ्राकर्पण प्रर 
प्रक्ष होभादे  इसदहैनु स सव लोक अपनी-अपनी दी कक्षा में चलते रुते हु, इधर्‌-उश्रर विन्नं 
भरी नहीं सप्रते ।॥ 2 ॥ 
| वि „| ४. +~ 
य॒दा ते मास्तीविशस्तुभ्पमिन्द्र नियेभिरे | 
{ छ [क ॥ [४ [नैः 
आत्ते वक्ष्व भुवनानि येमिरे।२॥ 
ऋ५०अथ०६ | श्र० १ | वै ९ | प०४॥ 


च + कय = [8 ण 





[1 





१. श्छ० 1 १८। २८ ॥ २. वैञ यण मद्रितेष्वाण्टपसेस्कःरणं पठचमामम 'हरय॑सा 
५दं नवममंर्दरणे कम्प्र नोः पथवः कतमिनि न जायने । मरप्रपदत्वादस्योभयमः ( ) गकतीतरस्पाशिः पतैः} 


३. क्रयु० 2 1 ष्ट" २६ ॥) ` 


२९१ भ्र कषणामुकषणविषयः १६१ 


~~~ ~~ अ ~ ~~~ भ [न छ क ॐ 





भाष्यम्‌-- (यवा ते मादती०) प्र्याभिप्रायः--श्रत्रापि पू्व॑मन्प्रवदाकर्षण विधास्तीति । 
हे पूर्वोक्त च { यदाते तव मासतीमरसिप्यो मरणधर्माणो मदस्षाना घा विशः प्रजास्तुभ्य 
पनिरे तव्राकषभारणनिपनं प्राप्नुवन्ति, तवेव नराणि विश्वानि भुवनानि स्थिति लभन्ते। तथा 
तवेव गुणनिपरेमिरे श्राकषंगनियमं प्राप्तवन्ति सन्ति । भत एव सर्वाणि भुवनानि यथाकक्षं भ्रमन्ति 
धसन्ति च।२॥ | 


भाषार्थ--( यदा ते मार्ती० ) श्रभिप्राय दस मन्प्रमे भी भ्राकफषणविद्या है । ह 
परमेश्वर ! भ्रापको जो प्रजा, उत्पत्ति स्थिति ओर प्रलयधममवाली ग्रौर जिसमे वायु प्रधान है, य्‌ 
भ्रापकं श्राकर्षणादि नियमों से तथा सूर्यलोकं के श्राकरषेण करके भी स्थिर हो रही ह । जञ दन 
प्रजा्नों को भ्रापके गण नियम में रखते हं, तभी भुवन प्र्थातु सब लोक प्रपनी-प्रपनी कक्षा में घूमते 
परार स्थानमें वस रहैहं)।२॥ 


य॒दा ्य्पमपं दिवि शुक्रं ज्योत्रिध।रयः । 
आदित्ते पिदा भुवनानि येमिरे ॥३॥ 
चऽ अ० ६1 अ० १।व० ६) मं०५॥' 
भाष्यम्‌- (यवा सुथ०) सभिप्रायः-घ्रन्रापि पुवंवदभिप्रायः। हे परमेश्वरामु सूर्यं भवाम्‌ 
रधितवानस्ति । यहिवि च्योतनात्मके त्वयि शरुक्रमनन्तं सामथ्यं ज्योतिः प्रकाशमथं वर्ततेः सेन श्वं 
सु््थादिलोकानधारयो धारितवानसि । (श्रादित्ते) तवनन्तरं (विक्था) विदथानि सर्वाणि भुवनानि 
मु््यादयो लोका भ्रपि (येमिरे) तदाकषणनियमेनव स्थिराणि सन्ति । प्र्थाद्‌ यथा पूपस्याकषणेन 
पृथिव्यादयो लोकास्तिष्ठन्ति, तया परमेरवरस्याकषणेनेव सूर्यादयः सथं लोका नियमेन सह्‌ 
धर्तन्त ति ।।३॥। 


~ (५ # 
| 


भाषा्थ-- (यदा सूयं ९) श्रिप्राय-इस मन्त्र मे भी प्राकषणविचार हु। है परमेश्वर! 
जवे उन सूर्यादि लोकों को भ्रापने रचा, ग्रौरं आपके ही प्रकाणसे प्रकारितहो रैर, भौर अप 
सपने प्ननन्त सामथ्यं से उनका धारण कर रहे हो, इसी कारण से सूयं श्रौर पृथिवी भ्रादिं लोकों 
भौर अपने स्वरूप को धारण करं रहे ह । न सूयं श्रादि लोकों का सब लोकों के साथ प्राफषण सें 
धारण होता ह । इससे यह्‌ सिद्ध हूृभ्रा कि परमेश्वर सब लोकों का आकषण भौर धारण कर 


रहा हं ॥ ३॥ 


व्य॑स्तम्नाद्‌ रोदसी मित्रो अद्‌ भृतोऽन्तर्वावदकृणोज्ज्योतिंषा तम॑ः । 


तरि च॑मीव पिप भवत्तेयद्‌ वैदबानरो पिरमधत्त प्ष्ण्य॑म्‌ ।। ४ ॥ 
त्र अऽ ४।श्र० ५।ब० १० । मं०२॥' 





१, ऋऽ ८।१२।३१०॥। २, शऋ9 ६।८।३।। 


१६२ वरटवेदादिभाष्यभूमिकरा 
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भाष्यम्‌-- (ष्यस्तम्ताप्रोदसी ०} श्रभिप्रायः-- परमेश्वर सु्लोकौ सर्वा लोकानाकषंणप्रकादा- 
भ्यां धारयत एति । 

हि परमेश्वर ! तव सामथ्यनेवं वेरवानरः पूवोक्छः सूरय्याविलोको रोदक्ती द्याघापरयिस्यौ 
पमिश्रकाज्ञौ व्थस्तम्नात्‌ स्तम्भिततवानस्ति, श्रतो भवान्‌ मित्र एवे सवंशं लोकानां व्यतस्याषको- 
ऽस्ति । भ्रदृभृत श्राहवथ््वषरः स सथिताविलोको ज्योतिषा तमोऽन्तरकृणोत्‌ तिरोहितं निषारितं 
तमः करोति । वावत्‌ तयेव पिषणे धारणकण्रयौ द्यावाधुयिन्यौ धारणाकषंणेन उ्ववर्तंयत्‌ षिविध- 
तयतयोवंततमानं कारयति । फत्मिक्चिव ? घर्मप्याकपितानि लोमानीव। यथा त्वचि लोमानि 
ल्यितान्याकषितानि भवन्ति, तयप सूर्य्या दबलाकष॑णेन स्वं लोका; स्यापिताः सन्तीति विजेयम्‌ \ 
प्तः क्िसागतम्‌ 7 वृष्ण्यं वीयंवद्‌ विर्वं सवं जाच्य सूर्पादिलोको घारयति 1 भुध्प्रदि्धारणमौववरः 
करोतीति ॥४॥ 


भाषायं -( ग्यरलभ्नाद्रोदसोऽ ) अरभिप्राय--इस मन्त्र मे भौ आकरवणविवार है! हे 
परमेश्वर , श्रापके प्रकाडसे ही वश्वानर पूर्य श्रादि सोकोंका धारण ग्रौर प्रकाश होतार) दस 
हदु से सुं प्रादि लोक भी अपने-श्रपने भ्राकषेण से अपना श्रौर पृथिवी श्रादिप्नीकोंका भीधारण 
करनेमे समर्थटहोतेहं। इसकारणसे श्राप सवलौकरोंके परम मित्र श्रौर स्थापन करनेवातने ह 
भ्रोर श्रापका सामथ्यं अ्रत्थन्त श्राश्च्ंहूप है । सो सविता प्रादि लोक प्रपते प्रकाश से श्रन्वकार को 
निवृत्त केर देते हैँ । तथा प्रकाशरूप ओर म्नप्रकाणह्प हन दोनों लोकों का समुदाय धारण ब्रौर 
प्रकषण व्यवहार मे वर्तते| इस हेतु से इससे नानाप्रकार का व्यव्हार सिद्ध होता है। षह 
भाकषंण कपि प्रकार सेह? क्रि जैसे व्वचामेलोमोंकात्राकर्षणहौ रहारै, वपे ही सूरय श्रादि 
लोकों के श्राकषेण के साथसब लोकोंकाश्राकर्पंणदहयो र्हादहै। ग्रौर परमेश्वर भी इन सूरं ्रावि 
लेको का आकषण कर रहा है ॥ ४॥ 


आ कृष्णेन्‌ रजरा व्तेमानो न्दिशयन्नुरूतं मतथ च । 


हिरण्ययेन सथिता रथेना देषो याति भरुनानि पर्यन्‌ ॥ ५ ॥ 
यण०श्र० २३३1 म० ४३१५ 
भषम्‌ -(्राठृषणेर०) अभिप्रायः ्रतराप्याहरमविद्राप्तोति सविता परमार) 
पुय्यलोको वा रज॑सा सवलोकः सहाकष्णेनाकषगगुणेन सह॒ षत्तबानोऽस्ति । कथंभूतेन गुणेन 7 
हिरण्ययेन ज्योतिमेयेन । पुनः कथं पूतेन ? रमगानन्दादिश्यवहा रसाधकङ्ञानतेजोक्पेण रथेन । कि 
र्वन्‌ सन्‌ ? मर्थं मनुष्यलोकमम्‌तं सत्पविन्ञानं फिरणसमूरं था स्वस्वकश्नायां निवेशयन्‌ ग्ययस्णा- 
पयन्‌ सन्‌ । तया च सध्यं पृयिकाटनपं लोन प्र्यप्रतं मोभन्‌ः श्रोरध्धात्मरं वहरयायिकं रसं 
परवेशयन्‌ सन्‌ सुरो व्तभानोऽस्ि। सच सूरा देषो चोकत्ततासको भुषते।नि सर्वान्‌ सोकानु 

धारयति । तथा पश्यन्‌ व््रायन्‌ सन्‌ रूपादिकं विभक्त याति प्रापयतीध्यथैः 1 








१ ऋषि दयानन्व ने दस मन्वकादो प्रकार का र्यं (जो प्रङ्ृत प्रथं से सम्बद्धहै) प्रदमवायाव मेँ 
पण्डितो के शास्त्रा में दरस्ताक्षर-सदित लिखकर दिया धा । वह्‌ इत प्रकार है-- [ 


प्राकषणानुकर्षण विषयः १६३ 


प्रस्मात्‌ पुवमन्त्राद्‌ च.भिरक्तुभिरिति पदानुवत्तनात्‌ सूर्यो घ भिः सर्वेदिवसंरक्तुभिः सर्वाभी. 
राच्रिमि्चा्यनि सर्षह्लोकान्‌ प्रतिक्षणभाकषतीति गम्यते एव सेषु लोकेप्वा्मिफा ` स्था 
स्वप्याकर्षगज्ञ क्तिरस्त्येव । तथानन्ताकषगक्षक्तिस्यु सलु परमेऽवरेऽस्तीति मन्तस्यम्‌ । रजी लोक्षानां 
नामास्ति । भ्रव्राहूनिरक्तकारा यास्काचार्य्याः- 


लोफा रजासुन्यन्ते ॥ निर० श्र ४। सं° १९॥ 


रथो रहतेगतिकर्मणः, गिथिरतेर्वा स्याद्िपर तस्य, रममासोऽस्मिस्िष्टतीति बा, 
रपतेर्वा," रपतेर्धा ||! निरु० भ० € । षं ११॥ 

















'विश्वानरस्यादित्यस्य ।।' निर० श्र १२।खं२१॥ 


धरतो रथक्षब्देन रमणानन्दफरं क्नानं तेजो शृते । हत्यादणो मन्ध्रा वेदेषु धारणाकषंण- 
विधायका बहवः सन्तीति बोध्यम्‌ ।५॥ 


--: इति धारणाक्षंणविद्यापिषयः सं्नेपतः :-- 


भाषाय -- (श्रकृष्णेन०) श्रभिप्राय-हस मन्त्रम भी प्राफपणविद्यां है । सविता जौ 
परमात्मा वायु ओर सूयं लोकद, ये सब लोकों के साथ ध्राकर्षण धारण गण से सहितं वर्त र्है। 
सो हिरण्यय श्र्थात्‌ श्रनन्त बल ज्ञान श्रौर तेज से सहित (रथेन) भ्रानन्दपूर्वकं फछीडा कृरने योभय 
षन भ्रौर तेण से युक्त दँ। इसमें परमेश्वर सब जोों के हुदयो मे धरमरृत भ्रथाति सत्य विज्ञान को 
सदव प्रकाश करता है । श्रौर सूर्यलोक भी रस्त श्रादि पदार्थो को मत्य भ्र्थात्‌ मनूष्यलोक में प्रेव 
करता, रौर सव लोकों को व्यवस्था से ग्रपने-ग्रपनै स्यान मे रखता है । वसं ही परमेश्वर धर्मात्मा 
ज्ञानी लोगों को प्रमृतरूप मोक्ष देता, प्रर सुयलोक भी रसयुक्तं जो प्रोषधि श्रौर वृष्टि के भ्रमृत- 





(प्राङृष्नेन) श्राकषंणाप्मना (रमता) रजोद्पेग रजैतस्यक्पेण षा (रयन) रमणीयेन (देवः) 
चोतमात्मकः (सव्रिता) प्रसवकर्ता वृष्टेः (भत्यंन्‌ ) पत्यलोकम्‌ (प्रमूतम्‌) घ्नोदध्यादिक रप्तं ( निवेक्नयष्‌} 
प्रवैशयन्‌ (भुवनानि पश्यन) दयन्‌ पाति शूकरं विभक्तं प्रापप्रतीश्ययः (हिरण्ययेन) उयोतिमयेन । 

(सतिता) स्य जपत उत्पादकः (ग्रः) सत्य प्रङाशकः (त्वम्‌) मत्यंलोकस्यान्‌ ममृष्पाभ्‌ 
(पर्ृषम्‌) स्योपदेधकयत्‌ (भिवेश्षयन्‌ ) प्रवेश्णन्‌ सर्वाणि (भृगनानि) सयसतण (प्यम्‌) सन्‌ (प्राकृष्णेन) 
सर्थस्पाकषणव्वरूदेण वतमानः सन्‌ (पाति) धमनः स्यान्‌ भक्तान सकषापःन्‌ प्रापयतोत्यधः। दपानन 
सरत्वती स्वामिनः । 

संवत्‌ १९३१ पौषघ्रवि षष्ठो बुधवार ७, काल ४० निन सही सम्मतिरप्र श्यानग्दसरस्वतोस्वामितः । 

(पं० देवेन्रनाय संकलित महूपि द० स° का जीषनचरित, भाग १, पृष्ठ ३२३ प्र° सं०) यहा पौष 
वदि ६ बुधवार' तिथि गुजराती पंचांग के श्रनुसार दै । उत्तर भारतीय पचाङ्गं के परनूसार माघं धिं ६ जाननां 
चाहिए । उस दिनिश्रग्रंजी तारीख २७ जनवरी १८७५ धी। 

१, वै यण मुद्रितेषु १५८ संस्करणेष “रथतेर्वा' देध्यपपाटो मृद्रणप्रमादजः। 


१६४ कऋरवेदादिभाष्यभूमिकां 





ल्प जल्‌ कै पंधिवीमें प्रतिष्ठ फरतादहै। सो परमेश्वर सत्य-श्ररत्य फा प्रकाश अ्रौर सवब्रलोकोंको 
प्रकाश कंरफे सबको जनाता है । तथा सूयलोक भी रूपादि का विभाग दिखलाता है । 

सं मन्त्र सं पहिते मन्ध मे ध््युभिरक्तुभिः' इस पदसं यही श्रथ प्रता है कि दिन-राते 
पर्थात्‌ सब समथ मे सब लोकों के साथ सूर्यलौक का, श्रौर सूयं श्रादि लोकों फे साथ परमेश्वर का 
भाकषण हो रहा है । तथा सव लोकों मेर्ईश्वर ही की रचना से ्रपना-अपना भ्राकषेण दहै ¦ प्रौर 
परमेश्वर की तो भ्राकर्षणरूप शक्त श्रनन्त है। यहं लोकों का नाम ^रज' है । श्रौर "रथ" एब्द के 
अनेके भ्र्थंरहै, दसं कारण सें किं जिससे रमण प्रौर भ्रानन्द कौ प्राप्ति होती है, उसको ^रथ' कहते 
ह । दस विषयं मे निसक्त का प्रमाण इसी मन्त्रके भाष्यमे लिखादहै,सोदेख लेन 
भौर श्राकर्षणविद्या के सिद्ध करनेवाले मन्त्र वेदों मे बहुत हँ । ५॥ 


%‰ इति धारणाकर्पशविषयः संचेपतः 


प्रथ प्रकाश्यप्रकशकविषयः संत्ेपतः 


येण चन््रादयः प्रकाशिता भवत्तीत्यश्र विषये विारः -- 

पु्येनोत्तमिता भूमिः ष्ष्धणोतंभिता धीः| 
क्रनिन[दित्यास्िष्ठन्ति दिवि सोमो अधिं श्रितः ॥ १॥ 

` सौमिनादित्या वलिनः सोमिन पृथिवी म॒ही । 


अथो नधत्राणमिषामुपस्थे पोम्‌ आहितः ॥ ९ ।। 
म्रथवण० कां० १४ । श्रनु० १। मं० १-२॥ 


कः स्िदेकैकी चरति कऽ ३ स्विज्जायते पनः । 
फिर सिवद्विमस्यं भेष॒जं किम्याषपंनं महत्‌ ।। ६॥ 
एयथैऽ एकाकी चरति चन्द्रमा जायने पन॑; । 


अग्निर्हिमस्य मेपजं पूरभिरावपनं महत्‌ ॥४॥ 
य° श्र० २३। मं० ९-१०॥ 
बाष्यम्‌-- (सत्येनो०) एषामभिप्रायः-श्रश्र वचन्रपृयिष्याविलोकानां सथ्य: प्रकफाशकी- 
ऽस्तीति । | 

ू ष्यं भूमिः (सत्येन ०)) नित्यस्वरूपेण ब्रह्मणोत्तभितो्वमाक्ामध्ये धारितास्ति वापुना 

पयण च) (सूर्येण०) तथा धौः सर्वः प्रकाश्चः सूर््येगोक्षभितो धारितः. । (ऋतेन ०) कालिन 

सूर्येण धायुना वाऽऽदित्या द्वावश्च मासाः किरणास्त्रस्ररेणवो बलवन्तः सन्तो चा तिष्ठन्ति 1 (दिचि 

9 प्रधिधितः) एवं दिषि छोतनात्मके सययप्रकाशे सोमश्चन्मा श्रधिधिते प्राधितः सन्‌ 

्रकाक्षितो भषति । पर्थाच्न्रलोकादिष्‌ स्वकीयः प्रकाशो नास्ति, स्वे चन्द्रावयो लोकाः सूर्य 
परकाशनेव प्रकारिता भवन्तीति वद्यम्‌ १।। 

(सोमेनादिष्या०) सोमेन चन्र लोकेन सष्टादित्याः फिरणाः संयुज्य ततो निषुत्य ध भूमि 

राप्य वलिनौ षलं कंतु शीला भवन्ति, तेषां बलप्रापकश्ीलशवात्‌ । तद्या, याषतिः परस्तरिक्षेषेहो 


। "येणार [1 य मीके 








१. स्येन पदादग्रे ° विन्वुनिर्देशः उमयतः ( ) कोष्टकनिर्दशदचास्माभिवंर्धितः, ्रतीकत्वात्‌ । 
२. वै° यण मुद्रिसपोः 5, -€ संस्करणथौः "प्रकाशित" ्त्यपषाठः । 
३, “यविष्तो' दृर्पपपाठो वै* प० मुद्नितसंस्करणेषु । 


५ [त क थ भ म 1 1 ~ ~क म = थ न न 


१६६ ्रेरवेदादिभाष्यभुमिका 
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सु्यप्रकाश्चस्यावरणं पुथिवौ करोति तावति वेशेऽधिकं शीतलत्वं भवति । तत्र पूर्य्य फिरणपतना 
भावात्‌ तदभावे चोषणत्वाभावःत्‌ ते बलक्तारिणो बलवन्तो भवन्ति। सोमेन चन्द्रमसः प्रकाशेन 
पोमाद्योषच्याविना च पृथिवी मही बलवती पुष्टा भषति । श्रथो द्रत्यनन्तरमेषां नक्षत्राणामुपश्ये 
पषमीपे चन्द्रमा श्राहितः स्थापितः सन्‌ बत्तत इति यिज्ञयम्‌ ।,२॥ 


(कफः स्वि०) को ह्यो फाको ब्रह्माण्डे चरति 7कोऽतर स्येनेव स्वयं, प्रकाशितः सन्‌ भवतीति † 
कः पुनः प्रकाशितो जायते ? हिमस्य श्ीतस्य मेषजमौषधं किमस्ति ? तथा बीजारोपणायथं सुत्‌ 
कत्र भिव फिमत्र भवतीति भहनाश्चत्वारः ॥।३।1 


एषां करपेणोत्तसाणि-- (सुय्प एकी) श्रस्मिन्‌ संसारे पूर््धं एकाशी चरति, स्वयं 
प्रकाध्ामानः सप्रनयान्‌ सर्वात लोकान्‌ प्रफाश्यति । तस्यव प्रकाशेन चनमा; पुनः प्रका शित्तो जायते, 
नहि चमति स्वतः प्रकाशः फश्िचिवस्तीति । भगिनहुमिस्य श्लीतस्य मेषजमौषधमस्तीति। भूमि- 
महुवावपनं मोजारोपणादेरधिकरण क्षत्रं चेति 1।४॥। 


षेदेष्येतद्िषयप्रतिपादकषा एवमता मन्त्रा वहवः सन्ति) 
--ः: हति [सक्षेपतः.| प्रकाश्यप्रकाह्कविपयः :- 


भाषार्थ- (सत्येनो०) इन मन््रौ म यही विपव श्रौर उनका यही प्रयोजन है कि लोक दौ 
प्रकारकेहोते ह-एफतोप्रकाण करनेवाले, ओौर दूसरेवे जो प्रकाश किये जाते है, 


र्यात्‌ सत्यस्वरूप मरमेक्यर ने ही अपने सामर्थ्यं से सूर्यं प्रादि सेव लोकों को धारण किया 
है । उसीके सामर्ध्यसेपूर्यलोकने मी श्रन्यलोकोंफा धारणश्रौर प्रकाश किया है! तथा छतं 
प्रथत काल [ने बारह महिने सूय ने किरणपश्रौरवायु ने भी यथायोग्य सूक्ष्म स्थूल त्रसरेणु 
प्रादि पदार्थो का यथावत्‌ धारण किया है । (दिवि सोमो) इसी प्रकार दिवि श्र्थात्‌ सुयके प्रकाशं 
मे [श्राध्नित होकर] चन्द्रमा प्रकाशित होता है । उसमे जितना प्रकाशै, सो धूं श्रादि लोककां 
हीदहै। श्रौर ईश्वर का प्रकारतो सबमेहै। परन्तु चन्धम्रादि लोकं में प्रपना प्रकाश नहीं, 
किन्तु सूर्य आदि लोकों से ही चन्द अर पुथिव्यादि लोक प्रका्ितहो रहै ह ।। १॥ , 


(सोमेनादित्या०) जव श्रादित्य कौ किरण चन्द्रमा के साथ युक्ते होक, उससे उलट करर" 
भूमि की प्राप्त हके बलवाली होती दै, तभी वेक्षीतलभी होती ह। क्योकि श्राकाल् के निस- 
जिस देश मे सूये के प्रकाशको पृथिवी की दाया रोकती है, उस-उस देश मँ शीतं भी श्रधिक होता 
६ । जिस-जिस देशमेसूयकी किरण तिरछी पड़ती हू, उस-उस देशे गर्मी भी कमती होती है 


\. पदमिदं यैन य° मूद्रितेषु पष्टसंस्वादरणपर्व॑न्तमुपसभ्यते । ८,६ संस्करणयोः प्रमादान्न्टम्‌ । 
२. वै°य मद्धित मंर्करण २.८ तक मदीने' पाठ दै । ३. वै० यण मुद्रितं संस्करणोमे 
"फाल मह्िःूयकिरण भौर वायुने भो सूक्ष्म स्यूल' पाठ मिलता है। यह्‌ श्रसम्बद्ध सापाटहै। हमारे द्वारा 
रित पठ हस्तलेख पर प्राधित दै । द्र ९---वै° य मूद्रित धतब्दी सं° तथा सं* ६, ७, ५,९ मेँ मुद्धित दि° । 
४, यहां से भ्राग भापानुवाद कुछ श्रस्पष्ट ६ । 








प्रकाश्यप्रकाशकविपयः १६५७ 
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(न सि नि ~ ज = = म मन 9 म अ 


फिर गर्भीके कप होने श्रौर चोतलता के श्रधिक होने से सव मुतिपान्‌ पदाथ के परमाणु जम जति 
हँ । उनको जमने से पुष्टि होती है । ग्रौर जव उनके वीच भरँ सूर्यं को तेजरूप किरण पतौ §, तव 
उनमेसेभाफ उघ्तीदहै। उनके यौगसेक्रिरण मो वलवालो होतो हैँ । जसे जल मेसूये काप्रतित्रिम्ब 
प्रत्यन्त चमकता दै, प्रर चन्द्रमाके प्रकाश ्रौर वायु से सोमलता प्रादि ग्रोपधियां भी पृष्ट होती 
€ ग्रौर उनसे पृथिवी पुष्ट होतीदहै) इसीलिये ईश्वर ने नक्षत्रे लोकों फे समप चन्द्रमा को स्थापित 
किया है ॥ २॥ 

(कः स्वि०) इस मन्त्रमें चार प्रन हु । उनफ़े वीच मेसं पहिला (प्रह्न) कौन एकाकी 
प्रात्‌ श्रकला विचरता, ओर श्रपने प्रकाश से प्रकरावाला दै? (दपर) -कौन दूसरे के प्रकाश सं 
प्रकाशित होतादै? (तोरा) -~शौतका अ्रौषध क्याटै? भ्रौर (चौया)- कोन व्रडा क्षेत्र 
रथात्‌ स्थूल पदाथं रखने का स्थान दै ?॥३॥ 

इन चारों प्रण्नों का क्रम से उत्तर देते ह-{सूयं एकाकी०)--(१) इस संसारम सूय्यंही 
एकाकी अर्थात्‌ श्रकला विचरता, ओौरश्रपनीही कील पर धूपताहै, तथा प्रका्यस्वरूपं होकर संब 
लोको का प्रकाश फरनेवाला दहै) (२) उसीसूर्थकेप्रकाणसे चन्द्रमा प्रकाशित होता दै। (३) 
शीत का ग्रौषधश्रग्नि है) (४) ग्रौर चौथा यहं है- प्रथिवी साकार चौजों के रखने का स्थान तथा 
पब बीज योने का बवडाचेतहै। 


वेदों मे इस विषय के सिद्ध करनेवाले मन्त्र बहुत हैँ । उनमें रो यहां एकदेशमात्र लिख दिया 
६ । वेदभाष्य मे सव विषयः चिस्तारपूवेक ओ जारवेगे ॥। ४॥ 














ग रत्ति संचेपतः प्रकाश्यप्रकाशक्रविषयः # 


ऋ ज द 


अथ गरितविद्यापिषयः 


एफ) चमे तिप्रश्चमे तिद्धश्वमे पञ्च चमे पञ्चच मेसप्तं चमेस॒प्तव॑ 
मेनवैचमे नंच मृऽ एकादश च म्‌ एकादश चमे प्रयोदश चमे प्रयोदश चमे 
पर्च॑दक्च चमे पञ्वंदश चमे सप्तदश वभे सप्तदश चमे न्वदश्च चमे न्दश्च 
च मऽ एकविध्यापिश्च मऽ एकविद्शतिदच भ प्रयोविध्यतिश्च म प्रयोविध्शतिश्च 
मे पञ्च॑विध्यतिदच मे पज्चविष्टतिश्च मे म॒प्तवि्शतिश्व मे सप्तर्विध्लातश्च मे 
नवविशतिश्च मे नवविशतिश्च म्‌ णकत्रिश्शा्च म एकत्रिश्शवमे त्रयस्तिश््श्च मे 
यतेन फरपन्नाम्‌ ॥ १ ॥ 

चत॑खदच मेष्टौ च॑ भष््टौ चमे ददत चम हादशचमे पोडश् चम पोडशच च 
मरे विशतिश्च म िश्शातिरच मे चतुपिध्शतिश्च भे चतु मिध्तिश्च मेऽष्टाविशतिश्च 
मेऽष्टादिध्शतिश्चमे द्ार््रिर््च भे द्वात्रिष्यच मे. पटत्रिर्छच मे पटूत्रि्श्च मे 
चत्वारिं मे चलत्वारिध्थाच्चं भ चतुरचत्वारिध्शच्च म चतुरचत्यारिध्शच्च 
भेऽष्टाचत्वारिध्छस्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ २॥ य° भ्र १८। मं० २४,२५॥। 

भाष्यम्‌ -श्रभिप्रायः-भ्रनयोमन्त्रयोर्मध्ये खल्वीर्वरेणाङुषीजरेखागणितं प्रकारक्ितमिति । 
(एका ०) एकार्मस्य या वा दिका सर्यारित (१) सषेन यु्ताष्ौ भवतः(२) यत्रष्टापेकेन युक्तो सा 
त्रिरबवाचिका [३) ॥\९। 

दाभ्या प्रौ युक्तौ चश्वारः (४), एवं तिपुभिस्त्रिस्वसंखयायुक्ता षद्‌ (६), एवमेव चतस्न$च 
धे पञ्च" छले देध्याविषु परस्परं संपोगाविक्रिपयाऽनेकविधाङ्भुगंणितविद्या तिध्यति। प्रन्यत्‌ 
तल्वत्रानेकचकाराणां पाठान्मनुष्यैरनेकविधा गणितविधाः सन्तीति षेयम्‌ । 

पेयं गणितधिद्य चेवा "ज्योतिषशास्त्रे प्रसिद्धास्त्यतो नात्र लिश्यते । परन्त्वीदुशा मन्त्रा 
'इ्यो तिषह्षाल्रस्यग।णतधिद्याया म्रूलमिति चिज्ञायते 

१. रत्र 'चतखद मेष्टौ च महति प्रतीकग्रहणं युक्तं स्यात्‌ । "पञ्च च मे" हत्यंशस्तु पूर्वं पठितस्य मन्त्- 
स्यैकदेराः' 1 न च तस्यात्र द्वितीयमन्त्रष्यास्यानप्रसगे नि दशापरः । 

२. ष््रगवेदादिमाष्छभूमिक्रायाः संस्छृताश्ञमात्रे संस्करणे ६ तमे पृष्ठे पयाक्रपरं "ज्योतिश्शास्त्रे (क्योति- 


गणितविद्याविषयः १६९ 





=+ ------- ~ 


यमङ्सस्था निरिचतेष्‌ सस्यातपवाथषु प्रवत्तते 1 ये चाज्ञातसस्थाः पदाधस्तिषां विज्ञानाय 
र 


बाज {गतं प्रवत्तते। तदपि" विधानम्‌ एका च' दति । श्र-फ इत्यदिसंफेतेनेतन्मन्न्ादिभ्यो 
बीजगणितं निःसरतीव्यघधेयम ।२।। 


९ 3 | . 3 3 ८ ~ ~. रर्‌ 3) 2 


यण्नं रा याहि बीते गणानो हव्यदातये । मि होता सत्सि बहिपि॥ 
रामण०छण्प्र०१। खं० १ 
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धय। "एका क्रिया ठचर्भकरी प्रसिद्धाः इति न्यायेन स्वरसङ्धुताङ् बजगणिततमपि साध्यत 
हति बोध्यम्‌ । 


एयं गणि तचिद्याया रेखागणित तृतीयो भागः सोऽप्यत्रोध्यते-- 


माषार्भ--(एका च मे०) दन मन्तो मे यही प्रयोजन दहैकि भ्रङ्घु, बीजश्रौर रेखा भेदसं 
जो तीन प्रकार की गणिततवि्या सिद्धकी हु, उनमे से प्रथम प्रद्धु (१) जोप्तख्यारहैःसो दवार 
गणने सेदो की वाचक होती ह । जसे १--१=-२। एेसेहीग्रगे एक, तथा एऱकेप्रागेदी,वा 
दोकेभ्रामे एक आदि जोडनेसं भी समभ लेना। इसी प्रकार एफ फ साथ तीन जोडने सं चारं 
(४), तथा तीन (३) को तीन (३) के साथ जोडने से (६), प्रथवा तीन कोतीनसें गूणनेसे 
३२८२-९ हृए ॥ १॥ | 


इसी प्रकार चारके साथवचार, पाचक साथर्पाच, छःके साथ छः, श्राठ कं साथ. श्राठ 
दत्यादि जोड़ने वा गुणने तथा सब मन्व्रों के प्राशय को फैलाने से सव गणितविध्ा निकलती हं । 
जसे पांच के साथ पांच (५५), वेभेही पाच पांच छः छः (५५) (६६) !इत्यादि जन लेना 
चाहिये। एसे ही इन मन्त्रके प्र्थोकी प्रागे योजनाकरनेसेप्रद्धुं से श्रनैक प्रकार की गणितः 
विद्या श्रवप्य जाननी चाहिये । “[भ्रौर भी, यहां मन्त्रौ मे अनेक चकारो के पाठ से प्रनेकविध गणित 
विद्या दै, एेसा मनुष्यों को जानना चाहिये । | 


जौरजो किवेशेकाभङ्ग ज्यीत्तिपशास्त्र कहाताह, उसमे भौ दसी प्रकारके मन्त फे 
अभिप्राय से गणितविया सिद्धकीहू। 


श्रौर अद्धो से जो गणितविद्या निकलती है, वह निरिचित संहपात! पदार्थो मे युक्त होती दै । 
प्रीर्‌ श्रज्ञात पदार्थो कौ संख्या जानने के लिये जो पीजगणित होताहै, सो भी एका चमे०' दत्यादि 


मन््रोसेही सिद्धहोवादै। जैसे (श्र+क) (्र-क) (क~श्र) इत्यादि सङ्केत से निकलता है। 
यहु भी वेदों ही से ऋषि.मुनियो ने निकालादहै)। २॥ 


----~-**-~-=~- ~> ~^ ^~ ^~ ^ --->--०-- -न--> > 2) 4-2-54 ° 1 2 


दकास्त्रस्य०' हत्येवं पाटो दृष्यते | | 
१. (तद्विघानमपि' शुद्धः पाटो शैयः। २. सौम पूर्वा० १।१।११॥ ३. सुभाषितं कस्यचित्‌ । 
४. श्रग्रिममन्त्राभ्यामिति शेषः| ९. कोष्टान्तर्गतं पार भाषात्ुवाद मे छटा हृभ्रा ह । 
६. व° य° गुद्रित सं° १, २ श्रौर हस्ततेल मे-~निर्ित श्रौर श्रसस्यात' प्रपपाढहै। 
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१ ॐ ॥। 

(श्रम्न जा०) इस मन्त्रके संकेतोरो भी बीजगणित निकलता है । 

ओौर इसी एकार से तीसराभागनजो रे्रागणितद्, सौमी वेदोही सें सिद होता दे-- 

इय वेदिः परोऽ अन्त॑ः प्रृथिव्याऽ अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः । 

अप सोमो धृष्णोऽ अस्य रेतो तक्मा वाचः परम व्योम । ३॥ 

य० श्र २३ म० ६२॥। 
कासीत्‌ प्रमा प्रतिमा कि निदानमाज्यं किमासीत्‌ परिधिः क आसद्‌ । 

छन्दुः मामत प्रग किमृक्थं॑य्ेवा देवमयजन्त विशे ॥ ४ ॥ 

क्रु० प्र० 5] ० ७। वण १८ । मं०३॥' 
भाष्यम्‌ - (दयं वेदिः०) । प्रभिघ्रायः--भरत्र मन्त्रयो" रेखागणिते प्रकाश्यत इति । 

इयं या ेविस्प्रकोणा, चतुरा, शयेनाकारा, वतु लाकारादियुक्ता क्रियतेऽस्या वेदेराषत्या 
रेखाग णितोपवेश्यलक्षणं विक्नायते । एवं पृथिभ्याः परोऽन्तो यो भागोऽर्थात्‌ सर्वतः सूरवेऽटनवव्त 
स परिधिरिस्ुच्यते । यश्चायं यज्ञो हि संग मनीयो रेलागणिते मध्यो स्याताख्यो मध्यर्लास्यश्च 
सोऽयं भुवनस्य सुगोलस्य ्रह्याण्डस्य वा नाभिरस्ति । (ब्रय\ सो०) सोमलोकोऽप्येवमेव पररिध्यादि- 
युक्तोऽस्ति । [वृष्णो श्रदव ०) धुष्टिकत्तुः सूथेस्याम्ेरवायोर्वा वेगहेतोरपि परिध्याविकं तथेषासिति । 
(रेतः) तेषां वीर्धमोषधिख्पेण साम्यां विस्तरुतमप्यस्तीति वेद्यम्‌ । (ब्रह्मायं वा० ) यद्‌ ब्रह्मास्ति 
तद्वाण्याः (परमं व्योम) श्रर्थात्‌ परिधिषूवेणान्तयंदहिः स्थितमस्ति ॥३॥। 

(कासीत्‌ प्रमा } यथार्थज्ञानं ययार्थजानवान्‌ तस्साधिका बुधिः कासीत्‌! सर्वस्येति शेषः । एवम्‌ 
(प्रतिमा) प्र्तिमीयतेऽनया सा प्रतिमा, थया परिमाणं क्रियते, सा कासीत्‌ ? एवमेवास्य [कि] 
(निदानम्‌) कारणं किमस्ति ? (श्राज्यम्‌० ) ज्ञातय्यं घृतवत्‌ सारभूतं चास्मिन्‌ जगति किमातीत्‌ ? 
स्वदुःखनिवारकमानन्देन स्निग्धं सारभ्रूतं च ? (परिधिः क०) तथास्य सवस्य बिहवस्य पृष्ठा 
वरणं क श्रासीत्‌ ? गोलस्य पशार्थस्योपरि सर्दतः सूरवेष्टनं त्वा धावती रेखा लभ्यते स परिध- 
रिप्ुश्यते । (न्वः ०) स्वच्छन्दं स्वतन्त्रं वस्तु किमासीत्‌ ? (प्रउगं० } ग्रहोकयं स्तोतभ्यं किमासीत्‌ ? 
हति प्रहनाः। एपामूत्तराणि-- (यदेवा देवम्‌) यत्‌ पं देवं परमेश्वरं विवे देवाः सवे विद्रा: 
(श्रयजन्त) समपुजयन्त, पुजयन्ति, पजयिष्याति च, सर एव सवस्य (रमा) पथायतया जातास्त, 
(प्रतिमा) परिभागकर्ता । एवमेषाग्रेऽपि पूर्बोक्तोऽ्था योजनीयः । 

अत्रापि "परिधिशश्षष्वेन रेखागणितोपदेश्लक्षणं विज्नायते । सेयं विधा ज्योतिषशास्त्रे 
विस्तर उक्तास्ति । एवमेतदिघयप्रतिपादका श्रपि वेदेषु बहो मश््राः सन्ति 1! ४) 


--: षति संक्षेपतो गणितविध्ाविषयः :-- 


१. ऋ १०।१३०।३।। २, श्रत्रानयोर्मन्प्रो' इति मंस्करेतमात्र्स्करणे पाठः (पृष्ठ ६२) । 
३. वै० य° मुद्धितेषु संस्करणेतू “सेनाकारा' हत्यपपाठः, भाषां सनपक्षी' पाठ्वकेमात्‌ । 
४. “ज्यातिदशस्तरै' इति संस्कृत मात्रसंस्करणे पारः (पृष्ठ ६२) । 
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भाषार्थ--( इयं वेदिः०) । श्रभिप्राय-- इन मन्त्रौ मे रेखागणित का प्रकाण किया है। 
व्योकिवेदीकी रचनाम रेखागणित काभी उपदेशहै। जसे तिकोन, चौकोन, द्येनपक्ी) के 
प्राकार ओर गोल अ्रदिजौवेदी काश्राकार किया जाता है, सौम्रार्योँनै रेखागणित हीका 
दृष्टान्त माना था} क्योकि (परो प्रन्तः पृऽ) प्रृथिवीकाजो चायो प्रर षेरादै उसको परिधि" 
अौर ऊपर से श्रन्त तक जो पृथिवी कौ रेवा दै उसको श्यास' कहत है। इसी प्रकार से इन मनवो मे 
प्रादि मध्य ग्रौर अन्तं ग्रादिरेखाश्रक्रोभौ जानना चाद्ये । ग्रौर इसी रौति से तिर्यक विषुवत्‌ 
रेखा श्रादि भी निंकलतो है ॥ ३ ॥ 

(कसिीते प्र०) श्र्थात्‌ यथार्थं ज्ञान क्या द ? (प्रतिम।« ) जिससे पदार्थो का तोल "किया जाय 
सो क्या चौजं है? (निदानम्‌०) म्र्थात्‌ कारण जिससे कायं उत्पप्नहोतादैः वहु क्याचीज हैः? 
(ग्राज्यं०) जगत्‌ में जाननैके योगय सरभूतक्या हैः? (परिधिः०) परिषि किसको कहते है? 
(छन्दः०) स्वतन्त्र चस्तु क्याहै{ (प्रउ०) प्रयोग ग्रौर शव्द से स्तृत्ति करते योग्यष्याहै? इन 
सात प्रश्नों का उत्तर वथावत्‌ दिया जाता दै-- (यदेवा देव०। जिनको सब विद्वान्‌ लोग पूजते ह 
वही परमेश्वर प्रमा! भ्रादि नामवाला ह । 

दन्‌ मन्त्रोंमे भी श्रता ग्रीर परिधिः आदि शब्दां से रेखागणित साधने का उपदेश परमात्मा 
ने किया दहै। सो यह्‌ तीन प्रकार की गणित्तविद्या प्रावा नैवेदं पे हीसिद्धकीदहैः ओर इसी 
प्राग्यावत्तं देष से सवत्र भूगोल मे ग है ।४ 


५ उति संच्ेपतो गरितविध्ािषयः # 


~ " " "~ = ~ ~~ भ पा 





य 1 1 ए १ 0 शा = ए, 1 





„+ ~ * ~ 
7 1 क = 1 य [ह ~ १ थ ह "1 ए ह | | 


१. वरऽ य० मुद्रित संस्करणों मे सेनपक्षीः श्रषपारहै। 


ग्रथेश्षरस्तति प्रार्थनायाचनामपणोपासनाविद्याविपय 


स्तुति विषयस्तु "यो भूतं च ०" इत्या रभ्योक्तो षक्ष्यते च । श्रधेदानीं परार्थनाविषय उच्यते-- 
तजाऽसि तेजो मवि धेहि वीर्यमपि वीथं मथि धेट प्ररमसि वहं मपि धेदहि। 
ओजोऽस्योजो मपि धेष्टि मन्पूुरमि मन्युं मथि धे सहोऽसि सहो मपि धेहि १॥ 
य०श्र° १६1 मऽ € ॥ 
मयीदभिन्रं इन्धियं द॑प्रान्वस्मान्‌ रायो मघवानः सचन्ताम्‌ । 
अस्माक मन्त्वाक्िषः मल्या न; सन्त्वादिषः ॥ २॥ 
| य० श्र २) मं० १०॥।। 
यां भेधां देवगणाः पितरदचोपाच्ते। 
तया मामदय मेधयम्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ ३ ॥ य० प्र ३२।म० १४॥ 


भाष्यम्‌--स्रमिप्रायः--तेजोऽप्ति' इत्यादिमन्तरषु = परमेहवरस्य स्तुतिप्रार्थनादिधिषयाः 
प्रफारयन्तं हति वोध्यम्‌ ¦ 

(तेजोऽस्ति) हे परमेश्वर ! व्यं तेजोग्स्यनन्त विधा दिगुणेः प्रकाशमयोऽसि, मय्यप्यसंस्यात 
तेजो चिज्ञानं धेहि! (बी्यमसि०) है परमेश्वर | त्वं वीर्यमस्यनन्तपराक्रमवानसि, एूपया 
मय्यपि श्रीरधुद्धिशौय्येस्फरस्या वियौर्यं पराक्रमं स्थिरं निधेहि" (बलम०) ह महाबले 
र्वमनन्तयलमसि, मय्यप्यनु्रहृत उत्तमं बलं धेहि स्थापय । (श्रोजो०) हि परमेश्वर ! व्वमोजोऽसि, 
मय्यप्योजः सत्यं विद्याबलं धेहि  (मन्धुरत्ति०) हे परमेवर ! त्वं भन्युदुष्टान्‌ प्रति कोधषृवसि, 
मय्यपि स्वसत्तया दुष्टान्‌ प्रति मन्पु धघेहि। (सहोऽसि०) है" सहुनश्गीलेइ्वर । त्वं सहोऽसि; 


१. वै० यण मुद्रितेऽष्टमसंस्करणे श््रयेदवरस्तुतिप्रार्यनायाचनासमर्पणविषयः' इत्येव पाठः केनचित्‌ 
सरंशोधक्रेन कृतः । स एव च नवगसंस्करणेऽप्यनुकृतः । संगोयकोऽप्े प्रथोपारानाव्रिषयः संधेपतः' इत्यव न्तरशीर्पंक 
नृष्ट्वा भ्रान्त्र एति प्रतीयते । २. द्रष्टव्यं पवत्र, पृष्ट ५। 

३. वै य० गुद्रितेषु पण्ठसंस्करणपर्यन्तं "वीर्यं मस्य ०' इत्यगपाटः । 

४, वँ०य० गुद्धिते प्रथपरसंस्करणे "धार्य" शटेवं मुद्रितः पाठटस्तत्रैव संसलोधनपत्रे निधेहि त्येवं गोधितः 
स॒ च पञ्च्‌ममंस्करणं याय्पुत्रितोऽपि लतान्दीपंस्फरणशोध्रकेत प्रथमसंस्करणस्थं शोवनपत्रमदष्ट्वा “वारय! इत्य- 
पाटः पुननिवेितः, स च ६-5७-८ संस्करणेषु मुद्रितः । 

५. चै०यण रुद्रितेषु चतुर्थसंस्फरणं यावत्‌ मृद्रितमपि हु पदं पञ्चमसंस्करणे प्र मादान्नष्टम्‌,तयैव पण्ट- 
पतप्तमसरस्कर्णयोमु द्वित्तमू 1 ग्रष्टमवंस्करणे त्विदं पदं [हे] त्येवं कोष्ठे णरिर्वाधतः ¦ 
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मय्यपि सुखदुःखथुद्धा दिसहुनं धेहि ! एवं कृपपतदादिश्बुभान्‌ गुणान्‌ मद्यं वेहौीत्पथः (1 १॥ 


(मयीदनमिन््र०) है दद्ध परमंशवयवन्‌ परमात्मन्‌ , मयि मदात्मति श्रोत्रादिकं मनश्च 
सर्वेत्तिमं भवान्‌ दधातु, तथाऽस्माइच पोषयतु, प्र्थात्‌ स्वेत्तिमेः पदाथः सह्‌ वर्तमानान्‌ श्रस्मान्‌ 
सवा छुपया करोतु पालयतु च । (अस्मान्‌ रायो०) वथा नोऽस्मभ्यं, मघं परमं विज्ञातादिधनं 
विद्यते यस्मिन्‌ स मघवा" भवान्‌ स परमोत्तमं राज्यादिधनसस्मदथं दधातु ¦ (सचन्ताम्‌) सचतां 
तत्र चास्मान्‌ समवेतान्‌ करोतु । तथा भवन्त उत्तमेषु गणेषु सचन्तां समवेता भवन्ततरतीडव राऽ- 
(ज्ास्ति। (प्रस्माफ सण०) तथा हे भगवन्‌ ¦ त्व्छुपप्राऽस्माकं सर्वा प्राशिष इच्छाः सेवदा सत्या 
भवन्तु । मा कारिचदस्माकं चक्रवतिरार्ानुश्नासनादय श्राशिषं च्छा मोघा भवथुः २ 


(यां मेधाम्‌) हे श्रगने परमेश्वर । परमोत्ततया मेधया घारणावत्या बुदा सहु (मा) म। 
मेधाविनं सक्षेवा कुर । का सोषेत्युच्यते-- (देवगणाः०) विद्रह्समूहाः पितरो विज्ञानिनशष्च यापु- 
पासते, (तया) तया मोधया (श्रय) वत्तमानदिने मां सवदा धुक्त फुर संपादय) (स्वाहा) 
प्रत्र स्वाहाश्ञब्दाथें प्राणं निरक्तफारा श्राहुः-- 


(सव्ाहाक्ृतयः, स्व्ाहव्येतस्सु सहेति वा, स्वा बागाहतिवा, स्वं प्रा्ेतिवा, म्वाहतं 
ह ्रिजहोतीति घा | ताप्रामेषा भवति ||) निरु० श्र० ८ | चं9 २०॥। 


स्वाहूाशब्दस्यायमथः- (चुभ्राहैतवा) चु सुष्ड्‌ कोमलं मधुरं फल्याणकरं प्रिं वधं 
सवमनुष्यः सदा वक्तव्यम्‌ । (स्वा वाप्ाहेति वा) या ज्ञानतध्मरे स्वकीया वाग्त्तते सा यदाहु तवेव 
वागिन्रियेण सववा वाच्यम्‌) (स्व प्राहेति वा ) स्वं स्वकीयपदा्णं प्रत्येव स्वत्वं घाच्यं, न्‌ पर- 
पदार्थं भ्रति चेति 1 (स्वाहृतं हुविजु होतीति वा) सुष्टु रीत्या स्कृत्य संरफत्य हविः सदा होतभ्यमिति 
स्वाहाशब्दपय्ययार्था(ः ।1३1 


भाषाथ--अव गणितविद्याविषय के पर्चात्‌ 'तैजोऽसिद्रत्यादि मन्त्रो पे केवल ईएवर्‌ कं 
पाथना याचना समपेण श्रौर उपासना विषयः दहै, सो प्रागे लिखा जाता दै। परन्तु जानना चाहिये 
कि स्तुतिविपय ता "यो भूतं च०' इत्यादिः मन्त्रो मे कुकु सिख दाह, भौर प्राणे भी कुछ 
लिखेगे । यहां पहनने प्रा्थनाविषय लिते रहँ 
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१. श्रस्य मन्यस्य पदपाे ग्रन्थकतु यंजुकदभाप्ये च सघशथानः' द्येक पदग्‌ 1 इहतु मघवा नः इति 
हिपदत्वं मत्वा व्या्यानं कृतम्‌ । ्र्यप्यत्र द्विपदत््े स्वरदोषो नोपणद्यते, तथापि "सचन्ताम्‌" एति क्रियाया बहुत्व - 
मेकर्वे परिणेतव्यं भवति । ग्रन्थकृता त्वत्र राचन्ताम्‌' दत्यस्थय "मवेतान्‌ करोतु इव्येवं ग्याख्यायोत्तर वाक्ये 
समवेता भेवन्तु' इत्येवं बहुत्वेऽपि संगतिदशित्ता । श्रतरेदपप्यवयेपम्‌ --्रार्याभिविनय ग्रनयेऽपि, ्रन्थफारेणं द्विपदत्व- 
मेवाध्रितम्‌ (द्र°--प्रथमद्रितीयसंस्वरणे) । २. इम प्रकरण कै प्रारम्भ के गुख्य शर्क का पाटः 
८ प्रष्टम संस्करण मे 'प्रधेष्वरस्तुतिप्रायनायाचनासमर्पणविपयः' इ प्रकार बदल दिया गधा, उपरी का प्रतुकरण 
नवम संस्करण मे क्रिया गया। इतका कारण राप्मकतः इती प्रकरण मे श्रथोपासनाविषयः संक्षपनःः एन 
प्रवान्तर शीषकर को मुख्य सीक्‌ मान्‌ सैना है । ३. द्रष्टव्य पूवं पृष्ट ६। 
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(तेजोऽसि० ) प्र्थात्‌ है परमेश्वर | श्राप प्रकाशल्महमेरे हूरयमे भीक्रपासं विनि 
रूप प्रकाश कीजिये । (वीर्यमससि०) हे जगदीण्वर ! ग्राप श्रनन्त पराक्रमवाल है, मु्कौ भो पूर्ण 
पराक्रमं दीजिये) (बलमसि) ह श्रनन्तवलवाल महैष्वर। भ्राप अपने प्रनुग्रहूमं मुश्कोभी 
सरीर श्रौर आत्मा में पूर्णे बल दीजिये। (श्रोजो०) है सवश्क्तिमन्‌ ¦ श्राप सब साम्यं के निवास 
स्थान है, श्रपनी करुणा से यथोचित सामथ्यं का निवासस्थान मूको भी कीजिये । (मन्युरसि) 
दे दुष्टों पर क्रोध करनेहारे ! आप दुष्ट कामो ग्रौर दुष्ट जीवो पर क्रोध करने करा स्वभाव मुभः 
मरे भी रखिये । (सहोऽसि ०) हे सबके सहन करनेहारे ईइवर। श्राप जसे पृथिवी प्रादि लोकां के धारण 
ग्रौर नास्तिकौ के दुष्टव्यवहारौ को सहते है, वैसेदही सुखदुःख, हानि-लाभ, सर्दी-गरमी, भरख- 
प्यास श्रौर युद्ध भ्रादि को सहनेवान। मूको भी कीजिये । अर्थात्‌ सब शुम गुण मुकको देके प्रशुभ 
गणो से सदा ्रलग रखिये ॥ १ ॥। 


( मवीदमिन्द्र०) हु उत्तम पेश्वयंयुक्त परमेश्वर ¡ श्राप अपनी षृपा सं श्रोत्र श्रादि उत्तम 
दन्द्िय श्रीर्‌ श्रेष्ठ स्वभाववाते मन को मुभे स्थिर कीजिये [श्नौर हमे पुष्ट कोलिये], प्र्थात्‌ हमको 
उत्तम गृण श्रौर पदार्थो के सहित सव्र दिनके लिये कीजिये [ओर पालन कीजिये] । (अस्मान्‌ 
रा०) ह [ विज्ञानादि| परमधतवति ईश्वर | श्राप उतम राज्यश्रादि' धने हमारे लिये धारण 
कीजिये, (सचन्ताम्‌) [श्रौर उस्षस हुम संयुत कौजिये । | मनुष्यो के लिये दह्र की यह्‌ प्राज्ञा 
तैकि दहे मनुष्यो । तुम लोग सव काल में सव प्रकार से उत्तम गुणों का ग्रहण श्रौर उत्तमदही कर्मो 
का सेवन सदा करते रहो । (अस्माक स०) है भगवन्‌ | आपकी कृपासे हमलोगों की स्ब 
इच्छार्ये सर्वदा सत्य ही होती रह, तथा सदा सत्य ही कर्मं करने की इच्छाहो । किन्तु भ्वक्रवर्ती 
राज्य के अनुरासन आदि की इच्छाये कभी असफलनहो।२॥ 


(यां मेधां०) इस मन्यकायह्‌ श्ररभिप्राय द्व किह परमात्मन्‌ | म्नि प्रपनी कृपासे, जो 
अत्यन्त उत्तम सत्यविद्यादि युभगुणोंको धारण करने के योग्य वुद्धि है, उसमे युक्त हेम लोगों को 
कीजिये । [कौनसी मेधा ? | कि जिसके प्रतापसे देव अर्थात्‌ विदान्‌ भ्रौर पितर ्र्थात्‌ जानी 
[जन जिसकी उपासना करत हैँ । उसी मेधासे मुभ ्राज युक्त कीजिये, जिससे युक्त ] होके हम 
लोग ्रापकी उपासना सव दिन करते रह । (स्वाहा) इस एन्दका अशं निस्क्तकार यास्क- 
मुनिजीने म्रनेक प्रकारमं्कहाहं। सो लि्लने हं कि- 


(सु आहेति वा) सव सनुर्यां का ग्रच्छा, मीठा, कल्याण करनेवाला श्रौर प्रिय वचन सदी 
योलना चाहिये । (स्वा वागहिति वा) अर्थात्‌ मनुष्यों को यह निक्चय करके जानना चाहिये कि 
जेसी बात उनके नान ठै बीचमे वत्तमानहो,जोभसेमभीसदा वैस्ाही बोल, उसमे विपरीतं 
नहीं । (स्वं प्राहेति वा) सब मनुष्य श्रपनेषही पदार्थं करो श्रपना करहु, दूसरे कै पदार्थं कोकभी 
नहीं । भ्र्थात्‌ जितना-जितन। धमेयुक्त पुर्पार्थं मे उनको पदार्थं प्राप्तं हो, उत्तने ही में सदा सन्तोष 


[2 ग विकोणगाः 








१. वै० यण० मुद्रित परं 'धन षान हमको एदा के निए कीजिए" षार मरर्कृत मे विपरीत है । 
२. वं० यण गद्भत म "चक्रवर्ती राज्य श्रादि वड्‌ -वह काम कलनं की यौग्यता हमारे नीच॑में स्थविर 
कीजिये" पाठ संस्वत गे विपरीत दै । 


टदव रस्तुति प्राथनायाचनासमपणोपास्तनावि्याविपय १७५ 
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करं । (--वाहुतं ह०) अर्थात्‌ सवे दिन अ्रच्छी प्रकार सुगन्धादि द्रव्यो का संस्कार करके सव जगत्‌ 
कै उपकार करनेवानलंहोमको किया करं! ओौर '्वाहा'शन्दका यह्‌भीग्र्थदैकि मब दिन 
मिध्यावाद क। छोडकर सत्य ही वालना चाहिय । ३॥ 


(नी 


स्थग बः सन्त्वायुधा पगणुदे वीक्‌ उत प्रति, कमे । 
युष्माकमस्तु त्विषी पनींवमी मा मत्थेस्य मायिनः ॥ ४॥। 
ऋण श्र १ ।श्र० ३ । व° १८ । मं०२॥ 
दमे पिन्धस्मोजे पिन्वस्व ब्रह्मण पिन्वस्व क्षत्राय पिन्वस्व घावःप्रथिवीभ्या पिन्वस्व | 
मौनि सुधर्मामेन्यस्मे नस्णातिं धारय्‌ ब्रह्मं धारय श्रतं घारथ विश्न धारय ॥ ५॥ 
य०अ०३८। मण १४॥ 
धिप आ ९ 1 नेष तति 
यज्जाग्रतो दृरमृदेति दवं तदु सुप्तस्य तथेति । 
पां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवगंकपमस्तु ॥ ६ 
य° त्र ३४ म० १॥ 
वाज॑व्च मे प्रमवदच मे प्रयतिश्च मे प्रसितिश्च मे धीतिध्च मे प्रतुश्च मे०॥ 
भाष्यम्‌-- (स्थिरा षः०) घ्मभिप्रायः--हश्वरो जीवे.य श्रा्ञोववातीति विज्ञेयम्‌-- 
हे मनुष्या! "वो युष्माकं (श्रायुधा) ्रायुधान्याग्नेयास्त्रादीनि,लतष्नीभु्चुण्डीधनुर्वाणास्यावीनि 
रास्प्राणि च (स्थिरा) मवनुब्रहेण स्थिराणि सन्तु ! (पराणुदे) दुष्टानां श्रश्रूणां पराजयाय 
युष्माकं विजयाय च सन्तु। तया (योद्‌) श्रव्यन्तदृढानि प्रशस्तानि च (उत) एवं शत्रुसेनाया 


ग्रपि (प्रतिष्कभे) प्रतिष्टम्भनाय परादमुखतया पराजयकरणाय च सन्तु । तथा (युष्माकमस्तु 
तविषी ०) युष्माक्रं तवीषीः सेनाऽत्यन्तप्रह्॒सनीया बलं चा [ बरण्डितम | स्तु येन युष्माकं चक्रवति- 
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१. प्रगली पदिक्त व्यर्थं है । षसो कडा गवा प्रभिग्राय पूर्वव स्वा वामाहूति वा' मे उक्तार्थं है। 


९. कण {1२६1९ 

३. यजु° ग्र० १८ । नवमवर्जमन्येपु वै० यण मुद्ितेु मंस्करणेधु ` पदोत्तरं पारस्यपू्ति्यातनायण 
चिन्दुनिरदेशो वर्तते । एतद्‌ भाष्येणाप्ययमेवाभिग्रायो द्योत्यते । परन्तु नवमसस्करणसंशोधनकरत्रा कोष्ठे [यजुः 
१८ । १|' इत्यं संमतः प्रदत्तः 1 स च प्रन्थवुदमिप्रायविख्द्धः। प्रत्र तरलं यजुपोऽष्टादशाध्यायस्य॑व निदेशो 
युक्तः । 

४. सतान्दीस्करणे हह मनुष्याः ! ' इ्धेवं शोधितः, तदनु पण्ठसप्त मसंस्करणयोस्तर्थेव पठते ! श्रष्टम- 
मंस्कररणे तु हि मनुष्यो; |` इत्येवं भ्रष्टः पाठो दृयते । प्रस्माभिस्तु मूलपार एव रक्षितः । 

५. स्थिराणि भ्र्थाद्‌ दृढानि नाणरहितानि सन्तु । प्रधमंस्करणे “स्थिराणि मदनुगरहेण' इत्येष मृद्रितः 
परास्तत्रैव संशोधनपत्रे 'मदनूम्रहेण स्थिराणि" इस्येव शोधितः । परन्तु उताग्रीसंस्करणवस्कर्थरा रो पनत्रम- 
दष्ट्वा पुनः पाटः गरियतितः । तदनुसारं पण्ठसप्तमाप्टमनंम्करणेष्वपि तथेव मुद्भितः । 

६. ग्रै व° पुद्रितै नवदमसंस्करणे 'तविषि' इत्पपपाडः। 


१७६ -षटरवेदादिभाव्यभूमिका 
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राज्यं स्विरं स्थाद्‌, दुःटक्तमकाररिणां युऽ्मद्विरोधिनां श्रूणां पराजयश्च सदा भवेत्‌ 1 (मा मर्त्यस्य 
सा०) परन्त्वयमोर्वादः सत्यकर्मातुष्ठानिभ्यो' हि ददामि, किन्तु मायिनोऽन्यायक्ारिणो मर्स्यस्य 
मनुऽ्यस्य च कदाचिद्‌ माऽस्तु । श्र्थान्निच दुष्टकर्नकारिभ्यो मनुष्येभ्योऽहमाश्ीर्बाद कदाचिद 
ददामीव्यभिप्रायः ॥४।। 

(इषे पिन्वस्व० ) हे भेगयन्‌ 1 इषे उत्तमेच्छाये, परमोक्कृष्टायाघ्नाय चास्मान्‌ स्वं पिर्वस्व 
स्वतन्त्रतया सद्य पृष्टिमतः प्रसन्नान्‌ कुर । (ऊर्ज) [उत्तमपराक्रमाप दृढप्रयःनःन्‌ कृत्ध। पिन्वस्व 1 
(ब्रह्मणे ) | वेदविया विज्ञानग्रहणाय परमप्रयत्नकारिगणो' ब्राह्मणवणंयोग्यान्‌ कृत्वा सदा पिन्वस्व 
वषटोत्पाहयुक्तान्‌ श्र्मान्‌ कुर । (क्षत्रा०) क्षत्राय साम्राज्याय पिन्वस्व परभवीरवतः* क्षत्रिय. 
स्वभ।वधृक्तान्‌ चक्र्वातराज्यसहितान्‌ श्रस्मान्‌ करं । (द्यावाप्र०) एवं यथ। द्यावापुयिवीम्यां सूर्या 
गिनिभरप्यादिभ्यः पवाथंम्पः सचजगते प्रकाशोपकारौ भवतः, तयैव कलाकौश्षलयाननालनादि विधां 
गृहीत्वा सवमनुध्योपकार ववं कुमः, एतवथमस्मान्‌ पिन्वस्योत्तमप्रथत्नवतः कुर्‌ । (धर्मास्ि०) हे 
पुधमं परगेहवर ! त्वं धर्मासि न्यायक्रायसि, भ्रस्मानपि न्यायधर्मयुक्तान्‌ कुर । (घ्रमेनि०) ह 
सर्वहितकारकेडवर ! यथा त्वममेनिनिदरोऽसि, तथाऽस्मानपि सर्वमिघ्रान्‌} नि्वरान्‌ कूर, तथा! 
(अस्मे) श्रस्मववं (नुन्णाति) कृषया सुराज्यसुनियमसुरत्नादौनि धारय । एवमेवास्म।कं (ब्रह्म ०) 
वेदविदां ब्राक्यणव्णं च धारय, (क्षत्रं ०) राज्यंक्षत्रियवणं च धारयः (विशं०) वंशष्यवर्णं प्रजां 
च धारय, श्र्यत्‌ सर्वोत्तमान्‌ गुणान्‌ श्रस्पचिष्ठान्‌ फविति प्रा्यते याच्यते च भवान्‌ । तस्मात्‌ 
सर्वामरस्मदिच्छां सम्पूर्णा संपादयेत्ति 11५1 
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गिति = भु नि ह । न" ए 1 [ 9 षा} = क) गमी रि भ कि, 


(यज्जाग्रतो ० ) यन्मनो जाग्रतो मचुष्यध्य दरमुर्दत, सर्वेषानिन्ियाणामुपरि वर्तमान- 
त्वाद्‌ श्रषिष्ठातृत्येन व्याप्नोति, (देवम्‌) ज्ञानाविरिव्यगुणयुक्तं (तदु०) तत्‌, उ इति वितक, 
सुप्तस्य पुरुषस्य (तथव) तेनव प्रकरेण स्वप्ने दिव्यपबा्थ्रष्ट्‌ (एत्ति) प्राप्नोति, एवं सुषध्तौ च 
दिव्यानन्वयुक्ततां चति, तथा (बररंगमम्‌) श्र्थाद्‌ दूरगमनकश्चीलमस्ति, (उ्थोतिषां ज्योति०) ज्योति- 
षामिच्धियाणां सूर्यादीनां च ज्योतिः सर्वेपदार्थप्रकाशषकम्‌, (एकम्‌ ) प्रसहायं यन्मनोऽस्ति, हे ईश्वर । 
भवर्छृपया (तन्मे ०) तस्मे मम मनो मननशील सत्‌ ज्िवसकत्पं कहयाणेष्टवर्चुभगुणग्रियमस्तु ।(६॥ 


{. सदयकरपानुष्ठनशन्दानगत्वर्थीयं निद्र ष्टव्यः । श्रव्रैव ददामि" स्थाने वतते" किया द्रष्टव्या । यत्रा 
"ददामि" पदं दीयते" हत्वेषं परिणेतष्यः । यद्वा पूर्वत्र 'परन्त्विमगाशौर्वादं' हत्येवं पारः बोधनीयः । 

२. मादुथौगे लुड्‌ एव भवतीति केचन वैयाकरणाः प्रतिजानते (द्र०--बागिकादयो ग्रन्थाः ३।३। १७५) 
तन्न, मारि नुद्‌ इत्यत्र निङ्लोटोरप्यनवृत्तं : (7 ° --गरन्धकारकृतमेवाष्टाध्यायी माप्यम्‌ ३।३।१७५)1"मा प्रह्नम- 
नृतं ददः (विदुरनीति ३।२५} इति, भा ते शंगोगस्त्वकर्मगि' (गीता २।४७) हति च प्रयोगदर्शनात्‌ । 

३. म्यं "ऊर्जं पिन्वस्व' मन्ध्रपदयोरर्यष्पः पायो तै० पण मुद्रितेपु राेप्वेव संस्करणेपु नोपलभ्यते । प° 
गुखदेवक्तस्करणेऽपि ने दृश्यते । भापायामनुवाददर्शनात्‌ अतीयते शृद्धप्रतििपिलेखनकाले नेवकप्रमादान्नण्टोऽथं 


पाटः । ४ श्रन्टमसन्करणे परमध्रपत्नकारिभा' इत्येवं मुद्धित्तोऽपपाठः, य एय नवमशंस्करणे 'परम्‌- 
परयतनकारिणां' त्येवं पष्टयां विपरिणप्य घप्टतरः कृतः । 
५. तृतीयसंस्कर रगपयन्तं "परमतीर्तः' इत्थपपाठं उपलभ्यते । ६. व° यण मुद्रितचतुर्थ- 


संस्करणपयन्तं "तथा" पठ एव मुद्रितः, पर्वमादारध्य श्रष्टमपर्यन्तं यथाः दृत्यपपाठो दृश्यते । 


२३ ईरवरस्तुतिप्राथनायाचनास्मर्पणविषयः १७७ 


एयमेव ' वाजश्च म' एव्यष्टादक्ञाध्यापस्सेमस्त्रः सषस्वसमपणं परमेहवराय करत्तभ्यमिति 
वेदे विहितम्‌ । श्रतः परमोत्तमपदाथं मोक्षसारभ्याघ्नपानाविपय्यंन्तमीरथराव्‌ याचितव्यमिति 
सिद्धम्‌, 
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भाषार्थ-- (स्थिरा वः०) इस मन्त्र मेँ ईदवर सव जीवोंको भ्राशीर्वादि देता कि-हे 
मनुष्यो ! तुम लोग सब काल में उत्तम बलवले हो । किन्तु तुम्हारे श्रायुधा) प्र्थात्‌ भ्राग्नेयादि 
ग्रस्त्र श्रौर्‌ दतध्नी तोप, मुश्ुन्डी = वन्दूक, धनुषव्राण प्रौर तलवार श्रादि शस्त्र सवं स्थिर! हों । 
तथा (पराणदे) मेरी कृपा से तुम्हारे श्रस््र ग्रौर शस्व सव दुष्ट शात्रुभ्रों के पराजय 
करने के योग्य होवें । (वदू) तथावे भ्रत्यन्त दढश्रौर प्रशंसा करने के योग्य हवं । (उत 
प्रतिष्केभे०) प्र्थात्‌ तुम्हारे ्रस्त्र श्रौर शस्ते सव दुष्ट रात्रभ्नोकी सेना के वेगं धामने के लिये 
प्रबल हों) तथा (युष्माकमस्तु त०) हे मनुष्यो! तुम्हारी (तविषी०) अर्थात्‌ सेना श्रत्यन्त 
प्रशसा के योग्य हो । जिससे तुम्हारा अखण्डित बल भ्रौर चक्रवति राज्य स्थिर होकर दुष्ट शत्रुर 
का सदा पराजय होता रहे । (मा मत्यंस्य ०) परन्तु यह्‌ मेरा आशीर्वाद केवलं धर्मात्मा, त्यायकारी 
प्रीर्‌ श्रेष्ट मनुष्यो के लियेहै, प्रौरजो (माथि०) भ्र्थात्‌ कपटी, छली; भ्रन्यायकारी प्रौर दुष्ट 
मघष्य है, उनके लिये नहीं । किन्तु दमे मनुष्यों कातो सदा पराजयही होता रहेगा । इसलिये तुम 
लोग सदा ध्मकार्योहीको करते रहो ॥४॥ 


(दषे पिभ्वस्व०) है भगवन्‌ } (इष०) हमारोशयुम कमंकरनेही की इच्छा हो, भ्रौर 
हमारे शरीरो को उत्तमं श्रष्च से सदा पृष्टियुक्त रखिये । (ऊज०) भ्र्थात्‌ भ्रपनी कृपा से हमको 
सदा उत्तम पराक्रमयुक्त श्रौर दुद्‌ प्रयत्न वाले कौजिये। [ब्रह्मणे०) सत्यशास्व अथति वेदविद्या के 
पठृने-पट्ने श्रौर उससे यथावत्‌ उपकार लेने में हमको श्रत्यन्त समथं कोजिये । श्र्थात्‌ जिससे 
हम लोग उत्तमं विद्यादि गुणो भ्रौर कर्मों करके ब्राह्मणवणं हों । (क्षत्राय) है परमेश्वर | भ्रापके 
अनुग्रह सेहम लोग चक्रवतिराज्य ग्रौर शूरवीर पुरुषों की सेनासे युक्त हो, किक्षत्नियवर्भं के 
प्रधिकारी हमको कीजिये । (दयावापृ०) जसे पृथिवी सूर्यं प्रि जलभ्रौर वायू श्रादि पदार्थोते 
सव जगत्‌ का प्रकाश आर उपकार होतादैः वेते ही कला-कौशल विमान आदि यान चलाने कै 
लिये हमको उत्तम सुखसहित फीजिये किं जिससे हम लोग सव धृष्टि के उपकार करनेवाले हों । 
(धर्मासि०) हे सुधर्मन्‌ न्यायकरनैहारे ईश्वर । श्राप च्यायकारीदहै, वैसे हमको भी व्यायकारी 
कौजिये । (श्रमे) हे भगवन्‌ ! जैसे श्राप निर्वेर होके सवते वत्तते हो, वैसं ही सवसं वैररहितं 
हमको भी कीजिये । (ब्रस्मे) हे परमकारुणिक । हमारे लिये (नृम्णानि ०) उप्तम राज्य, उत्तम 
घन श्रौर श्ुभगुण दीजिये । (ब्रह्म०) है परमेष्वर ! श्राप ब्राह्मणों को हमारे ब्रीच मे उत्तमविद्ा 
युक्त कीजिये । (क्षत्रं ०) हमको अत्यन्त चतुर सूरवीर प्रौर क्षत्रियवणं का भ्रधिकारी कीजिये। 
(विशं ५) श्र्थात्‌ वेश्यवणं ग्रौर हमारी प्रजा का रक्षण सदा कीजिये, कि जिससे हमं शुभ युणवाते 
होकर भ्रत्यन्त पुरषार्थी हं । ५॥ 

(यज्जाग्रती०) हे सर्वव्यापक जगदीदवर } जेसे जाग्रत श्रवस्थामें मेरा मन दूर-दूर 


१. स्थिर =दुढृहो, ट्ट नहीं, 








१७५८ तरवे दादिभष्यभूमिका 
घूमनेवाला, संव पएचधियोंका स्वामी, तथा (दवं०) ज्ञान श्रादि दिव्यगुणवाला (र प्रकाशस्वरूप 
रहता है, वैसे ही (तदस) निद्रा श्रवश्थामें भी शुद्ध ओर श्रानन्दयुक्त रहै । (ज्योतिषां०) जो 
काशकाभी प्रकाश करनेवाला श्रौर एकदै, (तन्मे) ह परमेष्वर ! एेसाजोमेरा पनरह, सौ 
प्रापकी कृपते (शिवसं०) कल्याण करनेवाला श्रौर चुद्धस्वभावयुक्त हो, जिसमे श्रमं कामामे 
कभी प्रवृत्तनद्रो।॥६॥ 
, दसी प्रकार से (वाजश्च गे०) इत्यादि शुक्ल" यजुवद के ग्रठारहू्े म्रध्याय मे [वतमान | 
त्र ईदवर के श्रथं सर्वस्व सम्पण करनेकेही विधान मेंरहु। म्र्थात्‌ सव्रसे उत्तम मोक्षसुञसो लेके 
प्रप्र जल पयन्त सव पदार्था कौ याचना मनुष्यो को केवल ईश्वरही सं करना चादुये। 
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आपूंय्ञेनं कसपतां प्राणो य॒ज्ञेन कल्पतां च्य लेन पद्पतुा‰ श्रो य्ञेन॒करपतां 
वाग्यज्ञेन करपतां मनो यक्चनं कयताभात्मा यक्षेनं कल्पनां च्रह्या यज्ञेन कट्पतां 
ज्योनिंवेज्ेत कलरपतारस्वयक्तेन कल्यतां पृष्ठं यज्ञन कल्पतां यज्ञो यश्षेनं कटताम्‌ । 
स्तामश्व यजशवुऽक्रक्‌ च भाम च बह रथन्तरं चं । स्वदया ऽअगन्मामताऽअभूम प्रूजाप्तेः 
प्रनाञअधृम घेद्‌ सपाह ॥७1।! य° अ०१८। मं०२६॥ 


भाष्यम्‌- | ्राय्थज्ञे7० ) ध्य्ञो षे विष्णः" श० १।१९।२.।.१३.॥*. वेवेष्टि व्याप्नोति 
सव जगत्‌ स [कणुर)हवरः। हि मनुष्याम्तेन यञजनक्वरप्राप््य्भ सवं स्वकीयमायुः कल्पतामिति । 
पं दस्मदीयमादुरस्ति त्ोद्वरेण कत्पतां, परमेहवराय समप्तिं भवतु । एवमेव (प्राणः) 
(चक्षुः), [ (धोघ्रं) |> (वाक्‌) वाणी, (मनः) सननं ज्ञानम्‌, (श्रातमा) जीवः, (ब्रह्मा) 
चतुवदजात। पज्ञानुष्ठानकरत्ता, (ज्यो तः) सूर्यादिप्रकाश्चः, (घर्मः) न्यायः", (स्वः) सुखं, (पृष्ठम ) 


१. वाजसनेयसंहिता के भिम धूक्ल शब्द का सवणे प्राचीने प्रयोग शतपथ ब्राह्मण के शन्त में मिलत्ता ` 
है । ऋषि दयानन्दने भी इष छब्द का प्रयोग श्रपने प्रन्था भे करद स्थार्नो पर व्रियाहै। एसी ग्रन्थ के "ग्रन्थ 
प्रामाण्याप्रामाण्य' विषयमे नमस्तीर्ध्यायिच। ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निपद्भधिणः एति शुक्लयजुर्वद- 
मंदितिायाम्‌ ॥ भ्र० १६ 1॥' एसा पाठ उपलब्ध होतादै। इरी प्रकर 'ऋरवेदमाध्य नमूने काद्र" मे प्रथम 
मन्छ कै द्वितीष प्रथं में (व्र०--ऋ० भाण भरु° परिशिष्ट, पृष्ठ ७); अभ. न्तिनिष्षारणं (व्र०--ऋ० भा भरू 
परिशिष्ट, पृष्ठ ४७) ; पूना प्रवचन (राप्लागन्कण्टरू० नं० पृष्ठ १४, एत) ; सण प्रकाश (प्र० सं° पृष्ट ३३२) 


पर भी शुक्ल दाब्दं काप्रयोग मिलतादहै। ्रा्लिवे यहां "भुक्ल पद का निर्दे प्रन्थक्रार फे धरभिप्रायके 
विसु है, एेस। कहना भनात्तिमूलक है । 

२, श्रय पाटः प्रथमसंस्करण एव दंशोधनपत्रे परियधितः। परन्तु पत्र ० १।२1 १३॥' द्व्येव- 
मपपाठो वतते । ३. मन्त्रपदं सद्र ले क्र मादान्तष्टम्‌, भाषायाम्‌ वर्तते । 


४. “(धर्मः) न्यायः" इत्यनावद्यकः पाठः, धर्मदस्प मन्प्रऽदशंनात्‌ } भाषायामष्यरयानृवादो न दश्यते । 
यद्वा--"घमं पदमुभयतो वतमानं फोष्ठवाचिह्मपनेयम्‌, तयासत्ययं "ज्यौत्िः' पदस्यैया्ः सम्भवति 1: ८ 
पैस्करणेऽ्यं पाठो [ | शैत्येवं कोष्ठे निचितः } श्रष्टमसंरकरणे तु पृथव्‌करणान्नोपलम्पते ! 


ईदयरस्ततिप्राथनायाचनासमपगविपप्र १.७६ 


भ ककः केऽ कि वकः 95 नि ऋ चेऽ कि च ४ ४१ ऋ 9 क भि 3 ३8 कि = क कि क 93 8 १७७ - 
=----~----------------- ~ ~~~ ~ ~~ ---~--~-~--~-~-~-~-~_~-~------- ~ या य भा-क य म~ 


मूष्याद्यधिकरणध (यजो०) श्रश्वनेयादिः शिलयक्रयामयो पा (स्तोमः) स्तुतिसमृहः, (यज्ञः) 
यजुबराध्ययनम., (ऋक) ऋगवेदाध्ययतम, (साम) सामवेवाध्ययरम्‌ चफारादयवेगरेवाध्ययनं च 
(वृष्टच्व -रथन्तरं च) महृत्‌कित्रादिद्धफलभोगः कििहर।वयाजन्थं वस्तु चास्मवीयमेतत्‌ सवं 
परमेश्वराय समपितपस्तु, येन वयं कृतज्ञाः स्थाम । एवं कृते परमकदणिफः परमेपवरः सवे.्तमं 
सुखमत्मम्यं ददात्‌ । येन वेयं (स्वदवा०) सुखे प्रकाहिताः (भ्रतृता०ः) परमानन्दं मोक्षं 
(श्रणनमः) सवरा प्राप्ता भयेम । तया (प्रजापतेः प्र०) वयं परमेरवरस्यव प्रजाः (शरभम्‌) 
पर्थात्‌ प मेऽवरं विहायान्यमनुभ्यं राजानं नव कवाचिन्नन्यामह इति। एं जति (वेट्‌ स्वाहा) 
सदा वयं सत्थं यदासः, भवदान्ञाकरणे परमभ्रयत्नत उत्साहुवन्तोऽभूम भवेम । मा फद।चिद्‌ भवदा- 
जाविरोधिनो वथमभरम, किन्तु भवत्सेवायां सदेव पुत्रवद्‌ वरत्तमहि ।॥७॥ 


भाषार्थ-- (प्रायुयज्ञेन०) यज्ञ नाम विष्णुकारहैःजो कि सव जगत्‌मेव्यापकहौरहाहै। 
उसो परमेश्वर के अरथं सव चोजस्षमपग कर देना चाहिये । इस विपय में यह्‌ मन्प्रहै कि सव मनुष्य 
प्रपनी खराय को ईश्वर की सेवा रर उसको श्राज्ञापालन मे समपित करं ! (प्राणो०) प्रथ्‌ श्रपना 
प्राण भी ईश्वर के म्रथं करदेवें। (चश्रु०) जो प्रत्यक्षे प्रमाण श्रौर भांखः, (श्रोत्रं) जो श्रवण 
विद्या म्रौर रब्द प्रमाणादि, (वाक्‌०) वाणी, (मनो०) मम ओर विज्ञान, (ग्रात्मा०) जीव, 
(ब्रह्मा०) तथा चारोंवेदको प्के जो पुरुषाध कियाहै, (ज्योतिः०) जो प्रकाश, (स्वर्थ०) जो 
सव सुख. (पृष्ठ०) जो उत्तम कर्मो का फल प्रर स्थान, (यज्ञो०) जो कि पूर्वोक्त तीन प्रकारका 
यज्ञ" किया जाता है, ये सच ईर्वर को प्रसन्नता के श्रं समर्पित कर देना श्रवश्य है । (स्तोमश्च°) 
जो स्तुति का समूह्‌, (यजुश्च०। सव क्रियाप्रों की विद्या, (ऋक्‌ च०) ऋगवेद प्र्थात्‌ स्तुति स्तोत्र, 
(साम च) सव गान करने की विद्या, चकार से अथर्ववेद, (बृहच्च) बड़-बड़े सब पदाथ, ग्रौर 
(रथन्तरं च) शित्पविद्या श्रादि के फलों मे से जो-जौ फल ग्रपने प्राधीनहो, वे सव परमेक्ष्वरके 
समपंण कर देवे । क्योकि सब वस्तु ईस्वरही को बना है। 


इस प्रकारसं जो मनुष्य प्रपनी सव चीजें परमेद्वरके रथं सर्मापितकर देता, उस 
लिये परमकारुणिक परमात्मा सव सुल देता है, इसमे सदेह नहीं । (स्वदेवा०) भर्थात्‌ परमात्मा 
की ङकृपाको लहर श्रौर परमप्रकारस्वरूप विज्ञानप्राप्तिमे शुद्ध होरे, तथा सब संसार के षीचमें 
फौतिमान्‌ होके, हम लाग परमानन्दप्वरूप गक्ष सुख को (श्रगन्म) सव दिन के लिये प्राप्त हों 
(प्रजापतेः०) तथा हम सव मनूष्य लोगों को उचित हैकि किसी एके मनुष्यको अपना राजानं 
मानें । क्योकि एेसा श्रभागी कौन मनुष्यहै कि जो सवन्न, न्थायकारौ, सबके पिता एक परमेश्वर 
को छोडके दूसरे की उपासना करे ्रौर राजा माने । इसलिये हम लोग उसी को राजा मानकर सत्य 
त्याय को प्राप्त हो । प्र्थात्‌ वही सव मतुष्यों के न्याय करने मे रमथंदै, म्रन्य कोई नहीं । (वेट्‌ 


१. 'देवा' पदात्‌ परं ° विन्दुनिदशः षष्टसंस्करणं यावद्‌ दुश्यते, तदनन्तरं विन्दोरपास्तनात्‌ भ्रष्टोऽय 
पाठः । २. भ्रत्रापि श्रमृता' पदानन्तरं ° विन्दुनिर्दशो विसर्गेनिदेशो बाऽभ्र्यकः । 

३. प्रत्र "(म्रगन्म)' पाठो व्यर्थः । श्रस्थ स्वदेवा' पदेनाःवयात्‌ । यद्राऽत्य स्थाने "प्रमृता पदेन सम्ब्रवः 
'परनूमः पदस्य निर्देशः कतंभ्यः। ४. द्रष्टध्य पूर्वव पृष्ठ ५२; पं० ६५-१७। 
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स्वाहा) श्र्थात्‌ हम लोग सवे, सत्यस्वरूप, सत्यन्थाय करनेवाले परमेश्वर राजा को भ्र पने सत्य- 
भाव से प्रजा होके यथावत्‌ सत्य मानने, सत्य बोलने श्रौर सत्यं केरने मे समर्थं होवें । सब मनुष्यो 
को परमेश्वर पे दस प्रकार की म्राशा करनी उचितदहैकिहे कृपानिधे { श्रापकी श्राज्ञा ओर भविति 
षै हम लोग परसस्पर विरोधी कंभीन हों, किन्तुं भ्रापि श्रौर सवके साथ सदा पिता पुत्रके समान 
प्रेम से वत्तं ॥ ७॥ 


र, इतीश्वरस्तुतिप्राथनायाचनासमर्यशविपयः %' 


ग्रथोपासनाविषयः संत्तेपतः 


युञ्जते मन उत ज्जे धयो विप्रा विप्रस्य रहो विपरित; । 
पित्रा दरे वयुनापिदेक्‌ शन्मही देवस्य सपितुः परिष्टुतिः ॥ १॥ 
प्रू० अ० ४1 अ०४।व० २४। मं० १॥' 
युञ्जानः; प्रथम मनस्तृयाय॑ सविता धिय॑म्‌ । 
भग्नेर्पीतिनिचाय्यपृथिव्याऽअध्यार्मरत्‌ ॥ २॥ 
युक्तेन मन॑सा व॒यं देवस्य सवितुः स॒वे । स्यर््याय्‌ शक्तया ।। ३ ॥ 
युक्त्वाय सपिता द्ैवान्तखयेतो धरिया दिव॑म्‌ । 
ज्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रयाति तानू ॥ ४ ॥ 
युजे वां बह्म पुन्यं नमोभिर्विलोकऽएतु पथ्येव सूरेः 


एुण्वन्तु विद्य ऽभमृतस्य पुत्राऽआ ये ध्रामानि दिन्यानिं तस्थुः ॥ 
य०अ० ११।मं० १-३,५॥ 


भाष्यम्‌-- (पुञ्जते०) श्रस्यािप्रायः--भ्त्र जयेन सदा परमेह्यरस्ययोपसना कस्येति 
विधीयते । 

(विप्राः) ईदवरोपासका मेधाविनः, (होत्राः) योगिनो मनुष्याः, (विप्रस्य) सर्वज्ञस्य 
| (बहतः) स्व॑स्मास्महूतः ( विपरतः) सर्वं विद्यायुक्तस्थ ]* परमेश्वरस्य मध्ये (मनः) (युञ्जते, 
पुक्तं कदं न्ति । (उत) भपि (धियः) बुचिव॒त्तीस्तस्यंव" मध्ये युञ्जते । फथं मूतः सत परमेश्वरः ! सवं 
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१. पूरवप्रकरणान्तर्मतोऽप्ययं विषयः प्राधा्याव्‌ बहुवक्तग्यत्वाद्‌ वा ग्रन्थकृतेव ¶थक्त्येनं निदिष्टः, पढा-- 
मेखकमुद्रकवोषत्‌ स्वातच््यं प्राप्त इति न श्ायते । ऋ०५।२८१।१॥ 

३. संहितायं "धियः" इत्येवं पठयते । प्रन्यकारस्तु मन्म व्याक्याने चे "धियम्‌" पाठ्मेव ममूतते । वेव. 
भाष्ये तु "धिय॑ः" स्येव पाठ उररीक्रियते । 

४. व° य° मृद्रितेषु षष्ठसंस्करणं यावत्‌ मं०१।२।३।४। ५।। द्यपपाठः। 

५. श्रयं पाठो लेखकप्रमादत्‌ व्रुटितः ! भाषानुवादानुसारमस्माभिवभितः। 

६. वं० यण मुद्रितेषु पञ्मसंस्करणपयंन्तम्‌ ्रपि धिया बुदिवुत्तिस्तस्यैव' दरस्यप्ठ उपलभ्यते । 


१८२ ग्रवेदादिभाष्यभूमिका 





मिदं जगत्‌ घः (विवध) विदधं । तथ। (वथुनाचि०) सर्वषां जीवानां शुभाशुभानि यानि प्रज्ञानानि 
प्रजाक्च तानि यो वेव स वायुनावित्‌, (एकः) सं एकोऽदितीयोऽत्ति। (इत्‌) सवत्र व्याप्तो ज्ञान- 
स्वरूपङ्च, नास्मात्‌ पर उत्तमः कङ्चन पदार्था वत्ततत इति । तस्य (देवश्य) सर्वजगल्थरकाश्चफस्य 
(सवितुः) सथजगवत्पादकस्येश्यरस्य सवमनुध्यंः (परिष्टतिः) परितः सर्वतः स्तुतिः कर्य्या । 
कथंता स्तुति; 7 (मही) महतीत्य्थः । एवंकृते सति जीवाः परमेव रमुपरगच्छन्तीति ॥। १।। 

(युन्जानः) योगं करर्चाणः सन्‌ (त्वाय) ब्रह्मादितरवज्नानाय प्रथमं मनो युञ्जानः सनं 
योऽस्ति, तस्थ धियं (सवता) कृपया परमेहवरः स्व्निन्नुपयुङक्ते । (श्रगनेर्ज्योतिः) 
यतोऽगने रीक्ष्वरत्य ` ज्योतिः प्रकाशस्वरूप ( निचाय्य) यभ।वत्‌ निरिन्य (ग्रध्याभरत्‌) स योगी 
त्वात्मनि, परमात्मानं घारितचानं भवेत्‌ । इदमेव पृथिव्या मध्ये योगिन उपासकध्य लक्षणमिति 
धे दितध्यम्‌ ।।२॥ 

स्वं मनुष्या एवमिच्छुः-- (स्वर्ग्याय) भोक्षसुखाय (शक्तया) योगब्रलो्नत्या (देवस्य) 
ष्यप्रकाशस्यानन्दप्रदस्य (सःवतुः) सर्वारतर्यामिनः परमेह्वरस्य (सवे) श्रनःतहवय्यं (युक्तेन 
मनसा०) योगयुक्तेन शुखान्तःकरणेन वयं सदोपयुञ्जःमष्टीति ॥२॥ 

एवं योगाभ्यासेन कतेनं (स्वयतः) ्रुदभावयप्रेम्णा (वेवान्‌) उपासकान्‌ योगिनः (सथिता) 
प्रन्तर्थासीदवरः कृपया (युक्त्वाय) तवात्मस्ु प्रकाशक रणेन सम्यन्‌ युक्त्वा (धिया) स्वर्कृपाधार- 
त्या (बृहञ्ज्योतिः) प्रनन्तभरकाक्रं (दिषं) दिन्यं स्वत्वरूपम्‌ (प्रसुवाति) प्रकाशयति । तथा 
(करिष्यत्तः) सशध्यभदितं करिष्यम्यणान्‌ उपासकान्‌ योगिनः (सविता) परमकारणकान्तर्या- 
मीश्वरो मोक्षदानेन सवानन्दयर्तःत.॥४॥ 

उपासनाप्रवोषतसनाग्रहीतारौ प्रति परमेढवरः प्रतिजानीते- (ब्रह्म पर्व्यम्‌) यदा तो 
पुरातनं सनातनं ब्रह्म (नमोभिः) स्थिरेणात्मना सत्यभायेन नमस्कारेर्पासाते, तवा तद्‌ प्रय 
तास्पाभाक्ञाददाति-- (वलोकः) सत्यकोत्तिः (वाम्‌) (वि एतु) व्येतु श्याप्नोतु । कस्य केव ? 
(सूरेः) परमविदृषः. (पभ्येव) धममागं हेव, (ये) एवं य॒ उपास्तकाः (प्रसूतस्य) मौक्षस्वरूपस्य 
नित्यस्य परमेहवरस्य (पष्राः) तदन्नानुहडातारस्तत्सेवफाः स्त, तं एवः (दिव्यानि) प्रकाक्ष- 
स्वरूपाणि विद्योपास्नापुक्तानि कर्माणि तथा दिव्यानि (धामानि) सुखस्वरूपाणि जन्नानि 
सुखयुक्तानि स्थानानि चा (श्रातस्थुः) भ्रा समन्तात्‌ तेषु स्थिरा भवस्ति। ते (विश्वे). सर्वं 
(वाम्‌) उपासनोपदहटपदेश््यौ ठौ (शरण्बन्तु) प्रश्यातौ जानन्तु । त्यनेन प्रकारेणोपासनां कूर्वाणौ 
वां युवां रौ प्रतीहवरोऽं ( युजे } कपया समघेतो भवामीति ॥५॥ 


माघार्थ--श्रव' ईष्वर को उपासना का विषय जसा वेदो मे लिखा है, उसमे से कु संक्षेपसे 
यहां भी लिखा जाता है--(युज्जतेः मन ०) इसका प्रभिप्राय यहु कि जीव कफो परमेदर्वैरकी 
उपासना नित्य करनी उचित है । ्र्थात्‌ उपाक्तना समय में सव मनुष्य श्रपने मन कोञउंसीमें 
स्थिर कर्‌ । 


[प 11 यीणणणीणणीणगिणणणणरग णय जा = प ` 
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१. श्रघ्रापि मन्त्रपाटानुसारं धियः, दति द्िततीयविहूक्चनपाटो, युक्तो जेयः । 
२. "त एव' दप््त्रणोः पदयो दर्िधान्ते 'स्थिरा भवन्ति" पदाम्यां प्रागन्वयो द्रष्टन्यः । 
३. भ्रत्र वक्यपूत्य्थं "पानि सन्ति" दष्यनयोः पदयोरव्याहारः कायः, उत्तरत्र "तेषु पदस्य श्रवणात्‌ । 


उपासनातिपयः १८३ 
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प्रोरजौ लोगं दश्वर के उपारकं (विप्राः) प्र्थात्‌ वडृ-ठ्डे बुद्धिमान्‌ (होत्राः) उपासना 
योग क प्रहुणः करमैवाले (विप्रस्थ) सवक} जानेवाला, (वुहृत.) ससे वड़ा, (विधर्वितः) . 
भ्रार सव विद्याग्रोंस युक्लजो परभैश्वर दै, उसके बीच में (मनः युञ्जते) अ्रपने गन कोठीक- 
ठीक युक्त करत, तेथा (उत वियः) श्रपनौ वुद्धिवृत्ति भ्र्यात्‌ ज्ञानको भी (गृल्जते०) स्य 
प५रमेव्वरही मे स्थिरकरतेदैं। जो परमेतवर इस सतव्रजग्‌ को (विदध) धारण प्रौर विधानं 
फरता ह, (वयुनाविदेक इत्‌) जो सव जोवों के ज्ञानी तथाप्रजाकाभी साक्षी है, वही एक परमात्मा 
सवत्र व्यापकः द कि जिसस परे कोद उतम पद्यर्थं नहीं है । देवस्य) उस्न देव श्र्थात्‌ सवं जगत्‌ 
कं प्रकाश, श्रौर (सवितुः) सवकौ रचने। करनेवातरे परमेश्वर कौ (परिष्टुतिः) हम लोग सब प्रकार 
स स्तुति करं । क्री वह स्तुतिहैःकि (मही) रावेशे बड़ी, ग्र्थात्‌ जिसके समान किसी दध्रेकी 


हौ हौ नहीं सकती [एेसाफरने सं जव परमेद्वर कं सामोप्यफो प्राप्त करते ह। ] ॥ १॥ 


(युञ्जानः) योग को करनेवाले मनुष्य (तत्त्वाय) तत्व अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान के लिये (प्रथमं 
मनः) जव श्रपने मनकौो पहिल परभेद्वर में युक्त करतेष्टरुः तव (सविता) परमेश्वर उनकी 
(धियम्‌*) बुद्धि को श्रपनी कृपा से श्रपने में युक्त कर लेता है । (श्रमेर्ज्यो-) फिर वे परमेक्वर 
के प्रकाश को निरदिचय करके (श्रध्याभरत्‌) यथावत्‌ धारण करत हँ । (पृथिव्याः) पृथिवी के वीच 
मे योगी का यही प्रसिद्ध लक्षण दहै २॥ 


सव मनुष्य इस प्रकार की दच्ड्ाकृरं कि (वयम्‌) हम लोग (स्वर्ग्याय) मोक्षसुख कं लिप 
(शक्त्या) यथायोग्य सामथ्यं केबलसे (देवःय०) परमेश्वर कौ सृष््टिमे उपाम्रना योग करे 
प्रपते श्रात्मा को शुद्ध करं, कि जिससे (युकनतन मनसा) श्रपने शुद्र मनसे परमेश्वर के प्रकाशरूप 
श्रानन्द को प्राप्तं हों ।३॥ 


दसौ प्रकार^ वह परमेश्वर देव भी (देवान्‌) उपासको को (स्वर्॑तो धिथा दिवम्‌) अल्यन्त 
युको देके (रविता) उनकौ बुद्धि के साथ श्रपते श्रानन्दस्वरूप प्रफारा को करता द । 
तथा (युक्त्वाय) वही ्रन्तर्यामी परमात्मा प्रपनी कपा से उनको यकत करके उनके ्रात्माग्रो मे 
(बृहज्ज्योतिः) बड़ प्रकारा को प्रकृट करता । मरौर (सविता) जो सव्र जगत्‌ का पिताषहै, वही 
(प्रसुवा०) उन उपासको कोज्ञानप्रौर भ्रानन्दादि से परिपणे कर देता है। परन्तु (करिष्यतः) 
जो मनुष्यं सत्य प्रेम भक्तिं से परमेश्वर की उपासना करगे, उन्हीं उपासको को परमकपामय 
गरन्यामी परमेष्वर मोक्षसुल देके सदा के लिये प्रानन्दयुक्त कर देगा ।। ४॥ 


उपासना का उपदे देनेवाले गौर ग्रहण करनेवाले दोनों के प्रति परमेरवर प्रतिज्ञा करता 
हैः कि जव तुम ( [ब्रहम पूर्व्यम्‌) सनातन ब्रह्मकी (नमोभिः) रत्यप्रेमभाव से श्रपनेश्रात्मांको 
स्थिर करके नमस्कारादि रोति से उपासना करोगे, तव ओ तुमको प्राशीर्वाद देऊ गा कि (श्लोक ) 
सत्यकोति (वाम्‌) तुम दोनों को. (एतु) प्राप्त. हौ । किसके समाम 7 (पथ्येव सूरेः) जपे परमं 


रीण जम भा 


१. प्रन्थकार नै.यहां मन्त्रषौठमें (धिप्रम्‌' पद स्वीकार करिणा है; यह मन्त्रपाठ श्नौर ईत व्यद्यानं पे 
स्पष्ट है । यजुकदगाण्यमे 'धिद्ः' पाठही माना दै । 
२. द्रस मन्त का भाषाय श्रस्पष्ट है, प्रौर सस्वृतानूसारी भी नहीं है । 
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विद्वान्‌ फो घमंमागं यथावत्‌ प्राप्त होतादहै, इसी प्रकार तुमको सत्यसेवा से सत्यकीति प्राप्त हो। 
किरभी म स्वको उपदेश करता हूंकि (स्मृतस्य पुत्राः) हे मोक्षमार्गं के पालन करनेवाले 
मनुष्यो ! (शृण्वन्तु विदवे) तुम सवलोग सूनो किः (श्राये धामानि०) जौ दिग्यलोकों अर्थात्‌ 
मोक्षसूुखो को (ब्रातस्थुः) पूवे प्राप्तहो चुके ह, उसी उपासनायोग से तुम लोग भी उन सुखोंको 
प्राप्त हो, दरसमें सदेह मत करो । दसलिये (युजे) तुमको उपांसनायोग मेँ युग्रत करता हूं ।। ५ 


मर युञ्जन्ति कूवये। युगा वि तन्वते पृथक्‌ । 
धीरा देवेषु सुम्नया ॥ ६8 ॥ 
युनक्त सौरा रि युगा ततुध्वं॑कृने यानौ वपतेह बीजम्‌ । 
भिर, च श्रुष्टिः सर्मराऽअनश्नो नदीयऽहत्तृण्यः पृक्वमेयात्‌ ॥ ७ ॥ 
यण अ० १२1 म० ६७,६द८ 


भाष्यम्‌-- (कवयः) विद्वांसः क्रान्तवर्शानाः फ्ान्तप्रज्ञा वा, (धीराः) ध्यानवन्तो योगिनः 
( पृयक्‌ } विभागेन (सीराः) योगास्यासोपास्तनाथं नाङीय अजन्ति, श्र्थात्‌ तासु परमात्मं 
जातुमभ्यस्यन्ति । तथा (युगा) युगानि योगयुक्तानि कर्माणि (वितन्वते) विस्तारयन्ति। य एषं 
कर्वन्ति, ते (देवेषु) वहत्सु योगिषु (सुभ्नथा) सुसेनेव स्थित्वा परमानन्दं (युञ्जन्ति) 
प्राप्नुघन्तीत्ययेः ।१६।। 

हे योगिनो ! युयं पोगाम्यासौपासनेन परमात्मयोगेनानन्वं (युनक्त) तद्युक्ता भवत ¡ एवं 
मोक्षदयुलं सदा ( वितनुध्वम्‌) षिस्तारयत । तणा (युगा०) उपासनायुक्तानि कर्माणि (सीराः) 
प्राणाद्िरययुक्ता" नाङीरचत युनक्तो गसनाकम णि" योजयत । एवं (कृते योनौ) श्रन्तःकरणे श्ुद्वे फते 
पर मानन्दयोनौ कारण श्रात्मनि (वपतेह बीजम्‌) उपासनायिधानेन योगोपासनाया विज्ानाख्यं 
बीजं घपत । तथा (शिरा धच} वेववाण्या विद्यया (युनक्त, ) यष्ट क्त, यक्ता भवत } फ ख (ध्‌ष्टिः) 
क्षिप्रं क्षीघ्ं योगफलं (नो नेदीयः) नोऽस्माच्वेवीयोऽतिक्षयेन निकरं परमेइव रानुग्रहेण (श्रसत्‌) 
प्रस्तु 1 कथंमूतं फलम्‌ ? (पक्वम्‌) श्रुद्धानन्व सिद्धम्‌ {(एयात्‌) भ्रा समन्तावियात्‌ प्राप्नुयात्‌ । 
(इत्मुण्यः) उपासनाय्‌ब्ताप्ता योग-वुत्तयः पुष्यः सर्वक्लेदाहृनर्य एव भयन्ति । इदिति निश्चयार्थं । 
पुनः कयं परू तास्ताः? (सभराः) ह्यान्त्याविगुणवुष्टाः। एताभिषृ ततिभिः परमात्मयोगं वितनरुध्वम्‌ 
प्रत्र षमाणम्‌- 


्रष्टीति चिप्रनामाशु श्रष्टीति || निर० प्र ६। चं १२॥ 
द्विविधा सुशिभधति भत्ता च हन्ता च ॥ निरः भ्रण १३। ख* ५।।७॥ 
भाषार्थ-- (कवयः) जो विद्धान्‌ योगी लोगश्रौर (धीराः) ध्यान केरनेवल्नर्हैः वे (सीरा 


१. स्रस्याभिग्रायोऽनुसन्धेयः । विमत्रान्यत्र प्रसिद्ध मूरयचन्द्रनाख्ौ प्रति संकेतः ? तथा सति ्राणसंयुक्ताः 
नाकच; मूरयचन्द्रगुणसंयुक्ते च नाहयौ' इत्यभिप्रायो प्रहीनु' शक्चः । २. वै० यण मृद्धितेषु "नर्माणि" इत्यपपाठः । 


२४ उपासनाविषयः ` १८६५ 
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युञ्जन्ति पृथक्‌) यथायोग्य विभाग से नाडयो मे प्रपनै भात्मा से परमेष्वर की धारणा करते है) 
(युगा) जो योगयुक्त कर्मो में तत्पर रहते है, (वितन्वते) अपने ज्ञान श्रौर आनन्द फो सदा धिस्तुत 
पःरते है, (देवेषु सुम्नया) वे विद्ठानों कं बीचमेप्रशसित होक परमानन्दको प्राप्त होते दहै।। ६\॥ 





हे उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास तथा परमात्माके योगमै", नाडियों में ध्यान करके 
परमानन्द को (वितनुध्वम्‌) विस्तार करो । इस प्रकार करने से (कृते योनौ) योनि श्र्थात्‌. पने 
अन्तःकरण को दद्ध शरीर प्रमोनन्दस्वेरूप परमेश्वरम स्थिर करके, उसमे उपास्षना-विधान से 
विज्ञानरूप (बीनम्‌) वीज को (वपत) श्रच्छी प्रकेरसे वोश्रो । तथा (गिराच) पूरषक्ति प्रकारसे 
वेदवाणी करके परमात्मा मे (युनक्त) ग्रुक्त होकर उसकी स्तुति प्राथना म्रौर उपासना में प्रवृत्ति 
करो । तथा (श्रुष्टिः) तुम लोग ठेसी इच्छा करो कि हम उपासना-योग के फलं को [रौघ्न| प्राप्त 
होवें । ओर (नो नेदीयः) हमको ईरवर के ग्रनुग्रह मे वह फल निकट दह (भ्रसत्‌) प्राप्तह । कंसा 
वहु फल है ? कि (पक्वम्‌) जो पपक्व दद्ध परम प्रानन्दसे भरादहुप्रा, भ्रौर मोक्षसुल्ल को प्राप्त 
करनेवाला है । (इत्पृण्यः) अर्थात्‌ वह्‌ उपासनायोगवृत्ति कंसौ रहै? किं सब पलेशोंको नादय 
करनेवाली, श्रौर (सभराः) सव श्षान्ति अ्आादि गृणोंसे पूणे है। उन उपासनायोगृत्तियों से 
परमात्मा के योग को अपने श्रात्सामेप्रकाङित करो ॥ ७॥ 


अष्टा्विंदयानिं द्विवानिं श्ुग्मानि सह यांग भजन्तु मे। 
गं प्र प्रमं चष्षमंप्र प्ये योम च नमोँऽहोगत्राम्यामस्तु॥८॥ 
| अधवं० कां. १९ ¦ प्रनु० १} व० प८। मं०,२॥' 


भूपानरत्याः छच्याः प्रतिस्त्वमिन्द्रापि पिभूः प्रभूरिति स्वोपास्मदे वयम्‌ ।॥९॥ 
म्म॑स्ते अस्तु पश्यत प्यं मा ` पश्यत ॥ १० ॥ 
भक्नधेन्‌ यश॑सा तेज॑सा बाह्मणवनेमेन 1११ ।।* 


भाष्यम्‌--(प्मष्टाविंडानि) हि परमेश्वर भग [वन्‌' | मे [वत्कृपयाऽष्टाविकशानि (हिवानि) 





फत्याणानि कलटयाणक्षारकाणि सन्त्वर्थाद्‌ वोच्छियाणि, वश प्राणाः, भनोबुबिधित्ताषटडा रतद्या" 


१. यह्‌ भापार्थं संस्कृत भाष्य का प्रभिप्रायमाधर है ए. प्रथवं १९.।८।.२॥। 
३. श्रथवं १३। ४। ४७-४६ ॥ रयानराघ्याः' इत्यारभ्य श्रथो धरो०' दति दक्ष्यमाणमनत्रप्यन्ता 
मन्त्री प्रयरव॑वेदीया हेति ग्रन्थकारो भाष्येऽनुगद वक्ष्यति, श्रपतो मन्रस्थाननिर्देशमपि त््र॑वोटुङ्कपिष्यति । 
; ४, वैयमुद्रितेषुं द्वितीयादारभ्याष्टमसंस्करणपर्यन्तं "हे. परमेद्वर भगवत्‌ | कृपया हत्येवं पाठ उपलभ्यते । 
प्रथमनवमसंस्कर्णयोस्तु हि परमेदवर भगवत्‌ कृपया' पएत्यैवं पट्घते । भाषानूसारं पू है भगवत्‌ परमेषवर 
भरवत्ृपया' ह्येवं पढ: प्रतीयते.। 


१०५६ क्रतेदादिमाप्यभूमिका 


ज भीर {न [- ५ ४ ५ * ^ = ना व न 2 ५ बन्न [ब म त ण भ ५ क + 
नि "9 --क- - ~=- -- -- = -[- - - = -  - =~ = ~ - = ~ [हु कुर्द मन्नं ह 7 श १ अ अ न अन अ 1 पं (1 


स्वभावश् सीरबलं, चेति ! (करनानि) सुखकारक्षाणि भत्वा (द्रहोरात्रास्याम्‌) दिवतते रात्रौ 
चोपासनाव्यवहारं योगं (म) सम (भजन्तु) सेवन्ताम्‌ । तथा भवक्कृषयाश्हं (योगं भ्र पद्यं) प्राप्य 
(क्षेमं.च) (घ्र षदे) क्षेमं प्राष्य योगं च प्रपद्य । यतोऽस्माकं सहायकारी भवान्‌ भवेद, एतदथ 
सततं नमोऽस्तु ते ॥८॥ 


हते वक्ष्यमाणाः मन्रा प्रयर्वधेदस्य सन्तति वोध्यम्‌--(दर्रा०) है ह्र परभेदवर ! सवं 
(शच्याः) प्रजाया वाण्याः कर्मणो वा पत्तिरसि ! तया (मयान्‌) स्वश षितमत्वात्‌ स्वत्कुष्टत्वाव ति- 
शयेन बहूरसि ! तया (श्ररास्याः० ) शरभूताया षाण्पास्तादुक्स्य कर्मणो वा शत्रु रर्थाद्‌* भूपा श्िवार- 
कोऽसि 1 (चिन्रुः) व्यापकः ( प्रभुः ) समर्थश्चा्ति । ( इति ) प्रतेने प्रकारेणवसूत (स्वा ) त्वा चप 
सदव (उपास्महे ) श्रथ।त्‌ तवेवोषासनं कमह इति । प्रत्र प्रमाणम्‌- 
याचो नामु शाचीति परितप्‌ ॥ निषण्दु प्र १। घं ११.॥ 
तथा-- कमणां नामु शचीति पितम्‌ | निषण्टु श्र २। खर १॥ 
तथा -प्रजानामसुः शचीति पटितम्‌ || निषण्ट्‌ अ०° ३ । खं° ६ ।।६॥ 
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१, ^° शरीरवलं' समाहार्ढन्दः । प्रत्र वलम्‌" धरीरात्‌ पुथग्गणनीयम्‌; तच्च धरिचिष शरीरात्मणनः- 
मंधन्यन । दारीरल्लव्देन चैह्‌ सृमभ्ररीरं ग्राह्यम्‌ । 

२. भरत्र केचन प्रदयवतिष्ठन्ते यन्नेदं व्य्यानं समीचीनम्‌, वेदे नक्षत्राणां प्रकरणादिति । प्रत्रीच्यते -- 
दाब्दार्धस्य परिच्छेदे उणक्रमोपसंहारावपि प्रमाणमिति मीमांसकानां सिद्धास्त। । तयोरनुरोधेन च रान्दिग्घस्थ 
शब्दार्थघ्य संकोचविकारौ विजायते । तथा सति पव॑सूक्ते नामनिदेशपुरःसरं निदिष्टानि नक्षत्राणि न्योतिश्लास्तर- 
श्रस्िद्धान्पैव ग्राहुचाण्यन्यानि वेति सन्देहे वेदो धा प्रायदश्षंनासि' (मी०३।३।२) ति न्य्रायेन एतत्सुक्तस्य 

धमय पूर्वमुक्तोवतानां नक्षत्राणां भवत्यर्थनिश््वयः । तथाहि पन्परवर्णेः-- पानि नक्षत्राणि दिण्प्रम्तरिक्ष धर्म 

भूमौ यानि नोद्‌ विक्षु" दति । श्रत्र स्पष्टं पू्वसूत्रतोकतानां' नक्षत्राणां दिवि अन्तरिक्षं रप्सु भुमौ नगेषु दिषु 
नैवयेवं पट्सु स्थनेपु त्थितिरक्ता 1 इहैव च यानि" पद्स्य द्विः-पाठात्‌ ध्वाति दिवि लक्षध्राणि, यानि ब्रन्तरिक्ष, 
यानि अप्य इत्येवं प्रतिस्थानं नक्षय्राणां योजना करणीयेति द्योत्यते । एवं च एत्वेहं ज्यौ तिदगाप्वोक्तान्यय 
नक्षत्राणि ब्राह्याणीत्याग्रहुस्त मन्त्रविरोधादरेव प्रयुक्तः । श्वथेदं विचार्यते--रात्यपि नक्षत्राणां वैविष्ये ग्रन्धकृदुक्ता 
गणना कथमुपपद्यत इति ! भत्र वदामः-- मन्त्रे नगेष्वेपि नक्षत्राणां स्थितिसष्वता । नग-शन्दक््च वक्नार्थं लोक 
प्रसिद्धः! मनुष्यशरीरं चोपनिपद्वि "ऊध्व॑मूषोऽवाकशताक्च एषोऽप्वत्यः सनातनः (कट २।३। १) ्येव- 
म्वत्थवुक्षेणोपमीयते (गीतायामप्येतव्‌ वणंनमुषलम्यते १५। १) } एतदेथ च मनसि तिधाय ग्रन्यकारेणेहोपराना- 
प्रकरणे मनुष्यश्चरीरस्थानि -दन्द्रिफादीन्यष्टाविक्षतिनक्षत्राणिः परिगृहीतानि। श्रपि व-'यानि नक्षत्राणि इष्ति 
मन्त्रम्योत्तराधं प्रकत्पपंह्चन्ह्रप्रा पान्येति' इत्यत्रागि यथास्थानं नक्षत्राणामनुरोषेन चन्द्रससोऽि वै विष्यं कल्मनीयम्‌ 
उपक्रमानुरोपेनार्थपरिष्छेदस्योदाहुरणं म्रन्थप्रापाण्याप्रामाण्यप्रफरण उपरिष्टानिनिदज्ं पिष्यते । 

३. -श्रधो वरो' ति पयन्ता इति मावः । 

४, श्रव पाठो य्यस्त इति प्रतीयतेऽन्वगाभावात्‌ । प्रस्मन्मतें तु श्ात्रुश्रुया पर्थान्‌ निथारकोऽसि' एति 
मुदः गारः प्यात्‌ । 

५, व° य° मृद्वितेयु षञ्चमक्स्वरणपर्यन्तं श्रजानामयुः त्येव पाठो दूर्यत 1 शतान्दीषंम्करणे- कु 


उपासनाविषयः ६८७ 
ईडबरोऽभिवदति-हे मनुष्या ! प्ृपमुपासनारीत्या सदव (मा) मां (पश्यत) | प्रेमभावेन 
स्वात्मनि सवा परयत । मवान्नां वेदधि्ां च | सम्यग्‌ ज्ञात्वाऽऽचरत । उपासक एषं मानीयाद्‌ वदेश्च-- 
है परमे त्वरानन्तविध्यायुक्त ! (नमस्ते अस्तु) ते सुन्थमस्माकं सततं नमोऽस्तु भवतु ॥१०।। 
(श्क्नाद्यन) फस्म प्रयोजनाय ? श्रन्नादिराञ्येश्वग्यण, (यक्सा) सवेत्तिमसत्कमुष्ठानो 
द्भूतप्रतयकोत्था, (तेजसा) निरदानितया प्रापस्स्पेण च, (ब्राह्यणवच सेन) पुण विश्चया सहं वत्तमानान्‌ 
भध्मान्‌ है परमेश्वर 1 त्षं कृपया सदैव (पष्य) संप्रकषस्वतवथं वयं त्वां सवंदोपास्महे 11 ११॥ 





भाषार्थ-- (श्रष्टाविशानि क्षिवानि०) है पर्मश्वग्येयुक्त मङ्गलमय परमेश्वर ¡ प्रापक 
कृपा मे मु्को उपाप्ननायोग प्राप्त हो, तथो उसमे मुभको सुख भी मिते । इसी प्रकारं ग्रापकी कृपा 
रौ दद दन्दिय, दश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, भह ्ार, विद्या, स्वभाव, शरीर" प्रौर वल, ये श्रदुकस 
सब्र कन्यार्णो भँ प्रवृत्त होके उपासनायोग कौ सदा सेवन करें । तथाहम भी (योगं) उस योगे 
रार । क्षेमं) रक्षाको,श्रौररक्षासे याम को प्राप्त हुश्रा चाहत ह इसलिये हम लौग रात-दिन 
भ्रःपको नमस्कार करते ह 11 ॥ 

(भूयानरत्याः) हे जगदीश्वर ! प्राप (शच्याः) सरव प्रजाः वाणी श्रौर कमं इन तीनों के 


संश्रोययिप्रा 'निघं० श्र० ३ लं० &' दत्यग्निमनिदेश्ानुसारं श्रज्ञानामय्नु' इत्येवं पाठः शोक्षितः। ्रयमेवे च नवग- 
मेस्वारणधर्वन्तमुपलभ्यत । परन्तु प्रस्थकर्तरा इट्‌ '(कशषच्याः) प्रजाया वाण्याः कर्मणी वा पतिः हति व्याक्यातत्वात्‌ 
प्रजा" दत्येव ग्रन्धफ़दभिप्रेतः पाठ हति प्रतिभाति । भापापदार्थेऽगि "प्रजा शब्द एव दृश्यते (ब्र°-- प्रजाक्ब्दे 
दिपणम) प्रजानामसु प्र्थाद्पत्यनामसूु (निघं० २। २) शचीशव्दा न पठते । श्रथवेह निघं° श्र° ३। खं €' 
निर्देशात्‌ 'परङ्गानापसु' इतिवत्‌ शच्याः पदार्येति प्रजायाः ईत्मेवं पाठः ब्ोधनीयः। पं० सुसदेवेन त्विहापि 
्रज्ञायाः' षृत्येषं पाठो विदितः । १. शरीर सं यहां सूक्ष्मशरीर लेना घाहिये। 

२. गन्वमें "प्रष्टाविक्ानि' संख्या पूर्वं प्रदतं नक्षत्रौ फे तिये प्रमुक्त हुई दै हसं पूर्वं सूक्त मे२८ 
तक्षत्र नाम निदेश्ूर्वक गिनाए ह । पर्तु मे नक्षत्र ज्योतिष क्षास््रमें प्रसिद्ध नक्षत्र हवा श्रग्य पदार्थं है दस 
सन्देह की निवृत्ति प्रकत मन्त्र से पूर्वं मन्प्रके "यानि नक्षत्राणि विष्यन्तरिकषे प्रप्सु भूमौ याति नगेषु शिक्ष 
निवेशषसे दहो जाती है । इम मन्त्रम पूर्वसूक्त पटिति नक्ष्रों कं द्-प्रन्तरिक्ष-प्रप-भूमि-नग भ्रौरे दिक्‌ ये ६ स्थान 
ब्रताए ह । तथा हसी वचनमें यानि! पदकंदो र पाटहोने से इसका सम्बन्ध जो नक्षत्र, मरे, अ नक्षत्र 
ग्रन्तरिष मे" एस प्रकार प्र्येक स्थान फर साधर) यहु भी स्पष्ट हौ नात्ता ६। इसलिए पूर्वसूक्तस्थ शरट्रर्द 
तक्षत फैवल ज्ोतिष शास्त्र प्रसिद्ध हीर्हुः यह घ्रान्ति षस मनपसेदूर होजातीहै। द्रत प्रकार नक्ष्च्‌- 
लोपा श्रादिके मेदस ६प्रकारकैहोने प्रर भी ग्रन्थकार की यह्‌ २५ गणना प्रकरणम करो सम्बद्ध होगी ? 
इसका यद्‌ उत्तर दहै कि नगोंमे' रन नक्षत्र हः यह्‌ मन्म फहूा। नग का वृक्ष श्रं लोकर्मेः प्रसिद्ध ई । 
उपनिषद्‌ प्रादि मे शरीर की श्रद्वत्थ से उपमा दी है-ऊष्वमृलोऽयाद््ाच्च ए१ऽइवर्थः सनातन्‌ ' (कर २।३।१) 
दसी अरभित्राय्रको मनम रखकर प्रस्थक्रार मे नगन्=्शरीरस्थ न्दियादि रेष नक्षत्रों कां निर्देश कियाहै। 
तेसा समरकरना चाहिए । ३. वै० यण० मुद्रित वेः १-५ प° तक ्रजा' पट्हीष्ः। षताष्दी 
संस्करण मेँ यहां श्रज्ञा' तथा सस्रत मागमे श्रजानामसुः के स्थानपें ्रज्ञानामघुः पाट बनाया है। यही पाः 
नवम संस्करण तक छपता चला प्रारहादै। परन्तु संस्फत मे शच्याः" के प्रथमे प्रजायाः ही पाट दप 
रहा है 1 इस विरोष की शरोर किसी ने ध्यान नहीं दिवा । 





(८ ्रष्वेदादिभाष्यभूमिका 
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पति दै, तथा (भूयान्‌) सव्रशक्तिमान्‌ प्रादि विक्ेष्णों से युक्त हैँ जिपमे च्रप [ग्ररतत्याः) ब्र्थत्‌ 
दुष्टप्रजा मिथ्यारूपवाणी श्रौर पापकर्मा कोविना् करने मेँ प्रत्यन्त सप्रये है । तथा प्रापक (विभूः) 
सब्र मे व्यापक श्रौर (प्रभूः) सब सामध्यवालि जनके हम लोग श्रापको उपासना केरते दर 11 ६॥ 

(नमस्त रस्तु) भ्र्थात्‌ परमे्वर सव मनुभ्यों को उपदेश करता है कि--हे उपासक लौगो । 
तुम मुभको प्रमभाव सेभ्रपने श्रात्मा मे सदा देखते रहो । ओौरमेरी प्राज्ञा भ्रौर वेदविद्या को 
यथावत्‌ जानके उसी रोतिसे श्राचरणकरो। फिरमनुप्य भीर्ूदवर से प्रार्थना कर कि ह 
परमेदवर । श्राप कृपादृष्टिसे (पद्यमा) हमको सदा देखिये । इसलिये हम लोम आ्रापको सदा 
नमप्कार करते दह कि-॥ १० ॥ 

(श्रन्नाद्यन) प्रप प्रादि ेश्वयं, (यशसा) सयग उत्तम कोति, (तेजसा) भय से रहित, (ब्राह्मण. 
पचपन) भ्रौर सम्पण विद्यास युक्त हम लोगोंको करके कृपा से देखिपे । इसलिये हम लोग प्रदा 
ध्रापकी उपासना करते ह।। ११॥ 





अम्भ अमो महः सद इति सोप।स्हे धुयप्‌ ।॥ १२॥ 
अम्भ अरूण रजतं रजः सह ति त्रोप। स वम्‌ १३ ॥ 
¢ [9९ | _, क 
उरः पृथुः सुभव इति त्यापास्महे वयम्‌ ॥ १४॥ 
प्रथो बरौ व्यचे। छोफ इति व्योप।स्महे पयम्‌ | १५ ॥ 
प्रथर्वे० कां० १३1 अनु० ४। मं० ४७, ४८, ४९, ५० ५१, .५२, ५३) 
भष्यम्‌-है श्रह्यन्‌ । (न्नम्भः) व्यापकं श्ञान्तस्वरूपं जलवत्‌ प्राणस्यापि प्राणम्‌, ्राष्डु 
धातो ^रघुन्‌ ' प्रययान्तस्यायं प्रयोगः, (ग्रमः) ज्ञानस्वरूपम्‌, (महः) पुज्यं सर्वेभ्यो महत्तरम्‌, (सहः) 
सहनस्द भावे श्रय (त्वा) त्वां ज्ञात्वा (हति) श्रनेन प्रकारेण वयं सततमुपास्महे ।। १२॥ 
(श्रम्मः) क्रादरार्थो द्विरारम्भः प्रस्या्थं उक्तः । (श्ररणम्‌ ) प्रकाशस्वरूपं, (रजतम,.) | 
"राग विषयम्‌ श्रानन्दस्वरूपम्‌ (रजः) सर्वलोश्वर्थ्य हितम्‌, (सहः) {सहनक पितप्रदम. (एत 
ष्योपास्महे वयम.) त्वां विहाय नेव करिचदन्योऽर्भः फष्यचिदुपास्योऽस्तीति । १३।। 
(उदः) स्वशव्तिमन्‌, (पृथ्‌.:) प्रतीय विस्तरतो व्यापकः, (सुमूभुयः) सृष्टतया सर्वेषु 


पवा्षु भवतोति सुभः, धम्तरिक्षवदवकश्रारूपरयाव्‌ भुवः, (दति) एवं क्नास्वा (त्वा) त्वां (उपास्महे 
वयम्‌) । 'बहुनामघु उष रतिप्रव्यक्षमस्ति" । निधण्टु प्र० ३। खं० १।१४॥ 





१. पूर्ेपटितिमन्त्त्रयमव्पपक्ष्यायं पर स्थानिदेशः । भरव्रस्या मन्त्राः श्रथरवं १३।४।५०-५३ स्थाने द्रष्टव्याः । 

२. नास्मिन्‌ मन्वे रम्भः" पद्‌ दविः पटधते, तस्मात्‌ पूर्दमन्पस्थापेक्षथा दित्वमश्र ल्ेयम्‌ । 

३. पूर्वमन्प्रार्थं दति दोपः । ४. प्रीतिविपयगिस्यर्थः, न धज्ञानानुबन्धिरागविषयम्‌ । 

४. प्रत्यक्षमिति वचनात्‌ प्रप्र्यक्षमपटितानामपि तत्तननाम्नां क्वचिन्निदेश्ौ ग्रन्थकारेण यास्वा लीमनुरुध्य 
धत ईति शेषम्‌ । ययास्मिनेव प्रकरणे (पृष्ठ १८६) श्चीति प्रजानामसु" पठितमिति कचनम्‌ । तथा सत्ति शच्याः 
प्रजाया; इत्पर्यनिदरोऽप्युपपद्यत एय । प्रस्मिन्‌ पक्षे पत्र "निं ० ३।१' एति संकेतः स प्रामापिको जञेवः । ` ` 


उपासनाविषयः १८६ 
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(भभ) सर्यजगतप्रसारकः, (धरः) श्रेष्टः, (व्यचः) विविधतया सवं जगन्जानातीति, (लोणः) 
लोक्यत सवजमेः, लोकयति स्व(न्‌ वा (दति त्यो.) ययमीदुकस्वरूपं सर्वन्नं त्वमुपासछट ।\ १५ 


भाषाय -- (अम्भः) ह भगवन्‌ प्राप संवमे व्यापफ, दान्तस्वूप प्रौरप्राणके भीप्राण 
ह । तथा (भ्रसः) जानस्वस्प प्रर ज्ञानको देनेवाले है. (महः) सवके पूज्य, सत्रसे वेड, भोर 
(सहः) सत्रके सहेन करनेवाले ह. (इति) इस प्रकार का (त्वा) ज्रापको जानकर (वयम्‌०) हम 
लोग सदा उपासना करते द ।। १२ ॥ | 

(प्रम्भः) दूसरी वार' इस एव्द का पाठ केवल प्रादर केलिये है । (स्रष्णम्‌) माप 
प्रकाणत्वह्प, सबदुम्खो के नाश करनेवलि, तथा (रजतम्‌) प्रीति के परमं हेतु, प्रानन्दस्वह्प 
(रज ) सव लोकों के एेश्वय्य ते युक्त, (सहः) (दस शष्द का भी [पनः |पाठ प्रादराथं हैः) भोर 
सहनर्शक्तवाले है । इसलिये हम लोग प्रापक उपासना निरन्तर करते ह ।। १३॥ 


(उरः) श्राय सव बलवाते, (पृथू) [ग्रति विद्तृत = व्यापक ] अर्थात्‌ आदि प्रत रदित, 
तथा (सुभूः) सव पदार्थो मेग्रच्छी प्रकार से वत्तमान, भ्रौर (भुवः) श्रवकाशंस्वरूपं से सवर 
निवासस्थान हैँ । इस कारण हम लोग उपासना करे आपके ही भ्राध्रित रहते हु 1 १४॥ 


(प्रथो वरोऽ) हेप्रमात्मन्‌ ! श्राप सव्र जगत्‌ मे प्रसिद्र्ौर उत्तमैः (व्यचः) प्र्थात्‌ 
सब प्रकार से इसन जगत्‌ फा धारण, पालन श्रौर वियोग करनेवाने तंथा (लोकः) सवं विद्वानों फे 
देखने प्र्थात्‌ जानने के योग्य केवलश्रापदही है दूरा कोई नहीं ।। १५॥ 


युञ्जन्ति चध्नमहमं चान्तं परं तस्थुषः । रोच॑न्ते रोच॒ना दिवि ॥ 
| चरण श्र० १ | प्रण. १! तण ११९ 1 म०१॥ 


भाष्पम्‌-(युञ्जन्ति०) ये योगिनो विद्वांसः (परि तस्थषः) परितः सर्वतः सर्शन्‌ जगत्पदा- 
धान्‌ मनृष््ान्‌ षा (चरन्तम्‌) ज्ःतारं सूर्वनम्‌ (प्ररषम्‌) श्रहि्षकं करुणामयम्‌, (रप हिसायाम्‌ । 
(कध्नत्‌) विद्यायोगाभ्यासप्र मभरेण सर्यानिन्दवधक, महान्तं परमेदवरमारमना ` सष यञ्जन्त, 
(रोचनाः) त प्रानष्दे प्रकारिता रचितया भर्था (दिवि) घोतनात्पकफे -सर्व॑प्रकषंके परमेश्वरे 
(रोचन्ते) परमानन्दयोगेन प्रकाशन्ते, शति प्रथमोऽ्थः । 

प्रथ द्ितीयः--परि तस्थुषः! चरन्तमरषमग्निमयं ब्नध्नगा दित्यं सवं लोकाः सर्वेः पवायश्चि 
(युञ्जन्ति) तवाकर्षणेन युक्ताः सन्ति । एते सकं तस्पव (दिवि) प्रको (रोचनाः) खचिकराः सन्तः 
(रोधन्ते) प्रफाशन्ते, एति द्ितीयोऽथंः । 





(किये 

















१. मन्वे तो श्रम्मःः काएक ही बार पाट, ग्रतः यहु वचन पु्ंपत्त्रकौ ध्रपे्षा करके लिश्वा गया है । 
यहां -भी पूर्ववत्‌ समरे । 8. ब्र १।६।१॥ 
४. वे० य० मुद्रितेषु स्तवस्करेदु मुद्वितः '(परितस्थु०)' इत्येवम्‌ प्रपणं; पाठोषष्टमसंस्करणे प्रथा- 
पथल्पेण पूरितः फोष्ठश्चापमृष्टः.। 
४. पदमिषदे वे° य° मुद्रिते पञ्चमसंस्फरणे संशोवकप्रमदाल्नष्टं सदु श्रष्ट्मसंस्कारणपर्थन्तं नोपलपपते । 


१६० | [र ऋःवैदादि भाष्यभूमिका 
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प्रथ त्रुतीयः--प उपासकाः परि तस्पुषः सर्वान्‌ पदार्थान्‌ चरन्तमरषं सवमस्य रधन, 
सर्वाबिणववद्रिकरं प्राणमादिस्यं प्राणाग्रामरीत्या (दिवि) योतनात्मके परमेवरे वत्तमानं (रोचनाः) 
रचिमन्तः सन्तो (युञ्जन्ति) युक्तं पुर्वन्ति । प्रतस्ते तस्मिन्‌ मोक्षानन्द परमेश्वरे (रोचन्ते, 
सरव प्रकान्ते । घ्च्र प्रमाणानि-- 


मनुप्यनामष्ु 'तस्धुपः पञ्चजनाः! इति परहितम्‌ | निषं० ° २। सं ३॥ 
"महत्‌ चरभ्नम्‌' [इति] महन्नामसु पठितम्‌ || निषं° श्र० ३। सतं०२३॥। 


तथ्‌! पयुञ्जन्ति सभ्नमर्पं चरन्तमिति। श्रत्वा आ्रादित्यौ व्रध्साऽर्प)ऽष्मेवास् 
प्रादित्यं युनवित स्वगस्य लोकस्य समष्टं!" || एण कां० {३।अ०२॥* 


(आदित्या हये प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रगिवां एतत्‌ स्थ॑ यमृत चामर च॒ तस्मा- 
स्मुत्तिरेष रयः ॥१॥' प्रदनोपनिण० प्रणत १। मं०५॥ 


परमेक्वराद्‌ महान्‌ किचिदपि पदार्थो नास्त्येवातः [ निचण्ु्रमाणं प्रयमेऽथं योजनीयम्‌, | 
तथा शतपय्रमागं हितीयमरथं प्रति, एवमेव प्रह्नोप निषहममाण तृतीयमर्यं प्रति च । कंघचिकि- 
घण्टावहवस्यापि ब्रध्नादषौ नाम्नी पटितेः । परन्त्वस्मिन्‌ मन्त्रे तद्‌घटन। नैष सम्भवति, शतपथादि- 
दप्राख्यानविरोवात्‌; भूलार्थ चिरोध।द्‌ एकक्षब्देनाप्यनेकार्ग्रहुणा र्चः । 


एवं धति भटुमोकषमुलर ऋ प्वेदस्येद्गमेण्डभाषय। व्य!रयाने यदरवस्य पशोरेव ग्रहणं कत, 
तद्‌ श्र! न्तिपूलमेवास्ति । सायणाचारय्येगास्य मन्त्रस्य ग्याह्यायाम।दित्यप्रहुणादेकस्मिक्च ने तस्म 
ठपाश्यानं सम्थगस्ति, 1 परन्तु न्‌ जने भदृमोक्नेपरूलरेणायम [इवा [यं श्रकश्नाद्‌ वा पातालाद्‌ 
[चा] गहीतः, । श्र॑तो विज्ञायते स्वकल्पनया लेखनं कुतमिति जात्वा प्रभाणाहं नास्तीति ॥ | १६ {1 


भा्षाधं- (युल्जन्ति०) मक्त का उत्तम साधन उपासना है, दसीलिये जौ विद्वान्‌ लोम ह 
वे मव जगत्‌ श्रौर सव मनुष्यं के हृदयो मै व्याप्त ईश्वर को उपासना-रीति से प्रपने श्रात्माके 
साथ युक्त करते द । वहं ईश्वर कंसा है ? करि (चरन्तम्‌) अर्थात्‌ सबका जाननेवाला, (ब्ररुषम्‌) 
हिसादिदोपरहित, वरषा का समुद्र, (ब्रध्नम्‌) सव म्रानन्दो का क्ढ़ानैवाला, सव रीतिसेवडादहै। 

इममे (रोचनाः) अर्थात्‌ उपासको के ्रात्मा सव भ्रविद्यादि दीपोकेः अ्रन्वकारसे छृटङे (दिवि) 
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१, वैर्य० भूद्रिते मृष्टं नेग्वकमुद्रकप्रमादेजन्योऽप्‌ाटः । २. हात ० -१ :।२।६। १॥ 

३. द्र निधं० १। १४५ 

४. प्रवेका्थत्वेःपि गब्द्रानां नैकस्यामव प्रक्रिपायाभनेकार्थुग्रहणं भवतति तेनैह शभ्रक्रिथाभेदेन' दति 
गद मनृथौजनीयम्‌ 1 ग्पकन चायमर्था म्रन्यकरतेदैव ब्रष्नशन्दस्य प्रक्रिपाभेदमनृसष्य सिन्नार्थकरणाद्‌ घोतितः। 

५. “सम्पक्‌फरतमस्ति' इति वेऽ यण मुद्रितेषु तूतीयभंस्करणादारम्य्ाटमसस्करणपर्यन्तपुपलम्पते । प्रकरण- 
दरं सत्पार्थप्रकाल्ञस्यैक दशप्तमुल्नागस्याद्राविपि प्रन्वकृतो त्लिखितम्‌ । 

६. सत्यपि निधण्टो ब्रध्ज्दस्यादववाव्वके प्रन्थया।रस्येतत्त्रखने पूवंनिदिष्ट 'परन्त्वस्मिन्‌ मन्त्रे तदषटना 
तैय सप्भवत्ति" इत्यादियननग्‌ श्रनुरान्धेयम्‌ । | 


उपापनान्रघयं १६१ 
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ग्रत्माश्रों कर प्रकाशित करनेवाले परप्रेहवर मेँ प्रकाशमय होकर (र)।चन्ते) प्रकाशित रहते ह । इति 
प्रधमोऽथः । 

ग्रयद्ूसरा ्र्थकरते है करि-!(परि तस्थृपः)्रपनी किरणौ से सव श्रोर व्याप्त होनेवातै, 
प्रग्निमय (ब्रध्नम्‌) श्रादित्य को सब लोक ब्र।र सव्र पदाधं उसको प्राक्षण से युक्तहो रहर, रौर 
उसीके प्रकाश से प्रकाश्वाते होकर प्रकाशित हो रहे द । विद्वान्‌ लोगउ्सीको समे लोकोका 
ग्राकषक जानते दँ ।! इति. हती योऽथः । 

(युन्जन्ति०) इस मन््रका श्रौर तोरा यहभी प्रथ है कि--भ्सब पदार्थोकौ सिद्धिका 
पख्यहैतु जोप्राणदटै, उसको प्राण(याम कौ रीति सेःग्रस्न्त प्रीति के साथ परमात्मा मे युक्त 
करतह। दरसीकारणवे लोग मोक्ष को प्राप्त हके सदा ग्रानष्द मे रहते है। 
| ने तीनो मर्थो मे निचण्ट्‌ श्रादिके प्रमाण भाष्य में लिखे, सो देख लेना । इस मन्त्रके इन 
र्था की नहीं जानक भट मोक्षमूतर साहयः ने घोडे काजो प्रथं कियादै.सो ठीके नहीं है । यद्यपि 
सायणाचाय्य का श्रथ भी यथावत्‌ नहीं है, परन्तु मोक्षमूलर प्राहवकं प्रथसंतो ग्रच्छाहीदै 
क्योकि प्रोफेसर मेक्समूनर साहब ने इस श्रथ मे केवल कपोलकत्पना कौ है [॥ १६1] 


इवानौमुपासना कथ रीत्या कर्तव्येति लिस्यते- 

तत्र शुद्ध एकान्तेऽभीष्टे वेशे श्ुद्धमानतसः समाहितो. भत्वा, सर्वाणीन्दरिपाणि पनश्चेक। स्री 
कर्य, सशचिड नन्दस्वरूपमन्तर्याभिनं स्थायकारिणं परमात्मानं सञ्चिन्त्य, तत्रात्मानं नियोज्य च 
तस्यव स्तुति राथनानुष्ठानं सम्यक्कृर्वोप।सनयेशवरे पुनः पुनः सगत्मान संलगयेत्‌ ! श्र्र" पतञ्जलि 
महामुनिना स्वकूतसूत्रषु बेदग्यासक्‌तमभाष्ये चायमनुक्रमो योगक्ञास्त्रे प्रदक्नितः \ तदया- 


योगश्चित्तयत्तिनिरोधः ॥१॥ श्र ° १} पा० १।स्‌०२॥ 
भाष्यन्‌- उषासनैसम्ये व्यवहारसमये वा परमेहवराद्‌ भ्रति{रवतविषयाद्‌ श्रध 
व्यवह राच्च, मनसो वत्तिः सदेव निर्दा रक्षणौयेति ।1१॥ 


१. वैष्यण० मूद्रित मे इस मन्त्र का संस्कृत विपरीत भ्रष्ट भापापदार्थं दस प्रकार छना है- (परितस्थषः) 
जौ सू्यलोक प्रपनी किरणो से एव मूतिगान्‌ द्रव्यो के प्रकाक्च रौर श्राकर्भण करने मेँ ब्रध्नं) सरे वहा श्रौर 
(श्रयं) रक्तगुणयुक्त दहै प्रौर जिसके श्राकर्षणके साय सव्र लोक यृक्त टौ रहै (रोचनाः) जिस प्राश मे 
सब प्रकादिते सव लोकों के प्राकर्ष॑युक्त जानते ह ।' 

२. यतत भाषार्थं भावार्थल्प है । 

३. यह्‌ विषय सत्यार्थभ्रकाश के ग्यारह समृत्लासके श्रादि में भी भिलताहै। 

४, 'प्रत्र' उपासदायियय त्यर्थः । ५. अस्मिन्‌ प्रकरणे सर्वत्रव योगदरनस्य गरग्ाणां स्थान- 
निरदशप्रसङ्घ "प्र १।' इत्येवं पाटो वै° पज मुद्रितेष्वष्टमगंस्करणं यावद्‌ उपलम्यते, नवमसंस्करगपो्रयिधा 
 तदपकृतम्‌ । वस्तुतो योगशास्त्रे चतुणतिव पादानां रद्ध।वात ग्रन्थान्ते प्रम्धसंके तविषये ऽष्यायनिदंगर्यानुक्त- 
त््राश्चेह्‌ प्रध्यायनिदंशो व्यर्थं एव प्रतिभाति । 

६. उपासनापनमये परमेरवरात्‌, व्यवहारसमये प्रत्तिरिक्तविषयाद्‌ श्रधर्मम्यवहुराच्व इत्येवं पर्रन्थो 
याजन ¶: । व्यक्हारस्मये यं विषयमधिकृश्य प्रवर्तते ततोऽतिरिक्तविषयाद्‌ इृत्यभिप्रामोऽत्र,रिजञेपः 1 


[1 
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निरुत्रा सतौ सा पषायतिष्ठत दत्यत्रोच्यत- 
तदा द्रष्टः. स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ॥ प्र १। पार १।सूु०३॥ 


भाष्यम्र्‌--यदा स््रस्मादं ष्यवहारान्मनोऽवरध्यते, तदास्योपासकस्य भ॑नो द्रष्टुः सववज्ञस्य 
प्रमेहं रध्य .स्वस्पे स्थिति लभते" ॥२।। 


पदोपातको पोग्यपासनां विहाय सांसारिकथ्यवहारे प्रवत्तं ते, तवा सांसा रिफजनवत्तस्थापि 
परवृ्तिभवत्याहोस्विव्‌ विलक्षणेत्यत्राह्‌- 

युत्तिसाूप्यमितरत्र ॥३॥ श्र° १। पा. १ । सू०४॥। 

भाष्धम्‌--इतःरत्र सांसारिफयव्यषहरे भ्रवत्तेऽप्युपासफस्य योगिनः क्षान्ता धघमर्ढा विद्या 


दिजानप्रकाञ्ला सत्यतरवनिष्ठाऽतीवतीद्रा साधारणमनुष्यविलक्षणाभूर्वेव वृ त्तिभिषतीति । नवदुश्यनु 
पासंफानामयो गिनां कदाचित्‌ व(त्र्जायत हति* ।1३।। 


फति वत्तयः सन्ति, फथं निरोद्धष्या इत्यव्राह- 
वतयः पञ्चतय्यः विलष्ाक्लप्टाः ॥४॥ 
प्रमाणविषयय विकल्पानिद्रास्सतयः ॥५॥ 

तत्र प्रत्पक्तानुमानाममाः प्रमाणानि ॥६॥ 
विपर्ययो मिथ्यान्ञानमतदरपप्रिष्ठम्‌ ॥५॥ 
शख दत्रानासुध्ाती चस्तुश्रूल्यो विफन्पः ॥२८॥ 
प्रभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा ॥६॥ 
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१. श्रस्मिन्‌ ग्याख्याने व्यासभाप्याद्‌ प्राप।ततोौ विरोध) प्रतिभाति । तस्य स्भाधानं पण्डितसूख दैवेन 
विरहितम~-"तदा द्रष्टः स्वल्पेष्यस्थानम्‌ इत्यत्र "स्वषूयप्र तिष्ठा तदानीं चितिशक्तिर्मयां फवल्ये' हति व्या सभाव्यात्‌ं 
 "धंवल्यत्रन्निरोघावस्थायां द्रष्टुर्जीविारमनः स्वरूपे रिथतिभ॑वति' ति प्रतीयते। महर्पिभाष्यार्षं "मनस्तदा द्रष्ट 
परमेश्वरस्य स्वल्पे स्थिति लमते' इत्ति लम्यते । भाप्ययोरेवं विरोधो नाश्षद्कूमीयः । केयल्यवव्‌ ` यदि नि रोधौऽपि 
 स्थरूपस्थि तिस्तत्किसिति कंवस्य्िति वाच्यम्‌ ? जीवात्मनः स्वक्पप्रतिष्ठा या स्यात्‌ परमार्सनः स्थरूपे जीवस्य 
स्थितिर्वा स्याद्‌, उभयत्रापि गोक्षघ्याननात्तिरिच्यते । परमात्मनः स्यशरूपावस्थाने जीवस्य स्वरूपावस्थानं नान्त 
रोयकम्‌, जीवस्य स्वल्पावस्थानप्रयत्वेत रप्रयतनासाध्यं च परमात्मनः स्वशू्पाधस्थाममिति कौवत्यवन्निसेधेऽपि 
समानमित्युभयत्र उन्दभेदो नार्थभेदः" "इति । द्र °-ोविन्द रामहासानन्दभ्रकारितरग्वेदादिभाष्यशूमिका (पृष्ठ ३८६) 

पि व्यान्नभाष्यात्‌ प्रतीयभानो विरोधः पण्डितसुखदेवेनेत्थं समाषहितः--“वृत्तिसारप्यमितर त्रस्य 
गुत्थाने यार्चत्तवृत्तवस्तदगिनावुत्तिः पुरपः दटयथः प्रतीयते । महपिभाष्यान्च सांसारिकम्यवहारे प्रयुततेऽप्युषास- 
कस्य साधारणदुरपविलक्षणा. वृत्तिम वतीति लम्प्रते । तेथपप्युभयत्र नास्ति विरोधः 1 फेयलं यृत्तिस्वेन विशेष्या 
सारूप्येऽपि क्वचिद्‌ धिकेषणांशे शान्तधोरमूढस्पण योग्ययोगिनो वैरूप्यमित्यर्यादापतंति"” दति । त्र ° ~~ सर्व 
भूमिका {पृष्ठ ३८७). । 


३. तत्र" दतिः एवे मान्धकारष्वेत्येे भायाते सूत्रस्येदयपरे । उभयथाऽपि साभिप्राये भेदः । 


२५ उपा्नाविषयः 
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द्तुपभूतप्रिपधस्तनमापः स्तिः ॥१०॥ 
प्मभ्यापवैराग्याभ्यां तरिनरोधः ॥११॥ प्र° १।पा० १। मु० ५-१२॥ 
उपासनायाः सिद्धेः सहायकाटि परमं साधनं किमध्तीत्यत्रोच्यते- 
दृश्यरप्रयिधानाद्वा ॥१२।।भ्र० १। पा १। सु*२३॥। 


भाष्यम्‌--"प्रणिधाना इक्तिधिशेषादावत्तिति, ईश्वररतमनुग्लात्यभिध्यानमात्रेण । तवभि- 
ध्यानादपि योगिनः घ्रापतन्रतम. समाधिलाभ. फलञ्व भवतोति" ॥१२॥ 


भावा्थ--ग्रव जिया रीति से उपासना करनी चाहिये, सो श्रगे लिलते है-- 

जव-जव्र मनुष्य लोग दश्वर को उपासना करना चाह, तव-तब इच्छ के श्रनुकूल एकान्त 
स्थान में वेडकर, श्रपने मन को बुद्ध श्रौर भ्रासा को स्थिर करें । तेथा सथ इन्द्रिय श्रौरमनको 
सच्चिदा्मन्दादि लक्षणवचे अरस्वर्यामी श्रथति सवम व्यापकं भ्रौर न्यायकारी परमत्माकी श्रोर 
भ्रच्छी प्रकार से लगाकर, सम्थक्‌ चिन्तन करके, उसभ श्रपने श्रा्मा को नियुक्त करं । फिर उसमी 
स्तुति प्राथना ओर उपासना का बारम्बार करके, ग्रपने श्रात्माको भनीभांतिसे उसमे लगादें। 
सकी रीति पतञ्जलि मूनिके किये योगलास्तर प्रौर उन्हीं सूत्रों के वेदग्यासमुनिजी के किये भाष्य 
फ प्रमाणो से लिखत है 

(योगक््चित्त०) चित्त की वृत्तियो को सव बुराद्यौं से हटके, श्ुमगुगो मे स्थिर करके, 
परमेण्वर के समौपमे मोक्ष को प्राप्त करने को योग" कपे है । श्रीर 'त्रियोग' उसको कहते ह कि 
परमेण्वर श्रःर उप्तकी प्राजा से विक वुरादयों में फंसे उससे दुरहौ जाना॥ १॥ 

(प्रदन) जव वृत्ति वाहुर के व्यवहूरौसे हटके स्थिरकौ जाती हैः त्तव कहां पर स्थिरं 
होती रै ? 

स क! उत्तर यदेह कि-(तदा द्र) जते जलके प्रवाह को एकभ्रोर से दुह वांधक्रे रोकं 
देते है, तव वह्‌ जिस प्रौरनोचाहोतादै, उक्त भ्रौर चलकर वहीं स्थिर होजाता दै, एसी प्रकार मनं 

फी वृत्ति भी जव बाहर से सकती है, तव परमेश्वरम स्थिरहौ जातौ ३*। २॥ 








१. हत उत्तरं यत्र यावानंश ब्यासभाष्परस्थोदिघ्रयतै, स उभयतः ' ' चिह्न ध्यते । 

२. व्यासभाष्ये '°दाप्रजित' इति ?1२ उपलस्यते । 

द. चै० यण भृद्धित में इतत श्रागे एक तौ चित्त की वृत्तिफे रोरु का पह प्रयोजन है" दतना. पाठ 
प्रधिक दहै, उसे संस्फतसे विर्द्रदहोने से हमने हटा दिया । 

विश्ेष-हस व्यार्या के .विपयमे श्री पं० सुवदेयजी ने स्वसम्पारितं ववेदादिभाष्यभूमिका म जो 
ट्प्पिणीदी है उत हम संनेासे उद्धृत करते ह-- महि ष्यातने प्रष्टा" से जीवात्मा का ग्रहण किया है । 
उनका कयन है-मोक्षावत्था कौ तरह निरोधावस्थामें भी जीवात्मा श्रपमे स्बरूप मे स्थत रता है । महर्षि 
दयानन्द ने द्रष्टा से परमत्मा क| ग्रहण क्रिया है 1 वस्तुतः दोनों र्थो में कों भेद महीं । श्रपने ्वकूप में स्थित 
होने फाश्रयदही यदीद फि परमातमा का ब्रानन्द प्राप्त हो । प्रपनी स्वरूपस्थिति फे लिपे जो प्रयत्न किया जाता 


१६४ ऋरषेदादिभाष्यभूपिका 
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[ {प्र्न) जव उपापक योगी उपाप्तना को छोडकर सांसारिक व्यवहार म प्रवृत्त होता है, 
तव उसकी प्रवृत्ति भी सांसारिक मनुष्य के समान होती है वा उसमे विलक्षण ? | 

"इस का उत्तर यह्‌ कि--(वृत्ति्ा०) उपासक योगी प्रौर संसारी मनुष्य जव व्यवहार मे 
प्रवृत्त होते द, तथ योगी की वृत्ति तो सदा हपशोकरहित, श्रानन्द से प्रकाशित होकर उत्साह रोर 
प्रानन्दगुक्त रहती है, श्रौर संसार के मचुप्य की वृत्ति सदा हषशोकरूप दुःखसागर मही इबी रहती 
है, उपासक योगी की तो [वृत्ति] ज्ञानरूपं प्रक्राण मे सदा वहती रती दै, श्रौर संसारा मनुष्य 
फी वृत्ति सदा श्रन्धकार मे फंसती जाती है*।॥ ३॥ 

(वृत्तथः०) श्र्थात्‌ सव जीवों के मनये पाच प्रकार कौ वृत्ति उत्पन्न होती दै। उसके दो 
भेद है--एक विलष्ट, दूसरी भविलष्ट, प्र्थात्‌ प्लेशसदित श्रौर कलेशरहित । उनमें से जिनकी 
वृत्ति विपयासक्त, परमेश्वर की उपासना से विमुख होती है उनकी वृत्ति अविद्यादि क्लेशसदित, 
श्रौर जो पू्वोक्ति उपासक ह उनकी क्लेशरहित श्चान्त होती द।। ४॥) 

वे पाँच वृत्ति ये ईै- पहली (प्रमाण), दूसरी (विपर्यय), तीसरी (विकल्प) चोधी 
(निद्रा), भ्रौर पांचमी (स्मृति) । ‰॥ 

उनके विभाग जर लक्षण ये र्है-- (तत्र प्रत्यक्षा०) इसकी व्याख्या वेदविषय के हौमप्रकस्ण 
मे लिखदीदहैऽ।। ६॥ 

( विपर्ययो ०) दूसरी 'विपय्यंयः' कि जिसपते भिथ्याज्ञान हो, प्र्थात्‌ जसे को तेसा न जानना | 
प्रयवा स्नच्य मे अन्य की भावना केर लेना, इसको "विपर्ण्यय' कहूते ह ।७। 

तीसरी, 'चिकेत्पवृत्ति' (शव्दभाना०) जँमे किसीनेकहा किएक देशम हमने श्रादमी 
कैशिरपरसींगदेघेये। इस वात को सुनके कोई पनूप्य निकश्चयकरले कि ठीक रहै, सींगवाले 
मनुष्य भी होते होगे । एेसी वृत्ति फो शविकल्प' कहते हैँ । सो भूरी बात है, प्र्थात्‌ जिसका कन्द 
तो हो परन्तु किसी प्रकारका भ्र्थं किसीकोत मिल सके, इसी से इसका नाम 'विकत्प' है | <| 


[ड रौनक 


है, परमात्मा की प्राप्ति के लिये उससे भिन्त प्रत्न की आवश्यकत। नहीं होती श्रौर परमात्मा कीश्रप्ति के 
लिये भी जीव की स्परख्यस्थिति प्रवदयक होती दै) इरा प्रकार मह्य दयनन्दने परमात्मपरकर भ्र्थंकेद्यारा 
गहि व्याकप्षके श्रयं गे श्नौर भी श्रधिक सौन्दयं पैदा कर दिया 1" 

१. वे० पर मुद्रितमें श्रौर दूसरा यह क्रि' पाठ है, यहु संस्कृतपाठसे श्रसंबद्धदहै। 

२. दम सूवर के व्मासतमाध्य के ्रनुसार सांसारिक श्रवस्थामे योगी ब्रयोगी दोनों की श्रात्मा मे चित्त 
वृत्ति से समानलूगवा होती है, परन्तु ऋषि दयानन्द कै लेखानूसार योगी श्रयोगी दोनों कौ श्रवस्था में भेद रहता 
है । ययपि साधारण दुर््टि से महपि ग्यास केभप्यद्यौर ऋषि दयनिन्द ये नेत्र में विरोध प्रतीत होता है तथापि 
मूलतः दोनों पे भेद नहीं है । मरहरपि ग्यास ने केवल इतना ही क्हादहैकि ससारिक श्रवस्या में योगी श्रयोगी 
दोनों की श्रयट्मा चित्तवति से प्रभिन्न होती है, यह समानता केवल वृत्तिरूपसे दहै) क्रषि दयानन्द एसका 
विरोध नहीं फरते । वे केवल इतना कृटूते है कि चित्तकी शान्त घौर श्रौर भूद यृत्तियौँमेसे योगी की प्रौर 
प्रयोगी की वृत्ति में भिन्नता होती दै । इस प्रकार पि दयानन्द की न्याया व्याक्तभाष्य कौ पूरक है । 

२, प्रत्यक्षादि प्रमाणो की व्याश्या पूरं पृष्ठ ६२, ६३ पर देखो । 
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चौथी "निद्रा! [ (श्रभाव०) | प्र्थात्‌ जो वृत्ति ्रज्नान भ्रौरश्रविद्या केप्रन्धकारमें फंसी 
हो, उ वृत्तिकानाम निद्रा है ।६॥ 





पचमी स्मृति" (प्रनुभरूत०) श्र्थात्‌ जिस व्यबहारवा वस्तु को प्रत्यक्ष देख लियाहो 
उसी का संस्कारज्ञान मे वना रहूता, श्रौर उस विषय को श्रभरमोप~भरले नही, इस प्रकारकी 
वृत्ति को स्मृतिः कृहुते हँ ॥१०॥ 


न पांच वृत्तियो फो बुरे कामों भ्रौर प्रनीश्वर के ध्यानसे हटनि का उपाय फते हैँ कि-- 
(श्रभ्रास०) जेसा श्रभ्यास उपासना प्रकरण में श्रागे लिखेगे, यसा करे । श्रौर वैराग्य प्र्थात्‌ सव 
वुरे कामों श्रोर दोषों से श्रलग रहँ । इन दोनों उपायों से पूर्वोक्त पांच वृत्तियोंको रोक कै उनको 
उपासन।योग मे प्रवृत्त रखना ॥११॥ 


तथा उस समाधिकेयोगदहोनेवा यह भी साधन कि-(ईवरप्र०) ईदवर मे विेष 
भक्ति होने पर [ईदवर फी कृपा सं} मनक्रा समाधान हके, मनुष्य समाध्योग को शीघ्र प्राप्त 
हो जाता ह।।१२॥ 


"प्रथ प्रधानपुरषण्यतिरिषतः कोऽयमीशऽवरो नामेति - 

= 0 ¢ | 

कुलशकमविपाक्ाशवेरपरामृष्टः पुस्पविशेष इश्वरः | १२।।० १ । पा० १ । मू° १४॥ 

भाष्यम्‌--श्रविधादयः क्लेशाः, कुशलाकुञ्ञलानि कर्माणि, त^फलं विपाकप्तदनुगरुणा वासना 
भायाः, ते च मनसि वर्तमानाः पुशषे ग्यपदिष्यन्ते, स हि तव्फलस्य भोक्तेति । यथा जयः पराजयो 
चा योदृभ्रष घर्तमानः स्वामिनि ष्प्पदिषहयते 1 यो ह्यनेन भोगेनापरामुष्टः स पुरुष धिरोष ईष्वरः । 

कवल्यं प्राप्तास्तहि सन्तिच बहवः केवलिनः। तेहि र्प्रणि बन्धनानि छित्वा फवत्य 
प्राप्ताः । ईश्वरस्य च तत््म्बन्धो त भूतो न भावी । यथा भुक्तस्य पूर्वा बन्धनकोटिः प्रज्ञायते, 


नेयमीक्वरस्य । यथा वा प्रकृतिलीनस्योत्चरा बन्धकोटिः सम्भाश्यते, नवमीऽ्वरस्य । स तु सदव 
मर्तः सर्दत्रेश्वर इति । 


योऽसौ प्रकृष्टसच्वोपादानादीहवरस्य शाश्वतिक उत्कषेः स कि सनिमित प्राहौस्वि्तनिमित 
हति । तस्य ज्ञस्त्रं निमित्तम्‌ । शस्त्रं पुनः कि निमित्तम्‌ ? प्रकृष्टप्तत्वनिमित्तम्‌ । एतयोः शस्त्रो 
त्कर्षो रीऽवरसस्वे वत्तंमानयोरनादिसम्बन्धः । एतस्मदेतबूवत्ति सदवेहषरः सदेव मुक्त €ति। 
तच्च तस्येऽवर्थं साम्यातिशयविनिमुक्तः न तावदेशव््यान्तरेण तदतिक्षध्यते 1 यवेघातिकश्शयि स्यात्‌ 
तवेव तरध्यात्‌ तस्माद्‌ यत्र कण्ठःप्राप्तिरेह््यस्य स ईहवरः" न च तस्तमानमेरवर्यमस्ति । फ्मात्‌? 
एयोस्तुल्ययोरेकत्मिन्‌ युगपत्‌ कामितेऽर्ये नवनिदमस्तु पुराण निदमरस्तिविति, एकस्य सिद्ध. वितरस्य 
प्राकाम्यविधाताद्‌ ऊनत्वं प्रसक्तम्‌ । योऽच्‌ वुह्यधोयुंगपत्‌ कामितार्थप्राप्तिर्ना स्ति, प्रयस्य धर 

१. इत प्रारभ्य योगसू्राणीं व्यासभाष्यपेवाप्रे लिख्यते । श्रत्र च क्वचित्‌ सप्परत्युपलम्यमानाद्‌ न्यास 
भाष्याद्‌ भेदो दृश्यते । श्रस्माभिस्तु यथार्थत एव पाठो मुद्रितः, न पाठमेदा निदिष्टाः । महपिणामाज्ञयाऽपि 
व्यसभाष्यप्वैवः संस्करणं १६२९ वशरमाम्दे वाराणपरीतः प्रकाशितमभरत्‌ । तत्पाडा अपीह वलोकनीयाः । 





{६१ शऋरवेदादिभध्यभूमिका 
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व्यात्‌ । तस्पाद्‌ यस्य स्मम्पातिक्नयविनिमु क्तषिश्वम्यं स [एव] ईश्वरः, स च पुरुषविसेष 
ति ।॥ १३।। | 


कि च'-- 


नगरम कि ह पा 





तत्र निरतिशयं सव्ञवीजम्‌ ॥१४॥ ध्र ° १।१ा० १) सु० २५॥ 


भाष्यम्‌--यदिदमतीतानागतप्रस्युत्पन्तप्रस्येकसमृचखयातीन्विय ग्रहुणमत्पं ष्विति सचंबोजः 
पेतद्ठिवधं मानं यत्र निरतिशयं स सर्वज्ञः । श्रस्ति फाष्ठाप्राप्तिः स्वनबोजध्य, सातिश्यत्वात्परिमा- 
णवदिति 1 यत्र काष्ठाप्राप्तिज्ञानस्य स सर्वज्ञः सच पुरुषविशेष इति साणान्यमाघ्रोपसंहारे 
फएृतोपक्षयमनरुमानं न विक्ञेषत्रतिपत्तौ समयमिति । तस्य संत्नादिविक्ेषप्रतिपत्तिरागमतः पर्परन्वेष्या 
तस्थात्मानुग्रहामावेऽपि भूतानुप्रहः म्रयोजनम्‌-ज्ञानधरमोपिदेश्चेन कत्पप्रलयमहाप्रलयेष संसारिणः 
पुरुषानुद्धरष्यामीति । तथा सोक्तम्‌--प्रादिविद्रान्निर्माणचित्तमधिष्ठाय फाद्ण्याद्‌ भगवान्‌ 
परमपिरासुरये जिज्ञासमानाय तन्त्रं प्रोवाचेति' ।॥ १४ ` 


पर एष पूर्पामपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌ ॥१५॥ भ्र° १। पा० १।सरु० २६॥ 

भाष्यम्‌--भूर्षं हि गुरवः कालेनावच्छरषन्ते । यत्रावच्छेदार्थेन कालो नोपायत्तते, स एष 
पु्वपामपि गुदः । यथाऽस्य संस्था प्रकर्वगत्या सिद्धः तथातिक्ान्तसर्गदिष्वपि प्रत्येतव्यः" ।। १५।) 

तस्य वाचकः प्रणयः || ° ११९ ९ भूु० २७॥ 

भाष्यम्‌--वाच्य ईयर; प्रणवस्य । किमस्य संकेतकतं वाचवाचकफत्वमय प्रदीपप्रफाश्चवदव- 
स्थितनिति † स्थितोऽस्य वाच्यस्य वाचकेन सस्वन्धः । संकेतस्त्वीश्वरस्य स्थितमेवार्णमभिनयति । 
यथावस्थितः पितापुत्रयोः सम्बन्धः संकेतेनावदयोत्यते-श्रयभस्य पिता, श्रयमस्य पुत्र इति 


सगन्तरेष्यपि वाच्यवाचकशक्तघपेक्षस्तशैव संकेतः क्रियते । संभ्रतिपत्तिनित्पतया (नित्यः क्लन्दाणः 
सम्बन्धः ह्यागनिनः प्रतिजचते' ।) १६।। 


“धिज्ञातवाच्यधाचफत्वत्य योगिनः'- 
तउजपस्तदथंभावनम्‌ | २५५ भ्र° १। पा० १।सूु०२८। 


भाष्यम्‌-- प्रणवस्य जपः प्रणवाभिधेयस्य चेश्वररय भायनाउ । तदस्य योगिनः प्रणवं जपतः 
प्णघा्मं च भावयतररचितमेकाग्रं सम्पद्यते । तथा घोक्तम्‌- 


प्वाध्यायाव्‌ योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमामनेत्‌ । 
स्वाध्यायपोगसम्पत्या परम।त्मा प्रकाशते इति' ॥ १७॥ 











९. पदमिदं वै० य° पद्ितयोरप्टमनवमयोरेव संस्करणयोत्यलम्यते, न तततः पूव॑तनेषु । भ्यासभ।ष्यं 
शूष्ट्वा पदमिदं निःक्षिप्तं स्यात्‌ । २, वाचस्पत्यादीनां व्यार्यावृणां मते स॒ एप' इति पदे सूप्रस्योपस्थः पिके 
स्ठः । व्यासभाष्ये ससि एष पूर्वेषामपि गुरः इर्यानुपश्िपाठात्‌ सूत्रावयवोऽपि सम्भवति । 

३. भ्यासमाष्ये 'माकनपू" पाट उपलभ्यते कव चित्‌ । 





उुपामनाविपयः १६५७ 
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भाषाथ - श्रव ईदवर का लक्षण कहते ह कि - (क्लेशकम°० ) पर्थान्‌ इसी प्रकरणे म्रागे 

निल है जो ग्रविद्यादि पांच क्लेश, श्रौर्‌ प्रच्छ बुरे कर्मोको जो-जो वासना, इन सत्रे जो षदा 
अलग प्रौर वन्ध [न] रहित दै, उसी पूणं पुरूप कौ “ईुरवर' कहते दं । 'फर वह्‌ कैसा द? जिससे श्रधिक 
वा तुल्य दुशरापद्राथं कोई नदीं, तथाजो सदा श्रानन्दजञानस्वस्प सवेशविततमान्‌ दै, उती कर 
ई्ण्वर कहत ह ॥१३॥ 

मधोकि (तत्र निरति०) जिस्म नित्य सर्वज्ञ ञान दैः वही ईश्वर रै । जिसके ज्ञानादि गुण 
प्रनन्त है, जो जानादि गणो कौ पराकाष्ठाषैः जिसफे सामथ्यं कौ प्रववि नहीं! शौर नीके 
सामर्थ्यकी ग्रव्रधि प्रत्यक्ष देखनेमे प्रातो है, इसलिये सव जीवों को उधित है किश्रपने ज्ञान 
[को] बढ़ाने के लिये सदव परमेश्वर कौ उपासना करते रह ।।१४॥ 

[ (स एप०) सक! भापार्थ वेदनिव्यत्वविपय मँ लिखे द्विया है" ।1१५।। | 

श्रव उमकी भवितत किस प्रकार से करली चाहिये, सो श्रागे लिखते है--(तस्य वाऽ) जो 
रवर काश्रोकारनाम है, सो पिता पुत्रके सम्बन्ध के समनदै। श्रीर्‌ यहु नाम ईश्वर को 
छोडके दूसरे र्थ का वाची हींहो सकता । ईरवर के जित्तने ममदः, उने से श्रोकार सवस 
उतमनताम द, १६॥ 

सलि (तज्जप०) दसी नामका जप श्र्थात्‌ स्मरण, श्रौर उसौ का अविचार सदा 
करना चाहिये, कि जिससे उपासक का मन एकाग्रता, प्रसन्नता प्रौर जन को यथावत्‌ प्राप्त 
होकर स्थिर हौ । जिससे उसके हृदय मे परमात्मा का प्रकाश प्रौर परमेश्वर की प्रेम-भक्ति सदा 
वढ़तो जाय । १७ 

फिर उससे उपासको को यह्‌ भी फल होता है कि-- 


कि चास्य भवति'- 
ततः प्रतयकूचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायामावश्च ॥१८॥ भ्र ° १1 पा० १।सु° २६॥ 
| भाष्यम्‌--“्े ताषदन्त ययाः, ध्याधिप्रभृतयप्ते ताववीऽवरप्रणधानाघ्न भवन्ति । स्वरूपवघान- 
प्यस्य भवति । यभेषेऽवरः पुरषः शुद्धः प्रस्त: फेबलः प्रनूपहर्गः, तथायमपि बुद्धैः प्रतिसवेवी पः 
पुसप शत्येवम धिगच्छति' । १८।। 
प्रथ केऽन्तरायाः ये चित्तस्य विक्षेपकाः । फे पुनस्ते फियन्तो दति- 
व्याधिम्त्यानसंशयप्रमादालस्यागरिरतिभरान्तिदश नारय्धभूमिकरवानयग्थितत्वानि वितत 
४ 
परिक्तेपाम्तेऽन्तरायाः ॥१६॥ भर० १।पा० १।सू०३०॥। 


॥ भाषम्‌-- नवाभ्तरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः । सहे चित्तवत्तिमि्भवन्त्येतेषामभाये न 
 भयत्ति । पूवप्तिाहिचत्तवृत्तयः । व्याधिधत्तुरसकरणर्वषभ्यम्‌ । स्त्यानमक्र्मण्यता चित्तस्य । संशय 
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१. पूवेत्र पृष्ठ ४० । 





चररवेदादिमाष्यभूमिका 





~ग ---------- ~+ ८- ~ ~ ८. = ^~ब~---- ~~ ~ ब~ ~. = ~~~ (अ > 9 (9 9 1 ~~~ 


 उभयकोटिष्पृष्‌ विज्लानम्‌-स्याबादिमेषं नैवं त्यादिति । प्रमादः समाधिसाधनान।मभावनम्‌ 
भलस्यं कायस्य चितस्य च गुरुत्वादप्रवृतिः। प्रविरतिह्चिचत्य विषयसंप्रथोगात्मा गदं 
चःन्तिदक्षनं विपय्येयज्ञानम्‌ । श्रलब्य पु निरतवं समाधिभूमेरलाभेः । श्रनवस्थितस्वं यरलभ्धाय 


पमौ 'चतस्वाप्रतिष्ठा, समाधिप्रतिलम्भे हि सति तववस्थितं स्यादिति एते जि्तविक्षेषा नष 
ोगमलाः, योगप्रतिपक्षा योगान्तराथा द्रव्यभिथीयन्ते' । १९॥ 





दृखरोप्रनश्याङ्गमेजयस्यश्यासप्रशामा पिचेपसहसवः ॥ २०॥) 


भरण १। पाण १ सु०२३९१। 
एयम्‌--वुःखन्राध्वाल्मिक्न्‌, श्राधिमोतिकम्‌, प्राधिदे चकं च । येनाभिहृताः प्रा मिन स्तु 
प्ाताय भरयतन्त) तद्‌ ब्ःखम । वामनस्यम्‌--दच्छाभिध।ताच्चेतस्; क्षोभः । यदद्ुगरेयजय)ः 


कम्पति तदद्धुपेजयत्वस्‌ । भ्राणो यव्‌ बाह्य" वयुमाचामति स श्वासः । एते" विक्षेपसहभुव 
विक्षिप्तचित्तस्पेते भवन्ति । सम्राहितिचित्तप्यते न भषन्ति ॥२९॥ 


श्रयते विवोपाः समाधिव्रत्तिपक्ताः, ताम्पाचेखोभ्यासवराग्याम्यां निसोद्धष्याः। सक्राभ्पासर्य 
विषयमुपस्हू र छ्निदमाह- 


तत्परतिपेधाथमेदवचयन्यातः ॥२१॥ प्र १) पा० १। पु, ३२॥ 


भाष्यम्‌-- विक्षेपप्रतिषेषाथमेकतत्वावलम्बनं चित्तमभ्यस्येत्‌* । यस्य तु प्रत्यथनियतं प्रत्यय 
मान्न क्षणिके च चित्त, तस्य स्मेव चिक्तेकाग्, नास्त्येव विक्षिप्तम्‌ । यदि पुनरिदं सवर 
मत्याहूस्यकतिमिन्नयं स राधोधते तदा भवत्येकाप्रमिःयतो नं प्रव्यथं नियतम 


योऽपि सवृशप्रस्पय्रवाहेण चित्तमेकाप्रं मन्यते, तत्यैकाग्रता यदि प्रवाहु'चतस्प धः सर्वेष 
नास्ति प्रवाहूचित्त, क्णिकटवात्‌ । श्रय प्रवाहीकस्येव प्रत्ययस्य धमः. त सवः सदशधरैवययप्रवषहटी ष। 
विद्‌ एमरत्ययत्रवक्ही वा, प्रत्ययं नयतत्वदेकाग्र एवेति विक्षिप्तचित्तानुपपत्तिः । तस्सादेकमने 
फां मवस्वितं चित्तमिति । 

यदि च चित्तेनङेनानन्विताः स्वभावभिनघ्राः प्रह्यपा जायेरन्‌, श्रय कयमस्यप्र ययद्‌ टस्याःयः 


स्मता भवेत्‌ । प्रन्पप्रत्ययोपयितध्य च फ्िवस्यान्यः प्रव्यध उपभोक्ता भवेत्‌ \ कय'ङ्चत्‌ 
समाधीवमानमप्येतद्‌ योमयपायसोयंः न्यायनाक्षिपति। 


किच स्वात्मानतुमवापद्वः चित्तत्याग्यल्वे प्राप्नोति । कयम, यदषनव्राकषं तत्‌ स्पृ शानि, 
यच्चास्पाज्ञ ततवश्याम।{त । ब्रहु.मति प्रत्यव: [सर्वस्य प्र्ययस्य मेदे सतत परस्ययिन्पमेदेनोपह्नितः 


प 
(, ।) 


३. 


मरक्रण १ मनी है, हृस्तलखमे है" पहु वै°य पृत्रित्त षं £ रै रिप्णीदै। 

° मभ्यसत्‌ इति प्रधमसंस्करणे, द्विनीयसंस्कग्णात "° मम्पस्येत्‌' त्येव दय्यतरे । 

गोमयं न पायनं च्‌!चिह्ृरय प्रवृत्तो न्यायः । गप पायसं गण्यस्वाश्‌ उमथतिदधपायसवदिति वाचस्पन्ि- 
व्यसिभास्पटक्रायाम्‌ । त्रस्तां भावः--गोमवं एय चोभयमपि गोप्रगवन्‌, तस्माद यथा गोः प्रभवं पायसं 
पायसम्‌, तवा गोप्रलवत्दद्धवे गोमयमपि पायनम्‌, ग्रा गोमय एव पायसमपि गोमयं गोप्रभवस्वात । 


उपासनाविपय १९६ 
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एकम्रःपयविषधोऽयमभेवात्नाष्हुमिति प्रत्ययः |“ कथमत्यन्तभिन्तेषु चित्तेषु यत्तमानः सामान्यमेकं 
मत्ययनमाभ्रयेत्‌ ? स्वानुनयग्राह्यश्चायसभेव।स्मा श्रहुमिति प्रत्थयः। न॒ च प्रत्यक्षस्प माहारप्य 
प्रमाणान्तरेणाभिभूयते प्रमाणाच्तरञ्च प्रत्यक्षनलेनव व्यवहारं लभते) तस्मादेकमनेकायमवध्थितं 
च चित्तम" ॥२९॥ 

"य [ स्य चित्तस्यावत्थित स्येदं शास्त्रेण परिक्षम निदिक्ष्यते तत्कथ. ।) 





भाषार्थ--ईइस मनुष्यकोक्याहोतादहै? (ततः प्र) प्र्थात्‌ उस श्रन्तर्यामी परमात्मा 
की प्राप्ति, श्रौर (ग्रन्तराय) उसके श्रविद्यादि वशो तथा रोगरूप विघ्नोका नाशो जाता 
है ॥१८॥ 

वे विघ्न नेव प्रका के ह-- (व्याधिर) एक (व्याधि) श्र्थात्‌ धातृभ्नोंकी विषमता से 
ज्वर प्रादि पीडाकाहोना। दुसरा (स्त्यान) अर्थात्‌ सत्य कर्मो से श्रप्रीतति। तीसरा (संशय) 
र्यात्‌ जिस पदाथं का निभ्चय किया चाहे. उसका यथावत्‌ ज्ञान न होना । चौथा (प्रमाद) ग्र्थात्‌ 
समाधिसाधनों के ग्रहृण में प्रीति ग्रौर उनका विचार यथावत्‌ न होना । पांचवां (ग्रलस्य) अर्थात्‌ 
शरीर श्रौर मनमेश्राराम की इच्छा से पुरुषार्थं छोड बैठना । छठा (भ्रविरति) श्रर्थात्‌ विषय-सेवा 
प त्रष्णा का होना । सातवां ( भ्रान्तिदशेन) भ्र्थात्‌ उलट ज्ञानका होना) जसे जडम चेतन श्रौर 
चेतन मे जडइबुद्धि करना, तथा ईश्वर मे प्रनीरवर प्रौर प्ननीदवर मेँ ईश्वरभाव करके पुजा करना । 
ग्रार्वां (श्रलव्धभरूमिकत्व) श्रथति समाधि कौ प्राप्ति त होना। ग्रौर नवव (अनवस्थितत्व) 
प्रधात्‌ समाधि कौ प्राप्ति होने पर भी उस्म चित्त स्थिरे न होना । ये सब चित्तकी समाधि होने 
मे विक्षेप ग्र्थात्‌ उपासनायोग के दात्र है ॥१६॥ 

भ्रब इनके फल लिखते ह-- (दुःखदौम०) ग्र्थात्‌ दुःख की प्राप्ति, सनका दुष्ट होना, 
शरीर के अवयवो का कपना, इवास श्रौर प्रश्वास के अत्यन्तवेग से चलनेमे श्रनेक प्रकार के 
भलेणो का होना, जो कि चित्त को विक्षिप्त करदेते हैं) ये सब क्लेश अशान्त चित्तवाले फो प्राप्त 
ोते हुं, शाःत चित्तवाले को नहीं 1 २०॥ 

प्रोर उनके छाने को मूष्य उपाय यही है कि~ (तस्प्रतिषेधा०) जो केवल एकं प्रद्वितीय 

हा तत्त्व है उसी में प्रेम, ओर सर्वदा उसी की भ्राज्ञापालन में पुरुषार्थं करना है, वही एक उन 

विघ्नो के नश्च करने को वद्प शस्त्र है, श्रन्य को नहीं । इसलिये सव मनुष्यों को अच्छी प्रकार 
प्रमभावे से परमेश्वर कै उपासनायोग में नित्य पुहपार्धं करना चाहिये, कि जिसे वै सब विध्न दूर्‌ 
हो जायं ॥ २१॥ 

भागे जिस भावना से उपासना करनेवाले को व्यवहार मेँ ग्रणने चित्तं को प्रसन्न करना 
होता है, सो कहते हु- 

१. श्रयं कोण्डान्तगेतः पाटो तेखकस्य दुष्टितेषान्नष्टः, 'म्रहपिति प्रव्ययःः इति पाठस्य पूर्वत्र परत्र च 
समानत्वात्‌ । २. प्रयमपि कोष्ठान्तरगेततः पाटो लेलकप्रमादान्नष्टः प्रतिभाति । वाचस्पत्तिविर- 
चित्तायाष्टीकावाः पाटोऽत्रानुसंषेयः । ३. हयं पट्वित ङत्तरेण सूत्रेण संबध्यते । 





२.०० ्रहवेदादिभाष्यभू मिक। 
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मेत्रीकरूणाणुदितोपेक्ञाणां सुखदुः खपुष्यपृष्यव्रिपयायां भावनातस्चिततप्र्ाद- 
नमू ॥२२॥ ० १।१।० १।मु०३३॥ 


भष्यम्‌- "तत्र सवप्राणिष्‌ सुलसरंभोगापन्नेषु मंश्रीं भाययेत्‌, वुःखितेषु फरणाम्‌, पुण्याटनङेषु 
मुदितम्‌, श्रपृुण्यश्नोलेष्पेक्नाम्‌ 1 एवमस्य भादयतः श्युवलो धमं उपजायते । ततष्टच चित्तं प्रसीवत्ति, 
प्रसष्नपेकाग्र स्वितिपद्‌ लभते ।1२२।। 


प्रच्छदनव्रिधारणाभ्यां वा प्राण॒स्य ॥२३ ॥ ० १। पा० १ ० ३४॥ 


भाष्यम्‌--कोडरुचस्य, चायोर्ना्तिकतापुटास्पां प्रयत्न विङेवाइ्‌ वमनं प्रच्छर्दनम्‌, विधारणं 
प्रणायामः ! ताभ्यां वा मनसः स्थाति सम्पादयेत्‌ 1 

छदनं भक्षिताचवमनवस्‌ प्रयत्येन ध्ारीरस्यं प्राणं ब्ाह्यदेहां निस्सा्यं चथाशकरिति बहिरेव 
स्तम्भेन चित्तस्य स्थिरता सम्पादनीया ।२३॥ 


५ क, 


याग ङ्ातुष्डानादश॒द्धिवये ज्ञानदीप्तिव्रिपरेफस्यातेः | २४॥ 
धर १।पा० र पुऽ २८ ॥ 


भाष्यम्‌--एषामुपासनायौगा द्धानामदरुष्ठाना चरणार्शुदधिरज्ानं प्रतिदिनं क्षीणं ऋचति, 
ज्ानस्य च वृिर्पावस्मोक्षप्राप्तिभिवति ।॥ २४ 


यमनियमाष्नप्राणायामप्रत्याहारधारणध्यानसमाधयोऽप्टावङ्घानि ॥२५ ॥ 
ध्र० १।पा०२ सू २६ ॥) 
"तुत्रा्हि्रापत्यास्तेयव्रञ्चर्पापद्रहा यमाः ॥२६॥ प्र १पा२।मूु०३०॥ 


भाष्यम्‌ -तत्राहिसा सवंया सवेदा सर्वप्रतानामनभिग्रोहुः 1 उत्तरे च यमनियनास्तन्पूलास्त 
खल्वयं ब्राह्यणो यया यथा व्रतानि बहूनि समादित्सते तथा तथा प्रम।दक्तेम्यो हिक्तानिदानेभ्यो 
नित्त मानः्तामेवावदानस्पार्महिसां करोति । 


सल्थं यथार्थं चाङमनते । यया दुष्टं ययाऽ्नुमितं यथा श्रतं तथा बाड मनःचेति । परतर 
प्यभ्नोघस्षङ कान्तये वागुक्ता, सा यदिन वञ्चिता श्रान्तावः भवेत्‌ हति, एषा सर्वभरुतोपकार।यं 
प्रयता, न चूतोपघाताप । यदि चवमष्निधीयमाना मूतोपधातपरंव स्प्राघ्न सत्यं भवेत्‌, पापमेच 
भषेत्‌ । तेन पुण्याभासेन पुण्वप्रतिक्पकेणः कष्टं तमः प्राप्नुयात्‌ । तस्मात्‌ परीक्ष्य संवध्रूत हितं 
सत्यं श्र यात्‌ । 

१. वम यण पुद्वितपु "कोष्टचस्यः द्ट्यव पारः] स्र ष बोष्टदब्दाद्‌ भवार्थं शरीरावयवीषच (भ्रष्टा 
८।३।५५} इति सूत्रेण यति प्रत्यये विद्धचति । श्वासमष्ये तुं कष्टस्य! पाठः । तत्र प्रार्घत्वाद्‌ 'ज्यः' प्रत्यये 
्रप्ट्व्यरः । यदा कोष्ठ्चत्‌ रवार्थऽण्‌ ज्ञेग्रः | २. "तत्र एति पदं सूत्रोपस्थानिकालू्पमित्येके । 

३. प्रथरमसंस्करणे पुण्यप्रति ख्थङेन' इति पहवाभावयजं शुद्धः पाठः । ह्वितीयमंस्वःरणात्तु ्पुण्यश्रक्ति. 
स्यकन' इट्येवपपपाशो पुद्रते । नवमकस्करणे शुग्यपरकरतिल्यङेण' णत्ववान्‌ पाटो पुर्यते । 
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स्तेयमशास्त्रपुदक द्रश्ध्राणां परतः स्वीकरणं, तटव्रतिषेचः पुनरस्पृहारूपमस्तेयमिति । 


ब्रह्एचय्यं गुप्ते न्द्रिपस्थोपस्थस्य संपमः । 
विषयाणामजंनरक्षणक्षपत दहिस।वोषदक्त नः द्‌ श्रस्धोक रणमपरि प्रष्टुः । त्पेते यमा॥\९६॥ 
एषा विवरणं प्राफूतभाषायां वक्ष्यते । 


भाषार्थ-- (मैत्री ०) प्रथत इष संसार में जितने मनुष्य प्रादि प्राणी सुखी ह, उस सों के 
साथ मित्रता करना । दुःखियों पर कृपादृष्टि रखनी । पुण्यात्माग्रो के साय प्रसन्नता । पापियों के 
माथ उपेक्षा, अर्थात्‌ न उनके साथ प्रीति रखनाग्रौरनवेरह्ौ करना । इसप्रकार के वर्तमान से 
उपासक के भ्रघ्मा मे सत्यधमं का प्रकाश प्रर उसका मन स्थिरता को प्राप्त होत्ताहै(\ २२॥ 


(प्रच्छर्दन ०) जसं भोजन क पीछे किसी प्रकारसे वमनहौजातारै, वैसेही भीतरके वायु 
फो वाह्र निक्रान्तके सुखपूवेके जितना बन सके उतना बाहरही रोकदे। पुनः धीरे-धीरे भीतरं 
लके पूनर्पिणेसेही करे! दसी प्रकार बारवार प्रभ्यास करने से प्राण उपासकके वकशमेहो जाता 
द । प्रौर प्राणके स्थिरहोने समन, मनके स्थिर हयोने सेश्रात्मामी स्थिरहो जाता 
तीनों कं स्थिर होने के समय श्रपने भ्रात्माके बीच में जो ्रानन्दस्वरूप ग्रन्तर्यामी ऽयापकं परमेश्वर 
दै, उसके स्वरूप मे मग्न हौ जाना चाहिये । जसे मनुष्य जल मे गोता मारफरे ऊपर भ्राता दहै, फिरं 
गोता लयाजातारै, इसी प्रकार श्रपने ग्रात्मको परमेश्वर के बीच मे बारवार मग्न करता 
च।हिये ॥ २३ ॥ 

(योगङ्खानु°) प्रागे जो उपसनायोगं के प्राठ ग्रङ्ग लिखते ह, जिनके अनुष्ठानं से 
प्रविद्यादि दोषौ काक्षयःप्रौरजनकं प्रकाशकौ वृद्धि होने सें जीव यथावत्‌ सोक्षको प्राप्तहो 
जाता हे ।। ८४॥ 

(धमनियमा०) ब्र्थात्‌ एक {यम); दसरा (नियमं), तीसरस (शासन); चौ्धा 
(प्राणायाम), पांचवां (प्रत्याहार); छठ (धारणा), सातवां (ध्यान); श्रौर्‌ प्राठवां (समाधि) 
ये सथ उपासनायोग के भङ्ग कहाते हं । श्रौर प्राठ ग्रद्धों फा सिद्धान्तरूप फल संयम" है ॥ २५॥ 


(तत्राहिसा०) उन भारो मं से पहिला यम'है। सो पाच प्रकारका है-एक (प्रहिसा) 
मर्थात्‌ सब प्रकार से, सबकाल मे, संब प्राणियों के साथ वेर छोडके प्रेम-प्रीप्ति से घ्ना । दूसरा 
(सत्य) -- अर्थात्‌ जसा प्रपने ज्ञानमेष्टो, वेसा ही सत्य चौत्ने करे श्रौर माने । तीसरा (ग्रस्तेय) - 
प्रथत पदाथवाले कौ ्राज्ञा के विना किसी पदार्थंफी ङच्छा भीन करना, इसी को धौरीत्याग 
फटते ह । चौथा ब्रह्म चय्ये } --ग्र्थात्‌ विद्या पढने के लिये बाल्यावस्था से लेकर स्वैथा जितेन्द्रिय 
हीना । श्रौर पन्चीस्ें वषं से लेके प्रडतालीस वषं पर्यन्त विवाह का करना'परस्श्री वेष्या श्रादि का 
स्थागना, सद्य ऋतुगामी होना, विद्या को ठीकनटीक पठृके सदा पढ़ते रहना, श्रौर उपस्थ इन्द्रिय 
रा सदा नियम करना । पांचवां (श्रपरिग्रह्‌ ) -म्र्थात्‌ विषय प्रौर प्रमिमानादि दोषों से रहितं 
होना 1 हन. पाचों का ठीक-ठीक श्रनुष्टान करने से उपासना का बीज बवौोया जाता है ।। २६॥ 


दूसरा श्रद्ध उपासना का नियम' है । जो कि पाच प्रकार का है- 
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ते तु- 


शौचपन्तोपतपःस्याध्यायेश्वरप्रसिधानानि नियमाः ॥ २७॥ 


श्र १। का० २। भू्‌० ३२॥ 
भाष्यम्‌-श्षौचं बाह्यमाभ्यन्तरं च ! बाह्य' जलादिनाऽऽभ्यन्तरं रागद्ठ षाऽसत्यादित्यागेन ष 


कायम्‌ । संतोषो धरमावुष्ठानेन सम्यक्‌ प्रसप्तता सम्पादनीया । तपः सदेव धर्मादष्ानमेव कर्तव्यम्‌ । 
[स्वाध्यायः] वेदादित्यक्षास्त्राणासध्ययनाध्यापने प्रणवजपो वा । ईइवरप्रणिधानं परमगुरये 
परमेश्वराय सर्षात्मादिद्रष्यसमर्पणम्‌ । इव्यपासनायाः पञ्च नियमा हितीयमङ्ुम्‌ । २७] 


एक मोनर कौ, ्रौर दूसरी बाहर कौ } 


ध्थाहिसाधरमस्य फलम्‌- 

भरहिताप्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्यागः ॥२८॥ 

धय सत्याश्वरणस्य फलम्‌- 

सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाभयतवम्‌ ॥२६॥ 

प्रथ घोरोत्यागफलम्‌- 

भस्तेप्रतिष्ठा्यां सनेरस्नोपस्थानम्‌ ॥३०॥ 

प्रय ब्रह्मच्पाधमानुष्ठानेन पल्लस्यते, तवृच्यते- 

भकषचयंप्रतिष्ठा्थां वीय॑लाभः ॥२१॥ 

भ्रषापरिग्रहुफलमुच्यते- 

भपरिपरहस्थयं जन्मकथंतासंबोधः ॥३२॥ 

प्रय शोचानुष्ठानफलम्‌- 

चान्‌ खाङ्गलुगुप्पा परसंसर्गः ॥२२॥ 

किव -सत्चशृद्विसोमनस्येकग्न्धियजयासदर्शनयोम्यत्वानि च ॥ ३४ 
मतोपदनु्तमसुख्तामः ॥३१॥ 

केन्दरियपिद्विरशुद्धिदयात्तपसः \।२६॥ 

प्वा्यायादिष्टदेवतावप्रयोगः ॥ ३७) 

ममाधिपिद्धिरीखसशिघानात्‌ ॥३८॥ योगर प्र १। पा २) पू ३५-४५ 7 


भाषाय--[ (दौच०) पहिला (शौच ) -भ्रयत्‌ पवित्रता करनी । सौ भी वो प्रकार की है 


भीतर कौ शुद्धि धर्माचिरण, संत्यभाषण, विधाभ्यास, 
"जि इति पदे पूतोपस्यानिकास्पे स्तः । 
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सपसंण प्रादि शुभगुणोंके प्राचरणसेहोतो है श्रौर बाहर को पवित्रता जल श्रादिसे शरीर स्थान 
मागें चस्य खना पोना श्रादि शुद्ध करने से होती टै । दुरा (सन्तोष) -जो सदा धर्मानुष्ठान से 
प्रत्यन्त पुरषाथं करके [प्राप्त हो, उससे | प्रसन्न रहना, प्रौर दुःख मे शोकातुर न होना। 
किन्तु श्रालस्य का नाम सन्तोष नहीं है । तीसरा (तपः) -जेसे सोने को श्रग्नि में तपाके निर्मल कर 
देतह वैषेही भत्माश्रौरमन को धर्माचरण ओर श्युभगुणों के प्राचरणकू्पतपसें निमेल करं 
देना । चौथा (स्वाध्याय) -ग्रर्थात्‌ मोक्षविद्याविधायक वेदशास्त्र का पद़ना-पदाना, श्रौर श्रौकार के 
विचार से ईश्वर का निर्चय करना-कराना । ्रौर पांचवां (शएवरप्रणिघान ) -ग्र्थात्‌ सब सामथ्यं, 
सक गुणः प्राण श्रात्मा प्रौर मन के प्रमभावसे श्रात्मादि सत्य द्रव्यो कार्ददवेर कं लिये समपण 
करना । ये पांच नियम उपासना का दुसरा भ्रंग ह । २७॥ 





भ्रव पांच यम श्रौर पांच नियमों के यथावत्‌ श्रनुष्ठान का फल कहते ह- 


(अरहिसाप्र०) श्र्थात्‌ जव श्रहिसा धमं निस्चय हो जातारहै, तब उस पुरुषके मनसं 
वैरभाव छूट जाता है, किन्तु उसके सामने वा उसके संग से श्रन्थ पुरुष का भी वैरमाष चट जाता 
है ।॥ २८॥। 


(सत्यप्र °) तथा संत्याचरण का टीक-ठीक फल यह्‌ है कि जब मनुष्य निर्वय करकं फेवल 
सत्य ही मनत बोलता श्रौर करता है, तब वहु जो-जो योग्य काम करता श्रौर करना चाहता है, 
वे-वे सव सफलं हो जाते है 1 २९॥ 


चोरीःत्याग करने से यह्‌ बत होती है फि-(भ्रस्तेय०) भर्थात्‌ जब मनुष्य श्रपते शुद्ध मन 
सेचोरीकंषटोड देने की प्रतिज्ञा कर लेता है, तथ उसको सब उत्तम-उत्तमे पदाथं यथायोग्य प्राप्त 
नै लगते हं । श्रौर "चोरी" इसका नाम हैक्रि मालिक की्माज्ना के चिना प्रधम से उसकी चीज 
फो केपटसे वा छिपाकेरले लेना । ३० ॥ 


(ब्रह्माचयं ०) ब्रह्मचयं-सेवन से यह बात होती है फि जब मनुष्यं वात्यावस्था में विषाह मे 
करे, उपस्थ इन्द्रिय का संयमं रके, वेदादिशास्त्रों को पठता-पठाता रहै, विवाह के पीछे भी 
तुगामी बना रहे, श्रौर परस्तरीगमन श्रादि व्यभिचार को मन कमं वचनं संत्यागं देवे, तक्दो 
प्रकार का वीर्यं श्रर्थात्‌ ब्ल बढता है-एक रीर का, दूसरा वुद्धि का । उसके वदने से मनुष्य 
श्रत्यन्त श्रानच्द मे रहता है ।॥। ३१॥ 


(भ्रपरिप्रहस्थं०) श्रपरिग्रह फाफल यहद कि जब मनुष्य विषयासक्ति से वचकर स्वेथा 
जितेन्द्रिय रहता है, तव र्म कौन हु कहां सेध्रायाहंश्रौर प्फ क्या करना चाहिये, प्र्थात्‌ क्या 
काम करने सेमेरा फल्याण होगा, इत्यादि शयुभगुणों का विचार उसके मनमें स्थिरहोता है। 
ये ही पांच धयम" कहाते ह्‌ । इनका ग्रहण करना उपासको को श्रवहय चाहिये ॥ ३२ ॥ 





१. यां केवल 'निक्ष्चय' त्क ही प्रभिप्राय समाप्त नदी होता, भ्रपितु जब मनुष्य व्यवहार मेभी 
प्टिसाधमं में दृढ़ृहो जाता है। तब उक्त फल प्राप्तं होता है! क्योकि निश्चय की परिसमाप्त प्रयषा परीक्षा 
म्यव्हारमे्ीहोतीदहै। एेसाद्टी भ्रागे भी सर्वत्र समरे। 





॥१ न ५-५ १, 
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` क्छवेदादिभाष्यभूर्मिका णा, 
परम्तु यमीं का नियम सहकारी कारण है, जो कि उपासना का दुसरा श्रद्ध कदाता दै।. प्रीर 
जिसका साधन करने से उपाषक लोगों का प्रत्यन्त सहाय होता हे ।सो भी पांचप्रकारका हुं) 
उनमें से प्रथम सोच का एल लिखा. जाता है-- 


(यौचात्‌ स्वा०) पूर्वोक्त दो प्रकार के शौच करने सेभी जवं श्रपना शरीर श्रौर उसके 
पय भवन बाहैर-भीतर से मलीन हौ रहते दैः तव प्रौ के शरीर की मी परीक्षा होती है कर 
सवके शरीर मल प्रादिसे भरे हुए हं । इस ज्ञानस वह्‌ योगो दूसरे से श्रपना शरीर भिलानंर्मे 
घृणा ब्र्थात्‌ संकोच करके सदा भ्रलग रहता है ।। ३३ ॥ 


मरौर उसका फल यह्‌ है कि (किञ्च०) -ग्र्थात्‌ शौच सेप्रन्तःकरण की शुद्धि, मनकी 
प्रसन्नता श्रौर एकाग्रता, इन्द्रियों कालय तथा ग्रात्मा फं देखने प्रयाति जानने की योग्यता प्राप्त 
होती है । ३४}, 


तदनन्तर (संतोषाद०) अर्थात्‌ पूर्वोक्त संतोष से जो सुख मिलता है, वह सवस उत्तम है ५ 
रौर उसी को "मोक्षसुख कहते है ॥ ३५ ॥ | 





(कायेन्बिय०) भ्रात पूर्वोक्ति तप से उनके शरीर श्रौर इन्दियां अ्रशुद्धि के क्षय से दद्‌ होक 
सदा -रोगरहित रहते ह ।। ३६ ॥ 


तथा (स्वाध्याय०) पूर्वोक्त स्वाध्याय से इष्टदेवता प्र्थात्‌ परमात्मा के साथ सम्प्रयोग 
प्रात्‌ वाभा होता है। फिर परमेश्वर के ग्नुग्रह्‌ का सहाय, अपने ग्रात्मा कौ शुद्धि, सत्यार्चरण, 
एष्षथं ्रौर शेम कं सम्प्रयोग से जीव शीघ्रही मुक्ति को प्राप्त होता है ।॥ ३७ ॥ 


तथा (समाधि) 


| पू्कति प्रणिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से समाधि कों प्राप्त होत्ता 
है! ३८ ॥ 
८ 


तय [-- 


तत्र स्थिरसुखमासनम्‌ | ३९) प्र° १। पा० २1 सु० ४६॥ 


_ गव्यम्‌ “तद्या पन्मासनं, वीरासनं, भव्रासनं, स्स्तिक, 8 डासन, सोपाश्रयं, पथ्य, 
कौ ञ्च निषदनं, हस्तिनिषवनम्‌, उष्ट्निषवनं, समसंस्थानं, स्थिरसुखं, ययासुखं चेत्येवमादीमि ॥' 
पमासनतविकमासनं विदध्यात्‌, यद्वा यादुकीच्छा त दशमासनं कुय्यति्‌ 11३६) 


ततो न्द्रानभिधातः ॥४०॥ अर" १।पा० ९) प° ४८ ॥ 
भाष्यत्‌---शीतीष्मा दिभिदन्दैराननयाघ्रं किते" ((४०॥। 
तस्मिन्‌ सति रवापप्रश्वासयोग तिविच्ेदः प्राणायामः ॥£ १। 


भ० {। 0० २। प° «८६९ ॥। 
१. प्रवं पुष्ठ २०३ में नििष्ट। 
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भाष्यम्‌--'सव्यासनजपे बाह्यस्य वायोराचमनं इवास, कोष्ठयस्प' वायोनिस्सारणं प्रवा. 
सस्तथोगतिविच्छेद उभयाभावः प्राणायामः!" ` | | 

प्रासने सम्यक्‌सिद्धे कृते बाह्याभ्यन्त रगमनश्नीलस्य वायोषु क्तया श्नः शनरम्यासेन जयकर- 
णमर्थात्‌ स्थिरीकृष्य गत्यभावकरणं प्राणायामः ।४१।। | 


स तु त्राहमाभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिदंशकादंख्याभिः परिदृष्टो दीर्धद्ररंमः॥१२॥ 
† प्र १९।पा०२। स्‌० ५०।] 

भाष्यम्‌-- यत्र प्र्वास्पुषेको गत्थमावः स ब्र्येः 1! यत्र इवासपूवेको गल्यभावः स 
प्रास्यस्तरः । तृतीयः" स्तम्भवृ त्तियेत्रोभयाभाषः सकृलयत्नाद्‌ भवति ! यथा तप्ते न्यस्तमुपले अलं 
सर्वतः संकोचमापदते तथा हयोयुर्गवद्‌ गत्यभाव हति ।' 

ब(लबुद्धिभिरडः गुल्यः गुष्ठाभ्यां ना्तिकाषछिद्रमवरध्य यः प्राणायामः क्रियते स खलु शिष्टै- 
स्त्थान्य एवास्ति । किर्त्वच्र बाह्याभ्यन्तराद्धेषु शान्तिकं थये सम्पा सदङ्किषु यथावत्‌ स्थितेषु 
सत्सु बाह्यदेशं गतं प्राणं तत्रेव यथाशक्ति संरध्य प्रथमो बाह्यारयः प्राणायामः कत्तव्यः । तथोपास- 
करथो ब!ह्याहेशादन्तः प्रविश्चति तस्य।स्यन्तर एव यथाशक्ति निरोधः क्रिपते, स श्राभ्यन्तरो हितीयः 
सेवनौयः । एवं बाह्यास्यन्तराभ्यामनुष्ठिताभ्यां द्वाभ्यां कदाचिवुभयोयुर्भयत्‌ संरोधो यः त्रियते, 
स स्तम्भवृत्तिस्तरतीयः प्राणायामोऽभ्यसनौयः ४२] 


बाह्याम्यन्तरव्रिषयोक्तेपी चतुथः ॥४७२॥ भ्र ° १ । पा०२1सू०५१॥ 


भाष्यम्‌--विशकालसंख्याभिर्बाह्य विषयः परिदृष्टः श्माक्षिप्तः, तथाऽऽभ्यन्तरविषयः परिवुष्टः 
प्रक्षिप्तः, उभयथा वीर्घसूक्ष्नः । तसपूर्वको भूमिजयात्‌ क्रमेणोभयोरत्यभावक्चतु्थः प्राणायामः । 
तृतीयस्तु विषयानालोचितो गत्थभावः सकृशरब्ध एव ेष्ठकालसद्ु्चाभिः परिवुष्टो दीर्घसृषक्ष्मः। 
चतु्स्तु ' इवासप्रश्वास्योविषयाचधारणात्‌ क्रमेण भूमिजयादुभयाक्षेपपूर्वको ` गत्यभावहचतुरथः 
प्राणायामः, इत्ययं विद्ोष इति ।' | 

यः प्राणायम उभयाक्षेपी स चतुर्थो ग्यते । तद्यथा यवोदराद्‌ बाह्यवेशञं प्रतिमन्तु प्रथमक्षणे 
भ्रवत्तते तं संलक्ष्य"पुनः बाह्ये प्रत्येष प्राणाः प्रक्षेप्तव्याः ! पुनश्च यदा बाह्या ्ेलाकाभ्यन्तरं प्रथम. 
मागष्छ्तमाम्यन्तर एष पुनः पुनः यथाक्ञक्ति गृहीत्वा तश्रैव स्तम्भयेत्‌ स हितीयः । एवं दयोरेतयोः 
करमेणाभ्यासेन गत्यभावः क्रियते, स चतुथः प्राणायाप्तः । यस्तु खलु तृतीयोऽस्ति स नैव बाह्याभ्पन्त- 
राभ्यासस्यपिक्षां करोति, किन्तु यत्र यत्र देके प्राणो वत्तते तच्र त्रैव सकृत्‌ स्तम्भनीयः। यथा 
किमप्यद्‌भतं दृष्ट्वा मनुष्यश्चकितो भवति तथेव काभ्यंमित्यरथः ।।४३॥। 


भाषाथ (तत्र स्थिर०) प्र्थात्‌ जिसमें सुखपूव॑क दारीर प्रौर ग्राध्मा स्थिर हो, उसको 
..श्रासन' फहतं हं । प्रथवा जेसी रुचि हो कते हं 1 प्रथवा जैसी रुचि हो वैता श्रासन करे ॥.२९ ॥ 


~न 
मिरी क 


॥ 1 ४ ४४ ५४४४ 





१. द्र०-पूर्वत्र पृष्ड २०० दि० १। २. सतु इत्पश्ञः सूत्रोपस्थानिकाक्पः। 
३. व्यासभाष्ये !°विषयपरिदृष्टः' हति समस्तः पाठ उपलभ्यते । सं० ` ` 
४. बे य° मुद्धितेषु संस्करणेपु 'वलक्ष्य' इत्यपपाडः । ` '` ` ` ` 
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(ततो न्रा ०) जब ध्रासतन वृढ होता हैः तब उपासना करने मे कुछ परिश्रम करना नही 
पडता ३, श्रौर त सर्दीगर्मी श्रधिक वाघा करती हूं ॥ ४०॥ 


(तस्मिन्सत्ति°) जो वायु बाहर से भीतर को भ्राता है, उसको श्वास" श्रौर जो भीतर सं 
बाहर जाता ह, उसको 'प्रप्वाप्घ' क्तं है । उन्न दोनों के जाने-श्राने को" विचारसे रोकं। नासिका 
को हायसे कभी ने पकडे, किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को 'प्राणायाम' कहते हुं ।। ४१ ॥, 


शरोर यह प्राण।यामचार प्रकारसे होता है-(सतु बाह्या०) प्र्थात्‌ एक वाह्यविषय, 
दूसरा भ्राभ्यन्तरविषय, तीसरा स्तम्भवुत्ति ॥ ४२॥ 


श्रोर चौथा जो गाहर.भीतर से रोकने से होताहं। प्र्थत्‌ जो कि (बाह्याभ्यं०) इस सूत्र 
का विषय [ह] 1 वे चार प्राणायाम इ प्रकार कं होते है कि जब भीतर से बाहर % वास निकेले, 
तब उसको बाहर ह्वी रोक दे, इसको प्रथम प्राणायाम कहते हं । जब बाहर से इवास भौतर | 
क्षो श्रावे, तब उसको जितना रोक सके उतना भीतरदही रोकदे, दसको दूषरा प्राणायाम कटूतं 
ह । तीसरा स्तम्भवृत्तिह किन प्राण को बाहुर्‌ निकलेश्रौर न वाहरसेमौतरने जाय, किन्तु 
जितनी देर सुख से हो सके, उसको जहां का तहां ज्यो का त्यों एकेदम रोक दे । श्रौर चौथा यहु 
है कि जब द्वास भीतरसे वाद्र फोश्रावे, तव वहूरही कुछ रोक्ता रहै, श्रौर जव बाहर से 
मीतर जावे, तब उसको भीतर ही धथोड़ा-धोड़ा रोकता रै, इसको बाह्याभ्यन्तराक्षेपौ कहते द । 
क्षौर इन चायो का भनुष्ठान दसलिये ह कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर 


रहे ॥। ४३ ॥ । 
ततः चीयते प्रकाशात्ररणम्‌ ॥७४।॥ भ्र° १ पा० २) सू० ५२॥ 


भाष्यम्‌--एषं प्राणापामाभ्यासाद्‌ यत्‌ परमेदषरस्यान्तर्यामिनः श्रका्षे सत्यविवेकस्यावर- 
शास्यमरक्लानमस्ति, तत्‌ क्षीयते क्षयं प्राप्नोतीति \\*५४॥ 


पि च--धारणद्ध च योग्यता मनसः ॥४१॥ भ० १।पा० २। सुऽ ५२॥ 


भाष्यम्‌--“प्राणायामास्यासातेव प्रच्छर्दनविधारणास्यां वा प्राणस्य"हति वचनात्‌)" 
प्राणायामनुष्ठानेनोपासकानां मनसो बरष्यध्याने सम्पग्योग्यतां भवति ॥(४५।। 
'द्रय कः प्रर्याहारः 1'- 


स्वप्रिषयापएम्परपोगे चित्तस्य सररूपानुफार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ॥४६। 


प्र० १।पा०२}सू० भ्ठ 
भाष्यम्‌-यदा चित्तं नितं भवति, परमे$षरस्मरणालम्बनाद्‌ विषयान्तरे नव गच्छति, 
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१. प्रयम्‌ संस्करण मे जाने श्राने के' पाठ ६ । सं०२ से 'जाने भ्राने को पाठ मिलता है। 
९. व्यासमाष्ये "कि घ दर्यंशः सूत्रोपस्थापकः। 


उपासनाविषयः २०७ 


[का म्‌ ॐ ०) (भ णु ~ ५ १ भ ०१००७००० १०७५०५७ ७५७० क ५७ ७५७० = ७, ७ ०। ^ 
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'तदेन्वियार्णां प्रत्याहारोऽ्णान्निरोधो भवति \ कस्य केषामिव ? यथा चित्तं परमेहवरस्वरूपस्थं 
भवति तथवेच्िपाण्यपि, श्र्थाच्चित्ते जिते सव॑मिन्ियादिकं जितं भवतीति विसेयम्‌ । ४६1 
तते; परमा वश्यतेन्द्रियाणाम्‌ ॥४७] भ्र १। पा० २। सु० ५५॥ 
भाष्यम्‌-ततस्तदनन्तरं स्वस्व्लिषयारसप्रयोगेऽर्थात्‌ स्वस्व.सषयान्निवत्तौ सत्याभिन्वरियाणां 
परमा वश्यता यथावद्‌ विजयो जापते । उपासको यदा यदेहवरोपासनं कतु प्रवर्तते, तदा तदेव 
चित्तस्पेन्दियाणां च वहयत्वं कत्तु श्षनोतीति 11४७॥ 


दे श॒नधरिचत्तस्य धारणा ॥४८॥ श्र १।पा०३।सु० १॥ 

भाष्यम्‌--नाभिचक्र, हूदयपुण्डरीके, मूध्नि, ज्योतिषि, नासिकाप्रे जिह्वाग्र इव्येवेमादिषु 
देशेषु बाह्यं वा विधयेः चित्तस्य व्॒तिमात्रेंण बन्ध इति बन्धोः धारणा! ॥४८॥ 

| बाह्यं विषये भर्थाद्‌ प्रोक्ारे विन्वौवा।]* 

तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ ॥४६॥ भ० १।१ा० ३।सु०२॥ 

भाष्यम्‌--'तस्मिन्‌ देशे ध्येपालम्बनस्यं प्रव्ययस्यकतानता सदुशः प्रवाहुः प्रस्ययान्तरेणा- 
परामृष्टो ध्यानम्‌ ॥४६।' 

तदेवाथेमत्रनिर्मामं स्वरूपशून्यमिव समाधिः ॥५०॥ प्रण १।पा०३।सु० ३॥ 

भाष्यम्‌--ध्यानसमाध्योरयं मेदः ध्याने मनसो ध्यात्रृध्यानध्येयाकारेण विद्यमाना 
वुत्तिभंवति । समाधौ तु परमेदवरस्वरूये तदानन्दे च मग्नः स्वरूपशुन्य इव भवतीति ॥५०॥ 

प्रयमेकत्र संयमः ॥५१॥ भ्र° १ ।१ा०३ 1 सु ४॥ 

भाष्यम्‌--तवेतद्‌ ध।रणाध्यानसमाधित्रयमेकश्र संयमः। एकविषयाणि त्रीणि साधनानि 
संयम इत्युच्यते । तदस्य त्रयस्य तारित्रफी परिभाषा संयम इति' ।५१। 

संयमरचोपासनाया नवमाद्ुम्‌ 
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१. प्रथम्स्करणे मुद्रितः तदन्दियणां' इति एकारपात्रात्रुटिरूपोऽपपाडे द्स्यविश्चय द्रितीयसंस्क रण- 
शोधयित्रा तदिन्दियाणां' इत्येवं भ्रष्टतरः पाठः संपादितः, स प्रासन्तमसंस्करण मुपलभ्यते । 

२. प्रथमसंस्करणान्ते संशोधनपत्रे परिवर्धितः ब्राह्यं वा विषये दति प।ठः पञ्चमसंस्करणपर्॑न्त 
भुद्रधमाणोऽपि शतन्दीसंस्फरणश्ोधयित्राऽपमृष्टः । प्रत एषाश्टमसंस्क रणपर्यन्तं नोपलभ्यते ! 

३. बन्वो' इृष्यधिकः पाठो स्यातमाष्यानिरथंक इष प्रतीयते! प्रतिमपूजनयविन्ञापनपत्रे त्वयं पारो 
वतते । ब्र - "ऋ० ८६० पमविज्ञापन पृण १६, सं० २। | 

४, श्रयं पाठो योगभष्यस्यस्य बाह्यं वा देशैः त्यस्य व्थाश्यानरूपः ¦ प्रथं हस्तलेतते पठथत इति 
तरै य मुद्रितनवमसंस्करणशोवधितुष्टिप्यण्या प्रत्तीयते । प्रधमसंस्करणस्य शोधनपत्र एव बाह्यं वा विषये इति- 
धदयं पाठः कतो न वधित्त एति जायते विचौरणा । प्रपि चात्र बिन्दौ" दति पदपष्यस्ति विचारम्‌ । "बाह्यो षा 
विये इति व्यासमाष्यस्य व्याख्यानं प्रतिमापूजगविचारनामके ग्रन्थकतुं धिजञापनपत्े$पि द्ष्टम्यम्‌ । ह०--रषि 
द्यतित्दके प्रच भ्रौरः विक्गापत पृष्ठ १६, सं २। 


` "अव 


निनि, 
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भाषायथ-- [ (ततः०) | इस प्रकार प्राणायामपूवक उपासना करनेसे श्रात्मा के ज्ञान का 

ग्रावरण ्र्थात्‌ टांपनेवाता जो अज्ञानः वहु नित्यप्रति नष्ट्होता जातादहै, प्रर ज्ञान का 
प्रकाश धीरे-धीरे बदृता जाता है ।1४४॥ 

उस अभ्यास मे यह भी फल टौता है कि-- (किञ्च धारणा०) परमेश्वरके वीचमें मनं 
ग्रीर प्रात्मा की घारणा होने से मोक्षपयन्त उपास्नायोग प्रौर ज्ञान को योग्यता वदती जाती है। 
तया उषसे व्यवहार ओौर परमां क! विवेक भी बराबर वदता रदतादै। शसो प्रकार प्राणायामं 
करने से भी जान नेना ॥४५।। 

( स्वविपया० } प्रत्याहारः उसको नाम है किजब पुरूष श्रपनेमनको जीरतलेता है, तव 
इद्दियों का जीतना प्रपने श्राप हौ जाता दै । क्योकि मन ही इन्ियों को चलानेवाला 8 ।।४६।। 

(तततः पर ०) तव वह्‌ मनुप्य जितेन्द्रिय ह्ोके जहां भषने मन को छ्हेराना वा चलाना चाह 
उसीमे ठुट्रा ग्रौर चला सकता । फिर उसकोज्ञान दहो जाने से सदासत्यमे ही प्रीति दहो जाती 

असत्य मे कभी नहीं ।४७५॥। 

(देशव ०) जब उपासनायाग के पुव पांचो ङ्ख सिद्धहो जाति है, तव उसका छठा श्रद्ध 
धारणा भी घथावत्‌ प्राप्त होनी है । धारणा" उसको कहते है कि मन को चञ्चलता से. छुडाके 
नाभि, हदय, सस्तक, नासिका प्रौर जीभकेप्नग्रभाग श्रादि देशोंमे स्थिर करके प्रकार काजप- 
ग्रीर उसका अथं जो परमेश्वर ह, उपका विचार करना ॥४८।। 

तथा (तत्र प्र) धारणा के पीषछेउप्ी देशषमें ध्यान करने ग्रौर श्राधयत्तेनैके योग्यजो 
ग्रन्तर्यामी व्यापक परमेश्वर है, उसके प्रकाश श्रौर श्रानन्दर मे, म्रत्यन्त विचार म्मौर प्रेस-भक्नि, 
के साथ, इस प्रकार प्रवेश करना कि जपे समूद्रके ब्रीचमें नदी प्रवे करतीदै। उस समय में 
ईदवर को छोड किसी श्रन्य पदां करा स्मरण नहींकरनाकितु उसी श्रन्तर्यामी के स्वह्पश्रौर ज्ञान 
मे मग्नो जाना। इसीका नाम ध्यानः है ।॥४६। 

इन सति श्रंगो काफल समाधि दहै-- (तदेवार्थर०) जंभे प्रगिति के बीच में लोहा भी श्रग्नि- 
ह्पहो जाता, दसी प्रकार परमेश््वरकेजानमें प्रकादामय होक, श्रपनै शरीरकोभी भले हर 
के समान जानक, आ्रात्मा करा परमेश्वर के भ्रकाणष्वकूप श्रानन्द श्रौर ज्ञान से परिपूणं करने को 
समाधि" कहते ह । ध्यान ग्रीर्‌ समाधिमे इतनादही भेदटहैकि ध्यानम तो ध्याने करनेवान्ना 
जिस मनसे, जिस चीज काष्य्रान करतार, वे तीनों विद्यमान रहते हँ। परन्तु समाधिम केवलं 
परमेश्वर ही के भ्रानन्दस्वष्प ज्ञान मे आत्मा मगनदहोजाताहि। वहां तीनोंका भेदभाव नहीं 
रहता । जसे मनुष्य जल मे इवंको मारके धोद समय भीतरही ष्का रहतादै, केसे ही जीवात्मा 
प्रपमेण्वर के वीच में मग्न होक फिर वाहूरको ग्रा जाता है ॥५०॥ 


(च्रयमेकत्र०) जिसदेशमे धारणा की जाय, उसीमेंध्यान ओौर उसीमे समाधि, अर्थान्‌ 
ध्यान करने के योग्य परमेष्नरमे मग्नहो जाने को संयमः कहूतेदै). जोएकं ही कालमे तीनो 
का मेल हीना दै, अर्थात्‌ धारणा से संयुक्त ध्यान, ग्रौर ध्यान से. संयुक्त समाधि होती है, उने 
वहत सूक्ष्म काल का भेद रहता है । परन्तु जवर समाधि होती है, तव ग्रानन्द के बीच ने तीनों का, 
फल एक ही हो जाता रै ।॥५६१॥। | 


२७ उपासनाविषय २०९ 





प्रथोपाप्रनापिपये उपनिषदां प्रमाणानि 


` नाविरतो दुश्वरितान्नाशान्तो नाप्तमाहितः | 

नाशान्तमानप्तो बापि प्रज्ञानेन नमाप्युयात्‌ ॥१॥ कठोपनि०' वस्लीर २। मं० २४॥ 

तपःश्रद्धे ये ह्य पप्रसन्त्यरएये शान्ता पिद्रसो मैदयचर्याः चरन्तः | 

र्य द्ारेख ते पिरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुपो ह्यव्ययासा ॥२॥ 

| मुण्डकोपनि० ¦ मुण्ड १। ख० २। म० ११॥ 

श्रय यद्विदपरिमन्‌ त्र्नपूरे दहरं पएडरोकरं वेश्म दहरोऽसिमिन्नेन्तराकाशस्तस्मिन्‌ 
यदन्तस्तदन्वरेष्टव्यं तद्वाव विजिज्ञासितव्यमिति।२॥ 

तं चेद्‌ घ्र यरयदिदमसिमन्‌ अ्रह्षपुरे दहः पुण्डरीकं वेश्म दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशः र 
तदत्र पिधते यदन्वेष्टव्यं यद्वाव विजिङ्गासितव्यमिति।४॥ 

प॒ त्र याद्यावान्धा श्रयमाकाशस्तावनेषोऽन्तहूदय श्राकाश उमे अस्मिन्यावापृथिती 
अन्तरेव समाहिते । उभावग्िश्व वायुश्च प्ररर्याचन्द्रमसावुमो पिय न्नपक्राणि । यच्चास्ये- 
शास्ति यञ्च नास्ति सव तदस्मिन्‌ समादहितमिति ॥५॥ 

तं चेद्‌ ब्र युरस्मिःश्ेदिदं ब्रह्मपुरे सथं समाहित सर्वाणि च मृतानि सप्रे च कामा 
यदेतञ्जएवाप्नोति प्रध्वध्सते वा फं ततोऽतिशिष्यत इति ॥६॥ 

प॒ ब्र यान्नास्य जश्य॑तज्जीयति न बधनास्य स्यतत एतत्‌ सत्यं शर्षपुरमस्मिन्‌ कामाः 
समाहिता एप ्यात्माऽपदतपातमा विजरो विमृल्युविंशोको विजिपस्सोऽपिपासः सस्यकामः 
सत्ययङ्कल्पो यथाः द्यं वेह प्रजा श्चन्वाविशन्ति यथादुशापनं यं यमन्तमभिकामा भवन्ति यं 
जनपदं यं सेत्रमागं तं तमेबोपजीषन्ति ॥७॥ छान्दोगयोपनि° श्रषा० ८। १, २, ३, ४५ ५, ॥ 

ह्मस्थ सखस्य भाषायामभिप्रायः प्रका पिष्यते। 

भाषार्थं -यह उपसनायोग दृष्ट मनुष्य कफो सिद्ध नहीं होता । क्योक्रि (नाविरतो०) जब 
तक म॑तुष्य दुष्ट कामों से श्रलग होकर, प्रपने मन को शान्त श्रौरं म्रात्मा को पुरुषार्थी नहीं फरता, 


तथा भीतर फं व्य्रहारों को शुद्ध नहीं करता, तज तक ॒फितना ही पढ़े वा सूने, उसको परमेश्वर 
को प्राप्ति कभी नहीं हो सकती ।१॥ 





१, प्रण १, व०२,म० २४.॥ . 
२. उपनिषदि (मैश्षचर्था' इति पाटो दश्यते । सस्यार्थप्रकाशे पञ्वमपमुल्लसेऽपीदं प्रमाणमुदुधियते । 
३. यण यण मुद्रितेषु तथा" शत्यपपाठः। . , ४, प्रपा० ८, खं १, मं० १-५॥ 


२१० ्रटगवेदादिभाष्यभूमिको 
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(तप्रद्ध०) जो मनुष्य धर्माचिर्ण सं परमेश्वर प्रौर उक्क। श्राज्ञा में प्रत्यन्त प्रमं करके, 
मरण्य श्रथीत्‌ शुद्ध हृदयहूपौ वन मे स्थिरता कं साथ नित्रास करते ह, वे परमेश्वर कं सर्म.प वाप 
करते ठँ । जो लाग अधमं कं छोड़ने श्रौर धर्मक करनेमें दृढ तथाः वेदादि सत्य वाश्रं मे 
विदान्‌ हु, जो. भिक्षाचर्यं म्रादि कर्म. करके संन्यास वा किसी प्रस्य श्राश्चम में दै, इस प्रकार कर 
गुणवान मनुष्य (सूर्यद्वारेण०) प्राणद्वारसे परमेश्वर के सत्य राज्यम प्रवेश्च करकं (विरजाः) 
अर्थान्‌ सव दोषों से चटके, परमानन्द मान्न को प्राप्त होते है, जहां कि पूरणं पुदष, सव मे भरपूर 
सवके सूर्म, (अपरतः) अर्थात्‌ श्विना, प्रौर जिसमे हानि-लाभ कभी नदीं होता, देसे परमेश्वरं 
को प्राप्त होक सदे। प्रानन्द्ें रहते है 11२॥ 


जिस समय इन सवर साधनो से परेशवर की उपासना करण उसमे प्रवेश किया चाह, उस 
शमय इस रोतिसे करे कि-- (ग्रथ यदिद०) ष्टके नने, दंनोँ स्तनो के बचे, प्रौर १ 
के उपरजो हृदय देरा है, जिसको ब्रह्मपुर श्र्थात्‌ परमेग्वर का नगर कृते है, उक्तकं वीच जो 
पते टै, उसमें कमल कं प्राकार वेष्म श्र्ात्‌ प्रवकाप्रल्प एकर स्थान है, श्रौर उसको बच भेजो 
पवशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहुर-भौतर एकरस होकर भर रहा चै, वहं श्रानन्दरूप परमेश्वर उसी 
प्रङाशितर्थान कर बीनभें खोजकरनेसे मिल जाताहै। दूपतरा उसके मिलने काको उत्तम 
स्थान वा मागं नरी है ।\३। 

परोर कदाचित कोई प्रे कि- (तं चेद्‌ त्रगु-) अर्थात्‌ उस हृदयःकाशच मेँ क्या रक्खा दै, 
जिसकी खोज की जाय ? ।४। | न 

तो उसका उत्तर यहदहै कि--(सप्रूयाद्या०) हृदय देण मेँ जितना आकाश है, वहं सव 
प्र्तयामी परमेख्वर ही से भर रहा दै, श्रो उसो हृदयाकाश क्तं वीच में सूय्ये आदि प्रकाण, तथा 
पृथिवीलोक, अग्नि, वायु, सूर्य, चन्र, विजुली ओर सव नक्षत्रलोक भो ठदहुर रहै ह । जितने दीखने- 
वाले श्रीर्‌ नदीं दीखनेवाले पदाथं ह वे सवं उसी की सत्ता कँ वीच में स्थिर हो रहै ह ५1] 

(तं चेद्‌ बृयु०) इमे कोैएेौ शद्धा करे फ जिम ब्रह्मपुरं हदयाकाश मे सव भूत ओर 
काम स्थिर होते है, उस हृश््यदेश के युद्धा 


| ृद्धावस्था के उपराःतं नाक्ञ हौ जनि पर उसके ब्रौचे मेंक्या 
याको रह्‌ जताहै कि जिसको तुम खोजनेको कहते हो ? \।६॥ 


तो इशका उत्तर यह्‌ है-- (ग व्रूयात्‌) सुनो भाई ! उस ब्रह्मपुरे गो परिपूर्णं परमेश्व ष 
है उसकोनतो कभी वृद्धवस्था होती है, प्नौरन कभी नाश होता है। उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर 





१. यहां हृदय देश फा जो लक्षण भाषा मे लिखा दै, वह संस्कृत में नदीं! तथा यह लोक-प्रसिन्ु 
हृदय स्यान को सक्षय मे रलकदं श्रनुषादक प्त हारा क्रिया गया लक्षण प्रतीत होता है । श्रथवेवेव 
१०।१२२३०् पर पुरं यो ब्रह्मणो वेद" कहकर प्रगते ३१,३२,३२ मन्धो म जिस हिरण्यमय कोशान्तर्गत ब्रह्मपर 
प प्र्सःख्पी यक्न धीर ब्रह्मकी प्रतिष्ठा बतायी है, वृहू मस्तिष्कान्तरगेत प्राज्ञाषक्त समीपवर्ती स्थान दै। हषं 
प्रिय पर हमने वेदवाणी वं ६ शर्क! में ष्पे श्वयवैवेदप्रतिपादित श्राप्मा का क्षरीरान्तमत स्थान येख मे 
पिस्तार मे लिषा दै । मस्तिष्कका भी हदय नाम दै, यह्‌ भो भराषीतं ग्रन्थौ से प्रमाणित किया है । . 


उपासनाविषयः ` २११ 
है कि जिसमे सब काम परिपूणदहौ जात ह। वह (ग्रपहृतपाप्मा) प्रात्‌ सव-पार्पोसे रहत, 
घरडस्वभाव, (विरजः) जरा भवस्थारटित, (विशोकः) शोकरहित, (विजिघतपेऽपि९) -जौ 
साने-पीने फी इच्छा कभी नहीं करता, (सत्यकामः) जिक्षके स्व काम सत्य रहै, (सत्यषकत्पः) 
जिसे सव सकल्प भी सत्य हैँ । उसी श्राकाश मे प्रलय होने के समय सप्र प्रजा प्रवेश करः जाती 
६ प्रौर उसी के रचभै से उत्पत्तिके समय फिर प्रक।रितहोतीहै। इस पूर्वोक्त उपासना से 
उपासक लोग जिस-जिस काम.को, जिस-जिस देश्च की, जिस-जित्त क्षत्रभाग अर्थात्‌ प्रवकाश की 
च्छा करते है, उन सबको वे यथावत्‌ प्राप्त होते ह ।॥७॥ 





सेयं तस्य परमेदचरस्योपासना हि विधास्ति-एषफा सगुणा, ह्ितःया निगु णा. षेति 1 तद्चथा-~ 


“स पर्यग।च्छक०' इध्यरिमिन्‌ मन्त्र शुक्रं शुद्धमिति, सगुणोपासनम्‌ । भकायंमव्रणमसनानिरमि्पाडि 
निगु णोपास्नं च । तथा-- 


एफो देषः सरमूनैपु मूः स्ग्यापि सर्वभूतान्तरात्मा । 
सर्वाध्वकतः स्मूनाधित्रासः साची चेता केवले निगु णश्च ॥१॥' 


एको देव हन्याद सगुणोपासनम्‌,निगुं चेति वचना ल्ग्‌ णोपासनम्‌ । तथा सवज्ञादिगुणेः सह 
दसमानः सगुणः, भधरविद्चादिक्लेद्ापरिमाणद्वित्वा दिसंख्याशब्द्पर्शहपरसगन्धादिगुणेभ्यो निर्गततथा- 
ह्नि षः । तद्यथा-परमेरवरः स्रजः, सवव्यापौ, . स्वरध्यभः, सर्वस्वामो चेत्या दरिगुणः.सह्‌ प्र्तम। 
वात्‌ परमेईषरस्य सगुणो पासनं धिज्ञेयम्‌ । तथा सोऽजोऽ्यग्जिन्मर हितःभग्रणः छेवरहितः, निराकार 
प्राकाररहितः, श्रफाय; श्षरीरसम्बन्धरहितः, तथव रूपरसगन्धस्य््िस्यापरिमाणादयो गुणास्त- 
स्मिश्न सम्तदमेच तस्य निग णोपासनं ज्ञातव्यम्‌ । 


धरतो वेहधारणेनेश्धरः सगुणो भवति देहत्यागेन निगु एुहयेति या. मृद्ानां कत्पनास्ति, सा 
वा दिक्षास्श्रप्रमाण'धरदा विद्रदनुभवःवश्द्वा चास्ति । तस्मात्‌ पन्जन्यथयं रीतिः सदा त्याज्ये ति 
ह्िषम्‌ । 


भाषाथ- सो उपासनादो प्रकारे कीदै-एफ सगुण श्रौर दूसरी निशुण। उनम से श्य 
पर्य्यगा०५ हस मन्ध के प्र्थानरूमार शुक श्र्थात्‌ जगत्‌ का रचनेवाला, वीयेवान्‌ तथा शुद्ध, कवि, 
परलीषी, परिभू भौर स्वर्थभरू दद्यादि गणो के सहत होने से परमेश्वर 'सगण" है। भौर प्रकाय, म्रव्रण, 
अस्नावर इत्यादि गुणों के निषेध होने पे वहु "निगुण" फहाता है । तथा 'एको दैव०' एक्‌ देवं 
इत्यादि गुणों के सहित होन से परमेश्वर सगुण, भ्रौर “निगु ण्व" दके कटने मे निगुण समभा 
राता दै। तथा ईववर के सर्वज्ञ, सवंशक्तिमान्‌. शुद्ध, सनातन, न्यायकारी, दयालु, समे ष्यापक 


[५ र्म णििणौीशिणिमिणििेशिकेणरषयोणषिणणषिषषेणषाकिणौणिि सिमी ७४9४ म म ममम म स भप 





१, यजु¢ ४०। ८, पूर्रत्र पृष्ठ ४२॥ 

ए. वण य° मुद्वितेषु षष्टसंस्करणान्तुपलभ्यमनः शुक्रशुढमिति' इत्यपपाटः । 

३. उपनिपदि "कर्माध्यक्षः' दति पाठ उपलभ्यते । ४, एवेतादषे० ६। ११ ॥ 
४. यजु५ ४०।८॥| पूवत्र पुष्ट ४२,४२ पर म्बद्पात । 


१८९ करवेदादिभाष्यभूमिका 


न 2 [-िकि्यिर ण 





सबका श्राधार, मंगलमय, सवकी उत्पत्ति करनेवाला, म्रौर सवका स्वामी इत्यादि सत्यगुणो के 
्षानपूवेक उपासना करने को सगुणोपासना" कहते है । श्रौर वहु परमेश्वर कभी जन्म नहीं लेता, 
निराकार अर्थात्‌ श्राकारवाला कभी नहीं होता, - प्रकाय श्र्थात्‌ शरीर कमी नहीं धारता, भ्रव्रण 
प्र्थात्‌ जिसमे छिद्र कमी नहीं होता, जो शब्द स्पशं रूप रस भ्रौर गन्धवाला कमी नहीं होता, 
जिसमे दो तीन श्रादि संष्या कौ गणना नहीं बन सक्रती, जो लम्बा-चौडा श्रौर हलका-भारी कभी 
नहीं होता द्ष्यादि गणो के निवारणपूर्वक उसका स्मरण करने को "निगु ण.उपासना' कहते हैँ । ` 

दषसे क्या सिद्ध हुग्रा कि जो भ्रज्ञानी मनुष्य ईश्वर के देहधारण करने से सगुण, श्रौर देहु- 
प्याग करने से निगुण उपासना कहते ६, सो यह्‌ उनकी कत्पना सव वेदशास्त्र के प्रमाणो श्रौर 
विद्वानों कै भ्रनुभव से विरुद्ध होने के कारण सज्जन लोगौको कभी न माननी चाहिय । किन्तु 
सवको पूर्वोक्त रीतिसं ही उपासना करनी चाहिये | 








‰ इति पचेपतो व्रक्षोपासनाविधानम्‌ 


त्थ सुक्तिविषयः संततेपतः 


एवं परमेश्वरोपासनेनाऽविधाऽधर्माचतरणनिषारणाण्छट विन्ञानधर्मानुष्टानोष्ततिभ्यां जीवो 
पक्ति प्राप्नोतीति | श्रयात्र योगक्ास्त्रस्य प्रमाणानि, तधथा- 

रविद्ास्मितरागदेपामिनिषेशाः पञ्च क्लेशाः ॥ १॥ 

श्रव्या स्ेत्रुत्तरंशं प्रपुप्ततनबिच्छिन्नोदाराणम्‌ ॥ २॥ 

श्रनित्याशचिहुःखानात्मसु नित्यशचिसुखात्मस्यादिरिधया ॥ ३ ॥ 

दृग्दशनशर्कत्योरेकात्मतेवास्मिता ॥ ४॥ 

सुखानुशयी रागः 1 ५॥ दुःखानुशयी द्रषः ॥ ६ ॥ 

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारुद)ऽभिनिवेशः । ७ ॥ श्र° १। १ा० २।्‌० ३-६॥ 

तदभावात्‌ संयोगाभावो हानं तद्दशेः कंवल्यम || ८ |) श्र १।१ा०२। सु०२५॥ 

तदेराग्यादपि दोपबीजक्षये केवन्यम्‌ || ६ ।| अ० १।पा०३।मू० ५०॥ 

बपुरषयोः शुद्धिसाम्ये केदल्यम्रिति | १० | प्र ६1 १ा०३।सु० ५५॥ 
तदा विवेकनिम्नं फैवन्यप्ाग्भारंदत्तम्‌ ॥ ११ श्र १। पा०४।सूु० २६॥ 
पुरुषाथेश्यानां गुणानां प्रति्सवः गै वन्यं स्वर पप्रहिष्टा वा चिरि तारति ।१२॥ 
प्र १। १० २। सुण ३४॥ 

प्रय न्यायशास्त्रप्रमाणानि- 

दुःखजन्मप्रबसिदोषमिथ्या्नानानात्तरोत्तरापाये तदररहरापायादपबगेः | १॥ 

भाधनालक्तणं दुःखमिति ॥ २॥ 

तदस्यन्तविमोच्तोऽपवगः ॥ २ ॥ ग्यायद० भर० १। श्राह्धिक १।सु० २, २१.२९। 

भाषाथं--दसी प्रकार परमेहवर की उपासना कृरके, श्रविद्या भ्रादि क्लेश तथा प्रधरम्माचिरण 
भादि दुष्ट गुणो को निवारण करके, शुद्ध विज्ञान श्रौर धर्मादि शुभ गणोंके श्राचरणः सेश्रात्मा 


के) उन्ति करके जीवे मृक्तिफो प्राप्तहो जाता है। श्रव हस विषयंमें प्रथम योगशास्त्र का प्रमाण 
लिखते ह । एवं लिखी हई पूवं चित फी पांच वृत्तियो" को यथावत्‌ रोकने श्रीर्‌ मोक्ष फे साधने भे 





१, पूवं पृष्ठ १६२, भरार्यमाषा मे-पृष्ठ १६४, १६५। 
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पब दिन प्रवतत रहने से नीच लिव हुए पाच क्लेद नष्टहो जाते ह । वेकलेश ये है 


(श्विद्या०) एक श्रविद्या, दूसरा श्रस्मिता, तीसरा राग, चौथा दवष, ओरं पांचवां 
प्रभिनिवेह ।१॥ 


(अविद्या क्षेत्र०) उनमें से अस्मितादि चार क्लेशो ओर मिध्याभापणादि दोों कौ माता 
भविद्या है, जा किमूढ्‌ जवो की ग्रन्धवतर मे फसा जन्ममरणादिवुःखसागर मे सदा इवाती द्वै । 
पनन्त जव विदान्‌ श्रौर्‌ धमत्मिा उवाप्तको फौ सत्यत्रिद्या से श्रव्या विच्छिन्न प्रथात्‌ चिता भन्न 
होके प्रसुप्ततनु =नष्टहो जाती दै, तब वे जीव मुषित को प्राप्त हौ जाते है ।२॥ 


अविद्या के लक्षगये है--(अनित्मा०) अनित्य श्र्थात्‌ कार्थं (जौ शरोर श्रादि स्थूलं 
पदार्थं तथा लोकलेोक्रान्तर) मे नित्यब्रुद्धि, तथा जो नित्य श्र्थत्‌ ईश्वर, जीव, जगत्‌ का कारण, 
तरिया-क्रियावान, गण-गुणी श्रौर धर्म-धर्मी ह इन नित्य पदार्थो का परस्पर सम्बन्धदैः एनमे 
पनित्यवुदि का दोना, यहु अविद्या का प्रथम भागह। 


तथा स्मरञुचि' मलमूत्र आदि के समुदाय, दुर्गन्यल्प मल से परणं शरीरम पविन्रवुद्धि 
का करना । तथा तालाब, वावरी, कुण्ड, कू्राश्रौर नदी श्रादिमें तीं श्रौर पाप चुहान को बुद्धि 
करन, श्रौर उनका चरणामृत पीना । एकादशी आदि मिथ्या व्रतो में भुल प्यासश्रादि दुलो का 
सहना । स्पशं इन्द्रिय के भोग में श्रत्यन्त प्रीति करना हृत्यादि श्रगुद्ध पदाथ को शुद्ध मानना । भ्रौःर 
सत्यविद्या, सदप्रभाम्रण, धर्म, सत्पग, परमभेच्वर की उपाराना, जितेन्द्रियता, सर्वापिकार करना 
पवसे प्रमभाव मे वर्तना श्रादि सुद व्यवहार प्रौर पार्थोमे श्रपवित्र बुद्धि करना । यह प्रविद्या 
का दूसरा भागःहै।.. . . 


तथा दुःख मे सुववुद्धि भ्रधति विपयतृष्णा, कामः, क्रोच, सोभ, मोह, शोक, दईष्या, रेष मादि 
दुःखरूप व्यवह रो मे सु मिलने कौ आशा करना । जितेन्द्रियता, निष्काम, शम, स^तोष, विवेक, 
प्रसन्नता, प्रम, मिध्रता.आदि सुखरूप व्यवहारो मे दुःलबुद्धि का करना । यह्‌ श्रवि्याका तीसरा 
भाग ह्‌ । 


इसी प्रकार ग्रनात्मा मे श्रात्मबुद्धि प्र्थात्‌ जड़ में चेतनमावना भौर चेतन मे जड्भावन्‌ 
करना, श्रविद्या का चतध भाग दह । यह्‌ चार प्रकार की श्रव्या संसार केभ्रज्ञानौ जीवों को 
बन्न का हतु होके उनको सदा नचाती रहती है । परन्तु विद्या भर्थात्‌ पूर्वोक्त श्रनित्य, श्रशुचि, 
टुः श्रौर अनात्मा में भननित्य, `ग्रपविव्रता, दुःख भौर प्रनात्मवुद्धि का होना, तथा नित्य, शुचि, 
मुख श्रौ श्रात्मा में नित्य, पवित्रता, सुख श्रीर भ्रात्मवुद्धि करना यह्‌ चार प्रकार की "विद्या" हु । 
जय विद्या से भ्रविद्या की निवृत्ति हती दै, तवर बन्धन से छूटके जीय भक्ति को प्राप्त होता हः।\३॥। 


(वुगृदर्शन ०) दुसरा कलेशं "अस्मिता" काता दै । प्र्थात्‌ जीव प्रौर वृद्धि को. मिले के समानं 
दैखना । श्रभिमान ग्रौर श्रहृद्धार सेश्रपते को वडा समभना। ष्यादि व्यवहार को श्रस्मिता" 


नानना । जव सम्थक्‌ विज्ञान से भ्रभिमानश्रादिके ताश होने से इसकी निवृत्तिहौो जातीदटै, तब 
णो के प्रहण मे सचि षोती है ।४॥ ॥ । (| | 





भ क्त-विषय २१५ 





(सुखानुः०) तीसरा "राग" भ्र्थात्‌ जो-जा सुख ससर मे साक्षात्‌ भोगने.मे प्राते है उनके 
संस्कारको स्मृतिसेजोतृष्णाके लोभस्ागर मे वहूनाहै, इसका नाम “रागः है । जेव्‌ एसा ज्ञानं 
मनुष्यको हाता टह कि स्तव सयोग-वियोग वियोग-सयोगान्त है श्र्थात्‌ संयोग के ग्रन्त में वियोग 
ग्रोर वियोग के श्रन्त मे संयोग, तथा वृद्ध के प्रन्तमेक्षयश्रौर क्षय के अग्तमें वृद्धि हती 
है, तब इसफी निवृत्ति हये जाती है ॥५॥ 


(द्ःखानु०) चौथा देप कटाता है । अर्थात्‌ जिप्ष श्रथ का पूव श्रनुभव कियागयाहो,. उस 
पर श्रौर उसके साधनों पर सदा फ्रोधवुद्धि होना। इस्रको ` तिवृत्तिभी राग फो निवृत्ति सेहो 
होती है ॥६॥ 


(स्प्ररसवा०) पांचवां अभिनिवेशः क्नेण द, जो सव प्राणियों को नित्य श्राशा होती दै कि 
हम सदव शरीर के साथ बने रहै, प्र्थात्‌ कनी मरं नहीं, सो पूर्वजन्म के अनुभव सोती है । भ्रौर 
इससे पूव्रजन् भी सिद्ध होता दहै । क्योकि छोट-क्रोटे कृमि चींटा ्रादि जीं को भी मरण का 
भष वरा्ररबना रहूताहै। सोमे दमः फते को "्रभिनित्रेश'कठ्ते हैँ । जोकि विष्रान्‌ मूध्व तथा 
्षुद्जन्वृश्रो मे भी बरावर दीख पडता है) इसा क्लेद की निवृत्ति उस समय टोगौ फि जवं जीवं 
परमेष्वर प्रर प्रकृति अर्थात्‌ जगत्‌ केकारण को नित्य श्रौर कायेद्रध्य के संयोग-वियोग फो 
अनित्य जान लेगा । इन क्लेश को शाति से जीवों को मोक्षम कौ प्राप्ति होती है 11७॥ 


(तदभावात्‌ ०) अर्थात्‌ जव अविद्यादि क्लेश दूर होके विद्यादि शुभे गुण प्राप्त हेते है 
तव जीने सब.बन्धनो श्रौर दुःखी संद्यूटक मुक्तिकोप्राप्तहो जाता हि ८ 

(तद्रराग्या०) अथात्‌ सोकरहित प्रादि सिद्धिसे भी विरक्त होक सव क्तेशों श्रौर दोपों के 
येज जो प्रविद्या है, उसकं नाण केरने. के लिये यथायत्‌ प्रयत्न करे । क्योकि उसके नाश के विन। 
मोक्ष कभी नहीं हो सकता ।£॥ 


तथा (सत्तवगुरुष०) प्रति सरन. जो वुद्धि, पुष्प जो जीव, ध दोनों की दुद्धि सो मुक्ति 
होती टै) श्रयथा नहं ।।१०५॥ 


(तदा विवेक ५) जव सब दोषों से प्रलग हके ज्ञान फी श्रोर आत्मा सकता है, तव ॒कवत्य 
मोक्षधमं कं संस्कार से चित्त परिपुणं हौ जति है, तमी जीवको मोक्ष प्राप्त होता है । करयोकि जवं 
सक बन्धन क कामों मे जीव फंसता जाता है, त्र तक उसको मुक्ति प्राप्त होना ्रसम्भव है ॥ ११॥ 


कवत्य मोक्ष का लक्षण यह्‌ है कि- (पुरषार्थ० } भ्र्थात्‌ कारण के सत्व रजो प्रौर तमो 
गरुग श्रौर उनके सवे कार्यं पुरुषां से नष्ट होकर, श्रात्मा मेँ विज्ञान भ्रौर शुद्धि यथावत्‌ होके, 
स्वरूपप्रतिष्ठा जसा जीव का तत्तव है, वेसा ही स्वाभाविक शवित श्रौरं गुणों से युक्त होके, शुद्ध 


१. (विणोग-संयोगान्त' भं श्रन्त पदःका दोनों पदों के साथ सम्बन्ध 'है--वियोगीन्त-संयोगान्ते । पूवं 
निर्दिष्ट शतंयोग-विषोय्रः का सम्बन्ध करमशः--संयोग-वियोगन्त प्रौर वियोग-संभोग।न्त'।-.वै०-य9 मुष्रितिमं 
संषो विपो संपोगविमोगान्त है प्रथा योग के अत्त मे संयोग श्रौर संयोग के ` मन्त मे विथोग"” शंस प्रकार 
कम विपरीत प८ है । २. व° यण भदित मे हम" प्रपा ~^ "" ` ' ५४ 


२१६ क्रर्वेदादिभाष्यभूिका 
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स्वरूप परमेदवर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश रौर नित्य, श्रानन्द मेँ जो रहना है, उसी को कंवल्य 
मोक्ष कर्ते है ॥ १२॥ - 
अरब मुक्तिविषय में गोत्तमाचाथ्यं के कहे हुए न्यायश्ास्व के प्रमाण लिखते ~ 
(दुःखजन्म०) जव मिथ्याज्ञान अर्थात्‌ अविद्या नष्टहो जाती है, तव जीव कं सज दोष 
नष्ट हो जाते है । उसकं पीछे प्रवत्ति ग्र्थात्‌ परधर्म, प्रन्याय, विषयासवित श्रादि की वास्तना सव 
दूर ह्रो जाती है ।* उसके नाज्ञ होने से (जन्म) अर्थात्‌ फिर जन्म नहीं होता। उघकेन्‌ ह ने से 
सब दुःखों का अत्यन्त धरभावहो जाताह। दुःखो कै प्रभावे से पूवक्ति परमानन्द मोक्ष मँ श्र्थात्‌ 
सथ दिन के लिये" परमात्मा कं साथ श्रानन्द ही श्रानन्द भोगनै को बाकी रह्‌ जाता है । इसी का 
ताम 'मोक्ष' है ॥।१॥ | 
(वाधना०) छव प्रकार की वाधा ध्र्थात्‌ शच्छाविघात प्रर परतन्वता का नाम 
एूःल हे॥ २॥ ' 3 
(तदत्यन्त०) फिर उस दुःख के श्रत्यन्त श्राव श्रौर परमात्मा के नित्य योग करने सं जो 
सव दिन के लिये" परमानन्द प्राप्त होता है, उसी सुख का नाम मोक्ष" ह ।॥३॥ 
समय वेगन्तशास्त्रस्य प्रमाणानि-- 
माषं वादरिराह क्म्‌ । १॥ 
भावं जेमिनिर्विकन्पामननाह्‌ ॥ २॥ | 
दादशाहवदुभयविधं* ब्ादरायणोऽतः ॥ ३ ॥ अ० ४) पार ४। सु° १०.१२॥ 
यदः पञ्चावतिष्ठन्ते च्खानानि मनसा स्। 
युद्धिश्च न विचेष्टते. तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ १॥ 
त योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिद्धियधारणाम्‌। 
छप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रमवाप्ययां ॥ २॥ 
यदा सर्वे प्र्रच्पन्ते कापा येऽस्य हृदि श्रिताः" । 
रय मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्चुते ॥ २॥ ` 
१, "नित्य प्रथवा 'सब दिनके जिय प्म्दो का भाव मुक्तिका फी प्रवधिपर्यतसेहै। त्रष्टघ्य पृष्ठ: 
१२६ टि° ३,४] २. कऋपि दयानन्द ने हां दुष्ट कमो फी षासना को ही पुनर्जन्म 
का कारण कषा है, परन्तु शुभकर्म जो कि सकरम कयि जतिः की वरना भी पूनर्जन्म काकारण हत्ती है । 
वस्तुतः निष्कामं कमं ही दासन) से रहित षने के कारण पुनजंन्म के निमित्त नदींहोते। फिरभी य्ह सकाम 


शुभ कर्मं का उत्तेख दसलिये नदीं किढा कि वह निष्काम कमं तक पटंचने मे सहायकं होता है । .. 
. ३, ° इसी पृस्ठकीरटि० १] 


, "विच्तेष्टति' इत्युपनिषदि प्रायिकः पाठः । | 


£, प्ि्णयततारगू्रणाल्ये भूद्रिते ईञादिविशोत्तरोपनिपदः संग्रह (सन्‌. ११४०) ' भिताः  दरत्यैव पारः } ; 
तयापि क्वचित्‌ स्थिताः दस्यवि पाठ उपलम्यते | 


[ ए.) 


४, षे० यण मूद्धितो दन्त्यौष्ठश्चयान्‌ भ्रपपाठः। 
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यदा सरे ्मिचन्ते ह्यस्य ग्रन्थयः । . 
` अथ मर्याऽयृतो प्रत्य वदुशासनम्‌ ॥ ४॥ 
कृठो० वल्लो० ६। मं० १०, ११, १४, १५॥ 
देषन चकुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते ॥\५॥ 

य एने चरक्मलोकरे दं धा एतं देवा चात्मानप्रपासते, तस्मात्‌ तेषा सर्च लोका 
सत्ताः स्पे च काना, स सर्पाश्च लोकानाप्नोति स्वशश्व कामान्‌, यस्तमात्मान- 
मनुविश् [व्रि]जानातीति ह प्रजापतिरुदाच प्रजापतिश्वाच ॥६। 

 यदन्तरापस्तद ब्रह्म तदमव स्र आत्मा, प्रजापतेः समां वेश्म प्रपद्य , यशोऽहं मवामि 
माक्षणानां यशो राक्षा यशो विशां यशोऽहमनुप्रापत्सि) घर हाहं यशसां यशः० ॥७॥ 
छान्दो प्रपा० < ॥* 
सगुः पन्था वितरः पुराणो मौ स्पृष्टो [्नु]चित्तो मयेव । 

तेन धौरा अपियन्ति ब्रह्मविद्‌ उत्रम्य स्वगे लोकमितो विभक्ताः ॥८॥ 

तस्पिज्छुक्लयुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहितं ष । 

एप पन्था ब्रद्णा हानुवित्तस्तेनंति ब्रक्मवित्तेजसः पृएयङृच्च ॥६॥ 

पराणस्य प्राप्त चक्तृपरचेचुरुत प्रोत्रस्य श्रोत्रमन्नस्यान्नं मनसो ये मनो विदुः । 

ते मिविककपृत्रक्च पराणमप्रयः मनसेवाप्तत्यं नेह नानास्ति फं चन ॥१०॥ 


मत्योः प मरत्यमाप्नोत्ति य इह नानेव परश्यति। 
मनमेवानद्रष्टव्यमेतदप्रमेयं भषम्‌ ॥११॥ 


षिरजः पर श्राकाशात्‌ चज श्रात्मा महाघर्‌ वरः| 
 -तपेष धीरो िक्षाय प्रहा" रदति ब्राक्षणः ॥१२॥ शम कां० १४।प्र०७॥* 








१. उपनिषदि प्रव्यघ्यायं तिल्नस्तिस्रो वहत्य: । टं स्वाः संकलय्य ९ दष्युक्तम्‌ । 
. २. उपनिषदि ति पदन्तरा तदु ब्रह्म" हत्मेत्रं पाट उपसम्यते । | 
:.  ‰. छार उण ८।१२।५.६; १४।१॥ प्रापस्चमसंस्करणं वै० यण मुद्रितैपु डपरिनिदिष्ट एव पाः । 
५ तान्दीसंस्करणे खं ० १२ । ४ एतावान्‌ पाठो वितः, तथवाऽष्टमसंस्करणमुपसप्यते । तवं परसंस्करणे तु "खं ९ 
१२ [प्रवाफ ५,६ । घलं० | १४ [प्रवाक १]' हत्येवं संस्कृतः । 
४८. भ्रजां' एति शषतपथे पाडः । ५, श १४।७।२।१२,१२,११,२२,२६॥ 
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लिखा ह्‌, सो श्रागे लिखते दै | 

(ग्रभावं) व्यासजी कं पिताजो बादरि श्राचाय्यं थे, उनका मुक्ित-विषयमे पेसामत है 
कि जव जीव मुक्तदशा को प्राप्तहोता हु, तव बह शुद्ध मन से परमेश्वर क साथ परमानन्व 
मोक्षमें रहता ह्‌, श्रौर इत दोनों से भिन्न दन्द्रियादि पदार्थो का श्रभावहोजाताहै\1१। 


तथा (भावं जेमिनि०) इसी विषय मेव्यासजी के मुख्य शिप्यजोजेमिनि थे, उनका 
सा मत है किजंसेमोक्षमे मन रहता है, वसे ही शुद्संकट्पमय शरीर तथा प्राणादि ओर 
हृन्दरियों की शुद्ध शक्ति भौ घरावर बनी रहती है । क्योकि उपनिषद्‌ मे स एकधा भवति, द्विधा 
भवति, त्रिवा भवंति"? हत्यादि वचनो का प्रमाण है कि मुक्तजौव सङ्कुत्पमत्रिसे हौ दिष्थशरीर 
स्व नेता दै ग्रौर इच्छामत्रहीसे शीघ्रषछोडभीदेता रहै, श्रौर गुदधजञान कासदा प्रकाश बना 
रहता टै ॥२॥ | 
- (हादशादै०) इस मुक्तिविषय मे बादरायणनो व्यासजीथे, उनका एसा मत है कि 
मुक्ति मे भाव प्रौर प्रभाव दोनों हौ बने रहते ह। श्रत्‌ क्लेश श्रज्ञान श्रीर श्रशुद्धि श्रादि दोषों 
का सर्वथा प्रभाव हो जप्ता है, श्रौर परमानन्द. ज्ञान शुद्धता प्रादि सब सल्यगुणो का भाव बन। 
रहता है । इसपर वुष्टान्त भी दिया ह करि जेते वानप्रस्थ भ्राग्रम मेँ वारह दिन का प्राजापत्यादि 
प्रत करना होत है, उसमे थोढ़ा भोजन करने से भुधा का थोड़ा श्रभाव भ्र पु्ण॑भोजन न करने से 
शुधा यय कुष्ट भाव्‌ भी वना रहता है । इमी प्रकार मोक्ष मेँ मी पूर्वोक्त रीति से भाव श्रौर श्रभाव 
समभ लेना । त्यादि निरूपण मुक्ति का वेदान्तशास्त्र मे किया है 1३॥ 


अव मुकि्िविषय मे उपनिषत्कारो का जो मतहै, सो भी श्रागे लिखते है कि-- 
॥ (यदा पञ्चाव °) प्रथात्‌ जव मनक सहित पचि ज्ञानेन्द्रिय परमेश्वर म स्थिर हके उसी 
मे सदा रमणकरएती है प्रौर जव वुद्धि भी ज्ञान से विरुद चेष्टा नहीं करती, उसी को परमगत्ति 
रथात्‌ मोक्षः कहते है ।॥१॥। 


(तां योग०) उसी गति श्र्थात्‌ इ्द्ियों की शुद्धि श्रौर स्थिरताको विद्वान्‌ लोग योग की 
पारणा मानते है| जव मनुष्य उपासनायोग से परमेष्वर को प्राप्त होके प्रमादरहित होता है, 
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१. तुना कार्या--'स एकधा मवति त्रिधा भवति पञ्चधा भेवति... °... । छा० उ० ७।२६।२।। 

२, मीमांसा शास्त के श्रनुसार द्ादशाहुवत्‌ का भाव है-जैते द्वादशाहु'ंक क्तु सत्र प्रौर धसत्र 
प्र्थात्‌ प्रहीन दोनों प्रकार का होता है । सत्र में १७-२४ यजमान होते है, श्रौर यजमान ही ऋत्विक्‌ कमं भी 
करते ह । प्रहीन तं एक यजमान होता $, प्रौर्‌ १६ ऋत्विक्‌ होते है । दवादकाह के प्रकरण म य एवं विद्रंस; 
प्मुपयन्ति ष व्य पटिति द । उसपरे उपयन्ति" यजमान के बहुत्व फा योतक होने से स्थम कौ प्राम्ति कयात 
दै, मौर द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌ मेँ एकवचन कौक्रियाहोनेसे प्रीनत्व का--सत्राभाव का श्चोतक्र है । 








३. यह जीवनमुक्ति ष प्रवस्या है, विवरेह मुक्ति ष्ससे उत्तरावस्या दहै । उस्षकी.प्राप्ति में यह भ्रवस्यः. 


साषनष्प द । ताध्यपताधन मे भरभेदोप्चार से यह वे ही मोक्षः कटा है । 


न्व्‌ कन्व न न~, 
कन भ केक 


भाषार्थ--त्रव व्यासोक्त वेदान्तद्शन रौर उपनिषदोमे जो मुक्ति का स्वरूप भ्रौर लक्षण 
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तभीजानोकि वह्‌ मोक्ष की प्रप्त हुप्रा । वहु उपासनया कता टै कि प्रभव भ्र्थात्‌ णुद श्रौर 
सत्यगुणो का प्रकाश करनेवाला, तथा (ब्रप्ययः) अर्थात्‌ सव शश्र दोषों श्रौर भरसतत्यगुणों का 
गाद करनेवाला है । दसलिये केवल उपासनायोग ही मूकिति का साधन है ॥२॥ 





(यदा सर्वे) जब दस मनुष्य का हदय सब बुरे फामों से भलग होके शुद्ध हो जाता 
तभी वह्‌ अमृत प्र्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त होक श्रानन्दयुक्त होता है। 

(प्रएन ) - वया वहं मोक्षपदं कहीं स्थानान्तर वा पदार्थविकेष है ? क्या वहु फिसीएक ही 
जगह मे टै, वा सध जगह मे? 


(उत्तर) - नदीं, ब्रह्य जो सर्वत्र व्याक हो रहा है, वही मोक्षपद कहाता है। श्रौर मुक्त 
ए्षप्त पष्प उसी मोक्ष कफो प्राप्त होते ह ।२३।। + ४ 

तथा (यदा सवं०}) जब जीव की ग्रविद्यादि बन्धन की पब गें छिक्ल-भिप्न होकर टूट जाती 
ह, तभी षह मूकति फो प्राप्त होता है। ४॥ 


(प्रम) -जव मोक्षमे हरीर भ्रौर दृश्द्रियां ही रहती, तष वहु जीवत्मा व्यवहार के) 
कंसे जानत्ता श्रीर दे सकता है ? 


(उत्तर) -( दैवेन ) वह्‌ जीव श्युद्ध इद्दरिय शु मनसे इन श्रानन्दहूपकामों को देखता 
प्रौर भोक्ता होकर उसमे सदा रमण करता दहै, क्योकि उक्षका मन प्रौर इन्द्रियां प्रकाशस्वरूप 
हो जातीदहै॥ ५॥ 


( प्रषन )-- वह्‌ मुत जीव सष सुष्टि मे घूमता, श्रवा कहीं एकं ही ठिकाने' वेढा 
रहता है ? 
` (उत्तर)-(य एते ब्रह्य लोके°) जो मुक्त पुरुष होते है, षे ब्रष्मलोक अर्थात्‌ परमेश्वर को 
प्राप्त होके, शभ्रौर सधकै श्रात्मारूप परमेश्वर फी उपासना फरते हुए, उक्ती के श्राश्चय से रहते है । 
सी फारण से उनका जामा-भ्राता सव लोकलोकान्संरों मे होता-है, उनके लिये कही रुकावट नही 
रहती । गौर उनके सव फमप¶्णं हो जाते है, कोई काम श्रपूणं नहीं रहा । इसलिये जो मनुष्य 
पूर्वोक्त रीति से परमेदवर को सबका भ्रात्मा जानके उसको उपासना करता है, वह्‌ भ्रपनी सम्पूर्णं 
काममाग्रों को प्राप्तं हता है। यह्‌ बात प्रजापति परमेए्वर सब जीवोंके लिये वेदों मे बताता 
है ।॥३॥ र 


पूवे प्रसद्धकाश्रभिप्राययहदहै कि मोक्ष की इच्छां सब जीवों को फण्ली षाहिये । (यदन्तरा०) 
भोकिश्रत्माकाभी भ्रष्तर्यामी ह, उसो को ब्रह्म कहते है, प्रौर वही प्रमृत ग्र्थात्‌ मौक्षप्वरूप ह । 
भ्रोर जसे वह सनका प्रन्तर्यामी है, वैसे उसका अन्तर्यामी कोई भी नही, किन्तु वहु प्रपता अरन्त. 
धमी भप्रही हं । पमे प्रजानाथ परमेदरषर कै व्याप्तिरूप संभास्थान को प्राप्त होऊ । प्रौरष्टसं 
पंसारमे जो पूर्णं विदान्‌. ब्राह्मण द-उनकरे बीच मे. (यशः) अर्थात्‌-कीरि'को.प्राप्त होऊ, तथां 
(राज्नाम्‌) क्षत्रियं ( विशाम्‌) अर्थात्‌ व्यवहार में चुर लोगों के बीच यद्यस्थौ होऊ 1 दैःपरमेक्बष। 








२२० ऋरवेदादिमाष्यभरूमिका 
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नै कीत्तियो कामी कीतिखू्प होके भआधको प्राप्त हृश्रा चाहताहू1 श्राप भी कृपा करकं मुभ 
स्रा प्रपने समीप रखिये।॥ ७॥ 

प्रब मुक्ति के मागं कास्वरूप वर्णन करते (श्रणुः पन्था०) मुक्ति काजौ मांह, सौ 
प्रण॒ भ्र्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म ह । (वितरः) उस मागं से सव दुमो के पार सुगमतासे पहुचजनह. 
जसे दृढ़ नौका से समुद्र कोतरजाते हं । तथा (पुराणः) जो मुक्ति कामाग दै, वह्‌ प्राचीने 
दूसरा कोई नहीं । मुभको (स्पृष्टः) वह ईदवर की कूपासे प्राप्त हृश्राह। उसी मागं सं विमुक्त 
मनुष्य सब दोष प्रौर दुःखों से ट्टे हुए" (धीराः) श्र्थात्‌ विचारशील ओर ब्रहयावित्‌, वेदक्श्वा 
श्रौर परमेश्वर कै जाननेवाते जीव { उत्क्रम्य } श्र्थात्‌ भ्रपने सत्य पुरुषासे सव दुं का 
उल्लंघन करके, ( स्वग लोकम्‌ ) सुखस्वलूप ब्रह्मलोके को प्राप्त होते हं \॥ म + । 

( तसिमिञ्ष्क्ल० } म्र्थात उसी मोक्षपद मं शुक्ल =्वेत, { नीलम्‌ } शुद्ध घन्यः, 
( पिङ्लम्‌ ) पीला वेत, ( हरितम्‌ ) हरा भ्रौर (लोहितम्‌) लाल ये सब गरुणदाते .लोकः- 
लोकान्तर ज्ञान से प्रकारिति होते हुं । यही मोक्ष का मागं परमेश्वर के साथ समागम के पष्ठ प्रप्त 
होता ह । उसी माग से ब्रह्म का जाननेवाला, तथा (तंजस्तः०) शुद्धस्वरूप श्रौर पुण्य का कष 
वाला मनुष्य मोक्षसुख को प्राप्त होता हं, अन्य प्रकार से नहीं॥ € ।। 


` ` (ग्राणस्य प्राण०)जो परमेदवर प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र, श्नन्न का श्र्न 
प्रौर मन कामन है, उसको जो विद्धान्‌ निश्चय करके जानते हं. वे पुरातन भौर सव से भ्रष्ठ प्रहा 
को, मन से प्राप्त होने के योग्य मोक्षसुख को प्राप्त होके श्रानन्द में रहते हं । (नेह ना०) जिस बु 
मे किचित्‌ भी दुःख नहीं हं ॥ १०॥. - 

(मृत्योः स मृत्यु०) जो श्रनेक ब्रह्य श्रर्थात्‌ दो, तीन, चार, दश, बीस जानताहै, वा गरनेक 

पदाथौं के संयोग से बना जानता है, वह वारंवार मृत्यु प्र्थात्‌ जन्म-मरण को प्राप्त होता । 
श्योकि वह्‌ ब्रह्म एक भौर चेतनमात्रप्वरूप ही है, तथा प्रमादरहित ्रौर व्यापक हके स्वरे 
स्थिर है । उसको मनसे ही देखना होता है, क्योकि ब्रह्मग्राकाडश से भीपूक्ष्मदहै ११ 

` (विरजः पर श्रा०) जो परमात्मां चिक्षेपरहित, श्राकाश से परमपुकष्म, (श्रजः०) भर्थात्‌ 
जन्भरहित, प्रौर महाधरुव ्र्थात्‌ निश्चल है । ज्ञानी लोग उसी को जानके श्रयनी बुदि को 
विशाल करे । भ्रौर वहु दसी से ब्राह्मण कहाता है ।।१२॥ 


"` सं होवाच ] एतद तदं गोग ब्राक्षणा श्रमिबदन्त्यस्थलमनणए्वहस््मदीर्॑मल्लो- 
दितमस्नेहमच्छायमतमोभ्नाय्यनाकाशमस ङ्ध मस्पशंमगन्धमरतमचकुष्कमशनोत्रमवागमनोऽतेज- 
स्कसप्राणमृखमनामागोत्रमजरममरम मयममृतमरजोऽशब्दमविवुतमसंवृतमपूवेम नपरम नन्तम- 
घ्य न तदश्नोति के चन न तदश्नोति करचन ॥ १३ ॥ । 

: दा० का० १४] म्ण ६1 कै० ८" 


काननककीन 
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मूकितिविषय । २२१ 
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प 2 रो म्नि, ००० 


हति भुरवेतेः प्राप्तभ्यस्य मोक्षस्वरूपंस्य सच्वानन्धादिलक्षणस्थ परब्रह्मणः प्राप्ता 
जीवस्सवा सुखी भवतीति बोध्यम्‌ 


प्रय वेविक्प्रमाणम्‌- 


ये यज्ञेन दश्चिंणया समक्ता हन्द्रस्य परूपर्ममूतुत्यमानश । 
तेभ्यो भ्रमद्धिरसो. वो अस्त प्रतिं गृभ्णीत मानवं सुमेधमः; | १॥ 
ऋण श्र ठ । अ्र०२। व १।म०१॥ 


सनो बन्धुमैनिता स विधाता ध्रामानि वेद युष॑नानि रिव ५1 


1 
यप्र देवाऽ अमृत॑मानश्चानास्तरतीपे धामनध्यैरयन्त ॥२॥ 
। यण०श्र° ३२। म० १०॥ 


भष्यम्‌--ग्रविद्यास्मितेत्यारभ्याध्यं रथन्तेश्यन्तेन मोक्षस्वरूपनिरूपणमस्तौति वेदितव्यम्‌, 
एषाम चः प्राकृतभाषायां प्रकाहयते' । 


भाषाथ- (स होवाच ए०) याज्ञवल्क्य कहते दः हैगागि। तो परब्रह्म नाश, स्थत. सूक्ष्म, 
लघु, [ दीधं, | लाल, चिंक्कन, छाया, अ्रस्धकार. वायु, प्रकाश, सद्धं, शब्दे, स्पे, गन्धे, रम, 
नेश, कणे, [ वाक्‌, ] मन, तेज प्राण, मुख, नाम गोत्र, वृद्धावस्था, मरण, भय, प्राकार, विकाश, 
संकोच, पूवं, प्रपर, भीतर, वाह्य प्र्थात्‌ बाहूर, इन सव दोषों ग्रौर गुणों मे रहिन मोक्षस्वरूपद, 
वहू साकार पदार्थं के समान किपीको प्राप्त नहीं होता, प्रौरनें फोई उसको मूर्त द्रव्यके समान 
प्राप्त होता रै । क्योकि वंह सबमे परिपणं, सवते ग्रलग, प्रदमुतस्वरूप परमेदवर टै । उसकी प्राप्त 
होनेवाला कोर नहीं हो सकता, जेते पूर्त द्रव्य को चक्षुरादि इन्दियौं से साक्षात्‌ कर प्रकतादवै| 
क्योकि वह्‌ सब दन्द्यो के विषयों सेश्रलग श्रौर सव्र इन्ियों का थात्मा रै [1१३॥ | 


तथा (ये यज्ञेन०) प्र्थात्‌ पूर्वोक्ति ज्ञानरूप यन्न ग्रौर्‌ श्रात्मादि द्र्व्यकौ परम्वर को 
दक्षिणादेनेसे वे मुक्त लोग मोक्षसुख में प्रसश्र ररते हँ। (इन्द्रम्य०) जो परमेदवर के मख्य 
गर्थात्‌ मिध्रतासे मोक्षभावक्ोप्राप्त हो गयेद्रै, उच्हींके लिये भद्रे नाम सव्र सुख नियत क्रिमे 
गये है । (भ्रद्जिरसः) श्र्थात्‌ उनके जोप्राणरहै, वे (सुमेधसः) उनकी बुद्धि की श्रत्यन्त वहने 
वाले होते हैँ । श्रौर उप्त मोक्षप्राप्त मनुष्य को पृरमूक्त लोग प्रपने समीप श्रानन्दमे रत्रनेत दै 
प्रोर फिर वे परस्पर श्रपने ज्ञान से एक दूसरे को प्रीतिपूवक देखते श्रौर मिलते दै १ । 








१, ऋ० १५।६९२1। १॥ २. इससे धिदित्त होता है कि पहने सारा पुक्ति-प्रकएण 
षस्त मेँ इकट्ठा लिखकर उसकी भाषा लिसी गई धी । प्रगले हस्तलेख मे संस्कृत भ्रौर॒भापापाठ यथाश्रकरण 
साथ-साथ व्यवस्थित कर दिये मपे। 

३. उपनिषद्‌ पाट मेँ श्रशब्द' शरजो०' कै प्रागे पटिति है। प्रतः माषामें मी श्राषारः शब्दमे प्रा 
उसका निर्देदा होना चाद्ये ! - . 


1 ह वा । 


९९२ कऋर्वेददिभाष्यभूमिकां 

(स नो बन्धुः०) सव मनुष्यों को यहु जानना चाहिये किं वही पर्सेश्वर हमारा वृ धू 
पथति दुःख फा ताक करनेवाला, (जनिता०) सब सुखं का उत्पन्न श्रौर पालन रने षासाहै। 
¶था वही सव कमि को पूर्णं करता, प्रौर सव लोकों को जाननेवाला ह्‌, कि जिसमे देव प्रधि 
विद्वान्‌ लोग मोक्ष को प्राप्त होफे सदा प्रानन्द मे रहते है । म्रौरवे तीसरे धाम प्रथत शुद्र सत्त 
मे सहित होके सत्तम सुख मे सदा स्वच्छन्दता से रमण करते है ।२॥ 


धस प्रकार संक्षेप से मृक्तिविषय कुछ तो वर्णेन कर दिया, भौर कुष्ठ श्रागे भी कही. 
करणे, सो जान नेना 1 जते" वेदाहमेतं" दस मन्त्रम भी मुक्ति का विषय फा गया है। 





‰ (ति क्तिविषयः संच्तेपतः „$ 





१, यहां वसे" पाठ कोना चाहिये । कथोकि यहु मन्त्र पूर्व पृष्ठं १५० पर व्यास्यातष्टो धुका ६। 


॥ 


श्रथ नोविमानादिविद्याविषयस्संत्तेपतः 


तगर ह भुज्युम॑दिनोदमेषे रयिं न कशचिन्ममर्बो अवहा; । 

तमूहथुनोभिरंत्मन्वतीमिरन्तरिधप्रुदधिरपेदक्रामि। ॥१) 

तिक्तः क्षपस्िरहातिव्रगद्धिनसित्या भुज्युमृष्णुः पतद्धः । 

म्मद्र धन्व॑सद्रखं पारे त्रिभी रथैः चतप॑दिभः पलैः ॥२॥ 

परऽ अण १ श्र ८।व०्६ | मं० ३,४॥। 

भाष्यम्‌- एषामनिप्रायः-- तुग्रो हैत्यादिषु मन्त्रेषु क्विल्पयिश्रा विधीयते इति- | 

(तुग्रो ह) तुजि हिसावलादाननिकेतनेष्‌" प्स्माद्‌ धातोरौणादिके रर्‌ पर्यये एते तुग्र 
हति पदं जायते.। यः कशिविद्‌ धताभिलाषो भवेत्‌, स (रयिम्‌) धनं कामयमानो, (मुभ्युम्‌) 
पलनभोगमयं धनादिपदार्थमोगमिच्छन्‌ विजयं च, पदा्थविधया स्वाभिलाषं प्राप्तुयात्‌ स ध 
(भरदिवना) पृथिवीमयंः५ काष्ठलोष्ठादिभिः पदार्थेनविं रचयित्वाऽग्निजलावि प्रयोगेण (उदमेषे) 
तमुव्रे गमयेद्‌ श्रागमयेच, तेन दरष्यादितिद्धि साधयेत्‌ । एषं करवन्‌ (न करिघत्‌ ममूृषान्‌) योगक्षेम- 
विरह सन्‌ न मरणं क्ुद्‌।चित्‌ प्रप्नोति.। कुतः ? तस्य एतपृरुषार्थत्यात्‌ । प्रतो नावं 9४ 
पर्धात्‌ समूद होपान्तरगमनं प्रति नाधो वाहनावने परम परयत्नेन निरयं कुर्यात्‌ } फौ स।घयित्वा {| 
(श्रहविना) घौरिति चोतनाहमका निनप्रयोगेण पृथिव्या पृथिवीमयेनायस्ता स्ररजतधातुकाष्ठादिभयेन 
चेयं क्रिया साधनीया । प्रसिविनौ युव [न्य] तौ साधितो द्रौ नाव दिकं यानं (उषहय्‌ः) देशान्तरः 
पमन सम्यवघुलेन प्रापयतः । पुरषव्यटययेन। घ्र प्रथपपुरषस्थाने मध्यमपुषप्रयोगः। कथं ूतेयनिः- 
(नौभिः) सुतर गम॑नगमिनहैतुपानिः, (प्राध्मन्वतोमिः) स्प स्थिताभिः, स्वात्मीयत्थिताभिर्था | 
राजपुरुषव्यापारिभिदच मनुष्येष्यवहारा्थं समुद्रम.गेण तासां गमनागमने निद्यं फाय्यं इति शेषः ।: 
तया तास्यामृक्तप्यत्नास्यां सूररस्यन्यान्यपि विमानाकोनि साधनीयानि । एवमेव. (घ्रन्तरिक्षपुद्िः) 
परन्तारकष प्रति गन्त॒भिविमानास्ययानेः साधितैः सवंमनष्पेः परमेश्यं सम्यक प्रापणीयम्‌ । पुनः. 
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क २. 'एषाम्‌' इति बहुस्वमस्मित्‌ प्रकरणे व्यास्यातान्‌ मन्तरानपेक्ष्य “` 
प्रयुक्तम्‌, न पूरवनिरिष्टौ व्वेत्र मन्त्रावमिप्रत्य, श्रत एव "तुग्रो हेत्यादिष्‌ मन्त्रेषु" ह्यत्रापि वहुवेचनमृक्तम्‌ ) 
३ धातुपाठः १० । ३५। ४. "ऋल्धेन्धाप्रः'(उ० २।.२८) त्यादिना वहुलकात्‌ प्रत्ययो जेयः । 


. # काष्ठलोहादिभिः' युक्तः पाटः स्यात्‌ । भापानुवादे निखक्तग्यख्याने - स्पष्टमेव “"पुथिषी फे विकार 
¶ष्८ श्रौर लोदहादि' पदानि पठत, द्रष्टब्ध्मप्रे पृष्ठ २२६ । . क वा 
९, यदा प्रन्धकृता दयानन्दसरल्वतीस्वामिना विमानस्य वर्णनमस्मिन्‌ प्रलये कृतं तदानी पाघा्यवेशेष्‌ 


२२४ ह्वेय्‌।दिभाष्यभूमिकीा 





क यम्मूनाभिनौभिः-- (रपोदकामिः) श्रपगतं दू री हृतं [ उवक | ' जललेषो यासां ता प्रपोदषा नाष 
र्यात्‌ सर्चिक्कानास्ताभिः, उदरे जलागमनरहिताभिहच समुद्रे गमनं कू्यत्‌ । तथेव भूयानेमू मो 
जलथानंजले, छन्त रिक्षथानेस्च+न्त रिक्षं चेति श्रिविध यानं रचयित्वा जलभुम्पाकाशगमन वधावत्‌ 
कुर्यादिति ! भत्र प्रमाणस्‌- 


अयाता स्थाना देवतास्तासामर्विनो प्रथम।गामिनों भवतोऽरिविनो यद्‌ व्यश्नुते 
म्‌, स्ेनात्या उपानिपाऽन्योऽशतैरश्विनावित्योर्णवाभः | तस्फावरिवनो द्यावाप्रथिव्यावित्ये 
फेऽहोरात्रावित्येके एग्या चन्द्र मसापित्येके ॥' नि 5० प्र° १२। खं° १॥ 


तथाश्िनौ चापि मतन जर्म॑ते मततरातरित्पथस्तुफेरीत्‌ हन्तारो । उदन्यजेवेत्थुद कज 
ह्य, प्न सामुद्र | निह० श्र० १३। खं०५॥ 

एतेः प्रमाणेरेतत्तिध्यति वायुजनाग्निप्रयिषौ विका रकलाकोकश्लत्ताधनेन त्रिविधं पानं 
रचनीयमिति 1 १॥ 

( [तित्नः क्नषवस्वरिर्द्‌।०) कवमुनेनाि(दिनिः- तिधुभी रात्रिनिस्सिभिकिनैः, (श्राप स्थ) जलेन 
पूृषस्य स्मूद्रह्प तभा (धन्वः) स्यलस्पान्तरिक्षस्य परे, (घतिव्रजच्छः). भव्यन्तवेगव द्धिः । पुनः 
कयममूतः-- (पतङ्गः) प्रतिपातं वेगेन मनतृभिः, तथा (त्रिभी रथः) त्रिभी रमणीयस्ताधनैः, 
(शतपद्धः) शतेन।संष्पातेन वेगेन पदभ्यां यथा गच्छत्‌ तादुक्ञरत्यन्तवेगब छः, (षडडवः) षडकवा 
प्राश्ुणमनहेतव। पन्त।ण्यरिनिस्यानानि च पेषु तानि षडऽवानि, तैः षडडववनिस्त्िष मागत सुखेन 
गन्तव्यमिति शेषः । तेषां पानानां सिचि: फेन वर्येण भेवतीत्यत्राहु-- (नासध्या) पूर्वोक्तास्थामं- ` 
श्विम्याम्‌' । श्रतः एवोक्त (नापत्थौ द्यविपृथिव्यौ ०" । तानि यानानि (ऊहथुः) इत्यत्र पुदषच्य- ` 
त्ययेन प्रथमस्य स्थाने मध्यमः, प्रव्यक्षविषधव"चकत्वत्‌ । प्रत्र प्रमाणम्‌--ग्यत्ययो वहुलम्‌ ॥ 
प्रष्टाघ्यायाम्‌ भ्र ३।पा० १॥* श्र्राहु मह्‌(भाध्यकार :- 


पुपनिड्पग्रलिङ्गनराणां कासदलचस्व्रसकत यडा च) 
न्यत्यधमिनद्ुति शास्चश्दरेषां पोऽपि च सिध्यति बाहुलकेन ॥ 


[ह 1 [कि 1 
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५ 
[ ति । 


विमानस्य सत्ताऽपि नासीत्‌ । प।स्चात्फदशेषु षिमानस्य प्रथमभुहुयनं ुंस्ताब्दस्य १९०१ तमे वत्सरेऽभूत्‌ 
यक्ता तु भारतीयवाद्मधघारेणेव विमानविद्यापा उर्वो यत्र तत्र स्वकौयेषु प्रन्येषु एतः । रामायणे 
महाभारतेन्नयेवु च भारतीयप्रन्येतू वरिभननिां पहु वर्गनवुपनम्यते। समराङ्खुगपूत्रघारे विमाननिर्मणि 
सदोगेण विङहितधुणलम्पत । कलिषफवपस्यः प्रागेव च मारद्ाङीयतियन तास्तस्य भूवन शः 'सपृपलग्धः प्राकाषयं 
च गतः । प्रन्यकरृता नु १६३६ तमे वक्तपामे( १८७५ सु स्तार्रै) पूनानगरे चिद्भिते पञ्चमे प्रव्वने स्पष्टम क्तम्‌-- 
गन भौ एक विमन-र्चना का वृल्तक् व॑खादै। १. उदकपमित्रेशव ष्ूीकृतम्‌' एति ननु सकस्वं प्रष्टव्यम्‌ 
२. 'नाप्तत्यौ चादियनी' इत्याहु यास्कः । निषठक्त ६। १३ ॥ 





३. मासत्याश्विशन्य यो. ममान्कहपद्‌ "प्रसितौ" उइत्यश्य श्प्राषटपतिं तक(वहिविनौ? च धा पृथिग्या विट्वेके 
(नि १२।१} इति निरयाद्‌ षटं 'तासहपौ चावाृ व्यौ" इस्पुक्तम्‌ । 


ट सूत्र ८५ ॥ 
५. पूथ्नूत्र (३। १। ८५) एव] 
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इति महाभाष्यप्रामाण्यात्‌ । तायैव नासत्यावश्विनौ सम्यग यानानि वहतः, [छन्दसि 
चुद्लङ्लटः ॥ ्रष्टा ० ३।४।६ | इत्यन्न सामान्यकाले लिद्विधरानाव्‌ उहुथुरिस्ुक्तम्‌ । ताषेव तेष! 
यानानां सख्ये साधने स्तः) एवं फुवन्तो' भुग्युमुत्तमसुखभोगं प्राप्ुपुनन्थियेति ॥२॥ 


नाषाथ--श्रव मुक्तिक प्रागे समुद्रः भूमि श्रीर भ्रन्तरिक्षमे सीघ्र चलनेके लिये यानविद्या 
लिखते ह, जसी कि वेदा मेलिखौ है- 
(तुम्रो ह०) तुजि' धातु से ^क्‌' प्रत्यय करने से (तुग्र शब्द सिद होता दै। उसका प्रथं 
ठसक, बलवान्‌, ग्रहेण करनेवाला शरैर स्थानवाला &ै1 क्योकि वैदिक दोष्द सामान्य ब्र्थःमें 
प्रतमानदहं।जोशत्र्‌ को हनन करके श्रपने विजय बल श्रौर घनादि पदाथं भ्रौर जिस-जिस स्थान 
म सवारियों से भ्रत्यन्त सुख का ग्रहण किया चाहे, उन सभोकानाम नुप्र" है। (रयिम्‌) जो 
मनुष्य उत्तम विद्याः सुवणं ्रादि पदार्थकी कामनावाला है, उसका जिनसे पालन भौर भोग 
हता ह्‌, उने धनादि पदार्था को प्राप्ति भोग श्रौर विजेय कौ इच्छाकोश्रागे लिखे हये प्रकारो से 
पूणं करे । (ग्ररिवना) जो फो सोना, चांदी,» तावा, पीतल, लोहा श्रौर लकड़ी श्रादि पदार्थो से 
छरनेकं प्रकार की फलायूक्त नौकां को रचके, उनम अग्नि, वायु श्रौरजल श्रादि का यथावत्‌ 
प्रयोग करः श्रौर पदार्था को भर, व्यापार के लिये (उदमेषे) समुद्र रौर नदी श्रादि मेँ (श्रवाहाः) 
ग्रावे जावे, ततो उसके द्रव्यादि पदार्थौ की उन्नतिहोतीहं। जो कोई षस प्रकार से पुरुषार्थं करता 
हं, वह (न करिचन्ममृवान्‌) पदार्थो की प्राप्ति श्रौर उनकी रप्नासहित होकर दुःख सेमरणको 
प्राप्त कमी नहीं होता । क्योकि वहु पुदषार्थी होकर प्रालसी नदीं रहता । वे नौका श्राप किनको 
सिद्ध करने मे होते ह-श्र्थात्‌ जो श्रग्नि, वायु श्रीर्‌ पृथिव्यादि पदार्थों मेँ ीघ्रगमनादि गुण भ्रौर 
सरिव.नामसे [प्र|सिद्धरहै,वेही यानोंको घारण श्रौरप्रेरणा श्रादि अपने गणो से वेगवान्‌ कर 
देते है 1 वेदोक्त युक्ति से सिद्ध किये हुये नावःविमान ग्रौर रथ श्र्थात्‌ [जल श्राकाणए | भूमि म चलने- 
वाली सवारियों का (ऊहथुः ) जाना-आना जिन पदार्थो से देशदेशान्तरों में सुख से होत्ता ह । यहां पुरुष- 
त्यत्यय से ऊहतुः इसके स्थान मे ऊहुथः' एषा प्रयोग किया गया है । उनसे किस-किस प्रकार की 
सवारी सिद्धहोतो दै, सो लिखते है (नौभिः) प्र्थात्‌ समद्र मे सुस से जने-ग्राने के लिये श्रत्यन्त 
उत्तम नौका होती है, (श्रात्मन्वतीभिः) जिनसे उनके मालिक भ्रथत्रा नौकर चलाकरे जातै-्राते 
रह । व्यवहारी ओर राजपुरुष लोग इन सावरियों से समुद्र मे जवे-प्रावे । तथा (भ्रन्तरिक्परद्धिः) 
अर्थात्‌ जिनसे श्राकाश मे जाने-ध्राने की क्रिया सिद्ध होती है, जिसका नाम विमान" शब्द करके 


१. वै० यण मृद्रितेषु कुर्वतो" दत्ययमपपाठः। २. प्र्थात्‌ यौगिक घात्वर्थ-प्रघान प्रं | 

३. सरक्त मे काष्ठलोष्डादिभिः' पठहै। वहां 'काष्ठलोहादिर्भिः' पाठ होना चाहिये । लोह शब्द 
भस्फत मे धातुमाच्र के लिये ष्यव्रहूत होता है । सम्मवहै सी कारण श्रनुवादक ने सोना वादी श्रादिकाभी 
भाषार्मे तिदे कियाद । सोना घादी वहूुमूल्यधातु होनेसे उ्की या उनके योग से नौका वनानां सम्भवे 
नहीं, श्रप्तः ये पद उचित प्रतीत नहीं होते चांदी का निर्दश् भगे शिर्नो अर्िवना' मन्त्रके भाष्यमे 
(पृष्ठ २३०) है 

४, वेहुतरो लोगो कायह्‌ कट्नादै कि स्वामी दथानेन्द सरस्वती नै पाश्चात्य धज्ञानिक उति को 
देखकर वेद भे भी "उन्दी वातो को दिखाने का प्रयत्न किया दै । वस्तुतः यह कथनं ठीक नहीं है । विमान क 
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होनो चाहिय, जो जन सेन गरलं 
रोर न जल्दी टूट । इन तीन प्रकार को सवासो का जो रोति पहिले कह श्राय भ्र जो भागे 
मे, उमी क घनुयार वराथर्‌ उक सिदध करं । इ मर्थ मे निरुक्त का परमाम त्त च 
तर, रा देख नेना । उसका अथं वह्‌ दै- त 

(अथातो चुर्थाना दे) वपु रौर श्रनि प्ादिका नाम भ्रर्वि ठै, क्योकि सव पदार्थो मे 
परनञ्जपदप करके वाथ मौर वरियुत्‌ क्से प्रग्निये दोनो व्याप्त हो र्दे ट्‌। तथा जल ५ 
प्रग्निकानामभी ग्रज्वि है, कपोकि ्रग्ति ज्योतिसे युक्त प्रर जल रस से युक्त हौके व्याप्त ^ य 
रहा दै । श्यै: श्रथान्‌ वे वेगददि गुरो ते भी युक्त द । जिन पुरूषो को विमान श्रादि सवारियीं 
फी तद्धि कौ द्च्छाहो, तरे वाय, अनिन ग्रौर जल से उनक्रौ सिदध कर, यहं भ्रौ्णवाभ न्ाचा्य्य का 
मनद । नथा कई एक ऋषियों का एना मतद किग्रणिं कौ ज्वाला मरौर पृथिवी कानाम अ्रद्वि 
1 थिवी के विक्रार कार ्नौर लोहा घ्रादि के कतायन्य चनानि से भी श्रनेक प्रकारके वेगादि 
एण्‌ मारयो वा ग्रन्प कारीगरियों म किये जति ह । तथा कई एक विद्वानों का पसा मत दै कि 
अहोरात्रौ गर्थात्‌ दविन-रात्निका नाम प्ररि, वर्योकि इनमे भी सव॒ पदार्थो के संयोग प्रीर 
वियोग हनि करे कारण मे वेग उत्पम्न होते है, श्र्थात्‌ जैसे हरीर प्रौर ओषधि प्रादि म वृद्धि श्रौर 
रय होन! इमी प्रकार कई एक किट्पविया जाननेवाले विद्रानों का एेसा भी मत है क्रि `सुप 
नन्द्रपमौ सूरं ग्रौर्‌ चन्द्रमा को श्रदिवि कहते ह । क्योकि सूथ्यं ओौर चन्द्रमा के आकषंणादि गुणो 
मे कगन्‌ ङ पृथिवी रादि पदार्थो मे संयोग-वियौग, वृद्धि क्षय, आदि श्रेष्ठ गुण उत्पन्न होते दै। 
नथा "जमरी ग्रौर्‌ शरफरीन्‌' ये दोनो पूरवोत्ति श्रसविकेनाम दै। जर्भरी श्र्थात्‌ विमान भ्रादि 
मत्रारिषो के धारण करनेवाले ग्रौर नूफरीतू त्र्थात्‌ कलायन््ौ के हनन से वायु, भ्रग्नि, जल ओर 
प्रयती के युविनगूवेक प्रयोग से विमान प्रादि सवादियों काधारण पौषण ओौर वेग होते हं जेषे 
धोर्‌ दौर वैल चातक मागन मे पीर चते दै वैसे ही कलाकौक्ललसे घारणभ्रौर वायु प्रादि को 
कलार करद प्रगने ने सव प्रकार की निलपविदया सिद्ध होती है। "उदन्यजे' ग्र्थात्‌ वायु, श्रग्नि 
प्रौर जलके प्रयोग मे समुद्र मे मुख करके गमन हो सकता हू ।॥ १॥ 

(निः क्षपस्वि९) । (नासत्या०) जो पूर्ति प्रिव कह प्राये हे, वे (मुज्युम्‌हथुः) श्रनेक 
फारत भोगों करो प्रान कसतैष्ह । क्योकि जिनकरेवेग से तीन दिन रातमे (समुद्र०) सागर 
-भन्वन्‌२) भ्राकरा्य गनौर भूमिके पार नौका विमानश्रौर रथ करके (ब्रजद्िः°) सूखपुवंक पार 
जाने मं तमयटेतेह। (त्रिभी रथैः) ्र्यात्‌ पूर्थोक्ति तीन प्रकार के वाहनों से गमनागमन करना 


प्रसिद्धष्। नथा (ब्रषोदरकाभिः) वे सारो भी शुद्ध ग्रौर चिक्कन 


= ना कि जक 
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ती लौशे । पाडवाह्य दे्योपते तन्‌ १६०१ मे विमानकी प्रथम उदान हई थी, परन्तु स्वामी दयानन्द 
गग््ती नमन्‌ १६३६ प पट्‌ पृस्नक लियो धी । तेवकनेजो बुभी लिखादहै वह्‌ भारतीय वाडुमप के 
प्राधार वरर लिया । रमापत महानारन प्रौर प्रन्य सस्छरृत प्रन्थों पे विमानका वर्णन भय पडा है । 
तजा भ त कै समरारकुगत गूष्रधार्‌ प्रन्थ(११ दती )मे विमान बनाने का सक्षेप से वर्णन मिलतादहै 1 प्रभी फु 
(^ शरी रवर ब्रद्ममुनिजी कैः परिश्रम प्रतिप्रा्ीने भारद्वाज विमानशस्त्िषपचुकादै । म्रन्थकार 
नमामन्‌ १८३५ पना के ध्वे प्रवचन (पृष्ट४२ राण्लाग्रष्टृर्सं०्) मे कहा या-- वने. भी विपान-रचन 
डा पुम्नरूदिष्पाह'। २. व° यण भूद्रित मेँ "करते" पार ह । 


नौविमन।[दिमिद्याविपय २२७ 





चाह्यं । तथा (पडद्वेः) छः श्रष्व, अथि उनम श्रगन भ्रौर जल कषः धर बनाने चाहिये। 
जसे उन यानांसे ग्रनेक प्रकार कं गमनागमन हौ सकं, तथा (पतङ्खंः) जिनसे तीन प्रकारके माग 
मे यथावत्‌ णमन हो सकता हं ।॥२॥ 


अनारम्भणे तदवीरपेथामनास्थाने अग्रभणे सम्द्रे। 


यदुशिन। छदथुभञ्युमस्त त्तरा नावमातस्थिगसम्‌ ॥६॥ 


दवि 


दिना ददथुः शेतमहवमघादयाय शदयदित्‌ खस्ति। 


तद दात्र महि कीर्तेन्यं भूत्‌ पदयो वाजी सदमिद्धव्यो अयः ।12॥ 
च्रऽ अष्ट० १ | श्र ५ । व० ८, € । म० १५, १॥' 


भाष्यम्‌-हे मनुष्याः ! पूर्वोक्तास्यां प्रधल्नाम्यां कृततपिद्व पानः, (श्रनारम्भणे) श्रालम्बरहिते 
(श्रनास्थाने) स्यातुनजकपे, (श्रप्रभणे) हृस्तालमभ्बना विद्यमाने, (समुत्रे) समुद्रवन्त्यापो यस्मिन्‌ 
तरिमन्‌ जलेन पणं प्रन्तरिक्षे वा, फां सिद्धघ्थं युष्मा भिगन्तव्यमिति । 'भ्रिवना ऊहुथुभु ज्यु सिति 
पुवंद्‌ विज्ञेयम्‌ । तथानं सम्यक्‌ प्रयुक्ताम्यां ताम्य।महिविभ्यां (श्रस्तम्‌) क्षिप्तं चालितं सम्यक्‌ 
कार्य्यं स धयतीति ! कथम्भूतां नावं समुद्रे चालयेत्‌? (स्नतारित्राम्‌) शतानि भररिघ्राणि लोहमयानि 
समुद्रस्यलान्तरिक्षमध्ये स्तस्मनार्थानि याधग्रहणार्थानि च भवन्ति यस्यां तां शतारित्राम्‌ । एवमेव 
हत।रित्रं धृस्धाकाश्षविमानं प्रति योजनीयम्‌ ! तथा तदेतत्‌ त्रिविधं यानं शतकलं शतबन्धनं 
षतस्तम्भनसाधनं च रचीयमिति । तव्ानैः फयम्मूतं ¦ सुज्युन्‌) भोगं प्राप्नुवन्ति ? (तस्थिवांसम्‌) 
स्थितिमन्तमित्यथः ।२३॥ 

धद्स्म ३ेवं भोगो जायते, तस्मादेवं सवेमनुष्येः प्रयत्नः क्तव्यः (यमश्विना) पं सम्यक 
प्रयुषताभ्याम्निजलास्यामश्विभ्यां श्ुक्लबणं वह्पाख्यमहवम्‌ (श्रघादधाय) श्ीघ्रगमनाय 
शित्पविद्या विदो ननुष्याः प्राप्नुवन्ति, तमेवं गहीत्वा पूर्रोक्तानि यानानि साधयन्ति । (शकष्वत्‌ ०) 
तानि शदवन्निरन्तरमेषव (स्वस्ति) सुखकारकणि भयन्ति । तद्यानसिद्धि (उअ्िषना दवथुः) 
वत्तस्तास्णमेषायं गुणो मनुष्यैग्रह्धि इति। (वाम्‌) प्रक्रपि पुरषव्यत्यपः 1 तयोररिवनोम्ये 
गरसामर्थ्यं वत्तते, तत्‌ कोदश्चं 7? (वात्रम) दानयोग्पं, सुखकारक्षस्वात्‌ पोषकं च, (भह) 
भहागुणय॒क्तम्‌, (कीत्तन्यम्‌) कीत्तं नीयनत्यन्तप्रशंसनीयम्‌ । कत्याथं तर्वकेनूकरन्यत्वनः हति केन्य 
प्रस्पयः । श्रन्पेम्यस्तच्छ ष्ठोपकारक (भूत्‌) श्रभूत्‌ भवतीति । भ्रत्र लउथं लुङः विहितः इति वे्चम्‌ । 
स चाग्न्याख्यो (वाजी) वेगवान्‌, (पंट्रः०) यो यानं सां क्नीच्रवेगेनं गमयित्तास्ति। पैदपत- 
ड्‌ गावदनाभ्नी ।। निधं० अ० १। खं० १४॥ (सदमित) थः सवं पेगं एत्‌ एति प्राप्नातीतीदुज्ञोऽशषोः 
ऽग्निरस्माभिः (हव्यः) प्राह्ोऽम्ति । (श्रयः) तमरश्वभर्यो कहो ब णिग्जनोऽक्षयं गृह्णीयात्‌ । अर्यः 
स्वायिवेऽयग्रोः' इति पाणिनि-सुत्रात्‌, श्रर्थ्यो वहवस्वामिवाचीत्ि ।1४॥। 





१. भ्रत्रवं संतो ज्ञवः--ग्रष्ट० १, ग्र० ८, वशं ८, मं^ ५; वरग ६, मण १। प्ण्डलानुसारं तु-- 
{। १ १६।५,६॥ २. श्रष्टा०२। ४ १४॥ ३. द्र०---मरष्टा० ३।४।६॥ 
४. श्रष्टा०३। १ 1 १०३॥ 
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र्यः पुक्यो| मधु बाहदने रथे सोमस्य येनामनु विचर इद्विदुः 
यः स्कम्भासः स्थिताय आरमे व्रिनक्तं पाथस्तिभशिना दिवा ॥५॥ 
कऋ० अ्रष्ट० १।प्र०३। वं ४।मं०२॥। 





भाष्यम्‌- (मधुयाहने० ) मधुरगत्िमति रथे (श्रषः पवयः) वच्रतुल्यारचक्रतमूहाः फलायन्घ्र- 
क्ता वृषाः शीघ्रं गमनार्थं त्रयः कार्याः | तथैव रित्पिभिः (त्रयः स्कम्भासः) स्तम्भनाः 
स्तम्भास्त्रयः कार्य्यः 1 फिमर्थाः" ? (स्फमितासः) स्वकलानां स्थापनार्थाः (विके) सें क्षित्पिनो 
वि्ठांसः (सोम्य) सोमगुणयिक्िष्टस्य सुखस्य (वेनाम्‌) कमनीयां कामना (विदुः) जानन्त्येव । 
प्र्थात्‌ (श्ररिवना) श्रदिवभ्यामेवेतद्‌ यानमारभ्धुमिच्छेषुः । कृतः ? तावेवारिवनौ तद्यानि 
(यायः) प्रापयत इति । तत्कीदृशमिद्वघ्राह्‌ (तरिरनषतं, ध्रिदिवा) तिसुभौ राच्रिभिस्त्रिभिदिनेड्चाति- 
हुरमयि भार्ण गमयतीति बोध्यम्‌ ।\*॥ 


भाषार्थ--(ग्रनारम्भणे०) हे मनुष्य लोगो | तुम पूर्वोक्त प्रकार से अनारम्भण रथात्‌, 
प्रालम्बरहित समुद्र मे श्रपने कार्यो कौ सिद्धिकरे योग्य यानँंको रच लो। (तद्टीरयेथाम्‌) 
वै यान्‌ पूर्वोक्त श्रषविनी सेही जानै-आनेके लिये सिद्ध होते हँ। (श्रनास्थाने) भ्र्थात्‌ जिस 
श्राकाड प्रौर समुद्र मे विना प्रालम्बं से कोई भी नहीं ठहर सक्ता, (श्रग्रभणे) जिसमे हाथं से पकड़ने 
का ग्रालम्ब कोई नहीं मिल सकता, (समुद्रे) एेत्रा जो पृथिवी पर जल से पूणं समुद्र प्रत्यक्षदहैः 
तथा श्रनतरिक्ष कामी नाम समुद्रहै, क्योफि वह्‌ भी जलग्से पूर्णं रहताहै, उनर्मे किती प्रकार 
का श्रालम्कन सिवाय नौका श्रौर विमाने नहीं मिल सकता, इसमे इन यानो को पृषषाथं से 
रच चेष । (यदरिविनौ ऊहयुर्भू०) जो यान वायु आदि श्रशिसे रवा जाताहै, वद्‌ उत्तम भोग 
छो प्राप्त कर देता है । ष्यांकि (अस्तम्‌) जो उनसे चलाया जाता है, वह पूर्वोक्त समुद्र, भूमि ओर 
ग्रन्तरिक्ष मे सव कार्यको सिद्ध करतादहै। (इतारित्राम्‌) उन नौकादि सवारिथोंमे संकड़द 
अरित्र भ्र्थात्‌ जल की धाह लेने, उनके थांभने श्रौर वायु भ्रादि विष्नों से रक्षा के लिये लोह प्रादि 
के लंगर भी रसने चाहिये, जिनसे जहां चाहे वहां उन यानो को थां । दसी प्रकार उनमें संकड़ह्‌ 
कलढन्धन श्रौर धांभने कं साघन रचने चाहिमे। इस प्रकार के यानोंसे (तस्थिवांसम्‌) स्थिर 
भोग को मनुष्य लोग प्राम्त होते है 1३) 


(यमंश्विना०) जो अदिव भ्र्थात्‌ श्रनि श्रौर जल है, उनके संयोग से (श्वेतमदवम्‌) भाफ- 
रूप श्ररव प्रत्यन्त वेग देनेवाला होता है । जिससे कारीगर लोग सवारियों को (म्रघादवाय) शीघ्र 
गमन के लिये वेगयुक्तं कर देते है, जिस वेग की हानि हीं हो सकती, उसको जितना बढाया चाह 
उतना वढ़ सरता दै । (शछण्वदित्‌ स्वस्ति) जिन यानोंमें बेठके समुद्रप्नौर भ्रन्तरिक्न में निरन्तर 
स्वस्ति भ्र्थात्‌ नित्य सुख वढता है ! (दधुः) जो किवायु श्रगिनि श्रौरजल भ्रादिसेंवेग गुण 


१, ऋ० १।३४।२1] २. वै० यण मूद्वितेषु (स्कमिक्तासः) किमर्था: पूर्वापिरोऽपपाठः । ` 
३. वैण य° मुद्रिते व्र्पाके जले श्रपषपाठदै। प्रन्तरिक्ष कानाम भी समुद्रै, क्योकि वह्‌ 
पथिवौ से वाष्प ल्प मरं गये सूक्ष्म अर्ल से पूर्णं रहताहै। 





नोवि मानादिविद्या विषय २२९ 
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उत्पन्न होता है, उसको मनुष्य लोग सुविचार से ग्रहेण करे! (वाम्‌) यह्‌ सामथ्यं पूर्वोक्तं श्रश्वि 
सयुक्त पदार्थाहीमेहै। (तत्‌) सो सामथ्यं कंसाहैकि (दात्रम्‌) जोदान करने के योग्य, (महि) 
प्र्थात्‌ बड़-वड़ शुभ गुणों सं युक्तः (कीत्तन्मम्‌) भत्यन्त प्रणंसा करने के योग्य ग्रौर सवं मनृष्यों 
करा उपकार करनेवाता (भूत्‌) हं । क्योकि बही (पेदः) श्रक्व मागं मे शीघ्र चलानेवाला है, 
(सदमित्‌) श्र्थात्‌ जो भ्रत्यन्त वेग से युक्त हं (ह्यः) वहु ग्रहण प्रौर दनि देनैके योग्यहं। 
(श्र्य्यः) वेद्य लोग तथा शित्पविद्या फा स्वामी इसको प्रवश्य ग्रहण करे, क्योकि इन यानो कै 
विना द्वीपान्तर मे जाना-य्राना कटिन ह ॥४॥। 

यह्‌ यानन किस प्रकार का वनाना चाहिये कि (त्रयः पवयो मधु०) जिसमे तीन पहियेहों 
जिनसे वह्‌ जल ओर पृथिवी के उपर चलायाजाय, भ्रौर मधुर वेगवालाहो, उसके सत्रभ्रज्ग 
वस्र के समान दद्‌ ह, जिनमें कलायन्त्र भी दृढ हों, जिनमे रीध्र गमन होये । (त्रयः स्कम्भासः) 
उसमे तीने-तीन भम्गे एेसे वनानै चाहिये किं जिनके श्राधार सव कलायन्त्र लगे रहै ।* तथा 
(स्कभितासः) वे धम्भेभी दूसरे काप्ठवा लोहके साथ लगे रहुं। जोकि नाभि के समान मध्य- 
काष्ठ होता हु, उसी मै सब कलायन्त्र जुड़ रहते है । (विश्वे) सव शित्पी विद्वान्‌ लोग एेसे यानं 
को सिद्ध करना श्रवष्य जानं । (सोमस्य वेनाम्‌) जिनसे सुन्दर सुख फी कामना सिद्ध होती है, 
(रथे) जिस रथ में सव करीड़ासुखों को प्राप्ति होती है, (ग्रारभे) उसके आरम्भ मेँ प्ररिव अर्थात्‌ श्रगिनि 
प्रोर जल ही मुख्य हूं । (चिनक्तं याथस्त्रिवेरिवना दिवा) जिन यानं से तीन दिनं श्रौर तीन रात 
मद्रप द्वीपन्तरमें जा सकते है ।॥५॥ 


्रिनं। असिना यज॒ता दिवेदिवे परं त्रिधातं एथिवीम॑शायतम्‌ । 
तिक्तो नासत्या रथ्या परावतं भासेत वातुः स्वसराणि गच्छतम्‌ ।।६।। 
ऋ० श्रष्टऽ १। भ्र० ३।व० ५। मं० १॥१ 
भुरि वां दिवस्पथु तार्थं सिन्धूनां स्थ॑ः । धिया युयु इन्दवः ॥७॥ 
कऋ० अष्ट० १।श्र० ३। व° ३४।मं०३॥ 
वि ये राजन्ते सुमखास ऋष्टिभिः प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा । 
मनोजवो यत्मर्तो रथेष्वा इषुवराताम्‌ः प्रप॑तीरयुग््वम्‌ ॥८।। 
प्र० श्र १। भ्र० ६। व० ६। मं०४।।१ 
१. वै० यण मुद्रित संस्करणों में इपफे प्रागे '(प्रारा)' श्रपपाठ ह, मन्य मे श्रारा' पद नहींहै।. 
२. प्रत्र प्रथमसंस्करणे मन्प्रसंख्या ७ निदिष्टा वर्तते, तथापि सा वरगविभागाषेक्षया प्रशुद्धा। यतः 
पश्वमवर्गंस्थायं प्रथम एव मन्त्रो वतेते 1 ७ संशया तु सूवतविभागवेषथा साधु सम्भवति । ° मं० १, मू० ३४, 
परं ७ ॥ ३. प्रघ्रापि प्रथम सं° मं० ८ निर्दिष्टा, तथापि वर्गविभागपेक्षमा ३ संख्यैव साध्वी शेया । 


५ संख्या तु सुक्तविभागयेक्षया साध्यौ सं मवति 1 ० मं० १, सू० ४६, मं०५॥ 
४, च्र० मं० १, सु० ८५, मं० ४॥ 


२३० न्हरवेदादिभाप्यभू सका 


न ५.१०, [निन रि विनी "= १०५ ० ~~ 2, 711, क क, क 9 ह श ` कण" आ ` क भा ` अका श य क का थ 


भाष्यम्‌--यत्‌ एूष्ेक्तिं भूमिर्धमुद्रान्तरिभेषु गमनार्थं यानमुप्तं तत्‌ पुनः कौीवृश्ा कर्तध्यसिध्य- 
ष्राह - (पर त्रिधातु! ध्रधस्ताख्रज्रतादिघातुत्रपेणं रचनीयम्‌ । इदं कौदुग्वेगं भवःोत्यत्राहु-- 
(आत्मेव वातः०) श्रागमनागमने' यथात्मा मनक्व शीघ्रं गण्छत्यागच्छति, तथव फलाप्रेरितौ 
घाथ्वरनो श्र्विनौ तद्यानं त्वरितं गमयत श्रायमयतक्वेति विज्ञेयमिति पक्षे तः ।।६।। 


तच्च फौदृषां पानसित्यश्राहु-- (भरित्रम्‌) स्तरभाथं साधनयुक्तं (पृथु) भ्रति स्तीणम्‌ । 
हदशः स रथः श्रग्यघ्वयुक्तः (सिन्धूनाम्‌) महातमुद्राणां (ती) तरणे कत्त व्येऽलं येयवान्‌ 
भवतीति बोध्यम्‌ (धिया पु०) तत्र विविधे रथे (न्दः) जलानि बवाष्पवेगाथं (युयु) यथा 
व्यवतानि कार्य्याणि, येनाप्तीव शीघ्रगामी स रथः स्यादिति। इन्दव उति जलनामच्ु निघण्टौ 
 श्रध्याये प्रथमे] खण्डं १२ पठितम्‌ 1 “उन्देरिच्चषदेः' उणादौ प्रथमे पादे [ १२. सूत्रम्‌। ७॥। 


है मनुष्याः | (पनोजुवः) मनोददगतयो वायवो यश्द्रफलचालनेस्तैषु रथेषु पूर्वोक्तेषु 
व्रिविधयानेषु युयम्‌ (म्रयुर्धवम्‌ } तानु यथावद्योजयत । कथम्भूता प्रग्निवाय्वादयः? (श्राव्‌ष- 
घ्रातासः) जलसैचनयुक्ताः । यंषां संयोगे बाष्पजन्यवेगोत्पस्या वेगवन्ति तानि यानानि सिद्धधघन्ती- 
स्थुप दिष्यते ॥५६।। 


भाषार्थ--फिर वह्‌ सवारी कंसी यनानी चाहिये कि (त्रिर्नो अविना य०) (पुथिवीमशायतम्‌) 
[जन सवारियोंसे हमारा भूमि, जल प्रौर भ्राकाण में प्रतिदिन ग्रानन्दसे जाना श्राना बनता हं 
(परि भ्रिधातु) वे लेहा, तावा, चांदी आदि तीन धातुर से वनती हँ । ओर जं (रथ्या परावतः) 
तगर वा प्राम फी गलियों मे कटपट जाना श्राना बनता, वपे दूर देशमेभी उन सवारियी स 
शीघ्र-शौघ्र जाना भना होता हे । (नाधरत्या) इसी प्रकार विद्या के तिमित्त पूर्वोक्तिजो अश्वि 
उनसे बडे-वडे कटति मार्गं मेँ गी सहज से जाना म्नाना करे' | जतै (ग्रासे वातः स्वे०) मनक 
वेग के समान शीघ्र गमनके स्यि सवरारियौंसे प्रतिदिन सुखसे सव भूगोल के बीच जावे 
प्रापे ॥ ६। 


(श्ररित्रंवाम्‌) जो पूर्वोक्ति भरित्रयुक्त यान बनते हवै (तीर्थं सिन्धूनां रथः) जो रथ 
वड़-वड समूद्री के मघ्पप्तेभी पार पहुचानेमेंश्रष्ट हूत है, (दिवस्पृथु) जो विस्तृत म्रौर प्राकर 
तथा समूद्र मे जाने-ग्राने के लियं श्रत्यन्त उत्तमहोतेर्हः उन रथोंमे जौ म॑नूष्य यन्व सिद्ध करते है, 
वे सुखो को प्राप्त होते है । (धिया युथ्रुच ) उन तीन प्रकारके यानो मँ (इन्दवः) वाष्पवेग कै 
[लिये एकर जलाशय बनाके उसमे जलसेचन कृरना चाहिये, जिसमे वह श्र्यन्त वेग से चलनेवाला 
सिद्ध हो ।५॥ 


(वि ये भ्राजन्ते०) हे मनुष्य लोगो । (मनोजुवः) प्रथात्‌ जैसा मन कावेगदहै, वैसे वेग- 
वाले यान सिद्धकरो। (यन्मरतो रथेपु) उन र्थोँमें मरत्‌ प्र्थात्‌ वायु श्रौर भगिनि की मनोवेग 
के समान चलाप्रो । ओरौर (श्रा वृपग्रातासः) उनके योगमे जलौका भौ स्थापन करो। (प्रपत्तीर- 





॥यकेणसणिणगीीोणििेणीमररषगीरिी) 
गी णी णी २ णी रि पी 


१. घासमन्ताष्‌ गमनागमने एत्य्थः । श्रत्र दृष्टान्तः--पथात्मा मनश्च । 


नौ विमानादिविद्याविषय २३१ 





युग्वम्‌) जसे जल के वाप्प घूमने को कला््रों को वेगवालौ कर देनदहैः वैसे ही तुम भी उनको 
सव प्रकारसंयुक्तकरो। जोरा प्रकार से प्रत्न करके सवरौ सिद्ध केरतेरहै, वे (विभ्राजन्ते) 
प्र्थात्‌ विविध प्रकारके भोगोंसे प्रकाशमान होतेह । भ्रौर (सुमखास ऋष्टिभिः) जौ षस प्रकार 
मे इन शिल्पविद्यारूप श्रेष्ख यज्ञ करनेवाले [है, वे | सव भोगों से युक्त होते है, (प्रच्युता चिदोजसा ०) 
वै फभी दुःखी होके नष्ट नहीं होते, ओर सदा पराक्रमसे बहते जाते हैँ। नयोकि कला-कौक्ञलता 
से युक्त वायु ग्रौर ्रगिनिश्रादि पदार्थो की (ऋष्टि भिः]) भ्र्थात्‌ कलां से (प्रच्या०) पूवं स्थान 
को छोड़फे मनोवेग [वाले | यानो सं जाते-्राते हैन दही से म्ुष्यों को सुख भी वदृता है । इसलिये 
उत्तम यानो को भ्रवक्य सिद्ध फर |] 


आने नावा म॑तीनां यातं पराय गन्तपे। 
युञ्जाथामश्विन्‌। रथम्‌ ॥ ९ || ० अष्ट० १। प्र० २} व० ३४} मं° १॥)' 


कृषं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसत।ना दिवुषुलपतनति । 
त आ वचरवरत्सदनादतस्यादिद्‌ धृतेन प्रथि्ी श्छुधते ।१०॥ 


दाद प्रध्शचक्रमेकं प्रणि नम्पाने क उ त्दिचकफेत | 
तस्मिन्त्साकं प्रिता न शङकथोऽपिताः पिर चलाचलासः ॥११॥ 
ऋ० श्रष्ट० २) श्र०३।व०२३।मं१,२॥' 


भाष्यम्‌- समूतरे भूमौ श्रन्तरिक्षे गमनयोरयमार्मस्य (पाराय) (गन्तवे) गन्तु यानानि 
रचेनीयानि । (नावा मतीनाम्‌) पथा समूद्रगसनवत्तिनां मेधाविनां न।वा==नौकथा पारं गच्छन्ति, 
तथेवे (नः) भ्रस्माकमपि नौरुतमा भवेत्‌ 1 (श्रायञ्जायाम०) यथा मेधादिभिरग्निजने ्रासमन्ता- 
द्यनेषु युज्येते, तथास्माभिरपि योजनीये भषतः । एवं स्वमनुष्यंः समुव्रादोनां पारावारगमनाय 
ूर्वक्तयानरचने प्रयस्नः कर्तव्य हत्यथः । मेघाविनामसु निघण्टौ [तृतीयेऽध्याये | १५ छण्डे मतय 
इति परितम्‌ ।€॥। 


हे मनुष्याः | (सुपर्णाः) श्नोभनपतनक्ीलाः (हरयः) श्रगन्यादयोऽदवाः (श्रषो वत्तानाः) 
जलपानाचछाविता श्रधस्ताज्ज्वालारूपाः काण्ठेन्धनः प्रज्वालितः कलाकोशलश्रमणयु क्ताः कृताऽचे- 





पायया 


१. शह प्रथमसंस्करणे मुद्रिता ७ मन्धसंख्या वर्गविमागापेक्षयाऽ्साध्वी, सूक्तविभागयेक्षया सध्वी 
सरयपीहं पण्डलसूक्तविभागानिदेगादसाष्वी ज्ञेया । ० मं० १, सू० ४६, मं०७॥ 

२. इहापि प्र °सरं° निदिष्टे ८७, छत मन््रषस्ये वगविमागपेक्षपाऽसाष्व्यौ वर्तेते । ऋण प॑ १, सू० १६४. 
पं ४७, ४८ | 

३. श्रव पाटोऽस्पष्टः । एवमत्र स्पष्टता कर्तग्या--भेघाविनां ताव। नौकया सवं मनुष्याः पारं गच्छन्ति" , 
मेधाविनां नावाऽ्याद्‌ तैनिरिताय नावा । 


२३२ चर, वेदादिक्नाष्यभूमिकर 





तवा (कृष्णम्‌) प्रथयिवीविकारमयं (नियानम्‌) निरिचतं यानं (दिवमूघ्प०) रोतनात्मकमःके- 
परुस्पतन्ति), ऊध्वं गमयन्तीत्यथः ॥१०॥ 


(हाद प्रधयः) तेषु यानेषु प्रध्यः सर्वफलायुक्तानामराणां धारणार्था दादश कफत्तष्याः । 
(चक्रमेकम्‌) तन्मध्ये सर्वकलाश्चामणार्थमेक्तं चक्रं रचनीयम्‌ । (जीणि नभ्यानि) सध्यःणानि 
सध्यावयवधारणार्थानि प्रीणि यन्त्राणि रघ्नीयानि । तेः (साकं त्रिशता) प्रीणि क्षतानि (क्द्धुःवो 
पिताः) यर्त्रकला रचयित्वा स्यापर्नःयाः । (चलाचलासः) ताः कलाः चलाः चलनार्हा भ्रचलाः 
प्थित्यहः, (षष्टिः) षट्टिसंसयाकाननि फलायन्त्राणि स्थापनीयानि । तस्मिन्‌ याने एतवादिविधान 
तवं कत्तव्यम्‌ । (क उ तच्चिकेत) हदत्पेतत्‌ कृत्यं फो विजानाति ? (न) नहि सं ।\ १९1 


हव्थावयः एतद्विषया वेदेषु बहवो मन्त्रारसन्त्यप्रसङ्कारत्र स्वे नोट्लि्यन्ते 1 


भाषाथ--हे मनुरप्यों ! (आनोनावा मर्तनाम्‌) जसे बुद्धिमान्‌ मनुष्यों के बनाये न, 
प्रादि यानो सें (पाराय०) समद्र वे पारावारजानेके लिये सुगमताहोती है, वैते ही (म्रा युञ्जा- 
धाम०} पूर्वावित्त वायु जर अवि का योग यथावत्‌ करो । (रथम्‌) जिस प्रकार उन यानो से समुद्र 
फे पारप्रौरवारमेजा सको। है मनुष्यो! भ्राग्रो, प्रापसमें मिश्रे दरस प्रकारके यानो को रचे, 
जिनमे सव देश-देणान्तरमे (नः) हमारा जाना-भना वने ।1६॥ 


(कृष्णं नि °) भ्रग्निजलयुक्त कृष्ण प्र्थात्‌ संचनेवाला जौ (नियानम्‌) निश्िचित्त यान है 
उसके (हरयः) वेगादि गुणलूप, (सुपर्णाः) अच्छी प्रकार गमन करनेवाले, जो पूर्ववत प्रग्यादि 
वदै, वे (श्रपो वस्लानाः) जलसषेचनयुक्त वाप्पको प्राप्त होक (दिवमृत्पतन्ति,) उस काष्ट 
लोहा आदि से वने हुए विमान को श्राकाण मे उडा.चलत्तेह्‌। (त प्राववृ०) वे जवचारोंभ्रोरसं 
सदन भ्र्थात्‌ जलः सं वेगयुक्त होते हु, तब (ऋतस्य) भ्र्थात्‌ यथार्थं सख कै देनेवाले होते ह्‌, 
(पृथिवी घू०) जव जलकलाभ्नों के दवारा पृथिवी जल से युक्त की जाती दै, तव उससे उत्तम-उत्तम 
भोग प्राप्त होते हं ।।१५॥ 


(द्वादश प्रधयः) हन यानों के वाहूर भी थम्भे रचने चाहिये, जिनमे सब फलायन्त्र लगाये 
जायं । (चक्रमेकम्‌) उनपे एक चक्र बनाना चाहिये, जिसके धृमानेसे सवकला घूमे । (त्रीणि 
नभ्यानि) फिर उसके मध्यमे तीन चक्र रचने चाहिये कि एकके चलाने से सवर्के जायं, दूसरे 
फे चलानेसेश्रागे चते, श्रौर तीसरेके चलाने से पीछे चलें) तस्मिन्‌ साकं त्रिश्ता०) उसमे 
्षीन-तीन स (शद्धुवः०) बड़ी-बड़ी कीले प्र्थात्‌ फेच लगाने चाहिये करि जिनसे उनके सकं श्रंङ् 
जुड़ जायं, भीर उनके निकालने रो सव अलग-श्रलग हो जायं । (षण्टिनं चलाचलासः) उनमें ६० 
साठ कलायन्भ रचने चाहिये, कर्द एकं चलते रहं श्रौर कुछ वन्द रहँ । श्रर्थात्‌ जवं विमान को 





7 ए 7 च 
निं णर म्मम 1) क कि 





99 ११.०१ 7 17) 


१. “उचस्पतन्ति' श्रन्तर्णीति ण्यर्थश्रयोग है । 
२. यह्‌ भाषाथ सुगम होते हृएमी सस्फृते सेभिम्नद्ै। हसी प्रकार श्रमले मन्धरःके भावार्थं मै मी 
भिन्नता है । ३. निषण्टु १।१२ मे पदन श्रब्द जतनामों में पढ़ा है । 


३० नौविमानादिविद्याविषय २३३ 
.--"-न~----न-~--------~-~----~-~------------~--------------------------~--~--------~------- ~ 
ऊपर चढठाना हो, तव भाफधर के ऊपर के मुख बन्द रखने चाहिये, भ्रौर जब उपर सै नीचे 
उतारनादही तकं उपर फे मुख भ्रनुमानसे बोल देना चाहिये । एसे ही जब पूव को चलाना हो; 
ली पूवं के बन्द करके परिचम के खोलने चाहिये, श्रौर लो परिवम को चलाना हो, तौ पदिविमं के 
खन्द करके पूवं कं खोल देने चाहिये । इसी प्रकार उत्तर दक्षिणमेभी जान लेना+ (न) उनर्मे 
किसी प्रकार की भूल न रहनी चाहिये । (क उ तच्चिकेत) ईस महागम्भीर शिल्पविधधा को सबं 
साधारण लोग नहीं जान सकते, किन्तु जो महाविद्वान्‌ हस्तक्रिया मेँ चतुरश्रौर पुद्धार्थी लोग ह, 

येही सिद्ध कर सकते हं ॥११॥ 
स विषय फं बेदों मे बहुत मन्त्र ह, परन्तु यहां थोडा टी लिखने मे बुद्धिमान्‌ लोग षटू 
समभ लेंगे । 








‰# हति नौविमानादिषिद्याषिषयः पंचेपतः %# 


श्रथ तारविद्यामृलं संत्तेपतः 


युर पेदव पुरुारमदिना स्पृधां शवेतं त॑रुतारं दुवस्यथः । 
रशरभिच्रं एत॑नास दुष्टरं चकत्यमिन्रमिव चप॑णी र्हम्‌ ॥ १ ॥ 


ऋऽ अष्ट० १।भ्र० ८ व० २१। मं०५॥ 


भाष्यम्‌-- श्रस्याभिभ्रायः- घ्रस्मिन्‌ मन्त्रे तारविध्यानीनं प्रकायत इति । 

हे मनुष्याः ¡ (भष्िवना०) प्रहिवनोगुणयुक्तं, (पुर्शारम्‌) बहुभि विद छूः स्वीकृ्तष्यं 
बहतमगुणयुक्तम्‌, (दवेतम्‌ ) श्रफििगरणवि्युन्मयं शुखधातुनिमित्तम्‌, (श्नमि. म्‌ ) आप्त विदय. श्काल्चम्‌, 
(पृतनासु दुष्टरम्‌) राजसेनाकाय्येषु दुस्तरं "्लावयितुमक्षक्यम्‌, (चकं त्यम्‌) वारंवारं स्व क्रयाघ्ु 
योजनीयम्‌, (तसतारम्‌) ताराष्यं परत्र यूयं कुरत । कयस्भूतेगुणेयु क्तम्‌ ? (श्यः) पुनः पुनहेन- 

न प्रेरणग्रणैयु क्तम्‌ । कस्म प्रयोजनाय ? (पेदवे) परमोततमव्यवहूारसिदिभ्रापणाय । पुनः कथम्भूतं † 

१. श्रच्रान्यत्रेव प्रभ तारविद्याविषयः संक्षेपतः इत्यनुक्त्वा यत्‌ "प्रय तारविद्यामूलं संक्षेपतः इति निि- 
शन्ना वार्यो यया विद्याया दूरस्थानि वृत्तान्यह्पकात एव प्रेष्यन्ते, तन्भरलं वेदेऽपि वर्तते इति स्पष्टयति, न त्विदं 
तारयन्यरमेव वेदे निदिष्टमिति । प्रथममन््रव्यार्यानारम्भे "भर्मिन्‌ मश््रे तारविद्यावीमं प्रकाहयते' इत्यतेनापि 
तमेवाभिप्रायं धनः प्रकटयति । - 

२. दात।ब्दीसंस्करणादा रम्याष्टमसंस्करणपरयन्तं "५" संख्यैव वतते । ईयमेव च वर्गविभागपिकया शुद्धा । 
१-५, तथा ९ संस्करणेपु "१०" संख्या निदिर्यते, साऽ वरगविभागनिर्वेशाद्‌ प्रबुद्धा, यततः सा सूक्तविभागम- 
पेक्षते । क्र०मं० १, सू० ११६. म० १०॥ 

३. श्रव्र॒ केचनाऽऽशद्ुन्ते यत्स्वामिदयानन्देन तत्काल्तिकां ताराख्यां वररसंवादसंचारब्यवस्थां दुष्ट्वा 
प्राचीनानामार्याणां विज्ञानोत्कर्षतां प्रश्यापयितुमयमसत्यतनः एत इति । श्रत्रोच्यते, तायमाचयंपादानामसल््रयत्ना- 
ऽपि तु प्राचीनानामार्याणां वास्तविकीं विज्षानोकपेतां घोतयितुमयं स्रयत्नः । रासीत्‌ पुराणानमार्याणां वि मान- 
ज्ञानं विज्ञात्तम्‌ त्युक्तं पुरस्तात्‌ नौविमानादि विद्याविषये (षष्ठ २२३ टि० ३)। तथैवासीत्‌ पुरा भारते दररसंवाद्र- 
संचारम्यवत्या । भरत एव शुक्रनीतौ सज्यग्यवस्थाप्रकरणे दुरतमप्रदेशानां वार्ताविज्ञानायौच्यते--श्रयुतक्रोदाकां 
वात हुरेरेफ दिनेन वै" (१।३६७) । प्रत्र दद्यसहल्क्रोशजा ( =-२० सहस्रमीलजा = ३२००० किलोमीटरजा) 
वार्ता यया केच" प्रति (राजानं प्रति} एकेनैव दिनेन विदिता भवेत्‌ तादृशः प्रयत्नो राज्ञा विधातव्य इति नीति- 
कारणामदेशः । प्रत एवेह मन्त्रेऽपि "पतु ब्रष्टर्म्‌ युक्तम्‌ । यदि हिं नाम पुरा नैतादृशी काचित्‌ दरूरसंवार्द- 
संचारण्य्वस्थाऽभविष्यत्‌ तहि कथं नीतिकारः शश्शुङ्काधमाणां दादर्श व्यवस्थां विधातुमुपादिक्ष्यत्‌ । एतेन 
विश्चायते श्रासन्‌ पुरातना श्राया विदिधविज्ञानसम्पतृसमन्विता ति । 

४, प्रयमंस्फरणे "्लवितु' पाठः, तव्रान्तणतिण्यर्थो सेय. 1 


तारविद्यामुलविषय २३५ 





(स्परधाम्‌) स्पद्धमानानां हात्रूणां पराजयाय स्वफोयानां वौराणां विजयाय घ परमोप्तमम्‌ । पुन 
कथम्भूतं ? (चबणीसहम्‌) मनुष्यसेनायां कायंसहनशशीलम्‌ । पुनः कथम्मुतं 7. (इन््रमिब०) सूयंषद्‌ 
दूरस्थमपि व्यवह रप्रकाक्षनसंमयम्‌ । (युवम्‌ ) युवाम द्रिवनौ (दुवस्यथः) पुरषन्यत्ययेन [मध्यमः 
पुरषः। | प थिषी विद्य वास्यावरिवनौ सम्यक्‌ साधयित्वा तत्ताराख्यं यन्त्रं नित्यं सेवध्वमिति 
बोध्यम्‌ ।। १।। 


भाषा्थ-- (यवं पेदवे) अभिप्रायः-इसं मन्त्र से तारविद्या का मूल! जाना जाताहै। 
धृधिव. से उत्पन्न धातु तथा काष्ठादि के यन्त्र म्रौर विद्युत्‌ प्र्थात्‌ बिजुली हन दोनों कँ प्रयोग सें 
तारविद्या" सिद्ध होती है । क्यीकि "छाषापुधिष्योरित्येके' इस निरक्तः के प्रमाण से इनका भ्रषि 
नाम जान लेना चाहिये । 


१, भ्राचायं ते हस विवय का निदेश श्रथ तारविध्याविषयः संक्षेपतः' एेसा न करके श्रय वार्विद्ाम्‌ल 
संक्षेपतः' एसा किया । ससे ग्रन्थकार यह्‌ स्प्ट करना चाहते है फि जिस विज्ञान के प्राधार पर; (तार यन्तर 
भ! प्राविष्कार हश्रा है उस विज्ञान कफामूलवेदमे दहै । वतमान तार मन्त्रं कामूलवेदमे दहै टसा, ग्रन्थकार का 
र्मिप्राय तहींहै। 

२. प्रनेक लोगं शंका करते हँ कि स्वामी दयानन्द सारस्वती ने पाश्ष्चाघ्य विज्ञानौननतिः कफो देखकर 
(“भारतीय प्राचीन श्रार्योँको भी ये विद्या्ये ज्ञात थी" एेसे मिष्याग्रहुसै तारादिविद्या का यहां संकेत कियादहै। 
इसका उत्तर यहं है क्रि स्वामी दयानन्द सरस्वती ने मिथ्याग्रह्‌ से प्राचीन श्रार्यो कौ मिथ्या विनज्ञानोन्नति का 
विघान नहीं किया है, श्रपितु वास्तविकता को निर्देश फिया दै । प्राचीन प्रायं विप्रां का व्यवहार करतेथे श्रौर 
वे देष कालं श्रौर उपयोग की बृष्टि से विर्भिन्नं प्रकारके विमानो का निर्माण करते ये, ह हम पूर्वं नौधिमानादि 
प्रकरण में (प° २२६)दर्ला चुके ह । इसी प्रकार प्राचीन प्राचार्य को कोई दुरसंवादसंचारं प्रणाली भी ज्ञात थी, 
तका स्पष्ट निर्दा शुक्रनीति नामक भ्रति प्राचीन म्रन्थ मे उपलब्ध होता दै। उस राज्यव्यवस्या के प्रकरणम 
लिखा दहै फि राजा कोश्रपने राज्यमे एसी व्यवस्था करनी चाहिये किंकेन्द्रकफो १०००० दस सट्क 
(== २०००० मील == ३२००० किलोमीटर) ष्रुर हई बात १ दिनि मेंज्ञात हौ जये। "भ्रयुतक्रोषजां वार्ता 
हरेदेक दिनेन वै" (शुक्नीति १।३६७) । यदि भारत मे प्रति प्राचीनफाल मे दूरसंवादसंचार प्रणाली विद्तिन 
होती हो श्राघायं शुक्र एेसी श्रसम्भव वार्ताके लिये प्रयए्न करने का विधान नकरते। ससे स्पष्ट हदैकि 
प्रचीन श्रायौ को दरूरसंवादसंचार फे लिये किसी प्रकार की यास्परिफ प्रणाली विदित थी। प्राचीनं ्रार्यं एसी 
छ्यवस्था राज्यकार्यं के लिये ही प्रायः रखते ये, क्योकि उस समय राज्य की हकार प्राम्यव्यवस्था धी । बडध-बडे 
नगर उस समय नहीं थे (एेतरेय श्राह्यण के श्रनुसार भरायं सभ्यता प्रामबहूला दहै श्रौर नगरबहुला श्रासुरी 
सभ्यता है) । इसलिये साधारण अनता को श्रत्यधिक देचदेशान्तर मे जाने की प्राघदयकता नहीं होती थी । 
दर्यं लोग विद्युत्‌ वि्यासे भी भले प्रकार परिचित ये) उन्हं शुष्क पौर प्राद्र दो प्रकार की विद्युत्‌ के उपयोग 
क्न था) विष्वामित्रने रामको येदोनों प्रकार फी वियुतो की धिधा सिखा थी (द्र वा० रा 
१।२७।६) । इतना ही नहीं, निष ७।२३ से तो विदित होता है कि प्राचीन श्रायं मध्यमस्थानी मेषस्थ विद्युत्‌ 
को भी ग्रहणं करके उससे फायं लेने की विद्या भी जानते थे । ३. पिरुप्त १२।१ मे 'भ्रषविनौ' के 
प्रकरण में "यापु धिष्यावित्येके' पाठ है । प्रन्धकार ने उसका श्रथ॑तः उत्लेख किया है । 


च॒ = , 4 न च रय ~य शा ऋ गा = च पाता यिना छ का = 


२२३६ कररवेदादिमाभ्यभूमिका 


------~- अ 2-८८-४ 








न न ० (म निद न ो ्  ् १ [र ~~ ~~ --- ~~~ - ~ =-= ~~ त भ ज, अ 






> ~~ ~ ~ ~ ० म 


(पेदवे) श्रत्‌ वह भ्रत्यन्त शौघ्रगमनागमन का हेतु होता है (पृरुवारम्‌, अर्थात्‌ टस 
तारविद्या से बहुत उत्तम व्यवहारो के फलों को मनुष्यलोग प्राप्त होते हं। (स्पृधाम्‌) भ्र्थतत्‌ 
लडाई फरनेवाते जो राजपुषुष ह, उनके लिये यह तारविद्या प्रत्यन्त हितकारी है \ (इवेतम्‌) वह 
तार शुद्ध धातु का होना चाहिये । (ग्र्भियम्‌) ग्रौर विद्युत्‌ प्रकाश से यक्त करना चाहिये । 
(पृतनामु दुष्टरम्‌) सव सनाग्रो के वीच मे जिसका दुःसह प्रयोग होता, श्रौर उल्लंघन करन। 
प्रशक्य दै । (चछर त्यम्‌) जो सव क्रियाभ्रींके वारंवार चलानेके लिये योग्य होता ह। (षर्ययः) 
परनेक प्रकार फलाभ्रौं फ चलाने रो अनेक उत्तम व्यवहारो को सिद्ध करने फे लिये, विद्युत्‌ फी 
उत्पत्ति फरफे उसका ताडन करना चाहिये । (तरुतारम्‌) जो इस प्रकार फा ताराय यन्त्र है, 
उप्को सिद करके, प्रीति से सेवन करो । किस प्रयोजन कै लिये ? (पेदवे ) परम उत्तम व्यवहारं 
क सिद्धि के लियेतया दुष्ट शत्रुर फे पराजय भ्रौर श्रेठ पुरूषो के विजय के लिये तारविद्या सिद्ध 
फ रनौ साष्टे । (चर्पणीसहू° } जो मनुष्यों कौ सेना के युद्धादि श्रनेक कार्यो फे सहन करनेवाला है । 
(हनद्रभिव०) जसे समोप श्रौर दूरस्थ पदार्थो का प्रकारा सूयं फरता है, वैसे तारयन्व से भरी दूर 
मार ममी कं सव व्यवहारो का प्रकार होता है । (युवं दुवस्यथः) यह तारयन्प्र पूर्वोक्त प्रश्वि 
¶ गुणा ही से सिदध होता दै । सको बडे प्रयल से सिढ करके सेवन करना चाहिये । इस मन््रमे 
भ र्वोष्ति नियम से हमा दै, श्र्यत्‌ मध्यम पुरुषके स्थानम प्रणम पुरुष समभना 
भराह्यि ॥ १ 


# हति तारविधापरूलविषयः संचेपतः # 


® कीक 


प्रथ वे्यकशास्त्रमूलोदेशः संक्ेपतः 


सुमित्रिया नऽापृऽओषधयः सन्तु दुमित्रियास्तसम सन्तु युस्मान्‌ दवष य॑ च॑ 


बयं द्विष्मः । १॥ यरश्रण ६।मं० २२॥ 

भाष्यम्‌- प्रस्याभिप्राया्थः--ष्दं वचकडाास्प्रस्ायुवंबस्य मूलमस्ति ) 

है परमवेे श्वर । भवक्कृपया (नः) घ्न'मभ्यं (श्रोषधयः) सोमावयः, (सुमि्धिया,) श्रत्र 
ह्याडियाजीकाराणामुपसडःख्यानम्‌ इति वात्तिकेनः "जसः' स्थाने "डियाच्‌" दृष्यादेक्ञः । सुभित्रा 
परभ्रवा रोगनाश्काः सन्तु, यथावद्‌ विज्ञातश्च । तथैव (ब्रापः) प्राणाः सुमित्राः सन्तु । तथा 
(योऽस्मान्‌ हेठ्टि) योऽधर्माहमा कामक्रोधादिर्वा. रोगश्च विरोधी भयति, (यं च वयं द्विष्मः) यम- 
धर्मास्मानं रोगं घ वयं ह्िष्मः, (तस्मे वुमिन्नियाः) दुःखप्रवा विरोधिन्यः सण्छु । भ्र्थात्‌ ये पुपथ्य- 
कारिणस्तेभ्य श्रोषधयो मित्रवद्‌ वुःखनाक्षिका भवस्ति । तथैव कुपथ्यकारि्यो मनुष्येभ्यशष्च शन्रुवव्‌ 
वुःखाय भवन्तीति । 

एवं वेधकक्ास्प्रस्य मूलार्थविधायका वेदेषु बहूयो मन्त्राः सन्ति, प्रसङ्कुाभावस्नात्र 
लिस्यन्ते । यत्र यत्र ते मन्त्राः सन्ति तत्र त्रैव तेषामर्थान्‌ यथावदृदाहूरिष्यामः ¦ 


भाषार्थ-- (सुमित्रिया न०) । ह परमेश्वर ! आपकी छपा से (श्राप) प्र्थात्‌ जो. प्राण 
पौर जल प्रादि पदार्थं, तथा (ओ्रोपधयः) सोमलता आदि सब भ्रोषभि (नः) हमारे, 
(सुमित्रिया सन्तु) सुखकारक हौं । तथा (दुर्मित्रियाः) जो दुष्ट, प्रमादी, हमारे हषी. लोगं 1. 
रोर हम जिने दुष्टों से द्वेष करते हँ, उनके लिये विरोधिनी हों । क्योकि जो धर्मात्मा श्रौर पथ्व 
के करनेवाले मनुष्य है, उनको ईश्वर के रचे स्र पदार्थं सुलदेने वले होते है, भ्रौर जौ. कुपथ्य 
करनेयले तथा पापी दह, उनके लिये सदा दुःख देनेवलि होते ई ॥ | 

दत्यादि मन्य वंधकविद्या के मूल. के प्रकाश करनेवाले है । 

४ हति वेंदकविधािषयः संकतेपतः # 

१. भ्रवाऽऽकारान्तं पदच्छेदं मत्वा डियाच्‌ श्रादेशो शिहितः। इत्थमेव ग्रन्यान्ते वैदिकश्याकरणनियमे. 
न्वपि वातिकस्यास्य ब्यार्याने मन्पराशोऽय पृदघृततः। परन्त्विह दुमित्रियाः पदं स्पष्टमेव प्रकारान्तरं विद्यते । 
यथुवेदभाष्येऽपि सरवर 'सुमित्रियाः' इत्येवं सकारान्तमेव पदं नि्िष्यते } तथासति जसः स्थाने डिमाजादे 
मकारान्तत्वं पदस्य नोपपद्यते । तस्मात्‌ 'दुमित्रियाः, दुमित्रियाः' पदयोः स्वाथे धच प्रष्पयः .(*।४।११५). उ१- 
प्येयः । तुलना कार्या-सुभिव्याः दुर्याः (भ्रा०ःभौ० ३।५।२) सुमित्याः--च्र° १०।६५।१॥ 

' २, महा० ७।१।३९॥ ` ` `: ` १. प्रतं एवे ्रायु्ेवं उपदेदस्वेनैः समयते । , ` 


अथ पुनजन्मविषयः सं्तेपतः 


असुनीते पुनरस्मासु चक्रुः पुनः प्राणमिह नों धेष्टि भोगम्‌ । 


ज्योक्‌ पश्येम घछरवैमृच्चरन्तम्युमते मक्यानः खस्ति॥ १॥ 
पुनरन अरस परथिवी ददातु पन्ीदेवी पुन॑रन्तरिशम्‌ । 
एन॑ने सोम॑स्तन्वै ददातु पुन॑ः पूषा पथ्यांर या स्व॒नः ॥ २॥ 
कऋ० श्र० ६ । अ्र० १।व० २३।म० १.२ 
भाष्यम्‌--एतेषामभिप्रायः--एतदाहिमन्तरेष्वत्र पु्थंजन्मानि पुनजंन्मानि च प्रकाशयन्तं इति । 
(असुनीते ०) श्रत; प्राणा नयन्ते येन सोऽसुनीतिस्तत्सम्बुद्धो, हि घ्रसुनीते ईऽवर ! मरणा. 
नन्तरं द्ितीयक्षरौरधारणे वयं सदा सुखिनो भेषेम । (पुनरस्मा०) भर्थाछ्चदा वयं पूर्व्षरोरं त्यक्टला 
द्वितीधक्षरीरधारणं कूमस्तवा (चक्षुः) चक्षुरित्युपलक्षणमिद्द्रियाणाम्‌, पुनजेन्मनि सर्वाणीन्ियाण्य- 
स्मासु धेहि । (पुनः प्राणन्नि०) प्राणमिति घ्रायोरन्तःकरणस्योपलक्षणस्‌,* पुनरह्ितीयजन्मनि 
प्राणमन्तःकरणं च धेहि । एवं ह भगवन्‌ | पुन्जन्मसु (नः) श्रस्माकं (भोगम्‌) भोगपदार्थान्‌ 
(ज्योक्‌) निरन्तरमस्माचु धेहि । यतो वथं स्वेषु जनमसु (उच्चरन्तं सुरण्यम्‌) उवासप्रश्वातार्मकं 
प्राणं प्रकाहमयं सूप्यलोकं च निरन्तरं पड्येम । (भ्रनुमते) हे धनुमन्तः परमेश्वर ! (नः) 


परस्मान्‌ सर्वेषु जन्मन (मृडप) सुखय } भवत्कृपया पुनर्जन्मसु (स्वस्ति) सुंखमेथ भवेदिति 
प्राथ्यते ।\ १॥ | | 


(पुन्ना ०) है भगवन्‌ ! भवबनुग्रहेण (नः) श्रस्मम्यम्‌ (भ्रसुम्‌) प्राणमन्यं वलं च 
(पृथिवी पुन्वदातु) । तया (पुनश्ौः०) पएनजन्मनि शौ्वेवी धोत्तमाना 'सूर्य्यज्योतिरसुं ववातु 
( पुनरन्तरिक्षम्‌) प्यान्तरिक्त पुनर्जन्मन्ययुः जीवनं दातु (पुनर्नः सोमस्त०) तथा सोम प्रोषधि- 
सपरूहिजन्यो रसः पुनजन्मनि तन्वं शरीरं वदतु (पुनः पूषा०) हे परमेकर 1 पुद्टिकर्ता भवान्‌ 
(पथ्यम्‌) पुनजेन्मनि घर्ममागं वदातु, तथा सर्वेषु जन्मसु (या स्वस्तिः) सा भवत्हृपया नोऽस्मभ्यं 
सदैष भवत्विति प्रास्यते भवान्‌ । २॥ 
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१. वं० यण मूद्वितेषु १-५; € संस्करणेपु ६,७ मन्प्रसंस्ये निरेदयेते, ते ` वगंविभाग पिक्षयाऽशुद्ध । श्रन्येषु 
संस्करणेषु शुदं सस्ये उपलम्येते । ऋ० मं० १०, सूक्त ५६, मं° ६,७॥ 


२. "वायो टन्तःकरणस्य च' दर्येवमिह चकारः सपुच्वयायोहितय्यः । | 
३. भनुमरन्तृकशब्दस्य संबुद्धौ शटपम्‌ । ४. ज्योतिकशम्द दए्कारान्तोऽपि स्त्रीलिङ्ग वृद्यतं । 


पूनजन्मविषयः २३९ 

भाषाथ- (श्रसूनीते) है सुखदायक परमेश्वर । आप (पुनरस्मासु चक्षुः) करुपा फर 
पुनजन्म मे हमारे बीच मे उत्तम नेत्र आदि सव इन्द्रियां स्थापन कोजिये। तथा (पुनः प्राणम्‌) 
प्राण ग्रथति मन, वुद्धि, चित्तः प्रहंकार, वरल, पराक्रमं आदि युक्त शरीर पुनजंन्म मे कौजिये। 
(दह्‌ नो धेहि भोगम्‌) है जगदीरवर । इस संसार ्र्थात्‌ दस जन्म म्रौर परजन्ममे हम लोग 
उत्तम-उतम भोगो को प्राप्त हों। तथा (ज्योक्‌ पर्येम सूय्यमुच्चरम्तभ्‌) है भगवन्‌ ! भ्रापकी 
कृपा से सूय्यलोक, प्राण श्रौर श्रापको विज्ञान तथा प्रेमसं सदां देखते रहँ (ग्ननुमते मृडयन 
स्वस्त) हे श्रनुमते--सबको मन देनेहारे! सव जन्मा मे हमलोगांको मृडय- सुखी रखिये 
जिससे हम लोगों फो स्वस्ति भ्र्थात्‌ कल्याण ह्‌ ।॥ १।। 

(पुनर्न श्रसु' पृथिवी ददातु पु०) हे सवेषशवितमन्‌ ¡ श्रापकं श्रनुग्रह्‌ सं हमारे लिये वारंवार 
प्रथिवी प्राण को, प्रकाण चक्षु को, ओर प्रन्तरिक्ष स्थानादि अवकाशो को देते रहँ । (पुनर्नः सोम- 
स्तन्वं ददातु) पुनजंन्ममें सोम श्रर्थात्‌ श्रोषधियों का रस हमको उत्तम शरीर देने में श्रनुकूल रहै । 
तथा (पूनः पुषा०) पष्ट करनेवाला परमेश्वर कृपा करकं सथ जन्मों में हूमको सब दुःखं 
निवारण करनेवाला पथ्यहूप स्वस्ति को देवे ॥२॥ | 


पुनमेनः पृनरायुंम॑ आगन्‌ पुन॑ः प्राणः पुनरात्मा म आगन्‌ परनशरकषुः पुनः 


भरोत म॒ आन्‌ । वेवानरो अदन्धस्तनृषा अग्निः पातु दुरितादवदयात्‌ ॥ ३ ॥ 
यजु° श्र ४। मऽ १५॥ 


पुनमलिद्धियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राहमणं च । 


पु्नरुग्नयो पिरया यधास्थाम करपयन्तामिदैव ॥ ४ ॥ 
अथवे० कां. ७ । अननु ६।व० ६७ । मं०१॥।१. 


५ 


आ यो धमोणि प्रथ॒मः समाद्‌ ततो वपूपि कृणुषे पुरूणि । 
| 


धास्यति प्रथम आ विवक्षा यो वाचमनुदितां चिकेतं ॥ ५ ॥। 
प्रथ्वे० कां ५ । अ्रनु० १।व० १।०२।। 
भाष्यम्‌-- (पुनर्मनः पु०) हि जगदीश्वर ! भवदनुग्रहेण विद्यादिन्रेष्टगुणयुवतं मन प्रायश्च 
(मे) मह्यमागन्‌) पुनः पुनजंन्म्षु प्राप्तुयात्‌ । [ (पुनः भ्राणः) पुनजन्सति प्राण श्रोरधारको 
वायुः | (पुनरा्मा०) पुनर्मनमनि मदात्मा विघारः शुद्धः सन्‌" प्राप्नुयात्‌ । (पुनश्चक्षुः°) चक्षुः 
भनोश्रं च सष प्राप्नुयात्‌ । (वहवानरः) य सकलस्य जगतो नयनकर्ता (श्रदभ्धः) दम्भादिशोष-. 
रहितः (कनूषाः) श्रीरादिरक्षेकः (श्रग्निः) धिक्ञानानन्वस्वरूपः परमेश्वरः (पातु दरि०) जन्भ -. 
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१, श्रथवं ७। ६७। १ ॥ २, श्रथवं ५।१।२॥ ३. भ्रत्र केचन ¶दशुद्धि 
मत्वाऽनेकधा पाडुशोधनं दर्शयन्ति । तत्र पण्डितसुसखदेवेन “मदात्मा मम भ्रात्मा एत्यस्य शढो विकरः" ` इत्यभि 
प्रायो रणितः, स्न साधुरेव । यत्रा 'मरात्मा' शब्दस्य 'विचारः' प्यथ ज्ञेयः, स श्रुः सन्‌ प्रान्नृणादिति निरवद्यम्‌ । 


'पवेदादिभाष्यभरूमकं 
~ ~ ~: ---------------------~---~ =-= ~~~. [त = = „५ = == +न ~ ~, = ० ० ~~~ ~ ~ --1-~ --~--~~ क ~न ना, 


(38. 






॥ गा गा [4 





= [न्‌ 


थक्ृत्य पातु रकषघु, येन वयं निष्पापां भुत्वा सर्वेषु जन्मसु ुश्िनो 


नःमानतरे ृष्टशर्म्योऽस्मान्‌ व 
भवन ।३॥ 

[पनर्मे०) हे भगवन्‌ ] पुनर्जन्मनीन्विपमर्थत्‌ सर्ाणीचि्याणि, भ्रात्मा प्राणधारको 
ननःर्यः, ।द्रविणम्‌) धियादित्रेष्ठधनम्‌, (ब्राह्मणं च) ब्रह्मनिष्ठात्छम्‌, (पुनरग्नयः) मनुष्यशरीरं 
धार (यत्दाऽहुयनोयाद्यग्याधानकरणम्‌, (सेतु) पूनः पृनर्न्मस्वेतानि सामाप्तुषन्तु । (धिष््या 
परथास्थाभ०) हे जगदोहवर } वयं पथ।' पेन प्रकारेण पूर्वेषु जन्मसु धिष्ण्या धारणावस्या धियां 
गो्तमशरीरे निया प्रत्थाम, तयषेहास्फिप्‌ संतारे पुनज॑न्मनि बुद्धय सहु स्वस्धक्ार्यकरणे समर्था 
शम : पेन शयं केनापि कारणेन ने कदाचिद्‌ विकला भवेम ॥४।। 


(प्रायो घर) यो जीवः (प्रथमः) पूर्वजभ्मनि, धर्माणि पावुक्लानि धर्मक्र्स्फणि, (श्रास- 
पाद, (ृतवानत्ति, स (ततो वपष ०) तस्माद्‌ धर्मकारणाद्‌ बरहुन्युत्तमानि शरीराणि पुनजन्मनि 
क्ण; धारयति । एवं यचाघमषृत्यानि चक।र स नैव पुनः पुनर्मनुष्यक्चरीराणि प्र।प्नोति, 
म्बु पदीनि हि ह्रीरागि धारयित्वा दुःखानि भुडष्ते। दवमेव सन्त्रार्धेनेह्यरो ज्ञापयति 1 
 धःरथय। नम्‌ ' "धास्यतीति ;धस्युरर्थात्‌ पुवंजन्मकृतपापपुण्यफलभोगश्ीलो जीघातमा, (प्रथमः) 
पं देह त्यक्वा, वायुजलीपध्यादिपदार्थन्‌ (श्राविवेष्ष) प्रविश्य, पुनः कतपापपुण्यानुसारर्णीं 
बौनिमाविबेशा प्रविशतोत्ययः (यो वाचम०)यो जीवो ऽनुदितामीदवरोक्तां वेदषाणीम्‌ प्रा समन्ताद्‌ 
जिदन्वा धमपाचरति, प पुवयदे विदटच्छररोरं धृत्वा सुखमेव भु षते । तदिप रीत्चर ग स्तिर््यग्‌ 
वेर पण्ड। बू भागी भवतोति विक्तेयम्‌ ॥५॥ । 


भावं ~~ (पुनर्मनः पुनरात्मा०) है सर्वज्ञ ईश्वर ! जव जव हम जन्म लेवें, तब तब हमको 
ट & मन, पत आय्‌, प्राराग्यता, राण, कुरालत्तायुश्त जीवात्मा, उत्तमं चक्षु प्रर श्चोच्र प्राप्त्‌ | हों 
। वस्कानरा दव्ध०) जो विध्व में विराजगान ईरवर है, षह सव जन्मों मे हमारे शरीरो का पालन 
९०1 {परनन } मनर ाणो कं नाश करनेवाते श्राप हमको (पातु दुरिताद्‌ अ्रवद्यात्‌) बुरे कामौ 
पग मब्रद्‌ साम पुनञजनममें प्रनग रके ॥३।। | 


५ कः ) ट जगदीश्वर । श्रापको कृपासे पुनजन्भमें मन श्रादि ग्यारह इदर्छ्रियं 
क प्‌ मदा नुपय देह ही प्राप्त होता रहे । (पुनरात्मा) भर्त प्राणो को 
1 वामिष्न मूनक प्रप्त हता रहे जिम्रसे दुसरे नन्मे भी हम लोग सौ वषवा 

+, ~! । # 4 ४ ,। व == { ॥ ठि 
्च्रनयग्ण् म प्रद्क न जीद, (विणम्‌) तथा सत्यविद्यादि श्रेष्ठ धन भौ पुनजंन्म मेँ भाप्त 


[ग ब्म 
थि भ भ दी भ क म, ० षौ णर) 


पणम 


ह ब्रःनृ 'वषाम्बः १ > ड | ह - - ----.-- 

५५्द-१ वमनक्कगम्य १ ध हिप कृतवा व्यार्पातम्‌ ) एकस्यापि पदस्य द्विधा कत्वा 
- ॑ य 'पुष्यान्‌ प्रदनाय' (२।६) ह वि | 

च्व ब्‌ए( रमयाम्‌ --रदतड द्विष -- "०. (२१११) ) य (२।६) इति भ्य ख्यानमेव प्रमाणम्‌ । तथौ 


४ (10431 "प्राति" 
$ पान प्रादियत्‌ श्रनुदनो$ 
* ५ १९५६ पुनृ(प्फु ४१ ¢ है > =+ 
"1 ब्र कोष घ्रः शमेन पर्न = तारि = 

१ बा प्ट गनितपमनतानः शम्दानां प्रयोग भ षु दको वैदिको धातुशेयः 4 भवे 


+ षि। ह ४ 
॥ भशन गम्‌, पर्या रकवगोक्नामिल्य्ः । वुः हृत्यत्र द्स्युरवव्‌ उन्‌ दष्टन्य. । 
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होते रहं । (ब्राह्मणं च) श्रौर सदाके लिये ब्रह्मं जो वेद दै, उसका व्याख्यनिसहित विज्ञान तथा 
प्रपिदहीमे हमारी निष्ठा बनी रहै । (पुनरगनयः) तथा सव जगत्‌ के उपकारके श्रथ हम लोग 
अग्निहोतादि यज्ञ को करते रहै । (धिष्ण्चा यथास्थाम) है जगदीर्वर | हम लोग जसे पूर्वजन्म 
मे शुभगुण धारण करनेवाली वुद्धि से उत्तम शरीर ओौर इन्द्रियसहितये, वेसंही इस संसार में 
एः्जन्ममें भी बुद्धिके साथ मनुष्यदेहक कृत्य करनेमे सम्थंहौं। ये सव शुद्धवुद्धिके साथ 
(सेतु) मूको यथावत्‌ प्राप्त हौं । (इहैव) जिनसे हम लोग इस संसार में मनुष्यजन्म को धारण ` 
करके धर्मे, अर्थ, काम ओौर मोक्ष को सदा सिद्ध करं, ओौर दस सामश्री से आपको भक्ति फो प्रेम 
सं सदा किया करे । जिसे करके किसी जन्म मे हमको कभी दुःख प्राप्तन हो ।|४॥ 

(आ यो धर्माणि०) जो मनुष्य पुव॑जन्म मे धर्माचरण करता है, (ततो वपु पि कृणुषे पुरूणि) 
उस धर्माचिरणके फले श्रनेफ उत्तम शरीरोको धारण करता, श्रौर प्रघर्मात्मा मनुष्य नीच 
दरीर्‌ कोप्राप्त हृताहै। (घाध्युयो्नि०) जो पूर्वजन्ममें कयि हुए पाप पुण्यके फलौ को भोग 
करने के स्वभावयुवतत जीवात्मा है, वह धूं श्रीर को छोडके वायु के साथ रहता दहै, पुनः जलं 
प्रोषधि वा प्राण प्रादि प्रवेण करके वीयं मे प्रवेश करता है, तदनन्तर योनि प्र्थत््‌.गभशिय मे 
स्थिर होकर पुनः जन्म लेता है। (यो वाचमनुदिताम्‌) जौ जीव श्रनुदित वाणी, अर्थात्‌ जसी 
टुरवर ते वेदों मे सत्यभापण करने कीश्रज्ञादीहै वैसाही (भ्राचिकेत) यथावत्‌ जान कै बोलता 
है, ओरधम दही में (ससाद) यथावत्‌ स्थिर रहता है, वहु मनुष्ययोनि मे उत्तम क्षरीर धारण 
करके अनेक सुखो को भोगता है । गौर जौ श्रवर्माचरण करता है, वह्‌ म्रनेक नीच सरीर भ्र्थात्‌ 
कौट परतद्खं पशु श्रादिके शरीरको धारणः करके अनेक दुःखों को भोगता है ॥५॥ 

दे सुतीऽभृणवं पितृणामहं देवानागृत मत्यानाम्‌ । 


£, 
[4 र 41 


्य्‌।मिदं परिेमेजत्‌ समति यद्न्त्रा पितरं मातरं च ॥ ६ ॥ 

य०्र० १६ । म० ४७॥। 
प्रुतश्चाह' पएुनर्जातो जातशाह- पनम्रतः 
नाना. योनिमह्ाणि मयोपितानि यानिषे॥ १॥ 
प्राहारा विषिधा शक्ताः पीता नानापिधाः स्तनाः । 
मातरो -ष्रिविधा दष्टाः पितरः सुष्दस्तथा।२॥ 
रवाडमुखः पीड्यमानो जन्तुश्चेय समन्वितः । 
"साख्यं योगं च समभ्यस्य पृरुपं वा पञ्चविंशकम्‌ ॥]॥७॥ ` 
"` निरु० प्र० १२३ । सं° १६. 


` :१...निरक्तःमे स्वरथृक्त पाठ है, इसमे सिद्धै कि लौकिक भाषा के ग्रन्थ मी पुरा कालर्मँ सस्वरये। 
„२५ प्रषः करोणष्ठान्तर्मतः पाठो नेह प्ते । भाषा्थेऽस्य व्याख्यानदर्घनादस्माभिः परिवर्धितेः । 
चे, प्रन्थकार दह निदक्तस्य धतु्दशाण्यायस्य पंष्टसण्डत्यं १।६. यजुर्भोष्यि ११२६ ष चतुर्दशस्य द्राबष' 
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भाष्यम्‌- (वे सृती ०) श्रस्मिन्‌ संतारे पपपुण्यफलमोगाय हो भागौ स्तः। एकः पितृणां 
तानिना देवानां विवषां च, द्वितीथः (मर्यानाम्‌) विध्चाधिज्ञानरहितानां मचुष्याणाम्‌ । तयोरेकः 
पित्रयामोःं द्वितीयो देवयानश्च चेति! । यत्र जीषो मातापित्रुग्यां वेषं धृत्वा पापपुण्यफले सुखबुःखे 
पुनः पुतर्भूह कते, ध्र्थात्‌ दूर्षापरजन्मानि च धारयति, प्ता पितुयानाद्या सतिरस्ति। क्था यत्र 
मोक्षार्थं परं लब्ध्वा जरममरणाद्यात्‌ संसाराद्‌ विमुच्यते, सा ध्ितीया सृतिभेवति \ तत्र प्रमाया 
पूतौ पुण्यसञ्चयफलं भुक्वा पुनर्जायते न्रियते च । दितीयाथां च सुतौ पुनन जायते न न्नियते 
केति ! प्रहुमेवम्भूते 8 सृती (श्रष्णवम्‌) भुतथानस्मि। (ताभ्यामिवे विहवम्‌) प्वोक्ताभ्यां दा्णी 
भाग्यं सं जात्‌ (एजत्‌ समेति) कम्पमानं गमनागमने समेति सम्यक प्राप्नोति । (यदन्तरा 
पितरं मातरं च) यदा जीवः पूवं शरीरं त्यकत्वा वायुजलसौषध्या दिषु भ्रमित्वा पित्रृक्णरीरं भातृक्षरीर 
चां प्र विहय पुनजन्म प्राप्नोति, तवा च सशरीरो जीवो भवतीति धिज्ञेयम्‌ ।\६॥। 


प्रत्र भृतश्चाह्‌ पृनर्जात' हत्या दि निरक्तकाररपि पुनजंन्मधारणमुक्तमिति ओध्यम्‌ ॥।७॥। 
स्वरसवाही विदुषोऽपि तथाऽभिरूढो ऽमिनिवेशः ॥ ८ ॥ 
पत०अण० १।पा०२। सुऽ €॥ 
पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः ॥ & ॥ न्या०श्र° १। श्रा १। सू० ९॥ 


भाष्यम्‌- (स्वरस०) योगक्षास्प्रे पतञ्जलिमष्टामुनिना तदुपरि भेष्यकष्त्रा वैदम्यासेन च 
पुनर्जन्मतन्ावः पतिपादितः- 


° सर्वस्य प्राणि हयमात्माश्ौ नित्या भषति-मा न भूवम्‌, भूयासमिति । न घनिनुभूतमरण- 
धर्मकर्येषा भवत्थाक्षीः । एतया च पु्षजन्मानुभवः प्रतीयते । स चायमभि निवेशनः क्लेशः स्वरसवाही 


कूमेरपि जातमात्रस्य प्रपयक्षानुमानागमंरसंभावितो मरणत्रास उच्ेददृष्टचात्मकः पू्यभन्मरानुभूतं 
प्ररणवुःमनुमा पयति | । 


या सर्धषु प्राणिषु जन्मारस्य मरणध्रासाख्या प्रवृत्तिवं दयते तया पूर्वापरजन्मामि भेदस्तीतिं 
विज्ञायते । कतः 7 जाप्तमाप्रकुमिरपि मरणत्रासमनुभेवति, तथा विदषोऽप्यमुभवो भवतीत्यतः । 





श्रण्डस्यं पठ त्रयोदशध्याय एवान्तःकृरय निदंशं कृतवान्‌ । त्थमेवानेके भ्राचार्या ्रपि चतुशमध्यायं छयोदा- 
हयाय एवल्तभवधन्ति । प्रपि चे तिक्त एषु ठतोकेषु श्रन्यध (३।४) च स्वराङ्कुनमपि दृष्यते तेन पुराकाले 
मौकिकौऽपि वाद्‌मयः सस्वर श्र'सीदितिं विज्नायते । तथा सत्येव पाणिनेर्भाषायां स्वरविधानमप्युपपद्यते । 

१. प्रत्र व्याख्यान श्रापाततो विसेधः प्रतीयते । तस्यायं समाधिः-- मन्तरं दं सृती ष्युक्तम्‌, तत्र 
प्रथमा पूति; पितणां देवानां च द्वितीया मनुष्याणाम्‌ । तत्र प्रथमा सूत्तिरपि पितुयाणदेवयनमेदेन द्विविषेस्यभि- 
प्रायोऽत्र जेयः ॥ 

२, 'तथाख्ढो ° "हति पातञ्जलदक्ष॑तपाठः । पूवर मुषित्तविधयारप्मे 'तथाशूढो°' द्स्येव पठते (पु* २१३)। 

१, ददं कोष्टाततर्गतं ष्यासभाध्यं लिपिकृत्ा प्रमदिन ध्यक्तमिति प्रतीयते । यतो हि माषायामस्य भाष्यस्य 
"(रवस्य प्रा) ' (भूयासमिति ०)' मा न भूवम्‌ इतिं प्रीणि प्रतीकानि निर्ष्ठान्युपलम्यन्ते । 


पुनजन्मविषयः २४३ 
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नीयेनातेकानि शरीराणि धाथ्यन्ते } यदि पूर्वजन्मनि मरणानुभषो न भवेच्देत्‌ तहि त्संस्कारोऽपि 
१ स्य.न्नव संस्कारेण विना रमृतिभंवति, स्मृत्या विना मरणत्रासः कथं मायेत ? कृतः ? प्राणि 
मात्रस्य मरणभयदक्षनात्‌ पूर्वापरजन्मा नि भवन्तीति वेदितभ्यम्‌ ॥।६॥। 

(पुनद०) तथा महाविदुषा गोतमेनर्षिणा न्यायदर्शने तन्बुाष्यकत्रा वात्स्यायनेनापि पुन- 
करमभायो मतः । यत्वुवशरीरं त्यक्वा पुनष्ितीयश्ञरीरधारणं भवति तस्प्े्पभावयास्यः पदार्थो भषः 
तीति विज्ञेयम्‌ । प्रऽ्यार्थान्मिरणं प्राप्य भादोऽर्थात्‌ पुनर्जःम धृत्वा जीवो देहान्‌ भेषतीश्यथः \1£॥ 








भाषा (दरेसृती) इससंसारमे पप भ्रोर पुण्य के फलभोगके लिये दो मार्गं है। एक- 
पितर भयात्‌ शानियो, देवो भ्र्थात्‌ विद्वानों का, दूसरा-विद्या-विक्गानरहित मनुष्यों का । उनमें एक 
पितरृथान है, दूसरा देवयानः । जिसमे म।ता-पिता के संयोग पे देह को धारण करफे, पाप-पुण्य भ्रौर 
मुस-दुःख को पुनः पुनः भोगत। है प्रथत पूर्वापर जन्मो फो धारण करता है, वह्‌ पितरयान करदाता 
है । तथा जिसमें मोक्षपद को प्राप्त करके जन्ममरणल्प संसार से मक्त हो जाता है, वह दूसरा 
| देवयान | मागं कहाता है । उनमें से प्रथम मागं मे पुण्य संचय फल को भोगकर पुनः जन्म तेता 
है भौर मरता है । दुसरे [देवान मार्गमेत पुनः जन्मलेताहैश्नौरन मरता है। इस प्रकारके 
दो सगं (अशृणवम्‌) ने सूने ह । (ताभ्यामिदं विश्वम्‌] पूर्वोक्त दोनों माणो से सम्पूर्णं जगत्‌ 
(एजत्‌ समेति) कम्पमान = चल जगत्‌ नियमित रूप से गति करता है । (यदन्तरा पित्तरं मातरं च) 
जब जीव पूर्वशरीर को छोडकर वाथु जल श्रोषधि श्रादिमें भ्रमण करके पिता वमाताके शरीरमे 
प्रविष्ट होकर पुनर्जन्म पाता है तव वहु जौव शरीर सहित होता है, एेसा जानना चाहिये ॥६॥ 

जसा वेदों मे पूर्वापिरजन्मके धारण करने का विधान किया &, वैसा ही निर्कतकार्ने भी 
प्रतिपादन फिया है- 


जब मनुष्य को ज्ञानं होता है तब वहं ठीक-ठीक जानता है कि-- (मृतश्चाहं प०)र्मैने अनेक 
बार जन्ममरण को प्राप्त होकर नाने! प्रकारके हजारह्‌ गभदियो का सेवन किया ॥१॥ {आहर 





१. व° य° मुद्रित माषा्थं मंसते भाष्यते सवरथा विपरीत है। प्रतः हमने संस्फृतमाष्यके भ्रनूसार 
पहु मापार्थं सिखा है । वैर यण मदरित भाप्ये दस प्रकार है- (द्रे सुणी) इस सं्तारमें हुम दो प्रकारे जन्मो 
को {भ्रदवणम्‌०) सनते हँ । एक मनुयशरीरकाधारण रना प्रौर दूसरा नीक गति से पशु, पक्षी, कीट 
पतह, युक्ष भ्रादि का होना । हसं भनुष्यशरीर के तीन भेद एक पितु, भ्र्थात्‌ रानी होना, दूसरा दैव 
प्रथात्‌ सव विदार््रो को प्के षान्‌ होना, तीसरा परं प्रथत साधारण मनुष्यदारीर क्रा धारण करना । 
वनमे प्रथम गति श्रथात्‌ मनुष्यररोर पुण्यात्मार्रौ श्रौर पुण्यपाप तुल्य वानोँकोहोताै, शरोर दसरा जौ जीन 
ध्रथिक पाप करते द उनके लिये है । (ताभ्यामिदं विद्वमेजत्समेत्ति) षन्दीं भेदो से तव जगत्‌ के ओष प्रपते-प्रपने 
पूष्यश्रोरपापांके फलभर) (यदन्तरा पितरं मातरं च) जीवों को मता प्रौर् पताके शरीरम 
प्रवेश्च करके जन्मध!रण करना, पुनः शरीर का छोडना, फिर अन्म को प्राप्त होना, वारंवार होता है ॥ 

९. यहां कृछठ विरोधं सा प्रतीत होत। है । उसका समाधान यहूदटैकि मन््रमे दोमागंके गयेरहै, 
एक पितरो श्रौर देयो का, दसरा मनुष्यों कषा । प्रथममार्गं भी पिद्ूयाण श्रौर देवयानमभेदसैदो प्रकारका 
यहु पहु षाणा है । 


क्ररवेदादिभाष्यभूमिका 
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०) प्रनेके प्रकार के भोजन किये, प्रनेक माताश्रोके स्त्नक्रा द्ध पिया, श्रनेक माता-पिती 
ग्रौर सुहृदो को देखा [है ] ।२॥ (रवा. मृलः) मैने गर्भ मे नीचे मूल उपर पग द्त्यादिं नाना 
प्रकार की पीडाभो से युक्त होके प्रक जन्म धारण ज्यि। ' परन्तु अब इनं महादुःखं गे तभी 
दृट्‌ गा कि जव परमेदवर मेँ पूणं प्रम प्रौर उसकौ आज्ञा का पालन करूगा, नहीं तो इस जन्ममरणं 
ङ्प दुःखक्षागर् के पार जाना कभी नहीं हौ रकता || ।७॥ 











तथा योगशास्त्र में मी पुनर्जन्म का विधान क्रिया दहै-- (स्वरस०) । (सवस्य प्राः) हर 
एक प्राणियों की यह्‌ इच्छा नित्य देखने मे आती हैकि (भूयासमिती०) प्रात्‌ सदेव सुखी 
घना रह, मरू' नहीं । पह इच्छा कोई भी नहीं करताकि (मानमभुवं०*) श्र्थात्‌ मैन होऊ । 
देसी च्छा पूर्वजन्म फे अभावसे कमी नहीं हो सकती । यह्‌ श्रमिनिवे" कलेश कहलाता ठै, जा 


कि कुमिपर््यःतकोभी मरण का भय बरावर ह्येता । यह्‌ व्यवहार पूर्वजन्म की प्िद्धिकी 
जनाता है ।<।1 


तथा न्यायदरशन के {(पुनर०) सूत्र, जर उसी कँ वात्स्यायन भाष्य मँ भी कहादै कि 
जा उत्पन्न श्र्थात्‌ किसी दारीर को धारणकर्ता ह" वह्‌ मरण अर्त्‌ शरीर को छाडक, पूनर््पन्न 


दूसरे क्षरीर फो भी प्रवष्य प्राप्तः होता है । इस प्रकार मरफे पुनर्जन्म लेनेको प्रेत्यभावः 
कहते ह ।। ९) | 


प्रघ केचिदेकञन्मयादिनो वदन्ति-यदि पूरवजन्मापतीत्‌ तहि तस्स्मरणं कूतो न भवतीति 


प्रतर ब्रूमः--भो, ! ज्ञाननेत्रमुद्धाटच द्रष्टव्यम्‌, प्रस्मिन्ेव क्लरीरे जन्मतः पञ्धष्वपर््यन्त 
पद्यत्सुखं बरःखं च भेवति, यच्च जागरिताथस्यास्थानां सर्वव्यवहाराणां -सुषुप्त्यघस्थायां च तदनचु- 
भूतस्मरणं त भवति, पू्थनन्मषुत्तस्मरणस्य तु फा कथा । 


(प्रदनः) यदि पूरवंजन्मकतयोः पापपुण्ययोः सुलवुःखफले हौहवरोऽस्मिन्‌ जन्मनि ददाति, 
तयोहचास्माकं साक्षाष्ाराभावात्‌ सोऽन्यायकारी भवतति, नातोऽस्माक्‌ं शुद्धिऽचे।त ? 


रत्र सम~ विषं ज्ञातं भकस्येक प्रत्यक्षं द्वितीयमानुमानिकं च । यथा कस्यधिद्‌ वेद्स्या- 
घस्य च श्षरीरे ज्वरावेशो भषेत्‌, तत्र खलु वेदयस्तु विया काय्यकारणसद्धत्यनुमानतो ज्वर निदान 
जानाति नापरश्च, परन्तु वै्यकविधारहितोऽपि स्वरस्य प्रत्यक्षघ्वात्‌ किमपि मया कुष्य एव 





१. यहां से श्रागे का माषार्थं निहक्त के 'ताश्यं योगं च समभ्यस्य पुर्वं वा पञ्चविद्यकम्‌' दस श्रनूव्‌~ 
धुत उत्तराघंका टै । 


२. योगङ्यास्त्र व्यापस्तभाष्यपा०२। ूण्ध्कौये प्रतीकं है। इससे प्रतीत दोतादै कि संस्कत भागः 
गे म्रासमाभ्य लिनः छूट गया है । | | 


३, श्रत्र कयंचित्‌ पाठो भरष्ट इति प्रतीयते वाक्पायस्याप्रतीतेः 1 प्रस्मन्मतानुसारं- त्वदैत्थं!. पाठेन 
भोव्यप्‌--'यड 1 जाणरिता्वल्यानां प्पव्यवहाप्रणः कातानतरे पुधु्यवस्यायां चं तदनुभूतस्सरणं न भवति ~: 
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पापपुष्याभ्यां न कस्मेचित्‌ सुखं वुःखं च वातुं शक्नोति । संसारे नीचोस्चघु खिदुःखिदहनाद्‌ विनयते 
पूवं जन्मकते पापपुण्ये बभूवतुरति। 

परत्रकजन्मवादिनामन्येऽपीदश्षाः प्रहताः सन्ति, तैषां विचारेणोत्तराणि देयानि । किंञ्च, न 
ृद्धिमतः प्रत्यखिललेखनं योग्यं भवति, ते हय्‌ हृरयमात्रेणा धिकं जानन्ति । ग्रन्थोऽपि भूयान्न भवे 
विति मत्वा^त्राधिक नोह्लस्यते । 


भावार्थ दइरामे अनेक मनुष्यं फेम प्रन करत ्हैकि जो पूनजन्म होतार) तौ हमको 
उसक्रा जान दस जन्म भे क्यों नही होती? 

उत्तर-ग्रांख खोल कं देवा किं जव, दसी जन्म मे जो-जो सशव-दुः तुमने बाल्यावस्था मं 
अर्थात्‌ जन्म से पांच वषं पर्य्यन्तं पाये है, उनका जान नहीं रहता, अथवा.जो कि नित्य पठन-पाठन 
भौर व्यवहार करते है, उनमें से भी कितनी ही बातें भूल जाते है तथा निद्राम भी यही हाल टो 
जाता & फि-अब-के किये काःभी जान नहीं र्ता । जब इसी जन्म कं व्यरवहासो को दसी शरीरमे 
भून जतिहतो पर्व॑शरीर कं व्यवहारोंका कव ज्ञान रहे प्रकेता है! 

तथा ठेसा शी प्रष्न करते दँ कि जत्र हमको पूर्वजन्म कं पाप-पुण्य का ज्ञान नहीं होता, प्रर 
ईश्वर उनका फल सुख वा दुः देता है, इसमे ईश्वर का न्याय वा जीवों का सुधार कभी नही; 
रो सकता । 

(उत्तर).ज्ञान दो प्रकार का होता दै-एक प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमानादि से। जेते एक व 
ओर दूसरा अवद्य, इन दोनों को ज्वर आनैमेवैद्यतौ इसका पुरणं निदान जान लेताहै, ्रौरः 
दूसरा नहीं जान सक्ता । परन्तु उक्त पूर्वं कुपथ्य काका जोज्वरदै, वह दोनों को प्रत्यक्षः 
नेतेवेजानलेतेर्हकि किसी करुषथ्यसेही यह ज्वर हुश्रादै, श्रन्यथा नहीं| इसमें इतना 
व्रिशेष है कि विद्वान्‌ ठीक-ठीक रोगके कारण भौर काय्य को निदचय करके जानता र वहु 
अविद्रान्‌ का्यंकोतो टीक-ठीक जनता दै, परन्तु कारण में उस्क्रो यधावत्‌ निण्य नहीं हता 
वैसे ही ईष्वर न्यायकारी हीने किसीको चिना कारणमे समुष्व। दुःख कभी नदीं देता। ज्र 
हेभको पृण्य-पाप का वार्य्यं सुख प्रौर दुःख प्रत्यक्ष है, तव हमको ठक निश्चय होता दै कि पूवरजन्म ` 
के पाप पुण्यो के व्रिना उत्तम मध्यम ग्रौर नीच शरोर तथा बुद्ध्यादि पदां केभी नहीं मिल सकते । 
इससे हम लोग निश्चय करके जानते हँ कि ईश्वर कान्थाय प्रर हमारा भ्ुधार ये दोनों काम 
पथावत्‌ बनते है । ॥ 

इत्यादि प्रइनोत्तर बुद्धिमान्‌ लोग प्रपने विचार से यथावन्‌ जान लेवं। गँ यहां इस विषय 
के बढ़ाने कौ भ्रावकश्यकता नहीं देता ।' 


४. इति पनजंन्मविषयः कपत -# 


[षि गे - - -- -~ - ---~ "~~~" ----_-~-- 
॥ 








१. ऋषि दयानन्दने सं° १९३२ म्न पूना, पः 'जटमविषयफ' जो प्रवचन किया था, वह्‌ देखने योष्य है । 
उशमे करई वाते विस्तार मै लिली हँ । द्र° 'पूनाप्रवचन श्रवा उपदेशमञ्जरी' नाम गे रगुदरीते व्यास्यान | 





रथ विवाहविषयः संन्तेपतः 


गृभ्णाति ते प्भिगुत्वाय हस्तं मपा पत्या जरद॑षटिवैयासैः । 
=) ५ । ^. ^~. ^ १ 
मे| अय्यता संता पुरन्धिमघ्यं॑लादुगोिपस्याय देवाः ॥ १ ॥ 


दैव स्तं मा षि पौष धिदयमायुन्धस्ुतम्‌ । 
कीर॑न्तौ पुत्रनप्व॑भिमदमानौ से गृहे॥२॥ 

करण प्र० ८! भ्र० ३। वर २७, २८) मं १,२ ॥५* 
भाव्यम्‌-श्रनयो रभिप्रायः--्चध्र विवाह विधानं क्रियते हति । 


ह कुमारि युवते कन्ये } (सौभगत्वाय) सन्तानोत्पत्यादिप्रयोजनतसिदये (ते स्तम्‌) तव 
ह्रसं (गम्णामि) यहा मिः त्वया सहाहं विवाहं करोमि, त्वं च मपा सह । है स्त्रि! यथा येन 
परफारेण (सया पह्या) सह (जरद्टिः प्रासः) लरावस्थां प्रप्तुयास्तथेष वया सत्रिया सहु जर 
१८ष्टरहं भवेयं वुद्धावर्थां प्राप्नुयाम. ! एवमावा सममरीष्या परस्परे धर्ममानन्वं प्फुर्यावहिः 1 
(अगः) सकसेहसरम्यसम्पक्षः (श्रष्वमा) स्यायव्यवस्याकर्ता (सविता) सर्वजगदुत्पादकः (पुरन्धिः) 
सर्धनगद्धारकः परमे््वरः (मह्य [ त्वादुः | गाहुपध्याय) गुहकास्याय त्वो मवयं वत्तवान्‌ ) तथा 
(देवाः) श्रध्र सवं विद्धासाः साक्षिणः सन्ति । पावा प्रतिजोल्लङ घनं च्ु््थावहि! ताहि परमेद्॑रर- 
बण्ड्यो चिटरण्डयो छ भवेवेति ।१।1 


विवा कत्वा परस्पर स्त्रोपुरषो फोद्रवततमानौ भवेताम्‌ एतदयेमीशवर प्राज्ञा ववाति-- 
( टैव स्तम्‌) दे ग्स्धीपुर्षौ! युवां ए विहरहमत्लोके गुहाश्रमे सुखेनेय सदा स्तः निवासं कुपतिपम्‌ 
"या (मा वियोष्टम्‌) कदाचिद रोधेन देशा न्तरगमतेन वा वियुक्तौ वियोगं प्राप्तौ मा भवेताम्‌ ) 





न ज मः @ भ ० 
गणणौणरीषगिणीषगगौणीकीयगगणीगीगीरीीवं मी यीणौीगीणीिशिषीषयिषि [ श १1 1 


चछ १०) ८१ २३५,२३४७ 1 
, द्रष्टम्यम्‌--प्रञ्चमष्यजविधो (सं १-८) सायंसयं' मन्वव्यास्यामे श्कुर्यापहिः पदम्‌ । 
 वै° फण प्रदधिते नवममेत्करणे सस्प्री' सम्ः प्रमादेन त्यक्तः ) 
, इ्ष्ट्ध्या श्रत्र १३१ षृट्स्स्था रिष्पणी ५) 
५. भ्रत्र ^स्तं' इत्येव यवतः पाटः । तर्येव "निवा कुयक्िाम्‌' त्यथः । चणय मूद्वितेषु संस्करण 
"वस्तम्‌' ति म॑न्त्रपदमिव कोष्ठे परते, १ व्ैतर्पन्त्रपदमिति । ` 
६. ० य" पृद्ित्तवु "(मा दियौप्टम्‌) तपाः हतिपूर्वापरपाटो वृकयते 1 


न्ट क द = 


1 वेवाहविषयः संभेपतः २४७ 
| एवं मवाशीवदिन धमं कुर्वाणौ सर्वोपकारिणो मद् क्तिमाषरा्तो भद्ध क्तमाघरन्तौ ( विऽ्वापुय्नुतम्‌) षिविध 

पुल्रूपमायुः प्रप्नतेम्‌ । पुनः (स्वे गृहै०) स्वकीये गुहे पुत्रनप्तुभिश्च सह मोदमानौ पर्वानन्वं 
प्राप्तुवन्तौ (क्रीडन्तौ) सदढ्मक्रियां कुर्वन्तौ सदव भवतम्‌ ।॥२॥ 





स न ~ 1 





हत्यनेनाष्येकध्याः स्त्रिया एक एव प तिरभवस्वेकस्य पुरषस्येकव स्त्री चेति । प्र्थाहनेकष्प्रीभिः 
पह धिवाहु निषेधो नरस्य, तथाऽनेक्ः पुरषे: सहैकस्याः स्श्रयाऽचेति, स्वषु व्रवम॑नत्रेषु ' प्रिवघनस्येव 
निदशात्‌ । एवं विवाह विधायका षदेहवनेके मन्त्राः सन्तीति विजयम्‌ 


भाषार्य-- (गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हृस्तं०) है स्त्री | म सौभाग्य म्र्थात्‌ गृहाश्रम में सुख 
के लिये तेरा हस्तं प्रहुण करता ह्‌ श्रौर इस बात की प्रतिज्ञा करताहुकिजोकाम तुभकरोश्रप्रिय 
होगा उसको ्मैकमी नहीं करूगा  एेसेहीस्त्रीभीपृरुषपेकटहैकिजो व्यव्हार भ्रापकोश्रप्रिय 
होगा, उसकी मै भीन करूगी । भ्रीर हम दोनों व्यभिचारादि दोषरहिति हके वृद्धावस्थापर््यन्त 
परस्पर भ्रानन्द के व्यवहारो को करगे । हमारी इष प्रानिजा को सब लोग सत्य नानं कि इसमे 
उलटा काम केभी न किया जायगा । (भगः) जो टेशव्यवान्‌ (श्रयमा) सब जीवोंके पाप पुण्यके 
फलों को यथावत्‌ देनेव।ल। (सविता) सब जगत्‌ फा उन्न करने भौर सब एेरवयं का देनेवाल 
तथा (पुरन्धिः) सब जगत्‌ का धारण करनेवाला परमेश्वर है, वही हमारे दोनों के बीच मे साक्षी 
१। तथा (मह्य त्वा) परमेश्वर भ्रौर विद्वानों नें मुभको तेरे लिये ओर तुको मेरे लिये दिया 
है, कि हम दोनीं परस्पर प्रीति करेगे, तथा उद्योगी होकर घर काकामप्रच्छी तरह सकरी, ओर 
मिथ्याभाषणादि से वचकृर सदाधर्महीमे वतगे। सब जगत्‌ का उपकार करने के लिये सट्य 
विद्या का प्रचार करेगे प्रौरधमेसे पुत्रों को उत्पन्न करके उनर सुशिक्षित करगे, इत्यादि प्रतिज्ञा 
हेम ईष्वरकीसाक्षीसे करतैर्हैकि न नियमों का ठटीक-ठीक पालन करेगे । दसरोस्त्री श्रौर 
हूसरे पुरुप से मन से भी व्यभिचार नकरेगे। (देवाः) है विद्वान्‌ लोगों | तुम भी हमारे साक्षी 
रहो करि हम दोनों गृहाश्रमं के लिये विवाह करते ह । फिर स्प्री कहे कि मै दस पति को छोड्के मन 
पचन अरकमं सेभी दूसरे पुरषको पतिन मानू गी, तथा पुरुष भी प्र्िज्ञाकरे किरम इसके 
सिवाय दूसरीस्त्रीको श्रपने मन, कमं भौर वचनसे कभी न चाहुगा॥१। 


(इदैव स्तम्‌) विवाहित स्त्री पुरुषों के लिये परमेषवर की प्राज्ञा है कि तुम दोनों गुहाश्रम के 
शुम व्यवहारो मे रही । (मा वियौष्टम्‌) प्र्थात्‌ विरोध करके श्रलग कभी मत होवो, प्रौर व्याभि- 
धार भी किसी प्रकारका मतकरो | क्छतुगामित्व से सन्तानो कौ उत्पत्ति, उनका पालन श्रौर 
पु रक्षा, गमस्थिति के पी एक वषं पयन्त ब्रह्मचर्यं श्रौर लड़कों को प्रसूता स्प्री का दुग्ष बहूव 
दन नं पिलाना, इत्यादि श्रे व्यवहारो से (विश्वमा०) सौ १०० वा १२५ वके पर्यन्त प्रायुको 








१. वै० यण मुद्रितेषु "वेदमन्पेष्वेफश्रचनस्यैव" हस्यपपाठः । मन्प्ेषु सवं त्र ह्विवचनस्यैव ददनातु भियोगः 
विषये (द्र ° पृष्ठ २४६) दिव वनोच्चारणेनः चैकध्य... ..." पाठ द्ष॑नाच्च । 
र. वै यण मुद्रित सं्रणों में “स्रि पाठ है । सर्वत्र एकल्पता फे तिये 'स्मरी' बनाया ई । 


२४०८ कर्रवैदादिभाष्यभूमिका 





सुख.से भोगो । (क्रीडन्तौ०) प्रपते घर में श्रानन्दित होके पत्र भ्रौर पौत्रो कं साथ नित्य धमपुवकर 
क्रीड़ा करो । इससे विपरीत्त व्यवहार कभी न करो प्रौर सदा मेरी भ्राजा मेँ वर्तमान रहो ॥२॥ 


इत्यादि विवाहूविधायक वेदों मे बहुत मन्त ह । उने मे करट एक मनर संस्कारविधि र 
भी लिखे है, वहां देल लना । 


५ हति पिधाद्ृव्रिषयः प॑सेपतः 


प ' मणिर 
[97 271 7 ` `), ह पिं 
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१. षि दयानन्द ने संस्कारविधि का प्रथम संस्फरण सं० १६३२ मे प्रकादित कियाथा प्रर पनः 
तंशोधित संस्करण तं० १६४० मे प्रिसमें भेजा था। भ्रतः यह्‌ संकेत संस्कारधिधि फे प्रथम संस्करण की भ्रौ 
है, न कि दितीयवार संशोधित प्रामाणिक माने जानेवाल्ते संस्करण की भ्रोर । द्वितीय सं०मे-भी इत विषम कं ` 
ध्रनेकः मन्मों फा ष्याश्यान किया दै । श्रत: उक्त संकेत में मौलिक्ष भेद तहं रहता है ! 


ज = 


३२९ 


ग्रथ नियोगविपयः संत्तेपतः 


फुदं चिष्ठपा ऊुह बस्तोरर्िना कुद।भिपित्य॑ कत्‌; कुषपतु; । 
को वं। शयुत्रा विधव देवरं मष न योपा कृणुते नथ्रस्य आ ॥ १॥ 


प्रण भ्रण ७।अ०८। व° १८ । मं०२॥।। 
ह्यं ना पतिलोकं बरंणाना नि प्रत उप॑ त्या म्यं परेतम्‌ । 
धमं पराणमनुपाटयन्ती तस्यै प्रजां द्रप चेह पेहि॥ २॥ 
प्रथर्व° फां० १८। श्रनु० ३।व०२। म० १॥ 
उद्यं नाय्यमि जीवलोक गतासमेतपप॑रेप एटं। 
हस्तग्रामस्यं दिथिपोस्तेदं प्तयुमनित्मभि सं बभूथ ॥ ३॥ | 
धर० म० १० | सु° १८।मं०८॥ 
भाष्यम्‌-एषःमभिप्रायः--श्रत्र षिधवाविस्प्रीफनियोगध्य वस्था विधीयत इति । 
(कुहस्विहोषा०) हे विवाहितौ स्थरीपुरषौ | युवां (कृष) कस्मिन्‌ स्थाने (दोषा) राधो 
सथः (कह वस्तोः, श्ररिवना) दिवसे च वव वासं कुरथः (कुष्टाभि ०) कवाभिपितवं प्राप्ति(करतः) 
फुस्यःः । (कुहोषतुः) क्वे युवयोनिजस्णनषासोऽस्ति!। (को वां शयु) शयनस्थानं युवयो 
क्वास्ति दति । स्त्रीपुरुष प्रति प्रषनेनः दिधचनोच्चारणेन घेकस्य पुरष्येकव स्त्री फतु योच्यास्ति, 
तथक्याः स्त्रिणा एक्‌ एव परुषश्च । पयोः परस्परं सदैव प्रीतिर्भवेप्न कदाचिद्‌ वियोरव्यभिघारौ 


भवेतामिति द्यीव्यते । ( विधवेव देवरम्‌) कं फेष ? यथा वेरं द्वितीयं वरं नियोगेन प्राप्तं विधवा 
द्व्र। प्रत्र प्रमाणम्‌- 


१. ऋ० १०।४०।२॥ | २. प्रध्रं १८।३। १॥ 

१. इह मण्डलक्रमनिदशाद्‌ मण्डलमूक्तविमागोऽपि प्रन्थकरदनूमत दति जञगरम्‌ | 

४. वे० यण मुर्ितेपु !(दोपा) राप्रौ (वस्तोः) वप्तथः (कूद प्रिवन।) दिष्रसे' इत्यस्थाने दिवसवचिनः 
"वस्तोः पदस्य लेलकप्रमादजः पाठ उपलम्यते 

५. व° यण मुद्रितेषु कुरतः" दटयगपाठः) पूर्वत्र वप्तयः' कुषयः' दत्युमयत्र गष्यमपुहषयवणात्‌ । 

६. वासस्य स्थानं स्थनवापम्‌, राजदन्तादित्वात्‌ (२।२।३१) परनिपतो द्रष्टव्यः, तस्कृतिगणत्वातु । 
निजदघासौ स्थानवापश्च निजस्थानधासः 1 ७. प्र्ने' इति सूकरः पाठः। , . 
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[निमि ननु 


देषरः कस्माद द्वितीयो षर उच्यते | निरु° भ्र०३। षं १५॥ 


विधवाया द्वितौयपुरुषेण सह नियोगकरणे श्राज्ञास्ति, तथा पुदषस्य च विधवया सह । विधवा 
स्त्री परृतकस्त्रीकयुरषेण सहैव सन्तानार्थं नियोगं कुयस्न कुमारेण सह, तथा कुमारस्य विधया सह 
च" । श्रयति कुमारयो; स्श्रीपुदषयोरेकवारमेषे विवाहः स्यात्‌ पुनरेवं नियोगश्च ) नैषं द्वितीयवारं 
विवष्टो विधोयते । पुनधिवा्ुस्यु खलु शूद्रष्णं एव विधोयते, तस्य विध्ाव्यवहाररहितत्वात्‌ । 
नियोजितौ स्त्रीपुरषौ कथं परस्परं वत्ततामित्यश्राह- 


(मर्यं स योषा) यथा विवाहितं मनुष्यं (सस्थे) समानस्थाने सन्तानायं योषा विवा हिता 
स्वी (कृणुते) प्राह्ृणुते, तथेश्च विधवा विर्स्त्रीकदच सन्तानोत्यत्तिकरणाथं परस्परं नियोग 
फृरवा विषा हितस्प्रीपुरषवव्‌ वत्तय'ताम्‌ 11 


(श्यं नारी) हयं विधवा नारी (प्रेतम्‌) भूतं पति विहाय (पतिलोकं) पतिसुखं (वुणाना) 
प्वीकतु भिच्छन्ती सती (मर्थंम्‌) है मनुष्य ¡ (त्वा० ) त्वामुपनिद्यते, त्वां पति प्रप्नोति, पतय 
समीपं नियोगविधानेनागच्छति, तां स्वं गृहणासस्यां सन्तानान्युत्पादय 1 कथम्भूता सा 7 (धमं 
धुराणं०) बेवप्रतिपाद्यं सनातनं धम्ममनुपालयन्ती सतौ शवां नियोगेन १ति बुणुते, प्वमपीमां षणु । 
(तस्य) विधवाये (ह) श्रस्मिन्‌ समयं लोके वा (प्रजां धेहि) त्वमस्यां प्रजोत्पत्ति कूर (प्रवणम्‌ ) 
द्यं वीयं (च) प्रस्यां धेहि श्र्थाद्‌ मभवातें कुद ॥२।। . 


(उवीष्व ना) है विधषेनारि ! (एतं गतासुम.) गतप्राणं मृतं विवाहितं पठि यषःवा 
(प्र भिजीकलोकम्‌ ) जीवन्तं देवरं द्वितीयधरं पाति (एषि) प्राप्नुहि (उपेषे) तस्यैवोपगरेषे सन्तानो- 
स्पावनाय व्तस्व । तध्तन्तानं (हस्त प्राभस्य ) धिवाहे संगृहीतहस्तस्य पत्थुः स्यात्‌ } यवि नियुक्त 
पतयर्थो नियोगः $तस्तहि (दिधिषोः) तस्यैव सन्तानं भवति । (तवेदम्‌) वमेष विधवायाध्तव 
(जनित्वम्‌ ) सन्तानं भवति । है विधदे ! विगतविषषाहितस्प्रीकस्य पर्युष्चेतन्नियोगकरणाथं त्वं 
(उवीष्वं) विवाहितिपतिमरणानन्तरमिमं नियोगतिच्छ । तथा (प्रभिसबमूय) सन्तानो्ध्पात्ति 
कुत्वा सुखसयुकता भव ।३।1 = 


भाषार्थ--नियोग' उसको कहते ह जिससे विधवा स्त्री श्रौर जिस पुरुष की स्वी मर गरहौ 
वह्‌ पूरुष ये दोनो परस्पर नियोग क्ररके सन्तानो को उत्पन्न करते ई । नियोग करने मेँ एसा नियम 
हैकिजिस्रस्तरीकापृरुषवा किसी पूरेप की स्त्री मर जाय, श््रथवा उन मे किसी प्रकार को 
स्थिर रोयहौ जाय, वा नपुसंक वा वन्ध्यादोष पड़ जाय, भ्रौर उनकी युवावस्था हो, तथा सन्तानो- 
त्पत्ति को इच्छा हो, तो उस ग्रवस्था मे उनका नियोग होना भ्रवर्म चाहिये । इसका नियम भरगे 
लिखते ह- 


(कृहस्वित्‌०) ब्र्थात्‌ पुम दोनों विवाहित स्वरी परुषो ने (दोषा) रात्रि मँ कहां निवास 





१. नियोगो मां भवत्विति सेषः । यद्वा तथा कमारो विधवयः सह्‌ च' दस्येवं पाठो जेयः । 
२. यहासेध्रागेकाश्रर सस्कृत पारमे तर्ही है, पनरपि ग्रस्वकारकृत सत्यार्थप्रकास (समु० ४ पृष्ठ 
१७२- १७३.१७५ आदि रालाकटृसं ०) पे रेभा उनल्लेष्ठ मिसता दै, प्रतः प्रामाणिक है 1 


नियोगाविषय २५१ 





किया था? (कुहु वस्तोरर्विना) तथा दिनमेकहांबसे थे? (कुहाभिपित्वं करतः) तुमने भन्न 
वस्त्र धन प्रादि की प्राप्ति कहांकी थी? (कुहोषतुः) तुम्हारा निवासस्थान कहांदहै? (कोवां 
युधा) रात्रि में तुम कहां चयने करते हो ? 

वेदों मे पुरुष प्रौरस्त्री के विवाहुविषयफ प्रर्नमे द्विवचने केही प्रयोग करनेसे यह्‌ 
निचित प्रा किवेदकी रीतिसे एके पुरुषके लिये एकहीस्त्रीग्रौर एकस्व्रीके लियेएकही 
पुहष होना चाहिये, भ्रधिक नही । प्रौरन कभी इन हलो का पुनविवाह्‌ वा वियोग होना चाहिये । 


(विधवेव देवरम्‌) जंसे विधवा स्त्री देवर कै।साथ स-तानोत्पत्नि करतीरहै, वपे तुमभी 
फरो । विधवाकाजो दूसरा पति होतादटै, उसको देवर' कहते हँ। इसमे यह नियम होना 
घाह्ये कि द्विजो श्रथति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यो मे दो-दो सन्तानो फे लिये नियोग होना श्रौर 
शुद्रकल मेँ पुनविवाह मरणपय्य॑न्त के लिये होना चाहिये । श्परन्तु माता, गुरुपत्नी, भगिनी, कन्या 
पुत्रवधू अ्रादिके साथ निप्रोग करने कासवेथा निषेव है। यह्‌ नियोग शिष्ट पुरुषों कौ सम्मति 
भौर दोनों की प्रसप्नत्तासे हो सकता है । जब दूसरा गर्भं रहै तवं नियोगं छूट जाय, भ्रौर जो कोई 
स नियम को तोड़ उसको द्विजकुलमे से ्रन्तग करके शूद्रकुल मे रख दिया जाय ।॥।१॥ 


(दयं नारी पतिलोकं ०) जो विधवा नारी पतिलोकं प्र्थात्‌ पतिमुख की इच्छा करफे नियोग 
किया चाह, तो (प्रेतम्‌) प्र्थात्‌ वहु पति मर जाने के श्रनन्तर दुसरे पति को प्राप्तहो। (उपत्वा 
मत्यं) दस मन्व मेस्प्रीश्रौर पुरुष को परमेश्वर प्रान्ना देता, किह पुरुष ¦! (धमं पराण 
मनुपालयन्ती ) जो इस सनातन नियोगं धमं की रक्षा करनेवाली स्त्री है, उसके सन्तानोत्पत्ति के 
लिये (तस्यं प्रजां द्रविणं चेह धेहि) धर्म से वीर्य्यंदान कर, जिससे वहु प्रजा से युक्तं होके भ्नानन्द 
मे रहै । तथास्त्रीकेलियेभीश्रक्ञा है कि जनं किसी पुरुष की स्त्री मर जाय ग्रौर वह्‌ पन्तानो- 
त्पत्तिं किया चाहे, तब स्त्री भी उस पुरुष के साथ नियोग करके उसको प्रजायुक्त कर दै । सलिये 
म प्र्ञादेताहुं कि तुम मन, कमं श्रौर सरीर से व्यभिचार कमी मत करो, किन्तु धरमेपूर्वक विवाह 
मरौर नियोग से सन्तानोत्पत्ति करते रहो ॥२॥ 


(उदीष्वं नारि) हे स्त्री ! भ्रपने मृतक पति को छोडके (भ्रमि जीवलोकम्‌) इसं जीवलोक 
मे (एतमुपरेष एषि) जो तेरी च्छा तो दूसरे परुष के साथ नियोग करके सन्तानो को प्राप्त 
हो । नहीं तो ब्रह्मचर्या्निमं में स्थिर होकर कन्या प्रौर स्त्रियों को पढ़ाया कर । प्रौर जो नियोगघमं 
मे स्थित हो, "सो जब तक मरण न हो तब तक रवर काध्यान प्रौर सत्य धर्मं के अनुष्ठाने 
प्रवृत्त होफर (हस्तग्राभस्य दिधिषोः) जोकि तेरा हस्तग्रहण करनेवाला दूसरा परति दै, उसकी 
सेवा किया फर, वह तेरी सेवा किया करे" । ग्रौर उसका नाम 'दिधिषु' है । (तवेदम्‌) वह तेरे 


१, व° यण मुद्रि मे 'धिवह्‌ विषयमे एकं ही वचन फे प्रयोग" पार चै । वह संस्कृत से विपरीत है । 
मरन्छपाठ मे द्विवचन फा ष्टी निर्दे होने से मन्रपारुसे भी विपरीत । २. मूलपाठ ससे" । 

३. यहां से भ्रगले पाठ का मूल संस्कत मे नदीं है तथापि मनुस्मृति ९। ६४ मे एस विषय का संकेत 
होने से प्रामाणिकं 8 । ४. (तौ जब-**'किया करे" प्रह भाषा पाठ ब्रन्थकार कै श्रमिप्रायं श्रौर सस्त पाठ 
के प्रनुकुल नहीं है । नियुक्त स्री पुरूषो का सम्बन्ध माषज्जीवन नही रहता दै । 


२५२ ऋ रवेदादिभाष्यमूमिका 


~~ ~~~ 5 धि --------~~----------~-~-- ~~~ ~, 4 ~ १ 4 ~~ ५ > नेक म 
(नु (अ न~ ~ क = क ` प प न ----.------ 


रान्तान की उत्पत्ति करनेवलाहोऽश्रौरनो तेरे लिये नियाग किया गयाहो तौ वह्‌ तेरा सन्तान 
हो । (पत्युजेनित्वम०) प्रौर मो तिथुक्त पति के लिये नियोग हुभरादहो, ता वह्‌ सन्ताच पुरुषक। 
हो । दस प्रकार नियोग से त्रपने-स्रपतं सन्तानो को उत्पञ्च कर दोनों सदा सुखी रहो ॥३॥ 


[कि कि 1 ग क 











द्मां खमिन मीटूषः हप्र सुभग। कृणु । 
दशास्यां पुत्राना यंहि पक्मिकादुशं दभि ॥४॥ 
सोः प्रथमो पिपिदे गन्धर्वो परिविद्‌ उचरः 
त्थ अतन पिधत्ते मदुप्यनाः ॥ ५॥ 

ऋण प्रष्ट० ८ । ्र० ३) व° २०८,२७। मं ५५} 


~+ 1 ^ #ि। व । । €। 
भदवृर्न्यपतिदतीहेधिं शिवा पस्य; सुयमा सुवचा} ] 
प्रजावती वीरतृ्फमा स्मोनेममनिनि मद्धित्यं सपरं ॥६॥ 
ग्रथर्वे० कां० १४ । श्रनु २।म० १८॥ 


भाष्यम्‌-्दा्नीं नियोगस्य क्रतानोत्पत्तेश्च परिगणनं क्रियते--कति धारं नियोगः कर्चश्यः, 
क्षियन्ति सन्तानानि चोत्पाचानीति । तद्यथा (मां त्वमिन्° ) हे श्र विवाहिततपते । ५७.७४. 
हि यौ््रदानकर्तस्त्वसिमां विव।हितिस्तं वीय्यसेकेन गर्भगुक्तां कुर्‌ । तां (सुपु्रपम्‌) भेष्टपुन्नयत्‌ 
( सुभगाम्‌) प्रनुत्तमसुलयुक्तां (कृणु) कुर्‌ । (दशास्था०} श्रस्यां विवाहतिस्वियां दक्ष पश्रानाधेहि 
उप्पावेय, न।तोऽधिक।मति । ईदवरेण दद्यसन्तानोत्पादनस्यंषाना पुरुषाय दत्तेति धिक्ञेयम्‌ 1 तथा 
(पतिमेकादशं कधि) हि स्त्रि} त्वं विवाहितर्पात गृहोत्वेकादशपातप््यन्तं नियोगं कुस । प्र्थात्‌ 
फप्याल्चिदापत्कालावस्यायःः प्रान्तापामेङ्गकस्पाभावे सन्तानोत्पत्यर्थं दश्चमपुरषपर्थ्यन्तं नियोगं 
क्यात्‌ । तया पुरुषोऽपि विवाहितस्त्रियां मृतायां स्यां सस्तानाभावे एकंक्स्या प्रभावे दश्लम्य। 
विधवया सह्‌ नियोगं करोत्विति, इच्छा नास्ति चेन्मा कूरताम्‌ ।\४॥ 


ध्रयोत्तरोत्तरं पतीनां सज्ञां चिघौयते-- (सोमः प्रथमः०) तै स्त्र ] यद्टयां प्रथमे" ( विविदे) 
विवाहितः पतिः प्रप्नोति स सौकुमार्य दिगरुणुक्तत्वात्‌ सोमसंजो भव्रति। (गन्धर्वा वि०) 
यस्तु उत्तरो द्वितीयो नियुक्तः पतिविध्ां त्थां विविदे प्राप्नोति स गम्धर्वसंद्धां लभते) कतः ? तस्थ 
भोगाभिक्ञत्छात्‌ । (तृतीयो भ्र) येन सह त्वं तृतीयवारं नियोगं करोषि सोऽग्निसंज्ञो जाये ! 
भतः { हाम्यां पुदष।(भ्यां भ्सृक्तमोयथा स्वया सह्‌ नियुबतत्वाद(्निदाहवत्तस्य क्चरीरस्यधातयो 


१. प्रत्र व्रयोवरयोमन्त्रयोध्व राह संख्यानिर्दंशः इतः । तेत्र व्व्गं २८, म० ५; वर्ग २७, मं० ५ 
ह्येवं यथाक्रमं सम्बन्धो ज्ञेयः । ऋ० १०।८५१।४५.४०।। 
, २, प्रधव.१४।२। १८ ॥ ३, भर्थात्‌ सन्तानाभावे, तटिन्छायाम्‌, उत्तरवाक्ये तध॑व दर्शनात्‌ । 
४. क्ियाविशेयणमेतत्‌ । यद्‌ पतेविभेपणं त्तदा प्रथमः व्येव पाठेन भाग्यम्‌ । क + 
४. अरस पाट्ना प्रप्ते 1 पुवंत्र सोमगन्धर्बनाम्नी पृष्वगुणपेक्षयोषते । एह तृतीयाऽग्तिषंा स्मोषर्मा. 


नियोगविषय २५३ 
बह्यन्त इत्यतः। (तुरीयम्तं मनुष्यजाः) हि स्त्रि ¦ चतुयमारणय दक्रामपय्यन्तास्तवं पतय 
पाधारणवयलवीर्यत्या मनूप्यसं्ता भवन्तीति बोध्यम्‌ । तथव स्त्रीणामपि सोम्या, गरधव्यागनायी 
मनुष्यजाः संन्ास्तत्त गगुणयुक्ष्त वाद्‌ भवन्तीति ॥५1 

(शरदेवष्न्यपतिप्ति) हि श्रदेवध्ति देवरसेविके | है भ्पत्िध्नि विव।हितपतिततेवफे स्त्रि । 
ध्वं (क्िवा) कल्याणगुणयुक्ता, (पद्ुम्यः सुयमा सुवर्चाः) गहश्त्येषु शोभननियमयषता, गृह 
सम्बन्धिपश्युभ्यो हिता, धष्ठकान्तिविद्यासषहिता, तथा (प्रजावतो वौरपरुः) प्रजापालनतत्परः, 
घीरसन्तानोत्पा दिका, (देवकाम) नियोगेन द्ितीयकरस्य क्ामिनावती, (स्योना) सम्यक्‌ तुखयुषता 
सुखकारिणी सती (इममग्न गार्हुपत्यम्‌) गृदठुसम्षन्धिधमाहुवनीयादिमग्ति, सवं गुहुस्बन्धीव्य वहारं 
घ (सपर्यं) प्रीतया सम्यक्‌ सेवय । श्रत्र स्त्रियाः पुरपस्य चापत्काले निधोगव्ययस्था प्रतिपादि 
पार्स्त.ति व दितव्यमित ।६॥ 





भाषा्थ-- (इ्मां०) ईण्वर मनुम्योंको प्राज्ञा ैनाद्धैकि, हन्द } पते! देशष्वययुक्त 
त दस स्वी को वीयदान देके, गुपुत्र श्रीर सौभागपयुक्त कर। है र्वयंप्रद | (दास्यां पुत्रानाधेहि) 
पुरष के प्रति वेद कौ यह ्राज्ञादैकि दस विवाहित या नियोजित स्त्री में दश सन्तानपय्यन्त 
रत्पक्न कर, प्रधिक नहीं । (पतिमेकादशं कृधि) तथाह स्त्री | तु नियोग मै ग्यारह पति तः 
कर । प्र्थात्‌ एक तौ उनपे प्रथम विवाहित प्रौर दक्ष परथन्त नियोग के प्रति कर प्रधिके नहीं | 
दसम यह्‌ व्यव थादहै करि "विवाहित पतिकेमरतेवा रोगीदनेसेद्मरे पुद्पवा स्त्री 
फ साथ सन्तानो के ्रमावमें नियोगकरे। तथादुमरे केभीमरण वारोगी होने के श्रनन्तर 
तीसरे के साथ करतले । इमी प्रकार दसै तक करने कौ श्राज्ञादहै। परन्तु एक कालमे एकी 
यंदाता पति रदे, दसरा नहीं । दनी प्रकार परथ कै लिये भौ विवाहित स्व्रौकेमर आने पर 
विधवा के राथ नियोग करनेकोश्राजादै। भ्नौरजबवहभीरोगीहो वा मर्जाय, तो सन्तानो 
त्पत्ि के लिये दशम स्त्ोपर्यन्त नियोग कर लेव ।॥४॥ 
प्रव पतिया की स्ना कहने है-- (सोमः प्रथमो विविदे) उनमेंसं जो वित्रा्हित पत्ति हौता 
१, उसको सोम संजादटै। क्योकि वह सुकुमार होनेसेमृदु श्रादि गुणयुक्त. होता $ । (गन्धर्वो 
विविद उनर) दक्षरापतिजोनियोगमेहोताष्ै, सो गन्धरवसंजक ्र्थान्‌ मौग मँ श्रभिन्च हेता 
है। (तूनीयो श्रग्निष्ट प्रतिः) तीसरा पति जो नियोग से होता रै, वह ग्रग्तिसंज्रक प्र्थात्‌ तेजस्वी 
प्रधिक उमरवाला होना (तुरीयम्ते मनुष्यजाः) श्रौर चौथे से नेकं दश्चम पयन्त जो नियुक्त 
पति होते हैः वे सत्र मनुप्यप्रं्ञक कहते घयौकि वे मध्यम होते है 1५॥ 
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पक्षयानिदिष्टा । एवं च क्रपमद्कुः स्पष्ट एवं । एह भाषापदार्थे वह्‌ भ्रम्तिसंश्चक प्र्थात्‌ सेजस्थी भिक उमरवाल 
होता दै पाटो.वुदपते । तथेव सत्यार्थप्रकाशेऽपि वह (ग्रग्निः) श्रद्युष्णातायुक्त होने स श्रग्िक्ं्लक। ष्येवं पुरुप 
पणापेक्ष एव पाट उपलम्थते (ब्र०सण्प्र०पृ० १७० रान्लान्क.दृण्सं०) | ` - 
१. यहांसे प्रागे का लख प्रस्पष्ट तुय्‌( भ्रमोत्मादक है । यहां संस्कृत के श्रनुसार सकरी यहु व्यवस्थी 
¢ किश्रापतकाल में प्रथति सन्तानके श्रभाव में सन्तान कौ प्राप्ति ङे लिये दश पूरुष परवन्त रयोग करे। 
२, ण्य० मुद्रित नवमकस्करण में टिप्पणी है-- संस्कृत के प्रनुसार--वंह प्रफनिसंक, क्षयौफि दो पुरषो 


२५४ कऋवेदादिभाष्यमूमिक 


जः भ 
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(श्देवृष्न्यपतिघ्नि) हे विधवास्त्री ! तू देवर श्रौर विवाहित पत्ति को सुख देनेवाल ह 
किन्तु उनका ध्रश्रिय किसी प्रफारसे मतकर, श्रौरवेभौ तेरा प्रप्रियन करें । (एविरकषिवा, 
इसी प्रकार भंसलकार्यो को करके सदा मूख वदते रहो । (पञ्युभ्यः सुयमा सुवर्चाः) धर के पयु 
भादि सन प्राणियों की रक्षा करके, जितेन्द्रिय होके, धर्मयुक्त श्रेष्ठ कार्योको करती रहो 1 त्था 
सन प्रकार कं वियारूप उत्तम तेन की बाती जा, (प्रजावती वीरसूः) तू श्रेष्ठप्रजायुक्त द, बड 
वड़े वीर पुरुषों को उत्पश्न कर । (देवृकामा) नो तर देवर की कामना करनेवाली दहै, ता जवतेरा 
विवाहित पर्ति न रहै वा रोगी तथा नपु-सक हौ जाय, तवे दूसरे पुरुष सै नियोग करके सन्ताना. 
त्पत्ति केर । (स्योनेममर्गिनि याहयर्यं सपय्यं) भौर तरू ट्स श्रग्निहोत्रादि धर के कामों का सुखरूप 
होकं सदा प्रीति सं सेवन कर | ू 

दसी प्रकार से विधवा ्रौर [ मृत्स्मीक | पुरुष तुम दोनों शरापत्काल मेँ घमं करकं" हन्ताना- 
त्पत्ति करो, भीर उत्तम व्यवहारो को सिद्ध करते जाग्र, गर्भहूत्या वा व्यभिचार कभी मतं करो 1 
किन्तु चियोग ही कर लो, यही व्यवस्था सबसे उत्तम है ।६। 


+ इवि निसोसषिषयः संचेपतः %‰ 


"कन्न ॐ = ऋ क. 
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से भृक्तमोगा स्त्री कै साय नियुम्त होने ॐ फारण श्रग्तिदाहं के समान उप्तके दारी रस्थ धातु दण्ध होते हु वस्तुतः 
महां बर॑स्कत पाठ चष्ट दुभा प्रतीत होता । यहां का भापायं यक्त है। सैस्यार्थप्रफाहा में सी "व्ह ( भभ्मिः) 
क्युष्णतायरक्त ्टोने पे परिनसंजक' एसा हौ पाठ दै । द्र°-राण्लाश्कण्टरर सं पृष्ठं १७०। 

१. भ्र्धात्‌ नियोग-षर्मानुसारे । | 


प्रथ राजप्रजाधमंविषयः संत्तेपतः 


त्रीणि राजाना विदथ पुरूणि परि विश्व नि भूषथः मदाधि। 


अयमत्र मन॑सा जगन्वान्‌" तते म॑सधर्वा॒भ्रपिं वायुक्ेशान्‌ ॥ १ ॥ 
ऋण श्र० ३। प्रण २।व०२४।म०१॥। 


धत्र्य योर्धिरसि कषत्रस्य नाभिरति । 

मात्वा हि सीन्मामौ हिश्सीः॥ २॥ प०भ०२^ | १०१॥ 

यत्र रह्म चष्षत्रं च संम्यन्वौ चरतः पह । 

तं लोकं पण्यं यत्प यत्र देवाः म॒हाग्निन। ॥ ३ ॥ यथश्र २०। मं° २५॥ 


भाष्यम्‌--एषामभिप्रायः-- भरश्र मन्श्रेषु राजधमौ विधीयत इति । 
यथा सूर्यचन्द्रौ (राजाना) सर्वमृत्तद्रह्यप्रकाशकौ भवतस्तथा मु््यचन््रगुणसोलौ प्रकारा- 
्याययुकषतौ व्यवहारो (ग्रीणि सवांसि भूषथः) भूषयतोऽलङ कुरतः । (विदथे) ताभिः सभाभिरेष 
यद्धे (पुरूणि) बहनि वजयादीनि सुखानि मनुष्याः प्राप्तुवन्ति । तथा (परि चिः वानि) राजधर्माः 
वियुक्ता भिस्तभाभििदकषस्थानि सर्वाणि वस्तूनि प्राणिजातानि च भूषयम्ति सुखयन्ति । 
हदमन्र बोध्यम्‌-राजा्यस मा, तश्र विकोषतो राजकार््याण्येव भवेगुः । दरितीयाऽय्येविद्य- 


[1 ^, 





१. (जगृन्ान्‌ दत्यपपाठो वै० य० मृद्रितेसंस्करणेषु । २. च्र०३।३८।६॥ 

३. यजुःसंहितायाम्‌ र ल" पाठ उपलभ्यते, प्रन्थक्रता च तश्र स्वीये मध्ये '(प्र) (जेषम्‌) जानीयाम्‌ 
येवं व्याक्याधते । 'यज्ञेषं ' पाठे तस्यादयुदात्तत्वमपि नोपपयते । 

४, "राजानौ" हति वै ० य० मुद्रितसंस्करणेऽपपाठः । 

५. उत्तरत्र श्रार्येविद्यासमा' शरायंघर्मतमा' पदग्रयोगदकंनाद्‌ भाषायां च शरायं राजसभा" पवनिर्देशाश्चे- 
हापि श्राय रजसभः" इत्येव पाटो युक्तो भवेत्‌ । सप्यार्थप्रकासे षष्ठसमुत्लासे चैतन्मन्तव्याश्यायां /राजा्थप्तमा 
विद्वायंसमा घरमविसभा' प्रयोगदर्शनादिह्‌ भाय विद्यासमा--प्रार्यघम॑ समा" पदयोः स्थाने 'वि्यायंसभा, धमयिम्नभा' 
पाठो वाऽनुसंषेयः । वयन्तुभयथापि प्रयोगदशनाद्‌ परार्पणं राजा, श्रार्याणां विद्या, भ्रर्थाणां षमेः इत्येवं षष्टी- 
परमासि "राजदन्तादिषु परम्‌" {२।२।३१) इति नियमेन राजविध्याधमणिां पूवनिपातः । 'क्वचिदपवार्दविषयेऽष्यु- 
ससग प्रवतेते' इति नियमेन "उपसर्जनं पूवम्‌" (२।२।६३०) द््युत््गेण भरार्येपदस्पादिपरयोगोऽपि सयः । एतश्च | 
राजदन्तादिषु पठितेषु षर्मादिपयेषु मथथाऽपि प्रयोगवंनात्‌ "धरमादिषूभयम्‌' इति नियमस्य स्वीकरणादपि समश्येते । 





२५६ करदे दादिभाप्यभूमिका 
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सभा, तग्र विशेषतो विद्यप्रचारोघ्रती' एव कर्यं भवतः। तृतयाऽऽर्यघस्पसभा, तत्र विशेषतो 
धर्मो तिरध्मं हा निद्योपदे्ञेन कत्तव्या । परन्त्येतास्ति्नस्सभाः सामन्ये फ्रायें मिलित्वेव सर्वान्‌ 
उत्तम्‌ व्यवहारान्‌ प्रजाप प्रचा रयेयुरिति । य््रताघु सभासु धर्मामभिविदन्भुिः साराप्तारविचारेणं 
फर्तन्याफर्तव्यस्यः प्रच।रो निरोधत्रव क्रित, तत्र सर्वाः प्रज. सरव युखयुक्ता भवन्ति, यत्रको 
मनुष्यो राजा भवति, तत्र पीडितादचेति निचयः (श्रपयमन्र) एदमत्राहमपदयम्‌" 1 ईडवरोऽभिः 
घव ति-यत्र सभया राजप्रवन्धो भवति, तत्रव सर्वाभ्यः प्रजाभ्यो हितं जायत इति । (व्रते) यो सनुध्यः 
सर्याच रणे (मनस्ना) विज्ञानेन सत्यं न्थारये (अगन्वान्‌) विनातवान्‌ स राजसभासहति नेतरङ्घं । 
(गन्धर्यान्‌) पू्वोक्तापु प्मासु यन्यर्यन्‌ पृविव।राजनालनादिपप्रबह्‌।रेषु करश्चलान्‌;धःप ापुकेशान्‌ 
धाुयद्‌ बूतप्रचारेण रिवितततरन्ववहारान्‌ सभासदः कूर्यात्‌ । फेशास्मुधप रश्मयः" त्रपत्यनपाय- 
प्रकाक्षकान्‌ सवितं चिकोपून्‌ ध्म्निनः सभासदः स्यापयितुमहूमनज्ञापयामि, नेत राइ चेतीध्वरो 
पदेशः सर्वमन्तव्यष्टत। १॥ 


(क्षत्रष्य योनिरसि) है पःमेदषर | त्वं थथा क्षश्रस्यं राञव्यवहारस्थय योनिनिमित्तमत्तः 
तथा (क्षत्रध्य नाभिरसि) एवं राज्ञयमस्य त्वं प्रवन्धकरतास। तथैव नोऽस्मान'प कृपया राज्य 
पालननिमिततान्‌ क्षत्रघम्रवन्धक देच कुर्‌ । (मात्वा हिर्सीन्मा मा हिसीः) तथाऽस्माकं मध्यात्‌ 
कोऽपि जनश्त्वां मा हिसीद्‌ प्र्थाद्‌ भवन्तं तिरस्छरुत्य नास्तिको मा भवतु । तथा त्वं मांमभा 
हिसी र्थान्मिम तिरस्फारे -कदाचिन्मा र्या । यतो वयं मव॑सुष्टी राज्याधिकारिणस्सवा 
भवेम्‌ 1) २॥। 

(पत्र ब्रह्म च भत्रं च) यर देशे ब्रहम पंरमेदवरो वेषो दा, ब्राह्मणो ब्रहमाधिच्चतत्तर्वं शह, 
तथा क्षत्रं शौ््यधर्यादिगुणवःतो मनुष्याइचतो हौ (सम्यञ्च्ौ)ययाबद्‌ विज्ञानपुक्तावचितद्धौ (चरतः 
सह) (तं लोकम्‌) तं वेशं (पुण्यं ) पुण्यत (यन्ञेषम्‌ ) यज्ञकर णच्छा विशिष्टं विजानीमः । (यत्र देवाः 
सहा नना) परस्मिन्‌ देशे वि्ांसः परमेहवरेणा ग्निहोत्रा यज्ञानुष्ठानेन च सह्‌ वर्तन्ते, तत्रव प्रजाः 
सुदिन्यो भषन्तोति विज्ञेयम्‌ ॥३। 


भाषाथ-प्सय जगत्‌ काराजापरमेष्वरदहीदहै, ओरसव रंसार उसकी प्रजा दै। इसे 


ष्यक 














१. प्र्ादतरोतनतिर्य प्रचारोनतती, विद्यायाः प्रचारी्नती विधाप्रच।रोन्नती द्वेषं विग्रहो द्रष्टभ्यः + 
२. समाहा रद्द । कर्त॑व्यध्य प्रचारः, श्रकरतंस्यस्य निरोध §इति सं्रन्ध; । 
३. वै० यण मुदितेषु पञ्चगमंस्कश्यं यावतु "वायुः केशान्‌ इत्यपरो दृश्यते । 

, ४. तुलना कार्या कदा र्द्मयः (निठ० १२।२} । प्रत्र युस्थानिनः पदस्य निर्वंननसामर्थ्यात्‌ फेदाः 
ूर्वरदमयः एव गृह्यन्त । =` ५ एतद्विषये पत्रपाटश्य रिप्प्णी द्रष्टव्या । यथ। त्वस्मन्मतं तथाऽत्र श्र 
षं" मर््रपदयोः यिनानीष्‌' दत्येवा्ः, "पननकरगेच्छाविषषष्ट' एति तु "तं देशं त्यस्य विधौपणं भवितुमर्हति । | 
एवं च मति प्रन्थकृनो युगाय त्वरः ्यनाप्युषव्यने मन्म पाटा रय ह्पनाऽपि न कर्तेत्या भवति । | 

६. यदु जिमकरा भावाय दै ता जो गन्त्र यहां उदुधृत किथा गगरा है उनका निश संस्तरतपाठ में सी 
है } पतीत हीना रै--यहां गंस्फ़त पाठ उत्तरङलीन दोथन > रामय निकाल द्विया परन्तु भापार्धं निकलना 
रह्‌ पया ॥ एस। तावप पय. प्र-पकारके ग्रन्थो यें दी जन्ती दै । पथा ~ यजुर्वेदभाप्य विवरण पृष्ठं ४ 


६३ राचप्रजाधमधिषयः २५७ 





ह यजुर्वेद के अरठाहरवें ्रध्याय कं १६बें मन्त्र के वचन का प्रमाण है-"वयं प्रजापतेः प्रजा श्रभम 
्र्थात्‌ सव मनुष्य लोगो को निश्चय करकं जानना चाहिये किंहमलोग परमेष्वरकी प्रजा 
प्रौर यही एक हमारा राजाह) 


(त्रीणि राजाना) तीत प्रकार कीसभा हीषो राजा मानना चाहिये, एक मनुष्य कां 
कभी नहीं । वे तीनों ये है--प्रथम राज्यप्रबन्ध के लिये एक श्राय्यराजकस्षभा' कि जिससे विशेष 
फरक सव राज्यकाय्यं ही सिद्ध णि जावे, दुसरी श्राय्यविद्यासभा' फि जिक्तसे सब प्रकारक 
विद्याओं का प्रचार होता जाय, तीसरी आय्यधमंसभा' क्ति जितत चमक प्रचार श्रौरं प्रधमं 
की हानि होती रहै । इन तोन सभाभ्रों मे (विदथे) श्र्थात्‌ युद्धमे (पुरूणि परि विइव।नि भूषथः) 
सथर शत्रुग्रोंको जीत के नाना प्रकार कं सुखों से विदव को परिपुणं करना चाहिये ॥ १।। 


(क्षत्रस्य योनिरसि) है राज्य फे देनेवाले परमेश्वर ! आप ही राज्यपुख के परमं क्रारणं 
है। (क्षत्रस्य नाभिरसि) ग्रापही राज्य के जीवनरहैतु दै, तथा कषंवियव्णं के राजयका कारणं 
ग्रौर जीवन सभाहीहै। (मात्वा हिष्सीन्मामा हिसीः) हि जगदीश्वर } सन प्रजा भ्राप्रको 
छोडकं दसरे को अपना राजा क्भीनमनेः श्रौरश्रपि भीहमलोगों कोफभौी मत छौडिय। 
कन्तु श्प ओर हम लोग परस्पर सदा भ्रनुकूल वत्तं ॥२॥ 

(यत्र ब्रह्म चक्षत्रं च) जिस देश में उत्तम विद्राम्‌ ब्रह्मण विद्याससा, ओर राजसमा 
विद्ठान्‌ शूरवीर क्षत्रिय लोग, ये सब भिलके राजकामों को सिद्ध करते हैः, वही देश धमं श्नौर शुम 
क्रियाम से संयुक्त हके सुख को प्राप्त होताः है । (यत्र देवाः सद्टाग्निन।०) जिस देश में परमेश्वर 
की श्राज्ञापालन श्रौर प्रग्निहोत्रादि सत्कियाभों से वर्तमान विद्वान्‌ होते है, वही देश सवर उपद्रवो मे 
रहित होके श्रखण्ड राज्य को नित्य भोगता है ।॥३॥ 


देषस्यं ता सवितुः प्रपऽशिनोबिहुमया पुष्णो दस्त।भ्पाम्‌ । 
अदिनरमिषज्येन तेजते ब्रह्मचेमायामि पिन्चामि। 
ह्द्रस्येन्दरिपेण बय शिषे यक्चरेऽभि रिन्चमि॥ ४॥।। 
केऽपि कतमोऽसि स्मे त्वा कषायं त्वा। 

मुष्लौक पुङ्गल सत्पराजन्‌ ॥ ५ 


की* चिद्ित टिप्पणौ । हसकां प्रधान कारण यह है किग्रन्धकारने प्रायः सैस्क्‌त भागर्मे ही संशोधनं किया 
दै । भावार्थं का संशोधन पण्डितो पर ्राधत रहा । उन्होने संशोधित सस्छृतानूसार यथावत्‌ भाषा मे संणोघन 
नहीं किया । भूमिका तथा वेदभाष्य में जहां-जष्टां भी संस्कृत श्रौर भाषा में मेद वा विरोध दृष्टिगोचर हता है 
उसका यही मूल कारण है । 

१. यह तथा प्रगे दोनों म्यों का भावार्थं भाषार्थं रूपटै। 

२. इतोऽग्रे प्रन्थकृता "सरस्वत्यै -““ `“ - षिञ्चामि" पाठस्त्यक्तः । इष्टं भाष्येऽप्यस्थाशस्यार्थो नौपसभ्यते । 
नवमसंस्करणे योऽत्र त्ररटितपाठनिदर्शकः" * * ˆ* विन्दुमुद्रणतकेतः कृत्तः, सोऽनावदयकः । महत ॒नेखकपुव्रणंदोषातु 
पठस्शरुटितः, म्रपि तु प्रन्पक्ततावानंशो नोदुषुतः। 


२५४ कऋरगवेदादिभाष्यभूमिका 





द न - अकः भः [र भभ ५ [नं नय (की 


शिर मे श्रीयशो मखं तिषिः केशास्‌ अश्रुणि । 
राजा मे प्राणोऽभमृतश्पप्राद्‌ चकषुविराट्‌ घोरम्‌ ॥ ६ ॥ यण भर २० म॑० ३५ ॥ 


भाष्यम्‌- (देवस्य स्वा सवितुः) है सभाध्यक्ष ! स्वप्रकाश्षमानस्य स्वस्य अगत उत्पावकरस्य 
परमैदवरस्य (प्रवे) भ्रस्यां प्रजायां (शरक्रिवनोर्बाहुभ्याम्‌) सु्याचन्द्रमसोर्बाहुभ्यां बलवीरयाभ्यि! 
(पुणो हस्ताम्याम्‌) पुष्टिकतुः प्राणस्य ग्रहुणबनास्यां* (ग्रहवनोभेषन्येन) पृथिग्यन्त रिक्षीषधि- 
समूहेन सर्व रोगनिवारफेण सह्‌ यर्तमानं त्वां (तेजसे) न्यायादिसवृगुणश्रकाश्ञाय, ब्रह्मव्तसाध) 
पूणविधाप्रवाराय, (श्रभिषिञ्ामि) सुगन्धाजलंमू धनि माजंयामि। तथा (इश्रस्येचियन) 
परमेदवरस्य परमेषव््येण विज्ञ नेन घ (बलाय) उत्तमवला्थं, (भ्निवं ) चक्रवतिराज्यलक्षमाप्राप्तयय 
च {श्रभिषिल्याभि) राजधमंपालनाथं स्थ।पयामीतीश्वरोपदेशः ।\४॥ 


(कोऽसि) हे परमास्मन्‌ ! त्वं सुलस्वरूपोऽसि, भवानस्मानपि सुराज्येन सुखयुषतान्‌. करो । 
(कलमोऽसि) सवमल्यन्तानन्दयुक्ष्तो "ऽसि, श्रस्मानपि राजपभाप्रवन्धनारयन्तानन्वयुक्तान्‌ सम्पादय । 
(क्म सवा} श्रतो नित्यसुखायः त्वामाश्रयामः । तया (काय श्वा ) सृखर्पराज्यम्रदाय त्वापरुपास्महे । 
(सुश्लोक) हे स्यकीत्ं ! (सुमञ्चल) हे पुष्ठुमङ्गलमय सुमद्गलकारक । ( सत्यराभम्‌ ) हं 
सत्यध्रकाशक सत्य राज्यप्रेहवर । भ्रस्मद्राजसभाया भवानेव महु'राजाधिराजोऽस्तीति भयं 
मन्याम ।॥५॥ 


सभाष्यक्ष एवं मन्येत--(शिरो मे भीः) राश्यभीमं मम श्िरोवत्‌ । (यक्षो मुखम्‌ ) उत्तम- 
कीत्तिमु खधत्‌ । (सिविषिः केशादच सश्र णि) सश्यन्पायदीप्तिः सम केशमध्‌.धत्‌ । (राजा मे प्राणः, 
परमेऽवरः राजवत्‌ । (क्ुधिराट्‌ भोध्रम ) सत्यविद्यादिगुणानां विविधप्रकाशरकरणं शत्रं चकषु्व॑त्‌" । 
द्वं संभासदोऽपि मध्येरन्‌ 1 एतानि सभाष्यकषस्य सभासदां वाङ्खानि सस्तीति सरवे विजानीयुः ।1६।। 


भाषाथ - (देवस्य स्वा सविः) जौ को राजा-समाध्यक्ष होने फे योग्य हो उसका हम लोग 
प्रभियेक कर भ्रौर उससे कट कि-है सभाध्यक्ष } श्राप सव जगत्‌ को प्रकारित भ्रौर उत्पत 
करनेवाले ईदवर की (प्रसवे } पृष्टि मे प्रजापालन फे लिये (अ्रदिवनोर्बाहुभ्याम्‌ ) पुष्टि करनेवाले 
णके ग्रहण ओर दान के शक्तिरूप हाथों से, श्रापको संभाष्यक्ष होने मेँ स्वीकार करते &। 
(भदिवनौरभेषज्येन) परमेश्वर कहता है किं पृथिवी शुद्ध वायु श्रौर हन^ श्रोषधियों से दिन रातमे 


भ नेयो 


१. दानशब्देनात्र विर्जनसूपोऽर्था शेयः । 

२. तायं कतमगब्द भ्रातिहापिकस्तमप्म्ययान्तः, फ तहि ? उत्तमशम्दषद्‌ प्रभ्युस्पन्न प्रातिशषायिकार्णोन्तो- 
रात्तः 1 तमपूपरत्यपान्तत्वे खन्तोदात्ता्थं उत्त मकादयत्तमौ सर्वच" ( ६।१।१६०) इति गणसूतरे'कत म'दब्दोऽ्पयुपसंस्येयः } 

३. एतद्विषये पूर्वत्र (पृष्ठ ५० टि० ३) टिप्पणी द्रष्टभ्या | 

४. यजुर्मध्यिऽप्यत्र पदानां सम्बन्धोऽस्पष्ट एव । प्रव श्रमृतं सम्राट्‌" पदयोष्यश्ानमपि नास्ति । यथा प 
मन्त्रपारस्तया "राजा मे प्राणोऽपृतम्‌, सप्राद्‌चक्षुः, विराट्‌ श्रोत्रम्‌" इत्येवं सम्बन्धेन भाष्यम्‌ । 

५. दान्‌ भ्रघवि विसर्जन । ६. वैण यण० मुद्रित मे पृषिवोस्थ प्रौर शुद्ध वायु इन परौषभियो' 
धरपपाठं दै । 





न-हि 
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सब्र रोगो से' तुमको निवारण करके, (तेजगरे) सत्यन्याय के प्रकाश, (ब्रह्मवचसाय) श्रय के जाने 
ग्रीर विधा की वृद्धिके लिये तथा (दन्स्येन्धियेण) परमेश्वर करं परमंश्वय भौर राज्य^के विज्ञान 
मे (बलाय) उक्तम सना, (श्रिये) सर्वेत्तिमि चक्ष्मी ओर (यशपं<) सव्तिमि कोतिकी प्राप्ति कृ 
लियेर्मत्मलोगोको सभाकरनेकीश्राना देता हुं, कि यह्‌ श्राज्ञा राजा भीरप्रजा फे प्रबन्ध क 
श्रथ हँ । इससे सव मनुष्य लोग इसका यथावत्‌ प्रचार करं ।1४॥ 


हे महारजेष्वर । भ्राप (कोऽसि कतमोऽपि) भुखस्वरूप, भ्रस्यन्त श्रानन्दकार्कं है. हम 
लोगों को भी सब प्रानन्द से युक्त कीजिये। (सूदलीक) है सर्वोत्तम कीति के दनेवाते । तथा 
(सुमद्कल) शोभनमद्धलकूप श्रानन्द कं करनेवाले जगदीश्वर ! (सत्यराजन्‌) सत्यस्वरूप श्रौर 
सत्य के प्रकाश करनेवाले ! . हम लगीं कं राजा तथा सव सुखो कं देनेवाले प्राप. हीर।. (कस्म 
त्वा काय त्वा) उसी अत्त यख श्रष्ठविचार श्रौर श्रानन्दके लिये हम लोगोने -श्रापका दारण 
लिया है, भ्योकि दसी से हमको पूणं राज्य ओर सुख निस्संदेह होगा ॥५।। 


सभाध्यक्ष सभासदः श्रौर प्रजा को एेसा निङ्चप्र करना चाहिये कि -{क्िरोमेश्रीः) श्री 
मेरा शिरस्थानी, (यशौ मुम्‌) उत्तम कातिमेरा मूखवत्‌, (त्विषिः कंशादच श्मश्रूणि) सत्य 
गुणो क्‌ प्रफकशमेरे केश श्रौरदाढ़ी मूछकं समान, तथा (राजामे प्राणः) जो ईष्वर सबका 
दाधार श्रौर जीवनरैतु दै, वही प्राणप्रिय मेरा राजा, (ग्रमृतत५ सम्राट्‌). भ्रमतस्वूप जो ब्रह्य श्रौर 
मक्षघुख है. वही मेरा चक्रवर्ती राजा, तथा (चक्षुविराट्‌ श्रोत्रम्‌) जो प्रनेके सत्मविद्याप्नो के भ्रकाफ 
[से] युक्त मेरा श्रोत्रहै, बहीमेरीश्रसिहै॥ | 


वाहू मे बलमिच्धियर दस्त मे कम वीर्यम्‌ । 

अमा त्रपो मम॑ ॥ ७॥ 

पृष्म राषटरमुदरमध्तौ प्रीबाह्च श्रोणी । 

ठू अरत्नी जानुनी विज्ञो मेऽङ्गानि सवेतंः ॥ ८ ॥ य० अ० २०। मं ७.८ ॥ 
[नाभिरम वित्तं पिङ्गा पधर्मऽपचितिभसत्‌ । 

` अनिन्दनन्दावाण्डौ मे भगः सौभाग्यं पसः । 

जङ्घाभ्यां पद्भयां प्र्मऽस्ि विक्षि राजा प्रतिषितः ॥ ९॥ 

| य०अ० २.० मंऽ ९ ॥| 


१.-वै* यण मुद्रितेषू मेँ" दत्यपपाटः। २. श्राक्ञा' इति वै० पण मुद्धितेषाट। 

३. प्रसं मन्त्रः; श्रप्यः भाष्यं चं हृम्तलेते विद्यते । प्र धमस्षस्करणेऽयं' मन्त्र, भाष्यं सास्य मोपलभ्यते । 
ष्ररन्तु तत्रेषापरिममन्पन्ति 41 १५ ॥।' दलसंर्या पट्यते । श्रयं मन्त्री भाष्यं चास्य प्रन्थकृरतथापाक्रतम्‌ उत सेखक- 
"ध मादान्सष्टमितिः न ज्ञायतेः। यथात्र मन्छो ग्याख्यायते तथेव ग्रन्धकृतो ययुकंद भाष्येऽपि उ्पाख्यानमूपलम्प्रते । 
ल स्मात्‌ लेठकप्रमादायं पाठो नष्ट दति मघ्वाऽस्णाभि रिह मन््रवाठस्तदुमाष्यं च हस्ततेखामूस्ारं प्रवधित्तम्‌ । ` 
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कगेदादिभाष्यशरुपिका 


। भाष्यम्‌- (बाहू मे बलम्‌) यदृ्तम अलं तन्मम बाहुबवस्ति (इच्धिय हस्तौ मै) शुदं 
वथाधुकतं सनः श्रोत्रादिकं च मम प्रहुगताधनवत्‌ (कमं वीर्यम्‌) यद्रुतमपरक्रमधारणं सन्मम 
कमवत्‌ (श्रात्मा क्षत्रमरो भम) यन्मम हृदयं तेत्‌ क्षश्रवत्‌' ॥७।। 


(ष्ठी रटरम्‌) यद्‌ राष्ट तन्मम पृष्ठभागघत्‌ (उदरमरसौ) यौ सेनफोकौ स्तस्तत्कमं 
मन हस्तमूलोदरवत्‌ (्रीवाश्च श्रोणी) यल्मजायाः सुखेन्‌ [भूषणं पुरुषाधथिकरणंः च तत्क मम 
नि्म्बाञ्वत्‌ । (ऊर श्ररत्नी ) यत्प्रनाया व्यापारे गणितविधायां च निपुणीकरणं तन्ममोवरल्य- 
ङदववरित । (जानुनी विशो मेऽङ्गानि सवतः) यल्प्रभजाराजसभणोः सवथा मेलरक्षणं तन्मम कम 
जानुषत्‌- । 

"एवं पर्वेकतानि सर्वाणि कर्माणि ममाकयववत्‌ घम्ति। यथा स्वाञ्खेषु ्रीतिस्तत्पालने 
पुरषस्य भद्वा भेदति, तथ। प्रजापालने च स्वकीया भुचिस्सर्वः काय्यं ति ॥८।। 


 भ[ (नाभिं चित्तम्‌) पल्चितं सवा क्षानहूपमस्ति तन्मम नाभिरङ्धबद्‌ प्रस्ति (विज्ञानं 
पायुमे०) यद्िश्ञानं तन्मम पायुं वेन्व्िथवद्‌ प्रस्ति (अपचिति्भेसत्‌) याऽपच्चितिः पजा सत्कारो 
ऽस्ति तत्‌ पित्रियाः प्रजननेन्दियवद्‌ अस्त परथात्‌ परमेऽषरपुजाऽऽत्मन्येव कार्या (्रानन्वनम्बावाण्डो 
मे) ये प्मानन्दसश्रटी ते सम बुषणाद्धवत्‌ स्तः (भगः सौभाग्यं पसः) यन्मसेशवयं सौभाग्यमुत्तमं 
सुखमस्ति तन्मम पसो लिङ्कश्ियववस्ति (जड घाम्यां पवम्याम्‌ ) एवमहं जड चाभ्यां पदभ्यां युक्तो 
भूत्वा धर्मारम।ऽस्मि (धिक्ि राजा प्रति०) यो विलि प्रजायां सवेहितकरणाविगणेः प्रतिष्ठितो 
भवति सोऽस्माकं राजा समाध्यक्षो भ वतुमहति ॥&॥ | 
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व्र 











भाषार्थ-- (बाहू मे वलम्‌) जो पूणं बल दहै वही मेरी भुजा, (दन्द्रियरहस्तौ०) जो उत्तम 
कृ श्रौर पराक्रम से युक्त इन्धिय मौर मनद, वे मेरे हाथों के समान, (श्रात्माक्षत्रमूरो मम) जी 
राजधर्म, शौर्यं, चेयं श्रौर हृदय का नरै, यही सन मेरे श्रात्सा के समान है ।(७॥ 


(पष्ठीर्मे राष्ट्रम्‌) जो उत्तम राज्य है,सो पीठ के समतुल्य, (उव रम्सौ ) जो राज्य [कौ | सेना 
मरौर कोश दै, .वह मेरे हस्त का मूल ओर उदर के समाने, तथा (ग्रीवाश्च श्रोणी) जौ प्रजा की 
सुख से भूषित मौर पुरुपा्थीं करना है, सो मेरेकष्ठ प्रौर श्रोणि ब्र्थात्‌ नाभि के श्रघोभागस्थान 
करे समतुल्य, (ऊरू अरत्नी) जौ प्रजा को व्यापार रौर गणितविय्ामें निपुण कराह सो ही 
ग्ररट्नी प्रौर ऊरूश्रङ्क कं समन, तथा (जानुनी) जो प्रजा श्रौर राजसभा का-मेल रखना, यह 








१. प्रन्यक्ुता यजुपरप्यि एतन्मलरथ्याक याने मन्वपदानां सम्ब्रन्व एवं प्रद्चितः-- भि बलमिन्छियम्‌ बषः 
त्र कतं वीयं दृस्तौ, ममत्मा उरो हदयं चास्सु' इति । 

२. प्ितीयसंस्करणात्‌ 'पुर्पार्पीकरणम्‌' हत्येवं च्िप्रत्ययान्तः पठते, पसौऽपाठः । पुरषाथिनः करणम्‌ 
ब्यर्थोऽचर चिज्ञवः, स च प्रसङ्कानुषा री । प्रथमसंस्करणे 'पुर्पाथिकरणपू' इयेष पाठ उपलम्यते । 

३. भत्रापि प्रन्थङृतौ यजु्भष्ये मन्त्रपदानामन्यथा सम्बन्धः प्रदर्शितः, स तत एव द्रष्टम्यः | 

५. "एव इत श्रारम्य "कार्येति" ध्स्यन्तः पाठो नवममत्व्रभाष्यान्ते योजनीयः । लेखकप्रमादात्तस्य नास 
णष्टर्ममत्त्रव्यास्यत्नान्ते सम्बद्च इति प्रतीयते । 

४, एतद्विषये पूवपुष्टस्था ह्िितीया टिप्पणी प्रष्टव्या 1 
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मेरी जानु केस्रमनिदहै) (विशोमेऽङ्कानि स्वेतः) जो स प्रकारसे प्रजापालन मे उत्तम कमं 
करते हः ये सवमेरेश्रङ्गो के समानहै।त। 

[ (नाभिमें चित्तम्‌) जौ चित्त सदा ज्ञानरूप है वहू मेरेनाभि प्रज्गके समानहै। (विज्ञानं 
गायुम) जो विज्ञान ह वहु मेरी गुदरैन्छिय के समान दै । (ञ्रपनितिभेसत्‌) जो पूजा सत्कार है 
रत्री जननेन्िय के समनिदै (ग्रानन्दनन्दावाण्डौमे) जो ग्रानन्दश्रौर समृ्धिहै वहू मेरे वृषणोँके 
पमान है ' (भगः सौभाग्यं पसः) जो मेरा दिष्वर्थ॑, सौभाग्य --उत्तम सुख टै वह्‌ मेरी लिगेद्धिय कफे 
समान है । (जड धाभ्यां पद्भ्याम्‌) इस प्रकारर्ग जडघाओरपेरों से युक्त होकर वर्मासाहूं। 
(विशि राजा प्रतिष्ठितिः) जो प्रजा मे स्वहितकारी गुणो के कारण प्रतिष्ठित होता है, वह्‌ हमारा 
रजा सभाध्यक्ष हो सकता है ।।&॥। 

"स प्रकार पूवाकित सव कमं मेरे श्रवयवों (= ग्रहगों) के समानरह। जसे प्रपने श्रह्गोमें 
प्रीति भौर उनकी पालना में पुरुष की शद्धा होती वंसीही बुद्धि प्रजा ग्रौर उसके पलिन में 
मवको करनी चाहिये ॥ | 


रतिं क्षत्रे प्रतिं तिष्ठामि राप परत्यसमवु प्रतिं तिष्ठामि गोषु । 
्त्यङगषु प्रतिं तिऽदाम्यान्मन प्रतिं प्राणेषु प्रतिं तिष्ठामि पुष्टे "+ 
प्रति धावःधयन्यो; प्रतिं तिष्ठामि यक्ते १०॥ | 
यरातारमिन्द्रमवितारमिन्धर हवेहवे सदव शरमिन्द्रम्‌ । 
दयाम हकर पुर्तमिन्द्र स्थे{रत = मथव। धान । ११ ॥ 

यण श्र ९०1 मण {9 |. 


भाष्यम्‌-- (प्रतिक्षत्र प्रति तिष्ठामि राष्ट) श्रहं परमेश्वरो धर्मण ` प्रतीते क्षत्रे प्रतिष्ठितो. 
भवामि) विद्ाधरमप्रघारिते वेशे च । (प्रत्यदवेष्‌ ०) प्रत्ययं प्रतिगां च तिष्ठामि । (प्रत्यङ्ःषु०) 
सर्वस्य जगतोऽद्धमङ्क प्रसि तिष्ठामि, तथा चात्मानमास्मानं प्रति तिष्ठामि । [प्रति प्राणं०) प्राणं. 
भाण श्रसयेवं पुष्ट-पुष्टं पदाथ प्रति तिष्ठामि । (प्रति धथावापृयिष्योः०) दिषं धिं प्रति धुचिषीं परथिवी 
परति श्व तिष्ठामि । (यज्ञे) सथा यनं यजत प्रति. तिष्ठामि, श्रहुमेव सर्वत्र दधापकोऽस्मौति ¦ मामिष्ट- 





१. नवम मन्ध श्रौर उसका भाष्य हस्तलेख मे विद्यमान है! परन्ते प्रथमसंण्सेही वह्‌ छप तषी रहा 

#। प्रणसंण्मेम्वं मन्व्रको त संस्याके श्रागे मन्त्र प्रौर भाष्य पर १० संख्या मिलती । इममे क्ति होता है 

भम्भयतः यहं पाठ लेखक प्रमाद से प्रतिलिपि मेँ ष्ट गया 1 हमने. संस्कृत भाष्य हस्तलेख कँ श्रतुसार प्रतिणललपि . 

करके श्रपनी पुस्तक मे जोड रखा धा । भाषार्थं का लेन उस समय नहीं किया धा । भतः यह्‌ भाषार्थं हमार 

किथा हभ है । भ्रष्टम मन्त्र की व्याख्याके श्रन्त मे पठित संस्कत पाठ का भाषां उपलश्धन ष्टीने सेभी 
प्रतुमान होता दै कि € सन्य प्रौर उसका भाष्य किसी कारणसे नष्टहटुश्रा है) । 

यह्‌ पाठ श्रष्टम मन्त्रके संस्कृत माध्य के श्रन्त परं मुद्रितः (नवम के.भरन्त मृ होना चाहिय. -्*- 

१८२६० टि ०४) स्रत पाठ का भ्ननुवाद रूप है । वै०्यणमृद्ित संस्करणों पं यह्‌ भाषा्थं उपलम्भं हौ हका । 
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देषं समाश्रित्य पे राजघर्ममनु्रन्ति तेषां सवंव विजयाम्युदयौ भवतः । एवं राजयपुरषश्चा पि प्रज 
रतने सवत्र न्याय विज्ञानप्रकाक्नो रक्षणीयः, यतोऽन्पायाषिश्ाविनाक्ः स्यादिति १०. 

(ष्रातारमिन्न०) पं विद्रवेस्य त्रातारं रक्षक, परमेश्वयवन्तं, (सुहवष्शूरामन््रं) पृष 
होभनयुद्रकारणमत्यन्तश्ुर, जगतो राजानमनन्तबलथन्त, (श्रम्‌) श्ितमम्त शक्ितिप्रद धं 
(पुरहतम.) बहुभिः श्रेः पुसेषितं, (इ्छरम्‌) न्यायेन राज्यपालक, (इन्द्र ५हवेष्टवे) युचे-युखे स्व 
विकार्यम्‌ इन्र परमात्मन्‌ (लयामि) ब्राह्ुयामि श्राश्नणामि । (स्वस्ति नो मघवा धा्वि्व्रः। १ 
परमधनप्रदातेन्द्रः सर्वश कितमानीशवरः सर्वेष राज्यकार्ययेष्‌ नोऽस्सम्य स्वस्ति धातु निरन्त) 
विजपयुष्दं दधातु ।११॥ 


| भाषार्थ- (प्रतिक्षत्र प्रतितिष्ठामि राष्ट्रे) जो मनुष्य इस प्रकार के उत्तम पृरूपौ. क 
सभ से न्यांयपूरवेक राज्य करतें है, उेके लिये परमेश्वर प्रतिज्ञा फरता दै कि-है मनुष्यो ¡ तुम 
लोग धर्मात्मा होके न्याय सेरास्य-करो, ष्योकि जो धर्मात्मा पुरूष ह, प उनकं क्षत्रवमं शरीर सब 
राज्यम प्रकाशित रहता, भौर वे सदा मेरे समीप रहते दँ । (प्रत्यदवेष्‌ प्रति तिष्ठामि गोषु) 
उनकी सेना फे अद्व प्रौर गौ श्रादि पशुभ्नं भे भी स्वसत्ता से प्रतिष्ठति रहता हूं । (प्रव्यङ्गुप्‌ भ्रति 
तिष्ठाम्यात्मन्‌) तथा सव सोना राजा के प्रो श्रौर उनके श्रात्माभ्रोके बीचमेंभी संदा प्रतिष्ठ 
रहता हूं । (प्रति प्राणेषु प्रति तिष्ठामि पुष्टे) उनके प्राण म्रीर पृष्ट व्यवहारोंमे भी सदा व्यापकं 
रहता हूं । (प्रति द्यावापृथिव्योः प्रति तिष्ठामि यज्ञे) जितना सूर्य्यादि प्रकाशरूप श्रौर पृथिव्यादि 
श्रप्रकालरूप जगत्‌ तथा जो श्रश्वमेधोद्वि यज्ञ ह, इन सव के षीच मेभीर्मै सर्वदा व्यापक होने सं 
प्रतिष्ठित रहता ह । दस प्रकार से तुम लोग मुभको सव . स्थानों में परिपूर्णं देखो ! जिन. लोभो कौ 
एेसी निष्ठा है, उनका राज्य सदा बढता रहता दै ।1१०।। 


(व्रातारमिन्द्रम्‌ ) जिन मनुष्यो फो एेसा निश्चय हैक केवल परमेर्वर्य्यवान्‌ परमात्मा 
ही हमारा रक्षक दै, (ग्रवितार)जो ज्ञान प्रौर आनन्द का देनेवाला दै, (सुहव भ्शूरमिन्द्र हने ह्वे) 
वही इन्द्र परमात्मा प्रति युद्ध मे जो उत्तम युद्ध करानेवाला- श्रूरवीर श्रौर हमारा. राजाह 
(ह्वयामि शक्र पुरहूतभिन्द्रम्‌) जो अनन्त पराक्रमयुक्त ईश्वर है, जिसक्रा सव विद्धान्‌ वेदादि शास्त्री 
से प्रतिपादन श्रौर दष्ट करते ह्‌, वही हमारा सब प्रफारसे राजा है! (स्वस्तिनो -मधषा 
धातिविन्द्रम्‌) जो दृन्द्र परमेदवर मघवा प्र्थात्‌ परमविद्यारूप धनौ श्रौर हमारे लिये - विजय मं 
सब सुखो फा देनेवाला दै, जिन ममुष्यों को एेसा निक्ष्चय है उनका पराजय कभी नहीं होता | ११॥ 


हमं दुवाऽअसपल्ञट संवध्वं महते '्षतराय॑ महते ज्यैष्ठथाय महते ` जान॑राज्ययेन्दरस्ये 
न्िवायं 1. इमममुप्पं  पत्रममुष्य पत्रमस्य विश्चऽएष बे|ऽमी राजा सोमोऽस्माकं 
ब्रह्मणानां राजा ॥ १२॥] य०श्र,९।मं०,५५॥ 
हन्द्रो जयाति न परां जयाता अधिराज राज॑घु. राजयातै। , . , + 
` चद्रयं ` इटधो वन्द॑षचोपसयौ ` नमस्य . मेह 1! १६॥. ` 


॥ 
ह न | 
\ ५. 


र्जप्र॑जाधभमविषंयः 
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त्वभिद्रधिराजः प्रवसयुस्तवं भूरमिभुंतिजेनानाम्‌ । 


त्वं दैवीर्वि्च हता वि राजाधुष्मत्‌ कषत्रमजरं ते अस्तु ।। १४ ॥ 
प्रथवे० कां५ ६) श्रनु० १०। वण ६८ मं° १,२॥।' 
भाष्यम्‌-- (देवाः) हि देवा विद्वन: सभासदः ¡ (महते क्षत्राय) धतुलराजधमय (महते 
जर्यष्टचाय) श्रत्यन्तज्नानवद्वव्पबहारस्थापनाय (महुते जानराज्याय) जनानां विषां मध्ये प्रम 
रास्यकरणगाग्र ( इन्वरस्येन्छियाथ) सूर्य्यस्य प्रकाक्षवनल्यायग्यवहारप्रकाशनापान्यायान्धका रथिनाशाय 
(प्रस्थ विशे) वत्त मानाये प्रजायं यथावत्सुखप्रदानाय (इमम्‌) (अरपल्नर्सुषध्वम्‌ ) दम प्रत्यक्षं 
शध्रद्‌भवरहितं निषकण्टकमुत्तम राजधमं सुवध्वमी शिध्वम्‌" { एेहवयंस हितं कुरत । यूथमप्येवं जानौत- 
(सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना\ राजा) बेदविदां सभासदां मध्ये यो मनुष्यः सोम्पगुणसस्पसः सकलः 
विद्य युक्तोऽस्ति स एव सभाध्यक्षत्वेन स्षीकुषः रन्‌ राजास्तु । हे समासदः । (श्रमी) पे. भजास्या 
मनुष्या सित तीन्‌ प्रप्यप्ट्दमाज्ञा भ ध्या (एष यो राजा) प्ररमाकं वो युष्माकं च सत्तभासक्को-' 
ऽय राजस भाव्यवहूार एव राजारूगेति । एतदर्थं चयं (एममपुष्य पूत्रमसुध्य पुत्रम्‌ ) प्रह्मातनाम्नः 
पुरैषस्य प्रस्यातनाभ्न्याः स्त्राहच सन्तानमभिषिच्याध्यक्षःवे स्वीकुम्मं इति ।१२॥ 
“(इधर जयासि) स एवैः परमेकवरः सभाप्रबन्धो घा जयाति विजनोत्कषं सदा भ्रप्नोवु । 
(न पराजयातेः) स मा-कवाधिदृःपराजयं प्राप्नोतु (अधिराजो राजसु राजयातं) स राजाधिराजो 
विक््वस्येश्वरः सवषु चक्रवतिर'जसु माण्डलिकेषु वा स्वकीयस्त्यप्रकाशन्यायन सहास्माकं मध्ये तदा 
परसिथ्यताम्‌ । (चङ्क व्यः) पो जगव।§वरः सर्वेरमनुष्येः पुनः पुनरपासनापोग्योऽस्ति, (ईडधः) श्रत्माभि 
स एकः स्तोतु योग्यः (वन्द्य) पूजनीयः (उपसद्यः) समाक्नयितु योग्यः (नमस्यः) नमस्कु 
योगयोऽस्ति । (भवेह). है महाराजे््वर । त्वमूुत्तमप्रकारेणास्मिन्‌ राज्यं सृतो भष । भवत्‌ 
सकारेम सह वत्तमाना वयमप्यस्मिन्‌ चक्रषसिर्‌ाज्ये सवा स्कृता भवेम ।॥१३॥। - 
(त्वरमिन्राधिराजः श्रवस्युः). : हेः इ परमेश्वर. ! त्वं सवेस्य जगतोऽधिराजोऽसि, धव 
हवाचरतोति, सर्वेत्य भौता-च, स्वकपया मामपि तादृशं र्‌ । (ठव पूरभिभतिर्जनानाम्‌) हं 
भगवन्‌ !{. स्वं भ्‌ः सवा भवसि । यथा.जनानापभिभ्‌तिरभीष्टरयेशव््यस्य वातासि.तथा माभप्यतु- 
ग्रहण करोतु । (त्वं वेवीविश इमा विराजाः") हे जगदीश्वर ! यथा त्वं विश्यगुणसम्पन्ना विविधो. . 
सम राञ्जया लिताः, प्रत्यक्षविकयाः प्रभाः सत्यन्यायेन पालयसि. तथ। मामपि क्रितं । (ध्पुहमल्षचमनर 
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 भ्रथवं ६।६९८। १,२॥ 

२. एततप्रयोगसाशरुलवज्ञनाय काशिका ५।२।७७ द्रष्टव्या । 

३. श्रत तवमस्कर्णशोष्ठयितरा कोठारीप्पुषाह्ुयेन मन्त्रे साहतिकं कायं मबुध्वेहुं (न पराजभाता) 
सं °" दृत्येवं पराअयातं स्थाने ¶राजयत! पटेन भाग्यम्‌" - एत्येषं -शोधनं प्रदरित्रम्‌, तत्लेदलकारषटवज्ानपर 
नेयम्‌ । -. - ८  ... ४, श्र्निमा टिपणी ५ द्रष्टव्या । | 

४. मन्त्रपदानां स्वरानूरोयेनं "वि | रजं । प्रायुष्मत्‌' एस्येवं विच्छेदो प्रष्टग्यः । ९ह्‌ तु "विजा, युष्मत्‌ 
प्येवं पदच्छेदः स्वीफृतः । -सः स्वं रदोांखिवन्ध्यः इवं प्रतीयते । नवमसस्फरणे - ह° ले० मे (प्रायु्परक्षः०) पार 
&' एं दिप्पणी दृश्यते । तेन प्रतीयतेऽवश्यमत्र लेखकादिप्रमादात्‌ पाटो भ्रष्ट इति । - 


२६४ ्रगवेदादिभाष्यभरूमिकी 
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ते स्तु) हे भहा राजाधिर जेश्ष्वर ! तष पदिदं सनातनं राजधरमयुतं नाश्षरहितं पित्षस्पं राष्‌ 
मस्ति तदिवं भवष्टसमस्माकमस्तु, इति याचितः सघ्नाक्गीदेवातीदं भूगोलारयं युष्मदघीनमस्तु ।1 १८) 


भाषार्थ- (मं देवा ग्रषपत्नम्‌) अवे ईश्वर सव मनुष्यो को राज्यव्यवस्था के विष्‌ भ 
प्राज्ञा देता है कि--हे धरिद्रान्‌ लोगो ! तुम इस. राजधर्मं को यथावत्‌ ज(नकर श्रपने रान्य का एसा 
प्रबन्ध करो, कि जिससे तुम्हारे देश पर कोई शनन प्रा जाय । (महते क्षत्राय०) दै शरीर लोगो 
परपने क्षत्रियधर्म, चक्रवति राज्य प्रेष्ठकीतति, सवत्तिम राज्यप्रबन्व के अर्थं (महते जानराज्याय } 
संव प्रजा को विद्वान्‌ करके ठीक-ठीक राज्यव्यवस्था मेँ चलाने कै लिये तथा (दनदरस्मेन्द्रियाय) वङ्‌ 
रेदवर्थं सत्य न्याय के प्रकारा करने क प्रथं (सुध्वयम्‌) ग्रच्छे-प्रच्छे राज्य सम्बन्धी प्रबन्ध कृरो, करि 
जिनसे सव मनुष्यों को उत्तम सख ब्रढृता जाय ॥१२॥ 


(इन्द्रौ जयाति) है बन्धु लोगो ! जो परमात्मा प्रपते लोगों का विजय कराने काला (न 
धराजयातै") जो हमक दूसरे से कभी हारने नहीं देता (श्रधियजः) जो महाराजाधिराज (राजघ 
राजयातै) सब राजा फे वीच मे प्रकाशमान होकर हमको भी श्रुगोल मेँ प्रकाल्लमानं करनेवाला 
है, (चकः व्यः) जो श्रानस्दस्वरूप परमात्मा सब जगत्‌ को सुखो से पूणं करनेहारा, तथा (इडो 
न्य्व) सवं मनूर्यो को स्तुति ओर वंदना करते क योग्य, ( उपसदो नमस्यः) सवका शरणं लेने 
ध्रौर नमस्कार करने के योग्यहै, (भवेह) सो ही जगदीश्वर हमारा विजय करनेवाला, रक्षकः ` 
न्थायाधीष ओर राजा है । इसलिये हमारी यह प्राथनादहैकिष परमेश्वर ! अप कृपा करके हुम 
सवो के राजा हृजिये । सौर हम लोग प्रापक पूप ग्रौर भृत्य के समान राज्याधिकारी होकर, प्रापक | 
राज्य को सत्यत्याय से सुरभित कर ।।१३।॥ । 


(त्वमिन््राधिराजः श्चवस्युः) ह परमेश्वर } भाप ही सरव संसार के अधिराज श्रौर श्राप्तौ के 
समान सत्यन्याय के उपदेशक, ।त्वं भूरमिभरूतिजनानाम्‌) प्राप ही सदा नित्यस्वरूप श्रीर सज्जन 
मनुष्यों को राज्य ेश्वर्य के देनेवलि, (त्वं दवौविश् हमा विराजाः) प्रापदही इन विविध प्रजा प्रो 
को सुधारने ओौर दुष्ट राजश का युद्ध मै पराजय करानेवाते हँ । (युष्मत्क्षत्रमजरं ते प्रस्तु) ह 
जगदीश्वर ! आपका राज्य नित्य तरण वना रहै कि जिससे सथ संसार फो विविध प्रकारका सुख 
मिले । इस प्रकार जो मनुष्य भ्रपने सत्य प्रेम प्रौर पृरुषा्थसे ईष्वर कौ भक्ति ्रौर उसकी ्रा्ा 


पालन करते ह उनको वहे श्र्षीर्वाव देता दै कि- मेरे रचे हए भूगोल का राञ्य तुम्हारे श्राधीन 
हौ ॥१४॥ | 


। 


स्थिरा बैः सन्त्वायुधा पराणुदे वीफ़र उत प्रतिष्कभे 
 युष्माकमस्तृ तविप पनीयसी मा मदस्य मायिनं ॥ १५ ॥ 
० क्ष०१। अ० ३) व १८। मं० २11 
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१. वैण | ० मुद्रित मस्करणों में 'पराजयात्रा' अशुद्ध श्रौर सुस्ह्तपार से. बिपरीत है । ` 
१, च्० १।१३६।३॥, ` ~ + 


१ णि 
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स॒भा च ममिंतिर्च सेन च ॥ १६॥ 
प्रथयं० कां १५ । प्रनु० २।व० ९ ।मं०२॥ 


म गीरमनु हषेष्वमुग्रमिनद्रं सखायो अनु सं रमध्वम्‌ । 
ग्रामजितं गोजितं बजवा जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजंप्ना ॥ १७ ॥ 
अधर्वँ० कां. ६। भ्रनु० १०।व० ६७ । भं० ३।।१ 


सभ्यं सभाम पष्िये च सम्या; सभासदः, 

। (~ पठ 

तयेद्राः पुरुहूत॒ विदवमायुच्यै|इनवम्‌ ।। १८ ॥ 

प्रथवं० का० १९ । श्रनु° ७1 व° ५५।मं०६।।. 
भाष्यम्‌-- {स्थिरा वः०) श्रस्यार्थः प्रार्थनाविषय उक्तः* ।।१५।। 

(तं सभा ध) राजसभा प्रजा च तं पूर्वोक्तं सर्वराजाधिराजं परमेश्वरं तथा सभाध्यक्षमनि- 
पिरप राजानं मन्येत । (तमितिश्व ) तमनुधि्यैव समितियु'दम्‌* प्राश्चरणीयम्‌^। (सेना च) तथा 
घीरपुरुषाणां या सेना सापि परमेदवर, ससभाध्यक्षां सभां, स्वसेनानों चानुभिर्य युं 
र्यात्‌ ॥ १६ ॥ | 

ईदषरः सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रहयुपदिश्षति ~ (सखायः) हे सखायः ! (हमं वीरमुरमिनम्‌ ) 
हात्रणां हन्तारं, ुढक्‌श्षलं, निर्भयं, तेजस्विनं प्रति राजपुरुषं" तथेन परमदवय्येषन्तं परमेदवरं (श्रम 
हरषध्वम्‌ ) सवे युयमनुमोदयध्वम्‌ । एषं एत्वेव दृष्टशत्रुणां पराजयाय (घ्रनु संरभध्वम्‌) युद्ारम्भं 
कुरत । कथम्भूतं तं ? (प्रामजितम्‌) येन पुर्वं श्ग्रणां समूहा भिताः (गोजितम्‌) येनेन्ियाणि 
परथिव्यािकं च भितं (वच्रबाहुम्‌) षः प्राणो बलं बाषटरयस्य ।[ तम्‌ ] (जयन्तम्‌ ) जयं प्राप्वुवन्त 
(प्रमृणन्तमोजसा ) प्नोजका बलेन श्ध्रन्‌ प्रकृष्टतया हिसन्तम्‌ (्रज्म) वयं तमाभित्य सवा विजयं 
प्राप्नुमः ॥ १७॥ . | 

(सम्य सभां मे पाहि) हि सभायां साधो परमे्वर । मे मम सभां यथावत्‌ पालय । "मे" 
हत्यस्मच्छम्दनिदेशाध्‌ पर्षान्‌ मनुष्यानिदं वाक्यं गृह्णातीति । (ये च सभ्याः सभासवः) ये सभा- 
कमसु साधवदचतुराः सभायां सीदन्ति, तेऽस्माक पुवोक्तां त्रिविधां सभां पान्तु यथावद्‌ ` रकेन । 

(त्वयेदुगाः पुरुहूत) हि बहिः पुजित परमात्मन्‌ । स्वया सह्‌ ये सभाध्यक्षाः सभासद इवृगा इत 


१. श्रयं १५।६९।२॥ २. म्रधवं ६। ६७। ३। | 

३. प्रथवं १९। ५५।६॥ प्यं मस्त्रपाठो रावह्धिटनीसस्करणानूसारी बर्तते । कैवलं यै" इत्यस्य 
स्थात प्रायवंणिकानां व्वऽ' इति स्वरितचिह्वविरोषोऽत्रास्माभिनिदिष्टः । ४, पूर्वत्र पष्ठ १७५ 

४. सपितिरिति सं्रामनामसु पल्तिम्‌ । निर्धं° २। १७ ॥ ६, ्राचरेत्‌" इति शुद्धः पाठो शैषः । 

७. व° यण मूद्ितेषु केषुचित्‌ संसफरणेषु भ्रति राजपुरुषं" इर्येवं विरिन्नोऽपपाठ उपलभ्यते । 

न, स्वरानुरोधात्‌ “त्वया, इत्‌, गा” हति प्रीणि पदानि । प्रव "एत्‌ गाः इत्यनयोः पदमोरेकीकृष्याधः 
्रदशितः । तथा चोक्तं वदद बतायाम्‌--घ्नेकं सप्तथा चान्यदेकमेव निरुषतवाम्‌ (२।११२-११३) इति ॥. 


२६६ क्ररवेदादिभाष्यभूमिका 





[निधिम मि नु 1 १ श 1 पा 


निनो रुन 


राजधमंनानं गच्छन्ति, तं एव युं प्राप्नुव्ति (विश्वमायु्यंरनवम्‌ ) एषं सभापालितोऽं 1 #., 
9 ~+ 1 ह . 
शतवाषिकं सुसपुंक्मायुः प्राप्नुयाम्‌ । {5 ) 


भाषाभ-- (स्थिरा वः सन्त्वायुधा०) दस मन्त्र का म्रथं प्रर्थनादिविपय" मे" कर दि 
है" ॥ १५॥। 
| (तं सभा च) प्रजा तथा सव सभासद्‌ राजर््रो कै राजा परमेश्वर को जानक, सव सम।१ 
मे सभाध्यक्ष का श्रभिषेकं करे । ` (समित्तिरंच) सव मनुष्यों को उचित दै कि परमेष्वर म्रौ 
सवपिकारक धर्मका ही श्राश्रय करके युद्धं करे । तथा (रेनाच) जो सेना, सेनापति भौर सभ 


ष्यक्ष दहः वे सव समाके भ्राश्रय से दिचारपुवक उत्तम सेनाको बनाफे सदैव प्रजापालन श्रौर युः 
कर (( १६॥। 


ईदवर सब.मनुष्यो को उपदेश करता है कि-- (सखायः) हे बन्धु लोगो ¡ (इमं वीरम्‌ 
ह शूरवीर लोगो ! न्याय श्रौर दृढभक्तिं से प्रनन्त बलवान्‌, परमेश्वर को दष्ट करके (श्रर्‌ 
हरषध्वम्‌) श्रुरवीरं लोगों को सदा भनन्द मे रक्छौ। (उप्रमिन्धम्‌ः) तुम लोग अत्यन्त उ 
परमेश्वर के सहाय से एफ सम्मति होकर (श्नु संरभध्वम्‌) दुष्टों को युद्ध मे जीतने का उपाय र्चः 
करो । (ग्रामलितम्‌)* जिसने सब भूगोल तथा (गोजितम्‌) सबके मन ग्रौर इन्द्रियो को जीत रक्त! 
है, (वज्रबाहुम्‌ ) प्राण जिसके बाहु, ओर (जयन्तम्‌) गो हम सवे को जितानेवालां है: (अज्म) 
उसी कौ दष्ट जानिके हम लोग श्रपृना राजा माने .। -(षमृणन्तमोजसा) जो श्रपने श्रनन्त पराक्रम से 
दुष्टों का पराजय करके हमको पु देता है ।१७।। , , , ^ | 
(सभ्य सभां मे पाहि) हि सभा के योग्य-परमेश्वर ! श्राप हुम लोगों की राजसभा की रक्षा 
कीविये। (ये च सभ्याः सभासदः) हम लोग जो सभा कै सभासद्‌ है, सो श्राप की कपा से सभ्यतायुक्त 
होकर श्रच्छी प्रकार से सत्ये न्याय की रक्षा "करें । (त्वयेद्गाः. पुरुहूत) . है, सबके उपास्थदेवे 
(दिद्बमायुग्येइ्नवम्‌) हमं लोग राप ही फे सहाय सै प्रापक प्राज्ञा को-पालन करते रट, जिसमे 
पपुणं भ्राषु को सुल से भोगे ॥१८॥ । + + 


श्यं राजधमध्यास्या वेदरीत्या पक्षेपेण लिखिता । ध्रतोऽप्र पतरेयक्षतपथब्राह्यणा विग्रन्य- 
रीत्या संकेपतो सिदख्यते । तद्यया--ः 


निष्ठा उग्रः हसे तुरोपति धक्प्रगरवरसहस्यसत्कत्रस्य सप, मन्द्र ोभिष्ट इत्पोजस्व- 
चरतधस्य रूपम्‌ ॥१॥ 

ृहत्पष्टं मवति, परं वे इृहत्‌ ष्तरेशैय तत्परे रमदधयत्य॑यो शरं तरै शृहदासमा यन- 
मानस्य निष्केवल्यं तदद्‌ बृष्त्ष्ठं भवति ॥२॥ 





१. पूवर पष्ठ १७५॥ २. श्राभजितं गोजितम्‌' का भाषां संस्कत से ६. इवेन पृष्ठ १७७। ` इ. जआमगतं भिम्‌ः का माप वतक भित्ति है! 


२. प्रयं पाठो वै° यण० मुत्रितेषु संस्करणेषु उप्त रबराह्यणपाटग्याख्यानस्यादौ पठ्यते । तस्य वेह स्थानमिति 
क्वेह समानीतः । 


राजप्रजाधसविषय २६७ 





र्ठ व रथन्तरं त्र बद्‌, ब्रह्मणि खलु वे त्र प्रतिष्टित चुत्रे क्ष ॥३॥ 
मोजो षा इद््रियं यीग्ये पञ्चदश शभ्रोजः चत्र वीय्यं राजन्यस्तदेनमोजसा चेप्रण 
वीर्य्य सपद्रयति । तद्ध(रद्ाज भवति भार पे बृहत्‌ ॥५४॥ 
ए० पंऽ८॥श्र° १1 कं०२,३॥ 
तानहमनु राज्याय साभ्राज्याय रौेज्याय स्वाराज्याय पैराञ्ययि पारमेष्ठथाय राज्याय 
माहाराज्यायाधिपत्याय स्वावश्यायातिष्ठा्या रोहामीति ॥१॥ 


नमो ब्रह्मो नमो ब्क्षणे नमो ब्रह्मण इति विष्फतखो ब्क्षसे नमस्करोति" अ्रह्मश ए 
तत्सत्रं शमेति, तचत्र वं. ब्रह्मणः चत्र वशमेति तद्राष्टं समद्र तद्रीखदाश्यस्मित बीरो 
जायते ॥६॥| एे« पञ्जि ८ । श्र० २। कं० ९,९॥। 


भाष्यप्‌- (जनिष्ठा उग्रः०) राजसभायां, जनिष्ठा प्रतिक्षयेन जना - विहसि ध्मत्मिम 
परषठग्रफुतीन्‌ मनुष्यान प्रति, सवा सुखदास्सोम्या भवेयुः, तया दृष्टान्‌ प्र्युप्रो व्यवहारो षाय 
हति । कृतो यत्राजकर्मप्ति तद्‌ दवि विधं भवत्येकं सहस्वद्‌, दितीयमूप्रघव्‌ प्र्थात षष चिद्‌ देशकास- 
घर्र्वनुसारेण सहनं -कपंश्यम्‌, श्व धित्तव्‌ विपय्यये राअपुरषदु ष्टेषुप्रो दण्डो निपातनीयचंतत्‌ 
कषत्रस्य धर्मस्य स्धह्पं भवति । तथा (मनर भ्रोजिऽठः०) उत्तमकर्मक।रिस्य प्रानन्दकरो -वुष्टेभ्यो 
दुःखप्रवहचास्ति, उत्त मवीरपुरुषसेनादिपदायसाम प्रधा सहितो यो राजधर्मोऽस्ति स घ क्षत्रस्य 
स्वर्पमस्ति ॥१।॥ , = | 


(ब्रहस्पृष्ठ०) धत्‌ क्षत्रं फमं तत्‌ सवभ्यः कृष्येभ्यो बृहस्महेद स्ति । तथौ पृष्ठमथात्तिबलानां 
रक्षकं सत्‌ पुनरुतमयुखकारक भवति । एतेनोषतेन च कषत्ररालकभ्मणा मनुष्यो रांजकम्मं वर्धयति । 
नातोऽन्यथा क्षत्रधमस्य विभ वतुमहति । तस्मात्‌ क्षत्रं सदंस्मात्‌ कमणो बृहद्‌ यजमानस्य प्रजा- 
स्थस्य जनस्य राजपुरुषस्य षात्माऽऽध्मवदानन्दप्रदं- भषति । तथा सवस्य संसारस्यं निष्केवल्यं 
निरन्तरं केवलं सुखं सम्पादयितुं पतः समथ भवति, हस्मात्तत्‌ क्षत्रकम सर्वेभ्यो महत्तर 
भेवत्तीति ।॥ २॥ | । | 


(ब्रह्य वे रथन्तर ०) ब्रह्मश्षञ्देन सवं धिधाय॒क्तो ब्राह्मणवर्णा गह्यते, तस्मिन्‌ लघु कत्र 
प्रतिष्ठितो भषति ¡ नथ फवाचित्‌ सत्यविद्यया धिना क्षत्रधमेस्य बटिरक्षणे -भवतः । पथा (कषतर 
ब्रह्म) राजन्ये ब्रह्माऽ्थात्‌ सत्ययिद्या प्रतिष्ठिता भवति 1 नैवाप्साद्‌ धिना कदाचिद्‌ त्रिदाषा ववि 
रक्षणे सम्भवतः । तस्माद्‌ विद्या राजबव्यवष्टारौ मिलित्वेव-यश्टृयुखोष्रति कतुं शाषनुतं इति 11 ३॥। 
 . (भोजो वा दश्निपं ९) राजपुरषबंलपराक्रमधन्तीन्धियाणि सदेव रक्षणीपानि अर्भाश्नितेनिय- 





१. एेतरेयन्राह्यणे स्वावह्यायातिष्ठाया रोहा मि" इति पाठः सम्प्रध्युपलम्यते । म्रन्मङृता पु यंथोधैषस एग 
पालोऽपरे व्यार्पातः । ` , २. क्षत्रं पदमभिपरत्य नपु सकत्वम्‌ । 
३. प्रयमसंस्करणे निष्केवल्यं हटयेव पाठः । हुस्तलेलते तु “निष्कं वल्य" इत्येवमपपाटो दश्यते । 


२६९८ कवेदादिभाध्यभरं पका 


व 
तयैव सदेव षतितथ्यम्‌ । कुतः? "श्रोज एव क्षत्र, वीर्यमेव राजन्यः '" ह्युक्ततवात्‌ ! तत्तस्माषोजष 
शत्रण वीयेण राज्येन राजधमं मनुष्यः समर्ंवति, सवंसुखेरेधमानं करोति । इदमेव भारदाज 
भरणीय, बरहुवर्थान्मषटत्‌ कर्मास्तीति ॥ ४ 

(तानहमनु राज्याय) सरवे मनुष्या एवमनिच्छा कृत्वा पुरुषाय कर्यः--परमेदर्वरानु व्रहेणाह- 
मतुरार्याय सभाध्यक्ष्वप्राप्तये तथा माण्डलिकानां राज्ञाभुपरि राजसत्ता्राप्तये, (सास्राज्यय, 
सा्थभोमराज्यकरणाय, (भौज्याय) धर्मन्यायेन राज्यपालनायोत्तमभोगाय ल. (स्वार)उपाय) 
व्वसम रावयप्राप्तये, (बैराज्याय) विविधानां रज्ञां मध्ये महत्येन प्रकाशाय + पारमेष्टघयाय) 
परमराज्यस्थितये, (माष्ाराज्याय ) महाराज्यसुखभोगाय, तथा (श्राधिपत्याय) प्रचिपतित्वः 
करणाय, (स्वावश्याय) स्वाथव्रजावक्षत्वकरणाय च, (श्रतिष्ठायाम्‌) श्रत्यु्तमा विद्स स्तिष्ठति 
यस्यां स। श्रतिष्डा सभा, तस्य: सर्वगुणेः सुखे (रोहामि) वद्ध॑मानो भवामीति ॥ ५॥। 

(नमो ब्रह्मणे०} परमे्वराय! त्रिवारं चतुर्वारं घा नमस्कृत्य ` रजकर्मारम्भं कुर्यात्‌ । 
यत्‌ क्षत्र बरह्मणः वशमेति, तद्राष्ट्रं समृद्धं सम्यक्‌ ऋवियुक्तं वरदं भर्वति । तिमन्नेवं राष्ट 
वौरपृरषो जायते, नान्यत्रे्याह परमेहवरः ॥ ६॥ 


५ ५५५ ०५ ०१०५ ० कुक चक "० 








भाषाथ दस प्रकार वेदरीति मे राजा ओौर प्रजाके धर्म संक्षेपसे कट चुके) इसके प्राये 
वेद कौ सनातन व्याख्या, जो एेत्तरेय ग्रौर शतपथत्राह्मणादि ग्रन्थ हः उनको साक्षी भी व्हा 
लिते है-- 


(जनिष्ठा उग्रः०} राजा की मेनाश्रौर सभाश्रौं मे जो पुरुष हौ, वे सब दृष्टा पर तैजधारी, 
रेष्ठ पर शाम्तख्प, षुख-दुःल के सहन करनेवाले श्रौर धन के लिये प्रत्यन्त पुरुषार्था. ह । क्योकि 
दष्टो परं कृद स्वभाव श्रौर श्रेष्ठो पर सहुरी होना यही राजाः कास्वरूप हूं । (मन्दर ग्रोजिष्ठः) 
जो भ्रानरिदत प्रौर परःक्रमयुक्त होना दै, वही राजाः का स्वल्प है [॥१। | 


, क्योकि राजव्मवहार सतते बरडाहै। दसपे शूरवीर श्रादि गुणयुक्त पुरुषों कौ समा जौीर 
तना रख कर श्रच्छी प्रकार राज्य को ब्रहाना चाहिये (२ 

(ब्रह्म वं रथन्तरं०) ब्रहम ्र्थात्‌ परमेद्वर ओर वेदविद्या से परुक्त जो पूणं व्रिद्ान्‌ ब्राह्मण 
र, वही राज्य क प्रबन्धो मे सुलघ्राप्ति काटैत होता है। इसलिये प्रच्छ राज्यके होने संदी सत्य 
विद्या प्रकारकीं प्राप्त होती है।। [३५ 


उत्तम विया प्रौर न्यायमत राज्यका नाम प्रोज है । जिसको दण्ड केभयसे उल्लंघन वा 
अन्यथा कोई नहीं कर सकता । क्योकि श्रोज श्रथत्‌ बल का नाम क्षत्र प्रोर पराक्रमका नाम 
राजण्य है । ये दोनों जव परस्पर मिलते है, तभी संसार की उन्नति होती है । [| 


[1 
=¬ ----च्---- ~ 





१. व्यास्यायमानोद्धरणस्य श्रोजः क्षत्रम्‌, वीर्यं राजन्यः पाठस्याथैतो श्रनुवाद. । 
२. एतरेयश्रह्यणे "प्रतिष्ठाया रोहामि। त्रि पार द्युकतं प्रार्‌ (पृष्ठ २६७, टि० १) इह तु ्रतिष्टरयामू 
प।ठपाधित्य ग्रन्थकृता ध्याह्या डता । ३. व° यण मुद्रित सस्करणों मे "राज्यः प्रपपाठ है! 


राजप्रजाधम्‌ विषयं २६६ 





स होने श्रौर परमेक्वर कौ कपा सं मनुष्य के राजकमं, चक्रवतिराज्यः भोग का राज्य 
अपना राज्य, विविध राभ्य, परमेष्ठिराज्य, प्रकाशरूपराज्य, महारनज्य, राज्यों को श्रधिपतिषूप 
राज्य, ओौर ब्रपने वश्च का राज्य द्रव्यादि उत्तम-उत्तम सुख बढते हँ ।\ [५॥ | 

दसलिये उस परमात्मा फो मेरा वारंवार नमस्कार है फि जिसके अनुग्रहसे हम लोग इन 
राज्यों कै अधिकारी होते ह ।६॥ 


सप्रजापतिका अयं वे देवानामोजिष्ठो बलिष्ठः सदिष्ठः सत्तमः पारयिष्णुतम इममवा- 
भिषिश्वामहा इति तथेति तदै तदिन्द्रमेव ॥७॥ 

सम्राजं साभ्रा्यं भोजं भोजपितरं स्वराजं स्वाराज्यं विराजं वेराज्यं राजानं राजपितः 
परमेष्ठिनं पारमेष्ठय ' चत्र मजनि पृत्रियोऽजनि विश्वस्य मुतस्याधिपतिरजनि तिशामत्ताजनि 
पर मेत्त।जन्यपुराणां हन्ताजनि त्रक्षणो गोप्ताजनि धमेध्य गोप्ताजनीति ॥ स परमेष्ठी 
प्राजपत्याऽमेतत्‌ ॥८|| एेत० पं ८।भ्र० ३) कंण० १२,१४॥ 

स॒ एतेमेन्देण महाभिषेफेणभिषिक्षः चप्रियः सर्वा नितीजेयति सर्वान लोकान्‌ 
परिदन्ति, सर्वेषां राज्ञ प्रेष्टयमतिष्ठा परमतां गच्छति साप्राज्यं भौज्यं स्वाराञ्यं वैराग्यं 
पारमेषय' राज्यं माहराज्यमाधिपत्यं मिसवास्मिन्लोकफे स्वय॑भः खराउमृतोऽयुष्मिन्त्छग 
लोके सयान कामनाप्छामृतः सम्भवति यमेतेनन्दरेण महाभिषेकेण श्रियं शापयितवाऽमि- 


पिश्वति || 8 ॥| एेत० पं० ८1 श्र० ४। कं° १६॥ 

भाष्यम्‌-- (सप्रजापतिका०) सर्वे सभासदः प्रजास्थमनुष्याः स्वामिनेष्टेन पुञ्यतमेन 
वरमेऽवरेणंव सष वत्तमाना भषेयुः । सवं मिलिरवैवं विलारं क्ुयुयतो न कयाचित्‌ भुखहानि- 
प्ररयाजयौ स्याताम्‌ 1 यो देवानां विवृषां मध्ये (श्रोजिष्ठः) पराक्रमवसमः, (षलिष्ठः) स्वषकष्ट- 
बलक्ष हितः, (सहिष्ठः) श्रतिक्ापेन सहनक्रीलः, (सत्तमः) सर्वगुण रत्यन्तश्रेषठः, (पारयिष्ण्‌तमः) 
सर्वेभ्यो यद्ादिःसेम्योऽध्िक्णयेन सर्वास्तारयितरतमो विजयकारफतमोऽत्मकं मध्ये भर ष्ठतमो- 
स्तीति वयं निश्वित्य तमेव पुर्षभिषिञ्चाम इतीषछेयः तयेव खल्वस्त्विति सथं प्रतिजानीयः । 
एवम तस्योत्तमपुरुषस्या भिषेककरणं, स्वशवय्यप्रापकत्वा दिन िष्याहुः- ॥ २ ॥ 

(सश्राजं०) एवम्भूतं साबभोमराजानं, (साम्राज्यम्‌) सावभोमराज्यं, (भोजम्‌) उत्तम. 
भोगसाधकं (भोज पितरम्‌ ) उत्तमभोगानां रक्षक, (स्वराजम्‌) राजकमेसु प्रकाक्षभानं, सदवि्यावि- 
गुणस्स्वहूदये देदीप्यमानं, (स्वाराज्यम्‌) स्वकीय राज्यपालनं (विरामम्‌) विविधानां राजां प्रकाशकः 








क) थ 








१. वऽ य० मूद्रितेषु संस्करणेपु रँ ष्ठधप्रतिष्टां' त्यपपाठ उपलभ्यते । स च हस्तलेकते ०मतिष्ठां' इति 
शुक्र पाठमपकृञ्य ^°प्रतिष्ठा दैत्यपपाठो यः केनचित्‌ कृतः, तन्निमित्तो जेयः.। व्याह्याते स्पष्टमेव ष्टधम्‌ 
प्रतिष्ठा' दं षदे व्यास्ययेते । २, श्रयमभिप्रापः--तथैव खयु प्रवे एवंभूतत्योत्तमपरषस्य।भिषेक 
करणम्‌ श्रस्तुः एति प्रति जानीयुः, सवंरवयंप्रापकश्वादेव तम्‌ "व्द्रष्‌ इत्याद्ुः । 


२७० करवेददिभाभ्यभूमिका 





न ~ ध ~ 





(वराज्यम्‌) विषिधराज्यप्राप्तिक्षर, (राजानम्‌) श्रे ष्ठवर््यण प्रकाक्तमानं, (राजपित्तरम्‌) राजना 
रक्षक, (परमेष्ठिनम्‌) परमोक्कृष्टे. राज्ये स्थापयितुं 'योग्यं, (पारमेऽ्ठंम्‌) ; पेरमेषटिसम्पा दितं 
स्व्ष्टं पुरुषं वयममिषिञ्चामहै । एवममिषिक्तस्य पुरषस्य सुखयुक्तं (क्षत्रमजनि) प्रादुभव- 
तीति । अजनीति. छन्दसि लुद्लदलिटः [्रष्ठा०.३।४।६ | इति ` वत्तं मानकाले घुर । (क्षत्रियो. 
ऽजनि) तथा क्षत्रियो घौर पुरषः. (विश्व ० ) स्य प्राणिमात्रस्याधिपत्िः सभाध्यक्षः (विश्ामत्ता०) 
दुष्टप्रजानामत्ता विनाक्षकः,. (पुरां मे०) कश्रुनगराणां षिनाशकः, (श्रसुराणां हन्ता) बष्टाना 
हन्ता हननकर्ता+ [बरह्मभो०} वेदस्य रक्षकः, (धर्मस्य गो० ) धमेत्य च रक्षकोऽजनि ्ाधूभषती ति । 
(स परमेष्टी) स राजधर्मः सभाध्यक्षादिमनुष्येः (श्राजापत्यः०) श्र्थात्‌, परमेह्वर [एव्र]. हष्दः 
करणोमः । न तद्धि्नोऽयः केनचित्‌ सनुष्येणेष्टः कतु योग्योऽस्त्यतः सरवे मनुष्याः परभेक्वरपृजका 
मवेषुः १) ८ ॥\. | ` | । 





. यो मनुष्यो राज्यं कतुं मिच्छित्‌ प (एतेनैश्रेण) प्षेक्तिन सकव्यपरा पति निमित्तेन (महा. 


भिषेकेणा०) प्रभिषिक्तः' स्वीकृतः (कषत्रियः) कषेध्रधमंवान्‌ (सर्वा०) -सर्थेषु युद्ध षु जयति, सर्वत्र 
धिजयं तथा सर्वानृत्तमाहलोकरिच परिन्यति प्राप्नोतिः।. (सर्वेषां राज्ञा ०) मध्ये धं ष्ठय' सर्वोत्तमत्वं. 
ूर्बोक्तामतिष्ठाः, या परेषु शश्रुषु धिजयेन हृष नमित्ता तया परेषां शक्रूणां दीनस्वनिमितता सा 
परमता^= सभा, तां वा गच्छति प्राप्नोति तया सभया पूर्वोक्तं सान्राज्यं मौज्यं स्वाराज्यं वंराज्यं 
पारमेऽठय ' माहाराज्यमाधिप्यं राज्यं च जित्वास्मिन्‌ लोके चक्व्रतिसावभौमो महाराजाधिराजो 
भवति । तथा शरोर तेयक्शवाऽमुध्मिन्‌ स्वं सुखस्वरूपे लोके परश्रह्यणि (स्वयम्भूः) स्वाधीनः, 
(स्वराट्‌) स्प्रकामः (अमृतः) प्राप्तमोक्षसुखः सन्‌ सर्वान्‌ कामानाप्नोति । (ब्राप्त्वामृतः० } 
ूर्णकामोऽलरामरः सम्भवति । (यमेतेनेनेणं०) . एतेनोक्तेन सर्वे््व्येग (श्ापयिस्वा) प्रतिक्ना 


कारयित्था यं सकृलगुणोक्ृष्ट क्षत्रियं महाभिषेकेणामि विञ्चम्ति सभासदः सभायां स्वकु न्ति, . 


तस्य राष्ट कवाचिवनिष्टं न प्र््यते इति विकञेयम्‌ः।॥ ६ ॥ 


भाषार्थ-जो क्षत्र भ्र्णात्‌ राज्य प्ररमेश्वर श्राधीनःप्रौर विद्वानों फे प्रबन्ध मेँ होता दै, वह, 


सब सुखकारक पदाथ ओर वीर पुरषो से प्रत्यन्त प्रकाशितःहोता [है] । (सप्रजापतिका० } श्रौरवे 
विद्वान्‌ एक प्रद्वितीय परमेश्वर के ही उपासक होति हँ । "जो सत्र देवों विद्वानों के वीव मे धनन्त 
निद्यायूक्त रौर भ्रपार बलवान्‌ है, तथा श्रत्यन्त सहनस्वभाव श्रौर सथसे उत्तम है, वही हमको सम 
दुःखो के पार उतारे सव सुल को भ्राप्त करानेवाला है । उसी श्रेष्ठतम पुरुष को हम लोग अपने 


"कषष्येणसी्थमौणैररैः् ⁄+/ न प मीर भीर र 9 षण 


॑ १. द्रप ६८, टि० २। वैर प्र भुद्ितेपु वितीयादारम्थाण्टमं यावत्‌ संस्करणेषु शूरवोक्तां प्रतिष्ठाः 
 शरस्येवप्रपपाठ एव्‌ दुदयते । प्रथमपरस्करणे तु रतिष्ठाः एति धुः पाठ एवोपलम्थते ।. - 


२. कतिपयेषु वै० पर पु्रितसंस्करणेषुं 'परमत्ता' हत्यपपाठ उपलम्यते। ब्राह्मणेऽपि "परमतां इत्येव - 


पारः । - = । द 


३, वै०.थे० वद्रित भाषानूषाद भ्रष्ट तथा भ्रसम्बन्ध है, उसमे कु परिवर्तन करे उपर का पाट 
यनाया दै । पुराना पाठ सं प्रकार धा--'उपासक होते द क्योकि वही एकर . परमात्मा सम देवों के. यीष 


म '“* "पराप्त करनेवाला है । .उक्षी परमाश्ता को हम लोगः*" "“ "मानते ह, तथा जिसनाः -माम दम प्रयति 
. भ रमेदवरमगरुत ६ ॥' | . | । . 


, # ._ ~ 
, ५ 


ध 
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राज्य श्रौर सभा में श्रभिषेक करके श्रपमान्यायक।री राज्ञास्दाके लि मानते दै । तथा उतेही 
सब एेदवर्या के प्रापक होने से इन्द्र नाम से कहते ह 1 [५। | 

वही हमारा सञ्राट्‌ अर्थात्‌ चत्रव्ति राजा, भ्रौर वही हमको भी चक्रवति राज्य देनेवाला 
है । जो पिता फ सदश्च सब प्रकार से हमारा पालन करनेवाला, स्व साट्‌ अर्थात्‌ स्वयं प्रकाशस्वरूप 
मरौर प्रकाररूप राज्य का देनेवाला है । तथा जो विराट्‌ श्रर्थात्‌ सवका प्रकाशक, विविध राज्य का 
देनेवाला है, उसीको हम राजा ग्रौर सब राजाभ्रों का पिताभ्मानतेरह। षयोकि वही परमेष्टी 
सर्वात्तिमं रज्यकाभीदेनेवालाहै। उस्ीकोकुपासेर्मैने राज्यको प्रसिद्ध किया, अर्थात्‌ रैक्षत्रिय 
प्रर सन प्राणियों फा प्रधिपति हूभ्रा, तथा प्रजाध्रौ का संग्रह्‌ दुष्टों फे नगो का भेदन, अ्रसुर 
प्र्थात्‌ चोर उकुश्रों फा ताडन, प्रह भ्र्थात्‌ वेदविद्या का पालत्त भौर धमं कौ रक्षा करनेवाला 
हुभ्रा हूं ।।[८।।] 

जोक्षत्रियद्स प्रकारे कं गण.श्रौर सत्यकर्मों सं म्रभिषिष्त प्र्थात्‌ युक्त होत्‌। ह, वेह संब 
युद्धो को जीत लेता दहै । तथा सब उत्तमं यु भौर लोकों का प्रधिक्रारौ बनकेर सब राजग्रों फे 
बरी मे श्रत्यन्तं उत्तमताको प्राप्तं होता है । जिससे इस लोके मे चक्रवति राज्य ओौर लक्ष्मीक 
मोगकं मरणन्तिर परमेश्वर के समोप सब सुखो शो भोगता है । क्योकि रेच भ्र्थात्‌ महु। पेष्वर्यं- 
` ` वूकत श्रभिषेक से क्षत्रिय को प्रतिज्ञापूवेक राज्याधिकार मिलता ह । इलिये जिसदेश् में स प्रकार 

-का राञ्यप्रबन्ध किया जाता है, वहु देश -म्रत्यन्त मुख को प्राप्त्‌ होता है .॥& 


दृत प. सिपष्टत्‌ ॥ चतरं पे साम। सम्राज्यं वै साम [१०॥] | 
| दा० काण ६२। श्र० ८। ब्रा ३॥ 


ज. , तह्य वें त्राक्षणः चत्र राजन्यप्तदुस्य ब्रह्मणा.च धत्रेस चोभयतः श्रीः परिगृहीता 
मवति ॥ युद्धं वे राजन्यस्य वीग्येम्‌ ॥ [११] कम कां० १३ अ० १ प्र०५॥ 
राष्ट या घशवमेधः | [१२॥] श०्कां०१३। अन, १।ब्रा०६॥ . ` 
` ` राजन्य एषे शो्यं महिमानं दधाति -तर्मात्‌ पुरा राजन्यः श शपदपोऽतिग्याधी 
महारथो जज्ञे | [१२ ॥] ध° का° १३ । श्र ° १ । त्रा ९॥ 
भाष्यम्‌- (कषत्रं षे०) कषत्रमर्थाव्‌ राजसम प्रघन्धेन यच्चयावत्‌ प्रभापालनं क्रियते, देवं 


स्विष्टकृदर्था दिष्टसुखकारि, (क्षत्रं बे साम) यद्रे ुष्टकमणामन्तकारि तथा ` सर्व्॑याः प्रजाया 
सान्त्वभ्रयोगकतु च भवति, (साज्राज्यं वं०) तदेव ध ष्ठं राज्यं [इत्येवं] वणयन्ति \[ १०५] 


., (ब्रह्म व०) [यो |[ब्रह्मार्थाद्‌ वेवं परमेश्वरं च वेलसि स पवर ब्राह्मणो भवितुमर्हति । [क्षत्र ९०) 
पो जितेन्द्रियो विदान्‌ शोर््याविगुणयुक्तो महावीरपुरषः क्षत्रधर्मं स्वीकरोति, सं राजन्यो भवितुम. 


[110 ता भि 7 1 











व 


१. शएत० १२।८।३। १९.२३ ॥ २. छत०.१३।.१।५। ३;६॥ ` `` 
३. पत० १२३।१।६।३॥ ४. यतण १३।१{।९५२॥. 


२७२ क्ररवेदादिभाष्यभूमिका 
हंति 1 (तदस्य ब्रह्मणा०) तादश्रह्मणेः राजन्यश्च सहास्य राष्टृस्य सकाक्चादरुमयतः श्री राञ्यः 
लक्ष्मीः परितः सर्धतो गृहीता मयति । नैषं राजवर्मानृष्ठानेनास्य श्रियः कदाचिद्‌प्रासान्ययात्वे 
भधतः। (युद्ध वै०) प्रक्रयं बोध्यम्‌-युद्धकरणतेव राजन्यस्य वीथ्यं बलं भवति। नानेन विना 
महाधनसुखयोः कदाचित्‌ प्राप्तिर्भवति । कुतः? निषण्टौ (ग्र २, खं° १७) सग्रामस्यव महाघनसं- 
त्मात्‌ । मह।न्तिं धनानि प्राप्तानि भषन्ति यस्मिन्‌ स महाधनः स्रामः, नास्माद्‌ विना कदाचित्‌ 
महती प्रतिष्ठा महाधन च प्राप्नुतः ॥[११।। | 


[य 


(राष्ट वा श्रश्धमेभः) राष्ट्पालनमेव क्षत्रियाणामर्वमेधाख्यो यज्ञो भवति । ना$वं हत्व 
तद्धनं होमकरणं वेति ॥ [ १२॥ | 


(राजन्य एव ० ) पुरा पु्ेक्तरगुणैर्युष्तो रजन्यो यदा क्ञौय्यं महिमानं वधाति, तदा सार्थ - 
भौमं राज्यं फतुं समर्थो नवति 1 तस्मात्‌ कारणात्‌ राजन्यः श्रुरो युद्धोष्सुको निभेयः, (इषन्यः) 
शास्त्रास्त्रप्रकषोपणे कुशलः, (श्रतिन्याधी)श्रत्यन्ता व्याधाः शषश्रुणां हिसका योद्धारो यस्य, (मह्‌ रथः) 
महान्तो श्रूजलान्त रिक्षगमनाय रथा यस्येति । यस्मिन्‌ राष्ट दक्षो राजन्यो (जज्ञे) जातोऽस्तिः 
नेवं कद।{चत्‌ तस्मिन्‌ भपहुःखे सस्भधतः + १३॥। 


भाषार्थ-- (क्षतं वै) राजसमाप्रवन्ध से जो यथावत्‌ प्रजा का पालन क्या जतिाहै, वही 
स्विर्टक्रत्‌ अ्थत्‌ श्रच्छी प्रकार चाहे हुए सख का करनेवाला होता है । (क्षत्रं वे सा<। जौ राज- 
कम्मं दुष्टों का नाश श्रौर श्रेष्ठो का पालन करनेवाला दै, [ (सान्राज्यं०) | वही साघ्नाज्यकारी 
प्र्थात्‌ राजसृखकारक होता है !। [ १०॥ | 


(ब्रह्य वै०) जो मनुष्य ब्रह्य प्र्थात्‌ परमेष्वर श्रौर वेदफा जाननेवाला है, वही 
ब्राह्मण होने के योग्य है । (क्षत्र ०) नो इन्दि्यो का जीतनेवाला. पण्डित, शूरतादिगरुणयुक्त, श्रेष्ठ 
वी रपुषटप क्षच्रधर्म को स्वीकार करतारटैःसो क्षत्रिय होन के योभ्यदै। (तदस्य ब्रह्मणा०) एसे 
बराह्मण ्रौर क्षन्नियों के साथ न्यायपालक राजा को श्रनेक प्रकार से लक्ष्मी प्राप्त होती है, रौर 
उसके लजनि फी हानि कभी नदीं होती । (युद्धं वै°) यहां दस बात को जानना चाहिये कि जौ 
राजा को युद्धं करना है, वही उसका बन होता है । उप्तके चिना बहत घन ओर घुल की प्राप्ति 
कभ्मी नहु ह्येतौ 1 क्योकि निघण्टु मे संग्राम ही का नाम भहाधन' दै । सो उसको 'महाधन' इसलिये 
कहते हँ कि उससे बड़-वड़ उत्तम पदां प्राप्त होते है, क्योफि विना संग्राम के भ्रत्यन्त प्रतिष्ठा 
प्रौर धन कभी नहीं प्राप्त होता ।। [११] 


[ (राष्ट्रं) ] ओर जो न्याय से राज्य का पालन करना है, वही क्षत्रियौ का अश्वमेधः 
कहता है । किन्तु घोडे को मारके उसके ग्रो का होम करना, यह्‌ श्रश्वमेध' नहीं है ॥ [१२।) 


( राजन्य एव ०) पू्ेकिति राजा अव शरूरतारूप कीर्ति कौ धारण करता है तभी सम्पूणं 
पृथिवी के राज्य करनेको समं होता है। इसलिये जिस देशमें युद को श्रष्यन्त चाहनेवाला, 
निर्भय, शस्त्र-प्रस्तर चलाने मेँ श्रतिचुर, ग्रौर जिसका रथ पृथिवी समुद्र भौर प्रन्तरिक्न में जीनि- 
वाला हो, रेखा राज! होगा है, वहां भय श्रोर दुःख नहीं होते \[ १३] 
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धीव राष्रम्‌ ॥ श्रीवे रष्टय भारः ॥ भरत्र राष्टूस्य मध्यम्‌ | चेमो प राष्टृस्य 
शीतम्‌ ॥ विड्‌ वे गभो राष्ट्र पसो राष्टूमेवं पिश्याहन्ति तस्माद्राष्टी विशं घातुकः ॥ 
विशमव राष्टरायार््यां फगेति तस्माद्राष्टी विशमत्ति न पुष्टं पशु मन्यत इति ॥ [१।४॥ 
दात० कण १३।श्र०२। ब्ग €&॥।' 
भाष्यम्‌- (श्रीवे राष्ट्रम्‌) या विधाद्युत्तमगुणरूपा. नीति; संव राष्ट्र भषति 1 (भीर्वे राष्टृस्य 
भारः) सेव राज्यश्री राष्ट्रस्य सम्भारो भेवति । (श्रीवं राष्टृस्य मध्यम्‌) राष्ट्स्य मध्यभागोऽपि शरीरे 
वास्ति । (कषेमो वै रा०) कषेमो यद्रल्नणं तदेव राष्ृ्य [ शतं | शयन त्िरपव्रधं सुखं भवति । (पिङ्‌ वे 
गभः) विड्‌ या प्रजा सा गभाख्यास्ति | (राष्ट पसो०) यप्राष्टर्‌ तत्पसास्थं भषति, तस्माद्‌ पव्‌ राष्ट 
सम्बन्धिकमं तहिश्चि प्रजायानाविश्य तामाहुन्यासमन्तात्‌ फर णहृणेन परजाया उत्तमपदार्यानां हरणं 
करोति । (तस्मात्राष्टौो वि०) यस्मात्‌ सभया विनेकाको पुरुषो | राजा ] भवति, तत्र प्रजा सदा पीडिता 
भचति 1 तस्मादेकः पुरषो राज! नेव कत्तत्यः, नेफस्य पुरषत्य राजधमनिुष्ठाने यथ।वत्‌ सामथ्यं 
भयति । ` तस्मात सभवंव राज्यमत्रन्धः कतु क्क्योऽस्ति । (विदामेष राष्ठाया०) यध्रंको राजास्ति 
तन्न राष्ट्राय लिगं प्रजामाश्चां भक्षणीयां भोज्यवत्ताडितां फरोति। यस्मात्‌ स्वपुखाथं प्रजाया 
उत्तमान्‌ पदार्थान्‌ गृह्णन्‌ सन्‌ प्रजायं पीडां वाति, तस्मादेको राष्ट्री विक्षसत्ति । (न पुष्टं पद्यु म) 
यथा मांसाहारी पुष्टं पञ्च॒ दष्ट्वा हन्तु भिच्छति, तथ॑को राजा न मत्तः फटिचरधिको -भवेदितीष्यया 
नैव प्रजास्यस्य कप्यचिन्मनुष्यस्योत्कषं सहते । तस्मात्‌ समात्रबन्धयुक्तेन राञ्यष्यवहारेणेव भद्रम्‌ 
्टति। एवं राजधर्मव्यवहारप्रतिपावका मन्त्राः बहवः सन्तीति ।॥ | १४। | 
भाषा्थ-- (धीर्वं राष्ट्रम्‌) श्रीजो है लक्ष्मी, वही रज्य का स्वरूप, सामभ्रीश्रौर मध्यहै 
तया राज्यकाजो रक्षणकरनादै, वही णोमा प्र्थात्‌ भ्रेष्ठमाग कहाता है । राज्य के लिये एकको 
राजा कभी नहीं मानना चाहिये । क्योकि जहां एक कौ राजा मानते है, वहां सव प्रजा दुःखी भ्रौर 
उसके उत्तम पदार्थो काग्रभावदहो जाताहै। हसी से किसी की उन्नति नहीं होती ॥[ १५।।| 
दसी प्रकार सभा करके राज्य का प्रकन्य श्रार्यो मे ध्रीमन्महाराज युधिष्ठिर पर्यन्तं बराबर 
चला प्राया दै, जिसकी साक्षी महाभारत के राजधमं श्रादि ग्रन्थ तथा मनुस्पृत्यादि धर्मशास्वोमें 
यथावत्‌ लिखी है । उनम जौ कुछ प्रक्षिप्त कियो है, उसको छोड़के वाको सव अच्छा है! क्योकि वह्‌ 
वेदीं के भ्रनुकृल है । रौर प्रायो कौ यह्‌ एक वात बड़ी उत्तम थी फि जिस सभा वान्यायाधघीर 
सामने श्रन्याय हो, वह्‌ प्रजाका दोष नहीं मानते ये। किन्तु वहु दोष सभाध्यक्ष, सभासद्‌ श्रौर 
न्थायाधीश्काही गिनाजाता था । इसलियेवे लोग सत्य न्याय करनैः मे श्रत्यन्त पुरुषां करतेथे 
किं जिसमे ्राययवत्तं के न्ययधरमें कभी प्रन्याय नहीं होता था । ग्रीर जहां होता था, वहां उन्ही 
त्यायाधीशों को दोष देतेथे। यही सबभ्रार्योका सिद्धान्त है। भ्र्थात्‌ इन्हीं वेदादिशस्त्रों की 
रीतिसंश्रार्यो ने भूगोल मे करोड़ों वपं राज्य किया है, इसमे कुछ सम्देह नहीं । 


न इति संकेतो राजप्रजाधमेविषयः न 


१. पत ० १३।२। ६1 २-६,८॥ २. श्रस्मिन्‌ प्रकरणे गन्त्राणामापियाद्‌ श्राह्यण- 
वचनानां चात्पत्वाद्‌ एह भरूमान्ययेन गन्त्र पदस्य निदेशो ज्ञेयः । 


= 





[1 


श्रथ वरांश्रमविषयः संत्तेपतः 


सत्र घण विषयो मन्श्रो ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌" इत्युक्तस्तदर्थशच+ । तस्यायं शेषः- 
पणो वृणोतेः ॥१। निर० अ०२। लं०३॥ 


घर्म हि चाष्षणः | चत्र हीन्द्रः चुत्र५ राजन्यः ॥२॥ श०कां० ५।प्र० १।ब्रा० १॥ 


बाहू वै मित्रावरुणौ पुरुषो गतः ॥ बरीययै वा दतद्राजन्यस्य यदवा, वीं वा एतदपा 
र्पः || ९५9 काण ९५ प्र० ४ प्षा० ३ || 


इषो बे दिवः ।३॥ शण कां ५।श्र०४। ब्रा० ४॥)* 


भाष्यम्‌--वर्णा बुणोतेरिति निरक्तप्रामाण्याद्‌ वरणीया वरीतुमर्हा, गुणकर्माणि च दष्ट्वा 
यथायोग्यं व्रियन्ते येते ष्णाः ॥१॥ 


(ब्रह्म हि ब्राह्मणः) ब्रह्मणा वैदेन परमेक््वरस्योपासनेन्‌ च बहु वर्तमानो विच्याद्युसमगुण- 
युक्तः पृदषो ब्राह्मणो भवितुमर्हति । तथेव (कषष्ररहोनः) कषत्रं क्षत्रियक्लम्‌, यः पर्ष इन्द्रः 
परमेश्वर्थघान्‌ शान्रणां भयकरणाद्‌ युदधोत्मुकत्वाच्च प्रजापालनतत्परः, [स] (राजन्यः) क्षत्रियो 
भ वितुंमह्‌ ति ।२॥ 


(मित्रः) सर्वेभ्यः सुखदाता (वरुणः) उत्तमगुणक्म॑धारणेन प्रेष्ठः, इमावेव क्षत्रियस्य द्रौ 
वहुषद्‌ भवेताम्‌ (वा) प्रथवा (वीर्यम्‌) पराक्रमो बलं चैतदुभयं (राजन्यस्य ०) क्षत्रियस्य बाहू 
भवतः 4 [श्रपाम्‌। प्राणानां यो (रसः) प्रानस्वस्तं प्रजाम्यः प्रयच्छतः क्षत्रियस्य वीय्यं वर्धते । तस्य 
( इषवः) बाणाः, शस्त्रा]स्त्राुणःपुपलक्षणमेतत्‌ (दिद्यवः) प्रशाश्षकाः सदा भषेयुः ।३।॥। 


भोवषार्य--्रन वर्णाध्रमविपय निखा जाता है! इसमे यह विशेष जानना चाहिये कि प्रथमः 
मन्य जाति सेको एकह, सो भी वेदों पे सिद्ध दै । इस विषय का प्रमाण सुष्टिविपय मे लिख द्विया 
रै 1 तथा "ब्राह्मणोऽस्य मुखमासौोत्‌' यह्‌ मभ्त् पष्टिविपय मे लिख चुके हैः । वर्णो फे प्रतिपादन 


करनेवाले वेदमन्त्र कौ जौ व्यास्या ब्राह्मण ग्रौर निरुक्तादि ग्रन्थों मे लिली है, वहे कुद यहां भी 
लिखते है - 


1 
१. पूवं पृष्ठ १४५ ॥ २. दत०५।१।१।११॥ 
३, शब्रा° ३ प्पपारठोऽम्‌ । बत्त० ५।४।६। १५,१७॥ 


४. श्रा० ४' प्रपपाटरोऽयम्‌ । शत ५1।४।२।२॥ ५. पूवं पृष्ठ १४५ ।। 
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मनुष्य जाति के ब्राह्मण.क्षत्रिय,वेश्य.सूद्र ये 'वणे' फहाते हँ । वेदरीति से इनके दो भेद हँ 
एक प्रायं प्रर दसरा दस्यु । एस विषय में यह्‌ प्रमाण है कि--'विजानीषयार्य्यान्‌ ये चच दस्यवो० 
अर्थात्‌ इस मन्त्र से परमेश्वर उपदेश करता हं किदे जीव | तु भाय अर्थात्‌ श्रेष्ठ श्रौर दस्यु 
ग्रथति दुष्टस्वभावगुक्त डांक्‌ आदि नामों से प्रसिद्ध मनुष्य केये दोभेद जानले। तथा उत 
शुषे उत भ्राय्ये ^ इत मन््रसे भी ्राय्यं ब्राह्मण क्षत्रिय वेष्य श्रौरग्रनाय्यं ्र्थात्‌ भ्रनाहौ जो कि 
रूद्र कहाते हैयेदो भेद जाने गये हैं । तथा श्रषूर्या नामते लोश्ा०° इस मन््रसे भी देव श्रौर 
प्रयुर भ्र्थात्‌ विद्वान्‌ श्रौरमूखयेदोहौभेदजने जाते हैँ । ओर न्दी दोनों के बिरोधको देवा- 
सुर संग्राम कहते है । राह्मण, क्षत्रिय) वैदय प्रौर श्ुदयेचार भेद गुणकर्मोँसे कथि गयेहै। 


(वर्णो०) इनका नाम व्वर्ण' इसलिये है कि जसे जिसके गुण कर्म हों, वैसा ही उसको 
श्रधिकार देना चाहिये । (ब्रह्म हि ब्रा०) ब्रह्म भर्थात्‌ उत्तम कमं करने से उत्तम विद्वान्‌ ब्राह्मण 
वणं होता दै। (क्षत्र हि०) परम रेश्व्थं (बाहू०) बल वीर्य्यं कै होने से मनुष्य क्षत्रिय वणं होता 
है, जसा करि राजघमं मे लिख श्राये है" ।।१-३॥। 








भ्राक्रमा श्रपि चत्वारः सन्ति-ब्रह्मचय्यगृहस्यवानप्रस्थसंम्यासभेवात्‌ ! ब्रह्मचर्येण सद्विधा 
शिक्षा च ग्राह्या 1 गृहाभ्रमेणोत्तमाचरणानां श्र ष्ठानां पदार्थानां चोघ्तिः कार्य्या 1 वानप्रस्येनेकान्त- 
सेवन ब्रह्मोपासनं षिद्याफलविचारणादि च कास्यम्‌ । संन्यासेन परब्रह्यमोक्षपरमानन्धप्रापणं छियते, 
पदुपदेशोन सवप्मा श्रानन्ददानं चेध्यादि, चतुभिराश्चमेधर्मा्थकाममोक्षाणां सम्यक्‌ सिद्धिः सस्पाद. 
नीया । एतेषां" मुख्यतया ब्रह्य चर्य्येण सष्िद्यासुक्षिक्षादयः श्ुभगुणाः सम्यश्प्राह्याः । 


श्रत ब्रह्मचर्याश्रमे प्रमाणम्‌- 


आचाध| उपनथमानो ब्रह्मचारिणौ कृणुते गर्भमन्तः | 
तं र्रीस्तित्न उदरं बिभत्तिं तं जातं दरष्ट॑ममिसरयन्ति देवाः ॥ १ ॥ 
ह्यं स॒मित्‌ एथिवी दीष्टितीयोतान्तस्धिं समिधा पृणाति । 
न्रह्मवचारी स॒मिधा मेखलया श्रमण लोकास्तपसा पिप ॥ २॥ 
पूरव जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घुम वस।न॒स्तपसोद॑तिष्टद्‌ । 
तस्म(ज्जातं ब्राहमणं ब्रहम जयेष्ठं देवाश्च संभ अषरतेन साक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रथव० कां० ११। प्रनु० ३।व० ५। मं° ३-५॥ 


भाष्यम्‌- (भ्राचाय्य उ०) घ्राघार्य्यो धिद्याध्यापको ब्रह्यचरिणमुपनयपानो धिच्याषठनाथं- 
सुपीतं वुवरतसुप विषघ्न्तगंभं मिव णमे करोति । तं तिस्रो रात्रोस्त्िविनपय्येन्तमुवरे विभति, 





१, ऋ० १।५१।८॥ २. पु° श्रथर्वं १९ । ६२। १॥ ३. यजुः ४० } ३ ॥ 
४, पुवत्र पृष्ठ २०६६२७१) ५, निर्घारणे षष्टी,एतेषां मध्य त्यथः । ६. प्रषवं ११। ५। ३-५॥ 
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्र्थात्‌ सवाँ शिक्षां करोति, पठनस्य च रौ तिमूपविशति । यदा विधायुक्तो विद्टान्‌ जायते, तदा तं 
।वयासु साते प्रावुभ तं देवा विद्वांसो द्ष्टुमभिसंयन्ति प्रसन्नतया तस्य मान्यं; कुवन्ति! श्रस्माके 
मध्यं महाभाग्योदयेनेदवरानु ग्रहेण च सर्वेमनुष्योपकारार्थं त्वं विष्ठान्‌ जात इति प्रश्चसन्ति ।\१॥ . 

(यं समित्‌०) इयं पृथिवी यौः प्रकाशोऽन्तरिक्षं चानया समिधास श्रष्चासे पृणाति, 
तत्रस्थान्‌ सर्वान्‌ प्राणिनो विधया होमेन च प्रसन्नान्‌ करोति । (समिधा) घ्नग्तिहोत्रादिना 
(मेललया) बह्यचय्यं चिह्वधारणेन च (श्रमेण) परिधमेण (तपसा) धर्मानुष्ठानेनाध्यापनेनोपः- 
देशेन च {लोकान्‌ ) सर्वान्‌ प्राणिनः (पिपत्ति) पृष्टान्‌ प्रसघ्नान्‌ फरोति ।\२॥ 


(पर्वा जातो ब्रह्म °) प्रह्यणि वेदे चरितुं श्नीलं पथ्य घ ब्रह्मारी (घमं वसानः) प्रत्यस्तं 
तपह्वरन्‌+ ब्रह्मणोऽथष्टि दं ' परमेरथर च षिवन्‌, पूवः स्वषामाश्रमाणामादिमः सर्वाश्रंसनुषकः, 
(तप्ता) धर्मानुष्ठानेन {उवतिष्ठत्‌) ऊध्वं उत्छृष्टवोधे व्यवहारे च तिष्ठति । तस्मात्‌ कारणात 
(बरह्म्येष्ठम्‌). ब्रह्मं व परमेश्वरो विद्या वा ज्येष्ठा स्षेष्छष्टा यस्य तं ब्रह्यज्येष्ठम्‌ । शरमूतेन) 
परमेहवरमोक्षबोधेन परमानन्देन साकं सह्‌ वतमानं (ब्राह्मणम्‌) ब्रह्मविदं (जातम्‌) प्रसिद्धं . (देकः) 
स्थे चिष्टंसः प्रसत्ति ।\॥। 


भाषाये-- श्रव श्रागे चार प्राश्रमोंका वर्णन किया जातादहै। ब्रह्यचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ 
शरोर संन्यास ये चार आश्रमः काते है । इनमे से पांच वा आ्राठवेषं की उभर से श्रडताली्,. वपं 
पन्त प्रथम्‌ ब्रह्मचर्याश्रम का समय है । इसके विभाग पितृयज्ञ मे करहैगेः 1 वह्‌ सुिक्षा रौर. सत्य- 
विद्यादि गुण ग्रहृण करने कै लिये होता ह । दूसरा गृहाश्रम-जो कि उत्तम गुणों के प्रचार प्रौर श्रेष्ठ 
पदाथा कौ उन्नति से सन्तानो को उत्पत्ति प्रौर उनको सुशिक्षित करने के लिये किया जाता है। 
तीसरा वानप्रस्थ-जिससे ब्रह्यविद्चारि साक्षात्‌ साधन करने के लिये एकान्त मेँ परमेश्वर का सेवनं 
किया जाता ह । चौया संन्यास-जो कि परमेदवर भ्र्थात्‌ मोक्षयुख की प्राप्ति श्रौर सत्योपदेधा मे 
सव संसार कं उपकार के प्रथं किया जाताहै। 


धपे, र्थ, कामं प्नौर मोक्ष इन चारौ पदार्थो की प्राप्ति के लिये इन चार ब्राधरमों का सेवन 
करना सव मु्यां को उचित है । इनमे से प्रथम ब्रह्मचर्याश्नम जो कि सव श्राधमों का सूल दै, 
उस्कं टीक-टीक सुधरने मे सव प्राश्रम सुगम ग्रौर विगड़्नेसे नष्टहो जाते है दस प्राधमं के 
विषय मं वेदों के ग्रनेकं परमाण है । उन मे कु यदहं भी लिखते है - 


. , (आचाय्यं उ०) गर्थात्‌ जो गभ॑ वके माताग्रीर पिता के सम्बन्ध से मनुष्य काजन्म 
हाता है, वह्‌ प्रथमः जन्म कहुलात। है" श्रौर दूसरा यह दहै कि निमे श्राचा्यं पिता श्रौरं विया 
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१. भरत वैण्यण० मुद्ितेपु पराह्णोऽरयाचर्‌ण इत्यपपाठः । ्रष्टममेस्करणे श्रहणोऽ्याव्‌ ०" इत्यव बुद्ध एत्र पाठ 
उपनम्यते ।. मन्त्रेऽपि ब्रह्मणः" एत्येव प्रधने । 

२" मन्वरपाठं स्वरानृमार्‌ शरद्य ज्यष्टे' इति दरे पदे । श्रत वृष्ट २६१५, टि० ७ द्रष्टभ्य | 

३, मब प्रकरणं । २५ ववं प्रेत ब्रह्यनारो वनुः कहाता दै, ४४ वपं पूरयन्त ष" रौर ४८ वर्प 
प्यक ्रादिदयः। _ 


वणध्रिमविषयः २७७ 
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माता होती दहै" । इस दूसरे जन्म के न होने से मनुष्य को मनूष्यपन्‌ प्राप्त.नहीं होताः । इप्तलियं 
उसको प्राप्त होना मनुष्यों को श्रवरय चाहिये । जब प्रायवे वषे पाटशालां मे जाकर प्राचाय्य 
पर्थात्‌ विद्या पढानेवाले के समीप रहते है, तभीसं उनकानाम ब्रह्मचारो वा ब्रह्मचारिणी ह 
हो जाता है । क्योकि वे ब्रह्म वेद ओर परमेश्वर के विचारमें तत्पर होते ह। ऽनतको प्राचाय 
तीन रात्रि पर्यन्तं गर्भम रखता है, श्र्थात्‌ ईरवर की उपासना, धर्म, परस्पर विद्या के पदृने ओर 
विचारने कौ युवित भ्रादि जौ मुख्य-मुख्य बाते है वे सेब तीन दिन मँ उनको सिलाई जाती दै। 

जव वट्‌ विद्या मे निपुण हो जाता है, तव देव विष्ठान्‌ लीग उसको देखने कै लिये श्राति, प्रौर 
प्रसन्नता से उसका सत्कार करते है । हमारे मध्य मे महाभाग्य कै उदय प्रर ईश्वर के प्रनुग्रह से 
सव मनुष्यों के उपकार के लिये तुम विदान्‌ हृए, इस प्रकार उसकी प्रशंषा करते ह ॥।१। 


(दयं समित्‌) फिर उग्र दिन होम करके उनको प्रतिज्ञा करतेर्है किमोब्रह्मचारी पृथिवी 
र्यं ओर श्रन्तरिक्ष इन तीनों प्रकार की विद्याओं को प्राप्तः श्रौरपूर्णं करने की इच्छा करता है 
सो दन सभिधाश्रों से पुरुषार्थं करके सब लोकों को धर्मानुष्ठान से पूणं आनन्दित कर देता ह ॥२॥ 


(पूर्वो जातो ब्र) जो ब्रह्मचारी पूर्वं पदृकरे ब्राह्मण होता दै वह्‌ घर्माचरष्ठान से प्रत्यन्त 
पुरुषार्था होकर सवं मनूर्ष्यो का कल्याण करता है (ब्रह्मज्येष्ठ ०५) फिर उस पणं विद्धान्‌ ब्राह्मण 
को, जो कि अमृत अर्थात्‌ परमेश्वर कौ पूणं भक्तिः ओौर धर्मानुष्ठान से युक्त होता है, देखने के 
लिये संव विद्वान्‌ प्राते है।३॥ 














ब्रह्चरये(ति समिधा. समिद; फार््ण वानो दीक्षितो दीैश्म्रुः । 

स सथ एति पूवैसमादुततरं समुद्रं लोकान्त्संगृभ्य पुहराचरक्त्‌ ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिन विराजम्‌ । 

गभो भूत्षागूत॑स्य. योनाविद््रौ ह भूतखासुरंस्ततहं ॥ ५॥ 


[क क) १7 ए. ए क कि) -*---्‌_-_ णिणणणीषकं 





१. द्र०--मातुरगरेऽधिजनन द्वितीयं मौरिजिवन्धने |`" ""* ॥ तव यद्‌ ब्रह्मजन्मास्य मौठजीवन्धन- 
चिह्धितम्‌ । ` तप्रास्य मति साविद्री पिता त्वाचायं उच्यते । मरनु० २। १६९, १७०॥ सहि विध्वातस्तं 
जनधति, तच्छे णठं जना । शरीरमेव मात।पिर्त सै जु्नयतः । भ्रा धर्मपूत्र १। १। (*-१७॥ 

र. प्रथम जन्म. नुषणत्वमात्र की,प्रात्ति होती है द्र९-विवाह्‌ प्रकरण का मन्त्र--'वि तिष्ठन्तां मादुरस्या; 
उपस्थान्नानाल्पाः पशवो जायमाना; । शरभं १४। २।२५॥। द्वित्तीय जन्भ मनस्यपान, ( = ज्नानवान्‌) श्राचार्य 
गे होने के कारण दवितीय जन्म के श्रनन्तर ही मनुष्यत्वकौी प्राप्ति हदोतीदहै। ० मनुष्या; कस्मात्‌ 
मनस्यमानेन सृष्टा वा (तिह० ३।७) ।| मनुष्यंक। लक्षण न्ञानू्वक कमं करनेवाला दह (मेट्वा कर्भागि 
सीन्यन्ति । नि₹० ३1७) । इत प्रकार के मनुष्यसव की प्राप्ति विद्याध्पयन से ही होती है, उकं विना वहु परु 
सपान होता हि | ` ३. यहांसेप्नागे कापट वै०यण मुद्रित संस्करणों में शष प्रकार दै- 
दिन के उपरान्त उनक्रो देखने कै लिये श्रष्यापकर श्र्थात्‌ विद्टान्‌ लोग प्रति" है 1 यह्‌ षस्त पाट से विपरीत्ते ै। 
ऊपर फा पाट हमने संस्कृत पाठ फे श्रनुक्तार बनावाहै ! द्र९-पंस्कारविधि वेदारम्भ प्रकरण (ष्ट! २९.रासाकटर्‌° 
पं०३)पे हसा मन्त्रकी व्याश्या। ४, वश्यनऽ्मु° मे (पालनः अ्रपपार है । ५. द्र°-पूर्ुघर पृष्ठ २६५, टि० ७। 


की र्मी य री 
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व्रह्म चरपणु तप॑सा रजा रष्टरषि रति । 
आचार्यो| ब्रह्मचर््प॑ण ब्रहमचारिणमिच्छते | ६ ॥ 
बह्मचरदण क्यार युवान विन्दते परिम्‌ । 
अनड्वान्‌ क्मचर््यणाद्ये। घासं जिगीषति ॥ ७ ॥ 
्रहमचर््थ॑ण॒ तपसा देवा म्॒यमुपाध्नत । 
द्र ह बरह्मच्यैण देवेभ्यः स्वहराभरत्‌ ॥८॥ 
ग्रधर्व० कां ११ प्रनु° ३। [व० ५|। मं° ६,७,१७,१०८.१६ ।॥ 


भाष्यम्‌-[ब्रह्मचारयेति०) स ब्रह्मचारी पूर्वोक्तया (समिधा) श्विद्यया (समिदः) 
प्रका्ञितः, (कार्ण्णम्‌) मृगचर्मादिकं (वसानः) प्राच्छादधत्‌, (दोघंश्मभ्र्‌:) दीर्घंकलपय्यन्त 
मेशरमध णि धारितानियेन स, (दीक्षितः) प्राप्तदोक्षः (एति) परमानन्वं प्राप्नोति । तचा 
(पू्थस्मात्‌) ब्रह्मच्यष्ठानूतात्‌ समूद्रात्‌ (उत्तरम्‌) गृहाभमं प्ुव्रः (सद्य एति) शीघ्र 
प्राप्नोति । एवं निवासयोग्यान्‌ सर्वान्‌ (लोकान्‌ सं०) संगृह्य मृहूर्बारंबारं (भ्राचरिकत्‌ ) धर्मो- 
पदेकशपेव करो त्ति 1128।। 


(बरह्मचारी) स बरह्मच(री (बरह्म ) वेदविध्या पठन्‌ (श्रपः) प्राणान्‌, (लोकम्‌) दक्षन, (परमेष्ठि 
नम} प्रजापति (विराजम्‌) विविधप्रकााकं परमेश्वरं (जनयन्‌) प्रकटयन्‌ (श्रमृतस्य) मौक्षत्य 
(योनौ) विध्ायां (गर्भ सर्वा) गर्भवन्नियेन स्थित्वा यथावद्‌ विद्यां गृहीस्वा, (इन्द्रो ह मूर्वा 
पु्यवत्‌ प्रकाशकः सन्‌ (ध्रसुरान्‌) इष्टकपफारिणो पूर्वान्‌ पाषण्डिनो जनान्‌ देत्परक्षःस्वभ।वन्‌ 
(पततहं) तिरस्करोति, स्रवोत्निवारयति । यथेच्छः सूर्योऽसुरान्‌ मेषान्‌ रात्रि च निषारयति, तथयर्ध 
ब्ष्यचारी सवह्ुभगुणप्रकाक्षकोऽदुभेगुणनाशकदच भवतीति ५ 


ब्रह्म चर्येण ०) तवसा ब्रह्मचर्येण कृतेन राज। राष्ट विरक्ति, विशिष्टतया प्रजा रक्षिषु 
योग्यो भवति । श्राचीर्थ्योऽपि कतेन ब्रह्मच्पेगेन विध्यां प्राप्य ब्रह्यचारिणनिच्छते स्वीक त्नान्य- 


थेति । प्रत्र प्रमाणम्‌--श््राचाथे कस्मादाचारं ग्राहुयत्याचिनोत्यर्थानाचिनौति बुद्धिमिति वा ॥ 
[नर० ्र० १। ख० ४।।६॥ 


(ब्रह्मचग्यंण०) एवमेव कृतेन अरह्मचरयेणेव कन्या युवतिः सती युवानं स्वसवृश्ं पति विन्ते, 
नान्यया, न चातः भरदमसदश्चं वा । श्रनङ्वानित्युपलक्षगं बेगवतां पशूनाम्‌ । ते पशबोऽहवश्च धसि 
पथा, तथा कृतिन ब्रह्यचर््येण स्वविरोधिनः पश्चन्‌ जिगीषन्ति वृद्धेन जेतुभिच्छन्ति । प्रतो मनुध्य- 
स्ववं श्रहयचय्यं कत्तष्यपिस्यभिप्रायः ॥७॥ 











१. प्रथवसाहिनिायाम्‌ मृत्युमपाघ्नेत' पटो वर्तते॥ २. ्रधवं ११।५। ६, ७, १७-१६।। 
३. पू्तपाठोञ्त भपाश्रण्डिनो' वर्तते । श्रयं च षम रस्य खक(रोचचारणनिमित्ती लिपिकरनिरदिष्टोऽपपाठः । 
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(ब्रह्मघर्यण तपसा देवा० } देवा विष्ठांसो ब्रह्मचर्येण वेदाध्ययनेन बरह्म विक्नानेन तपसा धर्मा 

नुष्ठानेन च मृत्यु" जन्मम्‌त्पुपरमवदुःखमुपाघ्नत, नित्यं घ्नन्ति, नान्या । ब्रह्मचेय्येण सु नियमेन, हेति 

किला, यथा इनः सूर्या देवेभ्य ह न्वरियेभ्यः स्वः सुखं प्रकाशं चाभरद्‌ धारयति,तया विना ब्रह्मचर्येण 

कस्यापि नेय विद्यासुखं च यथावव्‌ भवति । प्रतो ब्रहुम्च््यानुष्ठानधूर्वका एव पहु(ध्रमादयस्त्रय 

प्राश्रमाः सुखमेधन्ते । श्रन्यया मरलाभावे कुतः घाखाः । किन्तु मूले द्‌ढे शाखापृुष्पफलच्छायावय 
सिद्धा भवन्त्पेवेति 11511 









भाषाथं--प्रह्मचा्येति०) जो ब्रह्मचारी होता है, बही ज्ञान से प्रकारित तप भौर बड़-बह 
केश-र्मश्रुओं पे युक्त दीक्षा को प्राप्त होके विद्याकोप्राप्तहोतादहै। तथाजोकिशौघ्रही विद्या 
को ग्रहृण करके पूवं समुद्रजोब्रह्यर्चाधम का श्रनुष्ठान है, उसक्रे पार उतरकै उत्तर समुद्रस्वरूप 
गृहाश्रम को प्राप्ते होता है । श्रौर अच्छी प्रकार विद्या-पंग्रह करके विचारपूर्वक भ्रषने उपदे का 
सौभाग्य बढ़ता है।। ४॥ 


(ब्रह्मचारी ज०) वह्‌ ब्रह्मचारी बेदविद्याको यथार्थं जानङ्गे, प्राणविद्या लोकविधा तथा 
प्रजापति परमेङ्वर, जो कि सवसे बडा श्रौर सबका प्रकारक है, उसका जानना, इन विदयाश्नं मे 
ग्भ्य श्रौर इन्द्र श्र्थात्‌ एेश्वय्येयुक्त हके श्रसुर म्र्थात्‌ मूर्खो कौ प्रविद्या का छेदन कर 
देता है ॥ ५॥ 


(ब्रह्मचर्य्यण त ०) पूणे ब्रह्मचय्यं से विद्या पदृके प्रौर सत्यधर्म के अनुष्ठान से राजा राज्य 
करने को प्रौर भाचायें विद्या पठने को समर्थ होता है । आचार्यं उसको कहते हैँ कि जो प्रसच्यान्वार 
को चयुड़ाके सव्याचार का श्रौरग्ननर्थो को चछृहके अर्थो का ग्रहण कराके ज्ञान को वृर 
देता है।॥ ६॥ 


(ब्रह्मच््यण क०) अर्थात्‌ जव वहु कन्या ब्रह्मचर्याश्रमं से पुणं विया पड़ चुके, तब श्रपनी 
युवावस्था मे प्रण जवान पूरुष को अपना पति करे । सी प्रकार पुरुष भी सुशील धर्मात्मा स्त्रीके 
पाथ प्रसन्नता से विवाह करके दोनों परस्पर पुष दुःख मे सहायक्रारी हों । क्योकि श्रनड्वान्‌ अति 
पल्‌ भी जो पूरी जवानी परथन्त ब्रह्मचयं अर्थात्‌ सुनियम में रक्खा जाय, तौ ग्रत्यन्त बलवान्‌ हके 
नि्रल जीवो को जीत लेता है ।। ७॥ 


(ब्रह्मचर्यण त ०) श्रह्मचयं प्रौर धर्मानुष्ठानसे ही विदान्‌ लोग जन्म-मरण को जीतके मोक्ष- 
मुख को प्राप्त हो जाते है । जसे इन्द प्र्थात्‌ सूर्यं परमेश्वर के नियम मेँ स्थित होकर सब लोकों का 
प्रकाश करनेवाला हृश्रा है, केसे ही मनुष्य का आत्मा श्रहमचर्यत्ते प्रकाक्शित हके सबको 
प्रकाशित केर देता है । इससे ब्रह्मचर्याश्रम ही सब आश्रमो से उत्तमद्ै॥ [ ८॥! | 


--: दवि ब्रह्मचर्याश्रमं विषय संक्षेपतः :-- 


५ ॥ "री 
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१. संहितायाम्‌ श्रपाघ्नत' पाठः । २, सुखम." इति क्रियाधिदोषणम., धातो सकर्मकात्‌ । 


२८० कर पेदादिभाष्यभूमिका 


ति 8. ति + 1 + "य, एन न +~ "शि भ र भो # भे चको १ अ 9 भे§ र भेकः+ ॐ भ ००११ ७ 


प्रण गृहाश्रमनिषयः-- 

यद्‌ प्राम ग्रदरण्ये यत्‌ भायां यदिद्टिये। 

यदेनैशवकृमा वयमिदं तद्यजाम्े सराह ॥। ९ ॥ 

देहिमेददामि तेनिम धेहिनि त दधे! 

निहारं च हरासि मे निहारं नि्हराणि ते स्वाहा ॥ १० ॥ 

गृहा मा विभीत मा ॒वेषध्वमूजै विभ्रतऽ एम॑सि ! 

उर विग्रहः सुमनाः सुमेधा गृहानेमि.मन॑सा मोदमानः ॥ ११ ॥ 

येपौमध्येतिं प्रथस्‌ येषु सौमनसो बहुः । 

गृहातुपं पमे ते नौं जानन्तु जानतः ॥ १२॥। 

उपहूताऽ इह गाव्‌ऽ उपहूताऽ अजाषथः । 

अभथोऽ अशस्य कौरालऽ उप॑हूतो गुं नः! 

माय यः ग्रन्ते प्रध्ये शिव ग्रम्नरयो; शमो; ।॥ १३॥ 

यण्श्र० ३। मं० ४५.५०,४१-२२ ।। 
भाव्यम्‌--एषामभिप्रायः--एतेषु गृहाक्नमविधानं क्रियत इति । 

(यव प्रामे०) यवृ ग्रामे गृहाश्रमे वपन्तो वयं पुण्यं विश्चाप्रचारं सन्तानोत्पत्तिमल्पुत्तम्‌ 
सामा जिकानियमं सर्वोपकारक, तथंयारण्ये वानप्र्याश्नमे प्रह्यविच्ारं विद्याध्ययनं तपर्चरण' 
सभादम्बन्धे यच्छे6, इस्दिये मानसष्यवहारे च यदुत्तमं कमं घ कमंस्तत्‌ स्वमीवरमोक्ष्राप्त्यथ- 
मत्तु 1 यञ्च भ्मेणेनः पापं च कृतं, तत्‌ सर्वमिदं पापमवयजामह श्राधमानुष्ठानेन नाशयाम ।€।॥। 

(केहि मेऽ} परमेश्वर प्राजापयति--है जीव | त्वमेवं वद--मे मह्य' देहि, म-सुखाथं विधा 
द्रष्यादिकंच त्वं देहि; ब्रहमपि ते तुभ्यं ददामि। मे मह्य सदर्थं एतथुत्तमस्वभःवदानमुदारता 
सुश्षोलतां च धेहि धारय, ते तुर्यं त्वदथ॑महमप्येयं च दधे । ४ धर्मुग्यवहारं क्रयदानावानाख्णं च 
हसि ्रयश्छः तर्येषाहूमपि ते तुभ्यं त्वदर्थं निहूराणि नित्यं प्रयच्छानि ददानि । स्वाहेति सत्य 
भाषणं सत्यमानं सत्याचरणं सत्यवचनश्रवणं च सवं षयं भिलिरवा कुय्यमिति स्येव सच व्यवहार 
कूय्यु : 11१९] 

(गह्‌) है गृहाश्रम मिच्छन्तो मनुष्याः ¡ स्वयंवरं विवाहं एत्वा गयं गृहाणि प्राप्त्‌ । 
गृहाशमानुष्ठाने (मा बिभीत) भयं मा प्राप्नुत ! तथा (मा बेपध्वम्‌) मा कम्पध्व्म्‌ । ( ऊजं विश्चत 
एमसि) ऊजं वलं पराक्रमं च बिन्नतः पदायनिमस्ति बयं प्राप्तुत हतीष्छत । (उजं विध्दः) वो 


युध्माक मध्पेऽहमूनं विन्‌, सन्‌, (सुमनाः) श्रु दमनाः, "सुमेधा उत्त मबुदध युक्तः (मनसा मोदमानः, 
प्राप्तानन्दः, (गृहानैम) गृहाणि प्राप्नोमि ॥११।। (` _-_-_-_- 


ज, ऋदु # १०। (त ध्न का 
~ ^: -----~------------- >--~----~---------~ ~ ~~~ --- ~~ 2 >^ ~~ 
र छ शु ज ज 9 (य = "० क ण च त न क + च भ र (मि 7 ज भ * 





| 
१, वै० यण मुदु “वध्त्‌' इत्यपयादः। २. वै°य पुद्तैषु 'सृनेवोतपवुद्धिषुक्तः' इतेथपषाठः । 





३६ वर्णाश्रिमविषयः 
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(येषानध्येति प्र ०) यषु शेषु प्रवस्ततो मनुष्यस्य (बहुः) प्रधिकः (सौमनसः) घानन्दो 
भवति, तेत्र प्रयसन्‌ येषां यान्‌' पदार्थान्‌ सुलक।रकान्‌ स (ग्रध्येति) स्मरति, (गृहानुपह्वयामरै) 
वयं गृहेषु विवाहादिषु सत्कारार्थं तान्‌ गहसम्बन्धिनः सखिवन्ध्वाचार्यादीनु निमनप्रयामहे । 
(ते नः) विवाहनियमेषु एतप्रतिज्ञान्‌ श्रस्मान्‌ (जानत.) प्रौटज्ञानान्‌, युवायस्यास्थान्‌ स्वेच्छया 
कृत विवान्‌, ते (जानन्तु) श्रस्माक साक्लिणः सन्त्विति ॥१२॥। 


(उपहूता इह०) है परमेतवर ! भवत्कपयां दहा स्मन्‌ गृहाश्रमे गावः पश्युपुयिवौच्िय 
विद्याप्रकाशाह्लादावथ उपहूता भ्र्यात्‌ सम्यक्‌ प्राप्ता भवन्तु \ तथा (श्रजावयः) उपहूता श्रस्मद. 
कूला भवन्तु ! (श्रो श्रन्नस्य की०) श्रथो इति पूर्वितिपवाथप्राप्त्यनन्तरं नोऽस्माकं गहेष्वश्नस्य 
भोक्तम्यपदाथस्मृहस्य कौलालो विजेषेणात्तमरस उपहूतः सभ्यक्‌ प्राप्तो भवतु । (क्षेमाय वः 
रान्ध्ये० ) वो युष्मान्‌, श्मच्र परुषव्यत्ययोऽस्ति,र ताम्‌ पूरवाक्तान्‌ प्रत्यक्षान्‌ पवार्थान्‌ क्षेमाय रक्षणाय 
शान्तये सुखाय प्रपद्य प्राप्नोमि । तत्प्राप्स्या (शिवम्‌) निहधेयसं कल्याणं पारमार्थिकं सुखं 
(शरमम्‌) सांतारिफमाम्युदयिक सुखं च प्राप्नुघाम्‌ । शंयोः क्षमिति निघण्टौ पदनामास्तिः। परोप- 
काराय गृहाश्रमे स्थित्वा पूर्वोक्तस्य द्विविधस्य सुखस्योश्नति कुम्मः ।॥ १३)। 


भावार्थं -- (यद्‌ ग्रामे) गृहाश्रमी को उचित्त है [कि अब वह्‌ पण विद्या को पड़ चूके, तवं 
प्रपते तुल्य स्त्री से स्वयंवर करे, भ्रौरवे दोनों यथावत उने विवाह के नियमों मेः चले, जो कि 
विवाह प्रौर नियोग के प्रकरणो मे लिख प्राये हैँ । परन्तु उनसे जो विशेष कहुना, है सो यहां लिखते 
ह- गृहस्थ स्तीपूरुषों को धमं उस्नति प्रौर प्रामवासियों के हित के लिये जो-जो काम करना है, 
तथा (यदरण्ये) वनवासियों के पराथ हित प्रौर (यत्तभायाम्‌) सभा के वीच में सत्य विचार श्रौर 
ग्रपने सामध्यं से संसार को सुख देने के लिये (यदिन्धिये) जितैन्दरियतासे ज्ञान की वृद्धि करनी 
चाहिये, सो-सो सब काम प्रपते पूणं पुरुषराथं कं साथ यथावत्‌ करे ! भौर (यदेनश्चकरृ०)पाप करम 
की वुद्धिको हम लोगं मन वचन प्रौर कमं से छोड़कर वधा सबक हितकारी यने ।।९॥ 


परमेश्वर उपदेश करता है किं (देहि मे०) जो सामाजिक नियमों की व्यवस्था के अनुसार 
ठीक-ढीक चलना है, यही गृहस्थ की परम उश्रतिकाकारणदहै। जो वस्तु किसी से लेवें श्रथवां 
देवे, सो भी सत्यव्यवहार के साथ करे। (निमे षेहि,नितेदधे) श्र्थात्‌र्म तेरे साय यह कम 
करूगा, श्रीरतु मेरे साथ एेसा करना, पसे व्यवहार को भी सत्यता से करना चाहिये । (निहारं 


यकष 











क ` क १771 श मनी? 11 कीं 





१. मन्त्रे "येषाम्‌" इति कर्मणां श्रेषत्वविवक्षया '्रधीगर्थदयेषां कर्मणि' (२।५।५२) हति षष्टी । 
व्याश्याने तु कर्मणां दोषत्वाविवक्षया द्वितीया प्रष्टव्या । 

२, मन्त्रं 'युष्मान्‌' इत्यर्थकं यः" पदं प्रयमपुर्पयिपयके ततान्‌ पदस्य स्थाने प्रयुक्तम्‌ हति भावः । श्रत 
एवाहानुपवम्‌--'तान्‌ पूर्वाक्तान्‌' इति । 

३. निघण्टौ (४।१) दयोः पदनामसु पट्नतिम्‌ । तच्च श्लुः सुखंयुः' इत्येवं थानत (नि० ४।२९) 
व्याख्यातम्‌ । तेन इयुषदान्तर्गेतमपि श्वम्‌" पदं सुखार्थस्यैव वाचकम्‌ । ्िरावृत्या च प्रिविधं स।सारिकं पारमाधिकं 
च सुखं वरतरीति इति ग्रन्थकारस्याश्यः । व्रेष्टश्या १० पृष्टस्था हि९ २। 


९५८१ ्रगपेदादिभाष्यभरूमिका 
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च हरासि मे नि०) यह वस्तु मेरे लियेत्‌देवातेरे लिथे दू ग, इसको भी यथावत्‌ पुरा करे। 
अर्थात्‌ किसी प्रकार का मिथ्या व्यवहार किसी सेन करं । इस प्रकार गृहस्थ लोगों के सव व्थवहार 
सिष्ठ होते है । क्योकि जो गृहस्थ विचारपरवंक सबके हितकारी काम करते ह, उनकौ सदा उन्नति 
होती है ।। १ ५।। 


(गृहा मा विभीत०) हे गृहाश्रम को इच्छा करनेवाले मनुष्य लोगो | तुम लोग स्वयवरं 
मर्थात्‌ श्रपनी इच्छा के श्रनुकूल विवाह करके गृहाश्रम को प्राप्त हौ, श्रौर उससे डरो व कपौ मत । 
किन्तु उससे बल पराक्रम करनेवाले पार्थो को प्राप्त होने की दृच्छा करो! तथा गृहाश्रमी परषां 
सेएेसा कहो किम परमात्माकी पासे श्राप लोगों के बीच पराक्रम, शुद्ध मन, उत्तम बुद्धि रीर 
म्रानन्द को प्राप्त होकर गृहाश्रम करू ।:११॥ 


(येपामध्येति०) जिन षरों मे वसते हूए मनुरप्यो को अधिकं प्रानेन्द होता है, उनमें ये 
मनुष्य श्रपने सम्प्न्धी मित्र वन्धु श्रौर प्राचायं श्रादि फा स्मरण करते ह श्रौर उन्ही लोगो को 
विवाहादि शुम कार्य्यौ मे सत्कार से वुलाकर उनसे यह शच्छाकरते दकि ये सवं हमको) युवावस्था- 
त रौर विवाहादि नियमों मे भी ठीक-ढीक प्रतिज्ञा करनेवाले जाने, श्र्थात्‌ हमारे साक्षी 
हा ।१२। 








(उपहु०) है परमेश्वर ! प्रापकी कृषा से हम लोगो को गृहाश्रम में पशु, पुथिवी, विद्या, 
प्रका, श्रनिन्द, वकरी ग्रौर मेड श्रादि पदार्थं ग्रच्छी प्रकारसे प्राप्त हों । तथा हमारे धरोर 
उत्तम रसयुक्त लाने-पीने के योगय पदार्थं सदा वने रह । 'वः' यह पद पुरुषन्यव्यय से सिदढ होता 
है" । हम लोग' उक्त पदार्थो को उनको रक्षा प्रौर अ्रपने सुल के लिये प्राप्त हों ! फिर उस प्रान्त 
से हमको परमार्थं ओर संसार का सुख मिते। शंयोः [शम्‌]' यहे निषण्टु मे प्रतिष्ठा श्रथात्‌ 
सोर्मारिक सृषकातामदटै।१३॥ 


--: ¶ति गृहाक्रमविषयः सक्नेपतः :-- 
भथ वानप्रस्य विषयः सक्षेपतः-- 


त्रयो पमेस्कन्धा यञ्नोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो जक्षचाग्यचिार्य- 
कुलवापी तृनीपेऽत्यन्तपातमानमाचाय्यंकतेऽक्तादयन्‌ सथ एते प्एयलोका भवतित । 

छान्दोश्य० प्र २। खं० २३। 

भाष्यम्‌-- (त्रपो धर्मण) प्रत्र सर्वेष्वाभ्नमेषु धर्मस्य स्कन्धा प्रसयवास्जयः सन्ति । श्रध्यपनं, 


ज = १ क, नन 





१. बुप्पदभक "व": पद पुमंषग्ययसे "तान्‌ श्र्थपे प्रयुक्त हृभ्रादहै, यह दस तेख का भावदहै) दमीततिए 


भ्रगल वाक्य मं उक्त पार्थो को एषा तिदय किया है। २. छा० ठर २।२२३।१॥ 


वर्णाश्च मविषयः २८३ 
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यक्ञः क्रियाकाण्डं, दाने च। तत्र प्रथमो ब्रह्मचारी तपःसुश्षिक्षाधर्मानुष्ठानेनाघाय्यकले सति । 
दितीयो गृहाश्रमी । तुतीयोऽप्यस्तमात्मानमवसदियन्‌ हृद्ये धिचारयन्नकान्तवेशषं प्राप्य सत्यासत्ये 
निर्चिनुयात्‌,स शानप्रस्याश्रमी । एते सवं बहयचय्यदियसत्रय भ्राक्चमा पुण्यलोका; सुख निवासाः सुख- 
युक्ता भवन्ति, पुण्यानुष्ठानावेषाश्नमसजञाः जायते, नान्यथेति ॥ 


भाषार्म- (त्रयो धम०) धमंकेतीने स्कन्ध है-एक विद्या का ्रध्ययन, दूसरा यज्ञ 
ग्र्थात्‌ उत्तम क्रियाभ्रो का करना,तीसरा दानि श्र्थात्‌ विद्यादि उत्तम गुणों कादेना। तथा प्रथम तप 
रथात्‌ वेदोक्त धमं कं म्रनुष्ठानपूरवंक विद्या पढाना, दूसरा प्राचार्यकुल मे बसके विद्या पठृना, भौर 
तीसरा परमेश्वर का टोकटीक विचार करके सबं विद्याभों को जान लेना) हन बातों से सब 
प्रकार फी उन्नति करना मनुष्यों का धमंहै।। 


[ -: इति वानप्रस्थविषयः संक्षेपतः :-- | 


'[ प्रथ संन्यासाश्रमविषयः संक्ेपतः- ] 


्ह्एचय्यश्चिमेण गृहीत विद्यो धमहवरावि सम्यङ. निश्चित्य, गृहाश्चमेण तदनुष्ठानं तद्विसान- 
वद्धि च फुध्वा, ततो वनमेकान्तं गत्वा, सम्यक्‌ सत्यासत्यवस्तुष्यवहारान्‌ निद्िवत्य, वानप्रस्थाभमं 
समाप्य सन्यासी भवेत्‌ । भर्यत्‌-- 


ब्रह्मच्यभिमं समाप्य गही भवेत्‌, गृही भृष्वा वनी भवेष्ठनी भृष्वा प्रष्रजेद्‌'*-- इत्येकः पक्षः । 


यवहरेव विरजेत्‌ तदहरेव परत्रजेदनाष्रा गहहा" श्रत्मिन्‌ पक्षे वानप्रस्थाभममकत्वा 
गृह्यधमानन्तरं संन्यासं शृह्हीयादिति द्वितीयः पक्षः । 


(ब्यचयदिव प्रव्रजेत्‌ --सम्यरब्रह्मचय्यिमं कृष्वा गृहस्यवानप्रस्याश्नमावकृत्वा सन्यासाभमं 
गृह्णीयादिति तृतीयः पक्षः । 


सवंश्रान्याश्रमयिकत्प उक्तः, परन्तु ब्रह्मचयधिमानुष्ठानं नित्थमेव कत्तम्यमिल्यायाति । 
कुतः 7 ब्रह्यशच््याध्रमेण विनाऽन्याभमानुष्पत्तेः । 


भाषा्थं--तथा सन्यासाश्रम के तीन पक्ष है । उनमें एक यह्‌ है कि जो विषयभोगं किया चाहे, 
वह्‌ ब्रह्म चयं गृहस्थ श्रौर वानप्रस्थ इन आश्रमो को करके संन्यास ग्रहण करे । दूसरा-यदहुरेवे प्र 





---_>* 18 1; 





जयि धो ॐ ` 7 आनि आनि, आ जयि 





॥ १ 





१. वै० यण मुद्रितेषु श्रथमे' हत्यपपाठः । उत्तरवाक्ययोः "द्वितीयतृतीय' शब्दयोः प्रथमान्तयोरेव श्रवणात्‌, 
प्रमाणभागेऽपि तथैव दरशंनाच्च । २. व° यण मुद्रितेषु श्राश्रमसंर्या दत्यपपाठः, श्राश्रमश्न्वार्थपरहथादु 
वाक्यस्य । ३. मूलपाठे संन्यासाश्रमविषयोऽपि षानध्रस्थेन सहैव निर्दिष्टः । संन्यासस्य पृथगाधमत्वात्‌ 
(वै० य मुद्रितैऽष्टमसंस्करणे संन्यासविषयः पृथक्स्वेभोट्टद्धतिः । ) श्रत एवास्मगभिरि्हिव कोष्ठान्तगेतं वाकयं 
परिव'हितम्‌ । ४. एतद्विषयेऽस्मत्संशोधिते सस्कारविधिंस्करणे (रालाक्रटृसं ° ३) १६७ तमे पृष्टे प्रथमा, ३०५ 
तमे पृष्ठे च द्वितीया टिप्पण्यवलोकनीया । 


२८८ क रवेदादिनाष्यमूर्णिका 


की १ 9 र ह 
मीं 1 ५ 


जिस सभय वैराग्य प्र्थात्‌ बुरे कामों से चित्त हटकर टौक-ठोक सत्यमागं मेँ निश्चित हो १ उस 
समथ गृहाश्वमसे भी संन्यासहो सकता है । ओर तीसरा--जो पूणं विदान्‌ होकर संतर प्राणियो का 


दीघ उपकार किया चह, तो ब्रह्मचर्णाश्रम सेहो संन्यास प्रहरण करल । 


ब्भ \स्थोऽमृतत्वमेति। छान्दो प्रपाण २। ख० २२ ॥* 
तमेतं वेदालुवचनेन विपिदिपन्ति । ब्र्षवर्येण तपता शरद्रया यक्ञेनानाशकेन चेतेमेव 
विदित्वा एुनिर्भवस्येतमेव प्रप्राजिनो लोकमीप्यन्तः प्रबरजन्ति ॥ एतद्ध स्म वै तत्पु ब्राक्षणा 
प्रनूचाना विद्मः प्रजां न कामयन्ते फं प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयपान्मायं लोक इति । 
ते हस्म पूप्रपणायारच वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिच्ाचगयं॑चरम्ति । 
याद्योव पुत्रैषणा सरा वित्तेपणा या वरिनैपणा सा लोैपणोमे द्यते एषणे एव भवतः ]। 
शा० कं० १४ । श्र ७ । प्रा० २॥ 


भाष्यम्‌-- (ब्रह्मसध्स्यः) चतुर्थो ब्रह्मसंस्थः संरयासी (प्रमृततरवम्‌ ) (एति) प्राप्नोति ॥ 


(समेतं वेदा०) सथं श्राश्रमिणो विक्षेषतः संःयासिनस्तमेतेः परमेदवर सर्वशूताधिपत 
वेवानुवचनेने तदध्ययनेन तच्छवणेन तदुक्तानुष्डानेन च वेत्तुम्‌; शच्छन्ति । (ब्रह्मचयण०) ब्रह्य 
चय्पेण, तपसा धर्मानुष्ठानेन, भद्धयाऽव्यन्तप्रस्णा. यज्ञेन ताश्षरहितेन विज्ञानेन धर्मक्रियाकाण्डेन 
च॑तं परमेश्वरं विदित्वैव मुनिर्भवति । प्रघ्राजनः संन्यासिन एते" पथोधतं लोकं व्रष्टव्यं परमेश्व र- 
मेवेष्सन्तः प्रव्रजन्ति संन्यासाश्नमं गृह्णन्ति ! (एतद्‌ ब्रह्म) य एतविच्छन्तः सन्तः पु ग्रतयुत्तमा 
ब्राह्यणा ब्रह्य दिदोऽन्‌चातना निश्च: पुणन्नानिनोऽ्येषां शद्कान्निषारका वि्ांसः प्रजां गृहाश्रमं न 
कामथत्ते नेच्छन्ति, (तेह स्म) हेति स्फ, स्मेति स्मये, ते प्रोत्फल्ताः प्रकाजञमाता वदन्ति-- 
बयं प्रजया क्रि करिष्यामः ? किमपि नेत्यर्थ- । यषां नोऽस्माकमयमात्मा परमेरर्षेरः प्राप्यो लोको 
दहा नीयङ्चास्ति । 


एवं ते (पु्रेषणायाडच) पु्रोत्पावनेच्छायाः (वित्तवणाया्च ) जङधनप्राप्ध्यनुष्ठनेच्छायाः 
( लोकंषणायाश्च ) लोके स्वर्यं प्रतिष्ठास्तुतिनिन्देच्छायाहइव (ययुत्थाय ) विरज्य (-भिक्षाचय्यं च० ) 
स न्यासाश्नमानुष्ठानं पुर्घन्ति । यस्थ पू्रेषणा पुत्र्रापत्येषणेच्छा भवेति तस्यावर्यं वित्तेषणा पि भवति, 
यस्य वित्तेषणा तस्य निदचेयेन लोकेषणा भवतीत्ति विज्ञायते तथा यस्यैका लोकंपणा भवति 
तस्योभे पूर्वे पुप्रैपणावित्तेषणेः भवतः । यस्थ च परमेहवरमोक्षप्राप्त्येषणेच्छास्ति, तस्येतास्ति्ो 
निवर्तते 1 नैव ब्रह्मानन्दवित्तेन तुल्यं लोकवधित्तं कदाचिद्‌ भवितुमर्हति 1 यस्य परमेश्वरे भ्रतिष्ठा- 


न व क 9 1 1 ऋ ण णी णी भ पयो 
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. शाण उ० ८।२३।१।। २. शतत ० (५1७: २।५,२६॥ 
३. 'कन्याक्षिभतपतं' दस्यपरपाटो व° म मृद्रितैषु । 
४, हेस्तनते "एतं" दव्येय खृद्ः पाटो दृष्यत । "गनं' इति प्रभगसंस्कःरणेऽफपाटः ! 


५. भूवं पुत्रेपणानौद्धवणं' दत्य पारो व° पर पुद्रितेपु । 


वर्णश्रिमविषयः २८१ 


~= ~ ~= ~ ५ ५० (य 8 % भो ^ ०१ १० ५ ==-~4 ~~~ ^~ ' =` ~" " "~~" ~" ----५^- ~ ५००५ 








[ 
दि = अ- 


स्ति तस्यान्याः सर्वा प्रतिष्ठा नैव रुचिता भवन्ति 1 [यः] स्यान्‌ मनुष्याननुगृह्न्‌ सवदा सत्यो 
पदेशेन धुययति, तस्य कंचलं परोपकारमात्र सव्यप्रवत्तनं प्रयोजनं भदतीति 1 


भाषार्थ-- (ब्रह्यसभ्स्थः० ) पर्थात्‌ संन्यासी लोग मोक्षमागं को प्राप्त होते है 


(तमेतं) भ्रौर वेद को पठृके परमेश्वर को जानने कौ इच्छा करते है, तथा ब्रह्मच०) जो 
सत्पुरप ब्रह्मचग्ये, धर्माविष्ठान, श्रद्धा, यज्ञ प्रौर ज्ञान सें परमेद्व ८ को जानके मुनि प्र्थात्‌ विचार 
शील होते दहै.वे ही ब्रह्मलोक प्र्थात्‌ संन्यासियों कै प्राप्तिस्थान को प्राप्त होने कै लिये संन्यास 
तते है । जो उने उत्तम पूणं विद्ठान्‌ हैः वे गृहाश्रमं अौर वानेप्रस्थ के विना ब्रहाचथ्यं ब्राश्नष से 

संन्यासी हो जाते है) श्रौर उनके उपदेश से जो पत्र होते है, उन्हींको सवसं उत्तम मानकर 
पत्रेपणा' ग्र्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति को इच्छा, 'वित्तैपणाः म्र्थात्‌ घन का लोभ, 'लोकंषणा' भर्थात्‌ 
लोक में प्रतिष्ठा की इच्छा करता, इस तीन प्रकार कौ इच्छा कोछोडके भिक्षचरण करते है। 
प्रथात्‌ स्थैगुरु सवके ग्रत्िथि होके विचरते हए संसार फो ्रजञेनल्पौ अ्रन्धकरार से छृडाके सत्यविद्यां 
कै उपदेशरूप प्रकादा से प्रकारित कर देते हं। 


प्राजञापत्यामिध्टि निरूप्य तस्यां सवपेदसं दत्वा ब्राह्मणः प्रव्रजेत्‌" इति शतपथे भुत्यक्षराणि" ॥ 
यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसखः कामयते ्याश्व कामान्‌ | 


तं तं लोकं जयते" तांश्च करामांस्तस्मादात्मन्गं ह्चयेद्‌ भूतिकामः ॥ 
मुण्डकोपनि० मुण्डके ३। खं० १) मं० १०॥ 


भाष्यम्‌-- [प्राजापत्या०) सं च संन्याप्ती प्राजापत्यां परमेहवरदेवताकामिष्टि एत्वा, हुये 
सर्वमेतश्चििचत्य तस्यां (सर्ववेदसं) शिखासुग्रादिक हृत्वा, मुनिरमननल्लोलः सन्‌ प्रव्रजति संन्थासं 
गृह्णाति । 


परस्त्वयं पुर्णविद्यावतां रागद्रं षरहितानां सयंमनुष्योपकारण्ुद्धीनां संन्याप्त्रहणाधिकारौ 
भषति, नाल्पविद्यानाभिति । तेषां पन्ास्तिनां प्राणापानहोमो, दोषेभ्य इच्द्ियाणां मनसश्च सवा 
निव्तन, सत्यधमरनुष्ठान्‌ं चंवाग्निहोत्रम. । किन्तु पूर्वेषां त्रयाणामेवाध्रमिणामनुष्ठातु योग्यं यद्‌ 
बाह्य छियाभयमप्ति, सन्यासिनां त । सत्योपदेश्न एव संन्यासिनां ब्रह्मयज्ञः, देवयज्ञो ब्रह्मोपासनम्‌, 
विज्ञानिनां प्रतिष्ठाकरणं पित्रयज्ञो, हयजेम्यो ज्ञानदानं सर्वषां भूतानामुपय्यन्‌ ग्रहोऽपीडनं च भूतयज्ञः, 
सवममुष्योपकारा्थं भ्न मणमभिमानश्ुस्पता सत्थोपदेश्षकरणेन सर्वमनुष्याणां सत्कारानुष्ठानं 
चा तिथियज्ञः । एवलक्षणीः पञ्चमहायज्ञा विज्ञानधसनिुष्ठानमया भवन्तीति विज्ञेयम्‌ । परर्स्वेकस्या- 


अ अमे वा 





मणी मि [व 1 भ भ ज कि 





क , वि 








7 रि पीं 


१. माध्यन्दिनिकाण्वश्तपधयोरयं पाठो नोपनेम्यते । पुरा दतपथस्य पञ्चदशा प्रभेदाः गाखाभेदेन प्रवृत्ता 
प्रास्न्‌ 1 तेष्वन्यतमे कर्ध्मिरिचच्छतपथ दयं श्रतिः स्यात्‌ । वास्स्यायनकृते 'समारोपणादू' (४।१।६१) इति 
सूत्रस्य त्यायभाष्येऽपीयं रतिः किञ्चित्‌ पाठभेदेनोदि ध्यते । शत्र ६ । ३८ मनुवचनमप्यनुसन्धेयम्‌ । 

२. वै० य° मुद्वितेषु जायते" दत्यपप।टः। 


ऋ रवेदादिभाष्यभरुमिका 





५-2-21 ~ = {= =-= र 2 = द ~ = (न 
व 


दितीयद्य सर्वशषक्तिमदादिविशेषणयपुक्तस्य परश्रह्यण उपासना सत्वधर्मानुष्ठानं च सवषामाभनिणा- 
मेकमेष भेवतीत्ययं विशेषः ।। 


( विश्ुदस०) श्रु्वान्तःकरणो मनुष्यः (यं यं लोकं मनसा०) ध्यानेन संविभाति इच्छति, 
(कामयते याक्च कामान्‌ ) यांह्च मनोरथानिच्छति, (तं तं लोक ताश्च कामान्‌) जयते' प्राप्तोति । 
तस्मात्‌ कारणाद्‌ { शूतिकामः) रेश्वपंकामो मनुष्यः [प्रात्मज्ञं०) श्रात्मानं परमेश्वरं जानाति 
[ यस्‌] तं संन्यासिनमेव सषदाचयेत्‌ चत्कर््यात्‌ । तस्येव सद्धेन सत्कारेण चं मनुष्याणां सुखध्रदा 
लोकाः कामारव सिद्धा भवन्तीति । तद्धत्रान्‌ मिप्योपदेश्षकान्‌ स्वा्थंसाधनतत्परान्‌ पाषण्डिनः 
कोऽपि नेवाचयेत्‌ । कतः ? देषां सल्कारस्य निष्फलत्वाद्‌ वुः एलत्वाच्चेति ॥ 


ाषाय-- (प्राजापत्या ०} ्र्थात्‌ दस दृष्टि मे शिखासूत्रादि फा होम करके गृहस्य श्राश्रम 
को छोडके विरक्त हकर सन्यास प्रहरण करे ॥ 

(यं यं लोफ०) वहं युद्ध मन से जिस-जिस लीक प्रौर कामना की इच्छा करतारहैःवे सव 
उसकी सिद्ध हौ जाती है । इसलिये जिसको रेवं की इच्छा होः वह श्रात्मज्ञ भर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता 
संन्यासी की सेवा फरे)) 

ये चारों ग्राश्रम वेदों ग्रौरगुक्तियोंसे सिद्ध है क्योकि सब मनुष्यों को अपनी प्राय का 
प्रथम भाग विद्या पठने मे व्यतीत केरना चाहिये, प्रौर पूणं विद्या को पढ़कर उसरी संसारक 
उघ्रति करसे फे लिये गृहाम भी श्रव्यं केरे। तथा विद्या श्रौरसंसारकफे उपकार केलिये 
एकान्त भं बैठकर जगत्‌ का म्रधिष्ठत्ता जो ईश्वर है, उप्रका ज्ञान ्रच्छी प्रकार करे, श्रौर मनुष्यों 
कों सब व्य्दद्मारों का उपदेश करं । फिर उनके रब सन्देहो का चेदन आर सत्य कतो के निद्वय 


कराने के लिये संन्यास आश्रम भौ प्रवद्य ग्रहृण केरे । वर्योकि इसके विना संपूर्णं पक्षपात चछटना 
यहूत कृखिन है । 


[--: इति संन्थाषाभमयिषयः संक्षेपतः :--] 


%# इति वरणाश्रमपिषयः सक्तपतः 


1 








१. द्रष्टग्या पूर्व॑पृष्ठस्या द्वितीया टिप्पणी । २, पप्तद्िषये २७८ तमे पृष्ठे तुप्तीया टिघ्भी द्रष्टव्या । 





प्रथ पञ्चमहायक्ञयिषयः संत्तेपतः 


ये पञ्चमहायज्ञा मनुष्येनिव्यं कर्तव्याः सन्ति, तेषां विधानं सक्षेपतोऽत्र लिखामः। तत्र 
ब्रह्मयज्ञत्यायं प्रकारः-साख्ानां वेवादिकञास्त्राणां सस्यगध्ययनमध्यापनं सन्ध्योपासनं च सर्वः 
क्त्यम्‌ । त्राध्ययनाध्यापनक्रमो यावृहाः पठनपाठनविषय उक्त' स्तादुक्षो ग्राह्यः । सन्ध्योपासन- 
विधिहच पञ्चमहायन्न विधाने, यादृक्च उक्तस्तावृशः कतंव्यः । तथा अग्निहोश्रविधिर्च यादृश 
स्तत्रोषतः स्तारदृश्ष एव क्तव्यः । 

प्रत्र ब्रह्मयन्ञाग्निहोत्रप्रमाणं लिस्यते- 


समिधागिनि दुवस्यत घौतौधय॒तातिथिम्‌ । आसन्‌ हन्या जुहोतन ॥ १॥ 
य०अ०२। मं०१॥ 


अग्नि दृतं पुरो दे इष्य॒बाहपुपं रुर । दरवोरऽ आ सादयादिह ॥ २॥ 
थ० श्र° २२। मण १७॥ 
य, 


सार्यसंयं गृहपीतेनो अन्नः प्रत्रतः सोमन॒सस्य' दुता । 
बसेबैयोवंसुदानं एधि वेयं दवेन्धानास्तन्वं| पेम ॥ ३ ॥ 


¢ न्द 


्रातःप्रतगहपंतिनो अग्निः सा्यसायं सौमनुमस्य, दाता । 


वमोेसोषेसुदानं एधीन्धौनास्वा शतहिमा केम ॥ ४ ॥ 
| प्रथवं9 का० १६ । श्रचुर ७ | म्ण ३,४ ॥। 


१, वेदादिभाष्यभूमिकानिर्माणकालात्‌ (१६३३ वि) पूर्वं म्न्यङ्रता १६३२ वैक्रमाब्दे सत्या्थ- 
प्रकारस्य प्रथमसस्करणं परकाशितमभूत्‌, तस्य तृतीयकरमूल्लसे यः पठनपाटनविधिस्तममिलक्ष्यय संकेतो केपः । 

२. भ्रयमपि संकेतः १६३१ वैक्रमाद्दे प्रकाश्षिते 'धमाण्यस्न्ध्योपासनादिपञ्चमदायज्नविधिः' नाम्नि ग्रन्थं 
पः सन्ध्योपासनविधिलिखितस्तं प्रति वतते, न तु १९२४ वंक्रमब्दे वाराणसीतः प्रकाशिते पञ्चमहायश्षविधि- 
नास्ति ग्रन्थे विद्यमानं सन्ध्योपासनरवि्पि प्रति । यतः १९३४ वैकरमब्दे प्रकादितः पञ्वमहायज्ञविधिप्रन्ध्त्वेतस्भाद 
ग्रन्थाद्‌ प्रौत्तरकालिकः । एत्विषयेऽस्माभिः "कपि दयानन्द ग्रन्थों का (तिहास' नाम्नि ग्रन्थे ५ ६तमेे पृष्ठ 
विस्तरेण लिखितं तत्‌ तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ । 

३. भ्रयमपि संकेतः १९६१ वैक्रमान्दे प्रकाशिते पञ्चमहायज्ञविधिप्रन्मे प्रतिपादितदेवयज्ञविधानं 
प्रति वतते । । ४ लेखकप्रमादात्‌ 'सोमनस्य' इत्यपपाट वं ० य० मूद्रितेपू पलम्यते । 
प्रपपारस्वे चास्य श्रनुदात्तान्नकारात्‌ परस्य 'स्य' शब्धस्य स्वरितत्वदकनात्‌ स्पष्टमेव । 

४. रायद्धिटनीसंस्करणानुसारी पाठः, प्रन्यसंस्करणेषु 'शतंहिमा' श्येवं पठ्यते, स ॒स्वरदोषात्‌ प्रणाद 

अत्यः पाठः । ` ६. भ्रयर्व° १९।५५।३।,४॥ 


तठ कऋवेदादिभाध्यभूमिका 
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भाष्यम्‌ - (सेपिधाग्निं०) है मनुष्या ! वास्वोपविवृष्टिजलश्युढ 


च प्र :-<--.-----~---- @ = ७ 6 ७ अगे क, ००५ 





+ पा] 8 ७५५ ० ॥ नाकः [ता अता वा 
[न १ रै णी 





या परोपफाराय (वृतं 
धता विसिषशनो धितंत्रव्यैः समिधा चात्तियिमग्ि युयं बोधयत, नित्यं प्रदीपयत । (ध्ररस्मिन्‌) श्र 
(हव्या) होतुभरहणि पुष्टिमधुरसुगनधरोगनाक्षकरैगुणर्युकतानि सम्यक्‌ ्ोधितानि द्रव्याणि [भ 
जुहोतन) श्रा तमन्ताज्जुहृत । एवमगिनहोच्रं नित्यं (दरषस्यत) परिचरत । इमेन कर्मणा सर्वो 
पकारं कुरत । १ ॥ 


( शिन दतं ) श्रग्निहो त्रकर्तयमिष्छेवहं वायो मेघमण्डले च शूतद्रव्पस्य' प्रापणा्थेमोरन इत्‌ 
भृत्यश्त्‌ (पुरो वधे) सम्मुतेतः स्थापये । कथम्धरूतमरिनि ? (हव्यवाहम्‌) हृश्यं द्रव्यं दे्वान्तर्‌ 
वहति प्रापयतीति हृष्यवाट्‌ तं (उपम्‌ वे) श्र्यान्‌ जिज्ञासन प्रसयुपदिक्ञानि (देवां २॥ ०) सोऽ(्न- 
रेतवर्निहोत्ररर्भणा देवान्‌ हिव्यगुणान्‌ वायुवुष्टिजलशरुधष्ठारेहास्मिन्‌ संसार श्रासादयाद्‌ श्पसनः 
स्तात्‌ प्रापयति । ू 

यदा --हे परमेश्वर ! (दूतम्‌) सर्वेश्यः सत्योपदेक्षकं (श्र पनम्‌ ) श्र गििसंज्कं त्वा (पुरो कथे) 
्ष्टत्तेनोपास्यं मन्ये । तया (हष्यवाहुम्‌ ) ग्रहीत्‌ योग्यं व्रुमयुणसयं विज्ञास हृष्य तव्‌ वहति प्रापय 
तीवितं त्वा (उप्र वे) उपदिक्षानि।! स मवान्‌ कष्या (इह) श्रस्मिन्‌ संसारे (देवान्‌) दिघ्य- 
गुणान्‌ (शरसावयात्‌) श्रा ससन्तात्‌ प्रापयतु २॥ 


(नः) श्रस्माकमयं (ग्रग्निः) भौतिकः परमेरवरश्च (शृहपतिः० ) गृहात्मपालकः प्रातःसाय 
परिचरितः सूपासितदच (सौमनसस्य दाता) श्रारोग्यस्यानन्दस्य घ दातास्ति । तथा ( घसोर्व ०} 
उत्तमोत्तमपवायस्य च वातास्ति ) प्रत एव परमेदवरः ."वसूदान्‌ः' इति नार्नाऽऽख्यायते ) हे 
परमेदवरंव भृतस्त्वमस्माकं राज्यादिष्यवहार ह्ये च (एधि) प्राप्तौ भवं । तथां भो तिकोऽप्य- 
रि्निरत्र प्राहः (वयं त्वे) हि परमेश्वर ! एवं त्वा त्वामिन्धानाः प्रकाशमाना वय (तन्वम्‌) 
सरीर (पुषेम) पुष्टं कूययमि । तथाग्निहोघ्रादिकर्मणा भौतिकमग्तिमिन्धानाः प्रदीपयितारः सन्तः 
सर्वे दयं पुष्यामः ॥३॥ 


(प्रतःप्राततपृ हपतिर्ना ०) श्रस्पाथः पूचवश्िज्ेपः । भ्र धिरेषस्त्वयम्‌-एवम ग्तिहोश्रमीञ्वरो- 
पासनं च कुर्वन्तः सन्त. । त हिमाः) भतं हिमा हैमन्तत्तंयो मच्छनित येषु संवत्सरेषु ते शतहिमा 
यावत्‌ स्पुस्ताबत्‌ (ऋधेम) वमि । एच कृतेन कर्मणा नोऽस्माकं फदाचिद्धानिनं भवेदि- 
तीच्छामः॥ ४॥ | 

अग्निहोच्रकरणा्थं ताग्रघ्य मृत्तिकाया वेका वि सम्पाद्य, काष्ठस्य रजतसुसर्णयोत्रा 
चसमाज्यस्यालीं च सेगृह्य. तत्र वेद्यां पलाश्चास्रादिसतिधः संस्थाप्यार्ति व्रस्वाल्य, तश पुवोकित- 
्रष्यस्य' प्रतःसायङ्कालथोः प्रातरेव वोश्तन्मन्त्रे नित्यं होम कयत्‌ । 


न्‌ मि भ 


१. भौतिक्रप्रश्पस्यत्यभिप्रायः 1 पदात 'हव्यद्रन्यस्य' इत्ययं पाटो द्रष्टव्यः । 

२. उभयो्न्यरयोः राभानाथकभागयोरेकीक्रत्यायं निरः । श्रत एवोत्तरमन्तर्य्।रयानि तत्र विकधिष्ट- 
पारस्यैव प्रन्थकृता स्प्रा्यानें कृतम्‌ । | 
द्र०--णृष्ठ २८५) टि० ४ । ४, द्रे० गेत्र पृष्ठ ५६। 
| तनिष्ठ १६९३१ वैक्माम्ये प्रकािति पल्यमहायज्ञविवाने दययश्ञप्रकरणे ये मन्त्रा निरदिष्टास्तात्‌ 
परल्मयं संज नयः । प्रत एयह्‌ उतत परेति्दनोः्वकल्यन । अरिमन्‌ प्रन्प त्वनुपदं वक्ष्यन्ते | 


८ |) 
4, 





भाषार्थ--श्रव पञ्चमहायज्ञ ्र्थात्‌ जो कमं मनुष्यों को नित्य करने चाहिये, उनका विधान 
संक्षेप मे लिखते है । उनपर से प्रणम एक श्रह्ययज्ञ' कहाता है, जिसमे प्रद्धों के सहित वेददिशास्त्रौ 
का पठ्ना-पटाना तथा सन्ध्योपासन प्र्थात्‌ प्रातःकाल ग्रौर सायङ्काल मेँ ईए्वर की स्तुति प्रार्थना 
रौर उपासना सक मनुष्यों को करती चाहिये । दनमे पठन-पाठन की व्यवस्था तो जसी पठन-पाठन- 
विषय में विस्तारपूर्वक कह श्राये है" वहं देख लेना । तथा सन्ध्योपासन ओर अग्निहोत्र का विधान 
जंसा "पञ्चमहायनज्ञविधिः पुस्तक में लिख चुके दै, वेसा जान लेना 1 


अब श्रागे ब्रह्मयज्ञे श्रीर्‌ श्रग्निहोत्र का प्रमाण लिखते है--(समिधाश्ति०) है मनुष्यो । तुम 
लोग वायु जौषधी श्रौर वर्षाजल की शुद्धि मे सवके उपकारक प्रथं घृतादि शुद्ध वस्तुश्रोौ, श्रौर 
समिधा अर्थात्‌ श्राव ढाकभ्रादि काष्टों से प्रतिधिरूप अग्नि को तित्य प्रकाशमान करो। फिर 
उसश्रम्निमे होम करते के योग्य पृष्ट, मधुर, मुगन्धित भ्र्थात्‌ दुग्ध, धुत, शकरा, गुड, केशर» 
कस्तूरी प्रादि श्रौर रोगनाशक जो सोमलता प्रादि सव प्रकार से शुद्ध द्रव्य ह, उनका श्रच्छी प्रकार 
नित्य अग्निहोत्र करके सबका उपकार करो ।।१॥ 


(श्रग्नि दूतं ०) श्रग्तिहोत्र करनेवाला मनुष्य एेसी च्छा करेकि मै प्राणियों कै उपकार 
करनेवाले पदार्थो को पवन ग्रौर मेधमण्डल मे पहु चानेके लिये श्रग्निको सेवक की नाद्र श्रपने 
सामने स्थापन करता हूं । क्रौकि वह्‌ रग्नि हव्य अर्थात्‌ होम करने के योग्य वस्तुश्रो को म्न्य देश 
मे पहुचानेवाला है दसी से उसका नाम 'हन्यवाट्‌" है । जौ उस अगिनिहोच्र कोजा[न|नां चाहं 
उनको म उपदेश फरता हु कि वह्‌ रग्नि उस प्रग्निष्टोत्र कम्मं से पवन भीर वर्षाजल की शयुद्धिसे 
(इह) इस संसार में (देवां २।॥०) श्रेष्ठ गुणों को पहुंचाता है । 


दसरा प्रथ" है सब प्राणियों को सत्य उपदेशकारक परमेश्वर ! जौ कि श्राप श्रनि ताम 
से प्रसिद्ध दै, भँ इच्छापुव॑क पको उपासना करने के योग्य मानता हूं। एसी कृपा करो कि 
आपक्रो जानने की इच्छा करनेवालों के लिये भी मँ भ्रापक शुभगुणयुक्त विहेषज्ञानदायक उपदेश 
करू । तथा आप भी कृपा करकं इस संसार में श्रेष्ठ गुणों को पटहूचावे ॥।२॥ 


7 णे 





1 1 








१. यह्‌ संकेत वि सं० १९३१ में प्रकाशितं 'सत्यार्प्रकाश्ष' तृततीयसमुल्ास मेँ निदिष्ट परठर्नपाठनविधि 
की श्रोरदहै) 

२ यहु संकेतं भी विणं १६३१ मे प्रकाञित्ते पञ्चमहायक्नविधि' की श्रोर्है। १६३४ मे पुन 
प्ररारित संशोधित संस्करण भुमिका-तेखन के पश्चात्‌ छपा दहै । द्र°-छषि देयानन्दके ग्रन्थों का इतिहास 
पष्ट *८। 

३. प्रथम तथा श्रन्य कुठ संस्करणों मे केशरि' प्रपपाठ है । उत्तर संस्करणों प्र पाठ शोधन कर देने 
पर भी वं० प° मुद्रित नवम संस्करण मे पूरनः केषारि' श्रपपाठ बनाकर केशर ॥ सरं० ॥' एेष्ठी टिप्पणी दी है । 

४, ध्रग्तिहोत्र प्रकरण मे श्रध्यात्मपरक द्वितीय प्र्थं लिखकर प्रन्थर्कारिने यह दर्शाया हैकरि कर्मकाण्ड 
मं याश्लिक प्रक्रियानसारी भरं करा विषय होने पर भी कर्मकाण्डके साथ प्ध्यात्मचिन्तन प्रावह्यक है । उसके 
विना शुष्क कर्मकाण्ड निष्प्रयोजन ही रहता है } कर्मकाण्ड श्रौर पदार्थजानकाण्डकी समाप्ति भी श्रध्यात्मज्ञान 
मेदीहोतीदहै। यही वेद का चरम लक्ष्य, यहु प्रन्थकार ने बहत स्थानों पर स्पष्ट क्रिया दै। 


म कि का ० 


२९० क्वेदादिमाष्यभू मिका 
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(सायंसायं ०) प्रतिदिनं प्रातःसार्यः श्रेष्ट उपासना को प्राप्त यह्‌ गहपति अर्थात्‌ धरः ग्रोर 
्रात्मा का रक्षक भौतिक अग्नि थौर परमेदवर, (सौमनसस्य दाता) श्रारोग्य अआनिन्द श्रौर वषु 
प्रथतति धन का देनेवाला है । इसीसे परमेश्वर (वसुदानः) म्र्थात्‌ धनदाता प्रसिदढ दहै । ह 
परमेष्वर ! श्राप मेरे राज्य प्रादि व्यवहार श्रीर चित्त मे सदा प्रकाशित रही । य्ह भौतिक 

ग्नि भी ग्रहण करने योग्यै । (वयंत्वे०) हे परमेश्वर ! असे पूवक्ति प्रकार सहम्‌ आपका 
मान करते हए भ्रमन शरीर स (वृषेम) पृष्ट होते है, वै ही भौत्तिकं प्रग्निको भौ प्र ज्वलितं करते 
हए पृष्ट हौ ।}२1) 

(प्रातःप्राततगृ हपत्िरनो०) इतस्त पन्च का श्रथे पूर्व मन्व्रके तुत्य जानो । परन्तु इतम तन 
विक्षेद भी है कि--अग्निहटोच् श्रौर्‌ ईश्वर फी उपासना करते हृए हम लौगं (शत्तहिमा ) सौ 
हेमन्त ऋतु व्यततीत्त हो जाने पर्यन्त, श्र्थात्‌ सौ वर्प तक घलादि पदार्था ते (ऋधेम) वृद्धि क्थ 

प्त हों ।।५॥। 

प्रगिनिहोत्र करनेके लिये तास्वा मिट्टी की वेदी चनके काष्डचांदी वा सोने का चमसा 
अणति अरगिनि मे पदार्थं डालने का पात्र प्नौरप्राज्यस्थाली प्र्थात्‌ घतादि पदार्थं रखने का पात्र लक, 
उसयेदी मे ढाक वा प्राग्र श्रादि वृक्षो की समिधा स्थापन करके, अग्नि को प्रज्वलित करकः 
पूवोकिति पदार्थो का प्रातःकाल ग्रौर सायद्ुाल प्रथवा प्रातःकाल ही नित्य होम कर । 














प्रयः गिनिहोष्रे होमषरणमन्त्राः-- 
र्यो ज्योतिरज्योतिः ष्ण्यः स्वाद) १॥। 
घ्या वर्यौ ज्योतिषेचं; स्वाह ॥ २॥ 
ज्योतिः; दग्धः बुर्या ज्योततिः स्वाहा ।। ३॥ 


सज्‌ दयेन सवित्रा पञ॒स्षतेन्द्रवस्या । ज्ञपाणः स्ये वेतु स्वाहा ॥ ४॥ 
हुति प्रात्तःकालमन्त्राः 1) 


| 


भग्नि्योतिज्य्तिण्निः स्वाह ।॥ १॥ 


क 


अग्निर्मे ज्योतिषस्य; स्वाहा ॥ २॥ 


काण 


अग्निर्योतिरिति मन्त्रे मनसोच्चाग्यं तरतीयाहृतिदया | २३॥ 
म॒जुर्वेनं सवित्रा स॒जू राचयन्कत्या । जुपाणो भग्नितु स्वाहा ॥ ४।। 
हति सायङ्धालमतत्राः । 


१. द्र ०--संस्कत्तपदार्थं 1 वै० यण मूद्रित में ्रात.फास' भ्रपपाठ द । 
२. पनुः ३।६,१० पन्व्रपोः ययाक।तं वितियोगंः 





पञ्चमहायक्ञविषयः २६१ 
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भाष्यम्‌- (सूर्यो०) य्चराचराध्मा, ज्योतिषां प्रफाक्षकानां जयोतिः प्रकाशकः, सभ्यः सर्व- 
राणः परमेदवरोऽस्ति, तस्म स्वाहुऽरथात्‌ तदाज्ञापालनेन सवजगदपकारायकाहुति दद्मः ।)१॥। 


(सूर्यो व ०)यो वच्च सर्वविदां ज्योतिषां ज्ञानवतां जीवानां वच्चऽन्तर्यामिततया सत्योपदेष्टा 
सर्वात्मा सूर्यः परमेक्वरोऽस्ति, तस्मं० ॥२॥ 


(उयोतिः सु०) यः स्वयम्प्रकाश्ञः सर्वजगत्प्रकाश्चकः पूर्म्यो जगदीक्व रोऽस्ति, तस्मे ° ।३॥ 


(सज्‌०) यो देवेन घोत्तकफेन सवित्रा सुय्यलोकेन जीवेन च सह, तथा ( दन्रवत्या) सूय्प- 
प्रकाहवत्योषसाऽथवा जीयवत्या मानस्वत्या (सज्‌) सह यत्तमानः परमेरव रोऽस्ति, सः (जुषाणः) 
सम्प्रीत्या वत्तमानः सन्‌ (सूर्यः) सर्वात्मा कृपाकटाक्नेास्मान्‌ (वेतु) विद्यादिसदृगुणेषु जात 
विज्ञानान्‌ करोतु, तस्मे ० ।\४। 


हमाश्चतच् श्राहुतीः प्रातरग्निहौश्रे कर्ष नित । 


प्रथ सायद्धालाहृतयः- (प्रग्निज्यतिः०) यो ज्ञानस्वरूपो ज्योतिषां ज्योतिरभ्निः 
परमेदघर)ऽस्ति, तस्म ० ।। १।। 


(अग्निर्वर्चो ०) यः पुवंवितोऽग्निः परमेदषरोऽस्ति, तस्म ० ।२॥ 
्रगिनिज्योतिर्‌' त्यनेनेव त्रतीयाहृतिर्देया । तद्थंहच पूर्ववत्‌ ।(४॥ 
(सनद ०) यः पुथेक्तिन देवेन सवित्रा सह॒ परमेऽथरः सनूरस्ति, यशचेन््रवष्या वायुचन््वत्या 


राध्या सह्‌ घत्तते सोऽग्निः (जुषाणः) सभ्प्रीतोऽस्मान्‌ (वेतु) नित्यानन्दमोक्षसुखाय स्वकृषया 
फामयतु, तस्मे जगदीहवराय स्वाहैति पुववत्‌ ।\४॥ 


एताभिः [श्राह तिभिः] सायङ्कालेऽग्निहोश्रिणो नुदति, एकस्मिन्‌ फाले सर्बाभिर्वा! 1 





भाषाथ-- (सूर्या ज्यो०}जो चराचर का आत्मा, प्रकाशस्वरूप, भ्रौर सूर्यादि प्रकाशक लोकं 
का भी प्रकारा करनेवाला है, उसकी प्रसक्ता के लिये हम लोगहोम करते है ।१॥ 


(सूर्यो वर्च्चो०) सूर्यजो परमेर्वर है, वह्‌ हुम लोगो को सब विदयाश्रों का देनेवाला, प्रर 
हमसे उनका प्रचार करानेवाला है, उसी के श्रनुश्रह्‌ से हम लोगं प्रम्तिहोत्र करते ह ।२॥ 


(ज्योतिः सू०) जो श्राप प्रकाशमान भ्रौर जगत्‌ का प्रकाश करनेवाला सूयं प्र्थात्‌ संसार 
का रदैश्वर है, उसकी प्रसन्नताके ग्रथ हम लोग होम करते हैँ ।३। 

(सज्‌दवेन ०) जो परमेश्वर सूर्यादि लोको में व्याप्तः वायु श्रौर दिनि कै साथ संसारका 
परमहितकारक है, वह्‌ हम लोगो को विदित होकर हमारे किये हृए्‌ होम को ग्रहण करे ॥४॥ 

न चार प्राहुतियो से प्रातःकाल श्रग्निहोत्री लोग हीम करते है। 


षण्णा कन्य कें (णी णी किणौ रका णि रि रि ति त ति ए 1 क 7 ए 2 ह 7 ऋ 11 1 


१. एतोऽग्रे वै ० य मुद्रितेषु सर्वसंस्करणेपु ' (धवं वै) हे परमेदवर 1 ˆ^" "““" त्यार्दिपाठ उपलभ्यते, 
स लेखकप्र मादा ्रस्थाने पतित इति एुच्वाऽस्माभिरयं पाटो सर्वं वै पूरणं स्वाहाः मतरश्रकरणे यथास्भानं 
नीत; । एवयेवेह्‌ (तथंतरेय "` ` ` द्शिताः' पाठोऽप्यस्थाने पटितोऽग्रे यथाप्रकर्णं यथास्थानं प्रापितः । 








२६२ कऋरवेदादिभाष्यभूमिका 


गरवे सायद्भुाल की श्राहृति के मन्व कहते ह--{म्रगिर्ज्यो०) श्रग्नि जो ज्योतिस्वरूप 
परमृर्वर है, उसकी श्राज्ञासं हम लोग परोपकारके लिये हीम कस्ते हं । प्रौर्‌ उसका रवा हूश्रा 
यह भौतिक श्रग्नि इसलिये दै कि वह्‌ उने द्रव्यो को परमाणुरूप करफे वायु प्रौर वर्षाजल के साध 
मिताके शुद्ध करदे । जिससे सव संसार को सुख प्रौर श्रारोग्यता करौ वृद्धिहौ ॥१॥ 

(ग्रमिनिव्चा०) श्रगिन पररमेक्वर वच्च प्र्थात्‌ सव विद्याभ्रों का देनैवाला, ग्रीर भात्कि 
सरन्न प्रारोग्यता श्रौर वृद्धिका बढ़नेवाला है । इसलिये हम लोग होमसे परमेश्वर कौ प्राधनी 
करते ह । यह दसरी आहुति है । [२] 

तीसरी मौन हौके प्रथम मन्त्र से करनी || [२। | 

भोर चौथी (सजदेवेन०) जो श्रग्िनि प्रमेद्वर सूर्यादि लोकों मेँ व्याच्तः वायुप्रीर रात्रिक 
साथ संसार का परमहितिकारक हैः वहु हूमको विदित होकर हमारे कथि हएहोमे का प्रहरण 
करे }। [*८।। | 


क्ण च [ भ 








प्रयोभयोः फालयोरगितिहोत्रे होमफरणार्थाः समानमन्नाः- 

घ्रोम्भूरगनये प्राणाय साहा ॥॥ 

प्ोम्धुवर्वायपेऽपानाय समाहा ॥२॥ 

थो स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा |३॥ 

भोम्भुषे वःखरग्निवास्वादित्येभ्यः प्राशापानन्यानेभ्यः सवाहा ॥४॥ 
मरोमापो ज्योती रसोऽगतं बरहम भूशु वः स्वरो स्वाहा ॥५॥ 

प्रा सर्व ३ पणेः स्वा ॥६॥ 

इति प्रवं मश््रास्तेत्तिरीयोपनिषदाश्षयेनेकीङृताः' । 


'तथेरेयग्राह्यणे पञ्घमपल्जिकायातेफतरिकत्तसाया कण्डिकायां च सायंपरातरग्निहोत्रमन्वा 
मुभ षःस्वरोम्‌' इत्यादयो दश्निताः। 


भाष्यम्‌- एष्‌ सन्तरषु भूरित्यादीनि सर्थाणौहवरस्य तामाभ्येव वेद्यानि  एषामर्था गायन्पर्थः 
ष्टदपाः) 


न श कि कि 





ए क 
१. 2० ~ रिक्षावल्ती श्रनुवाके ५॥ २, श्रयं पाठो बै° य° मुद्रितेषु सेस्करणेपु सापंकालिक- 
मः बरव्यास्यानानन्तर पठ्यते । तस्य तत्र प्रयोजनामावादस्थाने पाठ दृति कृत्वेह यथास्यानमाषीतः । ` 
र, श्रयं सकेतः १६३१ वैक्रगाब्दे वम्बरहूनगरात्‌ प्रकाशिते सन्ध्यादिपञ्वमहायन्चविधानना्नि पुस्तके 
द्यास्यात्स्य गाप ्रीपरन्परस्यार्थं प्रति वतते प्रस्मिन्‌ भूमिकाग्रन्य यत्रापि पञ्चमहायज्नविधानेस्य निर्दशो वर्तते 
म {६३१ वक्रमाद्दे प्रकाशितं ग्रन्थं प्रत्येव वर्तते, त १६३४ वैक्रमाय्दे प्ररासितं पञ्चेमहायशविधिग्रन्थं भरतीत्युक्तं 
रस्तात्‌ (पृष्ठ २८७} । १९३४ वैकमाब्दे प्रकापितो प्रन्यस्तयेतस्रकरणलेनानन्तरं प्राकारं गत दति । 
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(*सवं वे) हि जगवीक्वर ¦ यदिदसस्माभिः परोपकारार्थं कमं क्रियते, तदुबत्कृपयाऽलं 
भवत्विति हेतोरेतत्‌ कमं तुभ्यं समप्धते 1 

प्रगे परमेश्वराय जलवायुशुदिकरणाय च होघ्रं हवनं दानं यरितन्‌ कर्माणि क्रियते तव्नि- 
होत्रम्‌, ईइवराज्ञापालनाथं बा" ! सुगन्धि; पुष्टि-मिष्ट-बुद्िवचि-हौय्य-घै्य-बलरोगनाशकरगर ण- 
यु क्तानां द्रव्याणां होमकरणेन वायुधुष्टिजलयोः शुद्धया परथिवीौस्थपदार्थानां सवषां शुद्रवायुजल- 
योगात्‌ सर्वषां जीवानां परमसुखं भवत्येव । श्रतस्तत्कमंक्तेभा जनानां तवुपक रेणात्यन्तसुख- 
मीव रानुग्रहश्च भवव्येतवाध््थम रितह्‌। त्रकरणम्‌ । 


भाषार्थ-एन मन््ोमेजोभुः इत्यदिनामरहै,वेर्रश्वश्केही जानो। गायघ्री मन्प् के 
अथेमे दूनकेश्रथंकरदियिह। 

दस प्रकार प्रातःकाल प्रौर सायङ्धु।ल सन्ध्योपाप्तन के पीठ रक्तं मन्व्रोसेहोम कर 
ग्रधिक होम करने को इच्छा हो, तो ^्वाहा' दाब्दं ग्रन्त मे पटृकर गायत्री मन्त्रसे करे । 

जिस कमं मे म्रभ्निवा परमेए्वर कै लिये, जल श्रौर पवन की शुद्धिवा दृष्वर को श्राा- 
पालन के प्रथं होत्र हृवमे प्र्थात्‌ दान करते है, उसे श््रग्निहोत्र' कहते हँ । जो.जो केशर" कस्तुरी 
आदि सुगन्धि, घृत दुग्ध ्रादि पुष्ट, गुड शकरा श्रादि मिष्ट, बुद्धि बल तथा वे््यंवधक आौर 
[ सोमब्रल्यादि] रोगनाशं पदार्थं है, उनका होम करने से पवन भौर वर्षाजल की शुद्धि से 
पृथिवी के सव पदार्थो की जो प्रत्यन्त उत्तमता होती है, उसी से स्तब जीवों को परम सुख होता है, 
स कारण ्रगिनिहोत्र करनेवाले मनुष्यों को उक्ष उपकार से म्रत्यन्त सुख कालाभ होतादै) श्रौर 
ईष्वर उन पर श्रनुग्रह करता है! पेसे-देसे लाभों के ्रथं प्रगिनिहोप्र का करना ग्रवक्य उचित दै 


--: दत्य ग्निहोन्नविधिः समाप्तः :- 


प्रय ततीयः पित्रयज्ञः- 
तस्थ दौ भेदौ स्तः- एकस्तपंणारयो, दितीयः धाद्वाख्यश्च । तत्र येन कर्मणा विदुषो देवान्‌ 
ऋषीन्‌ पितर्च तपयन्ति सुखयम्ति तत्‌ तर्पणम्‌ 1 तथा यत्तेषां ध्रद्धपा सेनं क्रियते तन्छा 


१. श्रयं पाठोऽपि पूववत्‌ व° यण मुद्वितेपु रांस्करणेषु सायंकालिफमन्पव्या्यानन्तरम्‌ प्रस्थान उपलभ्यते । 
ग्रस्माभिरयमत्र यथास्थानं प्रापितः । १९३४ वैक्रमान्दे प्रकाशिते पञ्चमह्‌ायज्ञविघ्रौ त्वयं पाठो यथाप्रकरणमेवो 
पलग्यते । , षटुदवराज्नापालनार्थं वा' इत्ययं पाठः १६३१ वेक्रपाव्दै प्रकाहितं पञ्चमहदा- 
यन्न विधानेऽपि वतते, १६३४ वेक्रमाब्दे प्रकाचिते पञ्चमहायज्ञविधौ नोपलभ्यते । 

१. यह्‌ सकेत १६३१ वेक्रणान्दमे बम्बर से प्रफारित 'सन्ध्यादिसभाष्यपर्चमहायज्ञविधनि' प्रन्थस्थं 
गायत्री मन्त्रके भ्रं कीगश्रोरहै। दस भूमिका ग्रन्थ मे जहां-जहां भी 'पञ्चमहायक्षविवान' का उत्लेव षै, बहू 
१९३१ वंक्रमान्द मे प्रकारित ग्रन्थफीश्रोरदहैः यह हम पूवं (पष्ठ २८५९) लिखचुके टै, क्ोकि १९२४्मे 

फाशित पञ्चमह्‌ायज्ञविधि ग्रन्थ हस लेख (सं° १६३३) के पक्वात्‌ छपा है । 

४. वे०यण० मुद्रित कुठ संस्करणों में केशरि' प्रपपाट दै) 
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वेदितव्यम्‌ ) तन्न विषत्सु विध्यमानेष्येतत्‌ फर्म संघटते, नैष मुतकेषु । कुतः, तेषां प्राप्ट्यभाचेन 
सेवनाश्षषयत्वात्‌ । तदर्थकतकर्मणः' प्राप््यमाव एति स्यर्थतवापतेश् ! तस्माद विशमानाभिगप्रायेग- 
तत्‌ कर्मो दियते । सेव्यतेवकसन्तिकर्षात्‌ सर्वमेतत्‌ कतु शक्यत इति । तत्र सत्फत्तव्यास्त्रय 
सन्ति--देवाः, चयः, पितरदच } तत्र देवेषु प्रभाणन्‌-- 


पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनम्‌ धिम; | 
पनन्त विश्वा मर्तान्‌ जातवदः परन्‌ | ई य्‌० अण ६६ । म०३९॥। 
्रयंवा इद न तृतीयमिति । सत्यं चवानत च सरव्यमेव देया श्रूतं मनुप्या इदमहम- 


नृतात्‌ प्त्यष्टुपभाति तन्मनुप्यस्या दवादुप्पति। प्पे सव्येस्व वेदत्‌ | एतद्वै दवा व्रतत 


चरन्ति यत्‌ सत्यम्‌ | तस्मात्‌ ते यशो यशो एतं धिद्रान्‌ सत्यं बदति ।॥[२। 
एण कां० १।अ० १ ।त्रा० १॥ 


वै 
त 


पिद्रा$यो हि देवा; |] 1२ णण क० २) भ्र० ७ ब्रा० ६} 


प्रपिप्रमाणम- 


~ 


तं यज्ञ वृर्हिणि परोक्षम्‌ परुषं जातमग्रतः । 
देवा5 अयजन्त माघ्याऽ व्रषयञ्चये ॥ १॥ य०श्र० ३१।मं०९॥ 


यथ यदेतराठुघ्र्‌ वीत । तेनपिस्य कणं जायते तद्ध भ्य एतत्‌ करोष्येषीणां निधिगोप 
रति न्‌चानमादः ॥ [२॥| र का५ {| ०७ ।ब्रा० ५।।) 
धार्पय प्रवृते | कपिभ्यर्नेत्रंनमतदवम्यश्च निवेदयत्ययं महप्वीर््यो यो यज्ञ 
प्राप्रदिति तस्मादाप्यं प्रव्णीते । [३॥| सण कण १।श्र०४। ग्रा ५1: 


भाष्यम्‌-- (जातवेदः) हे परमने्वर ¦ (मा) मां (पुनीहि) सर्षथा पवित्रं कुद) भवन्लिष्ठा 
भवदाज्ञापालिनो (देवजनाः) विद्वांसः प्रेष्ठा ज्ञानिनो {विखादनेन (मा) मां (पुनन्तु) पथिष्रं 


१. तदथ एतं तदथेट्रतम्‌, तदथष्टतं चकमे च तदर्धवरतकम, तस्य । 

२. पत्र १।१।६।५,५॥ २. दात० ३।७।६।१०॥। च ° य* मुद्धितरेषु १-५ संस्करणेष्‌ इट्‌ ब्रह्मण 
सस्या ६ निदिश्यत । तथेव पञ्चमहायन्नविय।वपि दव्य, याऽसाध्यी । श्रत ३ रांश्या साध्वी द्रष्टव्या । ६ शंख्या 
नु प्रपास्लविभागानृरोध्न मम्भवति, परन्स्विहं न प्रषाठकनिदधोऽपि त्वध्यायनिदञ्चः क्रियते । 

४. दात्त १।७।२८।३॥ मूत ब्राह्मणस्य ५ तेस्या तु प्रपास्कानुसारी द्रष्टव्या । 

५. शत्त० १।५।६।२।३॥ इह ब्राह्मणस्य ५ रास्याया निरदेतो न प्रषाटकानूसारी, स च श्रध्यायानुसारीत्यु- 
भयत। भ्रष्टो वतते 
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कुवन्ु । तथा (पुनन्तु मन०) भवहुत्तविज्ञानेन भददविषयकध्मानेन वाऽस्माकं बुदयः पुनन्तु पवित्रा 
भवन्तु । तथा (पुनन्तु विवा भूतानि) विद्वान सर्वाणि संसारस्थानि मतानि पुनन्तु भवत्छृपया 
सुखानन्दयुक्तानि पवित्राणि भवन्तु । | १। | 

(दपं वा०) मनुष्याणां द्वाम्यां लक्षणाभ्यां द्रं एव सज्ञे भषतः-- देवो मनुष्यश्चेति । तध्र 
सस्यं चैवानृतं च कारणे स्तः । (सत्यमेष० ) यत्सत्यवचनं सत्यतानं सत्यकमं तवेव देवा श्राभ्रयन्ति । 
तथेवानुतवचनमन्‌तमानममृतं कमं चेति मनुष्ार्चेति । प्रत एव योऽनतं व्यक्त्वा सत्यमुत, स 
देवः परिगण्यते । यर सत्यं त्यक्त्वाऽनृतमूपतिः स मनुष्यश्च । श्रतः सत्यमेष सवथदा वदेन्मन्पेत 
कुभ्यच्चि । पः स्त्यश्रतो देवोऽस्ति, स एव यशस्विनां मध्ये यज्ञस्वी भवति, तद्टिषरीतो 
मनुष्यश्च । [२।। | 

| (विद्म ०) | तस्मादत्र चिद्रांस एव देवा. सन्ति 1 [ ३१, 

(त यलम्‌०) हति सृष्टिःवद्याधिषये व्यार्यातः१ ॥ [ १! | 


(श्रथ यदेवा०) श्रथेध्यनन्तर सवविलां पठित्वा यदनुवेचनमध्यापनं फमर्नुष्ठानमस्ति, 
तदु षिकूत्य विज्ञायते । तेनाध्ययनाध्यापनकर्मणेवर्षयः सेवनीया जायन्ते । यत्‌ तेषां प्रियमाचरन्ति 
तदेतत्तेभ्यः सेदाकतु भ्य एव सुखकारी भेवति । यः सर्वविधाविद्‌ भूत्वाऽध्यापयति तमे- 
वान्‌ चानमृ षिमाहुः ॥ [२] 

(श्रथाषयं प्रवृ०) यो मनुष्यः पाठनं कमं प्रवुणीते तदारषयं कमं कथ्यते 1 य ऋषिभ्यो 
वेवेभ्यो विद्ायिम्पह्च प्रियं वस्तु निवेदपित्वागु नित्यं विश्रामधीते, स विद्वान्‌ महावीर्यो भृत्षा 
यज्ञं विज्ञानार्थं (प्रापत्‌) प्राप्नोति । तस्मा दिदमार्षयं कमं सवेमंनुष्येः स्वीकार्यम्‌ ॥ [ ३॥ | 


भाषाथं--प्रव तपरा पिन्रेयज्ञ कहते हैँ । उसके दोभेददहँ--एक तर्पण प्रौर दूसरा श्राद्ध । 
उपमे सेज्िस कमं करके विद्ानृरूप देव ऋषि ग्रौर पितरों को युखयुक्त करते है, सो (र्पणः 
कहाता है । तथा जो उन लोगो की श्रद्धपूवंक सेवा करना है, उसी को श्राद्ध" जानना चाहिये । 
यह्‌ तपण आदि कमं विद्यमान ्र्थात्‌ नीते हए जो प्रत्यक्ष है, उन्हीं मे षटता है, मरे हृश्रो मे नहीं । 
क्योकि मृतकों का प्रत्यक्ष होना अ्रसम्भव है, दसलिये उनकी सेवा नहीं हो सकती । तथा जो उनके 
लियै को पदार्थं दिया चाहे, वह॒ भी उनको नहीं मिल सकता । इससे केवल विद्यमानो की ही 
शरद्धापूर्वक सेवा केरने का नाम तपण' भीर श्राद्ध" वेदों मे कहा है । क्योकि सेवा करने के योग्य 
शरीर सेवा करनेवाले इन दोनों ही के प्रत्यक्ष होने से यह सव काम हो सकता है, दूसरे प्रकारसे 
नहीं । सो तपण श्रादि कमं से सत्कार करने के योग्य तीन ह देव, क्षि श्रौर्पितर । देवों मेँ 


प्रमाण~- 





१. पूरवे पृष्ट १४३, १४४ | २. यदल्ययनाध्यापनाख्यं प्रियं कमं य प्राचरन्तीत्यभिप्रायः। 
३. त्वापि च्छन्दसि (भ्रष्टा० ७।१।३८) पुत्रे पुनः कत्वाग्रहणात्‌ योगविभागोऽत्र द्रष्टव्यः । पतेन समाप 
ल्चन्भवति क्त्वा च इत्यर्थो ज्ञाप्यते । 


५९६ कऋवेदादिभाष्यभूमिका 
(पुनन्तु ०) है जातवेद परमेश्वर । प्राप सक प्रकारसे मुभोः पवित्र कीजिये, ओर जी 
ग्रापके उपासक श्रापकी राज्ञा पालते है, श्रयवा जो कि विद्वान्‌ ज्ञानी पुरुप काते हः वे मुग्छक। 
विदान से पवित्र करे । भ्रीर प्रापक दिये विेपज्ञानवा प्रापकं विवय क ध्यान से हमारी 
धियां पवित्र हं । तथा [पुनन्तु विष्वा भरूतानि) सव संसारी जीव ग्रापकौ कृवा से पवित्र हकर 
प्रानन्द मे रहं [1१1 | 





(रयं बा०) दो लक्षणों के पाये जाने से मनूप्यों की दो संना [यें] होती, प्रात्‌ एक देव 
ग्रौर दूषरी मनुष्य । उनमें भेद होने के सत्यश्रीर भूठदौ कारण ह । (सत्यमेव ) जो कोई सत्य 
शापण राव्यस्वीकार श्रौर सत्यक्मं कर हवे देव, तथाजौ भू बोलते मूठ मानते रोर भूठ 
वर्म करते ह, वे मनुष्य कहते ह । इसलिये फ्‌ ठको छोड़कर सत्यको प्राप्त होना सवको उचित 
है । इस कारण से वुद्धिमान्‌ लोग निरन्तर सत्य ही कहं मने ग्रौर करं । क्यौकिं सत्यव्रत प्राचर्ण 
करनेवाते जो देव है, वेतो कीर्तिमानं मे भी कीतिमान्‌ होकं सदा श्रानन्द मे रहते ह। परन्तु 
उने विपरीत चलनेवाते गमुष्य दुःख को प्राप्त होकर सथ दिन पीडित ही रहते द ॥[२। | 

[ (विद्वा ०) ] इससे सत्यधारी विद्ठान्‌ ही देव ' कहाते ह ।।[३। | 

[ ऋषियों मे प्रमाण- |] 

(त यज्ञं ०) इस मन्र का व्याद्यान सृष्टिविद्याविपय मेँ कर दिया है" ।।[ १। | 

(ग्रथ यदेवा०) जो सव विद्यां को पढकं रीर की पडाना है, यह्‌ 'ऋषिकर्म' क्टाता दै ॥ 
प्रौर उसमे जितना कि मनुष्यों पर ऋषियों का ऋण हो, उस सबकी निवृत्ति उनकी सेवा करने सं 
होती है । इससे जो नित्य विद्यादान ग्रहृण ग्रौर सेवाकमं करना दै, वही परस्पर अ्रानन्दकारक दै । 
शरौर यही व्यवहार निधिगाप ब्र्थात्‌ विद्याकोष का रक्षक है ॥[२॥| 

(स्थापय प्रवृ) विद्या पदकं सवो को पषानेवाले ऋषियों रौर देवो कौ प्रिय पदार्था 
सेवा करनेवाला विदान्‌ बहुपराक्रमयुक्न होकर विरेप ज्ञान को प्राप्त होता है। इससे श्रापय 
अर्थात्‌ क्रपिकर्म को स्व मनुष्य स्वीकार करं ॥ [३।। | 


अत्र पितुधप्रमाणम्‌- 


ज बहन्तीरमरतं वर्तं पथः कीलालं परिसृतम्‌ । 
त 


पयत मे पितृन्‌ 1 ६ ॥ पत श्र २। म० २४॥ 


स्वधा स्थ 


आ य॑स्तु नः पितरः; सोम्पासोगिनिष्वात्ताः पथिभि्दवयर्तः | 
अस्मिन्‌ युजे स्वधया मदन्तोधिं ब्रुवन्तु तेवन्त्वस्मान्‌ ॥ २॥ 
यण श्र १९ । मं० ५८॥ 
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१. पूर्वत्र पृष्ट १४४। 
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२८ पञ्चपहायज्ने विषयः २६७ 
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भषष्यम्‌--( ऊजं दहन्ती °) - तवं मनुष्याः सर्वान्‌ प्रस्येवं जानीयुर्चाज्नापयेयुः'- (मे पितन्‌) 
मम पित्रपित्तामहादोनःचार्य्यावीश्च सवं पूपं (तपयत) सेवथा प्रसक्चान्‌ कुरतेति । तेथा (स्वधा स्थ) 
सत्यविद्याथक्तिस्वपदा्थधारिणौ भवत । केन-केन पदयाथन ते सेवनीयास्तान(ह्‌-(अर्ज०) पराक्रमं 
प्रापिका: सुगन्धिताः प्रिया हू्या रपः, (श्रपरतम्‌) श्रमरृताध्वकमतेकविधं रसम्‌, (घृतम्‌) आञ्यम्‌, 
(पयः) दुग्धं, (कीलालम्‌) संस्कारः सस्पादितमनेफयिधमघ्षम्‌, (परिन्‌.तम्‌) साक्षिकं मधु काल- 
पथवं फलादिकं च निवेद्य पितृन्‌ प्रसघ्नान्‌ कुर्यात ॥१॥ 

पे (सोम्यासः) सोगुणाः शान्ताः, सोप्रवल्यादिरसनिष्पादने चतुराः, (अग्निष्वात्ताः) 
ध्रग्िनिः परमेक्यरोऽभ्युदयाय सृुष्ठुतयाऽऽत्तो गृहीतो येस्तेऽग्तिष्वात्ताः, तया होप्रकफरणायं क्षित्पविधा- 
सिद्धये च म तिकोऽग्निरात्तो गृहीतो यस्ते (पितरः) विज्ञानवन्तः पालकाः सनिति, (श्रापन्तुनः) 
ते भ्रस्सत्समीपभागच्छन्तु, वयं च तत्सामीप्यं नित्यं गच्छेत । (पयिभिर०) तान्‌ विदस्मारगेद्‌ ष्टि 
पथमागतान्‌ दुष्ट्वाऽभ्युत्थाय है पितरो [ भवन्त प्रायस्तु इत्युकत्वा प्रीत्याऽऽसताविक निवेद्य 
नद्यं सत्कर्थ्यामि । (प्रस्मिन्‌०) ह पितरोऽस्मिन्‌ सत्कारर्पे यज्ञे (स्वधया) प्रमरतरूपया सेवया 
(मदन्तो ०) हषःतीऽस्सान्‌। रक्षितारः सन्तः सत्यषिधामधिष्र, बन्तुपदिकषन्तु ॥२॥ 


भाषार्थ-- (ऊर्जं वह०)--पितावा स्वामी श्रपनेपुत्र पौत्रस्व्री भ्रौर नौकरी को इस 
प्रकार श्राज्चा देवें कि- (तर्पयत मे०) जो-जो हमारे मान्य पिता पितामहादि माता मातामहादि 
प्रौर श्राचार्थं तथा इनसे भिघ्र भी विद्वान्‌ लोग, जो प्रवस्थावा ज्ञाने मे बड़ श्रौर मान्य करने 
योग्य है, तुम लोग उनकी (ऊर्ज०) उत्तम-उत्तम जल, (प्रमृतम्‌) रोगन क्षि करनेवाते उत्तम श्रक्नः 
(परिसर तम्‌) सन प्रकार के उत्तम फलों के रस ग्रादि पदार्थो से नित्य सेवा किया करो, कि जिससे 
वे प्ररान्न होके तुम लोगों क) सदा विद्या देते रहं । क्योकि पैसा करने रे तुम्‌ लोग भी सदा प्रसर 
रहोगे । (स्वधा स्थ०) श्रौरदएेसा विनय सदा रक्छो कि हे पूर्वोक्त पितर लोगो! भपहमारे 
प्रमतरूप पदार्थो के भोगों से व्रप्त हजिये । श्रौर हम लोग जो-जो पदाथ श्राप लोगों कौ दच्छा के 
अन॒कूल निवेदन कर सके, उन-उन की श्राज्ञा किया क्रीजिये। हम लोग मन वचन भ्रोर कर्मसे 
प्रापके सूल करने में स्थित है, घाप किसी प्रकारका दुः न पाद्ये । क्योकि जेमे प्राप लोगों ने 
बाल्यावस्था प्रौर ब्रह्मचर््थाश्नम मे हम लोगों को सूच दिया है, वैसे ही हमको भीभापलोगों का 
्रत्युपकार करना प्रवद्य चाहिये, कि लिते हम लोगों को एतघ्नता दोप न प्राप्त हो ॥१॥ 

(श्रायन्त तः} - पितर" शब्द से सबके रक्षके शरे ष्टस्वभाववाते ज्ञानियों फा ग्रहण होता है । 
तयोकिः जैसी रक्षा मनूष्यो की धुरिक्षा प्रौर विद्या से हो सकती दै, वंस्ी किसी दूसरे प्रकार से नहीं| 
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वै० यण मुद्ितेष्वायेपु संस्फरणेधुप्रज्ञपेयुः"पाठः, शाण मुं० च 'प्राज्ञापियुः' पाठः। भमारणतीपणनिशा- 
मेषु ज्ञ" इति गगधु्रात्‌ (क्षीरत० १।५।४८) मारणादिभ्योऽन्यत्र मित््वामावात्‌ '्राज्ञापयेगुः इति पदस्य 
गाधुलं नेयम्‌ । द्र०--पूर्वैत्र पृष्ठ २५६, १० १०--श्रहमाज्ञापयामि' । 

२. वै० यण मृद्रिेषुं दुर्यान्‌! श्रपपाठो सुद्रणप्रमादजो वा लेखकप्रमादजो वा द्रष्टव्यः| पूर्वन्न (तर्पयत, 
कुषत' इति सोटो मध्यमवहुवचनश्रवणादिहापि पिषिलिष्धो मध्य मवहुवचनमेव मुलपाढः स्यात्‌, पूवपठितस्य शय 
पदस्य संवन्धाच्च । तस्यैव लेवकम्रमादात्‌ "ुर््थात्‌" ति प्रथमकयचने परिणति; संजाता 1 एकयचनं चाप्रासाधु 
हति कृत्वा पञ्चमहायज्ञविधौ "कय ;` इत्येवं बहुवचने पाठः परिष्डृतः । 


२९० ऋ ग्वेदादिमाष्यभूमिक 
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दसलिये जो विद्वान्‌ लोग मनुप्यों को ज्ञानचक्षु देकर उनके श्रविद्यारूपी श्रन्धक्रार कै नाह करने- 
वाले है" उनका 'पितर' कहते ह 1 उनके सत्कार के सिते मनुप्यमात्रको ईश्वरकौी यहु प्राज्ञा है 
कि वे उन श्राति हए पितर लोगों को देखकर प्रभ्युत्थान प्रर्थात्‌ उरक प्रीतिपू्ैक कहै कि --श्रादय। 
वैवियि ! कुछ जलप।न कोजिप्रे, म्रौर खाने-पीने को श्राजा दीजिये । पश्चात्‌ जो-जो वातं उष्देश 
करनेकं योपय, सो-सौ प्रीतिपूर्वकं समाद्ये" कि जिघ्से हम लोग भी सत्यविद्यायुक्त होके सव 
मनृष्ो के पितर कहां । 


प्रीर सदा देसी प्राथनाकररेकि है परमेश्वर] प्रापक ग्रनुग्रहु से (सोम्यासः) जो शान्त- 
स्वभाव श्रोर सबको सु देनेवाले विदान्‌ लोग (श्रगिष्वात्ताः) श्रम्ति ताम परमेश्वर प्रर सूप 
गुणवति भौतिक प्रमति की श्रलग-अलग करनेवाली विदुतृरूप विद्या को यथावत्‌ जाननेवाते ई, वे 
ट्स त्रिया ग्रौर सेवायन मे (स्वधया मदन्तः) अपनी दिक्षा विधाकेदानप्रौर प्रकाश से अत्यन्त 
हित होके (भरवन्त्वस्मान्‌) हमारी सद्य रक्षा करे । तथा उनः वियथियो मरौर सेवको के लिये भौ 
दरवरकी प्राजा है फ्रि जघ-जव वे प्राव, तव-तव उनको उत्थान नमस्कार श्रौर प्रियवचन भ्रादि 
से सन्तुष्ट रकं । तथा फिर वे लोग भी रपत सत्यभापण से, निर्वेरता ग्रौर श्रनुग्रह आदि सद्गुगौ 
से युक्त होकर अरन्य मनुष्यों वमे उक्ती मागमे चले, ओर्‌ श्रपमीदृदृता कै साथ उसी मे चलं। 
एसे सव लोग दल जौर लोभादिरदित होकर परोपकार कै पर्थं प्नपना सत्यव्यवहार रक्खं । 
(पथिभिर्दवयानेः) उक्त मेदसे विद्टानौंके दो माभ होते ह-एक देवथान्‌ श्रीर्‌ दूप्तरा पिकुयान । 
र्त्‌ जो विश्रामागं है वह देवयान, ओर जो कमपासना मार्गं है वह पितृयान कहाता है । संव 
लोगं इन दोनी प्रकार के पुर्पाथं को सदा करते रह ।1२॥ 





अत्र 0 मादयध्वं यथाभागमातरुपायध्वम्‌ ! 

अमीमदन्त पितरो यथामागमध्र॑पायिपत ॥ ३ ॥ 

नमे बः पितरो रसाय नौव; पितरः शोषाय नमे बः पिये जीवाय नमं 
चः पितरः स्वुधाय नमो बः पितरो धराय नमे वः पितरो भन्यये 
पितंगे नमे वो गृहान्नः पितते दत्त मृतो वैः परतरो दे्मैतः पितरो वामः ॥ ४॥) 


१ 
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आधत्तं पिवरो गभ॑ कुमारं पूज्‌ । यथेह पुरुपोस॑त्‌ ॥ ५ ॥ 


[मी "५ भनी 


य०अ० २।म०२१-२३३२॥। 


भष्यम्‌-- (श्रत्र धित्तसे०) हे पितसेऽत्रास्यां सभायां पाटक्षानना्यां वाऽस्मान्‌ विद्या विज्ञान- 
दानेनानन्वयुक्तान्‌ कुरुत 1 (यथाभागम्‌) भजनीयं स्वं स्वं धिद्यारूपं भागं (श्राषुषायध्वम्‌) 
विदत्‌ स्वीङकव्य [श्रमीमवन्त) श्रसिमिन्‌ सत्थोपदेशे विश्वादानफममि हषण सदोत्ाहुवन्तो भवत । 
(यथाभागमा०) तथा ययायोगयं सत्कारं प्राप्य प्रेषडाचारेण प्रसघ्राः सन्तो विचरत । ३५ 
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(ननो व:०) है पितरः ! रसाय सोभलतादिरसविन्ञानानस्वग्रहुणाय, (नमो वः पितरः ०) 
शोषायाग्निवायुविश्याप्राप्तये, (नमो वः पितरो जी) जीवनार्थं विध्याजीविकाप्राप्तये, (नभो वः 
पितरः स्व०) मोक्षविद्याप्राप्तये, (नमो वः०) भापत्कालनिवारणाय, (नमो वः} दृष्टानामूपरि 
क्रोधधारणाय क्रोधस्य निवारणाय च, (नमो वः पितिरः०) सव विश्याप्राप्तये च पुस्मभ्यं धारं वारं 
नमोऽस्तु ! (णहाघ्त०) हे पितरः ! गृहान्‌ गहसस्बन्धिव्यवहारबोधान्‌ नोऽस्मभ्यं यूपं दत्त । (सतो 
वः०) है पितरः ¦ येऽस्माकमधिकारे विशमानाः पदार्थाः सन्ति, तान्‌ वयं वो युष्मभ्यं (वेष्म) दद्मो 
पतो वयं कवाचिव्‌ भटो विदां प्रप्य क्षीणा न भषेन! (एतद्वः पितरः०) है पितरोऽस्माभिय- 
रासो वस्त्रादिकं वस्तु युष्मभ्यं वीयते, एतव्‌ युं प्रीत्या गृह्णीत ।। ४॥। 


(श्राघत्त पितरो०) है पितरः ! युयं मयुष्पेषु विद्यागर्भमाधत्त धारयत्‌ ! तथा विद्यादानाथं 
(पुष्करलञम्‌) पुऽ्पमालाधारिणं' (कुमारम्‌) ब्रह्मचारिणं प्रु धारयत } (ययेह्‌०) येन प्रकारेणे- 
हास्मिन्‌ संसारे षिासु्िक्षायुक्तः पुरुषोऽसतत्‌ स्यात्‌ । पेन च भनुष्येषृत्तमवि्योघ्नतिभेवेत्‌, तथेव 
प्रथतध्वम्‌ ।। ५॥ 


भाषाथ [्रत्र पितरो मा०) हे पितर लोगो 1 आप यहां हमारे स्थान मेँ भ्रानन्द कीजिये । 
(यथा्नागमावृ०) श्रपनी च्छा के श्रनुक्‌न भोजनवस्त्रादि भोगसे श्रानन्दित हुजिये । (भ्रमीम- 
दन्त पितरः) श्राप यह विद्या के प्रचार से सबको म्रानन्दभूक्त कीजिये। (यथाभागमा) हम लोगों 
से यथायोग्य सत्कारको प्राप्त होकर श्रपन्नी प्रसन्नता के प्रकाक्च से हमको भी श्रानन्दिति 
कीजिये ॥३। 


(नमो वः०) हे पितर लोगो ! हम लोग श्रापको नमस्कार करते है, इसलिये कि श्रापके 
दारा हमको रस भ्र्थात्‌ विद्यानन्द, प्रोषधि ओौर अलविद्या का यथावत्‌ ज्ञान हो । तथा (नमो वः० 
गोप प्रर्थात्‌ प्रगिति श्रौर वायु की विद्या, कि क्जिसपने प्रोपधिभ्रौर जल दूख जाते है, उपके बोध 
होने के लिये भी हम भ्रापको नमस्कार करते ह । (नमो वः०) हे पितर लोगो! भ्रापकी सत्यशिक्षा 
सो हमलोग प्रमादरहित श्रौर जितेन्द्रिय हके पूणं उमर को भोगे । इसलिये हम अ्रपको नमस्कार 
करते हुं । (नमो वः०) हे विद्वान्‌ लोगो ! श्रमृतरूप मोक्षविद्या की प्राप्ति के लिये हम भापकरो 
नमस्कार करते हँ! (नमो०) है पितरो । घोर विपत्‌ श्र्थात्‌ अपत्‌काल में निर्वाह करनं की 
विद्यार््रों को जानने की इच्छा से दुःलौंके पार उतरनेके लिये हुम लोग श्रापकी सेवा करते ह। 
(नमो वः०} हे पितरो । दृष्ट नीव अौर दुष्ट कर्मो पर नित्य प्रप्रीति करने की विद्या सीलनेके, 
लिये हम श्रापको नमस्कार करते हैँ । (नमो वः०) हम भ्रापलोगौंको वारंवार समस्क।र इसलिये 
करते ह त्रि गृहाश्रम श्रादि करने फे लिथे जो-जो विद्या श्रवश्य हैः सो-सो सब श्राप 

ग॒ हमको देवे । (सतो वः०) है पितर लोगो! श्राप सवं गुणों ग्रौर सव संसारी सुखो के 
देनेवाले ह । इसलिये हम लोग प्रापको उत्तम-उत्तम पदाथं देते है, इनको ग्राप प्रीति से लीजिये । 





१. ब्रह्मचारिण स्ग्धारणं प्रतिपिद्ध धर्मशास्त्रेषु । तेनात्र लुप्तोपमया पुष्पमालेव यक्षीपवीतमभिपरेतं 
स्यात्‌ 1 धर्मशास्त्रानुसारं यज्ञोपवीतमपि दैवकर्मग्यतिरिक्ते कलि सगिव कण्ठे धायते । यथा सम्प्रति स्वकालं 
पञञोपवीतं धायते तस्य फेवलं दैवकर्मण्येव विधानं दृश्यते, न सावंक्रालिकम्‌ । भेषापदार्थोजत् स्पष्टः । 


३०० क्ररतेदादिभाष्यभूमिका 
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तथः प्रतिष्ठा के लिये उत्तम-उत्तप वस््रभी देते हैः इनको श्राप धारण कीजिये) ओौर्‌ प्रत 
टके सवके सुख के भ्र्थं संपार में स्यविद्या क प्रचार कौजिये ।(४॥। 


(्राधत्त पितरो०) हे विशा के देनेवाले पितर लोगो ! इप्तकूमार ब्रह्मचारी की गभ फ 
समान रक्षा करे उत्तम विद्या दीजिये, कि निरस बह विद्वान्‌ होक (पुष्करश्च ०) जेषे पृर्पो कौ 
माला धारण करके मनुष्यल्लोभाको प्राप्त होताहै, वैसेही यह्‌ भी विद्या पाकर बुन्दरताद्क्त 
दोषे । (यथेह्‌ पुरुपोऽपत्‌) भ्र्थात्‌ जित प्रकार दस संसार मे मनुष्यों की विध्यादि सद्गुणो सं उत्तम 
फीत श्रौर सव मनुष्यों को मुख प्राप्त हो सके, वैता दी प्रयत्न सव श्राप लोग सदा कौजिये। यहं 
ईश्वर की श्रा विद्वानों के प्रति दै । इसलिये सव मनुष्यो को उचितहै कि इसका पालनं सना 
करते रहं । 1५) 


थे समानाः सर्मनसो जीवा अमिषं मामकाः । 


। 


तेपा श्रीमि कल्पतामस्थिरलोके यवर समाः ।। द ॥ य०शअ्र० १६ ।मं०४६)॥) 
र ॥ 1 „| ् ^ | { 
` उदीरतामरवरऽ उत्परसुऽ उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः | 

असुं यऽ दैयुर॑घृकाऽ ऋतृ्ञास्ते नोषन्तु पितरो देवेषु ॥ ७॥ 
|; अद्रो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो मूमवः सम्पातः | 
तेषं यय सुमती य्वियानामपि भद्रे सौमनसे स्वम ।॥ ८॥ 

य श्र० १९ । मर ४८६-५०॥। 

ये संमागा; सनष पितरौ पमराय्य। 


तेषां लोकः स्वधा नमे यत्नो देषु पफल्पताम्‌ । ९ ।} य° श्र० १९ | मं० ४५॥ 


माष्यम्‌- (ये समानाः०)--ये (मामकाः) मदीया भ्राचार्यादयः, (जीवाः) विद्यमान 
जवनाः, (समनतः) धर्मेदवरसथंमनुष्यहितकरणेंफनिष्ठाः, (समानाः) धमेश्वरसतयविघयादिश्युन- 
गुणेषु समानत्वेन वत्तमानाः, (जीवेष ) उपदेशेषु क्षिष्येषु सत्यविधावानायं छलादिवोषराहित्येन 
यत्तमाना विद्वांसः सन्त, (तेषा०) विदुषां या भीः सत्यधिद्याविगुणाडधा क्लोभासति, (श्र्मिल्लोके 


वरातं० ) सामयिकी लक्ष्मीः शक्षतवषंपर्न्तं (कल्पताम्‌) स्थिरा भवतु । यतो चयं नित्यं चुखिनः 
स्याम ॥ ६ ॥ 


(उवीरतामवरे०) ये पितरोऽवहृष्टगुणाः, (उतपरास्तः) उकश्छृष्टगुणाः, (उन्मध्यमाः) मध्य- 
स्थगुणाः, (सोम्यासः) सोम्यगरुणाः, (ग्रवकाः) श्रज।तरात्रवः, (ऋतजाः) ब्रह्मविदो वेवधिदक्च, 
ते ज्ञानिनः पितरो (हुषेषु) शेयग्राह्धव्यवह्‌रेषु चिलानदानेन (नोऽवन्तु) श्रष्सान्‌ सदा रक्षन्तु । 
तथा (ग्रषु यरईयुः) येऽ्यु प्राणमीयुः प्राप्युयुरर्थाद्‌ ह्ाभ्यां जन्मभ्यां विद्र॑सो सूत्वा विद्यमानः 
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जीवनास्स्थुस्त एव सर्वेः सेवनीयाः, चव मृताहचेति । कृतः, वेधां देक्ान्तरप्राप्त्या सद्विफषभिवात्‌ 
[ते |" सेषाग्रहुणेऽसमर्थाः सेदितुम्राक्यादईच ।। ७ ॥ 


(श्रङ्खिरसो नः०) येऽ्खेषु रसभूतस्य प्राणाख्य परमेश्यरस्प ज्ञातार') (नवग्वाः) सर्वासु 
विद्यासुत्तमरुमचु च नवीना गतयो येषां ते, र [भ्रत्राह निरक्तकार-श्रद््धिरसो नः पितरो नवगतयो 
तवनीतगतयो वा । ( ११।१९)। | (श्रयर्घाणः) प्रयर्वपेः परिदो धनु दविदहच, ( भुगधः) परिपक्वज्नानाः 
शुद्धाः, (सोम्धासः) श्रान्ताः सन्ति, (वेषां वयर सुमतौ०) वयं तेषां यन्ञिपानाः यजादिसत्कमपु 
छुशलानाम्‌, श्रपीति निश्चयेन, सुमतौ विद्यादिघ्नुभगुणग्रहुणे, (सप्रे) कत्यामकरे व्यवहारे, 
(सौमनसे) यत्र विधानन्वयुक्तं मनो भवति तस्मिन्‌ (स्याम) श्र्थाद्‌ भवतां सकाश्चादुपदेशं गृहीत्वा 
धममरथिकामसोक्षप्रोप्ता भवेम ॥ ठ ॥। 

(ये समानाः) (समनसः) श्रनयोर्थं उक्तः" । ये (यमराज्ये) राजसभायां न्यायाधीशत्वेना- 
धिकृताः (पितरः) विष्टः सन्ति, (तेषां लोकः०} यो न्यायद॑शनं स्वधा श्रमूतात्मफो लोको भव- 
तीति, (यज्ञो०) यङ प्रजापाललार्यो राजधर्मष्पवहारो देवेषु विद्वत्सु प्रसिद्धोऽस्ति, सोऽस्माकं 
मध्ये (कल्पताम्‌) समर्थतां पसिदधो भवतु । य एं सत्यन्यायकारिणः सन्ति तेभ्यो (नमः) नमो- 
ऽस्तु । भर्थाद्‌ ये सद्यन्यायाधीशयास्ते सदेवास्माक मध्ये तिष्ठन्तु ॥ ९ ॥ 








भाषाथं-- (ये रामानाः०) जो आचार्यं (जीवाः) जीते हुए (समनसः) धर्म ईश्वर ओर 
सवेहित करने मे उद्यत, (समानाः) सत्यवि्यादि शुभगुणों के प्रचार में ठीफ-ठोक विचार, श्रौर 
(जीवेषु) उपदेश करने योग्य शिष्यो मै सर्वविद्यादान कं लिये छलकपटादिदोषरहित होकर प्रीति 
करनेवाले विदान्‌ है, (तेषां ०) उनकी जो श्री भर्थात्‌ सत्यविद्यादिश्रेष्ठगुणगक्त शोभा रीर राज्य- 
लक्ष्मी है, सो मेरे लिये (म्रस्मिल्लोके णतं समाः) इस लोक मे १०० सौ वपं पर्यन्त रह । जिससे 
टम लोग नित्य सुखसंयुक्त होकं पुरुषां करते रह ।६॥ 

(उदीरताम०) जो विद्वान्‌ लोग (श्रवरे) कनिष्ठ (उन्मध्यमाः) मध्यम श्रौर (उत्परासः, 
उत्तम, (पितरः सोम्यासः) चन्द्रमा फे समान सब प्रजाश्रों को श्रानेन्द करनेवाले, (ग्रसुय ईयुः) 
प्राणविद्यानिधान, (म्रवकाः) शत्ररहित रथात्‌ सब के प्रिय; पक्षपात छोडके सत्यमाग मे चलने- 
वाते, तथा (ऋतज्ञाः) जो कि ऋत प्र्थात्‌ ब्रह्म यथार्थं धम्मं ओर सत्यविद्या कं जाननेवाले है ( 
नोऽवन्तु पितरो हवेषु) वे पितर लोग युद्रादि व्यवहारो मे हमारे साध होके श्रथवा उनकी विद्या 

देके हमारी रक्षा करे ।॥७॥ 





१. श्रत्र वाक्यस्य सागजञ्जस्याप ते" पदं प्रवर्धनीयम्‌ 1 यदष्ह॒--रान्तिकपाभावात्‌ सेव ग्रहुणेजाम्थत्यात्‌ 
सेवितुमकषषयत्याच्चः इत्येव पाठ उहूनीयः। | 
२. षदं 'नवग्बाःः पदस्य ग्पार्याने निरक्तप्रमाणमिह्‌ तेखकप्रमादानष्टं स्पादित्ति प्रतीयते । यतो 
वै० य० पृष्ितेषु संस्वरणेपु श्रग्रिमस्य ये नः पूरवे०' द्रति दशममन्प्स्य भापारथं प्रमाणमिदमुदि ध्यते । वस्तुतः 
मापार्येऽपि तदस्थारे पठित ष्‌, तस्मिन्‌ मन्त्रे नवग्वाः' पदस्यादक्षेनात्‌ । तस्मात्‌ स पाठोऽप्यस्यैव मन्प्रस्य भाषार्थे 
पठनीयः । ३. वै० यण मृद्रितेष्वाद्ेषु संस्करणेपु “यज्नानां' दव्यपपाटः । 
पूर्व॑त्रास्मिननेव सन्दमं ये सप्रानाः समनसः' इत्यस्मिन्‌ सम्तममन्परव्यारूपानं । 


३०२ क्रषेदादिभाष्यभूमिका 
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[ग्रङ्धिरसो नः) जौ ब्रह्माण्डम्‌ के पृथिव्यादि सत्र अद्धो कौ मर्मविद्या के जाननेवानि 
(नवस्वराः) तवीर-तवीन विदयोश्रों क ग्रहण करने ग्रौर करानैवाले, "इसमें निरुकतकार का प्रमाण 
अ० ११ खं १९ निषक्त मे लिखा दै-्रङ्किरपो नथगतयो' इत्यादि वहां देख तेना, (अथर्वणः) 
ग्रथववेद श्रौर धनुवदविद्या मृ चतुर, तथा दुष्टश्त्रु श्रौर दोप के निवारणं करने मे प्रवीण 
(भृगवः) परिपक्वज्ञानो ओर तेजघ्वौ, (सोम्यासः) जो परमेश्वर कौ उपासना भौर स्रपनी विद्या 
के गुणों मे शान्तिस्वरूप, (तेषां वय‰ सूमतौ०) तथा यज्ञ के जनने श्रौर करनेवाते पितरह 
तथा जिस कल्याणकारक विध्या से उनकौ सुमति (भद्रे) कल्याण मौर (सौमन) मनं की 
गवि होती है, उनम (अपि स्याम) हम लोगमभी ध्थिर हों, कि जिसके बोध से व्यवहार भौर 
परमाथं के सुखो को प्राप्त होके सदा श्रानन्दित रहै ।८।। 

(ये समा०) जो पितर घरथात्‌ विदान्‌ लोग (यमराज्ये) श्रथति परमेश्वर के इस राज्य में 

भासद्‌ वा न्यायाधीक्ष होक ध्याय करनवाते, प्रीर (समनसः पितरः) सव घृष्टि कं हित करने मँ 
समानवृद्धि दै, (तपां लकः स्वधा) जिनका लोक अर्थात्‌ देशं सत्यन्याय कोः प्राप्त होक सुखी 
रहना है, (नमः) उनको हेम लोग नमस्कार करते हु । क्योकि वे पक्षपातरहित हके, सत्य व्यवस्था 
मे चलके प्रपने दृष्टान्ते से श्ररोको भी उती मागं में चलनेवाले हँ । (यज्ञो देवेषु कल्पताम्‌) यह्‌ 
सत्यध्मसम्बन्धी प्रजापालचसू्प जो श्रश्वमेघ यञ्ज है. सो परमात्माकौ कृपा से विद्वानों के बीच में 
सत्य व्यवस्था कौ उध्ति के लिये सदा समथं म्र्थात्‌ प्रकाशमान वना रहै ॥६॥ 








ये मः पूत पितरः सोम्पासेन्‌हरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
५५५, 


तेभियेमः संससरणो हवीणष्यु न्नुशद्धिः प्रतिकाममत्तु ॥ १० ॥ 
वर्हिषद; पिताऽ दुद्युर्वागिमा वों हव्या च॑कृमा जुषध्वम्‌ । 
तऽ आ गतवेमा कतमेनाथानः शं योररपो दैप्रात ॥ ११॥। 


॥, 


<} 


आहं पिलूस्सुपिदर्र। २॥५ अवितिसि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । 
विपदो पे सधया भुतस्य भजन्त पिल्स्तऽ दराग॑मिष्ठाः ॥ १२॥ 
यण श्र० १६1 म० ५१,५५,५६॥। 


भोष्यम्‌-- (ये सोम्यासः) सोमविध्ास्स्वादिनः, (वत्तिष्ठाः) सर्वविधाद्युत्तसगुणेऽवत्ति- 
शयेन रममागाः, (सोमयीयम्‌) सोमविद्यारक्षणं (प्रन्‌हिरे) पूर्वं सर्वा धिद्याः पटित्वाऽध्याप्य 
तास्ता प्रनुप्रापयन्ति, ते (नः पूष पितरः) यऽस्माक पूर्वं पितरः सन्ति, (तेभिः) तैः (उश्द्धिः) 
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१. यद्‌ तलकर दव लना पयन्त पार व° यण मुद्रित संस्करणों मे श्रगन्ते दशम मल्म्रके ष्यास्यन 
कः भ्रन्तपं पिलतादै, पह यहां होता चाहिये) कयोक्रि नवग्नाःपद इतत मन्प्र मे पिति है, श्वे मन्त्र 
म पदु षः तहींदटै) २. शवान्तस्वकूप' पाठ युक्तं प्रतीत होता है । 


पञ्चमहायज्नविषय ३०३ 






म न न मि कि न 





परमेरवरं धमं च कामयमानः पितृभिः सह्‌ समागमेनेव् (सरराणः) सत्यविदायाः सम्यरदानकर््ता 
(यमः) सध्यत्निच।उपवध्थापक्ः परमेदवरो विदितो भवति । फि कू्न्‌ 7 (हवीषि ०) विज्ञाना- 
दीन्युशन्‌ सर्व॑म्यो दातु कामयन्‌ सन्‌ । प्रतः सर्वो जन एवमाचरन्‌ सन्‌ (प्रतिकाममत्तु) सर्वान्‌ 
फामान्‌ प्राप्नोतु ।। १० 1) 

(बहिषवः) ये बरहिषि सर्वेत्तिमे ब्रह्मणि विद्यायां च निदण्णास्ते ( पिप्तरः) विहांसः (श्रवा 
कान्तमेन) श्रतिक्षयेन कल्याणस्पेण रक्षणेन सष वतमानाः (श्रागत) श्रस्माकं समीपमागच्छन्तु 1 
भ्रागतान्‌ तान्‌ प्रत्थेवं वयं ब्र महे-हे विद्वांसः ! मूथमागत्य (श्रवश्‌) पक्चात्‌ (हमा०) इमानि 
हव्यानि ग्राह्यदेयानि वस्तूनि (जुषध्वम्‌) सम्प्रीव्या सेवध्यम्‌ । हे पितरः ! बयं (उध्या) भकवद्- 
कषणेन (वः) युष्माकं सेवां (चकम) नित्यं कुर्यमि 1 (भ्रथानः श्न) ध्रथेति सेवप्राप्तेरनन्तरः 
यूयं नोऽमाकम्‌ शंयोधिज्ञानरूपं सुखं दधात । फिन्त्वविद्यारूपं पापं इूरीकत्वा (श्ररपः) निष्पापतां 
दधात । येन वथमपि निष्पापा भवमेति । ११1 

(श्राह पतन सुविदध्रं०)-पे बरहषवः (स्वधया) प्रघ्नन (सुतस्य) सोमषह्त्यादिभ्यो 
निष्पादितस्य रसस्य प्राशनं (भजन्ते) सेवन्ते, (पिष्वः) तत्पानं कृत्वा (त षहाग०) प्रस्मिन्त- 
स्सत्सल्लिहितदेशे ते पितर श्रागच्छन्तु 1 [ (पिष्न्‌) ] य र्ईुवश्षाः पितरः सन्ति तात्‌ [ (सुविवश्रान्‌) | 
विद्यादिश्चुभगुणानां वानकर्ृनष्टं (श्रा भ्रवित्ति) भ्रा समन्तादेग्पि 1 श्रत्र व्यत्ययेनात्मनेपदमिड- 
भावश्च । तान्‌ विदित्वा सदर च (विष्णोः) सर्वश्रव्याप्कस्य परमेश्वरस्य (विक्रमणं च) 
विविधक्रमेण जगदहचनं, तथा (नपातं च) न विते पातो विनाक्नो यस्य तम्मोक्षास्थं पदं ध वेदि । 
यल्ाप्य मुक्तानां सद्यः" पातो न विद्ते, तवेतश्च विवषां सङ्खेनेव प्राप्तं भवति ! तस्मात्‌ सष 
विदुषां समागमः सदा कर्तव्य एति \। १२॥ 





भाषा्य--(ये नः पूवं पितरः०} जो कि हमारे पूवं पितर भर्थात्‌ पिता पितामह श्रौर 
भ्रध्यापक लोग शान्तात्मा, तथा (ग्रनहटिरे सोमपीथं वसिष्ठाः) जो सौमपान कं करने-करनि श्रौर 
वसिष्ठ भ्र्थात्‌ सव विद्यामें रमण करनेवलि हः (तेभिय॑मः स९र०) एेसे महात्मा के साथ 
समागम करकं विद्या होने से यम म्रथात्‌ न्यायक्रारी अन्तर्यामी परमेश्वर्‌ निस्सन्देह जाना जाता है। 
हेविः जो सत्यभकवित श्रादि पदार्थो की [(उणन्‌)] कामना श्रौर (उद्धः प्रतिका०) सव कामों 
वीच में सत्यसेवन करनेवाले, तथा जिनका आधारभूत परमेश्वर ही है, हे मनुष्य लोगो | एच 
धर्मात्मा पुरुषों के सत्सङ्ध से तुम भी उसी परमाप्मा के भ्रानन्द से तृप्त होः ॥१०॥ 


(बहिपदः पि०) जो ब्रह्म म्रौर सत्यवि्या में स्थित पितरलोगरह, वे हमारी रक्षाके लिये 
सदा तत्पर रहं । इस प्रकारसेक्रिह्मलोगतो उनकी सेवा करः श्रीरवे लोग हमको प्रीत्िपूर्वक 





१. एतेनेतत्‌ स्पष्टं भवति, यद्‌ यत्र यत्र मुक्तेनित्यत्वमुक्तं तत्र सर्वत्र सद्यः पाताभाव एव तस्य तात्पर्यम्‌ । 

२. व° यण मुद्रित में इसफे रागे "हसे निसक्तफार का प्रमाण श्र० ११ खं० १६ निरुक्त मे लिखां 
दै--"प्रङ्किरसो नवगतयो' इत्यादि लिखा है, वरहा देख तेना" पाठ ्ै। यद्‌ पाठ ्रङ्खिरो त पितरो नवग्वा" 
इत ८ संस्यावाे मन्त्र के साध संबन्ध रखता है, क्योकि दशम मन्त्र मे श्रङ्किरयः' पद नहीं है। प्रतः यहां 
स्थानम होने पे हमने इसे पूर्वत्र यथास्थानं रख दियादहै। 
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विद्यादिदान से प्र्स्ं कृर देवे । (त आगतावस्ा०) है पितर लोगो] हम कडक्षा करते हुफि 
अव-जव्र जाप हमारे वा हम भ्रापकं पास श्रा्वे-जावे, तव-तव (इमा [वो ह्या) हमं लोग उत्तमः 
उत्तम पदार्था आपला कोसेवाकर्‌ | प्रर श्राप लीग भी उनको प्रीतिपुवेक ब्रहण कर| 
(श्रवरा०) श्र्थात्‌ हम लोग तो श्र्नादि पदार्थो भ्रौरञपर लोग (शंत०) हमारे कल्याणकारी 
गुणो कं उपदेदा से, (अधा ने णयोः) इसके पीठे हमारे कल्याण के विधान से (अरपः०) श्रत 
जिसमे हम लोगं पापरतं कर, एसी वतोंकाघारण कराद्रये।११॥ 


(श्राह पितृन्‌०\ र जानता हं कि पितर लोग प्रपनी उत्तम विधा मरौर श्रपने उपदेए से सु 
दैनेषाने हैँ । (नपाते च विक्रमणं च विष्णोः) गौ सवे व्यापक परमेश्वर का विक्रमणं, अर्थात्‌ 
मुष्टि का रचन ओर नपात्‌ प्र्थात्‌ उसके धरविनशी पद को भी (श्रा अवित्सि) टीक-ठीक जानता 
हृ, (व्हिपदो ये) यह ज्ञान मूको उन्दी पितर लोगों कौ फृपा हूना, जिनको देवयान 
[तथा पितृधान | कतं ह, आर जित्तकौ प्राप्ति से जीव पुनदुःख मे कमी नहीं गिरता, तथा जिसमं 
पूणं सुख प्राप्त होता है । उन दानो मगोको भी वि्नौँकेहीसंग से जानताहु। (स्वध०) 
जो वि्ठान्‌ ्रपने प्रमृतरूप उपदेश से पूच्र की भावना के साथ विद्यादान करते है, तथा उसमें श्राप 
भी (पिल्नः०) श्रानन्दित होवर संसार मे सब सुखो के दैनेवलते होते ह, वे स्वेहितकारी पुरुष 
हमारे पास भी सदा श्राया कर्‌, कि जिषसे हम लोगो मँ नित्य ज्ञान कौ उघ्नति हुग्रा करे ॥१२।) 








उपहूताः पितरः सोम्यासो ब्रह्मे निधिषु प्रियेषु! 

तऽ आ ग॑मन्तु तऽ दृह शुयन्त्वीभ ्ुषन्त॒॒तेवन्तस्मान्‌ । १३ ॥ 

अग्निप्वात्ताः पिनर्‌ऽ एह गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः | 

अत्ता हवीरपि प्र्तानि व॒हिष्यथा रपि सपवी दधातन ।। १४॥। 

येऽ अग्निष्वात्ता येऽ अन॑मितिष्यातता मध्यै दवः स्रधय माद्यन्ते । 

तेभ्यः स्पराडसुनीतिमितां यथावशं तन्वं करपयातति | १५ ॥ 

य०श्र० १६ । पण ५७.५९.६० }। 

भाष्यम्‌-- (सोम्यासः) ये धरतिष्ञर्हाः पितरस्ते (बहष्येषु ) प्रष्टेषु (निधिषु) उत्तयवस्तु- 
स्यापनाहुवु (प्रियेषु) ्रत्युत्पादकेपु श्रासतेषु (उपहताः) निमन्व्रिता. सन्तः सीदम्तु, (श्रागमन्तु) 
सफर प्राप्यारमप्तमीर्पं वारंवारमागच्छःतु । (त इह्‌)त इहागरयास्मश्छशनान्‌ (भुकत्तु) श्वृण्वभ्तु, 


भत्वा तदृत्तराणि (श्रधिन््‌.कातु) कथयन्तु । एवं धिद्यादानेन प्यषहा सेपदेशेन च (तेऽवन्त्वस्मान्‌) 
पदास्ान्‌ रक्षन्तु ।। १३ ॥। 


श्रगितष्वात्ताः पितर एहं गच्छत) है पूरयोक्ता भ्रग्निष्वात्ताः पित्तरः 1 श्रस्मत्सन्षिधौ प्रीष्या 
श्रागच्छत । श्रागत्य (सुर्रणीत्तयः) भना प्रकृष्टा नीत्तियेषां त एवम्भूता भवन्तः पूज्याः सन्तः 
(सवःसदः सदत) प्रतिगृहुं परतिसभां चोपयेश्षायं स्विति भ्रमणं च कुरुत ! (भरत्ता हवीरषि०) 
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प्रयल्नयुक्तानि कर्माणि, वेययोग्यान्युत्तमाघ्नानि वा यूयं स्वीकुरम । (बहिष्यथा) श्रयेत्यनस्तरं, 


बहिषि सदसि गृहै या स्थित्या (रयि सवेवीर ०) सर्य्वोरर्युषतं विद्चाविधनं यूयं दधातन । यतो 
ऽध्मायसु बुदिक्षरीरथलयुकता वीराः भवेयुः सस्यविद्याकोशहच ।। १४॥ 


(ये श्रग्निष्वात्ताः) ये श्रग्निविध्ायुक्ताः, (श्रनग्निष्वात्ताः) ये षायुजलमूगर्भादिषिद्यानिष्ठाः 
(मध्ये दिवः) चयोतनात्मकस्य परमेश्वरस्य सह्िधा्रकारकस्य चं मध्ये (स्वधया) श्र्रविश्यया 
ठारीरबुद्धिबलधारणेनः च (मावयन्ते) श्रानन्दिता सूत्वा श्रस्मान्‌ सर्वान्‌ जनान्‌ प्रानन्दयन्ति, 
(तेध्यः) तेभ्यो विद्वद्धयो वयं नित्यं सष्ठिधां तथा (श्रषुनीतिमेरता) सत्यन्याययुक्तामेतां प्राणनीत्ति 
च बृह्लीयाम । (यभावक्षम्‌) ते विद्ठसो षयं च विद्याचिज्ञानप्राप्त्या 'सदपिकारेषुं नियमेषु 
परतन्त्राः प्रस्येकप्रियेषु च स्वतन्त्रा भवन्तु; । यतः (स्वराट्‌) स्वथं राजते प्रकाशते स्वान्‌ राजयति 
प्रक्षाशयति षा स स्वराट्‌ परमेश्वरः, (तन्वं फत्पयाति) तनुः विद्रच्छरीरमस्मवर्थं कपया कत्प- 
थाति, कल्पयतु निष्पादयतु । यतोऽस्माकं मध्ये बहवो विद्वांसो भवेषु: ॥ १५॥ 


भाषार्थ-- (उपहूताः पितरः०) उन पितरों को हम लोग निमन्त्रण देते ह किवे हमारे 
समीप श्राके (वर्हिष्येष्‌ ०) उत्तम प्रासनों पर वेठकर, जो कि बहुमूल्य ्रौर देखने मे ग्रियिदहों 
हमको उपदेश करं । (त प्रागमन्तु) जव वे पितर आवे, तव सक लोग उनका स प्रकार से सम्मान 
करे फि-प्राप श्रादये, उत्तम प्रासन पर ब॑खिये। (दह्‌ श्रूवन्तु) यहां हमारी विद्याकी बात श्रौर 
प्ररन सुनिये । (श्रधितुवन्तु०) इन प्रदनो के उत्तर दीजिये, मरौर मनुष्यों को ज्ञान देफे उनकी रक्षाः 
कीजिये | १२३।। 


(अन्तिष्वात्ताः पितर एह॒०) है भ्रग्निविद्या के जाननेवाले पितर लोगो । श्राप उपदेशक 
होकर हमारे घरों मे श्राकर उपदश् प्रौर निवास कौजिये। फिर वे पितर कसे होने चाहिये कि- 
(सुप्रणीतयः) उत्तम-उत्तम गुणयुक्त होक (वर्हिषि०) सभा के बीच मे सत्य-सत्य न्याय करनेहारे 
हों 1 तथा (हवी०) वेही दान ग्रौर प्रहणके योग्य विद्यादि गुणोंकादन श्रौर ग्रहण करनेवलि 
हों । (रथि सर्ववीरं दधातन) विद्यादिजो उत्तमधनहै, किं जिससे वीरपुरुषयुक्त सेना की 
प्राप्ति होती है, उसके उपदेश से हमं को पृष्ट करे | एसेही उन विद्रानोंके प्रति भी ईश्वर का 
यह उपदेश्षदहै किवे लोग देश-देश ओौर घर-घर में जाके सब मवृष्यों को सत्यविधा का उपदेण 
करे ।। १४॥ 

(ये ग्रम्निष्वात्ता ये भ्रनग्निष्वात्ताः) जो पितर श्रग्निविद्या ग्रौर सोमविद्या के जाननैवाले, 
तथा (मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते) जो किं दिव भ्र्थात्‌ विज्ञानरूप प्रकाणके बीच मे सुखभोग 
रो श्रानन्दित रहते है, (तेभ्यः स्वराडसु०) उनके हिताथं स्वराट्‌, जो स्वप्रकाशस्वहूप परमेह्वर हः 
वह्‌ श्रसुनीति अर्थात्‌ प्राणविद्या का प्रकाश कर देताहै। इसलिये हम प्राथंना करते है कि (यथा- 





१. वै० यण मुद्रितेषु संस्करणेषु सवोपिकारेपु नियमेषु स्वतन्त्राः, प्रव्येकर्रियेषु च परतम्रा भवन्तु" 
हत्यपपाटः । द्र °-प्रा्यंसमाजस्य दक्षमो नियमः-'सब मनुष्यों को सामाजिक सं हितकारी नियम पालने म परतन 
रतुना चार्हिये, भ्रौर प्रत्येक हितकारी नियम मे सथ स्वतन्त्र रह ।' 
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वदां तत्वं कल्पयाति) है परमेषवर ! भाप श्रपनी कृपा से उनक्रे शरीर सदा गुली तैजघ्वौ भ्मौर 
रोगरहित रखिये, किं जिससे हमको उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता रहं ॥ १५।) 


अगिनिषयात्तानुंतुमते हवामहे नाराजध्से सोमपीथं यञ्ज; 
तेनो विप्रीमः सुदा भवन्तु वय स्याम्‌ पतंयो ग्थीणाम्‌ ॥ १६ ॥। 
ये चेह पितरोये च नेष यश्च पद्म योऽ उचनग्रतिग्न। 
त्व॑वेल्य यति ते जातवेदः स्यधाभिवेज्ञर सुकृतं जुषस्व ॥ १७॥ 
इ्दं॑पितृभ्यो नमोऽ अस्व ये पूवीनो यऽ उपरास शयुः 
ये पाथिवे रजस्या निष॑तापेवं नूनद सुवृजनासु विषु ॥ ६८ ॥ 
य० श्र १६९। ६१,६७२६८॥1 


माष्यम्‌- (श्रग्निष्वाप्ता ०) है मनुष्याः | पया षयं, ऋतु विद्ावतोऽर्थाव्‌ यथासमयसुद्योग- 
कारिणोऽग्निष्वा [त्ताः ] पितरः सन्ति तान्‌ (हवामह) प्राह्वयामहै, तथेव युष्माभिरपि तस्सेवनाया- 
हानं नित्यं कार्यम्‌ । (सोमपीथं य श्राशुः) ये सोमपानमकषनन्ति, ये च (नाराश्चरसे) नरः प्रश्स्ये- 
ऽनुष्ठातष्ये कर्मण कुश्चलाः सन्ति, (तै नी ।वभासः। ते विप्रा मेधातिनो नोऽस्मान्‌" (चुहवा०) 
सुष्टतया ग्रहीतारो भवध्तु । (सोमपीयं०) ये सोमशधध्चादानग्रहुणा्यां तृप्ताः, एषां संगेन (वप 
स्याम पतयो०) सत्थविद्याधक्रवत्तिराञ्यभीणां पत्तयः पालकाः स्वामिनो भवेम । १६॥ 


(ये चेह पितरो०) ये पिक्तसो विदंस इहास्मष्स्षिधौ वर्तन्ते, ये चेहास्मस्समक्षे न सन्ति 
रथाद्‌ देहान्तरे तिष्ठन्ति, (यश्व विद्म) यान्‌ वयं जानीमः, (यांउचन०) दुरदेशस्थित्पा 
याह षयं ने जानीमस्तन्‌ सर्वान्‌, हे (जातधेवः) परमेश्वर ¡| (त्वं वत्य) ववं यथावज्जानाः 
स्यतो भवान्‌ तेषामस्माकं च सड निष्पादय [तु] । (स्वधा०) योऽस्माभिस्युक्ृेतः सम्यगनुष्ठितो 
य्लोऽस्ति, स्वं स्वधाभिरश्नाद्याभिः सामण्ीभिः सम्पादितं यज्ञं सवा जुषस्व सेवस्व । पेनास्माकमम्पु- 


वयनिःभेयसकरं क्रियाकाण्डं सम्यक्‌ सिध्येत्‌ । (यत्ति ते) ये यावन्तः परोक्षा विद्यमाना विदिः 
सन्ति, तानस्मान्‌ प्रापय । १७।। 


(हवं पितुभ्यः०) पे पित्तरोऽद्येदानीमस्मरसमीपेऽध्ययताध्फापने कर्प्णि धत्तन्ते, (पू्बसिः०) 
पुवंमधीत्य विघ्रंसः सन्ति, (ये पाथिषे रजसि) ये च पृथिवीसम्बन्धिभूगर्भ वि्ायां (श्रानिषत्ताः, 
प्रा समन्तान्निषण्णाः सत्ति, (ये वा नून सु०) ये च पुष्टुवलयुक्षताचु प्रजासभाध्यक्षाः सभासवो 
मत्वा न्यायाधीक्षत्वादिकमणे ऽधित: सन्ति, ते वास्मान्‌ (ईयुः) प्राप्नुयुः । दस्यंमूतेम्यः पितुभ्यो- 
ऽस्माक मरं सत्तं (नोऽस्तु) ।। १८ ॥। 


प गौणीति 1 " ~~~ ~ ~~~ ~ 
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१. शेषत्वेविवक्षाभावे कमंत्वम्‌ । 
२, उपपदविभक्तेः कारकवि भक्तिलीयसीति नियमेन सम्प्रदानस्वर्विवक्षया चतुर्थी । 
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भाषार्थं ~ (स्रग्निष्वात्तानृतुमतो०) है मनुष्य लोगो 1 लंसे हम लोग प्रभ्निविद्या श्रौर समय- 
दिद्या जाननेवाले पितरों फो मान्यसे बलति वेस ही तुमलोगशभी उनके पस जाते ओर 
उनको ग्रपनैे पास सदा बलति रहो, जिसे तुम्हारी सव दिन विद्या बदृती रहै। 
(नाराशभ्मे सोमपीथं य श्राुः) जो सोमलतादि श्रोषधियों के रसपान तथा रक्षासे मनुष्योंको 
श्रेष्ठ करनेवाले है, उनपे हुम लोग सत्यरिक्षा लेके प्रानन्वितिहों । (तेनो विप्राः युहवा०) वे 
विद्वान्‌ लोग हमको सत्यविद्या क! प्रहण प्री तिपूवंक सदा करते रह । (वय ५ स्याम पतयो रयीणाम्‌) 
जिससे कि हेम लोग सुविद्या से चक्रवति राज्य की श्री भ्रादि उत्तम पदार्था को प्राप्त, तथु उनकी 
रक्षा श्रौर उन्नति करने मे भी समर्थं हौं ।॥१६॥ 

(ये चेह पितरो०) है जातवेद परमेश्वर | जो पितर लोग हमारे समीपश्रौर दुरदेदमें द 
(यश्च विद्म ) जिनको समीप होने से हम लोग जानते, श्रौर (्यां२॥ उचनेप्रविद्म) जिन 
को दूर होने क कारण नहीं भी जानते दह, (यतिते) जो इस संसारके वीच में वतमानं हैः (त्वं 
वेत्य ०) उन सबको श्राप यथावत्‌ जानते हं । कृपा करके उनका श्रौर हमारा परस्पर सम्बन्ध सदा 
फे लिये कोजिये । (स्वधाभिरय्ञ सुकृतं ०) ओर श्राप श्रपनी धारणादि शक्तियों से व्यवहार 
भ्रौर्‌ परमारथरूप श्र ष्ठ यज्ञो को प्रीतिपुवेक सेवनं कौजिये, कि निससे हूम लोगों को सवे सुख 
प्राप्त होते रहं । १७। 

(इदं पितृभ्यो न०) हम लोग उन सब पितरो को नमस्कार फरते ह, ( [ये अद्य पूर्वासो 
य.उ परास ईयुः) जोकि प्रथम श्राप विद्वान्‌ होके हम लोगोको भी विद्यादेतैः अथवाजोकि 
विरक्त श्रौर संन्यासी होर सवत्र विचरते हुए उपदेण करते हैँ । तथा (ये पार्थिवे राजस्या निषत्ताः) 
जो फि पाथिव म्र्थाति भरूगभेविद्या नौर सूर्यादि लोकों के जाननेवाले ह। तथा (येवा नून सु°) 
जो कि निक्ष्वय करके प्रजाश्रों के हित में उद्यत ओर उत्तम सेनाभ्नों के बीचमे बड़ चतुर हैः उन 
सभोंको हम लोग नमस्कार करते ह, इसलिये छि वे सब दिन हमारी उन्नति करते रहै ॥१८॥ 


उशन्तस्त्वा नि धीमहयश्न्तः समिधीमहि । 
उदन्यु ऽआ ह पितन्‌ हविपेऽ अत्ते ॥ १९ ॥ प° भ० १९ मं० ७०॥ 
पितभ्यंः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः ' पितामहेभ्यः स्वध।पिभ्यः सधा नम्‌: प्रपिता- 
मदेभ्यः खधायिम्प॑ः स्वधा नमः । अरन्‌ पितरोमीमदन्त पितरोकौतपन्त पितरः पितरः 
सुनध॑ध्वम्‌ ॥ २० || 
पुनन्तु मा पितरः प्रौम्यासंः पनन्त मा पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहा; पर््रिण 
एषा । पुनन्तु मा पितामहाः. पुनन्तु प्रपितामहा; पृक्रिण शतायुषा विमा 
य नव ॥ २९ ॥ य०श्र० १६। मंज ३६,३७॥ 
१. प्रयमक्षस्करणेऽषसान निदेहेऽपि यथासंहित्तं साधूस्वरो निदि्यते । 
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भाष्यम्‌-- (उश्न्तस्त्था निधीमहि) है परमेक्षर | वयं त्वां कामयमाना ्ऽटत्वेन हृदया 
काशे, स्यायाधीष्षत्वेन राष्ट सदा स्थापयामः । (उक्षस्तः समिधिमहि) है जगदीकवर ( रव 
शृण्वन्तः श्राधयन्तः सम्यक्‌ प्रकाशयेमहि ) कस्म प्रसोजनपेस्यश्नाह-- (हविषं भ्रत्तवे) स्धः 
ग्रहणाय तेभ्यो धनादुत्तमपदाधदातायानन्दमोयाय च } (उशम्नुक्चत श्रावहे पितन्‌) तत्थोपरेश् दद्या 
फामयलानान्‌ कामयमानस्संस्त्वमस्पान्‌ श्रावहासमस्तात्‌ प्रापय । १६ ॥। 


(पितुम्यः०) सवां स्वक्तौयाममूृतार्या मोक्षविधां कत्तु शीलं येषां, तेभ्यो वमुसंज्ञकेभ्यो विद्याः 
भ्रदातुभ्यो जनकेम्यरच (स्वधा०) श्रन्नादयुत्तमवस्तु दद्मः! ये च चतुरधिशतिवषपय्यन्तेन ब्रह्य 
चर्येण विद्यामधीव्याध्यापयन्ति ते 'वसुसंनकाः । (पिताभहेभ्यः०) ये चतुक्चर्वारिशदरषपय्यंनतन 
बरह्मचर्येण विशां पटित्वा पाठयन्ति ते पितामहाः, (प्रपितामहेभ्य'०} येऽष्टाचरवाररिशष्रषभ्रमितेन 
ब्रह्मचर्येण विध्यापाराघारं प्राव्याध्यापयनिति त श्रादिव्यास्या, श्रयति सत्यविथाचो्काः, (नमः) 
तेभ्योऽस्माकं सततं नमोऽस्तु । (श्रक्षन्‌ पितरः०) हे पितरः ! भवन्तोऽक्षन्नश्रव भोजनाच्छादना दिक 
वरन्‌ । श्व्रमौमदम्त पितरः" इति पूर्व व्याख्यातम्‌ ! .(श्रतीतपन्त पितरः) हे पिततरोऽस्नस्सेवया- 
ऽऽनन्विता भुत्वा तुप्ता भवत । (पितरः शरुश्यध्वम्‌) हे पितरः । यूयमुपेशेनाधिद्या विदोषवनादा- 
दघ्मान्‌ शुन्धध्वं पथित्रान्‌ कुरत । श्रत्र पुरुपो वाव यज्ञः" इव्याक्षारकेण छान्दोग्योपनिषल्पमाणन 
विद्रुषां षसुरत्रा दित्यसज्ञा वेदितश्याः।। २०॥ 


(पुनन्तु मा पितरः) भौ पितरः पितामहाः प्रपितामहाश्च ] भवन्तो मां मनःकम- 
वचनदढारा वारंवारं पुनन्तु, प वित्रव्यवहारकारिणं कूर्वन्तु । केन पुनस्त्व्याह-- (पधित्रेण ) पवित्र 
कमानुष्ठानक रणो पदेशेन, (शतायुषा ) श्रतवर्षप्य॑न्तज्ोवननिमित्तेन ब्रह चर्येण मां पुनन्तु । श्र 
पुनन्त्विति क्रियात्रयं योजनोयम्‌ । येनाहं ( धिहवमायुष्यंश्नवे) सम्पुणसापुः प्राप्तुयाम्‌ । २१ 


धाषार्थं -- { उश्चन्तस्त्वा निधोमहि) हि श्रमे परमेश्वर! हम लोग आपकी प्राप्तिकी 
कामना करके प्नापफो प्रपने हदय मे निहित प्र्थात्‌ स्थापित, श्रौर (उशन्तः समिधीमहि) ्रापका 
ही सर्वत्र भ्काश करते रहं! (उशन्नुणत श्रावह्‌ पितृन्‌) हि भगवन्‌ ! श्राप हमारे कल्याण के धरं 
पूर्वोक्त पितरो को नित्य प्राप्त कौजिपर, कि (हविषे प्रत्ते) हम लोग उनकी सेवा मे विद्या तेनं 
के लित्‌ स्थिर रह (५१६९ ॥ - 


(पित्भ्यः स्वधा०) जो चौवीस वयं ब्रहाचर्यश्रिम से विद्या प्के सबको पढ़ते है, उन 
पितरोको हमारा ममस्कार दै । (पितामहैभ्यः०) जो चवालीसर वषे पर्यन्त ब्रह्यचर्य्याश्नम सं 
वेदादि विध्याग्रों को पठृके सबके उपक।री प्रौर श्रमृतर्प जान के देनेवाले होते हं (प्रपिता 








[9 क) 


१. द्रष्टभ्यम्‌--वप्रन्‌ वरन्ति तु पितन्‌ सव्राहचेव पितामहान्‌ । प्रपितामहीस्तथादित्याश्दुतिरेपा सनातनी ॥ 
मनुर ३1२८४] २. पूर्वतर भ्रत्र पिर्तेरः' इति भ्याख्याने, पृष्ठ २६०८) 

३. भयं पाटो वै०यण० मुद्धितेषु संरकरणपु उत्तरमन्पव्याच्यानान्ते शराप्तुयाम्‌' पदात्‌ परमुपलम्यते। 
तध वक्व्रादिपष्ठानां मरकररवाभावादिह्‌ प्रकरणे पवोस्थःनमनीततः, भापार्थस्तु द्टैगोपलस्यते । 

४, छा० २० ३।१६॥ 
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महैम्यः°) जो प्रडतालीस वषं पय्यन्त जितेन्द्रियता के साथ सम्पूणं विदयाश्नों को पहृके हृस्तक्रियाभ्रो 
से भी सव विद्या के दृष्टान्त साक्षात्‌ देखके दिखलाते, ओर जो सबके सुखी होने के लिये सदा 
प्रयत्न करते रहते हं, उनका मान भी सब लोगों को करना उचित है । 

पिताभ्रोकानामवसु है, क्योकि वे सव विद्याश्रों मेँ वास करने कं लियेयोग्य होते हैं। 
एसे ही पितामहो का नाम रद्र है, क्योकि वे वसुसंज्ञक पितरों से दूनी प्रथवा शतगुणी विश्या श्रौरं 
बलवले होते हुं । तथा प्रपितामहो का नाम ग्रादित्यहै, क्योकि वे सब विद्यश्रों प्रौर सव गुणों 
मे सूयं कं समान प्रकाशमान टके, सके विच्य श्रौर लोगौंको, प्रकाशमान करते हं । इन तानं 
कानामवसुषशदरश्रौरप्रादित्य इसलियेहैकिवे क्रिसी प्रकार कौ दुष्टता मनुष्यों मे रहन तहं 
दते । इसमें पुरुषो वाव यज्ञः०'यह्‌ छान्दोग्य उपनिषद्‌ की प्रमाण लिख दिया है, सो दे लेना । 

(रक्षन्‌ पितरः) है पितर लोगो | तरुम विद्यारूप यश्च को फंलाके सुख भोगो! तथा 
(म्रमीमदन्त पितरः) हमारी सेवा से श्रत्यन्त प्रसन्न रहो । (भ्रतीत्रेपन्त पितरः) हमारी सेवा 
से तृप्त होकर हमको भी श्रानन्दित गौर तप्त करते रहो । तथा जिस पदां कोतुम चाहो, 
प्रथवाहम श्रापको सेवामें भूल, तो भ्राप लोग हमको रिक्षा करो। (पितरः शुन्धध्वम्‌) है पितर 
लोगो । श्राप हमको धर्मोपदेश भ्रौर सत्य विदयाग्रों से शुद्ध करं कि जिससे हम लोग अपके साथ 
मिलके सनातन परमात्मा की भवितत भ्रपनी शुद्धि के रथं प्रेम [से] करे ॥२०॥ 

(पुनन्तु मा पितरः०) जौ पितर लोग चान्तात्मा श्रौर दयालु, वे मुमको विश्यादान से 
पवित्र करे । (पुनन्तु मा पितामहाः०) इसी प्रकार पितामहं भौर प्रपितामह भी मूको भ्रपनी 
उत्तम विद्या पठ़ाके पवित्र करं ) इसलिए फि उनकी शिक्षा को सूनके ब्रह्मचय्ं धारण करने से 
सो वं पय्यन्त श्रानन्दयुक्त उमर होती रहे। समन्त मेदो वार पाठ. फेवल श्रादर के 
लिये है । २१॥ 

इत्यादि अन्य मन्त्र भी इन्हीं विषयों के पुष्टिकारक ह। उनसभी का श्रर्थं स्त्र इसी 
प्रकार से सममः लेना चाहिये । तथा जहां-कहीं श्रमावास्या मे पितृयज्ञ करना लिखा दहै, वहां भी 
दसी भ्रभिप्रायसेहैकिजो कदाचित्‌ नित्य उनकी सेवान वन सके, तो महीने-मरीने भर्थात्‌ 
प्रमावास्या म मासेष्टि होती है, उसमे उन लोगों को बुलाके श्रवक्ष्य सत्कार करे । 





--: इति पितुयज्ञः समाप्तः :- 


भथ वलिवेदेवविधिलिख्यते- 
यदल्नं पवमक्षारलवणं' भवेत्तेनैव बलिचैदवरेवकमं का्येम्‌-- 
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१, भभारलवण रदहितमित्यथैः । क्षारशब्देन (हैडम्विका राजमाष मापा मुद्गा मसुरिक। । लदक्याढक्याश्च 
निष्पावास्तिलाद्याः क्षारसं्निताः ।' (प्राश्व० गृह्य गार्यतारायण टीका १।५1 १७ ) इति वचनेन धान्यधिरेषा 
ष्यत 1 प्रपरे पुनः सजिकादिक्षारान्‌ क्षारब्देन गृह्णन्ति । स्जिकादीनां लवणान्तरभविात्‌ धान्यविहेषाणामेव 
्षारबब्डेन ग्रहण न्याय्यम्‌ । 


३१० कपवेदादिभाष्यभूमिका 
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वैरदेवस्य सिद्धस्य गृह्ण ऽग्नौ विधिपूर्वकम्‌ । 
ध्राभ्यः क्याद्‌ देवताभ्यो ब्राह्मणो होममन्वहम्‌ ॥१॥ मनुस्मृतौ श्र° ३ । श्लोकः ८४॥ 
[भाषा्यं--प्रव बलिवैश्वदेव की विधि लिद्धी जातीहै। जो घरमे पका हृश्रा क्षार 


लवण से रदित अन्न है, उससे बलि्ववदेव कमे करना चाद्ये । जो कुछ पाकहाला मे भोजनां 
खिद ह, उससे विधिपूवक नीचे लिखे मन्त्रौ से देवताश्रों कं लिए होम करना चाहिए ।] 
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परत्र घलिदरषदेवकर्मणि प्रमाणम्‌- 
अहरहयलिमिते हरन्तोऽदमायिव तिष्ठते पसम । 
रायस्पोपेण्‌ सम्पा मदन्तो मात अने प्रतिपेशा रिषाम। १॥ 
प्रथर्वे० कां १६। अनु० ७1 मं०७॥ 
पनन्त मा देवजना; पुनन्तु मन॑सा धियः । 
पुनन्तु विद्रा भूतानि जातिबेदः नीहि मा ॥२॥ य्‌० श्र" १९ । मं० ३९ 


भाष्यम्‌ -- (श्रम्ने) है परमेहवर | (ते) तुभ्यं त्ववाज्ञापालना्ं (इप्‌) एव (त्िषठतेऽ्वाय 
घासम्‌) यथाऽइवस्याप्रे पुष्कलः पदार्थः स्थाप्यते, (षन) तथैव [श्रहरह्‌ः) निध्यं प्र 


ष 


त (बलि 
हरन्तः) भोत्तिक्मग्निमतिमीऽच चतीन्‌ प्रापयरतः, (समिषा) सम्यगिष्यते यासा सन्निट्‌ तया 
शरद्वेया, ( रायस्पोषेण) घक्रवत्तिराज्यलक्षम्या (मदन्तः) हू्षन्तो वयं, (श्रमे) हे परमात्मन्‌ ¦ 
(ते) तवे (प्रतिवेशः) प्रतिकूला सूत्वा सूष्टिस्थान्‌ प्राणिनः (सा रिषाम) सा पीडयेम । किन्तु 
भवत्छपया सवं जीचा श्रस्माकं भित्राणि सन्तु 1 स्वेषां च वयं सायः स्महति क्नात्वा परस्परं 
भित्यमुपक्ार कयासि ।*१।। 


(पुनन्तु मा०) श्रस्य मन््रस्याथस्तर्पणविषय उक्तः ॥ [२ ] 


भाषाये-- (म्रग्ने-) हे परमेवर ! जैसे खाने योग्य पृष्कल पदार्थं घोडेकेभ्रागे रखते 

वेसं ही श्रापकी श्राज्ञापालन कं लिये (ब्रहुरह्‌ः^) प्रतिदिन भौतिक भ्रग्निमे होम करते, प्रौर 
परतिथियों को (वलि०) प्रति भोजन देते हए हम लोग ॒श्च्छी प्रकार वाल्छितं चक्रवत्ति राज्य 
की लक्ष्मी सं श्रानन्दकी प्राप्त होके [म्रण्ने) ह परमात्मन्‌ ! (प्रतिवेशाः) भापकी श्राज्ञा से 





१. क्षार शब्दे से राजम।प माग (उड़द) मूग मसूर श्ररहुर तिल भ्रादि धान्योंकाब्रहण होता है, 

२ श्रयं १९।५५।५॥ द्रष्टव्य राद्धिटनी-संस्करणम्‌ । 

३ बै य मृद्वितैदू. सरस्करणेपु मन्त्रान्ते (स्वाहा पदमपि पटचते । रोऽ प्रमादपाठः स्वराभावात्‌,भ्रना- 
वद्यक्त्यात्‌ पूव (पृष्ठ २६४) मन्त्रपाठ्दर्षनात्‌ । इत एव संक्षिप्य संगृहीते पञवहायज्ञविधिप्रकरणेऽपि स्वादा- 
पदस्यादशना स्त । ४ पूवेव पृष्ठ २६४,२६५॥ 


पञ्चमह्‌। पज्ञविषये ३१९१ 
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उलटे होक श्रापके उत्पन्न किये हुए प्राणियोको (मारिषाम) अ्रन्याय सेदुःखे कभी न देवे । 
कितु अ्रापकी कृपा से सव जीव हमारे मित्र, ओर हम सब जीवों के मित्र रहै । एसा जानकर 
परस्पर उपकार सदा करते रह । १।। .. 

(पनन्त मा०) इस मन्त्र फा अथं तर्पणविषय [प्रष्ठ २६६। मे कहु दिया है।।२। 








प्रोमग्नये म्याहा॥[१॥] श्रं सोमाय स्वाहा ।॥ {२॥॥ 
श्रोमग्नीपोमाभ्य म्याहा ॥ [३] र्नो शिश्पेभ्यो देवेभ्वः स्वाहा + {४ 
प्री धन्यन्तरये स्वाहा ॥ [५] यो हहं स्याष्टा ॥ [६ 
्रोमनुम्ये स्वाहा || [७] ओओ प्रजापतये स्वाहा ॥ [८] 
रो पह" व्रायापृथिषीम्य। स्वाहा ॥ [8॥] श्रो िष्टक्रतैः स्वाह ॥ {१०॥] 
भाष्यम्‌-- (श्रोम०) श्रगन्यर्थं उक्तः । (श्रो सो०) सर्वानन्प्रवो यः सर्वजगवृत्पारक ईऽवरः 
सोऽन्र ग्राह्यः । (घ्ोमग्नी९) प्राणापानाभ्याम्‌, प्रनयोरर्थो गायत्रीमन्ध्रायं उक्तः! (श्रो धिर) 
विदधे वेवा विश्वप्रकाशका ईश्वरगुणाः स्वं विष्ठांसो वा। (भ्रोंध०) सवंरोगनाशशक ईदवरोऽश्र 
गृह्यते ! (घ्नो क० ) वरशेष्टयर्योऽपमारस्भः, प्रमावास्येष्टिप्रतिणादिताये चितिशञक्तये वा! (श्रोम०) 
पौर्णंमास्येष्टशर्थोऽयमारम्भः, विद्यापठनानन्तरं मतिर्मननं जानं यस्पाश्चित्तिशवतेः साऽनुभतिर्वा 
तस्यं । (भो० प्र०) सर्वजगतः स्वामी रक्षक ईश्वरः। (प्रों सहु०) रईैश्धरेण प्रदष्टगुणः सहो 
त्पाविताभ्यामन्निभमिम्यां सर्वोपक्ारा ग्राहाः, एतव्थोऽथमारम्भेः। (श्रो स्पिष्ट०) यः सुष्टु 
शौ भनमिष्टं सुखं करोति स चेह्वरः ॥ [ १-१०। | 
एतेरमनव्र्टोमं फुत्वाऽथ बलिप्रदानं कुर्थ्यात्‌- 


भाषाथ--(ओम०) भ्रग्ति शब्द काश्रथं पी कहु प्राये हं।। (श्रो सो०) भ्र्थात्‌ सर्व 
पदार्थो को उत्पतन पृष्ट करने श्रौर सुख देनेवाला । (भ्रोम०) जो सब प्राणियों के जीवन का 

१. पञ्चमहायज्ञविधे सशोधिते संस्करणे (इत एष्रोद्धुते १६) सह" पदं दश्यते । म॑खारविधेः द्वितीय- 
तुती यचतुर्थपस्करणेपु “स्वाहा पदं नोपलभ्यते । भनुस्मृतेः ३।८६ श्लोकानुसारं तद्व्याश्यानुस्तार च सह्‌ पदं 
तत्र मन्त्रावयवेह्पेण नाश्रीयते । 

२. यद्यपि मनुस्मृतौ (३।८६) कवलं "स्विष्टकृत्‌" पदमेव श्रु यते, तथापि तस्यागने्धिशेपणल्पेण प्रिद्ध- 
त्यात्‌ विशेष्यपदमास्िप्य शनये स्विष्टकृते स्वाहा इटयेवं मन्रपाठेन माम्परम्‌ । मनुभ्याद्यकाराणामप्ययमेवा- 
सिप्रायः ) ३. मनु० ३।८५,८६ इलोकयो राधारेणोहिता हमे मन्वा जेयाः । 

४, अव्र उक्तः' ्येवंर्पो यः संकेतः स प्रायेण १६३१ वक्रमाब्दे प्रकारितं 'सन्ध्योपात्तनादिपञ्चय्न- 
विधानं' लथैयीषरय प्रयुक्तः । तदेव पञ्चयज्ञविधानं १६३४ वेक्रम ब्द पूनः संस्त्य प्रकाशित पित्यतस्तत्राप्ययमर्थं 
उपलभ्यते । प्रतोऽव्रोभयोः संस्करणयोरिहं पृष्ठसंश्यानिशशः करिष्यते । सपंमवि ० (१९३१) पृष्ठ १३, पमवि°० 
( १६३४) ष्टं म (रा० ला० क ० सं० ६) । ५. संपंमवि० पृष्ठ १४; पंमवि० पृष्ठ २९॥ 

६. सन्ध्यादिपर्चमहायज्ञेविधान (सं १६३१) पृष्ट १३, पञ्चमहामश्ञविधि (स० १६३४) पृष्ठ २८ 
(रा० ला० कण्ट सं9 ६) 


३१२ ऋरवेदादिभाष्यभूमिका 
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हेतु प्राण तथा जो दु.खनाशका हैत प्रपान । ग्रोँंवि०) संसारके प्रकाश करनेवलि ईश्वर फे 
ग्रथकवा विद्वान्‌ लोग । (ओं धश) जन्ममरणादि रोगों का नाश करनेवाला परमात्मा। (गौव 
प्रमावास्येष्टि का करना । (श्रोम०) पौर्णम्नैष्टि वा स्वंशास्तरप्रतिपादित परमेक्ष्वर 
चितिशक्ति । (श्रीं प्र०) सेवं जगत्‌ फा स्वामी जगदीरवर। (श्रं स०) सत्यविद्या के प्र 
के लिये पृथिवौीका राज्य, श्रौर प्रग्नि तथा भूमि सेश्रनेक उपकारो का ग्रहण । (श्रौ स्वि 
ष्ट सुख का करनेवाला परमेए्वर । इन दंश मन्वों के प्रथो से यै १० प्रयोजन ॐ 
लेना |! [ १-१०॥। | 


प्रव श्रागे वलिश्रदान' के मन्त्र लिखते ह-- 


सा सायुमयेन्द्राय  नषः॥ ?॥ श्रौ साचुमाय यपराय नमः॥ र 
श्रो सानुगाय वर्णाय नमः॥२॥ ध्र सानुगाय सोमाय नमः॥ ४ 


प्र मरुद्धघो नमः| ५ ॥ श्रौभद्ध्यो नमः; ॥ & 
श्रा वनस्पतिभ्यो नमः॥ ७॥ शं श्रिपं तमः ॥ ठ | 
रप्र भद्रफाल्यं नपः॥ & ॥ शं बर्षपत्तये नमः ॥ १० । 


रर वास्तुपतये नमः ॥ ११॥ ओं प्शेभ्यो देवेभ्यो नमः॥ १२। 
य दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ १३॥ शरां नक्तंचारिम्यो [मृतेभ्योनमःः ॥ १४। 
यो सवात्मभूतये नमः ॥ १५॥ शो पितृस्पः खधायिभ्यः स्वधा नमः ॥१६॥' 


--: इति निरयश्राद्धम्‌ :-- 


भाष्यम्‌- [श्रो सा०) "णम प्रह्र्वे यघ्दै"* इत्यनेन सत्करियापुरस्सरधिचारेण मनुष्याणां पयाय 
धिज्ञानं भवतीति षेयम्‌ । निव्यगुणेः सह्‌ वत्तमानः परमेहवर्ययानीक्यरोऽत्र गृह्यते ) (म्नो सा्चु°) 
पक्षपातरष्टितो स्पायका रित्वादिगुणयुक्तः परमास्माऽ्र वेः ॥ (श्रो सा०) विध्याधुत्तमगुणविश्िष्टः 
स्थसिमः परपेह्यरोऽत्र प्रहीतम्यः ॥ (श्रो सानुगाप०) प्रस्पार्थं उक्तः ॥ (श्रो म०) य ईदवरा- 





१. बे य० मुद्धित संस्करणों मे 'वलिदान' प्रपपाठ है । संसृत मेँ 'वलिप्रदान' शुद्ध शब्द प्रयुक्त है । 

२. मनुश्मृतेः ३।९० पलोकानुमारं 'दिवाचरेम्यो भूतेभ्यो नमः इत्यनेनाहनि, नवतंचारिभ्यो भूतेभ्यः 
नमः' इत्यनेन रात्रो मागः प्रदेयः । ६०--प्रादव० गृ १।२।८,६ ॥ दहं भुभिकापाठे श्ल मन्प्रे "श्रतेम्योः 
एत्यंरास्धृटितौो लेलक्रप्रमादन्पुद्रणत्रमावद्ा। सस्कारविषौ (पृष २५६ रा० ला० कण वृऽसं० २), सत्पार्थ- 
प्रका (समु० ४, पृष्ठ १८८, रान्लान्कण्टू० सं) च दृश्यते । 

३. मे मन्त्रा मनुस्मूते २।८७-११ दलोकानापाधारेण ऊदित्ताः । संस्कारविधौ (पृष्ठ २५८२५६९), 
सत्यारथघ्रकाक्षे (रामु० ४, पृष्ठं १४८ दाण्लान्कण्टर० संर) चैभिर्मेनत्रः पूर्वादिषु दिक्षु भगस्थापनमुक्तम्‌ । 

४. क्षीरतरर््दिणी १1७०६ ॥। ५. पूर्वत्र ३११ पृष्ठे सोमशब्दार्थः। 


४० पञ्चमहायज्ञविपयः 
ध।रेण सकलं विषं धारव्रन्ति चेष्टयन्ति चते मरतः। (श्रोमञ) श्रस्यार्थः श्ष्नौ देवी" रित्य 
धरोक्तः' । (श्रो षन >) वनानां लोकानां पतय ईश्नरोत्पादिता" वापुमेघावयः परार्था प्रत्र ग्राह्याः । 
यटोत्तमगुणयोगेनेरवरेणोप्पा दितेभ्यो महावृक्षेभ्यह्वोपकार ग्रहणं सदा कारयंमिति बोध्यम्‌ ॥ (प्रौ 
ध्रि०) श्रीयते सेष्यते स्वेजनेस्ता श्रोरीहवरः सर्वसुखश्लो भावत्वात्‌ । यषटेश्वरेणोत्पादिता विदष- 
शोभाच।। (घ्रोंभ०) या भद्र कल्याणं सुखं कलयति सा भव्रक्षालोश्वरश्षषितिः। (श्रोंश्र°) 
ब्रह्मणः स्वशास्त्रविध्ायुक्तश्य वेत्य ब्रह्माण्डस्य वा पतिर्वरः ।। (श्रो षास्तु०) वसन्ति सर्षाणि 
भूतानि यस्निस्तद्रस्त्वाकाश्नम्‌] तत्पतिरीश्वरः ।। (श्रो धि०) भ्रस्यायं उक्तः । (प्रों दिचा०), 
(श्रो नक्तं०) ईरवरणूपयवं भवेप्नः दिवसे यानि भूतानि विचरन्तिरात्रौ च तानि विघ्नंमा 
कुवन्तु, तेः सह्‌।विरोधोऽस्तु नः, एतद्थोऽथमारम्भः ।॥ (श्रो. स०) सवषां जीवात्मनां भुतिर्भवनं 
सत्तेश्वरोऽत्र ग्राह्यः ।। (श्रं पि०) श्रस्यायं उक्षतः पितरत्पणेः । नम त्यस्य निरभिमानधोतनाथः 
परस्योत्कृष्ट तामान्य]ज्नापना्थङ्चारम्भः ॥ [ १-१६॥ | 

















भाषा्थ-- (म्नो सानु०) सर्वेशवर्य्ययुक्त परमेद्वर श्रौर उप्ते गुण। (श्रो सा०) सत्यन्थाय 
करनेवाला, ग्रौर उसके) सृष्टि मे सत्यन्याय के करनेवाते सभासद्‌ । (ओं सा०) प्तबसे उत्तम 
परमात्मा, ग्रौर उसके धामिक्र भक्तजन । (ग्रो सा०) पण्यात्माओं को आनन्द करानेवाले परमात्मा, 
सौर वे लोग। (ग्नो गरत्‌०) अर्थात्‌ प्राण, जिनके रहने से जीवन श्रौर निकलने से मरण होता है, 
उनका रक्षा करना । (श्रोमद्भ्यो ०) इसका अथं 'बन्नो देवी' इस मन्त्र मे लिखे दिया है* 1 


(ग्रो व०) ईदवर के उत्पन्न किये हुए वायु ओौर मेघ श्रादि सथके पालने के हैतु सब पदाथ, 
तथा जिनसे भ्रचिक वर्षां ओर जिनक्रे फलों से जगत्‌ का उपकार होता हैः उलकी रक्षा करनी । 
(श्रोंध्रि०) जो सेवाकरने के योग्य परमात्मा, श्रौर पुरुषार्थं से राजध्री कौ प्राप्ति करने में सदा 
उद्योग करना । (श्रं भ०) जो कल्याण करनेवाली परमात्मा कौ शक्ति अर्थात्‌ सामथ्ये है, उसका 
सदा श्राश्रय करना । (ग्रोंब्र०) जो वेद के स्वामी ईश्वर की प्रार्थना विद्याके लिये करना। (मो 
ना०)} वास्तुपति प्रथत जो गृहसम्वन्धी पदार्था का पालन करनेवाला रईस्वर । (प्रों ब्रह्म) वेद- 
णास्त्र का रक्षक जगदीदवर । (प्रों वि०) इसका भ्रथं कहू दिया है! । 

(ग्रोंदि०) जो दिनमेश्रौर श्रो नवेत०) रात्रिम विचरनेवाले प्राणी ह, उनसे उपकार 
सेना ग्रौर उनक्रो पुख देना । (स्बत्मि० ) समे व्याप्त परमेदवर की सत्ता को सदा ध्यान मे रखना । 
(श्रो पि०) माता पिता श्रीर आचाय्यं आदिको प्रथमं भोजनादि से सेवा करके पश्चात्‌ स्वयं 
भोजनादि करना । 'स्वाहा' शव्द का भ्र्थं पूवं कर दिया दै", प्रौर नमः' शब्द का अथं यह्‌ है कि- 
म्राप प्रभिमान रहित होना, श्रौ [र] इसरे का मान्य करना ॥ | १-१६]॥ 


१. संपमवि० पृष्ठरे, पंमविण० पृष्ठम (राण्ला.कण्टृण्सं०६) | २. व° यर पुद्रितेपु संस्करणेषु 
'दश्वरो वायु०' इत्यपपाठः । हस्तलेष्ते (ईइ रोत्पादिता" इत्यस्य दशनात्‌, भापा्थं चास्यानुवाददश्षना च्च । 

३. पूर्वे पृष्ठ ३११। ४. पुव्न पृष्ठ २६७ । 

५, सन्ध्यादिपर्चमहायक्चविधान पृष्ठ २, पञ्च महायन्नविधि पुष्ट 5 (रा-ला०्कण्दर० सं० €) । 

६. पूर्वत्र पृष्ठ ३१२। ७, पूर्वत्र पृष्ठ १७४, १७६ । 





्रह्मवेद।दिभाष्यभूमिक 


इसके पौल ये छः भाग करना चादहिये- 








शुनां च पतितानां च श्वपचां पापरोगिणाम्‌ । 
वायसानां कुमी च शततकेनिवैपेद्‌ वि ॥ 


श्रनेन षड्‌ भागान्‌ भूमौ व्यात्‌" ! एवं स्ाणिभ्यो भागान्‌ विभज्य दत्त्वा च तेधां प्रसन्न 
सम्पादयेत्‌ । 


भाषार्थ-- कृत्तो, कंगालो, कुष्ठी आदि रोगियों, काक श्रादि पक्षियों, सनौर चीटी जा 
कृमियो के लिये भी छः भाग श्रलग-अलग वांटके दे-देना, प्रौर उनकी प्रसन्नता करना । श्रथात्‌ २ 
प्राणियों को मनुष्यों से सुख होना चाहिये) 


-- यह्‌ वेद प्रौर मनुस्मृति की रीति से बलिवैश्वदेव पुरा हृप्रा -- 
श्रथ पञ्चमोऽतिथिय्गः प्रोच्यते-- 


यत्रातियीनां सेवनं यथावत्‌ क्रियते, तत्र सर्वाणि सुखानि भवन्तीति । श्रथके श्रतियथः ‡ 
पुणविद्यायन्तः परोपकारिणो जितेनजिया धालिकाः सत्यवादिनछलादिदोषरहिता नित्यञ्च 


कारिणो मनुष्यास्तान्‌ प्रतिषयं इति कथयन्ति । श्रत्रानेके प्रमाणभूता वैदिकमन्त्राः सन्ति, परन्स्व 
संक्षेपतो द्वावेव लिखामः- 


नस्यं धिद्रान्‌ व्रात्योऽतिथिगेहानागच्छेत्‌ ॥ १॥ 
स्म पैनमस्पुदेतय त्र पाद्‌ वराद कवबरीवरसयौदकं वात्य तर्पयन्तु त्र्य वर्था ते 
त्रियं तास्त व्रात्य यथांते वश्स्तथसतु व्रात्य यथौ ते निकामस्तथास्तिति ॥ २ ॥ 
भ्रथ० कां० १५। प्रनु०२।व० ११।म० १,२॥ 
भाष्यम्‌-- (तद्य०) यः पूर्धोक्तविकेषणयुक्तो विद्वान्‌ (व्रास्यः०) महोत्तमगुणविश्चष्ट 
सेवनी पोऽतियिरर्थादस्य गमनागमनयोरनियता तिथिः, कितु स्वेश्छपाकस्मा दागण्छेश्‌ गरुछेरुच ) ९। 
य यवा यदा गृहस्थानां गृहेषु प्रप्तुयात्‌ (स्वयमेनम०) तदा गृहस्थोऽध्यस्तर्रेम्णोध्याय 
नमस्कृत्य च तं महोत्तमासने निषाषयेह्‌ । ततो यथायोग्यं सेवां कृत्वा तदनन्तर तं पृच्छेत्‌- (ब्रा 


कंवावात्सीः) हे पुरषोत्तम ! त्वं कत्र निवासं एतवान्‌ 7 [ब्रास्योदकम्‌) हे श्रतिथे ! जलमतः 
गृहाण } (नात्य तर्पयन्तु) यथा भवन्तः स्वकीयत्योपदेशेनास्मानस्माकं मिघ्रावीह्च तप्पयन्तिः 
१. मनु ३।६२॥ वै ० य मुद्रितेषु संस्करणेयु स्वगता" इत्यपपाठः । सन्ध्यादिपञ्चमहायज्विधानादिप्‌ 
सवप्रन्थेषु "दवपर्चां' इत्येव नि रवध्चः पाठ उपलभ्यते । 
२. सट्यार्थप्रकाशानुसार मिह्‌ षड्भागस्थापनायेमे मनुस्मृत्याधारेणोहिता मनसा विज्ञेयाः -- वस्यो नमः, 
पत्तितेन्यो नमः; इवपचेस्यो नमः, पापरोतिस्यो समः; वायतेम्यो चमः, ह्तिस्यो तमः 1 द्र०्-सण प्रण सपर ४ 
पृष्ठ १४६ राल।कफदूसं ०) । ३. श्रथवं १५1 ११। १,२॥ 


पञ्चमहायज्ञविषयः ११५ 
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॥ 


तथाऽच्मदोया भवन्तं ध [तपयन्तु 1 | (व्रात्य यथा०)हि विद्रन्‌ । पथा भवतः प्रसन्नता स्यात्तथा षयं 
कुर्याम 1 यदस्तु भवस्प्रिथमस्ति तस्याज्ञां कुर्‌! (व्रात्य ययाते) हे श्रिये । भान्‌ यथेच्छति 
तथेव धयं तवनुकूलतया भवत्सेवाकरणे निश्चिनुयाम । (व्रात्य यथा ते) यथा भवदिच्छापुत्तिः 
स्यात्तथा सेवां वयं कुर्यासि ! यतो भवान्‌ वयं घ परस्परं सेषातत्तद्धपुविकया धिधाषद्धया सदा 
सुखे तिष्ठम | २। | 





भाषार्भ--प्रब पांचवां“प्रतिथियन्ञ'भ्रथात्‌ जिसमे ्रतिथियों की यथावत्‌ सेवा करनी होती है, 
उसको लिखते हैँ । जो मर्चुष्य पूणे विद्वान्‌, परोपकारी, जितेन्द्रियः धर्मात्मा, सत्यवादी, छले-कपट- 
रहित, श्रौर नित्य भ्रमण करके विद्या धमं का प्रचार भौर भ्रविद्या प्रधमं कौ निवृत्ति सदा करते 
रहते है, उनको 'प्रतिथि" कहते है । इसमे वेदमन्यों के श्रनैक प्रमाण हैँ । परन्तु उनमे से दो मन्त्र 
यहां भी लिखते ह- 

(तद्यस्यैवं विद्टान्‌) जिसके घर में पूवेक्ति विशेषणगुणयुक्त (ब्रात्य०) उत्तमगुणसहित, सेवा 
करने के योग्य विद्वान्‌ आवे, तो उसकी यथावत्‌ सेवा करे । भ्रौर भ्रतिथि' वहू कहाता है कि जिसके 
ग्राने-जाने को कोई तिथि दिन निरिचतनंहौ ॥१॥ 


(स्वयमेनम०) गृहस्थ लोग एेसे पुरुष को आते देखकर, बडे प्रेम से उठफे नमस्कार करके, 
उत्तम आसन पर वंखावें । परचात्‌ पूछे कि आपको जल श्रथवा किसी प्न्य व्तुकी दच्छादहो सो 
यःहिये । श्रौर जव वे स्वस्थचित्त हो जावे, तव पृं कि (त्रात्यक्वावात्सीः) हि ब्रात्य | प्र्थात्‌ 
उत्तम पुरुष, आपने केल के दिन कहां वाप्त किथा धा ! (व्रात्योदकम्‌) है भ्रतिये ¦ यह्‌ जस 
लीजिये, धरौर (व्रात्य तपयन्तु) हमको श्रपने सत्य उपदेश से तृप्त कीजिये । कि जिसे हमारे दष्ट 
मित्र लोग सवं प्रसन्ने होके प्रापको भी सेवा से संतुष्ट र्खे । (व्रात्य यथा०) ह विदन्‌ ¦ चिस 
प्रकार श्रापकी प्रसन्नताहो, हमलोगवेसाही काम करं । तथा जो पदाथं प्रापको प्रिय हो, उसकी 
ग्राज्ना कीजिये 1 श्रौर त्रात्य यथा०) जैसे भरापकी कामना पूणो, वसी सेवा की जाय । किं जिसे 
भाप श्रीर हम लोग परस्पर प्रीति भीर सत्सद्खपूवंक विद्यावृचि करके सदा आनम्द्‌ मे रहे ।।२॥ 


[ ~; त्यति यियज्ञः समाप्तः :- | 


इति संक्तेपतः पञ्चमहायज्ञविपयः # 


कक क क, पदोः -@ 


परथ म्रन्थप्रामारयाप्रामारयपिषयः 


सुष्ठटिमारस्याश्चपर््यःतं येषां येषां स्वतःपरतःप्रमाणसिद्धानां ग्र्यानां पक्षपातरहितं राटेष- 
श्यः सत्यधर्मत्रियाचरणेः सर्वोपकारफंरायं विद नवुर्यथाङ्ीकारः ¶तस्तथाऽत्रो च्यते - 

य दृश्दरोक्ता ग्र्यास्ते स्वतःप्रमाणं कतु योग्याः सन्तिःये जीवोषतास्ते परत प्रमाणाही$च' | 
रव रोक्षतत्वाच्चत्वारो वेदाः स्वतःप्रमाणम्‌ । कुतः 2 तद्वती च्रमादिदोपाभावात्‌, तस्य सवं- 
त्वात्‌, सवं विध्ावत्वात्‌, सवेक्षकितिमस्वाच्च । तत्र वेदेषुः वेवानामेष प्रामाष्यं स्वीकार्यं, सुयं- 
प्रदीषवत्‌ । यथा सूर्य्यः प्रदीपच स्वप्रफाशेनष भरकाशितो सन्तौ सर्वपुत्तद्रव्यप्रकाशकौ भयतः, तथव 
वेदाः स्वप्रकाशेनेव प्रकाशिताः सन्तः सर्वानम्यविद्याग्रन्थान्‌ प्रकान्ञयतन्ति। ये प्रन्था वेदविरोधिनो 
वत्तन्ते, नेष तेषां प्रामाण्यं स्वीकतु योग्यमस्ति । वेवानां तु खलु श्रन्पेभ्यो विरोधादप्यप्रामाण्यं न 
भवति, तेषां स्वतःप्रामाण्यात्‌, त वु्नानां ग्रन्थानां वेदाधीतप्रामाण्याच्च। 


ये स्वतःप्रसाणदता समन्त्रभागसंहिताख्याहचत्वारो चेवा उक्तास्तद्लास्तदृग्याख्यानभुता 
ब्राह्णभन्था वेदानुक्लतया प्रभाणमर्हुम्तिः । तथेवेकादशक्षतानि सप्तविश्षतिऽच वेवज्ञाखा वेदाथ. 
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१, श्रयमभिप्रायो भगवता जैमिनिना मीमांसालास्प्रस्य प्रथमाध्यायस्य प्रचमपादे वेदप्राम।ष्थाधिकृरणे 
तृत्तीये पादे कल्पपूच्रा्यधिकरणे.च विस्तरेण प्रतिपादितः । 

२. वेदेषु वेदोषतार्थरिवि्यर्थः । वेदस्य कोऽथः प्रमाणमप्रमाणं वेति तिचारे वेदप्रामाण्यादेव तत्प्रामाप्यं 
जेयम्‌, न त्वन्यग्रन्धश्रामाण्यत्तिप्याप्रामाण्यमिति । यद्रा-बेदार्थेपु पन्यघ्रोक्तानां वेदमन्त्रोणां प्रामाण्यमेव प्रधानम्‌, 
्रहमणादिप्रमाणं घु तदपेक्षया गौणमिति भावः। 

३. भ्रवरेदं विचार्य॑ते--यत्‌ काइचतस्रो मन्वसंहिताश्च॑तादृभ्यो याः शाखाप्रधक्तूनाममिनं व्यव्रह्धियन्त 
इति ? तथा सति फासां संहितानां स्वतःप्रमाण्यं स्वीक्रियते ग्रन्थकारेण, कासां च ज्ाल्ताघ्वं मत्वा परतःप्रामाण्य- 
गिति ? प्र्रोच्यते--प्रन्थक्रता याश्चतन्नः संटिता वेदस्वेनाम्युपगतास्ता यद्यपि तत्तस्परवक्तृनाभभिर्व्यवह्ियन्ते, 
यथा दाकलसं हिता, माध्यन्दिनिषहिता, कौथुगसंहिता, णौनकसंहित। चेति । तथापि तन्न हयो यचयोमू लव्वं प्रमाणः 
सिद्धम्‌ । भगवान्‌ दाकल्यो न मस्प्रपहितां परोक्तवानपि तु तत्पदपाठं एतवातिति वैदिकत।इयेततिद्यं स्पष्टम्‌ । 
एवमेव माध्यन्दिनपंदहितायाः एव वो भ्रौ राजा! (€।४०; १०।१८} एत्येवभादयः सामान्यल्पाः पाठाः प्रन्य- 
दालासु "एष षो भरता राः (ते० सं १।१८।१०।१२), एष वः फुरषो राजष पठ्घाला राजा! (कण्व 
सं० ११।३।३), "एष ते जनते राला! (वाठक सं० १५७; गप्रा र सं० २।६।६} हत्येवं मि शिष्टरूपा उपलम्यन्ते । 
प्रतो वैदिकेषु माव्यन्दिनसंहितैव /हर्वताधारणी' एति स्वीक्रियते । तदुक्तम्‌ --"माध्यन्वितो तुया शाखा सवं 
साधारणी तु क्षा इति प्रतिज्ञापरिरिष्टमाप्ये १३, हौलीरमाष्ये चोदधृतं य्षिष्ठवचनम्‌ । श्रि च माध्यन्दिन 
सं हिताय। गीर्घपाठे (वृद्धपाठे) यो वहू प्रतीकनिदे्च उपलभ्यते, स एव माध्यन्दिनप्रवचनरूपः, तद्रहितो लघुप।ठो 
मूलपार इति । एषमेवान्ययोद्र योः संहितणोविषय ऊहनीयम्‌ । 





ग्रन्धप्रामाण्याप्रामोण्यविपयः ३ १.७ 


= ४ [1 (| 9 क ५ ५ ७ ०७००११०, 
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व्याख्यानः श्रपि वेदानुक्ूलतयेव प्रनाणमहुन्ति) एवमेव यानि शिक्षा करपोऽय' व्याकरणं तिरुपत 
छन्दो ज्योतिषमिति षडद्धानि, तथायुर्धेदो वद्यकश्चास्तच्रम्‌, धनु्रवः शर 1स्त्रराजविश्ा, मान्धवेवेवो 
गानविद्या, श्र्थवेदहच रिल्पशास्श्र, चत्वार उयवेवा घ्षपि तत्र चरकषुभूतनिघ इवादयः श्राधुरेद 
ग्राह्याः । धनुर्वेदस्य म्रन्याः प्रायेण वुप्ताः सन्ति! परन्तु त्य सर्वविध्याक्रिपावयषेः सिद्धत्वादि- 
दानीमपि साधयितुमर्हाः सत्ति! श्रद्धिरःप्रभुतिभिर्तिमिता धनुरवेदप्रन्था बहुत प्रासश्िति । गान्ध 
वेव्च सामगान विद्यादिसिदधः । श्रथवेदश्च धिहषकमत्वष्ट [ देवज्ञः | मथङृतश्चतसूृसं हुतादो ग्राह्यः । 


भाषाथ-जो-जो ग्रन्थ सृष्टिकी प्रादि से लेक प्राजतकं पक्षपात श्रौर रागप्रेपरह्िति सत्य- 
धर्मयुक्त सब लोगो के प्रिय प्राचीन विद्वान्‌ आय्य लोगों ने स्वतःप्रमाण' अर्थात्‌ प्रपने प्रप ही 
प्रमाण, परत व्रमाण' अर्थात्‌ वेद प्रौरे प्रत्यक्षानुमानादिसे प्रमाणभूत ह. जिनक्रो जिस प्रकार 
करके जसा कछ माना है, उनको अगे कहते है 

इस विषयमे उनलोगों का सिद्धान्त वहुहै कि-रईष्वर कौ कही हुई जो चारो मन्त्रसंहिता 
हवेही स्वयप्रमाणहोनेयोग्यहै, रय नहीं । परन्तु उनसे भिष्मभी जो-जा जीवों कं स्वे हए 
प्र्रहुवे भी वेदोंके प्रनृक्ल होने से परतःप्रमाण के योग्य होते ई" । क्योकि वेद्‌ ्दष्वरफे रचे 
हुए है, ओर ईश्वर सर्वज्ञ, सर्वविद्यायुक्त तथा सवेशक्तिवाला है । इस कारण रो उसका कथनी 
निश्रममप्रौर प्रमाणे यौग्यहै | श्रौर जवो के वनाए ग्रन्थ स्व्रतःप्रमाणकरे योग्य नहीं होते । 
क्योकि जीव सर्वज्ञ सवंति्यायुक्त ओौर स्वंदाक्तिमान्‌ नहीं होते । इसलिये उनका कहना स्वतः 
प्रमाणके योगय नहींहो सकेता) 

ऊपर कै कथन से यह वात सिद्ध होती है कि-वेदविपय मे जहां-कहीं प्रमाण की प्रवेश्यकता 
हो. वहां सूय ग्रौर दीपक कं समानवेदोंकाहौ प्रमाण लेना उचित है। भ्र्थात्‌ जम धुभ्यं ओर 
दीपक प्रपने ही प्रकार से प्रकारामान हके सब क्रियावाले द्रव्यो कोप्रकारित करदेतेर्है, वसे ही 
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प्रपि च मूतवेदाः लाखाभ्यो भिन्ना श्रासत्‌ हति तथ्यं तु सरवरवंदिकराम्मतम्‌ । ध्रतं एव वेदभूलकट्वादेव 
तच्छाखानामपि प्रामाण्यं वैदिकः स्मर्यते । तदुक्तं शतपथन्याख्याच्रा हरिस्वामिना--वेषषस्पापौरषेयरवैन स्वतः- 
प्रातनाण्ये चित्ते त्छाखानामपि तद्धेतुत्वात्‌ णमाण्यम्‌ हति दादरापणादिभिः प्रतिपादितम्‌, शत० भाष्य कां० १ 
हुस्ततेख पृष्ट २ (राण्ला०्क० द्रस्ट पुस्तऽ} 1 शतववग्राहयाणे ( १।४।१।३५)ऽपि वेदस्यापौरषेयत्वं शाखा- 
पाठानां च पौरुषेयत्वं मुक्तकण्डेनोक्तम्‌ । विक्षेषस्स्वत्र प्राचा्यापिद्रानां ब्रह्मदत्तजिजापुनां यचु्वेहभाण्यविवरण- 
स्योपोद्धति गोषिन्दरामहासालन्दप्रकायितस्य यजुरकेदस्यास्मवभूमिकायां च द्रष्टव्यः 1 | 

१, धत्र मध्ये पस्तिः श्रथ शब्दः कस्वचित्‌ एलोकस्य नवाक्नरपादेकदेरत्वं सूचयति । तुलना कार्या- 
हस्तौ कल्पोऽथ पठघते, इोकारिमिकायाः पाणिनीयक्षिक्षायाः (श्राचपाठ ४१) पाठेन सह्‌ । 

२, निषण्दुषन्यन्तरिप्रोक्तो ग्राह्यः, भाषार्थे तथैवोल्तेखदक्षंनात्‌ । 

३. कोष्ठान्तगैतं पदं वै° य० मुद्रितेपु{ १-६ सं ०) नोपलम्यते । तथापि भापापदाथं दर्न।दिह्‌ प्रावद्यकः; 
तद्विना चेहीक्तादचतसृष्हितागणनाऽपि नोपपद्यते । 

४, येवो का स्वतः प्रामाण्य श्रौर श्रन्थ ग्रन्थो का वेदानुकूलतया प्रामाण्य भगवान्‌ जैमिनिने मीमा 
दर्न भ्रण १ पाद १,३के वेदप्रामाण्य श्रौर कल्पसूत्रप्रामोण्य श्रधिकरणों मे विस्तारसे दर्घायादहै। 





__ „^ ~ ~~ ~. द ~ ~~ 2 ज, ज ज ० न ज ~ "= भक) न -न ेमि० ०० -/9 


२१८ त्रारपेदादिभाष्यमूमिका 


यदे भी श्रपनेप्रकाश् से प्रकादिते हके अन्य ग्रन्थोकामभी प्रकार कृरते हं! इससे यह सिद्ध हेभरा 
वि जज प्रस्थवेदोसेविष्टरहं वे कभी प्रमाण वा स्वीकार करने के योग्य नहीं होत्ते ॥ प्रर वेदों 
धा श्रन्य ग्रन्था कै साथ विरोधमभीहो, तवे भी अप्रमाण कं योग्य सही उहूर सकते । कयोकिवे तो 
त्रषनेदही प्रमाणे प्रमाण्युक्त ह| 

दसी प्रकार एेतरेय फतपथ ब्राह्मणादि प्रन्थ, जौ वेदोंके प्रथं भ्रौर इतिहासादि से युक्त 
वेनाम प्येदहुःवेभी परतःपमाण प्रथत वेरोके अनुकूलदौनैपेही प्रमाण प्रौर विरुद होने से 
परमाण दो क्ते हे । मन््रभाग की चार्‌ संहिता कि जिनका नाम वैद दै, वे सब रेवततःप्रमाण कह 
जति ह । जर उनमे भिन्न जो] एेतरेय शतपथ आदि प्राचीन सत्यग्रन्य ह्‌, वे परतःप्रमाण के योग्य 
ह । तथा ग्यार्देतौ सत्तार्दत (११२७) चारवे की शाला भी वेदों के व्यास्यान हीने से परतः 


= 


प्रण [हे]; 

तथा ।ग्रायु्दः) प्रवात जो वे्कशास्तर चरक चुभ्रुत ओौर धन्वन्तरिषते निचण्ठु प्रादि, पे 
सच मिलकर वरप्रद के उपवेद कहाता ई! 1 (धनूरवेदः) भर्थात्‌ जिसमें स्त्र श्रस्थविद्या ॐ विधान- 
गृयन अरहर घ्रादि ऋषियों फे वनाये ग्रन्थ, जोकि ब्रह्गिरा भरद्वानादिकृत संहिता ह, जिनसे 
राजविद्या मिद्धदोना दै । परन्तु वे अरन्य प्रायः नुप्तहो गये, जो पुरुषां से इसको सिद्ध फिया 
चारै, तो वरदादि विद्ा-पृस्तको से साक्षात्‌ कर सकता है! (गान्धर्ववेदः) जो कि सामगान श्रौर 
नारदमटिता मादि गानविद्या के ग्रन्थ ह) [्रधेवेदः) रथात्‌ शित्पशास्ने, जिसके प्रतिपादन मेँ 
वर्वर त्वष्टा, दवेज भौर मयद्रत संहिता स्वी गर्ह है, ये चारं 'उपकेद' कहते हैं । 


रिक्षा पाणिन्याविमुनिक्रुताः। कल्पो मानचकत्पपत्रादिः । व्याकरणमष्टाध्यायोमहा भाष्य- 
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१. प्रल्यक्रिण समावृ क्रग्रेदम्पोपवेदरतेन स्तरीषूतः। तभा चैवोत्तेखश्चरणनयू द्‌ । दिप पलस्थते, 
पूर 1 सद -[कदप्रतम हिति रिपू प्राग्रैवरोऽधर्तेवेर्‌ प्योनवेरे त्वेन स्वीकृतः ] 

२. श्राद्सिन्देन ग्राविधनिशौनकगालवनारदादिप्रोकनाः ऋपिप्रोक्ताः शिक्नाम्रन्थाः मरग्राह्या. । इदमव 
रिटपतो त्रिननेपपू--प्रन्पकूना परस्मिन्‌ काते हयं पद्क्तिनिलिताःऽपीत्‌ तावत्पर्यन्तं पाणिनीयरिक्नासूध्राणि 
ना वलपपान्यायन्‌ । प्रतएुवरैतदनन्तरं विरचिनेऽष्टाध्यायीमाप्ये पाणिनीयत्येन प्रतिद्धायाः स्लोकात्मिकायाः 
नाया एव प्रमाननन्यृवृपूतानि [० ्रष्टार भाष्य ९।१।६) । वस्तविकी धूत्रातिमिका पाणिनीयसिक्ना तु ग्रन्थ- 
हे {९६रे६्नमे वेत्रमाष्दे उपनेव्या (व्र०--ऋए० दण्के ग्रन्थों क दतिहास, वर्णोच्चारण-ध्िक्षा प्रकरण ); 
` सवनरान्त एव च भापाधेसहिनयं प्र्छादवं नीतः भपिच परन्थकृता सूक्रालिमिकायाः पाणिनीय शिक्षाया श्रौ 
हम उप्लन्य भरामत्‌, सोन प्टितोऽभूत्‌ । श्रतोऽष्टमप्रकरणस्य प्थमतूश्रस्यात्पीर्यासं भागमतिरिष्य स्वमपि 
का वनवरं नोगनम्यतते । श्रत्मिन्‌ हस्ततले मध्ये मध्येऽपि श्य चिद्‌ ग्रन्यपात उपलम्यते । प्रस्माभि- 
था प्रपर बोशमूषनप्य । गमप्त्येव पणेः पाठो भृद्नितः (०- शिकषादरु्ाणि नाम्ना संग्रहः) | यत्तु मनोमोहन- 
भाषण ५ न ५ पातिनीयरिक्षामूत्राणां प्रथ्‌; पग्रहुत्मकः स्वयंकत्पितः कूटग्रन्धो न वास्तविक 
८ (बा तवागिनीवरिक्षोषोडनि बहधा प्रलितम्‌, तस्योत्तरमस्माभिः पठनानगरत्त भ्रकादयमाणायाः 
माहिया 1 त तपर्वव्य चतृषादु "मूतः पाणिनो क्षक्ष)" ६ति नाम्ना विस्तरेण श्रदत्तम्‌ । तस्यैवं 
गद; निदः शिक्षापूत्रानि' नाम्न तरहुस्योपोदघातेऽपि विहितः ! 


ग्रन्थव्रामाण्याप्रापाण्य।वृयय ३१६ 





धातुपाठेणाद्िगिणव्रातिपविकगणपाठाख्यम्‌' 1 निस्ष॑तं यास्कप्रुनिहृतं 'निघण्डुसहितं श्तुर्थं वेबाङ्ख 
मन्तव्यम्‌ 1 छन्वः पिद्कलाचाय्यङृतसुत्रभाष्यम्‌? 1 ज्योतिषं वसिष्टाद्यष्युक्तं रेखाश्ौजग णितभयं 
चेति वेदानां षडड्धगनि सन्ति| 

तथा षड्‌ उपाद्ुमनि- तत्राद्यं क्मकाण्डविधायक धमंघमिव्यादस्यामयं व्यासमून्यादिकृत- 
भाष्यसहितं जसिनिमुनिक्‌तसुत्रं पूवमीमांसाशस्त्रास्यं ग्राह्यम्‌ । द्वितीयं विहेषतथा धर्मघमि विधायक 
श्रशषस्तपादकृतभाष्यसहितं कणादमुनिषतं वशेविकफञ्ञास्त्रम । तृततीयं पदाय विश्चाधिधायकं वाह्याः 
पायनमाष्वसहितं गोतममुनिक्षतं स्यायश्ात्तरम्‌ । चतुय यतित्रभिर्मानिां तावेकेविक्न्यायक्ञास्त्रैः सर्व 
पदाथि श्रवणमननेनानुमानिकन्नानतया निहचपो भवति, तेषां साक्षाञज्ञानसाधनपूुपासना विवापकं 
व्यासमुनिषफत नाध पहतं पतस्जलिमुनिकतं योगक्षास्त्रम्‌ । तथा पञ्चमं तस्वपरिगणनविेकार्थं 
भागररिमूुनिकतभाष्यसहितं कलिपमूनिक्ष्तं सास्यक्ञास्त्रम्‌ । ष्ठं बौधायनवृ्यादिव्याख्याल्त हितं 
व्यासमुनिकृतं वेवान्तज्ञास्थम्‌ । तयेव ईशकेनकटप्रदनपरण्डकमषण्डू्षयतत्िरीयतरेयान्वोगयबृहुदा- 
रण्यक्ा दशोपनिषःश्चोपाङ्घानिः च प्राह्या/ण । 

एवं चत्वारो वेदाः सश्षाखा ग्ारयानसहिताः, चत्वार उपवेवाः, षड वेवाद्धानि, षट्‌ च 
वेदोपाद्धानि सित्तित्षा विरतिः" भवन्ति ! एतेरेव चतुर्दशविद्या" मनुष्य प्रह्धा भवन्तीति वेद्यम्‌ ¦ 


भाषाथं--इसी प्रकार [पाणिन्यादि मुनिकरृत शिक्षा । | मन्वादिकरत मानवकरल्पूत्रादि, भाणए्व- 
लायनादिकूत श्रौतभूत्ादि । पाणिनिमुनिकते प्रष्टाध्यायी धातुपाठ गणपाठ उणादिपाठः श्रीर 


[क 1 त 











१. भ्रत्र लिङ्खानुदासनस्याप्यन्तभविः करतंल्यः । 

२. भिघण्टुरपि यास्कभरोक्त एवेति ग्रन्थकारस्य मतम्‌ । एतस्मिन्‌ विपये पण्डित भगवदृत्तकृतः "वैदिक 
वाह्‌मय का दतिहास्- वेदों करे भाष्यकारः ग्रन्थो द्रष्टव्यः । 

३. पिद्खलाचायङरतानां छन्द.सूप्राणां स्योपज्ञ माष्यस्यान्य्रोल्लेखो नो प्रलम्यते । 

४. भापार्थेऽस्य विवरणे ्रशस्तपादकृत' स्थाने 'गोतममुनिक्रत' इति दृष्यते । स कि प्रमादपाठ उत्त 
प्रशस्तपादस्येव गोतममुनिरपरं नामेत्यस्य वोधकमिति विचाराहैम्‌ ! यदि गोतममुनिरेव प्रशस्तपादाभिभेयः 
स्थाति तस्यं श्रक्षपाद' नामान्तरेण तुनना फतु शक्यते । 

४. श्रत्रोपत्निषदामप्युपाङ्ग प्वन्तर्भाव उक्तः| तस्य॒ कारणं वेदान्तसूप्ेपूषनिष्षद्वाक्यान] विचारः । 
तएव ग्रन्थकृता कानपुरनगरे प्रकार्धिते विज्ञापने (सं० १६०६) ्वारीरकसूत्राणि १६ तत्रोपनिपन्मन्त्राणां 
व्यारूयानमरित एत्युषतम्‌ । द्र०--्र० द० पत्र श्रौर विज्ञापन पृष्ठ २, संस्करण २। 

६. वै° य० मुद्रितेषु संस्करणेषु "मिलित्वा षट्‌ भवन्ति" इति पण्यते । स प्रस्यक्षमपपाठ;, पूर्वोक्तानां 
मेलनेन विति संद्योपपद्यते । 

७. चतुदेशविद्यानामु्नेखो ग्रन्धकृता यजुवेदभाष्ये (६।३४) फानपुरीये विज्ञापने च कृतः । मन्यत्र 
चत्वारो वेदाः, षडङ्गानि, मी्मासा, भ्यायविस्तरः, पुराणं धर्मशास्त्राणि च संकलय्य चतुर्दशदि्ाः परिगण्यन्ते 
(६०-वायु पु° ६१। ७८) । भ्रास्वेव चतुद॑शविद्यागु चतुणामुपवेदान्ां परिगणणं कृत्वा ब्रष्टादक्षवि्या उच्यन्ते 1 
प्र०~-यायु पृ० ९१) ५७६॥ 

५. यहां पाणिनिमुनि प्रोक्त लि ङ्कानु्ासन फा मी श्रत्त्मावि करना चाहिये । 


२२० ऋरवेदादिभाव्यभमिका 


। भै | कि) [ [न [नां भ अ मि सः भ @ भि शि 
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पतञ्जलिमुनिक्रेत महाभाप्य पर्यन्त व्याकरण । तथा यास्कमृनिङरत निरुक्त ्रौर निषण्ट्‌' । वसिष्ठ- 
मनि प्रादि कृत ज्योतिष सूर्य्य॑सिद्धान्त ्रादि । ग्रौर (छन्दः) निद्खलाचायंष्रेत सूत्र भाप्य [सहित ] 
आदि, येवेदोंकेछःश्रङ्ख भी परतःप्रमाणकेयोग्यहें। 





ओररे्ेही वेदोंके छः उपाङ्क, प्र्थात्‌ जिनका नाम पट्‌णास्त्र है । उनमें से एक~ व्यास 
गनि श्रादि कृत भाष्य सहित ज मिनिमूनिकत पूवं मौमांसा. जिय कमकाण्ड का विधान ओर धमं 
धर्मी द) पदार्थो से सव पदार्थो कोव्याष्याकीहै। दुसरा वंशेषिक शास्त्र, जो फि कणादभुनिकृत 
सूत्र श्रौर गोतमसुनिकृतः प्रशञस्तपादभाप्यादिव्धास्यासहित । तीसरा--न्यायशास्त्र, जो कि गोतम- 
मृनिप्रणीतं सूत्र ओर वात्स्यायनमुनिकरत भाप्यसरहित । चौथा--योगशस्त्रि, जो कि पतञ्जलिमुनि- 
करत सूत्र श्रौर व्यासमुनिकृत भाष्यपतहित । पांचवां--सास्यश।स्त्र, जो कि कपिलमूनिङृत सूत्र भौर 
भागुरिमूनिकृत पाप्यस्षहित । ओर छटा-बेदान्तशास्थ्र, जो कि ईश, फेन, कठ, प्रन, मुण्डक 
'ण्ड़क्य तैत्तिरीय, एेतरेयः छान्दोग्य श्रौर बृहदारण्यके ये दश्च उपनिषद्‌ तथा व्यासमूनिकृत सूष 
जो कि वौघायनर्वेत्त्या दग्याख्यासहित वेदान्त्ास्व दै, ये छः वेदों के उपाङ्ख' कहाते हू । 


कि जो णाखा-शाखान्तर' व्य।सख्थासहिति चार वेद, चार उपवेद, छ 
सय मिलक ध्वोस हते ह्‌. ' इनस ही चौदह्‌ विद्याएं सव मनुष्यो को 


सका यह ग्रभिप्राय 
भद्ध जौर [छः ]उपाद्ध हं 
ग्रहण करनी चाह । 


क 
ह 
ये 


१. वर्तमान निघण्टु ग्रन्थ यास्कप्रोक्त दै सा ग्रन्थकार ने स्वयं प्रकाधित निधण्टु की भूपिकामें भी 
षहा दहै) श्रतेक लोग ष्म वातं को नहीं मनतं । षसं विप्यपरश्री ५० भगवदहृत्तजी ने 'वदिक वाडूभय कषा 
दतिटास' ग्रन्थक "वेदों कै भाप्पकार' संेफभापमें विस्तारसे लिश्रादहि) पास्कोंको वह्‌ प्रकरण श्रवक्य 
देसना साद्ए्‌ । 

२. सांस्ट्रत भागं गोनम पुनि" पदका तिर्वे नहीं है । प्रज्ञस्तयदे का गोतम मुनि नामान्तर श्रन्यत्र 
हमारे देखनै में नदीं श्राया । गोतममृनि क लोकविश्रत श्रक्षपादे' कै स।थ श्रक्तस्तपाद' नाम की तुलना की 
जा सक्ती दै। 

३. यहां उपनिपदां की भी ६ वेदाङ्कोमे गणनाकीदहै। दसका कारण यही सकता है कि वेदात 
दक्षन मे उपनिषदों के वावयो पर ही विचार क्या गषाहै। 

४. वैदिक वाङ्मयं (रण प्रर शाखा! चव्योकरा प्रयोग मितताहै। चरणवेदकी प्रथम मुख्य 
दासा ट, उसी की विभिन्न लाये 'लाद्वा नामने कही जाती दै । यथा यञ फी धुक्ल कृष्ण राखाभ्रां म॑ 
वाजसनेय तेत्तिरीय दादर, प्रघान-श्ासा-निपित्तकर "चरण शब्ड माने जाते है, ग्रौर उनकी कण्वादि प्रोक्त १५ 
श्रयवा श्रापस्तम्ब प्रादि प्रोक्त ल्ःला्ये "दादयः कहत्तीदहै। शीं चरण प्रर क्षाखा विभागक च्िए यहां 
श्रमाः "लाखा प्रौर ध्रवान्तर हाखा' क्द्दरकाव्यवहारक्रियादहै। विष्णु पुराण ३।४।२५ में इन्हं प्रतिशाखा' 
शरीर "अनुशाखा' कहा है ~ “इस्येताः प४तिशाल(म्ोऽप्यनुश्ाखा द्विजोत्तम ।' प्रीघरस्वामी नै इसकी व्याख्या में 
त्वा है--भरनुशःखा भ्रवान्तरदाखाः' । 

५. यषहांतेश्रागे वै० यण मुद्रित संस्करणों में वचचौदह विद्याफे ग्रन्थहै' श्रपपाटद्रै) १४ व्रिद्याप्नौंका 
उल्लेख च्पि दयानन्द ने--यचुवदभाष्य ६ 1 ३४तथा कानपुरफेप्तं° १६२६ प्रकरारित धिज्ञापन मेंभी 


४१ ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः २३९१ 


एतासां" पठनाव्‌ यथायथं विदितत्वान्मानसबाह्यज्ञानक्िपाफण्डसाक्ष(त्करणातच्च महा विष्ठान्‌ 
भवतीति निरचेतष्यम्‌ । एत ईदवरोक्ता बेवास्तदचाख्यानमया ब्राह्मणादयो ग्रन्था श्रार्षा येवानुष्लाः 
सध्यधमं वियायुक्ता युक्तप्रमाण सिद्धा एव माननीयाः सन्ति } तवेतेभ्यो भिप्नाः पक्षेपातक्षुद्रविचार- 
स्वह्प विद्याऽधर्माचरणग्रतिपादना भ्रनाप्तोक्षता चेवा्थविर्खा युषितिप्रमाणधिरहा ग्रन्थाः केनापि 
कवाचिदङ्ोकार्य्या इतिः ¦ | 

ते घ संक्षेपतः परिगण्यत्ते- दप्रपामलादयस्तस्त्रग्रस्थाः । ब्रह्यववर्तादीति पुराणानि 1 
प्रक्षिप्तदलोकत्यागाया मतुस्मतेष्यति रिक्ताः स्मृतयः । सारस्वतचचन्विकाफोमुध्ादयो व्याकरणा- 
भ।सम्रन्थाः । मीमासाचयास्त्रादिविरद निणयसिन्ध्वावयो प्रन्थाः । वहेषिकन्यायकास्त्रधिरवास्तक- 
स ग्रहमारभ्य जागवीश्यस्ता न्यायाभासग्रस्याः । योगक्ञास्त्र विरद हृठप्रदोपिकादयो ब्रन्थाः। सांख्य 
हास्त्रविरुदा सांस्यतत्वरौमुध्यादयः। बेवास्तन्ञास्त्रविरुढा वेदान्तसारपञ्चदश्नीयोगवासिष्ठादयो 
ग्रन्थाः । ज्यो तिषश्ञास्च विर्ठा सृहत्त चिन्तामण्यावयो मूहतंजन्मपत्रफलादेशविधायका प्रन्याः । 


तथैव भौतसुत्रयिरद्वास्त्रिकण्डिकास्नानमुत्रपरिश्िष्टादयो श्रन्याः। मागंशीषकादज्लीकाशी- 
स्थलजलसेवनयात्राकरणदक्षेननामस्मरणत्नानजडमूविपूजाफरणमप्रेणेव सृुकितिभिषनपापतिवारण- 
माहात्म्यविधायकाः स्थं ग्रन्थाः) तथेव "पाषण्डितम्प्रवायिनिमितानि सर्वाणि पुस्तकानि च, 


नास्तिकत्वविधायका ग्रन्थाइचोपवेशाश्च । ते सवं बेवादि्ञास्त्रधिरद्वा युक्तिप्रमाणपरीक्षाहीनाः 
सन्यतः क्ञिष्टरम्राह्या भवन्ति) 











भाषा्थ--इन ग्रन्थों कातो पूर्वोक्त प्रकार से स्वतः परतः प्रमाण करना सूनना भौर 
पढना सबको उचितरहै, इनमे भिन्नो का नहीं। क्योकि जितने प्रन्थ पक्षपाती क्षद्रवुद्धि कम 
विद्यावान श्रधर्मात्मि। श्रसत्यवादियों के कहै वेदां से विदद्ध श्रौर युकितिप्रमाणरहित्‌ हं उनको 
स्वकर करता योग्य नहीं । 

भ्रागे उनमे से मुख्य-मुख्य मिथ्याग्रन्थों के नाम भी लिखते ह-जंसे रुद्रयामल श्रादि 
तन्प्रग्रन्थ । प्रह वैवत्तं ्रीमददागवत श्रादि पुराण, सू््यगाथा श्रादिं उपपुराण । मनुस्मृति के प्रक्षिप्त 
परलोकं ग्रौर उससे प्रथक्‌ सब स्मृतिग्रन्थ) व्याकरणविरुदढध सारस्वतचन्द्रिका कौमुद्ादि ग्रन्थ । 
धर्म॑शास्त्रविरुद निणंयसिन्धु श्रादि। तथा वंदोषिकं न्यायणास्विरुद तकंसंग्रह मूक्तावल्यादि 





कः 








किथा है । ¶ुराणों के श्रनुसार १४ विद्याभ्रों म ४ वेद, ९ वेदाद्कु, मीमांसा, न्याय, पुराण श्रौर धरममेशस्त्रोका 
प्रत्त पाव होता है 1 दृन्दीं मे च।र उपवेदों की गणनां करने पर १८ श्रष्टादक्ष विचार्य फही जाती ह (०--वायु 
पु० ६१।७८-७६) । १ एतास्रामर्थात्‌ चतुदशविद्यानां पटनात्‌ । 

ए. प्रायुरव॑दीयचरकमंहितायाः विमानस्थाने (८। ३) कीदृशा ग्रन्था प्रध्येतुमध्यापयितु च योग्या 
प्योग्या वेत्यति विस्तरेण प्रतिपादितम्‌ । तत्‌ः ततत एव प्रष्टभ्यम्‌ । 

३. व° य० मुद्वितैष्वष्टसु तंस्करणेपु प्रयमेव पाठ उपलभ्यते । नैवमसंस्करणे संशोधकेन धुराणान्युप- 
पुराणानि च' त्येवं प।ठः परिष्छृतः । स किमूल इति नोक्तमत्र॒कोठारीच्युपह्वयेन । पुराणानां तिदशीरनैवोप- 
पुराणानां संग्रहः स्वतःसिद्ध एव ) 

४, परूलपाठः ¶ाखण्डि०" । स च लिपिकरस्य षकारस्य खका रोच्चारणदौषजः । 


नान्व न, ब 19, ब, अ 1, 
यि ख तिः 
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ग्रन्थ । "हुड [प्र ] दीपिका श्रादि प्रन्थ, जो फि योगदास्व के विरुद्ध ह । तथा सांख्यशास्त्रतिसद्ध 
सांख्यतच्वकौमुदी श्रादि ग्रन्थ । वेदान्तशास््विरुद्र वेदान्तसार पञ्चदक्षी योगवार्षिष्ठादि ग्रन्थ । 
ज्योतिषशास्त्र से विरुद्ध मृहत्तचिन्तामण्यादि मुहूतं जन्मपत्रफलदेशविधायक पुस्तक । 


एके ही श्चौतसूष्रादिविरद् त्रिकण्डिकास्नानविधायकादि सूत्र । तथा मा्गंशीपं एकादस्यादि 
व्रत, कारयादि स्थल, पुष्कर ग्खादि जल, यात्रा माहातम्यविधायके पुस्तक, तथा दशन नामस्मरण 
जड्मूत्तिपूजा करने से मुक्तिविधायकम्रन्थ । ष्टसी प्रकार पापनिवारणव्रिधायक प्रर ईश्वर के 
म्रवतार वा पूव अ्रथवा दरूतप्रत्िप।दक, वेविषद शेव शाक्त गणपत वेष्णवादि मतके ्रन्थ, तया 
नास्तिक मत कै पुस्तक श्रौर उनके उपदेश । ये स्न वेद युक्ति प्रमाण भौर परीक्षा सं विरुढ प्रन्थ 
ह्‌ । इसलिए सब मनुष्यों को उक्त प्रनुद्धप्रन्थ त्याग करदेने योग्य हं। 


'प्र०- तेषु बह्ुनृतभ।षनेषु चित्‌ सत्यमप्यग्राह्यं भवितुमर्हति विषयुक्तान्नवत्‌ ¡ 

उ०-- पथा परोक्षका विषयुक्तममृततुल्यमप्यघ्न परीक्ष्य ्यजन्तितद्रदप्रमाणा प्रन्यास्त्याम्या 
एव । कुतः ? तेषां प्रचारेण वेवानां सत्यार्थप्रवृत्तस्तदपवुत्या द पत्या्थान्यकार।पतेरविया 
स्धकारतया पथाय्ञानाुत्पत्तेशचेति । 


| तन्त्र-प्रन्थानां मिथ्यात्वम्‌ | 


धथ श्रस्न्ानां .मिश्यात्वं प्रदद्यते । तश्र पञ्चपकररसेषनेनैव मुषितर्भवति, नाधेयन्ति 
तेषां मतम्‌ । यत्रेमे रलोकाः सन्ति- 
मच मसिं च मीनं चशुवरा मेधुनमेव च। 
एते पञ्च मकराश्च मोदा हि युगेयुगे ॥१॥' 


पीत्वा पीला पूनः पीत्वा यावसतति भूतले । 
चुनरस्थाय वे पीवा पुनजैन्म न षिद्यते ॥२॥' 
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१, संस्छरतभगे दत्थमेव पटधते । 

२. यथात्र प्रदनोत्तरल्पेण मुद्रितः पाठ उपकभ्यते, न तस्यार्थः स्पष्टीभवत्ति | वयं त्वनुमिनूमो यद्र 
कश्चिद्‌ प्रन्थपातो लिपिकरप्रमादात्‌ समजनि । भ्रस्मन्मते व्यत्रवं पाठेन भाग्यम्‌- 

श्र ०-- किमेष्वसद्‌प्रन्थेषु यत्‌ सत्यं तत्त ग्राह्य भवितुमहति ? उ०-न । तेषु वह्नुत- 
भापणेषु किचित्‌ सत्यमप्यग्राह्य' भवितुमर्हति, विपयुक्तान्तवत्‌ । यथा परीक्षका `" "“*" इति । 

प्रस्मिन्‌ पाठे "यथा परीक्षकाः ``" इत्युत्तरभागौो विपधुक्ताननवत्‌ ति दुष्टन्तस्यैव व्याख्यानल्पी 
शेषः । श्रस्मानिषूहितस्य पाठस्य भाषाेनापि पुष्टिभेवति । सत्याधंप्रकाशेऽपि प्रन्थक्रृता एत।दृक्षे प्रकरणे (पृष्ठ 
१०५, गल।कटृ्ं०) प्रनोतर रूपेण यदुक्त तदप्यत्र तुलनौयम्‌ । 

३. क।लीतन्वादिपु । ४, कुलाण्वि तन्त्र ७] १००, स्वामी वेदनिन्द। 





ग्रन्थप्रामोण्याप्रामाण्यविषय ३२३ 


~ -----------------------"--------~----~------------------- ------ ------ 


वत्ते भेरीचकरे सर्पे वर्णा द्विजातयः । 
निवत्त भेरीचक्र वे वर्णाः पृथक्‌ पृथक्‌ ३ 






"~ ~~~ ट द्द भे भी भि भ १ भि भि भम भ 8 चभ आ आ भ क भ | 


मातृयोनिं परित्यज्य विहरेत्‌ सवैयोनिप्‌ | 

सिङ्ग' योन्यां तु संस्थाप्य जपेन्मन्त्रमतन्द्ितः ॥४॥ 

मरातरमपि न त्यजेत्‌ ॥[५॥] 
दत्यायनेकविधमत्पवृद्धचधमध्नियसक्मानार्थामिहितं युषितिप्रमाणरहितं वेदाविभ्योऽ्यन्त- 


[रै 


विर्वमना्षेमशष्लीलमुक्तं तच्िष्टन फदापि ग्राह्यमिति । मधादितेवनेन बुदचादि्र ्ञान्मुवितिप्तु न 
जाथते, किन्तु नरफप्राप्तिरेव भवतीत्यन्यत्‌ सुगमं प्रसिद्ध च । 


भाषार्थ- कदाचित्‌ इन ग्रन्थों के विषय मे कोई एसा प्रदन करे कि-इन श्रसत्य प्रन्थों 
मे भौ जो-जो सत्य म।त है, उनका [तो] ग्रहृण करना चाहिये † 

तो द्षका उत्तर यह है कि-जंपे म्रमृत तुल्य भ्रत्न में विष मिला हो, तो उसको छोड 
देते है, उसी प्रकार उनपे स्यग्रहण की भ्राक्षा करने से सत्याथंप्रकाशके वेदादि प्रन्थोकालोप 
हो जाता है । इसलिये इन सत्यग्रन्थो के प्रचार के श्रयं उन मिथ्या ग्रन्थों को छोड़ देना श्रवर्य 
चाहिये । क्यों कि विना सत्यविद्या के ज्ञान कहां ? विना ज्ञान के उक्ति केसी ? प्मौर उन्नति के 
न होने से मनुष्य सदा दुःखसागरहीमे दूबे रहते है। 

ग्रब श्रागे उन पुवलिचित प्रप्रमाण ग्रन्थों के संक्षेप से पृथक्‌-पृथक्‌ दोप भी दिखलाये 
जाते है । देखो, तन्त्रग्रन्थौ मे पैसे इलोक लिखे हृए ह कि- 

( मद्यं मांसं० } मरद्य पीना, मांस मच्छी खाना, मद्रा ग्र्थात्‌ सबके साथ इक बैठक 
रोटी बड़ प्रादि उडाना, कन्या बहिन माता ग्रौर पुत्रवधू ्रादिके साध भी मधून कर लेना । 
हन पांच मकारो के सेवम से सवकी मृक्तिहोतीरहै।। १ ॥ 


(पीत्वा-पीत्वा०) किसी मकान फे चार श्रालयों मे मद्य के पात्र घरके, एककोने से 
खड्‌ -खड़ मद्य पीने फा श्रारम्भ केरके दूसरे मे जाना,दुसरे मे पीते हुए तीसरे मे, श्रौर तीसरे से 
चौथे मे जाकर पीना। यहं तक कि जव पय्यैन्त पीते-पीते बेहोश होकर लकड़ी के समान भूमि 
मेन गिर पड़े, तब तक करार पीते ही चले जाना। षसं प्रकार बारंबार पीके ग्रनेक षार उठ-उढ- 
कर भूमि में गिर जाने से मनुष्य जन्ममरणादि दुःखों से षटृटकेर मृक्ति को प्राप्त हो जाता है।॥२॥ 

(प्रवत्तं भेरवीचकर०) जव कभी वामगार्मी लोग रात्रि के समयरकिसी स्थानम इकररे 
होते है, तब उनमें श्राह्मण से लेके चाण्डाल पय्यन्त सबे स्तरी-पुरुष भ्राते ह। फिर वे लोग एक 


१. कुलार्णव तन्यर ५।९६, स्वामी वेदनिन्द । 
२. वै° यण मुद्धितेषु संस्करणेषु इत उत्तरं मुद्रितः "एवमेव ब्रह्मवेवर््तादिषु "“"' त्यादिपाठः प्रकरणसंगत्या 
प्रस्माभिर्माषार्थतोऽप्रे नीतः । 


४ कररवेदादिभाष्यभूमिका 





स्त्री को नंगी करके वहां उसकी योनि की पूजा करते हँ । सो केवल इतना ही नहीं, किन्तु कमी 

कभी बुष्यको भी नंगाकरकस्ध्ी लोगभी उप्के लिद्खकी पूजा करती हं! तदनन्तर मद्यैः 
पारमे से एक पात्र भ्र्थात्‌ प्याला भरके, उसस्वी ब्रौर पुरुष दोनों को पिलातेहं। फिर उप्त 
पाच्र से सव वामगर्मी लोग क्रमसे मद्य पौतिग्रौर श्रप्न मांसादिकि खाते चले जातिहं। यहां तक 
किं जबतक उन्मततन हो जाये, तवतके खाना-पीना बन्द तहीं करतेहं। फिर एकःस्प्रीकं सार्थ 
एक पुरुष श्रथवः एक के साध श्रनैक भी मैथुन कर लेते ह । जव उस स्थानसे बाहर निकलते हः 
तव केहूते ह्‌ किव हुम लोग प्रलग-प्रलग वणेवाले हो गये ।।३। 


(मात्रयोनि०) उनके किसी-किसी श्लोक मे तो दसा लिखा है कि माता को छोडकं सर्वं 
स्वर्यो से मथन कर लेव, इसमें कुछ दोप नहीं । ्रौर (मातरमपि न त्यजेत्‌) किसी-किंसी फा यह्‌ 
भीमतदहैकिमताकोमीनदछोडना। तथाकिसीमे लिखाहं कि योनिम चिद्खंप्रवेण करक 
आलस्य छोडकर सन्त्रकोजपे, तौ वह दीघ्रही सिदहो जाता है । ४, [५] ।॥। 


दत्थादि श्रनेक श्रन्थंरूप कथा तम्त्रगरन्थो मे लिली हं। वे सव वेदादिशस्वर युक्तिप्रमाणों 
से विरुद होने के कारण श्वेष्ठ पुरुप क ग्रहण करने योग्य नहीं । क्योकि मद्यादि सेवन स मुक्ति 


ती कभी नहीं हौ सकती, परन्तु ज्ञान का नाल प्रौर दुःखरूप नरक कौ प्राप्तिदाघकाल तक 
हौती 


एवमेव श्रह्मवेवर्तादिषु मिण्यापुराणपनेष,, कि च नवीनेषु मिथ्यासूता बह्ुधः कथा 
लिखितास्तासां स्यालीपुलाकन्यायेन स्वल्पाः प्रदश्यन्तेः 1 तत्रैवमेका कथा लिखिता- 


[ १--ब्रह्मणः स्वदृहिघ्रा सह्‌ मयुनम्‌ |: 


प्रजापतिर्ह तुमु खो देहधारी स्वां सरस्वतीं वुहितर मेयुनाय जग्राहेति ।' सा मिथ्य 
वारितं । कृतः 7 प्रस्थाः कथाया श्रलेकाराभिप्रायत्वात्‌ । तद्यथा-- 
प्रजापरतिरवे स्वा दुहितरमम्यध्थायद्‌ दिवमिस्यस्य शआहुरुषसमिसत्यन्ये । तामृश्यो भत्वा 
रोहितं भूतामभ्पेत्‌, तस्य यद्‌ रेतः प्रथमष्ुददीप्यत तदसावादित्योऽमवत्‌ । १) 
ए० पं०३। कण्डि० ३३, २३४॥ 
प्रजापतिं सपो गरृत्मानेप सथिता ॥२।। सत० कां० १० । प्र २।त्रा० २। क० ४ 


तत्र पिता दुद्ितुगेभं दधाति पर्जन्यः पृथिव्याः ।।३।। निर° भ्र० ४। खं ~ २१॥। 





१. वेर य° मुद्रितैपु संस्करणेषु. मिच्यापुराणसंज्ञासु' हत्यपपाठः, श्रहावैवर्तादिषु' इत्यस्य विशेषणत्वात्‌ । 

२. स्त्र प्रद्चिताययु कथासु काश्चन वेदभाष्यप्रचारार्थं प्रकाशिते विज्ञापनपत्रेऽपि प्रदशशिताः । द्र° -- "धि 
दयानन्द के पव श्रौर विज्ञापन", पृष्ठ ३३-३९, द्विः ॑०। 

३. दयं कथा पुवनिते धिज्ञापनपत्रेऽपि व्याश्याता । ° पृष्ठं ३७ । 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः ३२५ 


^) यि ~ नु-~ “=~ किय त 9 हि नु मि 9 भ म त श त कि हः 9099 ७५०७० ।७११००७ 9 ५७०११०५.७५ न) 0 1 1 1 क (क 9 ७ ७ कि आ ॥ ५.७ ७ क क क 
स नः भ $ ज कः णाक "तनक नज चप 


चों पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम माता पर॑थिवी महीयम्‌ 
| (~ 


उत्तानगोहचम्बोः यौनिरन्तरत्रं पिता दुहितुगमैमाधात्‌ | १॥। 
० म० १। सू० १६४। मं. ३२३॥ 








+ ६९ ९\ 


पतयद ऋतस्य दीधितिं सपर्यन्‌ । 
पिता यत्र दुहितुः सेकमञ्जन्सशगभ्यैन मनैमा दधन्वे ॥ २॥ 
ऋ° मं०३। सू०२३१) मं०१॥ 


भाष्यम्‌-- सविता सुय्यः सुर्पलोकः प्रजापतिसंनकोऽस्ति) तस्य दुहिता कन्पाषद्‌ यौरषा 
चास्ति । यस्माद "दुत्पद्यते तत्तस्यापत्यवत्‌, स तस्थ पितृधदिति सूपकालङ्कारोकितिः। स चतां 
रोहितां फिङ्धिवारक्तगुणप्राप्तां ६वां दुहितरं किरणे ष्यवर्छोघ्र मभ्यध्यायत्‌ प्राप्तोति । एवं प्राप्तः 
प्रकाज्ञार्यमा विर्यं प्श्रमजोजसद्‌ उत्पादयति 1 श्रस्य पुत्रस्य मातृधदृषा पिन्नृवत्‌ सुर्पं्च । कुतः ! 
तस्यामुषसि बुहितरि किरणसूपेण -वीय्येण सूर्याद्‌ दिषसस्य पूत्रस्योत्पप्तस्वात्‌ । यस्मिन्‌ भूपेश 
प्रातः पर्चघटिकायां रात्रौ स्थितायां किचित्‌ सुर्थंप्रकाहेन रक्तता भवति, तस्योषा इति संज्ञा । 
तयोः पिताबुहित्रोः समागमाद्‌ उत्कटवीप्तिः प्रकाक्ञास्य श्रादिस्यपुत्रो जातः । यथा मातापितृभ्यां 
पन्तानोप्पत्तिभवति, तथैवात्रापि बोध्यम्‌ । 

एषमेव पर्जग्यपु यिघ्योः पितादुहितृषत्‌ [रूपकालंकारः ] । कुतः ? पजंन्धादवभ्यः पथिष्या 
उत्पत्तेः । भतः पृथिवी तस्य वुहितुववस्ति । स पर्जन्यो व॒ष्टिद्रारा तस्यां वीग्यंवज्जलप्रक्षेपणेन गभं 
दधाति । तस्माद्‌ गभादोषध्यावयोऽपत्यानि जायन्ते । भ्रयमपि रूपकालङ्खारः ।! [ १-३॥ | 


प्रत्र षेदप्रमाणम्‌-- 


(द्यौ पिता०) प्रकाशो मम पिका पालयितास्ति, (जनिता) स्वव्यवहाराणामुत्पावकः, 
प्रतर हयोः सम्पन्धस्वात्‌ । तत्रेयं पृथिवी माता मानकर । हषोश्चभ्योः पर्जन्य यिव्योः सेनाषदुत्तान- 
योरूध्वं तानधोरुत्तानस्थितयोरल ह्ः(रः । श्रप्र पिता पजेन्यो वुहितुः पृयिष्या गभं जलघमूहमाधात्‌, 
श्रा सामन्ता धारयतीति रूपकालङ्ारो मन्तव्यः ।॥१।। 


(लास ०) श्रयमपि मन्प्रोऽप्येवाल ङ्ख रस्य विधायकोऽस्ति । वद्भिशष्वेन पूर्णो वृहिता- 
ऽस्य पुवक्ितिव । स पिता स्वस्या उषसो दुहितुः सेकं किरभाख्यवी्यस्यापनेन गर्भाधानं कृता 
विवसपुश्रमंभनय विति ।२॥ 


रस्या परमोत्तमायां रूपकालङ्कुरविधायिन्यां निरकतग्राह्यणेषु व्याख्धातायां कथायां सत्था- 
सपि ब्रह्मवेवर्तादिषु च्रान्ट्या याः कया श्नन्यथा निरूपितास्ता नैव कवाचित्‌ केनापि सत्या मर्त्या 
हेति । | 


भाषार्भ--दसी प्रकार ब्रह्मवैवर्त श्रीर श्रीमद्धागवतादिग्रन्य,जोश्गि व्याप्रजीके नामसे 


२२६ क्श्वेदादिभाष्यभूमिका 


न 8] ५ ब [क 7 का 7 । 0 वा व प व का त 1 रा 1 1, 1 य पिन निि ् न 2 - पनो न9--कनिन्ि 
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संप्रदायी लोगौ ने रच लिथे हे, उनकानाम पराण कभी नहींहो सकता, किन्तु उनको नवीन 
कहना उचित है । भ्रव उनकी सिष्यात्वपरीक्षा के लिये कुछ कथा ग्रहां भी लिखते हु-- 


नवीन ग्रन्थकारो ते एक यह्‌ कथा च्रान्ति से मिथ्याकरकफे लिखीदहै, जोकि प्रथम स्प 
लद्भार की यी-- (प्रजापतिं स्वां दृहितिरम०) अर्थात्‌ यहां प्रजापति कहते हं सूर्यं को, 
जिघ्षक्षी दो वन्या एक प्रकाश भ्रौर दूसरी उषा । क्योकि जौ जिससे उत्पतन होता है, वहं उसका 
ही संतान कहता है 1 इसलिये उषा, जो कि पांच घड़ी रात्रि शेष रहने पर पूवं दिशा मे रक्तता 
दीख पडती सूर्य्यं की किरण से उत्पन्न होने कै कारण उसकी कस्या कहती है । उनमें सं 
उषा के सम्मुख जो प्रथम सूय्यं की फिरण जाके पडती है, वही वीय्येस्थापन के समान है । उन 
दोनों के समागम से पुत्र अर्थात्‌ दिवस उत्पन्न होतादहै॥ 


"प्रजापति" श्रौर सविता" यै रात्तपथ मे सूर्यं फेनामहं।। 

तथा निषर्क्त में भी स्पकालेकार की कथा लिली है कि--पिता के समान पजन्य भ्र्धात्‌ 
जल्प जो मेध दैः उसक्रौ पृथिवीरूप दहिता श्र्थात्‌ कन्या है । क्योकि पृथिवी को उत्पत्तिं 
जल से ही हर ई । जव वह्‌ उस्र कन्यामे वृष्टि द्वारा जलकरूप धीयंको धारण करता है, तव 
उससे गर्भ रहकर म्रोपध्यादि प्ननेक पुत्र उत्पप्न होते हँ ।। [ १-३॥। | 


दस "कथा" का मूल कऋर्वेद मे इस प्रकार है कि- 


(द्मे पिता०) यौजो सूर्यं का प्रकाश दै, सो सब सुखोंकाहैतु होने से मेरे पिताक 
समन, श्रौर पृथिवी बड़ा स्थान प्रौरमान्य कादैतुहोनेसे मेरी माताके तुल्य है। (उत्तान०) 
जैसे ऊपर नीचे वस्त्रकौोदो चांदनी तानदेतेरहै, प्रथवा प्रामने-पामनै दो सेना होती है, सी 
प्रकार सूर्य्यं ्रौर पृथिवी, अर्थात्‌ ऊपर कौ चांदनी के समान सूर्यं प्रर नीचे के विछौने फे समान 
परथिवी दहै । तथा जसे दो सेना भ्रामने-मामने खड़ी हो, स प्रकार सब लोकों का परस्पर सम्बन्ध 
2। दसम योनि भ्र्थात्‌ गभस्यापन का स्थान पुचिवो, “ग्रौर ग्भस्थापतन करनेवाला प्रतिं के स्मन 
मेघ है । वह्‌ म्रपने विन्दषप वीयं $ स्थापन से उसको ग्भध।रण कराने सें ओषध्यादि श्रनैक 
संतान उत्पन्न करता है, कि जिससे स जगत्‌ का पालन होता टै ॥१॥ 


(शासन ०) सव का वहन प्र्थात्‌ प्राप्ति केरानेवाले परमेश्वर ने मनुष्यों की ज्ञानवृद्धि 
के लिये रूपकालंक।र कथाश्रों का उपदेश किया है । तथा वही (ऋतस्य ०) जल फा धारण करने- 
वाला (नप्त्यङ्का०) जगत्‌ मे पृत्रपोत्रादि का पालन ग्रौर उषदेश करता है । (पिता यत्र दुहितुः०) 
जिस सुखरूप व्यवहार मेँ स्थित होरे पिता दृंहिता में वीर्ये स्थापन करताहै, जसा कि पूवे लिख 
प्राये ह, उसी प्रकार यहां भी जान तेना । जिपने हत प्रक[र के पदां भ्रौर उनके सम्बन्ध रचे 
उसको हम नमस्कार करतेर्है। २॥ 





१. ब्रन्थक्तार ने इसी प्रकार फी कुर कथाभों का निदेश भ्रपने वेदभाष्यके प्रचार के लिए प्रकाशित 
वरिज्ञापनगत्र मे भी क्रिया । ० --क्रिवि दयानन्द के पत्र प्रौर विज्ञापन, पृष्ठ ३३-३६ द्वि° सं०। 
२. व° प मुद्रित संस्करणों प्रं तीन-चार धडीः श्रपपाठ है । संस्कृत मे पाच घषी' का निषे दहै) 





प्रन्यप्रामाण्याप्रामाण्यविपयः 


जो यहु रूपकालंकार फो कथा! अच्छी प्रकार वेद ब्राह्मण सौर निरक्तादि सत्यग्रन्थों मे 
प्रसिद्ध है, इसको ब्रह्मवेवत्त श्रीमद्धागवतादि मिथ्या ग्रन्थों मे घ्रान्ति से बिगाड़ लि दिया है। 
तथा एेसी-ठेसी भ्रन्य कृथा भी लिखी हू । उन सबको विद्वान्‌ लोग मनसे त्यागे सस्यकथाग्रों को 
कभी न भूलें | 


~ ------ ~. "~ ^~ +~ ~", ~~ ~ ~ ~~~ - ~~~ ~ ~ ~ "~ 0, क "क "7, 7 





[ २-इच््ाहृत्प्रयोः कथाः | 
तया च--कर्रिचद्‌ वेहधारीन्रो देवराज श्रासीत्‌ ! स गोतमस्त्रिणां जारफमं एतवान्‌ । 
तस्मे गोतमेन शानो दत्तस्त्वं सहस्नभेगो भवेति । तस्ये अहंस्यायं क्ापो दत्तस्तव पाषाणश्िला 
भवेति } तस्या रानपादरजःस्पर्शोन श्ापस्य मोक्षणं जातमिति ॥ 
तत्रवक्ष्यो मिथ्यैव कथाः सन्ति 1 कुतः 7 श्रासामप्यलद्धु र्थत्वात्‌ । तच्चया-- 


= ~ = > = 
इनद्रागच्छेति | गोराव्रस्कन्दिन्तहन्यायं जारेति । तदास्येवास्य चरणानि तैरेव नमेतत्‌ 
्रभुमोदयिषति ।।[१।।] शत० कां० ३।भ्र० ३। ब्रा ४। कं० १८॥ 
रेतः सोमः ॥[२॥] श० कां ३।अ० ३ । प्रा० २1 कं०१॥ 


रात्रिरादिस्यस्यादित्योदयेऽस्तर्धीयते ॥[ ३।] निर० भ्र° १२। व° ११॥ 


छरपररिमश्न्द्रमा गन्धव इत्यपि निगमो भवति । सोऽपि गौरुच्यते ॥ [४।।] 
निर०श्र०२।खं० ६॥ 


जार आ भग॑म्‌" जार इव भगम्‌ ¡ आदिष्योऽत्र जार उच्यते, रत्रेभरयिता ॥ [५।] 
निस०श्र० ३1 खं० १६॥ 


एप एवेन्द्रो य एष तपति ॥[६।] श कां० १।श्र० ६। ्रा० ४ कं० ष्व ॥ 


१. यह्‌ कथा उक्त धिज्ञापनपय मे भी ग्याूयात दै । प्र०--वही, पृष्ठ ३७ 1 

२. एय कथा पूवेक्ति विकज्ञापनपत्रेऽपि निरूपिता । प्र०--पुष्ठ २७, ३८ । भ्रस्मिन्नेव पत्र विज्ञापने ३५० 
तमे पृष्ठे "गोत म-महल्याकयायाः' पृथक्‌ पुरितकाया प्रप्युल्लेखौ दृश्यते । 

३. एकस्या भ्रपि कथायाः पुराणोक्तं वँ विध्यमा्नित्य बहुवचनम्‌,प्रवान्त रकथावहुस्वं वा$ऽऽशरित्य बहुवचनम्‌ 
शेयम्‌ । 

४. वैण यऽ मृ्नितेपु संस्फरणेषु (भगः त्यपपाठः । क्ररवेदे (१०।११।६) निरक्ते च द्वितीयान्तप।ट- 
धर्शानात्‌ 1 पूर्वोवति विज्ञापनपप्रेऽपि जारं श्रा भगम्‌" इति द्वितीयान्तपाट्स्यैव निर्देशान्व । यत्ति वै° यण मुद्रिते 
तवमसंस्करणे श्षोधयित्रा भगिति निस्ते पाठ. । प्ं०' श्ष्येवं टिप्पणी प्रदत्ता, मूने च जार प्रा भगः; [छर 
१०।११।६]' इत्येवं क्ष्या निर्दिष्टा, तेन घ्रानतिर्जायते यन्तिरते तु "मगम्‌' इति पाठः, ऋष्ेदे तु (भगः' 
्येवेति । यतो वेदेऽपि भगम्‌" इत्येन पाठः, तस्माद्‌ भ्रान्तिजिनकटिप्पणी निर्देशोऽप्यगुक्तः । 


३२०८ क्रग्वेदादिभाष्यभूमिका 
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भाष्यम्‌--षन्ः सूथा य एष तपति, भ्रूनिस्यान्‌ पदार्थादिच भ्रकाशयति । प्रस्येन्ेति नाम 
परमेश्यय्यप्राप्तेहवुर्नात्‌ ¦ स प्रहुल्याया जारोऽस्ति! सा सोमस्यस्त्री ठतस्प गोतमहति नमि। 
गच्छतीति गौर तिक्ठयेन गौरिति 'गोतम' शचन्रः । तयोः स्तरीपुरप्वत्‌ सम्बन्धोऽस्ति । रात्रिरहेल्पा । 
कस्माद्‌ ? प्रहुविनं लीयतेऽस्यां तस्माद्राश्रि'रहुल्यो'च्यते । स चन्रमा: सर्वाण भुतानि प्रसोदयति, 
स्वरित्रयाऽहल्यया सुखयति 1 


प्रत्र स सूर्यं शन्रो रात्रेरहहयाया गोतमस्य चनस्य स्त्रिया जार उच्यते) कुषः 7 श्रयं 
राघ्रेजरयिता 1 “नष्‌ बयोहाना'विति धास्वर्थोऽभिप्रेतोऽस्ति 1 राभेरायुषो विनाश्नक इन्रः सुयं एवेति 
मन्तण्यम्‌ 11 [ १-६॥। | 

एवं सष्टिद्योपदेशार्थालङ्क्‌।र | भूत ]यां भूषणरूपायां सच्छास्त्रेषु भरणीतायां कयायां स्त्या पा 
नवीन ग्रन्थेषु पूर्वोषिता मिध्या कथ। लिखितास्ति, सा फेनचित्‌ कशपि नैव मन्तव्या हि, एतादृक्ष्यो 
ऽन्याशधापि । 


भाषार्य--श्रयजो दूसरी कथा इद्र श्रौर प्रहृल्या की है, कि जिसको मूढ लोगों नै अनेक 
प्रकार विगाडके लिखा है। सो उसको एसे माति रक्ला है कि-- 


"देवों फा यजा इन्र देवलोकमें देहधारी देव धा । वह्‌ गोतम ऋषि की स्त्री अहल्या के 
साथ जारकमे किया करता था । एक दिन जव उने दोनो फो गोतमने देख लिया, तब इदस प्रकार 
दाप दिया किह इन्द्र! तूहुजार भगवालाहोजा। तया अ्रहुत्याको शप दियाकि तू पांषाण- 
ल्पटहो जा । परन्तु जव उन्होने गोतमसे प्राधनाकी किहमारेणाप का मोक्षण कंसे वा कव 
होगा, तब इन्द्रसे तो फंहा कि तुम्हारे ट्जार भग के स्थानपें हृजारनेत्रहो जायं, श्रौर अहल्या 
को वचन दिया कि जिस समय रामचन्द्र म्रवतार लेकर तरेपर श्रपन। चरण लगावेगे, उस समय 
तू फिर श्रपने स्वरूप में प्राजवेगी ॥ 

` रस प्रकार पुराणों में यह कथा विगाइकर लिखी है । सत्यग्रन्थों मे एेसा नहीं है । तदधा- 

(दन्द्रागच्छेति ` ) प्र्थात्‌ उनमें हस रीतिसेह्‌-सू्यका नाम इन्द्र, रात्रि का श्रहल्या, 
तथा चन्द्रमा का मोतमं है । यहा रत्रिग्रौर चन्द्रमाका स्त्रीपुरुष के समान हूपकालंकार है। 
चन्द्रमा श्रपनी स्वी रावि से सव प्राणियों कोआननष्द करता । श्रीर उस रात्रिका जार आदित्य 
हे, श्र्थात्‌ जिसके उदय हाने से राच्रिश्रन्तर्धनिहो जाती हू! भौरजीरंश्र्थात्‌ यहु सूयंदही राच्चिके 
वत्तं माने ल्प गार को विगाड़नेवाला है । इसलिये यह स्त्रीपुरुप का रूपकालंकार बांधा, कि 
जसे स्वरीपुरुष मिलकर रहते हे, वसं ही चन्दरमाश्नौर रात्रि भी साथ-साथ रहते हं । चन्रमा का 
नाम 'गोतम' इसलिये है कि वह्‌ प्रत्यन्त वेग से चलताहै। प्रौर रात्रि को श्रुत्या" इसलिये कहते 
दै कि उसमे दिन लयहु जता है । तथा.सूय रात्रि को निवृत्त करदेता है, दक्षलिये वह उसका 
'जार' कहाता है । 





१. "दन्द ति" अविभक्त्यत्तनिर्देशः प्रातिपदिकनिरदेषार्थः। 
२. यह्‌ कथा भी पूर्वनिदिष्ट विज्ञापनपवर (पृष्ठ ३७,३८)}मे ग्याख्यात है । 'ऋन्द० के पत्र प्रौर् विज्ञापन 
पृष्ठ ३५८ (द्वि° मं०)पर 'गोत्तम०' समेत से "गोतम रहस्या कषा" फे पृथक मुद्रण काभी संकेत मिलता है! 


४२ प्रन्धप्रामाण्याप्रामाण्यविपयः ३२९ 
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दस उत्तम रूपकालंकारविधा फो प्रत्पयुद्धि पुरुषो ने विगाइके सब मनृष्यो मे हानिकारक 
फल घर दिया है । इसलिये सव सज्जन लोग पुराणोक्त मिध्या कथाश्रों को मूलसेहीत्यागदें। 





[ इ-न््युश्रासुरकथा, | 


'एवमेषेनधः क्रिचद्‌ देहधारी देव राज श्राीत्‌ । तस्य त्घष्ट्रपत्येन वुत्रासुरेण सह्‌ युढमभरत्‌ । 
वुश्रासुरेणेग्रो नि गिलतोऽतो ेषानां सह्यमभूत्‌ । ते विष्णुक्षरणं गताः, विष्णुरपायं दणतवान्‌- 
मया प्रविष्टेन समुद्रफेनेनायं हतो भविष्यतीति ।' 

वषयः प्रमत्तगीतवत्‌ प्रलपिताः कथाः पुराणाभासादिषु नवीनेषु ग्रन्थेषु मिथ्यैव सन्तीति 
भद्रे बिह ्मन्तप्यम्‌ । कुतः ? एतासामप्यलङ्धारवस्वात्‌ । तधया- 


द्रस्य च वीय्मणि प्र मोचं यानि चकारं प्रथमानि वृजी । 
अहमनहिमन्वपस्त॑तद्‌ प्र वक्षणां अभिनद्‌ पयेतानाम्‌ ॥ १॥ 


अहन्नहिं प्ते शिधियाणं त्वष्टस्मे पजं॑स्यय्य॑ ततश्च । 

ग्राव धेनवः स्यन्द॑माना अज्ज समुद्रम जग्मुरापः ॥ २॥ 

० मं० १। मू० २२।म० १,२॥ 

भाष्यम्‌-- (षस्रस्य०) सू््यस्यः परमेश्वरस्य वा तानि यीरसयाणि पराक्रमानषटुं प्रवो 

फथयाभि, यानि प्रथमानि पूर्व, नु एति वितक्‌, षच््री चकार 1 वद्र घषज्ः प्रकाशः प्रणो वाऽस्या- 

स्तीति । वीर्य वै व्रः ॥ दा० फां० ७।ग्र०३॥० स श्राह मेघमहन्‌ हतवान्‌, तं हृत्वा 

पुयिष्यामनु पश्चादपस्ततदं धिस्तारितषान्‌ । ताभिर प्रवक्षणा नवीस्ततदं जलप्रवाहिण 

हसितवान्‌, तटादीनां च भेदे कारितवानस्ति । कोदश्यस्ता नद्यः ? पवंतानां मेधानां सकाश्चा- 
दुस्पद्यमानाः, यज्जलमम्तरक्षाद्धित्वा निपात्यते तद्‌ वुश्रस्य श्षरीरमेव विज्ञेयम्‌ ।\१॥ 

मत्रे मन्त्राणां संक्षेपतोर््यो वर्ण्यते- [ (ब्रह°) ]- (त्वष्टा) सथ्य: (ग्रहा) तं मेधमहन्‌ 
हतवान्‌ । कथं हूतवानित्यत्राहु- (भ्रस्म) प्रह्ये बत्रासुराय मेघाय (पवते क्िधियाणम्‌) मेघे 
धितम्‌ (स्वर्यम्‌) प्रकाश्मयम्‌ (वसम्‌) स्वकिरणजन्यं [वचं | वित्‌ -पक्षिपति। येनः धुत्रासुर 

१. इयं कथा पूवक्ति वज्ञापनपत्रेऽपि संक्षेपेण व्याख्याता । द्र °-पृष्ट ३८,३६ । 

२. भगवत्पादैः सर्वत्र इन््रपदेन सूरस्य ग्रहणं क्रियते । निरुक्ते त्विन्द्रो मध्यमस्थाने भवा देवता स्वी- 
क्रियते । वस्तुतो नैवात्र विरोधः शष्कुनीयः। यतोहि निषक्तोक्ता इन््रदेवता सूर्यकिरणजन्या मध्यमस्थानीया 
विद्युद्र पैव । तदुय्तं भगवता प्रन्थक।रेण-- “यौ वाय्विनदरौ सूर्यपवनावन्तरिक्षस्थानौ सूरयश्च युस्थाने” (पृष्ठ १२७, 
प॑ं० १९) इति ] अर प्रत्यक्षं सूर्योऽन्तरिकषस्थानीयो चूस्थानीयश्चोक्तः  तश्रान्तरिक्षस्यनीयः सूयः "कायें कारण- 
श्षण्योपचारः' इति न्यायेन सूयं रहिमजन्या पिदयुत्‌ सूर्य॑शब्देनोक्ता । विद्युतः सूर्यजन्यत्वमिहैवोत्तरमन्त्रष्याख्याने-- 
'(वप्वम्‌ ) स्वकिरणजन्यं विद्युत्‌ त्यनेनोक्तम्‌ । ३. दात ० ७।३। १। १९॥ 

४, तिन" इति युक्तः पाठः 1 तेन वच्प्रकषेपेणेव्यर्धः । 


३३० ्राण्वेहादिभाष्यभूमिका 
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मेधं (ततक्ष) कणीकुत्य भूमौ पातयति । पुनभ्रुमौ गतमपि जलं कणीकृत्याकाक्ं गमयति 1 ता 
भ्रापः समत्र (श्रवजरपुः) गच्छन्ति । कथम्भूता श्राप? (श्रञ्जः) व्यक्ताः (स्यन्दमानाः) चलच्त्यः । 
का इय ? (वाभा०) षत्समिच्छवो गाय इव । श्राप एष वुत्रासुरस्य कश्षरीरम्‌ । यविदं वृत्रशरोराश्य 
जलस्य सुमो निपातने, तविदं सुयस्य स्तोतुमहं कर्मास्ति ॥२॥ 


भाषार्थ--तीसरी इन्द्र ओर वृतव्रायुरकी कथाहै'। इसको भी पुराणवालोने ठेस्ा धरके 
लौरांहैकि वह्‌ प्रमाण श्रौर युक्ति इन दोनों से विषश्द्रजा पड़ी है। देखो कि-- 

त्वष्टा के पुत्र वुत्रासुरने देवों के राजा इन्ध को निगल लिया । तव सव देवत। लोग वड 
भययुक्त होकर विष्णु क समीप में गये, प्रौर विष्णु ने उसके मारने का उपाय बतलाया करिर्मै समुद्र 
कं फनमेप्रविष्टहोऊगा) तुम लोग उस फेन को उठके वृत्रासुर के मारना, वह्‌ पर जागा । 

यह्‌ पागलो की सी बनाई गई पुराणप्रन्थो कौ कथा स्रव मिथ्याहै। श्रेष्ठ लोगों कौ उचित 
है कि इनको कभी न मानँ । देखो, सप्यग्रन्थों मे यह्‌ कृथा दस प्रकार से लिखी है कि- 


(न्द्रस्य नु०) यहांसूयेकाषएद्रनाम है। उसके किये हुए पराक्रमं कोहम लोग कद्‌ते 
है, जो कि पर्ैश्वर्यं होने कादहेतु श्र्थात्‌ बड़ा तेजधारीहै। वहू श्रपनी किरणों से वृत्र श्र्थात्‌ 
मेघ को मारतादै। जव वहु मरके पृथिवी में भिर पडता, तब श्रपने जलरू्प शरीरं को सवं 
प्रथिवीमे फेला देता है। फिर उससे श्रनेक बड़ी-बड़ी नदी परिपृणं हके समृद्रमे जा मिलती 
है । कंसी वे नदी ह कि "पर्वतः श्रथति मेधो से उत्पन्न होके जल ही वहने के लिये होती ह। जिस 


समय द्र मेघरूप वृत्रासुर को मारे म्राकाकशषसे ृथिवीमे गिरादेताहै, तव वह्‌ परथिवीमेसो 
जातादहै।। १९॥ 


| (ग्रह०) | फिर वही मेष भ्राकाश में से नीचे भिरके 'पवैत' प्र्थात्‌ मेघमण्डल का पुनः 
ग्राश्रय वेता है, जिसको सूयं श्रपनी किरणों से फिर हनन करता है । जसे कोई लकड़ी को छील- 
के सूक्ष्मकरदेतारहै, वंसेही वह्‌ मेधकोभी विन्दु-विन्दु करके परथिवी मेगिरा देता, भौर 


उसके शरीररूप जल सिमट-सिमट कर नदियोँके द्रारासधुद्र कोद प्रप्तहोतेरहै, किजेसे 
ग्रपने बड़ों को गाय दौइके मिलती ई । २॥ 


अर्हन्‌ यत्रं धत्रतरं व्यपमिन््रो वलञैण महता वधेन | 
स्कन्धोसीव ऊुरिंशेना विवृक्णाहिः शयत उपप्क्‌ पृथिव्याः ॥। ३ } 
अपादहस्तो अप्रतन्यदिन्द्र मास्य वज्रमधि सानौ जघान । 
वृष्णो वध्रिः प्रतिमानं बुभूषन्‌ पृतना वृप्रो अंशयहथ॑स्तः ॥ ४॥ 
कऋ० मण्ड० १। सू० ३२। मं० [ ५,७| ।।* 


17 गी ति सि 


१. पूर्वनिरिष्टं पच्नविश्ापन फ पृष्ठ ३८,१६ पर भी यह्‌ कथा संक्षेप ते ब्यास्यात दै । 
२. प्रधमसेस्फरणं मं इति निदिष्य मन््संत्या न प्रदत्ता, यद्रा भद्रणदोपान्नष्टां स्यात्‌ । 


[ श 9 त 1 ए 





[क ष 2 7 ए 
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[च (न अ म ना) [^ क "नि 2 ए श क अ [ब ०७ अ भमि 9 अ अ भ अ 9७. 
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हुं 


श्रहिरिति मेघनाभसु परितम्‌ ॥ निघण्टु प्र° १। सं० १०॥ 





हन्द्रश्ररिनद्रोऽस्य एमयिता वा शातयिता पा तस्मादिन्द्रशत्रः। तत्को पत्री मेष इति 
नेरुक्ासबाष्टोऽसुर्‌ इत्ये तिहदासिकाः ॥ वृत्रं जध्निवानपसवार तद्‌ । त्रो बणोतेर्ा, पत्ततेर्था 
वधेतेर्वा । यदणृशोत्तद्‌ वुत्रप्य वुतरत्वमिति विज्ञायते | यदवत्तेत तद्‌ वृत्रस्य वुत्रस्यमिति 
ज्ञायते | यदवध॑त तद्‌ वुत्रस्य व॒त्रत्वमिति धिक्गायते |] निरु० ° २। खं° [१६], १७ ॥ 


भाष्यम्‌- (न्वः) सुथ्यः (बच्रेण) विद्युत्‌फिरणाख्येन (महता व ०) तीक्ष्णतरेण (वृत्रम्‌) 
मेधम्‌ (वृत्रतरम्‌) श्रस्यन्तबलवन्तम्‌ (व्यंसम्‌) छिश्चस्कन्धं छेवितघनजालं यथा स्यात्‌ तथा 
(श्रन्‌) हतवान्‌ । स (श्रहिः) मेघः (कुलिकेन) षचेण (विवुक्णा०) छिन्नानि स्फन्धांसीष 
(पृथिव्या उपपृक्‌ ) पथा कस्यचिन्मनुष्यादेरसिना छिक्ष' सददध पृथिव्यां पतति, तथेव स मेघोऽपि 
(श्रक्षयत) “छन्दसि लड. लड लिटः" हति सामान्यकाले लङः 1 


[ (स्रपाद०) | पुथिव्यां श्रायान इवेन्वरेण सुर्पणापादहस्तो व्यस्तो भिश्नाङ्गशृतो वुप्रो मेघो 
भूमावदायत्‌ शयनं करोतीति । 


निघण्टौ° श्र० १1 खं० १०-- वृत्र इति मेघस्य नाम । द्रः शतरुयंस्य स नवक्घ्ररिच्रोऽस्य 
निवारकः । त्वष्टा सुय्यंस्तस्यापव्यमसुरो मेघः । कतः 7 सुर्यं क्रिरणहारव रसजलसमुदायभेदेन 
यत्कणीभरूतं जलमुपरि गच्छति, तस्पुनर्मि लित्वा मेघरूपं भवति । तस्यवासुर इति संजात्थात्‌ । 
पुनश्च तं पुर्या ह्वा भ्रुमौ निपातयति । स च भूमि प्रविशति, नदीरगच्छति, तदृ्ारा समुद्रमयनं 
कृत्वा तिष्ठति, पुनश्चोपरि गच्छति । त वृत्रमिन्द्र : सूर्यो जध्निवानपववार निवारितवान्‌ ) 


ुत्रार्यो वणोतेः स्वीकरणीयः । मेघस्थ यष्‌ वृुत्रत्वमावरकत्वं तद्‌ वत्तमानत्वाठ्‌ षधंमान- 
त्वाच्च सिद्धमिति विज्ञेयम्‌ ।1 | ३-४। | 


भाषा्थ- | (अह ०) | जब सूयं उस भ्रत्यन्त गजित मेघ को चिक्न-भिश्च करके पृथिवी में 
पेसे गिरादेताहैकि जैसे को मनुष्य आदिकेररीर को काट-काट कर गिराताहैः। तब वहं 
वृत्रासुर भी प्रथिवी पर गिरा हश्रा मृतक के समान शयने फरनेवाला हौ जाता है । 


निघण्टु" मे मेध कानाम वृत्र है । इन््ररतु०- वृत्र का शत्रं श्र्थात्‌ निवारक भूयं है। सूयं 
कानाम त्वष्टा है, उसका संतान मेध है । क्योकि सूयेकी किरणों केद्वारा जल कण-कण होकर 
उपर को जाकर वहां मिलके मेघरूप हो जाता है । 


तथा मेघ फा वृत्र नाम इसलियेहै कि वृत्रो धृणोतेः०-वहु स्वीकार करन योग्य, भ्रौर 
प्रकारका प्रातरण करनेवाला है [ ॥३-४।। | 


१. व° यण मुदितेषु संस्करणेषु इतः पूर्वं (भाष्यम्‌ इति पाठ उपलभ्यते । स ष्हास्थाने इति कृत्वा 
मन्त्रव्यास्यानात्‌ पूर्वं यथास्थानं नीतः। २. भ्रष्टा० ३।४।६॥ 


२३२ ग्रहरवेदादिभाष्यभूमिकां 
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अति्टन्तीनामतिषेदनाना काषटनां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 
यत्रस्यं निण्यं वि चरन्त्यापो दीं तम॒ आशयदिन्द्रशत्रुः ॥ ५ ॥ 
नास्म विद्युन्न तैन्पुतुः सिवेधुन यां मिहमकिरदूध्रादुनिं च। 


इन्द्रश्च यद्युयुधाते अदि्चोतापुरीभ्यो मृषवा वि र्जग्ये ॥६॥ 
्र० मं० १ सृ०३२।मं० १०,१२॥ 
इत्यादय एतद्िषया वेदेषु बहवो म्रा. सन्ति । | 


"त्रो ह वाऽ हृद सवै वृत्वा शिश्ये । यदिदमन्तरेण द्यावापरथिषी, स यदिद सवे 
ष्वा शिश्ये तस्माद्‌ वृतौ नाम॥ तमिन्द्रो जधान। स हतः पूतिः सवेत एवाऽपोऽमि- 
सुष्।व^ । सेत इव शय सथुद्रस्तस्माद दका श्रापो भीभत्साज्चक्रिरे । ता उपयु पय्य॑ति- 
पुपुषिरेऽत इमे दर्मास्ता हैता अनापूयिता श्रापोऽस्ति याडतरासु सभ्सृष्टमिव, यदेना 
व्रः पूतिरभिप्राघलवत्तदेवामरामेताम्यां पवित्राम्यामपहन्त्यथ मेध्याभिरेवाद्धिः प्रकत, 
तस्माद्रा एताम्याग्रुरुनाति ॥ शण कं० १।ग्र० १।त्रा० ३ | कण्डि० ४,५॥। 


तिक्ष एव देवता इति नरकाः । अग्निः परथिवीस्थानो बायुर्नद्रो बान्तरिकतस्थानः 
सूर्य्या द॒ स्थान इति | निरु० श्र ७) घं०५॥ 


भाष्यम्‌--(श्रतिष्ठन्तीनाम्‌०) वृश्रस्य क्षरीरमापो वोघं तमशचरन्ति। श्रतएवेन्रशत्रुवु त्रो 
मेधो भुमावकशयत्‌, श्रा समन्ताश्छेते । 


(नास्मे विदयुत्‌०) वुत्रेण मायारूपप्रपुक्ता विद्युत्‌ तन्यतुश्चास्मे सुग्ययिद्धाय न तिषेध 
निषेदुधु न शक्नोति । भ्रहिमिघः, दयः सूर्यरच हौ परस्पर युयुधाते । यदा वुश्रो वर्धते तदा सुय्ध- 
प्रकाक्षं निवारयति । पद सुययस्य तापरूपसेना वर्धते, तदा वृत्रं मेघं निवारयति । परन्तु मघवा इन्द 
सुय्थ॑स्तं ब॒ध्रं मेघं विजिग्ये जितवान्‌ भवति । प्रन्ततोऽस्पेव विजयो भेवति न मेघस्येति । 


वृत्रो ह्‌ वा इति'०--प धृत्र हदं सवं विष्वं वुत्वाऽऽवत्य शिष्ये क्यनं करोति, तस्माव्‌ वृत्रो 
ताम । तं वृत्र मेघसिचः सूर्यो जघान हतवान्‌ । स हृतः सन्‌ ¶ृथिषीं प्राप्य सर्वतः काष्ठतुणादिनि 


१. वैभ्य० मुद्ितेषु संस्करणेषुं इतः पूर्वं "भाष्यम्‌" इति पाठ उपलम्यते । सोऽस्थानं इति कत्वाऽस्माभिरग्र 
सन्त्रन्याख्यानात्‌ पूर्वं यथास्थानं स्थापितः । 

२. शतपथे तु 'एवापोऽमिम्रसल्राये दति पाठः । प्रन्धक्रेतस्तु श्रभिसुन्लाव' दहत्येष पाठः, एतस्य व्याख्याने 
तथवै न्याख्यातत्वात्‌ । यद्वाऽत्र व्याष्याते च र पदं तेक्नकप्रमदानेष्टं स्यात्‌ । प्रप्र ब्राह्मणपाठे "ृत्तिरभिभ्रास्तवत्‌ 
त्यत्र प्रशव्दस्य दशनात्‌ । 


ग्रत्थप्रामाण्याप्राम।ण्यविषय; २३३ 


(= क पमे की 9 = क कन्म +भ [न ) 


संयुक्तः पतिवुं गन्धो भवति । पुराकाश्ञस्यो भूत्वा स्व॑तोऽपोऽभिसुललाव, तातां वर्षणं करोति । श्रयं 
हती त्रः समु प्राप्य तत्रापि भयङ्करो भवति । प्रत एवं तत्रस्था श्रापो भयप्रया भषन्ति। त्यं 
पुनः पुनस्तास्ता नदोसमुदपृथिवोगता श्रापः सुर््हारेगोपय्थु पय्यंन्तरिक्ं पुप्रुविरे गच्छन्ति, ततो- 
ऽभिवधषन्ति च } ताभ्य एवेमे वर्भाद्यौषधिसमूहा जायन्ते । 

यौ वाण्षिन््रौ 'सूय्येपवनाषन्तरिक्षस्थानोौ सूर्य्यश्च श्‌स्थान श्रर्थात्‌ प्रक ज्ञस्थः ।५.६॥ 


एवं सत्यशञास्तरेषु परमोत्तमायामलङारथुक्तायां कथायां सत्यां ब्रह्यवेधर्ता दिनवोनग्रन्धेषु 
पुराणाभासेष्वेता भ्रन्यथा कथा उक्तास्ताः शिष्टः कदाचिन्तवाङ्ीकर्तव्या हति । 














भाषा्थं- (प्रतिष्ठन्तौनाम्‌०) वृत्रे के इस जलरूप शरीर से बही-वंड़ी नदियां उक्पन्न होके 
भ्रगाध समृद्रमे जाकर मिलती हु । श्रौर जितना जले तालाबवा कूप आदिमे रहुजाताहै, वह्‌ 
मानो पृथिवी मे क्षयनकररहादहै।॥ 

(नास्मं०) प्रथि वह्‌ वृत्र प्रपने बिजली प्रौर गजेनरूप भयसेभी इन्द्रको कभीनहीं 
जीत सकता । इस प्रकार प्रलंकाररूप वर्णन से इन्ध प्रौर वृत्र ये दोनों परस्पर युद्चके समान 
[व्यवहार | करते है । भ्र्थात्‌ जब मेघ बदृताहै, तव तो वह सूर्यं के प्रकाश को हटाता है, प्रौर 
जव सूयं का ताप भ्रर्थात्‌ तेज बढ़ता है, तव वह वृत्रनाममेष कोहटा देता है। परन्तु इ युद्ध 
के अन्तमेहृन््रनामसूयही का विजय होताहै। 


घु्रोह्‌ वा०-जवब-जब मेघ वचि को प्राप्त होकर पृथिवी प्रौर भ्राकाश परं विस्तृत हके 
फलता है, तव-तवः उसको सूयं हनन करके पृथिवी मे गिरा दिया करता है । परचात्‌ वह्‌ ्रशुदध 
भूमि, सड हुए वनस्पति, काष्ठ, तृण तथा मलमूत्रादि युक्त होने से करी-कहीं दुगैन्धह्प भी ह 
जाताह1 फिर उसी मेघ काजल समुद्र मे जाता है। तब समुद्र काजल देखने मे भयंकर मालूम 
पड्ने लगता है 1 हसी प्रकार वास्यार मेव वर्षता रहता है । “उपय्यु पय्यति ०'--भ्र्थात्‌ सब स्थानों 
से जलं उड़-उड़ कर प्राकाश मेर चट्ता है । वहां ईदइकट्ढा होकर फिर.फिर वर्षा फिया करता है । 
उसी जल श्रौर पृथिवी के संपोग से ्रोषध्यादि भ्रनेक पदाथं उत्पन्न होते ह। उसी मेष को वुत्रा- 
सुर' के नाम से बोलते हैँ । | 

वायु ग्रौरसूय्यंका नाम इन्द्रः है। वायु म्रन्तरिक्ष में ग्रौर सूर्यं प्रकादास्थान मे स्थित 
है। दन्हीं वुत्रापुर श्रौर इन््रका श्राकाश मे युद्ध हुथा करताहै, कि जिसके श्रन्तमे मेषका 
पराजय श्रौर सूयं का विजय निःसंदेह होता ह ।॥ ५-६ 1 | । 

दस सत्यग्रन्थो की श्रलकाररूप कथा को छोडके छोकरों के समान श्रह्पबुदिवान्ञे सोगों 
ते ब्रहावेवत्त प्रीर श्रीमद्धागवतादि ग्रन्थों में मिथ्या कथा चिल्ल रक्ली ह, उनको श्रेष्ठ पुरुष कभी 
न माने । 





१. पर्वोद्धुततनिरक्तस्थ "वायुर्वो वाऽन्तरिक्षस्थानः सूर्यो युस्थानः' हति पाठस्य ग्यार्यानमिदम्‌ । 
२. सूर्ंशब्देनात्र सूयं ररिमिजन्या विद्युदुक्ता । सुयंस्य दयुस्थानीयत्वस्यास्मिन्नेव वाक्ये उक्तखात्‌ । 
विशेषोऽत्र ३२६ पष्टस्थायां २ टिप्पण्यां द्रष्टव्यः । ३, वैऽ ४९ मुद्रित पंस्करणों पमं वदता पाठहै। 


शरवेदादिभाष्यभूमिका 
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[ ४-वेवासुरसेग्रामकथा । 


-येवकता श्रनेकविधा दैवासुरसप्रा मकम्‌ प्र्यधैव सन्ति। ता श्रपि बृद्धि 


नेषु प्र 


मन्नूमनुध्येरितरेशच नैष मन्तव्याः । कुतः ? तासाम 
देयामुरा मेयत्ता ग्रामन्‌ ॥१॥ न° का० १३ श्र 
परसुरानमिमतरेप देवाः । धरत ्रतुरता स्थ ेष्वस्तः स्थानेभ्य इति वा, श्रपि 
वामिति प्रामामासः शेर भ्रति तेम त्रस्तः । पराद्‌ वानसूजत तत्सुराणां सुरत्वमसो- 
गमुरानसूजत तदमुरसाममुर्त्वमिति विज्ञायते [ २) ] निशू०श्र० ३ । संत) 
दू ानामगुरत्यमेकस' ्ज्ञाव्रखं वाऽनवन्यं वापि वासुरिति ्रज्ञानामस्यत्यनथान- 
म्नायनास्यापर्था श्रतुर्यमादिलप्तम्‌ ॥ [ ३ ॥ | निष० श्र ° १० । सं° ३४॥। 


तोऽनरस्यंस्यचार प्रजाकामः । स श्रात्न्येव प्रजातिमधत्त । स श्रास्येनेव देवान 
सजत | ते देवा दििममिपासूज्यन्त, तदेवानां देवत्व यदिवमसिपद्यार्‌ जयन्त । तस्म 
ममृ्ानाय दिव्य, तदव देवानां देवलं यदस्म सभूज्ञानाय दिषेवास | अथ योऽयमवाद 
मराणेनामुरानमूजन । त॒ इमामेव पथिवीपमिपंपयासूज्यन्त । तस्मै ससुजानाय तम 
दवाय ॥ योऽकेत्‌ । पाप्मानं वा श्रमृकति, यस मे पसुजनाय तम शवाभूदिति । तास्ततं 
ए पापनापिष्यत्‌, ते तत एव परामवरेप्तस्मादाहुरेतदस्ति यदेषासुरम्‌ । यदिदमन्वाख्याने 
दृद्त निहा स्यन्‌, ततौ घ्व तान्‌ प्रजापतिः पाप्मनाविध्यत्‌, ते तत एव परामव- 
न्निति ॥ नम्पदरतदरपिणाग्यनृङ्प्‌-- "न ल पयुत्सै कतमच्चनादनं तेऽभिग्रो मधवन्‌ 
य.श्चनाम्ति। मायेत्मा ते यानि गुद्धान्याहू्नाचि शत्रं न चपर पुयुत्स' इति ॥ स यद्‌स्मं 
देवान्स्समू जानाय द्विवेवाम्‌ तदृदफृताथ यदस्मा श्रगु न्त्समुजानाय तम इवास ता 

गविपरदृधन ते श्रहारात्रे ॥ घ पचत प्रजापतिः ॥ {9 ॥ | | 
दण का० ११ । भ्रण १) प्रा० ६। क० ७-१२॥) 

दारच व्रा श्रमरार्च | उभये प्राजापत्याः प्रजापतेः पितिदायमुपेयुः ॥ (५. 

श० कां० १। भ्र० ७ त्रा० २।क० २२॥ 


२ त्रा ४। कभ १।। 
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१. लिक्कन्‌ परन्यनोवृधूनः एकत्वं" पाठः कयचिदुपलम्यते, तथापि निष्क्तस्येह्‌ शद्धः पाठः "एकं" इत्येव 
मक । | २. पनपथ !°मरिपद्यामृय्यन्तं पारु उपलमस्यते । पूर्ववाक्य हापि तथेव शुध एत 
२ उथरम्यत । मम्माभ्यनत निपिकरदोषान्पुद्रणदोपाद्वा पालो भ्रष्ट एति | 

१ ¶० य+ मृद्रने पतप इहे (तस्मादाहृनेतदस्ति' दस्यपपाठः 1 
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दरिया ह प्राजापत्या दवाश्चासराश्च | ततः कानीयसा एय देवा ज्यायसा अ्रप्रराः॥ 


यदवेदमप्रतिरूपं व्दतिस्र एव स पासा॥ [ & ॥ | 
हा० कां० १४ । श्रऽ० ४ । प्रा० १।क० १,३॥ 














खगिति देवा, मायेत्यसुराः ॥ [७॥| ण० कां १० । अ० ५ । श्रा० २।बः० २०॥ 

प्राणा देवाः | [८॥ | श्०कां६।अ०३।प्र० १। फ० १५॥ 

प्राणो चा धनुस्तस्येषा माया ।[6॥] श ० कां० ६। प्र० ६ । त्रा०२्‌ । कं०६॥ 

भाष्यम्‌- (देवागुरा०) देषा श्रसुराऽच संयत्ता सज्जा युद्धं कत्तु तत्परा श्रासन्‌ भवन्तीति 
सेषः । के ते देवासुरा हत्य्रोचयते- 

विद्राश्सो हि देवाः || द° कां० ३} म्र०७ | ब्रा०३। कण० १०॥। 
हीति निड्चयेन धिद्ठांसो वेवास्तद्िपरीता धविद्टंसोऽसुराः । पे देवास्ते शिद्यावत्वात्‌ प्रफाश्न- 
वन्तो भवन्ति । ये ह्य विद्रा सस्ते खल्व विद्यावत्वात्‌ ज्ञानरहितान्धकारिगो भेव्रनति। एषामूभयेषां 
परस्परं युद्धमिव वत्ततेऽयमेव वेनापुरसंग्रामः' । 

द्रयंवा इदं न परृतीयमस्ति। सस्यं चैवानृतं च | सत्यमेव देवा `भनृतं मनुष्याः 
इदमहमसृतात्‌ सव्यषपेमीति तन्मदुष्येभ्यो देवानुपेति ॥ तपं सर््यभमष षदेत्‌ | एतद्र 
वै देवा व्रतं चरन्ति यत्सत्यम्‌ । तस्मात्ते यशो यशो ह भवति य एषं विद्वान्सत्यं यदि ॥ 
मनोह दे देवा मनुष्यस्य [जानन्ति] | शचण० कां १।भ्र० १। ब्रा० १। कं० ४,५,७॥ 

पे सत्यवादिनः सत्यमानिनः सत्यकारिणश्च ते देवाः । ये चानृतघादिनोऽनु्तकारिणोऽन्‌तत- 
भानिनश्च ते मनुष्या श्रसुरा एब । तयोरपि परस्परं विरोधो युद्धभिषं भवत्येव । मनुष्यस्य धत्मन 
तहेवाः, प्राणा प्रसुराः, एतयोरपि विरोधो भेवति । मनसा विज्ञानबलेन प्राणानां निग्र भवति, 
प्राणबलेन मनसश्चेति युदेमिष प्रवत्तते ) [ १। | 

प्रकाशशाख्यात्‌ सोद्वान्‌ मनःषष्ठानी न्िपाणीहवरोऽसुजत, प्रतस्ते प्रकाशकारकाः । श्रसो- 


रन्धक्षारार्यात्‌ पथिष्यादेरसुरान्‌ पञ्चकम चियाणि प्राणाहचासृजत । एतयोरपि प्रफोाशाप्रकाल्ञ- 
साधकतमत्वानुरोधेन सं्रामववनयोधंसमानमस्तीति विनेयम्‌ 11 [ २-३\। | 

(सोऽचजञ्छास्थर्चचार ०) प्रजाकामः परमेरवर श्रास्येनाग्निपरमाणुभयात्‌ कारणात्‌ सूर्या 
दीन्‌ प्रकाशवतो लोकान्‌ मुख्यगुणकमेस्यो यानसुजत, ते देवा चयोतमाना विषं प्रकाशं परमेश्वर 
प्रेरितमभिपद्य, प्रफाश्षादिव्यवहा रानसुज्यन्त । तदेव देवानां बरेवश्वं यतस्ते दिवि प्रकाशे रमन्ते । 


[व 7 १ र व  " णिीिष पकी 


१. वै ० य० मुद्रितेपु तृत्तीपसंस्करणं यावत्‌ देवासुरसंग्रामः त्येव पाठः (तुलना कार्या रत्तरघ्रान्ते 
प्रयुक्तेन "दैवासुर युद्ध' पदेन) । देवाश्चायुर।इच योद्धा योऽस्य संग्रामस्येति दैवासुरः स्रामः } तततः दवासुरश्चसी 
संग्रामक्चेति कर्पधारयसमासः 1 चतुथेसंस्करणप्र भृतिं दिवासुर-संप्रामः' पाठ उपलभ्यते । तत्रं षष्ठीसमासो जेयः । 


३२६ च्ःयेदादिभाष्यभमिका 


कि ५ १, ५५ ~~~ ^+ ^" + ~~^ ~ ~+ ~~~ ~ र ~~~ ~~ +^" ~ ~ ~~~" ~~ भिं भि 


प्रये्यतन्तरमर्वाचीनो योऽयं प्राणो पायुः पथिष्यादिलोकक्चेदवरेण धुष्टस्तनेवासुरान्‌ 
प्रकाशरहितानप्रजत पसरष्टदानस्ति । ते पृथिवोमभिपद्ोषध्यादीन्‌ पदार्थानसृज्यत्त । ते सं 
सका््याः अक्ान्ञर हितास्सयोस्तमःप्रकाशवतोरभ्योऽन्यं विरोधो युद्धमिव प्रपत्तंते । तस्माविदमपि 
वेधासुर' युचमिति विज्ञेयम्‌ । तथेव पुण्यात्मा मनष्यो देवोऽसिति, पापात्मा ह्यसुरश्च । एतयोरपि 
परध्परं विद्रस्षमावाय दसिवे प्रतिदिनं भवति, तस्मादेषोऽपि ` 'देवाघुरसं प्रामो'ऽस्तीति विज्ञेयम्‌ । 
एवमेव दिनं देवो रात्रिरसुरः 1 एतयोरपि परस्परं ुद्धमिव प्रवर्तते ॥ [४।। | 


त मे उभये पुर्बाक्ताः प्रजापतेः परसेऽवरस्य पुत्रा इवं वर्तन्ते । श्रत एव ते परमेश्वरश्य 
पदा्ानूपिताः सन्ति तेषां मध्येऽयुराः प्राणादयो ज्येष्ठाः सन्ति) वायोः पूर्वोध्पन्न त्वात्‌ प्राणानां 
तन्मयत्वाच्च । तथव जन्मतो मनुष्या स्वऽविद्रांसो मेवन्ति, पुनविद्वंसश्व । तथेव वायोः सकक्ा- 
दग्नेररंपत्तिः प्रकुतेरिन्रियाणांर च, तस्मादसुरा ज्येष्ठा देवाश्च कनिष्ठाः । एकत्र देवाः सूर्यादयो 
ज्येष्ठाः पृथिव्यावयोऽपुराः कनिष्ठाश्च । त सर्वे प्रजापतेः सकाक्ञादुष्पस्नत्वात्‌ तस्पापत्यानीषः 
सन्तीति विज्ञेयम्‌ । एषामपि परस्रं युद्मिव प्रवत्तत एति जञातग्यम्‌ ॥ [५-६॥ | 

पे प्राणपोषकाः स्वार्थ॑साधनतत्परा मायाविनः कपटिनो मनुष्यास्ते ह्यसुराः ! ये च परो 
पकारफाः परवुःखभञ्जना निष्कपटिनो धामिका मनुऽ्थास्ते देवाहच विज्ञेयाः । एतयोरपि परस्परं 
विरोधात्‌ संम्राम हवं भवति । एत्या विप्रफारक 'दवासुरं युच्च" मिति बोध्यम्‌ ।॥ [७-€। | 

एवं परमोश्चमायां विधयाविज्ञापनार्यायां सूपकालद्गुारेणाग्वितायां सत्यशञास्परेषुक्ताथां कथायां 
सत्यां व्यर्यपुराणसंश्ञकफेषु नघीनेषु तन्त्रारिषु प्रन्येषु च य। मिय्येवर कथा वणिताः सन्ति, चिद्धि 
नवेताः*: कथा कवाश्चिवपि सत्या मन्तष्या इति । 


भाषार्थ--जो चौथी देवासुर संग्रामकौी कथा लूपक्रालंकारकौ है, दक्तको भी विना जाने 
प्रमादी लोगों ने चिगाङ्‌ दिया ह । जंसे- 


[1 11 1 1 1 णी भी णी णी द । 


१. वं य० मुद्रितेषु प्स्करणगेषु (देवासुर युम्‌ प्रपपाठः। उत्तरश्राल्मिन्तव पृष्ठे (पं १५) द्द॑वासुरं 
युद्धम्‌" इति साधुपाठ उपल्लम्यत । २. देव।गुरषणां षंग्रामः षष्ठीसमासः । 
३- भत्र सांच्यमतःनुसारं “प्रहुंक रात्‌ पट्चततनपात्रण्य्‌ भयनिन््यिंण (सास्य १ । ६१) चोत्पद्यते, 


फञ्न्चतन्मातैम्परच पञ्च स्थूलग्रूतानि 1 एवंच एला प्रमुरल्यानामिन्ियःणाममनेः पूर्वोत्षन्नत्व।त्‌ ज्येऽ्ठत्व- 
मुक्तम्‌ 1 रात्वरजेस्तमतां स।म्यविस्धा प्रङृनिरच्यते । सात प्रकृत्यात्मकेव । तत उत्पन्नौ महान्‌ श्रहंक्रारस्व 
प्रकृतिविकृतिखूपौ । पाम्यावस्वःल्पायथाः प्रकृतश्त्पन्त्वान्महत्तो विकृतित्वम्‌, श्रहुकार पेक्षथा च प्रकृतित्वम्‌ । 


पुष्रमहुकारस्य महत उत्पन्नत्तात्‌ त्रिकृतिश्वम्‌, तत उत्मन्नानां तन्मावरेन्द्रिफाणामपेक्षया प्रफूतित्वम्‌ । एवं चात्र 
भगवत्ता ग्रन्थक।रेण प्रकृति विकृत्युमय।त्मकऽहुंकारे पदेषु पदंकदेशानि त्ति नियमेन प्रफृतिक्षव्दस्य भ्यवहा रः कृतः । 
क्मकाण्डेऽपि स्वंयज्ञानां दकपौणमाौ प्रकृतिशब्देन ग्पयद्धियेते, तत्रैव कृरस्नस्येतततिकलापस्य साक्षाद्‌ उक्तत्यात्‌ । 
चातुमस्यि वैश्वदे वपर्व॑णि सामान्याख्ानिं शश्रृतिवद्‌ विकृतिः कक्तंष्या' हति न्यायेन दर्कापौ्णं मासाम्पामति- 
दविश्यन्ते । प्रतो वष्वदेवपर्वं दकश्शंपौणेमासयोविकृतिः } उत्तराणि व पर्वाणि वैश्वदेवपवंगोऽङ्खानि गृह्णन्तीति 
कृत्वा वैदवदेवपवंणः प्रकृतित्वं व्रिजायते । एवं च कृत्वा वैर्वदेवपवं प्रकृति विकुत्युभयात्मकमिति याञ्जिकाः 
संगिरन्ते । एवमेव ज्योतिष्टोमादिष्वपि प्रकृतिविर्कृतिभावः स्वीत्रिथते । 
४, द्°~पृष्ठ ३३५ टि० १) ४. तेव ताः इति युक्ततरः प्राठः, पूर्वत्र "याः' पदश्रवणात्‌ । 
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एक दत्यो की से्ता धी, जिनका शुक्राचायं पुरोहित धा, प्रौरवे दक्षिण देशमें रहपथे। 
तथा दूसरी देवों कौ सेना धी, किं जिनका राजा इन्द्र, सेनापति प्रगति, आर पुरोहित बृहस्पति था । 
उन देवों के विजय कराने के लिए प्रार्यवित्तकं राजाभी जाया करतेये। भ्रसुर लोग तपं करके 
ब्रह्मा विष्ण्‌ श्रौर महादेवादि सेवर मांग लेतंथे। प्रौर उनकंमारने के लिये विष्णु भवतार 
धारण करक पृथिवी का भार उतारा करते थे। 


यह सब्र पुराणों की गप्पे व्यथं जानकर छोड देना । श्रौर सत्यग्रन्थों की कथा जो नीनन 
लिखते है, उनका ग्रहण करना सवको उचित है ! तद्यथा- 


(देवासुराः सं०) देव प्रौर्‌ प्रसर श्रपने-अपने बानं में सजकर सब दिन युद्ध किया करते 
है! तथा इन्द्र मरौर वुत्रासुरकी जो कथा उपर लिख आपयेःसो भी देवासुरसंग्राम सूप जानो। 
क्योकि सूयं की किरण 'देव'संजञक, ग्रौर मेघ के श्रवयने भर्थात्‌ बादल श्रघुर'संज्ञक ह । उनका 
परस्पर युद्धवणेन पूवं कर दिया 


निघण्टु प्रादि सत्यक्षास्त्ों में सयं देव, ओर मेघ प्रसुर फरके प्रसिद्धहै। इन सब वचनीं 
का श्रभिप्राय यहहै कि मनुष्यलोग देवासुर-संग्राम का स्वरूप यथावत्‌ जान तेवं । जैसे-जौ 
लोग विद्वान्‌, सत्यवादी, सत्यमानी श्रौर सत्यकमं करनेवालेर्है वेतो देव^श्रौरजो श्रविद्वान्‌, 
भ्‌ ठ वोलन. मूठ मानने प्रौर मिथ्याचार करनेवाले है, वे भ्रमरः कहाते हँ । उनका परस्पर 
नित्य विरोध होना, यही उनके युद्ध के समानहै। इसी प्रकार मनुष्य कामन भौर ज्ञानेन्धियां 
भी देव कहातं हे । उनमे राजा मन ओर सेना इन्द्ियहं। तथा सव प्राणों कानाम श्रपुरहै। 
उनमें राजा प्राण भ्रौर अपानादि सेनाहै। इनकाभी परस्पर विरोधलू्प युद्धदुभ्राकरताहै। 
मन के विज्ञान कटाने से प्राणों का जय, ओर प्राणों के बढ़ने से मनत का विजय दहो जाता है।॥ [१ 


(सोरदं०) सु भ्रथति प्रकाश के परमाणुभोंसे मन भ्रौर पांच ज्ञानेन्धरियां, उनके परस्पर 
संयोग तथा सूयं श्रादिकोरईश्वर रचतादै। प्रौर (प्रसो०) म्रन्धकारल्प परमाणुश्रों से पांच 
कर्मेन्द्रियं दश प्राण भ्रौर परथिवी आदिको रचतादै, जो कि प्रफाश्षरहित होने से भसुर' फहाते हं । 
प्रकाश प्रोर श्रपकार के विरुद्ध गण होने सं इनकी भी संग्राम संज्ञामानीहै॥ [२-३॥. 


तथा पुण्यात्मा मनुष्य देवः प्रौर पापात्मा दुष्ट लोग ्रसुर' कहते हुं । उनका भी परस्पर 
विरोधरूप युद्ध नित्य होता रहता दै । तथा दिन फा नाम द्ेवःभ्रौर राचिकानाम श्रसुर'है। 
नका भी परस्पर विरोधरूपं युद्धहो रहा हे । 


तथा शुक्लपक्ष का नाम देव" श्रौर कृष्णपक्ष का नाम श्रसुर' है। तथा उत्तरायण की देव 
संज्ञा प्रौर दक्षिणायन की श्रसुर' संज्ञा दै। इन सभोंका भी परस्पर विरोधरूप युद्धहो रहाहै। 
इसी प्रकार अन्यत्र भी नहां-जहां एेसे लक्षण घट सके, षहां-वहां देवासुर-संग्रामः का र्पकालद्ुाय्‌ 
जान लेना ।॥ | ४॥ 





१, यहं पाठ कु प्रस्पष्ट सा है। 
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ये सव देव प्रर श्रसुर प्राजापत्य ्र्थात्‌ ईष्वर के पूत्र के समान कहै जातेह्‌। श्रौर संसार 
कं सब पदार्थं इन्हीं के अधिकार मे रहते हं । इनमे से जो-नो श्रसुर्‌ श्र्थात्‌ प्राण आदिद, वे ज्येष्ट 
कष्टाते हं । क्योकि वे प्रथम उत्पन्न हये ह। तथा वात्यावस्था में स्व मनुष्य भी भ्रविद्रान्‌ होते 
होते ह्‌ । तथा सूर्यं ज्ञानेन्द्रिय श्रौर्‌ विद्धान्‌ श्रादि पष्चत्‌ प्रकाण होने से कनिष्ठ बोले 
जाते हं ।। [ ५-६।1 | 











उनमें से जो-जो मनुष्य स्वार्थी श्नौरं प्रन प्राण को पृष्ट करनेवाले तथा कपट छल श्रादि 


दापो से युक्त वे श्रसुर' । ओरजोौ लोग परोपकारी परदुःखभञ्जतन् तथा धर्मात्मा, वे द्व 
कहते हं !। [.७-६ ॥ | 


इस सत्यविद्या के प्रकशि करनेवाली कथा को प्रीतिपूवेक प्रहण करकं सवत्र प्रचार करना 
प्रोर मिथ्या कथाभ्रो कामन कर्मं मरौर वचनसेत्याग कर देना सबको उचित दहै । 


[ ५--कश्यपकथा | 


एवमेव कश्यपगया दितीर्थकया श्रपि ब्रह्मवेवरसतादिषु प्रन्येषु वेवादिसल्यश्ास्त्रेम्धो विरुडा 
उक्ताः तरन्ति । -तश्धा--" 


'मरीचिपुच्रः क्यप ऋषिरासोत्‌, तस्मे प्रयोदक्षकम्या वक्षप्रजापत्तिना विबाहु विधानेन दत्ताः । 
तत्स ञ्ममे वितेदंत्याः, भरदितेरादित्याः, दनोर्दानवाः, एवमेव कत्रषाः सर्पाः, विनतायाः .पक्षिणः, 
तथान्यासां सकाशादानर च्छं; वक्षघासादय उत्पन्नाः ।' दत्यादृया श्रन्धकारमय्यः प्रमाणयुक्तिचिधा 
विरुद प्रसम्भवग्रस्ताः कथा उक्तास्ता प्रपि मिथ्या एष सन्तीति विज्ञेयम्‌ । तध्चथा-- 


स॒ यत्कूर्मा नाम प्रजापतिः प्रजा श्रतुजत, यदसुजताकरोत्‌ तदू यदकरोत्‌ तस्मात्‌ 
कूस्मैः, कश्यपो पै कूरम्मस्तस्मादाद्ुः र्वा; प्रजाः काश्यप्य इति ॥ 
। ह° का० ७ | अ ५ ब्रा० १।क० ^ ॥, 


भाष्यम्‌- (स यत्कृर््मः० ) परमेश्वरेणेवं सकलं जगत्‌ क्रियते, तस्मात्‌ तस्य (कूम्मं' इति 
संज्ञा । 'कहयपो वै कू्मं' इत्यनेन परमेह्वरस्येव "कश्यपः इति नामास्ति । तेनवेमाः सर्वाः भ्रजा 
उत्पादितास्तत्मात्‌ सर्वा हमा: प्राः केाश्यप्य दत्युष्यन्ते । कश्यपः कस्मात्‌ पदयको भवतीति" 
निरक्तघाः पश्यतीति प्यः, सनज्ञतया सकलं जगद्‌ विजानाति स पषयः, पश्य एव निन्न मतया- 
ऽतिसक्ष्ममपि वचस्तु यथार्थं जानात्येवातः पक्ष्यक इति । ब्राद्यन्ताक्षरविपर्ययाव्‌ सेः सिंहः, 
फृतेस्तक रित्यादिवत्कहयपः, € ति "हयवरद्‌'* इत्येतघ्योपरि महाभाष्यत्रमाणेन पवं सिध्यति.) श्रत 
सुष्टु विज्ञायते फशयप्यः प्रजा हति । 


१) व रीं 





[1 








-- 1) गणी यरि पिं 


१. द्र०-करयपः परशयको अवति यत्परिपदयति रोक्षम्यात्‌' । तण ध्रा० १।८।। ` "ज २. श्रधतेव पाठो 
प्र्धकता सत्यार्थप्रकाते एकादलसमुत्लासिऽपयुद्धृतः। तत्र पाठान्त नि ०" दति संकेतः क्रियते, स" निरक्ति' दस्यैव 
लेयः । यतो द्वि निष्क्तं निक्ति निर्वचनं वेति पर्यायाः। ` ३. श्रष्टा० प्रत्याहारसूव्र £ ।-“ 
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भाषाध-जो पांचवीं कश्यप श्रौर गया पृष्करतीर्थादि कथा लोगों नै बिगाडइके प्रसिद्ध की 
है । जसे देखो कि-- 


मरीचि के पुत्र एक ककष्यप ऋषि हुए थे । उनको दक्ष प्रजापति नै विवाहू-विधान से तैरह 
` कन्या दीं, कि जिनसे सव संसार कौ उत्पत्ति हूरई । श्र्थात्‌ दिति सै दैत्य, श्रदिति से ग्रादित्यः दनुसे 
दानव, कदू से सरपं, ओर विनता से पक्षी, तथा श्रौरो से वानर, ऋच्छ, घास श्रादि पदाथ भी उत्पन्न 
हए । इसी प्रकार चन्रमा को सत्तारईसं कन्या दीं ।* इत्यादि प्रमाण श्रौर युक्तिसे तिरद्ध श्रनैक 
प्रसम्भव कथा लिख रक्खी हैँ । उको मानना किसी मनुष्य को उचित नहीं । देखिये, येही कधा 
सत्यणास्त्रो मे किस प्रकार की उत्तम लिखी है- 

(स यत्कूर्मा०} प्रजा को उत्पश्च करने से कूम", तथा उस्तको श्रपने स्ञान से देखने क कारण 
परमेद्वर को कए्यप' भी कहते हँ । क्यप" यह्‌ दाज्द 'पश्यक' इस शाब्द के आद्यन्ताक्षरविपय्येय से 
बनताहं | 

इस प्रकार की उत्तम कथा को समके उन मिथ्या कथाश्रों को सब लोग छोड़ देवे, कि 
जिससे सवका कल्याण हो ! अरव देखो गयादि तीर्थो की कथाभौं को- 


[ ६ -गयादिती्थकथा ] 


प्राणो पे बलं, तत्प्राणे प्रतिष्ठित) तस्मादाहुषल ९ सत्यादीजीयः | हस्येवम्वेषा गायञ्य- 
ध्यातं प्रतिष्ठिता ॥ सा हैषा गयांस्तत्रे | प्राणा वैँ गयास्तत्प्ा्णास्त्र, तथ दरयासतप्रे तस्माद्‌ 
गायत्रीनाम || ए० कां० १४।श्र० ८ | ब्रा० १५। कं० ६,७ ॥* 

ष्य इत्यपत्यनामसु पट्तिम्‌ ॥ निवं० अ०२।खं०२॥ 

तीथमेव प्रायणीयोऽतिरात्रस्तीर्थेन हि प्रस्नान्ति। तीथंमेषोदयनीयोऽतिरत्रस्तीर्थन 
घ त्स्नान्त ॥ श० का° १२।श्र०२। त्राण १। कण १५॥ 

अहिःसन्‌ रवेभूतान्यन्यत्र तीथभ्यः | इति छान्दोग्योपनिषदि । 


समानतीर्थे वासी ॥ इत्यष्टाध्याय्याम्‌, भ्र ० ४। पा० ४। सु० १०७ ॥ सतीरथ्यो ब्रह्मचारी. 
युदाहरणम्‌ । 


१ वैण यर मुद्रितेषु १-५ संस्करणेषु ब्राहमणसंख्या १ निदि्यते, ६-८ पर्यन्तं ४ संख्या च । भत्र १५ 
संख्या युक्ता । 

२. वं० य° मुद्ितेषु १-७ सस्करणेषु उद्धरणमिदं (तीर्थमेव °` हत्युद्धरणात्‌ परं परपते, स धास्थाते पाठ; । 
श्रष्टमनयम्स्करणयोर्ययास्यानमश्रैव निवेश उपलभ्यते । 

३. मूलपाठे 'छान्दोग्योपनि °` पाठः । छा० उ० ०८।१५॥ 
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न्ति। षिचास्नातको व्रतस्नातको षिद्याप्रतस्नातकश्येति । यो 
पिया समाप्य व्रतससमाप्य समाधकतते [स धिचास्नातकः । यो व्रतं क्षमाप्य विचामस्षमाप्य 
समाधतेते ] स व्रतस्नातकः ॥ इत्यादि पारस्करगृय्त्र' । 

नमस्तीथ्यीय च्‌] ये तीर्थानि प्रचरन्ति सुकाहस्ता निपङ्गिणः )) इति ुक्ल- 
यजृवंदसंहितायाम्‌ भ्र° १६२ ॥ 


भाष्यम्‌--एषमेव गयायां श्राद्धं केत्तेव्यमित्यश्रोच्यते । तद्चया-- | (श्राणो०)] प्राणं एव 
बलमिति विज्ञायते, बलमोजीयः। तश्रैव स्यं प्राणेऽध्यात्मं प्रतिष्ठितम्‌ । तत्र च परमेश्वरः 
्रतिष्ठितस्तद्वाचकत्ात्‌ । गायत्यपि शरह्यविद्यायामध्याहमं प्रतिष्ठिता, तां गायत्रं भायाम्‌“ ओह । 
प्राणानां गयेतिः संजा, श्राणा चै गयाः द्युक्ततवात्‌ । तत्र गयायां धाद्व क्त्यम्‌, श्रयति गया- 
स्येषु प्राणेषु अदधया समाधि विधानेन परमेश्वरप्राप्तावत्यन्तन्रदधाना जीवा श्रनुतिष्ठे्रुरित्येकः 
गधाधाद्ध विधानम्‌ । ययान्‌ भ्राणान्‌ त्रायते सा गायत्री! हर्यभिधीयते । 


एवं गृहस्यापस्यस्य प्रजायाश्च गयेति नामास्ति । श्त्रापि स्वम॑नुष्येः श्रवातध्यन्‌ । यृह्‌- 
कृत्येषु श्रद्धावहयं विधेया । मातुः पितुराचा्यस्या तिथेदघाम्येषां सरान्यानां च _धञया सेत्राकरण 
गयाश्नाउमिः्युच्यते । तथैव स्वस्याप्येषु प्रजायां चोत्तमशिक्षाकरणे छ पकारे च श्नदावश्यं सरः 
कार्येति । श्रघ्र भद्ाकरणेन विद्याप्राप्या मोक्षा्यं विष्णुपदं लभ्यत दति निश्चौय॒ते ॥ 


त्रैव च्नान्स्या विष्णुगयेति च पवयोरर्थवि्चानाभावान्मगधदेक्ेकदेशे पाषाणस्योपारि 
शि हिषद्वारा मनुष्यपादचिह्ध' कारयित्वा, तस्यैव क्षदिचत्‌ स्वाथंसाधनतत्परे दवरम्भरोविष्णुपवमिति 
नाम रक्षितं, तस्य स्थलस्य गयेति च । त्‌ ष्यर्थमेव । कुतः? किष्णुपद्रं मोक्ष्य्‌ नामास्ति, [ गयपदं |° 
प्राणगृहश्रजानां च । श्रतोऽपेयं तेषां भ्रानितिजतिति बोध्यम्‌ । श्रत्र प्रमाणम्‌-- 





१. द ०--प्०गृ° २।५,२३२,३३,३४॥ प्रप्रोद्धरण ` स्नातिकश्चेत्ि' पठ मानश्वक्रारो मूलम्रन्य नोपलभ्यते । 


“यो विद्यां" ह्यारभ्य 'वरतह्नातकः' इत्यन्तः पाठोबतोऽनुवादलूपी द्रष्टव्यः । प्रत्रैव च | ] कोष्ठे प्र्बाधतः 
पाठो लिपिकरदोपात्‌ मूद्रणदोपाहा नष्टः प्रतीयते, षव्याधस्थानूपपद्यमानत्वात्‌ संस्कृतम्यास्यने दक्षं नाच्च । 
२. द्रष्टभ्यः पूर्वत्र पृष्ठ १७८, टि० १॥ ३, मन्ध्र ४२, ६१॥ 


४. भमत्र कर्िचित्‌ पठप्न दाः समजनीति प्रतीयते । नहि गथाया गायत्री नाम, घ्रपितु 'गर्याप्तव्रे' इत्युक्तं 
शत्तयथोच्ध रणे । तप्मण्दत्र “सा गायत्री प्राणांस्तत्र एत्याह्‌' पाठेन भाष्यम्‌ । 

४ "गयेति' श्रविभक्त्यत्तनि्वेशो द्रष्टव्यः । ६. श्रत्र 'हत्येवं' पाः युक्तः स्थात्‌ । 

७. शय." गृहना मयु, निघण्टु ३। ४; श्रपत्यनामसु, निघण्टु २।२॥ 

८. एतत्रन्दभारम्भ 'विष्णुगयेति च' वाक्ये योः पदयोरथविन्नानाभाव उक्तः, तस्मादिहापि हयोः पदः 
पोर्थनिर्देश आवक्यकः । श्रणि च श्राणगुहपरजा' इत्येभेऽ्था गयपदस्यैव न तु विष्णुषदस्य, पूर्वत्र प्राणादयोऽय। 
गयपदस्यैव निरद्रिष्टयः । तस्मादिह गयपदं' इत्यंशो तेखकप्र मादात्‌ पुप्रणप्रमादाद्वा नष्ट इति ज्यः ।. 


ग्रन्थप्रामण्याप्रामाण्यविषयः 





(= न न 1 =-= 4-10-2 ~ 1 = - [न्ना त भो कः भो भो भ कम भक भे जि अः कः 8 | [न न) कि हा, ) 
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हृद िष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । सभूढनस्य पाणुयरे स्वाहा ॥ 
यज्‌० श्र ५ मं० १५॥ 
यदिदं रिश्च तद्िक्रमते विष्णुखिधा निधत्ते पदम्‌ । त्रेधा भावाय, परथिग्यापन्तरित् 
दिवीति शाक्रपूशिः । समारोहणे विष्णुपदे गयरिरसीत्यौणेवामः। समूढमस्य पसुरेप्यायने- 
ऽन्तरितते पदं न दृश्यतेऽपि बोपमार्थं स्यात्‌ समूढमस्य पागल इर पदं न दृश्यत इति । 


1 , 0 # ह 
पसिवः पादः घ्रूयन्त दति वा, पन्नाः श्त इति वा, पमनीया मन्तीति वा ॥ 
निर० भ्र १२। ख० १६॥। 


[न्ना भ भः ॥ भे अम 9 क श कः क [० ऋ आ क [र 





प्रघ्याथं ययावदधिवित्वा श्रमेणेयं कथा प्रचारिता। तद्यया--विष्णुवर्यापकः परमेश्वरः 
सवजगत्फस्ता तस्य विष्णुरिति! नाम । श्रत्राह्‌ निरक्तकारः- 


पपेत्यथ यद्धिषितो भधति तद्विष्णर्भवति । विष्टुरविंशतेर्वा च्यर्नोतेर्वा | तस्यैषा 
भयति--इदं विष्शुरित्युष्‌ ।। निर° श्र ° १२ खं १७॥। 


घेषेष्ट विश्ितः प्रविष्टोऽघ्ति घराचरं जगत्‌ व्यश्नुते व्याप्नोति वा, स वि्णुनिराक।र 
त्वात्‌ सवगत ईश्वरोऽस्ति । एतवथंवाचिकेयमृक-- 

हदं सकलं जगत्‌ त्रेधा च्रिप्रकारकं विचक्रमे विक्रान्तान्‌ । क्रमु पादविक्षेपे" पादः प्रकृति- 
परमाण्याविभिः स्वस्तामथ्यरिजगविदं पवं प्राप्तथ्यं सवं वप्तुजातं त्रिषु स्थानेषु निधत्ते निदधे 
स्थापितवान्‌ । श्र्थात्‌ यावद्‌ गुरत्वावियुक्तं प्रकाष्ारहितं तत्सर्वं जगत्‌ पृथिव्याम्‌ । यत्लघुर्वादि- 
युक्तं वापुपरमाण्वाविकं तत्सवमन्तरिक्षे । यच्च प्रकाशमयं सुय्यज्ञानेन्धियजीवाविकं च तप्सवं 
दिवि ्योतनार्मके प्रकाह्मयेःग्न।" वेति विज्ञेयम्‌ । एवं त्रिविधं जगदीदवरेण रचितम्‌ । एषां मध्ये 
यत्समूढं मोहेन सह वत्तंमानं ज्ञानर्घ्जितं जडं तत्‌ पाुरेऽन्तरिक्षे परमाणुमयं रचितवान्‌ । सवं 
लोका श्रन्तरिक्षस्थाः सन्तीति बोध्यम्‌ । तदिदमस्य परमेकश्यरस्य धन्यवादाहं स्तोत्तव्यं कर्मास्तीति 
बोध्यम्‌ । 

प्रथमेकाथः (यदिदं किञ्च०) --हत्यनेन यास्काचा्येण बणितः) यदिदं किड्िज्जगव्‌ 
त्ते, तत्‌ सवं विष्णुव्यपिक ईश्वरो धिक्रमते रचितवात्‌ । (त्रिधा निधत्ते पवं०) त्रेधा भावाप, 
त्रिप्रकारफस्य जगतो भवनाय, तेदषतं पुर्वमेव ! तस्मिन्‌ विष्णुपदे मोक्षाख्ये समारोहणे सभारोदुमह 
गयक्शिरसीति प्राणानां प्रजानां च यद्ृत्तमाञ्ज' प्रक़र्यास्मकं ज्ञिरो यथा भधति, तथेवेरवरस्यापि 
सामथ्यं मयश्षिरः प्रजाप्राणयोरुपरिभागे वत्तते । पदीहवरस्यानन्तं सामथ्यं वत्तते, तस्मिन्‌ गयश्षिरसि 


१. श्रत्र वैष्यण० मूद्रितेषु. संस्करणेषु "पूपेति' प्रपपाठः, तस्य प्रसङ्ाभावात्‌, श्रनुपदमुद्‌ धियम।णे निसुक्त- 
वचमे "पूषा" पदस्य पूर्वान्वियीत्वात्‌, निषक्तोद्ध रणभ्यास्याने भाषार्थे च तथेव दशनाच्च । २. निरुष्तेऽयं 
पाठः १८ प्रष्टाददो खण्डे वर्त॑ते । ३. क्ीरतरङ््धिणी १।३१६॥। ४. श्रन्तिपदेनेह मीततिके 
जगति त्रिस्थानस्प्रिनामाऽग्निनिरदिष्यते, क्ञानेन्दरियिजीषादिष्पेऽध्याल्मे श्रग्निपदेन जीत्रात्मा उच्यतते । 


्रोपवेदादिभाष्यभरमिक) 
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विध्णवदे हीश्चरसामर््यं | सवं जगद्‌ प्रस्तीति कृतः (6 ६ सर्वस्य जगतो उ्यापङे परमेऽवरे 
यत्त मानत्थात्‌ । पांसुरे प्यायनेऽन्तरिक्षे पव्‌ पदनीयं पर माण्वाष्य यञ्जगत्‌ तच्चक्षुषा न दुर्ये । पे 
च पांसवः परमाणुंघाताः पादे तदुत्रव्यशञिः सूयन्त उत्पद्यन्ते । मतं एवमुत्पन्नाः सवं पवार्था दया 
पस्वे$्वरे शेरत एति वजायते । दममर्थमविज्ञाय मिध्याकथाव्यवहा रः पण्डिताभासंः .प्रचारित इति 
बोद्ग्यम्‌ ॥ | | 
तथव येवा्यक्तरीत्याऽपयेह्वानुष्ठितानि तीर्भाग्यस्यान्येव सन्ति। धानि सर्वदुःसेभ्यः पथक्‌ 
स्या जीवेभ्यः सवसुखानि प्रापयन्ति, तानि तीर्थानि" मतानि । यानिच शन्ते रचितपुस्तकेषु 
जलप्यसलमयानि ती्थसंज्ञान्युक्तानि, तानि षेदार्थाभिप्रेतानि नव सन्तीति मन्तव्यम्‌ । तद्यधा- 
(तीभमेव प्राय०) तत्‌ प्रायणीयं! यज्ञस्याञ्चमतिरात्रास्यं रतं समाप्य स्वान क्रिपते । तदे 
तोधमिति वेच, यन तीर्थेन मनुष्याः प्रस्नाय श्रुद्धा भवन्ति। तथेव यद्ुद्यनीयाष्यं यज्ञसस्बर्धि- 
मर्वपकारक कम समाप्य स्तान्ति, तदेव दुःखसमूद्रात्‌ ता रफत्वात्‌ तीर्थमिति मन्तव्यम्‌ ॥ 


एवमेव (ग्रहिरसन्‌०) मनुष्यः सर्वाणि भूता्याहिसन्‌, सर्व तेवेरमकुर्वाणः सन्‌ वततत । 
परन्तु तीयन्यो पेवाविसत्यन्नास्त्रविहितेभ्योऽन्यत्रहिसता धर्मो मन्त्यः। तद्यथा-- यन्न यत्रापरा- 
धिनामपरि हसनं श्रितं ततत्‌ कर्तव्यमेव । ये. पाषण्डिनो, वेदसट्यधर्मानुष्ठा नशश्रवऽचो रा वयश्च 
नै तु यथापराध हिसनीया एव । श्रत्र वैवादिसत्यश्नास्त्राणं तीर्थसंभास्ति। तेषामध्ययंनेध्यापतैन 
तद्ृक्छथम्मकम्प वज्ानानुष्ठानेन च दुःलसमुद्रात्‌ तरश्त्येव । तेषु सम्यक्‌ स्नात्वा मनुष्याः शुदा 
+"वैरस्पत्त. 


तथव (समानतीयं वासी) इत्यनेन समानो यो विदद्याथिनीरेक श्राचारय्य;, समानसेकष्ास्प्रा- 
ध्ययन च 1 प्रत्राच्यंशास्त्रयोस्तीर्यतंात्ति । माता पित्रतिथीनां सम्यक्‌ सेवनेन सुश्िक्षया 
किधाप्राप्त्या बुःखसमुद्रान्मनुष्यास्तरन्त्येवातस्तानि तीर्थानि दुःखात्‌ तारकत्वादेवं मन्तव्यानि । 
7नेध्पि स्नत्वा मनुष्यैः शुद्धिः सम्पादनीयेति ॥ ` ` ` 








[श्रयः स्ना०) त्रप एव तीयषु कतस्नानाः शुद्धा भवन्ति । तद्यधा-पः सु नियमेन पर्णा विध्यां 
प्ठनि. स बरहचग्यधिममत्माप्यापि विद्यातं स्नाति, सः शुद्धो भधति । यस्तु खच द्वितीयः 
पसृषाक्न ब्रदच्तव्य मुनियमाचरणेन समाप्य, पि्यामसमाप्य समाषत्ततं स व्रतस्नातको भवति । 
पटच मुनियमन ज्रदघर््यायमं समाप्य वेदश्ञास्त्रादिविद्यां घ समावतते, सो"ऽप्यस्मिन्तुत्तमतीरथं 


वकः रनात्वा यवादच्छृदास्मा शुदधान्तःकरणः सत्यधर्माचारी परमयविद्ठान सर्वोगिकारके 
भवनानि दिननातध्यम्‌ ॥ । 


(नमस्ीध्ययि च) तेष पराणवेदविानती्थेषु पूर्बेकिते छ = ~ 
त ब ष भवः सः तीध्यः, तस्मे ती्ध्याय 
परमरवराय नमोःस्तु । ये विदठासस्तीर्थानि वेदाध्ययनसत्यभाषणारीमि पुर्बोक्तानि प्रचरन्ति 


[प वी ति 1 





1 द्‌ भवमा ययभग्पादङ्खमू ध्त्यपपाठो वेण्य०मुद्रितेषु सस्करणेष्‌ । द्रष्टव्यमुत्तरवाक्ये "यवुद यनीयास्य 

५) ०११ दः यं रत | गप ' [ ठ 

नी + व (कर्णपु वासण्डनो' इत्यपपाठो लेखकस्य पकारस्य खकातोच्चारणनि- 
१. म विद्यास्नातक एरय्थः । ४ "सोऽपि" पदेनेह्‌ विघाप्रतस्नातकोऽभिग्रेत; । 
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व्यवहरन्ति, ये च पुष क्तब्रह्मचस्यसेविनो खा मदहाषलाः, (सुकाहप्ताः) वियाविज्ञाने हस्तौ येषा 
ते (निषद्धिणः) निषङ्धः संशयच्छेद उपवेश्ाख्यः खगो येषां ते सव्योषदेष्टारः । ^तं त्वौपनिषदं 
पुरं पृच्छामीति" ब्राह्मणदाकयात्‌*, उपनिषत्सु भवं प्रतिपाथं विज्ञापनीयं परमेहवरमाहुः। श्रत 
एवोक्तस्तीथ्यं इति । सवषां तारकाणां तीर्थनामात्मकत्वात्‌, परमतोीर्थास्यो धर्मास्मिनां स्वभक्तानां 
सच्यस्तारकत्वात्‌ परमेईषर एवास्ति । एतेनेतानि तीर्थानि व्याख्यातानि !। 


प्रन - येहनरन्ति नरास्तानि जलस्थलावीनि तीर्थानि कुतो न भवन्ति ? 


्मत्रोच्यते-नव जलं स्थलं च तारकं कदाचिद्‌ भवितुमहति, तत्र सामर्थ्याभावात्‌ करण- 
कारकव्युत्पत्यभाव।च्च । जलस्यलादीनि नौकाविभि्यनिः पदृ्यां बाहुभ्यां च जनास्तरन्ति! तानि 
च कमकाोरकान्वितानि भवन्ति, करणकारकान्वितानि तु नौकादीनि) यवि पद्भ्यां गमनं बाहुबलं 
| च | न करर््यान्न च नौका दिषु तिष्ठेत्‌, तह्य वश्यं तत्र मनुष्यो मञ्जेन्महूद्‌ दुःखं च प्राप्नुपात्‌ । तस्माद्‌ 
वेदानुयायिनामार्य्याणां मते काकशीप्रयागपुष्करगस्ायमूनादि [तगर | नदीनां सागराणां च नेव तीथ- 
सं्ा सिध्यति । किन्तु षेवविज्ञानरहितेरदरम्भरः सम्प्रदायस्थैर्जाविकाधीनेर्वेवमागविरोधिभि-: 
रत्पक्र्जाविका्थं स्वकीयर चितग्रन्धेष तीर्भमसंनया प्रसिद्धीकृतानि सन्तीति । 

ननु~दमं मे गदभः यमुने सरस्वती'ति" गद्धाविनदीनां वेदेषु प्रतिपादनं कृतमस्ति, त्वयं कथं 
न मर्ते 1 

्रश्रोच्यते-मन्यते तु भया तसां नदीसं्ेति । ता गङ्ादयो नधः सन्ति । तस्यो यथायोग्यं 
जलशुदचाविग्रुणयर्विानुपकारो भवति, तावत्‌ तासां मास्य करोमि, न च पापनाहकत्वं वुःखात्‌ 
तारकत्वं चं । कतः 7 जलस्थलादीनां तस्सामध्यमिवात्‌।. इदं सामर्थ्यं तु पूरषोषतेष्वेव ती्यषु 
गम्यते, नान्यत्रेति । 


पच्च, इखा पिद्धलासुषुम्णाकूमनाडयावीनां गज्ुादिकज्ञास्तीतिः । तासां योगसमाधौ 





~~, न 1 ज 
१. वै० य° मृद्रितेषू संस्करणेषु (तेषां ते इत्यपपाटः । २. बहु° उ० ३।६।२६॥ 
३, बृहृदारण्या्यमूपनिपच्छतपथब्राह्मणस्य चतुदंशकाण्डे पटचघते, इत्यतस्तध्या ब्राह्मणत्वम्‌ । प्रारण्यकानि 
१ृ४ग्‌रूमेण पठचमानान्यपि प्राह्यणान्तगं तान्येव । ४. ऋ ० १०।७५।५॥ 


५. नद्रीरक्ते पतितिंगं क्गादिपदैरिहापिद्धलादिनाडीनां ग्रहणं नोपपद्यत इति चेन्न । नरीह नदीपदं भूमिध्य- 
जलघाराव।चक्रमेव, एवमेव परितानि ग क्ादीनि पदान्यपि न लोके प्रसिद्धानां गङ्खादिनदीनां ग्राहुकाणि 1 कुत इति 
चेत्‌? वेदिकपदानां यौगिकत्वात्‌ 1 श्रपि च, पदार्थनिरचय उपक्रमोऽप्यन्यतमं साधनमिति मीपांसकाः संगिरन्ते (व्र ०- 
मीमांसा ३।३।२) । तदनूसारमिहार्थनिरचयाय मूक्तस्थोपक्रमे (प्रथममनत्े} “प भप्ततण्त परेषा हि चक्रमुः" एति पाठो 
महत्साहाय्यं विदधाति । एतेन विस्पष्टं ज्ञाप्यते यदस्मिन्‌ सुबते यातां गङ्खादीनां नदीनां वर्णनं विध्यते नता भूमि- 
स्था जलधारा एव, प्रपि स्विमाः सूक्तोक्ता गङ्गाया नध्रो दिवि प्रन्तरिकषे पृथिश्यौ च त्रिष्वपि स्थानेषु वतन्त इति । 
तारश्च दिवि सप्तथिधाः किरणाः, श्रन्तरिक्षे परिवहभेदेन वत्तमानाः सप्तविधा मेधाः, पृथिव्यां -च-सप्त विधजलवत्यो 
जलधार) गृह्यन्ते ¡ एवमेव "यद्‌ ब्रह्माण्डे तत्पिण्डेः इति न्ययन सप्तविधा एव गङ्ा्या नद्योऽष्या्ने शरीर सप्त- ` 
विघनाडरूपा गृष्छन्ते । म्रतएवेह ग्रन्थका रोऽध्यास्मरपक्षमाभित्य ग्रा दिपदैरिडादीना नाडीनां. अरहणं फ रीति 1 

६. प्रत्र करिचत्‌ पार्टघ्न शोऽजनीत्तिं ज्ञायते । प्रस्मन्मते तु तासां मध्ये यीगसमाधिना परमेश्वरस्य 
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परमेदष रस्य ग्रहणात्‌ । तस्य ध्यात्‌ दुःखनाज्ञक मुक्तप्रदं च भवत्येव । तासाभिशवीनां धारणा- 
सिध्यथं दित्तस्य स्थिरोकरणाय स्वीकरणमस्तीति तत्र ग्रहणात्‌ । एतन्मन््रप्रकरणे परमेश्व रध्यानु 
घत्तंनात्‌* । 


एवमेव-- “सितासिते [सरिते | यत्र सद्घथे तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति०”* एतेन परिश्ञिष्ट- 
` वचनेन केव्‌ गङद्धायमुनयो प्रहणं कुर्वन्ति । 'सञ्खये' इति पेन गङ्धायसुनयोः संयोगस्य प्रयागती्ं- 
मिति संज्ञां कुवन्ति । तत्र सद्धष्छते-कुतः 7 नेव तघ्राप्सुत्य स्नानं कुत्वा दिकं द्योतनाष्मकं 
परमेहषरं सूर्यलोकं वोत्पत(स्त गच्छन्ति, फिन्तु पुनः स्वकीयं स्वकीयं गृहमागच्छैन्त्यतः । त्रापि 
'सितकन्देनेापाः, शश्रसितशग्देन पिद्धलायाच ग्रहणम्‌ । यत्र तु सत्वेतयोर्नाड्धोः सुषृम्णायां 
समागमो मेलनं भवति, तश्र कृतस्नानाः परमयोगिनो दिवं परमेक््वरं प्रकाश्षमयं मोक्षाख्यं सत्य 
चिज्ञानं घोर्पतन्ति सम्यगाच्छरित प्राप्नुवन्ति । भ्रतोऽनयोरेवाच्र ब्रहणं, न च तयोः" । प्रत्र प्रमाणम्‌- 
सितमिति वणनाम^, तस्प्रतिपेघोऽसितम्‌ ॥ नि९० ्र° ९। खं० २६॥ सितं श्युक्लवर्णमसितं तस्य 
निषेधः । तयोः प्रकाञ्चान्धकारयो; सूरव्यादिपृयिन्यादिपदाथयोयत्रेहदरसामर्यं समागमोऽस्ति, तत्र 
कृतस्नानास्तद्िज्ञानवन्तो दिवं पुवेक्तिं गच्छन्तयेष । 


भावार्य-छटी पह कथा हैकफिजोगयाकोतीर्थं बना रक्ाहै । व्लोगोने मगधदेश में 
एकं स्थानरै, वहां फ्गु नदी के तीर पाषाण परर मनुष्य के पगका चिल वनाके उसका 
शविष्णुपद' नाम रख दिया है । ओर यह्‌ बात प्रिद करदीहैकि यहं श्राद्ध करने से पितरों की 
मृक्ति दौ जाती है।“ जोलोग श्रखकेश्रषे गांठ के पूरे उनके जालमे जा फसते दै, उनकी गया- 
वाने उल्टे उस्तरे से खूं हजामत बनाते हुं । इत्यादि प्रमाद से उनके धन का नाश कराते है। 
वह्‌ परघनहरण पेटपालक ठगलीला केवल भूठ्कीही गठरी है। जैसा कि सत्यशास्त्रों मे लिखी 
हई प्रागे की कथा देखने पे सबको प्रगट हो नावेगा-- 


(प्राणो वै बलं) हन वचनो का श्रभिप्राय यह्‌ है कि श्रत्यन्त श्रद्धा से गया-संज्ञक प्राण 


ब्म हि | [ ति हि वि 1 ए त" शषा = ~ ~~~ 


ग्रहणात्‌ इति णठो युक्तो जेयः । भवार्थोऽणेममेव पाठ संफेतयत्ति । 

१. श्रस्मात्‌ दूक्तात्‌ पूर्वसूक्तयोरिन्द्रस्य परमत्मिनो वणेनाद्‌ श्ररिमन्‌ सूक्ते परमेदवरस्यानुवृत्तिर्षता 
ग्रन्थकृता । २ प्रन्थकृताऽत्र उलत्तन्ति' पदादृत्तरत्र चिन्दुनिर्देशः कृतः, तेन मन्त्रपूतिरव कार्येति 
द्योत्यते । तथा चायमृत्तरार्ध---"ये वं त्वं शिृजन्ति षौरास्ते जनासो भ्रमृतश्वं भजत्ते' इति । मन्त्रोऽयमस्यैव 
मूबत्तस्य परिशिष्टे पठश्चते । द ०-- परिदिष्ट २२ (सातवेलेकरीयमृकपंस्करणम्‌) । 

२, वैविक्परिदिष्टक्पा भन्त्रा श्रपि प्रमाणमरुता पत्ययमर्थो ग्रन्कृताऽस्य परिकिष्टवे चनस्य प्रमाणत्वेनो- 
पन्यासात्‌, तस्य साध्वर्थप्रदशनप्रयासाच्च जप्यते । १६३१ वक्रमान्दे प्रकािते सन्ध्यादिपञ्चमहायश्ञविधा- 
नान्ते सकपीसुव्तस्प भ्यास्यानादपि परिरिष्टमन्त्राणां प्रामाण्यं ज्ञाप्यते । परि दिष्टवचनानि परतः प्रामाण्यभरहं न्ति, 
ग वेववत्‌ स्वतः प्रामाण्यगू । भ्रत एवात्र पस्तिनि कत्तिपयाति परिक्षिष्टानि तदेकदेश्लावा श्रप्रमाणार्हा भ्रपि 
सन्ति 1 ४. न च तयो --"्लोकप्रसिद्धयोर्न्योः' हति शेषः । 

४. व० पण मुद्टितेषु संस्करणेषु शसितासितमिति' श्येवमपपाठो दुस्यते, व्याख्याने “सितमित्तिः पाठस्यैव 
व्यास्यानात्‌, निरक्ते तथं वोपसम्भाच्च । 





"णि किरि कि 727 किक 1 ए) येका क आ जक [ह 2 7 ए 1 य 


८ त्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः २४५ 





श्रादि म परमेदवर की उपासना करनेसेजीवकीमुक्तिहौ जाती है। प्राण मे बल श्रौर सत्य 

"नप््ति है । क्योकि परमेदवेर प्राणकाभीप्राणरै | ग्रौर उसका प्रतिपादन करनेवाला गायत्री 
मन्त कि जिसको 'गया' कहते हैँ । किसलिगे क्रि उनका प्रथं जानके श्रद्धासहित परमेश्वर की 
भक्ति करनेरो जीव सवदुःखोँसे छट्कर मुक्तिको प्राप्तहोजाताहै। तथाप्राणका भी नाम 
"गयाः, । उसको प्राणायामं की रीति से रोकके परमेश्वर को भक्ति के प्रताप से पितरश्र्थात्‌ ज्ञानी 
लोग सव दुःखों से रहित होकर मूक्तहो जाते है| क्योकि परमेश्वर प्राणों की रक्षा करनेवाला 
इसलिये ईश्वर का नाम सगायत्री' स्रौर भायग्री' का नाम "'गया' है 


तथा निघण्टु मे घर सन्तान श्रौर प्रजा इने तीनोंकानामभी गया है । मनुष्यों को इनमें 
अत्यन्त श्रद्धा करनी चाहिये । दसी प्रकार माता-पिता आचाय रौर प्रतिथि की सेवा तथा सवके 
उपकार भौर उश्चति कैकामों कीसिद्धि करनेमें जो अत्यन्त ध्रद्धा करनी है, उसका नाम 
शायाश्राद्ध' है। 


तथा ्रपने सन्तानो को सुशिक्षा से विद्या देना, श्रौर उनके पलन मेँ श्रत्यन्त प्रीति करनी, 
इसका नाम भी गयाश्राद्ध' ह । 


तथा धमं से प्रजा का पालमे, सुल की उस्रति, विद्या का प्रचार, श्रेष्ठं की रक्षा, दृष्टो को 
दण्ड देना, श्रौर सत्य की उन्नति आदि धर्मक काम करना, ये सव मिलकर अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ भी 
'गयाश्राद्ध' कहाते है । 


हस श्रत्यन्त श्रेष्ठ कथा को छोडके विद्याहीन पुरुषो ने जो मिथ्या कथा वना रक्खी है, 
उसको कभी न मानना । 


प्रर जो वहां पाषाण के ऊपर मनुष्य के पग कां चिल्ल बनाकर उसका नाम वविष्णुपद' 
रक्ादहैःसोसवमूलसेदही मिथ्या दहै । क्योंकि व्यापके परमेश्वर, जो सब जगत्‌ का करनेवाला 
है, उसी कानाम "विष्णु" है। 


देखो यहां निरुक्तकार नै कहा है फि~ (पूषेत्यथ ०} --"विष्लु' धातु का भ्थं व्यापक्तं हने, 
भर्थात्‌ सव चराचर जगत्‌ में प्रविष्ट रहना, वा जगत्‌ को भ्रपनै मे स्थापन करलेने का है । इसलिये 
निराकार ईर्वर का नाम "विष्णु" है| 


क्रमु पादविक्षेपे" यह धातु दूसरी वस्तुको पगों से दवाना वा स्थ(पनं करना, स प्रथं को 
नतलाता है । इसका अभिप्राय यह्‌ है कि भगवान्‌ श्रपते पाद अर्थात्‌ प्रकृति परमाणु भ्रादि सामर्थ्यं 
केअशोसे सव गत्‌ को तीन स्थानों में स्थापन करके धारण कर रहा है । भ्र्थात्‌ भारसहितंश्रौर 
प्रकाशरहित जगत्‌ को पृथिवी मे, परमाणु [वायु | भ्रादि सूक्ष्म द्रव्यो को मन्तरिक्च मे, तथा प्रकाशमान 
सूय्यं प्रौर ज्ञानेन्द्रिय प्रादि को प्रकाश मे । इस रीतिसे तीन प्रकार के जगत्‌ को ईदवरने रचा है। 
फिर इन्हीं तीन भेदो मे एक मूढ़ श्र्थात्‌ ज्ञानरहिित जो जड़ जगत्‌ दै, वह भ्रन्तरिक्ष अर्थात्‌ पोल 


~~ "~~ ~~~ ~^ 








१. यहां भी संस्कृतपाठ के सेमान वु पाठ श्रष्ट हृश्रा है । द्र०~-- पृष्ठ ३४०) टि० ४। 
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के मरीच में स्थित दहै। सो ग्रह केवल परमेखरही फी महिमा है कि जिसने एेसे-एेसे श्रद्‌ भुः 
ररक वकरो धारण कर्‌ रक्ता टै। 

(यदिदं किच ०) इसा 'विष्णुपद्‌" के विषय मे यास्कमुनिने भी इ प्रकार ( व्याष्य्‌ 
हि कि यह्‌ सव्र जगत्‌ सवेन्यापक वरमेण्वर नै बनाकर, क्तिधा=इसमे तीन प्रकार कं 
दिना है । जिक्षमे मौक्षपद को प्राप्त होते है, वह्‌ समायेहण' कयता दै । सौ विष्णुपदे 
प्रयानि प्राणाके परर ह । उसको मनुष्य लोग प्राणे स्थिर हके, प्राणसे त्रिय सन्तयामी 
छ प्रप्त होति दै, ञ्य मा्गसेनहीं। कयोकिप्राणकामी प्राण प्रौर्‌ जी वात्मा मे व्य्‌ 
परमश्वर दै, उस्र दूर जीव वा जीवसे दूर वह्‌ कभी नही हो सकता । उसमे से सुदष्म " 
दा भागरै,ो्राखसे दीखने योग्य नही हो सकता । किन्तु जव कई पदार्थं परमाणुरश्रो वै 
म स्यृलहौ जानादै, तभी वह्‌ नेचो से देखते मे राता 81 यद दोनों प्रकार का जगत्‌ जिस 
मे्देररहादै, श्रौर जो उसमे पदपूणं हो रहा है, देसे परमात्मा को भ्िष्णपद' कहते ह । 


ध्म सत्य श्रं कोन जानक प्रविदठान्‌ लोगो पापाणपर जो मनुष्यके पगेका चि 
कर्‌ उरक नाम विप्णुपद' रख छोड़ा है, सो सव मिथ्या कते है| 

नथा ती शव्द का प्रथं प्रत्या जानकर शरज्ञानियो ने जगत्‌ के लुटने ओौर प्रपने प्रयो 
(सद्धिके लिये पिश्याचार कर रक्वा । सो ठीक नही, वयोकि जो-लो सत्य ती्थष्ै, वे स्व 
लिव जातेरहै-- 

र तीथे" नाम उनका है कि जिनप्रे जीव दुःखरूपं समुद्र को तर सुख को प्राप्त 
अर्थान्‌ जो-नो वेदरादिास्मरप्रतिपादित तीथं है, तथा जिनका र्यो ने प्रनुष्ठानं किया है, ज 
जीवां दूरा म दुदके उन सुदो के साधन ठै, उनही को "तीथं" कहूते ह । 

वेदोक्त नीथे ये ह (तीर्थमेव प्राथ०) अग्निहोत्र से लेके श्रद्वमेधपय्यैन्त किसी यञ 
मान्ति करके जो स्नान किया जाता है, उसको तीर्थ पाहत ह+ क्योकि जघ कंसे वायु 


वृष्टिजन की युदिद्रार सव मनुष्यों को सुख प्राप्त होता दै 1 इस कारण उन कर्मो के करः 
मन्या क। भा शृ ब्रौर युद्धि शप्व होती हु । 


गथा (ब्रष्िनन्‌०) सव मनुप्यो को इस तीथं" का सेवन करना उचित है कि श्रपने 
ग भरमा को होद्के धयके सुक्तकरे मँ वृत्त होना, प्रर किसी संसारी व्यवहारके वः 
मदु न देना! परन्तु (ग्रनयतर तीषभ्यः ) जो-नो भ्यवहार वेदादिशास््रो मे निषिद्ध मारे 
गरक करनं मे दण्डका होना मव्य है| रात्‌ जो-जो मनुष्य अपराधी, पारलण्डी प्र्थात्‌ 
ग्रान धर्मानुष्टान के दु, श्रपते मुख मे प्रवतत, ग्रौर परपीषठा ये पवर्तान है, बे सदेव 
पान के योग्य ह । हसते वेदादि सत्य-शास्थे के[ नाम "तीथं" है, कि जिनके पढ्ने-पढाने श्रौर : 
कर टेए मारौ परं चलने से मनुष्य त्ोग दुःखसागर को तरकं मुखो को प्राप्त होते है ॥ 

[ममाननीर्थं०) टत सूत्र का श्रभिप्राय यह है फि वेदादिश्षास््ौ को पद्नेवाला जो श्रा 


> उका, बैदि तिथिकाभी नाम्तीर्थः है! स्योकि उः 


८ बर।द्रस्ता तथा माता-पित्ताश्रौर्‌ प्र 
न नवात्मा युद्ध होकर वुः तेपार हो जाता है| इससे एनका भी तीरथ नामदै 


ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्य्विपयः ३४७ 
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(त्रयः स्नातकाः) हन तीर्थो मे स्तान करने फे योग्य तीन पुरुष होते । एक तो वह फि- 
जो उत्तम नियमों से वेद-विद्या को पढके, ब्रह्मचर्यं को विना समाप्त करे भी विद्या का पठन पूरा 
करके ज्ञानस्पी तीथ" में रनान करके श्ुद्धहो जाता है। दस्रा-जो कि पच्चीस, तीस, छत्तीस, 
च वालीस श्रथवा अडतालीस्त वषं पय्येन्त नियम के साथ पूर्वोक्त ब्रह्मच को समाप्त करफे ओौर 
विद्या को विना समाप्त किये भी विवाह करतादहै। वह॒ ब्रतस्नातक भ्रर्थात्‌ उस ब्रह्मचयं 'तीधे 
मे स्नान करफे शुदधहोन।ताहै। श्रौर तीसरा यहु है कि-नियमं सेब्रह्मचर्य्याश्चम तथा वेदादि- 
शास्त्रविद्या को समाप्त करके, समावत्तन म्र्थात्‌ उसी के फलरूपी उत्तम तीर्थ" मे धते प्रकार 


स्नान करफे यथायोग्य पविश्रदेह, युद भ्रन्तःकरण, भ्रेष्ठविद्या, बल श्रौर परोपकार को प्राप्त 
होतां है॥ 
९ 


(नमस्तीर्ध्यायि ०) उक्त प्राण वेद विज्ञानादि तीर्थो पे होनेवाला 'तीथ्यं' कहाताहं । उस 
ती्यरूप परमेश्वर को हमारा नमस्कार हं । जो विद्वान्‌ लोग वेद का पठ़ना-पढृना भौर सत्य- 
कथनरूप तीर्थो का प्रचार करते है, तथा जो चवालोस वष पर्यन्त ब्रह्मचर्याश्रमं सेवन करते है, वे 
वड़े वलवाले होकर “सद्र' कहते ह (सुकाहस्ता०) जिनके शुका प्रर्थात्‌ विज्ञानरूप हस्त तथा 
निषङ् --संशय की काटनेवाली उपदेशरूप तलवार ह, वे सत्य के उपदेदाक भी “रुद्र हाते ह । 
तथा उपनिषदों से प्रतिपादन किया हृभ्रा, उपदेण करने योग्य जो परमेश्वर हँ, उस्तको भपरमतीथं' 
कहते ह । क्योकि उसी की कृषा भ्रौर प्राप्ति से जीव सब दुःखो से तर जतेर्हु॥ 


प्रन -जिनपे मनुष्य लोग तर जाते ह, अर्थात्‌ जल श्रौर स्थान विशेष, वे क्या तीथं नहीं 
हो सक्ते 1 


उत्तर - नहीं । क्योकि उनमें तारनै का सामथ्यं ही नहीं [हं]। म्नौ र "तीर्थ" शन्द करणकारक- 
युक्त लिया जाता ह । जो जल वा स्थानविशेष श्रधिकरण वा कर्मकारक होते है, उनम नाव भ्रादि 
प्रथवोा हाय श्रौरपगमे तरते । इसमे जलवा स्थल तारनेवाले कभी नहीं हो सकते । किसलिये 
किजोजलमेंदहाथवापगन चला, वानौका श्रादि परनबठे,तो कभी नहीं तर सकते। 
एस युक्ति सेभी काशी, प्रयाग, गङ्खा, यमुना, समुदरश्रादि तीथे सिद्व नहींहो सकते। इस कारण 
से सत्यणास्प्रोकत जो तीथं है, उन्हीं को मानना चाहिये, जल ममौर स्थानविशेष को नहीं । 

परदन- (दमं मे गङ्घे०) यह मन्त्र गद्धा श्रादि नदियों को तीर्थं विधान करनेवाला हं । फिर 
हनो तीर्यं क्यो नहीं मानते ? 


उत्तर - हम लोग उनको नदी मानते हैँ । श्रौर उनङे जल में नो-जो गुणै, उनको भी 
मानते ह । परन्तु पाप चृडाना श्रौर दुःखों से तारना, यह्‌ उनका सामथ्यं नहीं । किन्तु यहु सामथ्यं 
तो केवल पूर्वोक्त तीर्थोमेदहीह 1 तथा एस मन्त्रम गङ्ग" श्रादि नाम इडा, पिङ्गला, सुषुम्णा; 
कम्मं प्रौर जाठटराम्नि की नाडयो वे. ह । उनमे योगाभ्यास से परमेश्वर की उपासना करने सं 
मनुष्य लोग सर दुःखो से तर जाते ह । क्योकि उपासनामें नादियोंदही केद्वारा धारण करनी 
होती हे । टस हेद्‌ ; घस मन्त्र मे उनको गणना की है । इसलिये उक्त नामों से नाड्य काही 
प्रहुण करना योग्यह्‌ ), 


~~~ मेकः च भमो ३ भः भम 
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(सितासिषे०) -- सित इडा श्रौर प्रसित पिद्कला, ये दोनों जहां सुपुम्णामे मिघीदह 
उसमे परमयोगी लोग योगाभ्यासस स्नान करके शरदो जातेष्टै। फिर शुद्धर्प परमेश्वर को 
प्राप्त होके सदा श्रानन्द मे रहते हँ । समे निरुफतकार का भी प्रमाणहै कि--्ित भौर श्रित 
दाव्द शुक्ल श्रौर कृष्ण प्रथं के वाची ह।' इस अभिप्राय से विरुद मिथ्या प्रं कर लोगौंने 
नदी श्राद्ियोकातीर्थनामसे ग्रहण कर लिया, 


[ मूतिपुजानामस्मरणयोनिय्यात्यम्‌ | 


तथेव यत्तन्त्रपुराणाविग्रन्येषु सूतिपुजानाभध्मरणादि विधानं एतमस्ति, तदपि मिथ्यैवास्तीति 


व्यम्‌ 1 कृते ? वेदादिषु सत्येषु ग्रन्थेषु तस्य विधानाभावात्‌ । तत्र तु प्रत्युत निषेधो वरीवर्ततेः । 
तद्यया-- 


^ न तस्य प्रतिमाऽ अस्ति यस्य॒ नामं महैः । 

८ हिरण्यगमऽ इल्येप मा म हिससत्येषा यस्मान्न जातऽ इत्येषः ॥ १ ॥ 

:*2 यजु:० श्र० ३२) मं०३॥] 
भाष्यम्‌ (यस्य) पणस्य पुरुषस्याजस्य निराकारस्य परमेकष्वरस्य ( [नाम] महृधक्षाः) 

यस्याज्ञापालनाख्यं महाक सिकरं धर्म्यं सष्यभाषणादिकत्तु महं कर्माचिरणं तामस्मरणमस्ति, 

(हिरण्यगर्भः) ° यो हिरिण्यानां सुरय्यादीन। तेजस्विनां गभ॑ उत्पत्तिस्थानम्‌, [ (भा भा०)| तस्यः 

स्वम नुष्येर्मा सा टिश्सीदिस्येषा प्रार्थना कार्या । (यस्मान्न ०) यो यतः कारणान्नेवेषः कस्यचिल्सका- 

शात्‌ कवाचिदुत्प्नो, नेष कदाचिष्छरीरधारणं करोति ) [ (न तस्य५) ] तव तस्य प्रतिमाऽर्थात्‌ 

प्रतिनिधिः, प्रतिकृतिः प्रतिमानं, तोलनसाधनंः- परिमाणं, मूर्ध्यादिकल्पनं कि ञ्चिदप्यस्ति, 

परमेश्वरस्यानुपमेयत्वाद्‌ श्रमूर्तस्वाद्‌ प्रपरिमेधत्वाततिराकारश्वात्‌ सरवत्राभिष्याप्तत्वाच्च॥। [ १।। ] 


ह्यनेन प्राणेन मूत्तिपूजननिषेधः । 
स॒ परथगच्छुक्रमकायमंतरणमस्नाविरर शुद्धमपौपविद्धम्‌ 
कृषिमेनीपी परिपू; स्वयम्भूयौधानथ्यतोऽर्ान्‌ व्यदधाच्छाश्यतीम्यः समौभ्यः ॥२॥ 
सण श्र ४० } म6ऽ नं ।) 
१. यर यम गुद्धित संस्करणों मे भाषा-पाठ भन्यथादहै।! २. व° य० गुद्धे प्रथमंस्करणे १, वैर ृन गुदधित संक्तरणो म जावतवाड मन्ममा ह (द्‌ प्रन म दु तणमद्क्स न्तद 


रस्करणं पष्ठत्तप्तमाष्टभनेषु चायं पाट उपलम्यते । द्वितीयादारस्य पञ्चमसंस्करणपर्थन्तं नवमे च "वरीवृत्यते" पाटो 


दृष्यते । उमावपि प्रमरादपारो। 'वरीषर्तीति' शुद्धः पाटोऽ्र द्रष्टव्यः, यङ्लुकः शपौ लुगिविधानात्‌ परस्मैपद- 
नियमाच्च। 


= 


र. यजुर्वेद भाष्ये बरन्यक्ता "हिरण्ययम? श्रादौनामितिपदेन निर्वष्टाना पाठानां प्रतीकत्वं पक्षान्तर उक्तम्‌ । 

४. वै० य° मुद्रितैणु संस्करणेषु 'यस्य' प्रमादपाटः। ५. नात्र हैतुहेतुमतो यथासंख्यं निदेशः । तेनात्रेत्थं 
सम्बन्धो जेयः--परमेर्वरस्यानुपमेयत्वात्‌ प्रति निधिर्नास्ति, प्रमूर्तत्वात्‌ प्रतिकृतिं, प्रपरिमेयत्वात्‌ प्रतिमाने न, 
सर्व ्राभिन्पाप्तस्नात्‌ परिमाणं न, नि राकारत्वात्‌ भूर््यादिकल्पनं च नेति । | 
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भाष्यम्‌-यपः (कविः) सवज्ञः, (मनीषी) सवसाक्षौ, (परिभूः) सर्वोपरि धिराजमानः, 
( स्वयम्भूः) भ्रनादिरवरूपः परमेश्वरः (श्राहवतीम्यः) निध्याम्यः (समाभ्यः) प्रजाभ्यो वेदहारा- 
ऽन्तर्याभितया च (याथातध्यतोऽ्थान्‌ य्यदधात्‌) धिहितिवानस्ति, (स पर्यगात्‌) सवभ्याकोऽसिति । 
यत्‌ (शुक्रम्‌) वोथ्यदत्तमम. (श्रकायम्‌) मूतिजन्मधारणरहितम्‌, (श्रवणम्‌) छयमेदरहितम्‌, 
( श्रस्नाचिरम्‌) नाडोषन्धनादिचिरहस, (शुडम्‌) निदषिम्‌) (श्रपापविद्धम्‌) पापात्‌ प्रयगसूतम्‌, 
यदीदुक्ललक्षणं क्य [तत्‌ | सवरपासनीयमिति मन्यध्वम्‌ 1[२॥ | 

हुत्यनेनापि शरोरजन्ममरणरहित ईहवरः प्रतिपाद्यते । तस्मादयं नव केनापि प्ूत्तिपुलने 
योजयतु हाक्षय हति । 

प्रनः- वेषेषु प्रतिभश्ञब्दोऽ(स्तिनवा? 

उतरम्‌-भ्रस्ति। 

प्रह्नः-- पुनः किमर्था निषेधः ! 

उप्तरम्‌- नेव प्रतिमान मूत्तयो गृह्यते । कि तहि ? परिमाणार्था गृह्यन्ते । 

ष्त्र व्रमाणानि- 





संवत्प्रस्य प्रतिमां यां घा रा्ुपास्हे | 

सान॒ आधुप्मतीं प्रजां रायस्पेयेण॒ ससज ।।६॥ प्रथं कां०३। व १०।म॑०३॥' 

हृतां प्रतिमा ता दश च सदघ्राएयष्टौ च शतानि मघन्त्येतावन्तो हि स॒वत्सरस्य 
यहु त्ताः ।[७॥।| श० कां० १०।प्र०३।ब्रा० २] कं २०॥' 

गद्राचानभ्युदितें येन वागभ्युद्यते | 


तदेव ब्रह्न घं विद्धि नेद यदिदघ्रृपा्ते ।[५॥] 
| सामवेदीय-तवलकारोपनिषदि, खंड १। म०४।। 


इरयादिमरत्रपञ्घक ° मूरेर्पादिनिषेधकमिति बोध्यम्‌ । 


भाष्यम्‌-- [ (संवत्सर ०) | विटांसः सवत्सरस्थ यां प्रतिमां परिमाणभुपासते, वयमपि त्वा 
तामेवोपास्महे ) शर्या; संवत्सरस्य त्रीणि शतानि षष्टिहच रात्रयो भवन्ति, पत एताभिरेव 
संवत्सरः परिमीयते, तस्मादेतासां श्रतिमा' संज्ञेति! [ (सान०)] थया सेयं सात्रिर्नाऽस्माक 
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१. श्रधवं का० ३। सू० १० । पंऽ३॥ 

२. शत० फा० १० । प्र ४। ब्रा० ३। फ* २० दरति शुद्धो निदेशो जेयः। 
३. भ्र्थाद्‌ थद्राचा' एत्यारम्य यत्प्राणेन" ति पर्यन्तं मन्पञ्चकम्‌ । 

४. स्वां इत्यपपाठो वं ० य० मुद्रितेपु संस्करणेषु, मन्त्रे स्वा" पदस्य दर्शनात्‌ । 


२५० कऋषवेदादिमाष्यभू्मिका 


रायस्पोषेण धनपुष्टिभ्यामाधरुण्मतीं प्रजां (संज) सम्यक्‌ जेत्‌, तथव सवमतुष्येरनुष्छय- 
भित्ति ॥\[ ३।। | 

(मुहूर्ता० ) तथा ये संवत्सरस्य दशसहस्नाण्यष्टौ शतानि घरटिकाष्ठयात्मका सुहुता; सन्ति, 
तेऽपि "प्रतिमा" श्म्दार्था चिक्ञेषाः।[ ४1] 


(यद्टाचा०) पदकषस्षटुतवाण्या श्रविषयं पैन वाणी विितास्ति, [ {तदेव०) ] तद्‌ श्रह्यदहै 
मनुष्य | त्वं विद्धि। यव्‌ हवं प्रतपक्षं जगवस्ति नेवेतद्‌ ब्रह्मास्ति। किन्तु विद्वांसो यल्निराकार 
सर्वव्यापकमनजं सवनिपन्तर सच्चि्ठानम्दादिलक्षणं ब्रह्मोपासते, स्वापि तदेषोपापनीयः 
नेतर दिति । [ ५।1] 

भ०--किञ्च भोः } मतुस्मृतो-- प्रतिमानां च मेदक"; 'देवतास्यमिगच्छेत्त'* देवता- 
ऽभ्य्चैनं चैव"; 'दुवतानां च कसनम्‌" देधतायतनानि च द्दवता्ना लायोन्लद्‌- 
यननिपेधः) ्रदक्निसानि कुवीन देषनराक्षससन्निधो')* 'दवतागार्मेदकान्‌'= उक्तानामेतेषां 
यचनार्ना फा गतिरिति ? 


धनु => न ज ०» न = 9 = = + ०५७०० 








उ०्--श्रत्र 'प्रतिमाहान्वेन रक्तिकामाषसेरकादोनि तोलनसाधनानि गृषयन्ते । तथथा- 
तुलामानं प्रतीमानं सचं च स्यात्‌ सुवकषित्तम्‌" )। मनु०श्र० = 1 श्लोकः ४०३, त्यनया मनृक्तरी 
त्येष प्रतिम प्रतीमानस्वयोरेकाथत्वात्‌ तोतनसाधनान गृह्यन्त इति बोध्यम्‌ । श्रत एव प्रतिमाना- 
म(धकन्यूनक्ारिणं दण्डो देय हदपुक्तः । विदो देवास्ते य त्रधीयतेऽध्यापयन्ति तसिवससन्तिच तानि 
स्थानानि 'ववतानि' इष्युच्यन्ते । देवा एव देषतास्तेषामिमाति स्थानानि देवतानि देवतायतनानि 
च' सन्तीति योध्यम्‌ । विवृदामे त्ास्यचनं सत्छरणं कततव्यमिति ! मेवेतेषां केनधिवपि निन्दया छायो- 
ल्लः घनं स्यान {वनाडः्च कतंव्यः । किन्तु सर्वेरेतेषां सामीप्यगसनं, स्यायप्रापणं, दक्षिणपाष्यं 
स्थापने, स्वेषां वामधाहवं स्यितिरच कार्ये ति । 


एवमेव यत्र यञ न्यश्रापि प्रतिमदेषवेषतायतनादिक्षन्वाः सन्ति, तत्र तघ्रैवमर्थां धिज्ञेयाः। 
प्रन्यभूयस्त्वमिया नात्र ते लेखित्तु शक्या इति । एतावतेव मूक्तिपूजनकण्ठीतिलकधारणादिनिषेधा 
ध्यः । 


भाषाथ- प्रव दसकं आगे जो नवीन कत्पित तन्त्र श्रौर वुराण ग्रन्थ ह, उनमें पत्थर श्रादि 
की परतिपरूजा, तया नाना प्रकार के नामस्मरण, म्र्थात्‌ राम-राम, कृष्णकृष्ण, काष्ठादि माला, 
तिलक इत्यादि का विधान करकं उनको श्रत्यन्त प्रीततिके चाथ जो मित पाने के साघन मान 
रकं, ये सव वातं भी भिध्याही जनिना चहिये) क्योकि वेदादि सत्य ग्रन्थों मेहन बातों 
का कहीं वि भी नहीं पाया जाता ह, किन्तु उनका निषेध ही किया ह । जैसे- 





१. मनु० ६ । २८५ ॥ २. मनु० ४। १५३ ॥ तत्र वप्रान्थ०' पाडः | 
३. मनु २1 १७६) ४. मनु० ४ । १६३॥ ५. मनु० ८1 २४८॥ 
६. द०--मनुऽ ४। १३० ॥ ५. ८9--मनु° ४।३६॥। ८ मनु० ६। २८० ॥ 
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(न तस्य०)--“ूृण' जो किसी प्रकार रो कम नहीं, श्रज' जो जन्मनहीं लेता, ग्रौर 
भनिराकार' जिसकी किसी प्रकार की मूत्ति नहीं, इत्यादि लक्षणयुक्त जो परमेश्वर ह, जिरकी 
प्राज्ञा का टीक-ठीक पालेन श्रौर उत्तम कौतियो कंटैतु जो सत्यभाषणादि कमह, उनका करना 
ही जिसका 'नामस्मरण' कहाता हं । (हिरण्यगर्भेर) जो परमेश्वर तेजवाले सूर्यादि लोकों कौ 
उत्पत्तिका कारण ह, जिसकी प्राथना इस प्रकार करनी होतीह करि--(मामा हिभ्सीर) हे 
परम।त्मन्‌ । हम लोगों फो सब प्रकार से रक्षा कोजिये । कोई कहे कि इस निराकार सवंव्यापक 
परमेश्वर कौ उपासन) क्यों करनी चाहिये? तो उत्तर यह हं कि -- (यस्मान्न) म्र्थात्‌ जो परमे्वर 
फिसी माता-पिता के संयोग से कभी न उत्पन्न ह्ृश्रा) नहोता [ह्‌ | ओरन होगा, प्रीर नवह 
कभी शरीर धारण करके वालक जवानग्रौर वृद्ध होता ह, (नतस्य०) उप परमेष्वरकी 
प्रतिमा' अर्थात्‌ नाप का साधन तथा प्रतिविम्ब वा सदृश, प्र्थात्‌ जिसको तस्वीर कहतेहः सो 
किसी प्रकार नहींहं। क्योकि वहु अमूत), ्रनन्त-=सीमारहित, निराकार श्रौरसव मे व्यापक 
हं । इससे निराकार ही कौ उपाप्तना सव मनुष्णों को करनी चाहिये ॥ [ १॥ | 


कदाचित्‌ कोई ष्का करे कि-शरीरधारौ कौ उपासना करने मेक्या दोषै? तो यह 
बात समफनी चाहिये कि-नो प्रथम जन्म लेकर शरीर धारण करेगा, श्रौर फिर वहु वृढ होकर 
मर जायेगा, तब किसकी पूज करोगे? इस प्रकार मूतिपूजन का निषेध वेद से पिद्धहो गया। 


तथा (स पय्येगाच्छु,)-जो परमेदवर (कविः) सबका जाननेवाला, (मनीषी) सबके 
मन का साक्षी, (परिभूः) सवके ऊपर विराजमान, ग्रौर (स्वयंभूः) ग्रनादिस्वकूप है, { (याधात°) | 
जो अपनी प्रनादिस्वरूप प्रजा को अन्तर्यामिरूप सेश्रौर वेदके द्वारा सब व्यवहारो का उपदेश 
किया करता है, (स पर्यगात्‌) सो सब में व्यापक, (शुक्रम्‌) श्रत्यन्त पराक्रमवाला, (प्रकायम्‌) 
सव प्रकार के शरीर ये रहित, (प्रब्रणम्‌) कटना भौर सत्र रोगों से रहित, (्रस्नाविरम्‌) नाड़ी 
ग्रादि के बन्धन से पुक्‌, (गुदम्‌) सव दोषों से श्रलग, प्रौर (भ्रपापविद्धम्‌) सव पापो सं न्यारा, 
त्यादि लक्षणयुक्त परमात्मा है, वही सबको उपासनाके योग्यै, ठेसा ही सक्को मानना 
चाहिये ।} [ २॥ | 

क्योकि इस मन्त्र से भी शरीर घारण करके जन्म-मरण होना इत्यादि बातों का निषेध 
परमेश्वर [के ] विषय मँ पाया ही गया । इससे इसक्ौ पत्थर प्रादि कौ मूत्ति वनाके पूजना किक्षी 
प्रमाण वा युक्ति सें सिद्ध नहीं हो सकता । 

(संवत्सरस्य ०) विद्वान्‌ लोग संवत्सर को, जिस (प्रतिमां०) क्षण श्रादिकाल के विभाग 
करनेवाली रात्रि फी उपासना करते है, हम लोग भी उसी को सेवन करं । जो एक वषं की ३६० 
तीन सौ साठ रात्रिहोती ह, इतनी रत्रियौ भे संवत्सर का परिमाण कियाहै। इसलिये इन 
रत्रियोंकी भी श्रतिमा'सज्ञाहै। (सानश्रायु०) इन रत्रियों मे परमात्मा कीलृपासे हम 
लोग सःकर्मो के प्रनुष्ठानपू्वंक सम्पूणं आयुयुक्ते सन्तानो को उत्पन्न करं ॥ [३ 

दसी मन्व का भावार्थं कुछ शतपथ ब्राह्मण मे भी है, कि (मुहूर्ता) एक संवत्र कै 


७ ऋ १७ अन ५७५ ५ अछ ५ 





[क > 





१, व° य० मुद्रित सस्करणौ मे "मूतिरहित' पाट दहै। 


ग्रहवेहादिभाष्यभूमिका [ता 


५ ~ ~ ----~~~-~~-~~~- ~ 
[अ अ था 


३५२ ~ ~ नय क्यो 
9 2 म में समभने चाहिये । क्य 
प्नं दीति है । चे भी शरत्तिमा' शब्दके र्थं मे सममने चाह 

2०८५० £. "1 711 ह न फो 

¦ { ना ॥ [४॥ | ॥ की वाणिर्यो क 

~. पदन & ॥ भ सम प 

# ॥ ति । ) जो ४ अविक्रायुक्त वाणी सं प्रसिन्र ध हो व व मतिमान्‌ जगतत फे 
(माना. ८ रमेश्वर जाना। भं । म करनेवाना 
3 > परनध्या | नम लोग.उसी को परमे ॥ मका नियम करनेवारं 

सपननादै. द मनूव्या , तुम हए ह । श्र्थात्‌ निराकार ष्यापृक सब पदार्थोका धा 

पदार्मा का, नाकि उमकरे रचे हू उशी की उपासना तुम लोग करो । यह 

शौर सर्विदानन्दादि लक्षणपुवत ब्रह्म है, 

ल ~. क मत है।[५ ॥ ~ माल्‌भम 

ध प्रि फ़ मतर ॥ | -॥1 | म त "` ध्त्यादि न सी उन तो यह बात ९ 
पर-र्याजी । मनुस्मृति मे जो प्रतिमानां व । तथा देवतागश्रो के पास जानाः 
4 ^ ~~ भ न ज एड . टि 

(6५८ 7 प्रौर उनकी परिक्रमा करना, इत्यादि 

क पठा करना, उनकी दाया का उल्लंघन नहं श नी है? 

वान भ 1 

प्रयष्य गती मूनतिपृजा वरावर सिद्ध ठ ् खे खोलकर देखो कि प्रतिमा 

दम तावम लोग पत्थर कौ मूत्ति लेते हो, सौ यह्‌ केवल तुम्ह त्ति, छटांक, पाड, सेर प्रौर 
 । कवोक मनु्ृनि मे तो रतिम" एव्द करके (तुलामान०) रत्ति, | पि 
` । पाक्‌ मनुस्परूनिमता ५ तिः ' ति्‌ तराज्‌ श्रौर प्रतिम 

3 क साधनों को ग्रहृण क्रिया दहं । क्योकि "तुलामान अति > ल त 

पनरा श्रादि नान कैः साधनो को प्रहु = ध मथति छः-छः महीने मे एक वार 

ना प्रतिमा श्रत्‌ बाट इनकी परीक्षा राजा लीग चछट-घ्ट ५५४ न घट-बह न कर सके। श्रौर 

पाकर | विः जिमने उनमें कोर व्यवहारी किंसौ प्रकार की छल सं , 

क साचिन्‌ ऋ कर, नो उसको दण्ड देवें । चयि 6 थ ब्राहमण 
% ध ों = (4 पतप व्रा 
भर (दवनाभ्यवनं०) इत्यादि वचनो से यह चत समभ लेनी ४५ ४ तं 

तितम्‌ मनुष्या कानामष्देव' कहा है, | देव ॥ ध ८ | भ । वहां जाना, वैखना, 

= ग त-प्ान श्रौर निवास करते ह्‌, उन स्थानों को '.वत।यतन र 2 मे । (देवतानां च 

: भः | 

धर उन सोया का सत्वर करना इत्यादि काम सवका भ्रवश्य कर ॥ 1 अ भ 

दृ-रनम्‌) उन विद्राना को निन्दा, उनका ग्रपमान, श्रौर उनके स्थानों ध ५ , ध बी नन 

त दगदव -यददोपकी वाने कभी त करना चाहिये | किन्तु (दंवतान्य भर 3 

> ~र क उन ममाय जाकर श्रच्छी-ग्रच्छी बातो को सीखा करे । ( भदक्षि ष ॥ | 

7 (+° ना दशा म टाना | क्योकि यह नियम उनकी प्रतिष्ठा के लिये बाधा ह # 
तन अन्यतर भो ज-कहीं प्रतिमा श्रौर देवता श्रथवा उनके स्थानो का वर्णन ४८4 1 

५३ (नश्रमनान वहा समभःनेना चाहिये । यहां सवका सग्रह इसलिये नहीं (अ ह ^ ने 

५८? वेद जना । मा ङी मन्यक्नास्वों से विरुढ कण्ठी ग्रौर तिलकवारणादि मिथ्या कल्पित विषयं 

1 मो सममकर नकम ओर वचन से त्याग करर देना अवरय उचित द| 

| | प्रहपृजायः मिष्यास्वम्‌ | 
एवमव मय्याविप्रहुपोडाशशान्तये वालबुदधिभिर्‌ श्रा कृष्णेन रजस]०'१ देत्यादिमन्ध्रा गृह्यन्ते ५ 


भ ॐ (ग # म 
८4 ३११ ८३॥ व 





[वि क 
न्ना योव [कन 
किण भक 2 6 ------~-~-~_~__= 
५५५ ५ + १५११४ १५ - 





~~ 





क इनसे भी वपं 





४५ ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषय। २५३ 





ग्रथमेषां रम एषास्तीति । कूतस्तत्र तषाम्थनिामग्रहृणात्‌ । तथया- तत्न 'भकष्णेन रजसा ० इति 
मन्त्रस्यार्थ श्राकषंणानुकषणप्रफरण उक्तः ।इमं देवा अ्रसपत्नम्‌ ०२ त्यस्य राजधमं विषये" चेति । 


(क 


भषिमेद्धा दिवा कङुनपतिंः प्रथिवच्याऽ अयम्‌ । 
अपा रेता ध्यि जिन्वति ॥ ३॥* य०अ० १५।मं०१२॥ 
उद्‌ बुष्यस्याग्ने प्रतिं जागृहि त्वभिष्टापूर्ते सस्तुजेधामयं च॑ । 
अस्मिन्त्पधस्थेऽ अध्युचरंस्मिन्‌ विशं देवा यज॑मानरच सीदत ॥ ४ ॥ 
य० अ० १५) मं० ५४॥ 


भाष्यम्‌-- (श्रयमग्निः) परमेश्वरो भौतिकोवा (दिवः). प्रफारावल्लोकस्य (पथिष्याः 
प्रफाक्षरहितस्य च (पतिः) पालयितास्ति। (मूर्खा) स्वोपिरि विराजमानः, (कुत्‌पतिः). तया 
ककुभां विज्ञा च सध्ये व्यापकतया सर्वपदार्थानां पालयितास्ति। "व्यत्ययो बहुलम्‌'* इति सुत्रेण 
भेकारस्थाने तकारः । (श्रषा रेता४सि) श्रयमेव जगदीश्वरो भौ तिकश्चापां प्राणनां जलौनां च 
रेतांसि वौर्ण्याणि (जिन्वति) पृष्णाति। एवं चाग्निविदयुव्रपेण सु्यरूपेण च पूवकितस्य रक्षफः 
पुष्टिकरत्ता चास्ति ।३॥। 

(उदृब्रुध्यस्थाग्ते) हि श्रग्ने परमेश्वर ! श्रस्माकं हदये त्वमुदबुध्यस्व प्रकारितो भव । 
(प्रतिजागहि) भविधान्धकारनिव्रातस्सर्घान्‌ जीधान्‌ पृथक्कृत्य विध्ाकप्रकारे जायृ्तान्‌। कुर । 
(त्वमिष्टापुर्तं०) हे भगवन्‌ । श्रयं जीषो मनुष्यवेहधारी धमयिकामभोक्षतामग्रचाः पूति पुजेत्‌ 
समृत्पावयेत्‌, त्वमस्येऽटं सुखं सुञः । एषं परस्परं द्योः सहायपुरषा्भ्यिामिष्टापृत्तं संसृष्टे भवेताम्‌ । 
(श्रस्मिन्‌ सधस्थे) श्रस्मिन्‌ लोके श्रीरे च, (श्रध्युत्तरस्मिन्‌) परलोके हितीये जन्मनि च (विष्षे 
देवा यजमानश्च सीदत) स्वं विद्वांसो यजमानो विद्रध्सेवाकर्सा च कृपया सदा सीवन्तु वत्तन्ताम्‌ । 
यतोऽस्माकं मध्ये सदेव सर्वा विध्याः प्रकाशिता भवेयुरिति । श्यत्ययो बहुलम्‌" त्यनेन पूप्रेण 
पुरषव्यःययः ।। [४ | 


भाषार्थ--इसी प्रकार से श्रत्पवुद्धि मर्नुष्यो ने श्राकृष्णेन रजसा० इत्यादि मन्त्रोका 
सय्यदि-प्रहुपीडा की शान्तिके लिये प्रहण कथाह । सो उनको केवल भ्रममाध्र हुआहं। मूल 
अथं से कुछ सम्बन्ध नहीं । क्योकि उन मन्प्रौमें ग्रहपीडा निवारण करना, यहप्रथही नहींहं। 


~~ ~ -~=---="------ -- ~~ - ~~~ _-~~~----~-~~ ~~~ ~~~ ~--- ~ -~ =-- - -- > - 


१, पुवत्र पष्ठ १६२, १६३ ॥ २. यजुः & । ४०।। ३. पुन्न पृष्ठ २६२,२६३ ॥ 

, ४. यद्यप्यत्र १ एका संख्या, उत्तरमन्परान्ते च २ द्विसंस्या वै०.य० मृद्वितेषु .संस्फरणेपूप्लस्यते, तथापि ते 
संशये प्रमादपाठे, उत्तरप्र भाष्ये भापाथं न पर्वत्र ३, ४ प्रभृतीनां ंस्यानां दशनात्‌ । प्रत्र प्रतीकनिदशेन निर्दिष्टौ 
पुवोक्तौ शश्रक्ृष्णेन ०; दमं देवा०' द्रौ मस््रौ परिगणय्य भाष्यं संख्यानिदकस्योपलम्भात्‌ । यत्तु प्रष्टमनवम- 
संस्कप्णथोरिमे १, २ संख्ये दुष्ट्वोप्तरत्र भाष्ये भाषार्थे च सवत्र संस्यान्तरनिर्देशषः कृतः, सोऽस्मन्मतेऽप्तानुयः । 

५. ब्रष्टा० ३1 १।८५॥ ६. प्रमितिरिति गेपः | पथाक्रममतव्र प्राणानां जलानां" पदाभ्यां सह्‌ 
सम्बन्धः । भ्र्थात्‌ जगदीश्वरः प्राणानां मौत्िकदस्च जलानाम्‌ । ७. श्रष्टा०३। १।८५॥ 


२५४ ववेदादिभाष्यभूमिका 


्राकव्णेन०ः इस मन्य क मन्त्र का ब्रं प्ाकरषणानुकर्षण प्रकरण, तथा !इमं देवा! इसका पर्थ राजधा. 
तरिपयर्तरै सिख दिया ह ॥१,२॥। | 
(श्रगिनिः) यह जो श्रग्निसंज्ञके परमेश्वर वा भौतिक है, वह्‌ (दिवः) प्रकारवालि, प्रीर 
(पुधिष्याः)प्रकाश्चि रहित लोको का पालन करनेवाला, तथा (मूर्धा) सव पर विराजगान, भोर 
(ककुत्पतिः) दिशश्च के मध्य मँ अपनी व्थापकतां भे सव पदार्थोकफा राजा है 1 "व्यत्यय 
बहुलम्‌" दस मूत्र से "ककुभ्‌" शब्द के भकारको तकारदेश' हो गया दहै । (म्पा रेता 
जिन्वति) वही जगदीदवर प्राण श्रौर जलो के वीर्य्यो को पुष्टकरताहै। इस श्रकार श्ूत्ताम्नि भी 
विधत भ्रौर पु्यरूप से पुवेक्ति पदार्थो का पालन श्रोर पुष्टि करनेवाला ह ।\३॥ | 
(उद्बुध्यस्वाग्ने) है परमेश्वर । हमारे हृदय यै प्रकारित हृजिये। (प्रति जागृहि 
प्रविद्या कौ भन्धकारल्प निद्रा से हम सवं जीवों को श्रलग करके विद्ारूप भूरध के भरकादा ग 
प्रकाशमान कीजिये ) किं जिससे (त्वमिष्टापूक्तं) हे भगवन्‌! मनुष्यदेह्‌ धारण फरनेवाला जौ जीव 
दै, जसे वहे धमं श्रथंकाम भौरमोक्षकीस्नामग्री की पुत्ति कर सके, वैपेश्राप दष्ट सिद्ध कीजिये । 
(भ्रस्मित्‌ सधस्थे) हस लोक ओर इस रारीर, तथा (अध्युत्तरस्मिन्‌) परलोक श्रौर दुसरे जन्म 
(विवे देवा यजमानच सीदत) श्रापकी कृपा ते तब विदान्‌ श्रौर यजमान, अर्थात्‌ विथा के 
उपदेश के प्रहुण श्रौर क करनेवाले मनुष्य लोगं सुखं से वत्त॑मान सदा वने रहँ । कि लिंसषे हणं 
लग विद्या ते युक्त होते रहं । व्यत्ययो बहुलम्‌“ इस सूत्र से 'संपूजेथाम्‌' 'सीदत' दन प्रयोगौ गौ 
परुपव्यत्यय प्र्थात्‌ प्रथमपुरुष कौ जगह मध्यमपुष्ष हरा है ॥ [ ४1 ] 
दस्पतेऽ अतति यदुग्गीऽ अदहद्‌ दुमदू विभाति करपुमञ्जनेु | 
स 9, = । 
य्‌ दुदच्छवसऽऋरतप्रजात्‌ तदुस्मासुदर्िणं येहि चित्रम्‌ ।। ५ ॥ 
य० श्र० २६ गं०३॥ 
भभा परिष्टो रपं ब्रह॑णा व्यविब्त्रम्पयः सोमे प्रजापति; । 
ऋतेन = ह ¢ ६ मर रर 1 > । 
न सत्यमन्दियं विपान॑९ रुक्मन्प॑स॒ऽ हनद्रसयेच्िषमिदं पयोखतं धुं ।॥ ६ ॥ 
भाष्यम्‌ पते | ४ १ अ ९४. १9 
जावो्वर ! त्वं (ह । है बृहतां वेवानां पते पालक ! (ऋतप्रजात) वेदविधाभरतिप) दित 
भवनि यातमस् (जनेषु) यगकारकेषु वितु लोकलोकान्तरेषु धा, (करतुमत्‌) भयास: करतवो 
भ 1 धुमत्‌ ॥ बहारपरकाकषौ ५ वियते यामस्तत्‌, (दोदयचछ्वसः) वानयोग्यं 
। (यदर्था रहत्‌) येन विदयाधियनेन युक्तः सत्‌, श्रय्य॑ः स्वाभो राजा चणिगजनो 


वा, धामिकेषु जनेषु (विभाति ) प्रकते, (चित्रम्‌) 
नं वरिण घन क / यद्धनमदमृतं (तस्म ॑ घं । 
पदथन व्र विणं धनं क्षया पेहीस्यनेन मन्तरेणेश्वरः प्राय ------ प कषमा पहीत्यनेन मनेणेशवरः पाथयते ॥५। ५। ॥ (तदस्मासु व्रविणं धेहि) तव 


€. वंभ १५ {६३,१६१५॥ २, पूर्वत्र पृष्ठ २६४) ~ 


्, 1 9०9 मुद्रित सस्करणों मे 1 द. भ्रष्टा २। १ | ८ || 
४ षश्ठप्रत्करणपयेन्त फक शब्द फे 3 टि 
[व । ॥ वकार । 
है ५. रव्य ३।१। ५५ # का भका रविदा' ठैसा चिपरीत्त 
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ना 1 नानव दि नान्य = कि कि [न ज 


(क्षत्रम्‌) यत्र यद्राजकम क्षत्रियो वा, (ब्रह्मणा) वेवविन्धक्च सह्‌ (पयः) ध्रमृतात्मक, 
(सोमम्‌) सोमाघोषधिसम्पावितं, (रसम्‌) बुदधानन्वशौर्पधे्पवबलपराक्रमादि्द्गुणप्रदं 
(व्यपिबत्‌) पावें करोति, तच्र सत सभाध्यक्षो राजन्यः (ऋतेन) यथार्थ वेद विज्ञानेन (सत्यम्‌) धं 
राजग्यवहारं च, (इत्यम्‌) शुदढविद्यापुक्त शान्तं मनः; (विपानम्‌) विविधराजधर्मरक्षण, 
(शुक्तम्‌) भाश्ुधुखकर, (श्रन्धसः) श्युवाघ्नस्येच्छहितु, (पथः) स्वपवाथस्रारविन्ञानयुक्त, 
(भरमृतम्‌) मोक्षसाधकं, (मधु) मधुरं सत्यशीलस्वभावयुक्तं, (द्रस्य) परमेश्वययुक्तस्य सवं- 
व्यापक(स्तर्वामिन ईदवरस्य कृपया (षएच्ियम्‌) विज्ञानयुक्तं मनः प्राप्य (हदम्‌) सर्वं व्यावहा रिक- 
पारमाथिकं सुखं प्राप्नोति । (प्रजापतिः) परमेहवर एवमामाल्ापयति -यः क्षत्रियः प्रजापालना- 
धिकृतो भषेत्‌, स एवं भरजापालनं कूर्यात्‌ । (भ्रघ्नात्‌ परितः) सर चामतात्मको रसोऽप्नाद्‌ 
भोज्यात्‌ पदार्थात्‌ परितः स्वेतः सर्‌.तश््युतो युक्तो वा काय्य: 1 पथां प्रजायामत्यन्तं सुखं सिध्येत्‌, 
तथेव क्षत्रियेण केत्तग्यम्‌ । [ ६॥ | 


"कम्म न कनि 1 स भ म ज १ जि ज भ भि मि भि भ १५ १ == भ 
* ~ ---~---=-~-~---~ ------>------ ~ ----- र -~ ------->=----------र्----.-.-------- ~> > -------~- 9 - ---- अ --> 


भाषाथ - (बरहृस्पते) हे वेदविधारक्षक ! (ऋतप्रजात) वेदविध्या से प्रसिद्ध जगदीर्वर | 
प्राप (तदस्मसु द्रविणं घेहि) जो सत्यविद्याकूप अनेक प्रकार का (चित्रम्‌) श्रद्भूत्‌ धन है, सो 
हमारे बीच में कृपा करके स्थापन कीजिये । कंसा वहु धन है कि (जनेष्‌) विद्वानों ओर लोक- 
लोकान्तरो मे (क्रतुमत्‌) जिससे बहुत से यज्ञ किये जाय, (चुमत्‌) जिससे सत्य व्यवहार कै प्रकाश 
का विधान हो, (शवसः) बल कौ रक्षा करनेवाला, श्रौर (दौदयत्‌) धमं श्रौर सबके सुख का 
प्रकाण करनेवाला, तथा (यदर्य्यो०) जिसंपते घमंयुक्त योग्य व्यवहार के द्वारा राजा श्रौर वैद्य 
प्राप्त होकर (विभाति) धर्म॑व्यवहार प्रथवा धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषोमे प्रकाशमान होता है। उस 
सम्पूणं विदयायुक्त धनको हमारे बोच में निरन्तर धारण कीजिग्रे । ठेस हस मन्त्र से परमेदवर की 
प्राथना की जाती है ।॥५। 


(क्षत्रम्‌) जो राजकमं प्रधवा क्षत्रिय है, वेह सदा न्याय से (ब्रह्मणा) वेदवित्‌ पुरूषो के 
साथ भिलकर ही रज्यपालन करे । इसी प्रकार (पयः) जो प्रमृतरूप, (सोमम्‌) सोमलता आदि 
ओषधियों का सार, तथा (रपम्‌) जो बुद्धि, श्रानन्द, शूरता, धीरज, बल ओर पराक्रम प्रादि 
उत्तमगुणों का बढ़ानेवाला है, उसको (व्यपिबत्‌) जो राजपुषष अथवा प्रज(स्थ लोग वे्कयास्प् 
की रीतिसेपीतेरहुः वे प्तभासद्‌ प्रौर प्रजास्थ मनुष्य लोग (ऋतेन) वैदविद्या को यथावत्‌ जानेके, 
(सत्यम्‌) घमं, अथं, काम, मोक्ष (एन्दियम्‌) शुद्ध विधायुक्त शान्तस्वरूप मन, (विपानम्‌) यथावत्‌ 
प्रजा का रक्षण, (शुक्रम्‌) शीघ्र सुख करनेहारा, (अन्धसः) शद अन्न की इच्छायुक्त, (पयः) सब 
पदार्थो का सार, विज्ञानसहिति (अमृतम्‌) मोक्ष के ज्ञानादि साधन, (मधु) मधुरवाणी श्रौर 
शीलताभ्रादि जो ध्रेष्ठगुण है, (इदम्‌) उन सव्रसे परिपरणं होकर (इन्द्रस्य) परमेश्व्ग्ययुक्त 
व्यापकं ईश्वर की कृपा से (इन्द्रियम्‌) विज्ञान को प्राप्त होतै हं। (प्रजापतिः) इसलिये 
परमेद्वर सवं मनुष्यों भौर राजपुरुषो को भराज्ञा वेताहै कि तुम लोग पूर्वोक्त ध्यवहार भौर 
विज्ञानविद्या को प्राप्त होकर, घर्म से प्रजा का पालत्त किया करो। (भ्रन्नात्‌ परिस्रतः) उक्त 
प्रमृतस्वह्प रस को उत्तम भोजन के पदार्थोके साय मिलाकर सेवन किया करो, कि जिससे 
प्रजा मे पूणं सुल कौ सिद्धिं हौ ॥६॥ 
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वीरभिष्ठयऽ आपं भवन्तु पीतये । ्रयोरमि घछवन्तु नः । ^ ॥' | 
य श्र ५? | गार ५२॥) 


| 


शन्न 


॥५५८ 


कथ। नश्चत्रऽ आ शवदूती सदाघरः सखा । कया शा्चषटया चृता ।। १ ॥` 
यण श्र २.21 )[, ३६॥ 


केतुं कृणवन्केते पेशो मरग्याऽ अपिते । समृपद्धिरजायथा ॥ ५ ॥ 
~ । प्र प्रण २६ 1 < २५ 


भाष्यम्‌-श्राप्लु व्याप्तौ". श्रस्माव्‌ धातोरप्छ्वः सिध्यति, स निपतस्त्रीलि-शौो यद्यचना, 
न्त 1 "दिवु क्रीडाद्र्थः", (देवीः) वेभ्य श्रापः, सर्वप्रकाशकः सवविन्व्रयः, सार्घहध्ाषक्‌ रशरषरः 
(भभिष्टपे') एष्टानन्दग्राप्तये, (पीतये) पुरणानन्दमोगेन त्रप्तये, (नः) श्रस्मभ्यं, (हण) कत पाण- 
कारिका भवन्तु, स ईश्वरो नः कल्याणं भावयतु प्रयच्छतु ] ता श्राषो देव्यः रा. एयद्रशनो न।.. 
भ्सनाकमुषरि (कंपो) सर्वतः सुखस्य वृष्टि करोतु । प्रत्र प्रमाणम्‌ - 


(अ 


यत्र॒॒॑टोकांश्च कोडाद्ापो चष्ट जन विदुः । 
मसय्च॒ यत्र॒ स्वान्तः स्कम्भ तं महि कतमः सिद्ेव सः ॥ 
भरथ्ते०ऽ का० १० | अ० ४। चण २२९ भ५« १०॥४ 
पनेन वेवमनत्रप्रमाणेनाष्छश्वेन परमात्मनो प्रहणं क्रियते । तद्यधा-- 


, (भ्रापो र्ठ जना विदुः) विद्वांस ्रापो ब्रह्मणो नामास्तीति जानन्ति। (यत्र लोकप 
कोशाच ) यस्मिन्‌ परमेरवरे सर्वान्‌ मुगोलान्‌ निधींश्च, (श्रसच्च यत्र सज्य) याह्मशश्वानित्पं कारय 
जगवेतस्य [ नियं | कारणं च स्थितं जानन्ति । (स्कम्भं तं गूहि कतमः स्विदेव सः} पत जगद्धाता 
१४० मध्ये कतमोऽर्ति,' विषठस््वं ब्रूहीति पृच्छयते । (श्रन्तः) स सगवौदवरः सर्यषां 
जीवाविपवार्थानामाम्यन्तरेऽन्र््यामिरूपेणावस्थितोऽस्तीति भवन्तो जानन्तु । ५॥ 


| ५८ (शचिष्ठया) प्रतिक्षयेन सत्क्मातुष्ठानप्रकारया, (वता) शुभ 
~क ५५५ ॥ तमगुणालकृतया सभया प्रकाशितः, (चिच्रः) प्र्‌ भूतानन्तरशक्तिः 
न ४७४४९ र त ध दन्तः परमेश्यरः, (नः), भरस्माकं (सखा) भिन्र;ः; (श्रा 
न (ऊती) स भगदौडवरः कृपया सववा सहायकरणेना समाक ' रक्षो 
= "नाभः स सत्यप्रमभक्तथा सेवनीय एति । ६॥ 
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लम्भा प स्णभ्‌ संचिष्डया रत्यणप(शे वरन्‌! 4 
पद््यपतम्भात्‌ । ३, क्षीरतरङ्किणी ५। १७ ॥ ४ व 


४ द्रष्टव्या अ्रस्वैव पृष्टस्य प्रथमा द्रष्वमी | 


५. भ्रथर्वं १०1७ । १०॥ ६. द्र पृष्ठ १२, टि०३।) 


> ;०--प्रस्येव पृष्ठस्य द्वितीया टि० , 


ग्रल्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयं ३५७ 
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है (मर्या) मनुष्याः | (उषद्िः) परमेश्वरं कामयमानस्तवान्ञायां वत्तमानविष्रव्विुष्माभि 
सह समागमे छते सत्येव (श्रफेतवे) श्रज्ञानविनाश्चाय (केतुम्‌) प्रज्ञानम्‌, (श्रपेश्ते) दरिद्र 
धिनाक्चाप (पेशः) चक्रवत्तिराज्यादियुलसम्पादकं धनं च (एृण्वन्‌) कुवन्‌ सन्‌ जगदीश्वरः 
(श्रजायथाः) प्रसिद्धो भवतीति वेदितव्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


भाषार्थे (शप्रो देवी०) श्राप्ल्‌ व्याप्तौ" इस धातु से श्रप्‌' रान्द सिद्धरहोताहै। सो वह्‌ 

रदा स्प्रीलिङ्घ ग्रौर बहुवचनान्त है । तथा "दिवु धानु के क्रोडा आदि प्रथ है, उसमे "देवी" श्ट 
होता दहै। (देवीः) श्रर्थात्‌ जो ईश्वर सवका प्रकाश्च ओर सबको प्रानन्द देनेवाला, (ग्रापः) 

रवेव्यापक है, (अभिष्टये) वह्‌ दृष्ट भ्रानन्द ग्रौर (पीतमे) पर्णानिन्दकी प्राप्तिके लिये, (नः) 
ट्मको सुखी होने के लिये (शम्‌) कल्याणकारी (भवन्तु) हो । बही परमेश्वर (नः) हम पर. 
(शयोः) सुख की (ग्रभिघ्रवन्तु) वृष्टि करे । 

दस मन्त्रम श्राप" णब्द से परमात्माके ग्रहणहोनेमें प्रमाण यह्‌ है कि (प्रापो ब्रह्य जना 
विदुः) ्र्थात्‌ विद्वान्‌ लोग एेसा जानते है कि श्राप परमत्माका नाम है। (प्रश्न) (यत्र 
लोकाच कोशांदच) सुनो जी | जिस पृथिव्यादि सब लोक सव पदाथं स्थित, (ग्रसच्च यत्र 
सच्च) तथा जिससे श्रनित्य कार्यं जगत्‌ ग्रौर [नित्य] पतव वस्तुग्रोंकाकारण, ये सब स्थित हो 
रहे है, (स्कम्भंतंत्रू हि कतमः स्विदेव सः) वह सव लोकों का धारण करनेवाला कौन पदां 
(उत्तर)- (अन्तः) जो सब पृथिवी आदि लोक प्रौर जीवों बीच ते श्रन्तर्यापिह्प सं परिपूण 
भररहाहं । पसा जानकर श्राप लोग उस परमेश्वर फी ग्रपने ही श्रन्तःकरण मे खोजो ।५॥ 

(कथा) जो किस उपासनारीति (शचिष्ठया) श्रौर सत्यधमं के प्राचरण से सभासद सरित 
(वृता) सत्यविद्यादि गुणो मे प्रवतंमान, (कणा) मु्ठरूप वत्तिषहितं सभा से प्रकाशित (चित्रः) 
प्रद्‌भुतस्वरूप, (सदावधः) प्रानन्दस्वरूप, श्रौर श्रानन्द वढानेवाला परमेश्वर ह, वह (नः) हमारे 
ग्राल्माग्रो मे (श्राभुवत्‌) प्रकारितहो। (उती) तथा किस प्रकार तह जगदीश्वर हमारा सदा 
सहायक होकर कृपा से नित्य रभ्ना करे ?कि (उपद्िः समजायधाः) हे ्रगने जगदीए्वर | प्रापक्रौ 
आज्ञामे जो रमण करनेवाते हु, उन्हीं पयो से प्राप जाने जाते है । भौर उन्हीं धार्मिक पुरो के 
अन्तःकरण मे श्राप भ्रच्छे प्रकार प्रकारित होते रहो ॥६] 

हे विज्ञानस्वष्प | अज्ञानके दूर करनेहारे ब्रह्मन्‌ । श्राप (केतु कृण्वन्‌) हमं सव मनुष्यो 
के ग्रत्माग्रोमे ज्ञान का प्रकाश करते रहिये । तथा श्रकेतव) प्रज्ञान श्रौर (श्रपएमे) दरिद्रता क 
दूर करने के प्रथं [ (पेशः) ] विज्ञान धन श्रौर चक्रवति राज्य धर्मात्माग्रो को देते रह्यि। कि 
निसररो (मर्याः) जो प्रापके उपासक लोग, वे कभीदुःखकोनप्र।प्त हां ।।७।॥) 


श" रति प्रन्थप्रापाख्यात्रामाएयविपयः च्छ 


्रथापिकारानाधि्ारविषयः संत्तेपतः 


वेदादिशास्त्रपठने सर्वेषाभधिकारोऽस्त्याहोच्वि्ेति ! 


सर्वेषामस्सि । वैदानामीश्वरोक्तःवात्‌ सर्वसनुष्योपकारार्थत्वात्‌ सत्यविद्याभ्रकाश्चकत्याच्च ॥ 
पव्रद्धि चेलु परमेश्वरर चितं वस्तवत्ति, तत्तत्‌ सवं सर्वार्थमस्तीति विजानीमः । श्रत्र प्रमाणम्‌-- 


¢| 
ं (~ तभ्थः जन्याभ्या९ ण चाग च्य 
यथेमां बाच कुटयाणीमावदानि जनेभ्यः । ्ष्ठराजन्यास्पाछः श्रूद्राथ चाच्यय चत 
स्वायु चारगाप [च] । प्रिषो देवानां दधिणायै द्‌ातुरिह शरृपास्मयमे क्रामः सम॑ध्यता- 
मुषं माद न॑मतु । १॥ यरध्र २६ । मं०२॥। 


भाष्यम्‌-श्रस्यानिप्रायः--परमेश्वरः सर्वमनुष्वेर्वेवाः पठनीयाः पाठया दध्याक्नां ववात्ति । 
तचचथा-- (यया) येन प्रकारेण (इमाम्‌) प्रत्यक्षता मृग्वेदादिवेदचवुष्टयीं (कल्याणीम्‌ ) कल्पा ण- 
साधिकां (वाचम्‌) वार्णीं (जनेभ्यः) सर्वेभ्यो मनुष्येभ्योऽर्याति सकलजीवोपकाराय (श्रावदानि) 
पास्तमन्ताद्‌ उपदिशानि, तथेव पर्वेविद्दधः सरधमनुष्येभ्यो वेदचतुष्टयी वागरपवेष्ट्येति । 

भत्र करिघदेवं बरूयात्‌--जनेम्यो द्रिभेभ्य हेय््याहार्य्य वेदप्यथनाध्यापते तवातेवाधिका र- 
ह्वात्‌ । 


नेव एक्यम्‌--उत्तरमन्त्रभागार्य विरोधात्‌? । तद्यथा फलस्य कस्य वेवाध्ययनश्नवणेऽधिष्ता रो- 
भस्तोव्पाकांकायामिदपुष्पते- 


(ब्रह्मराजन्यास्याम्‌) बरह्मणलत्रियाभ्यां, (्रर्स्याय) वडयाय, (शरुत्राय), (चारणाय) 
म (सवायः) स्वामौयाय पूत्राय भृत्याय च । एवः सेषा वेवचदुष्टयी भव्येति 1 
(प्रियो देवान। दक्लिणायं दातुरिहु° ) पथाहूमीइवरः पक्षपातं विहाय सर्वोपिकारकरणेमं सह वर्तमानः 
घन्‌, देवानां विदुषा प्रियः दातुदक्षिणाये स्वस्वदानाय त्रियहव भ्रयासं स्थाम्‌, तथैव भवनि: 
लरबेषन्निरपि स्ापकारं सरव प्रियाघरणं मत्वा सर्वेम्यो वेदवाणो भाग्येत्ति । यथायं (मे) सभ 
शामः समृध्यते, तवेषं कुवत} भवताम्‌ (श्रयं कामः समृध्यताम्‌) इयमिष्टसुचेच्छा समृध्यर्ता 


प ड 1 


शि १" मगरस्योत्तरमागस्य वितोध। दित्यर्थः । पर्वं विग्रहः कायं;- मन्त्रस्य भागो मन्वभागः, उत्तरद्चषरो 
1 कापरक उत्तदमन्वभागः, तस्यार्थः, तेन विरोधात्‌ । 
` भयं मतरः सर्वेषं | न्येन वेदा धिक! द्य 
र ॥ ॥ र क भन्न वेदाध्ययनेऽधिकारं चयोतयत्ति इति म्रन्थकारश्रतिषापितोऽनि- 
भोऽन्यै वादिनी । तथा चाह सत्यव्रतसामश्रमी पेतरेथालोचने--'ूव्राय वेवाश्चिक।रे 
यावान्‌ वेदंवभनपि प्र दधतं स्वामीवणनन्देन-मथेमां वां -.,-.. हति" (पृष्ठ १७} । एवमन्येऽप्य। रः । 
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सम्यग्‌ वधताम्‌ । यथादः सवंमिष्टयुखं मापुपनमति (उप सावो नमतु) तथेव भवतोऽपि सथमिष्ट- 
सुखमुपनमतु सम्यक्‌ प्राप्नोप्वितति। ` 


मया युष्मस्यमयमाक्ौवदो वीयत हति निश्चेत्तव्यम्‌ । यथा मया बेदचिद्या सर्घर्था 
प्रकफाश्चिता, तथव युष्माभिरपि सर्ार्थोपकर्तव्या । नाश्र वेषग्यं किञ्चित्‌ कत्तष्यमिति ¦ कतः ? 
पथा मम सवप्रियार्था पक्षपातरहिता च प्रवृत्तिरस्ति, तथैव पुष्माभिराचरणे कते मस प्रस्ता 
भवति, नान्यथेति । श्रस्य मन्त्रस्यायमेवार्थोऽस्ति । कुतः ? बृहस्पते ग्रति यदर्थः" दत्युत्तरस्मिन्‌ 
मन्त्र हीक्व सार्थस्यव प्रतिपादनात्‌ । १॥ 








भाषार्भ-प्र-वेदादिशास्त्रौं के पद्ने-पदठ़ाने, सुनने भ्रौर सुनाने मे सव मनुष्यो का 
प्रधिकारटहै वा नतहीं 

उततर-सबकाटै। क्यौकि जो ईदवर की सृष्टि है,° उसमे किसी का श्रनधिकार नहीं हौ 
सकता । देखिये कि जो-जो पदार्थं ईर्वर से प्रकाशित हुए है, सो-सौ सवके उपकाराथं हैँ ) 

प्ररन- वेदों के पने का प्रधिकार केवेल तीन वर्णोकोही है । क्योकि दद्रादि को वेदादि. 
दास्त्र पठने का निषेव किया जाता है। प्रौर द्विजोंके पठने मेंभी केवल ब्रह्मणही का 
प्रधिकारहै। 

उत्तर--यह वात सब मिथ्या है । इसका विवेक श्रौर उत्तर वर्णविभाग विषयमे कहु अ्राये 
है । वहां यही निर्णय हज है कि मूर्खं का नाम शूद्र, श्रतिमूखं का नाम श्रतिशद्र है। उनके पठ्ने- 
पढ़ाने का निषेध इसलिये किया है करि उनको विद्या्रहण करने की बुद्धि नहीं होती है। 


प्रश्न-परन्तु क्या सव स्त्री-पुरुपों का वेदादिश्षास्त्र पदने-सुनने का म्रधिकार है? 

उत्तर-- सबको है । देखो, इसमे यजुवद का यह्‌ प्राण लिखते ह- 

(यथेमां वाचं कल्याणीं ° }-- दस मन्त्र का अभिप्राय यह कि वेदों के पठने-पढ़ने कासन 
मनुष्यों को प्रधिकारहै, अ्रौर विद्वानों को उनके परठृनिका। इसलिये ईदवर प्राज्ञा देताहै 
कि--हे मनुष्य लोगो [ जिस प्रकारर्म तुमको चारोंवेदों का उपदेदा करता ह, उसीप्रकारसे तुम 
भी उनको प्के सथ मनुष्यों को पाया ्रौर सुनाया करो । क्योकि यह चारों वेदह्प वाणी सब 
की कल्याण करनेवाली है । तथा (श्रावदानि जनेभ्यः) जैसे सव मनुष्यों के लिये म वेदों का उपदेह 
करता हु, वेसेही सदा तुम भी कियाकरो। 

प्रष्न--'जनेभ्यः' दस पद से द्विजौ ही का ग्रहण करना चाहिए । क्योकि जहां-कहीं सूत्र ओर 
स्मृ तियो मे पठने का ्रधिकार लिखा है, वहां केवल द्िजोंहीका प्रहुण कियाद! 

उत्तर- यह बात ठीक हीं है) क्योकि जो ईुदवर का अभिप्रायद्रिजोहीकेग्रहणकरनेका 


होता, तो मनुष्यमात्र को उनके पठने का ग्रधिकार कभीनदेता। जसा कि इस मतत्रे [के उत्तराध | 
मे प्रत्यक्ष विधान दहै 





१. यजुः २६ । ३॥ द्रष्टध्या प्रस्य व्याख्या, पृष्ठ ३५४ २. श्र्थात्‌ ईश्वर के रचे हए पदार्थं। 





२ ६.० ऋवेदादिभाष्यभूमिका 
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(ब्रह) राजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय) अर्थि वेदाधिकार जसा ब्राह्मण 
वणं के लिये रै, वैसा ही क्षत्रिय, ग्रथ्य =वेदय, दुद्र, पू, भत्यप्रौर प्रतिशूद्रके लिये भी बराबर 
वयोकि वेद ईइदवर-प्रकारित्तटै। जी विद्या का पुस्तक होता दहै, षह सबका हितकारक | होता| ह। 
शरोर ईष्वररचित पदार्था के दायभागी सव मनुप्य प्रवर्य होते ह। इसलिये उसका जानना सव 
मनुष्यों को उचित है । क्योकि वह्‌ माल सबके पिताक सवपुरं के लियेदहै, क्रिसी वर्णविकेषके 
लिये चीं । (प्रियो देवानाम्‌) जसे यै इस वेदरूप सत्यविद्या का उपदेश करके विद्टानों के आत्मान 
म॑ प्रियहो रहा, तथा (दक्षिणाय दातुरिह्‌ भूयासम्‌) अप्र दानी वा शीलवान्‌ पर्प को प्रिय होता 
हृ, वैसे ही तुम लोग भी पक्षपातरहित होकर वेदविद्या को सुनाकर सबको प्रिय हौवो। (श्रर्यंगे 
` कामः समृध्यताम्‌) जसे यह वेदोंका प्रचारखू्पमेरा काम संसार के वोच मे यथावत्‌ प्रचरति 
होता है, इसी प्रकार की इच्छातुमलोग मी करा, कि जिससे उक्त विद्याभ्रागे को भी- सवं मनुष्यां 
मे प्रकाद्वित होती रहे । (उप मादो नमतु) जम मुभमें श्रनन्त त्रिद्या से सव सुख है" वसं जो कोई 
विद्या का ग्रहण रौर प्रचार करेगा, उसका भी मोक्ष तथा संसारक मुल प्राप्त होगा । 

यहम इस मन्त्र का प्रथं टोक द। क्योकि दसपे अगले मन्त्र बृहस्पते श्रति यवर्य्य०'' मे भी 
परमेदवर दही का ग्रहण किया है। इधसे सवके लिये वदाधिकार है ॥१॥ 


घणन्निमा श्रपि गुणकर्माचारतो हि भवन्ति । भ्रत्राह मनुः-- 

शद्रो ब्राह्मणतामेति व्रह्मणसर्चेति शूद्रताम्‌ | 

साव्रियाज्जातमेवन्तु विद्याद्‌ चर्यात्‌ तथव च ॥१॥ मनु° श्र० १० । एलो० ६५ ॥! 

भाष्यम्‌-श्ुदरःः पणतिद्यासृुश्ोलतादिब्राह्मणगुणयुक्तश्चेद्‌ ब्राह्मणतामेति, ब्राहुरणभावं 
प्रप्नोति 1 योऽरित ब्राह्मणस्याधिकारस्तं सवं प्राप्नोत्येव । एवमेव फूचर्पाऽधर्माचिरणनिर्मुति मुखं 


त्वपराधौनतापरसेवा विशदरगुणेुक्तो ब्राह्मणश्चेत्‌ स श्रुद्रतामेति शूत्राधिक्ारं प्राप्नोत्येव । एवमेव 


कव्रिपाज्जातं क्षत्रियादुत्पन्नं संहयादृखन्न प्रति च योजनीधम्‌ । श्र्थाद्यस्य वणंस्य गणैर्ुक्ती यो वणं 
स तत्तदधिक्तारं प्राप्नोत्येव ।। १॥ 


एवमेवापस्तम्बसुत्रेऽप्यस्ति- 


धमचय्येया जयन्पौ वणः पूय पूर वणमापद्यते जातिषरिृत्तो ॥ १ ॥ 


्धमंचगयेया पूर्व पणो जघन्यं जघन्यं बं मापते जातिपरित्त ॥ २ ॥ 


प्रन २। पटल ५।ख० ११ सू० १०,११॥ 
भाष्पम्‌-सत्यधर्माचरणेनेव शूद्रो वंडयं कषत्रियं ब्राह्मणं च वणंमापद्ते, समन्तात्‌ प्राप्नोति 


सर्वाधिकारर्मिरय्थः 1 जातिपरिवत्ता वित्युक्ते जातेष्णस्य परितः सर्वतो या वत्तिराचरणं तत्सवं 
ध्राप्नोतीति ॥ १॥ 





१. यजुः २६।३॥ २. दूष्रकुलोतन्न इति भावः 1 
३. ्राह्यणकुलोत्पनन दति भावः| ४, “वर्मसूत्रे' इत्यभिप्रायः । 
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*एवमेवासत्यलक्षणेनाधर्माच रणेन पूर्वो षर्णो ब्राह्मणो जघन्यं स्वस्मादधः स्थितं क्षत्रियं वैशय 
शूद्रं च वणंमापश्चते, जा तिषरिवत्तौ चेति पुर्ववत्‌ । प्र्थाव्‌ धर्माचिरणमेवोत्तमवर्णाधिकारे कारण 
मस्ति, एवमेवाधर्माचरणं फ निष्ठवर्णाधिकारप्राप्तेऽचेति | २।। | 





यत्र यत्र शुद्र नाध्पापनीयो न श्रावणीयश्चेत्पुषतं तत्रायमनिप्रायः--शुद्रष्य प्रजञाविरहृष्वाद्‌ 
विद्यापठनधारणविचारासमथंत्वात्‌ तस्याध्यापनं श्रावणं ्यर्थमेवा स्ति, निष्फलश्वाच्चेति, । 


भाषार्थ-वर्णाश्रमन्यवस्था भी गुणकर्मो के श्राचारविभागसे होती है। दसम मनुस्मृति" का 
भी प्रमाण है कि-- {शूद्रो ब्राह्यणता०) सद्र ब्राह्मण श्रौर ब्राहमण शएृद्रहो जाता है । अर्थात्‌ गुणकर्म 
के प्रनुकूल ब्राह्मण हो, तो ब्राह्मण रहता है । तथा जो ब्राह्मण, क्षत्रिय वेद्य श्रौर शूद्र के गुणवाला हो, 
तो वह क्षत्रिय वैण्य म्रौरश्ुद्रहोजातादै। वेसेचद्र मो मूखंहो तो वह्‌ शूद्र रहता, ग्रौर जो उत्तम 
गुणयुक्त हो तो यथायोग्य ब्राह्मण क्षत्रियप्रौर वैश्यदहोजतादै। वेसे ही क्षत्रिय ग्रौर्‌ वैद्यके 
विषयमे भी जान लेना । 


जो शूदर को वेदादि पढने का श्रधिकारन होता; तो वह्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय वा वक्य कं 
प्रधिकारको कौपे प्राप्त हो सकता ? इससे यहु निरिचत जाना जाताहुं कि पञ्चीप्वे वषं वर्णो 
का श्रधिकरार ठीक-ठीक होता ह । क्योकि पच्चीस वषं तक बुद्धि बढती हं । दसलिये उसी समय 
गुणकर्मो फी ठीक-टीके परीक्षा करके वर्णाधिकार होना उचित ह्‌ं। 


तथा श्रापस्तम्बसूत्र' में भी ठेसा लिखा है-(धर्मचयया०) अर्थात्‌ घर्माचिरण करने से नीचे 
के वणं पूर्वपूर्वं वर्णं के श्रधिकारकोप्राप्तहो जाते । सो केवल कह्नेही मात्र फो नही, किन्तु 
जिस-जिस वणं को जिन-जिन कर्मो का प्रधिकार ह, उन्दीं के अनुसार (च्राप्यते जातिपरिवृत्तौ) 
वे पथावत्‌ प्राप्त होतेर्हु।।१॥ 


(श्रधर्मंचर्थया०) तथा श्रवघर्माचरण करके पूत्र-पूतं वर्णं नीचे-नीचे के वणौ के प्रधिकारो 
को भ्राप्त होति, ह । सपे यह सिद्ध हुआ कि वेदो के पदृने-युनने का प्रधिकार सब मनुष्यों को 
बराबर हं ।॥२॥ 


इति संत्तेपतोऽधिकारानधिकारविषयः ¶ 
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१, व° यण पूश्रितेषु संस्करणेषु "एवमेव स लक्षणेन °" हत्यपपाठः, पदानामन्वयाभावात्‌ । 
१, प्रक्रमोऽयं चकारः, तस्यवं थोजना कार्था--शश्रावणं च व्यथेभेवास्ति निष्फलत्वादितिः । 








प्रथ परठनपाठनविषयः सत्तेपतः 


तत्रादौ पठनस्यारम्भे क्िक्षारीस्था र ४५४ 
पेन नेव स्वरवर्णोरवारणक्नानविरोधः स्यात्‌ । तद्यया--'प' इत्यस्यौच्चारण ठ्ठ। मयश्पोतप 
काव्यम्‌ ) प्रस्योष्ठो स्थाने, स्पृष्टः प्रयत्न हति वेधम्‌ । एवमेव सवत्र 1 


प्रत्र महाभाष्यकारः पतञ्जलिमष्ामुनि; राह-- 
दृटः शदः स्वरनो वर्णतो वा भिथ्याप्रयुक्ता न तमर्धमाह) 


म वा्न्नो यजमान हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरताऽप्राधात्‌ ॥ १ ॥ 
महूाभा० भ्रण १। षा० १ । पध्ा० ?। 


भाष्यन्‌- नेव स्थानेप्रयश्नयोगेन विनोच्चारणे कतेऽक्षराणां यथावत्‌ प्रकार. पानां स्वाति! 
भर भवति । यया गानकर््ता षड्जादिस्वरालापनेऽन्यभोच्चएरणं कुर्याच्चेत्‌ स तस्यवापराधो भवेत 
तद्वु वेदेऽ्व पि प्रयत्नेन सष स्वस्वस्थाने खलु स्वरवणेस्चिरणं कत्तव्यम्‌ । श्रच्यथा दुष्टः क्षाष 
गुःखनाऽनयकरच भवति । पवानदचवारणमूत्लङ्ष्योच्चारिते शाग्वे वकतुरपराध एष विज्ञाप्यते. 
"व भिष्यापरयोगं कृतवानिति । नैव स मिध्यापरयुक्तः शब्वस्तमभिप्रेतमयथमाहः । तद्यथा -- 


तरूलम्‌-शकलम्‌, सकत्‌-षाकदिति । सकलजाग्दः सम्पुर्णा्वाचती, शकल एति खण्डवासौष। 


एव सक्दित्येकवारा्थंवाघो, शक्रिति मलार्थवाचौ च । भत्र सकारोजच्चारणे कर्तव्ये शाका रोशुपघारम 


क्रियते चेद्‌, एवे श्रकारोश्वारणे क्थ्य सकारोश्चारणं घ, तदा स श्नाभ्यः स्वविषयं न{भिधत्त। 
भ वागविस्रो भवति ¦! यमर्थम्मत्थोर्च 


। णु र्णं त्रियते, स दाव्वस्तदभिप्रायनाश्षको भवति, तचक्तार 
पमान तवपिष्ठातारं च हेनस्ति, तेनार्थेन हीनं करोति। पथेन्द्रक्षत्रुरयं श्वः स्यतस्यापराधादं 
विपत्तेत्तफलो जातः । तच्चया-- | | 


पतरः प्म्यलोकस्तस्य शत्रररिव मेध; । प्रव्रह 


। च्वशवुरश्वे तत्पुरुषससासायंमन्तोषान्त कतमे 
धवातकरभाव्‌ बहूव्रोहिः समासः कतो भवति 


न । श्रस्मिन्‌ विषये तुल्ययोगितालष्ुारेण मेध- 
(अ ए ततोऽयवेपरोप्यं जायते । उत्तरपद यप्रधानस्तत्पुरषोऽन्यपयार्थप्नधानो 
*' "दैः प्रमासो भवेति) तत्र यस्येच्छा दम सतः ेननमुश्ः ततपुरवसमासेना- ग्रह ेऽस्ति, तेनेन्रशश्र शव्वः तस्थुरेषसमासेना- 
। | ० प्रथमं कि तदरीव्या । परस्यैव "र्णोच्चारणदिक्षा' इति स्पम्टं नामकरणम्‌ । 

त ॥ि र | २, यदर्थमप्तावुज्ांरिनः' इति रोषं; । 

| प बहम "श्य च मेधस्य' प्रनयोः पाठयोः सर्यस्थ' 'ेषस्यः पवथोः परल्रं छर्म) सी 
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न्तोदात्त' उच्चारणीयः। यस्य च मेघस्य, तेन बहुश्रहिसमासमाभित्याद्यवात्तस्वरक्चेति नियमो 
ऽस्ति । प्रत्रान्यथात्वे फते मनुस्यस्य दोप एव गण्यते  श्रतः कारणात्‌ स्वरोच्चारणं बणच्चारणं च 
पथावदेष फत्तथ्य मिति ॥ १॥ 


भाषार्थे पठनपाठन के आदि म लडका भ्रौर लड़कियों को एषी शिक्षा करनी चाहिये किः. 
वे स्थान प्रयत्नके योगसे वर्णो का एसा उच्चारण कर सकें कि जिससे सबको प्रिय लगे । जैसे." 
सके उन्वारणमेंदो प्रकार का ज्ञान होना चाहिये--एक स्थान, ओर दूसरा प्रयत्न का । पकारका 
उच्चारण ग्रोों से होता है, परन्तु दोश्रोटों को ठीक-ठीकमिलाहीके पकार बोला जाता है। 
हसक प्रोष्ठ स्थान प्रौर स्पृष्ट प्रयत्नहै। भौर जो फिसी श्रक्षरके स्थान मे फोर स्वर वा व्यञ्जन 
मिला हो, तो उसको भी उसी-उसी स्थानमे प्रयत्न भै उच्चारण करना उचितदहै। इसफा सव 
व्रिचान न्याकरण ्रौर शिक्षाग्रन्धग्मे लिखादहे। 
फिर इस विषय में महाभाष्यकार पतजञ्जलिने भी फटा है कि-[(दुष्टः०)] स्वर प्रौर वर्णो 
फेः उच्चारणमें विपरीत हानेसे शव्द दुष्ट कहाता है । भ्र्थात्‌ वह मून श्रं को नहीं जनाता । तथ। 
(स वाग्वप््रो०) जैसे स्थान ग्रौर प्रयत्नके योगके विना दृब्द का उच्चारण प्रसन्नत्ता करानेहारा 
नहीं होताः, वंसेही स्वरसं विपरीत उच्चारण श्रौर गानविद्या भौ सुन्दर तहं होती । किन्तु 
गाने काकेरनेवाला पड्जादि स्वरों के उच्चारण को उलटाकर देवे, तो वहु श्रपराध उसी का 
समभा जाताहै। दसी प्रकार वेदाद्विग्रन्थो मेभीस्वरप्रौर वर्णों का उच्चारण य्न से हौना 
चाहिये 1 भ्रौर जो उलटा उच्चारण किया जाता है वेह (दुष्टः शब्दः) दुःख देनेवाला भौर क्रूर 
समभा जाताहै। जिस शब्द का यथावत्‌ उच्चारणन हो, किन्तु उषसे विपरीत किया जाय, तो 
वह्‌ दोप वोलनेवाले का गिनाजाताहै 1 श्रौर विद्वान्‌ लोग बोलनेवाने से कहते हँ कि--ततूने इस 
षव्द का गुद्ध उच्चारण नहीं किया । इससे यह्‌ तेरे प्रभिप्राय को यथाथ नहीं कह सकता ।' 
जसे सकल" ग्रौर शकल" में देख लो । अर्थात्‌ 'सकल' शब्द सम्पूर्ण का बोधक, भौर भौ 
उसमे तालव्य का उच्चारणं किया जाय, तो वही फिर खण्ड" का वाचकहोजाताहै। एेसेही 
'सङ्ृत्‌' भ्रौर 'श्फृत्‌' मे दन्त्य सकार के उच्चारण से "एकवार क्िया' ओर उसी को तालव्य 
उच्चारण करने सं "विष्ठा" का बोघ होता है" । इसलिये शब्दों का उच्चारण यथावत्‌ करनेसे ही 





लखकभ्र मादात्‌ समजनि । नहि तत्पुषपसमासे सू प्राधान्यं संभवति, तभ्योत्तरपदप्र धानत्वात्‌ । वदट्रीही च 
दन्द्रः सूयः श्रुः =-श्ातयिता यस्थ" त्यथ यद्यपि ब्रहुब्रीहैरन्पपदारथप्रधानत्वाद्‌ वप्रस्य न्=मेधस्य प्राधान्यं 
प्रतोयते, तथापि न्द्रः ( न्=सूर्यः) तस्य शातयिता हत्यथंस्य गम्पमानत्वात शातयितश्षात्यमानयोश्व च्।तमित्‌ 
स्त्कृष्टत्वात्‌ सूर्यस्येवोत्कृष्टत्वं चोत्यते । यथामृद्रितपारस्तु न कथमपि संवध्यते । 
१. षै० यण मुद्रितेषु संस्करणेषु कर्प॑घःरयसमासेन' इत्यपपाठः । 
२. व्र°--पूषपृष्ठस्थाटि०४॥ | 
३. प्र्थात्‌ वर्णोच्चारण की धिक्षा वेनैवाला शिक्षा" नामके प्रधम वेद।द्खं । 
.४. प्र्यात्‌ श्रपशब्ध । ४. वं०य० मृद्रित संस्करणी मे श्र थमः प्रपपाट है । 
६. यदपि बहु नाधीषे तथापि पट पृत्र व्याकरणम्‌ । स्वजनः श्व जनो माभूत्‌ सकलं शकलं सकृत्‌ शकृत्‌ \। 


्ररवेदादिभाष्यभूु्भिका 





ठीक-ठीक श्र्थं का बोध होता है 1 क्योकि विपरीत उच्चारण से वहु वच्नके समान वक्ता 
प्रभिप्रायका नाश करनेवालाहोतादहै। सो यह दोष बोलनेवाले काही गिला जाता है) 


जैसे--'इन्दशनरः' यह्‌ हकार म उदात्तस्वर बोलने से बटत्रीहि समास ओौर ्नन्य पदार्थं ॥ 
बोध होता है, तथा अन्तोदात्त बोलने से तत्पुरुष समास रौर उत्तरपदार्थं का बोघ हो जाता ह 
सूर्य्यं का न्द्र" श्रौर मेघ का पव्ापुर' नाम है । सके सम्बन्ध मेँ वुत्रासुरश्रर्थात्‌ मेष का वणं 
^तुल्ययोगितालद्भार' से किया है । जो इन्र" ्र्थात्‌ सूयं कौ उत्तमताः चाह, वह समस्तपद के स्था 
म श्रन्तोदात्त उच्चारण करे । ओरजो मेघ कौ वृद्धि चाह, बह ग्राद्युदात्त उच्चारण करे । इसलि 
स्वर का उच्चारण भी यथावत्‌ करना चाहिये ॥। [ १।। | 
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तथा भाषणश्रवणानगमनोत्यानभोजनाध्ययनविचारार्थयोजनाविनामपि शिक्षा कत्ंव्येष 
र्थश्ञानेन सहैव पठने कृते परमोत्तमं फलं प्राप्नोति । परन्तु यो न पठति, तस्मात्‌ स्वयं पाठम 
कार्यप्युत्तमो भवति । यस्तु खलु क्षव्वा्थंसम्बन्धविज्ञानुरस्सरमधीते स उत्तमतरः । यश्च 
वेवान्‌ परित्वा चिक्षाय च श्ुभगुणकर्माचरणेन सर्वोपकारी भवति, स उत्तमतमः> । शत्र प्रमाणानि- 


` क्रयो अक्षरं परमे ओंमन्‌ परिन्‌ देवा अधि विव निषेदुः 
यस्तन्न वेद किमृचा फरिप्यति य ॒इततिुस्त शमे समासते ॥ २॥ 
श्र० मण्ड० १। सु० १६२४ | म०३९। 
स्थाणुरयं भारहारः किला्रदधीत्य्‌ वेदं न विजानाति योऽथ । 
योऽथन्न हत्सथलँ भृ्रम॑श्चुते नारवमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ ३ ॥ 
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१, यहां भी संस्कृत के समान ह्य प्र्थात्‌ सुर्यं कौ उततमहा' श्रौर मेधी वदि" पाठ लेखकश्रमाद 
पे परस्पर में विपरीत स्थान पर लिषे गए द । क्योकि प्रत्तोदात्त स्वर तत्पुरुयसमास का होता है । तच्पुषटध- 
समास मे उत्तरपद फी प्रधानता होती है । श्रतः श्रन्तोदात्त उच्चारण करने पर वृत्र की वृद्धि जनी जाएगी । 
हसी प्रकार दगरराग्रु पद ्राद्युदात्तस्वरवाला वदूब्रीहिपमास मेँ पूर्वपदप्रक़ृतिस्वर मे होता है। यथपि यदूत्री 
मिं उत्तरपद का प्राधान्य होने से %न्द सूयं सयु =-शातयित। दै जिस वुघ्र-मेष का' यहां मेषार्थकौदही 
प्रधानता भ्रतीत्त होती है, पुनरपि वहूत्रीहि के विग्रह मे “मूर्यं शत्रु =शातयिता-=नादहा करनेवाला' है, 
यह श्र्थं जाना जतादै। इस प्र्थंके द्वार न्दर सूर्यं वृत्र का शम्रु शातयिता ताश्चक श्रौर वृष्र=मेव नष्ट 
होनेवाल है, यष्टु स्पष्ट हो जाता दै। नाशकं प्रौर नेष्ट होनेवाता, हन दोनों में नाक्षक ही ध्रष्ठ होता दहै। 
इसलिए बहुव्रीहि समास मेँ प्रग पदां के प्रधान हने से दन शध दै जिसका उस मेषी वुद्िहोने परभी 
दन्त्र का नाशयितुं षतो व्यक्छहोदहौ जाताष्ै। प्रतः सूयं कौ उत्तमताशरेष्ठता बहूब्रीदिसमसि मे 
सम्मब है) २. "इन्द्रशगरुवधेस्व' वाक्य में । वुद्धि = उत्तमता श्रेष्ठता । 

३, उत्तमलब्वोऽव्युत्पम्नं प्रातिपदिकम्‌, तस्मादातिशायिकौ तरप्तमपौ प्र्ययौ । उत्तमस्याम्युल्पन्नत्वं 
मह्‌!भाष्ये (४। १1७८) स्वीर्कुतम्‌ । 
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यद्‌ गहीतभयिन्नातं सिगदैनेव श्रब्धयते । 

अनग्नाविव शयुष्कौधो न तज्ज्वति किचित्‌ ॥४॥ निरु० अ० १। खं०१८॥। 
उत स्व; प्यन्न ददे यार्चमुत त्व; शृण्वन्न बणोत्येनम्‌ । 

उतो स्वस्मै तन्व॑श्वि संते जायेव पत्यं उशती सुवासाः ॥ ५ ॥ 

इत स्वै सख्ये स्थिरपीतमाहू्मनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु | 


अन्वा चरति माययैष वाच॑ शुरो अफलामपुष्पाम्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋ० मण्ड० १०। सू०७१)म०४,५॥ 





भाष्यम्‌ -श्रमिप्रायः--श्रघार्थज्ानेन विनाऽऽध्ययनस्य निषेधः क्रियत ति । 


(ऋचो ्रक्षरे०) यस्मिन्‌ विनाहञरहिते परमोस्करऽटे व्योमवव्‌ व्यापके ब्रह्मणि चत्वारो येवाः 
प््यवसितार्थाः सन्ति । छऋगरुपलक्षेणं चतुर्णा वेदानां प्रहृणार्थम्‌ । तत कि ब्रह्येति' ? श्रव्राहु-- 
यस्मित्‌ विदवेदेवाः == सरवे विहांसो मनुष्या न्द्रियाणि च, सू्यादयर्च सवं लोक्रा प्रधिनिषेदुयवा- 
धारेण निषण्णाः स्थितास्तद्‌ ब्रह्म विज्ञेयम्‌ । (यस्तं न बेव०) यः खलु तं" न जानाति, सर्वोपकार 
करणा्थयिामीहवराज्ञायां ययावल्त वर्तते, स पट्तिपाऽपि ऋचा वेदेन कि करिष्यति ? नंदायं 
कंदाधिव्‌ वेदार्थविज्ञानजातं किमपि फलं प्राप्नोतीत्यर्भः 1 (य इसद्विबुस्त इमे समासते) ये चेवं 
तद्‌ प्रह्य षिदुस्त एव धर्मार्थकामपोक्षाष्यं फलं सम्यक्‌ प्राप्नुषन्ति । तस्मात्‌ सार्थक्मेय वेदावीना- 
मध्ययनं छत्त्यम्‌ २ 

(स्थाणुरयं ०) यः पुरषो वेदमधीत्य पाठमात्रं पटित्वाऽ्थं न जानात्ति, तं विज्ञायाऽपि धमं 
नाचरति, स भमुष्यः स्थाणुः काष्ठरतम्भषद्‌ भेवति श्र्थाञ्जिडधत्‌ विज्ञेमो भारवाहेङ्च । यथा 
कदिचन्मनुष्यः पद्यु भारमात्रं बहुस्तन्न भुड. फते, किम्पु तेनोढं घत मिष्टकस्तुरीकेशरा धिकं कदिचव्‌ 
भाग्यवानस्यो मनुष्यो भुडः क्ते । योथ विन्ञानद्नुन्यमध्ययनें करोति स भारवाहृवत्‌ (किलाभूत्‌) 
भवतीति मन्तव्यम्‌ । (योऽर्थज्ञ ०) योऽ्थस्य ज्ञाता, वेदानां शब्दाथेसम्बन्धविव्‌ं भूत्वा धर्माचरणौ 
भवति, स वेदार्भज्ञानेन ( विधूतपाप्मा) पापरहितः सन्‌ मरणात्‌ प्रागेव सकलं सम्पूर्णं भ्रं भजनीयं 
सुखम्‌ श्रनुते प्राप्नोति । पुनश्च शरीरं व्यकत्वा नाकमेति सर्व॑वुःसरहित्तं मोक्षाख्यं ब्रह्मपदं 
प्राप्नोति । तस्माद्‌ वेवानामर्भज्ञानधर्मानूष्टानपूर्वकमेवाध्ययनं कर्तव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

, (यद्‌ शृहीतमविज्ञातं) पेन मनुष्येण यरथज्ञानशुन्यं वेवाद्यध्ययनंः क्रियते, कि तु (निगवे- 
नव) पाठमाधरेणेव (शम्यते) कथ्यते, तत्‌ (कहिधित्‌) कंवाचिदपि (न ज्वलति) न प्रकाशते ` 
कस्मिन्‌ फिमिव ? (श्रनरनाविव श्रुष्फेधः) प्रविद्यमानागनिके स्थते शुष्कं सम्प्राप्तं" प्रजवलम- 
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१. “कि तद्‌ ब्रह्मं ति" भावः। २. तमक्षरं ब्रहम त्यर्थः । 
३. प्रव्रा्यशग्देन वैदातिरिक्तानें प्रन्धानां संग्रहो द्रष्टव्यः । ` 
४, वै यण मृद्रितेषु संस्करणेषु सांप्रतं" दतेयपपाटो नेख्ठकृपर मादनम्यः। 





३६६ चवेदादिभाष्यभुमिक्त 
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मिन्धनमिष । यथाऽनम्नी शुष्काणां काष्ठानां स्थापनेनापि दाहप्रकाक्ना न जायन्ते, तादृशमेय 
तवध्ययनमिति ॥४॥ 

(उतत त्वः पकष्यन्न वर्त ०)श्रवि खल्वेको वाचं शब्दं पश्यक्रथं न पश्यतति । (उत त्वः प्ण्वप 
भ्यृणोत्येनाम्‌ ) उ इति वितके, करिचन्मनुष्यो वाचं शब्दमुचचारयन्नपि न श्यणोति, तदथं न जानाति । 
यथा तेनोच्चारिता भ्रुताऽपि वाक्‌ श्रविदिता भवति, तथेवाऽर्यज्ञानविरहमध्ययनमिति मन््राऽदनः- 
विद्रह्लक्षणमुक्तम्‌ । (उतो स्वस्म) यो मनुष्योऽर्थज्ञानपूवंकं वेवानामध्ययनं करोति, तस्मे (वाक्‌) 
षि्या (तन्वम्‌) शरीरं स्वस्वरूपं ( यिसल्ल ) धिविधतया प्रफाश्नयत्ति। कस्म काकि कूवतीध 
(जायेष पत्य उशती सुशासाः) यणा शोभति. वासांसि षस्त्राणि धारयन्ती पति कामयमाना 
स्त्री स्वरवामिने स्वमात्मानं शरीरं प्रकाक्गायति, तथेवार्थज्ञानपूर्वकाध्ययनकफतरं मनुष्याय विद्या 
स्यमाट्मानं स्वस्वक्पसोदवरमारम्य प्रु धिवीपय्येन्तानां पदार्थानां ज्ञानमयं प्रकाज्ञयतोव्यथंः ॥।५॥ 


(सख्ये) यथा सर्वेषां प्राणिनां मित्रभावकर्मणि (उत त्वम्‌) श्र्यमनुचानं पूर्ण विशायुक्तं, 
(स्थिरपीतम्‌) धर्मानुष्ठानेहवरप्राप्तिरूपं मोक्षफलं पीतं प्राप्तं पेन त्तं विद्रसिं परमघुखप्रवं सिध्रम्‌ 
(श्माहुः) वदन्ति, (ननं हिन्वन्ध्यपि वाजिनेष) दृदशं विद्ांसं कस्मिशिव्‌ व्यवहारे केऽपि न 
हिसन्ति, तस्य सवंग्रियका रकत्वात्‌ । तथंव नेव केचित्‌ प्रस्नोत्तराद्यो व्यवहारा वाजिनेषु विच- 
धाचिषपु क्वध्रुभुतेऽ्वपि मनुष्येष्वेनमथविन्नानसहितस्याध्येतारं मनुष्यं हिन्वन्ति । तस्य सत्यिद्यान्यि. 
तया कामनदुहा वाचा सह्‌ वर्तमानत्वेन सत्यविद्याघ्चुभलक्षणान्थितत्वात्‌ । ह्यनेन मन्त्रपुवा्थिंन 
विद्र सोचयतं । प्रयेतन्मन्त्रत्तराऽ्ढेनाविष्ठत्लक्षणमाह- (श्रधेन्वा चरति) यतोयो ह्यविषटान्‌ 
(श्रपुष्पाम्‌) क्मोपिासनानुष्ठानाचारविधार हितां (श्रफलाम्‌) धमऽ्यरविज्ञानाचारविरहां वाच 
(ष्युभुवान्‌ ) श्रुतवान्‌, तयाऽथजानसुशिक्षारहितिया, भ्रमसहितया (मायया) कपटपरक्तया वाचा- 
ऽस्मित्लोके घरति, नेव स मनुस्यजस्मनि स्वार्थपरोपकाराख्यं च फलं किलिचिदपि प्राप्नोति । 
तस्मादर्थज्ञनापुवकमेषाध्ययनमुत्तमं भवतीति ॥६॥ 





भाषाधथ-पेसे लड़कों भ्रौर लडकियों को बोलने-सूनने, चलने-ब॑यने-उठने, ाने-पीने, पने 
विचारने तथा पदार्थो करे जानने श्रौर जोड़ने प्रादि की शिक्षा भी करनी चाहिये । क्योकि प्र्थनान 
के विना पढ़ कोद मी उत्तम फन को प्राप्त नहीं हौ सकता । परन्तु कुछ भी नहीं पढ्नेवाते से तो 
पाठ्मत्र जाननेवालादीश्रेष्ठदै। जो वेदो को अ्रथसहित यथावत्‌ पदुके शुभ गुणोका ग्रहण मरौर 
उत्तम कर्मो को करता है, वही सबसे उत्तम होता दै। | 

हस विषय मे वेदमन्त्र के बहुत प्रमाण है । जैमे- (ऋचो श्रक्षरे परमे व्योमन्‌०} । यहां 
इन मत्त्रौ से भ्र्थज्ञान के विना पठने का निषेष किया जाता दै । प्र०~-जितका विनाश कभी नहीं 
होत्ता, श्रोर जौ सवसे श्रेष्ठ, भ्राकाशवत्‌ व्यापक, सबमे रहुनेवाला परमेण्वर है, जिसमे चारों वेद 
पयनसित है" अर्थात्‌ जो न्नारो वेदो द्वारा प्रतिपाच हैर वह्‌ ब्रह्य क्या वस्तु है? उ० -- (यस्मिन्‌ 
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१. वं य० मुद्वितेषु संस्क रणेषु ` तया्ंि्ारहितया' श्रपपाठो सेलक्प्र मादजन्यः । प्रसाभिः स्वीकतः 
पाठ) हस्ततरेसे देष्यते 1 २, व° यर मुद्रिते संक्कतरणों मे "जिसने श्र्थेसदहिति षेषरो वेद विमान 
. तथा जिसके उत्पन्न किया हमा सब नगत्‌.है' पठ.) प्रह प्रस्क्त से विपरीत्त दै" । 
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देवा०} जि्षभे सम्पूणं विद्रान्‌ लोग, सव दन्द्ियां, सव मनुष्य भौर सव पूर्यादि लोक स्थित है, वह्‌ 
परमेदवर कहाता है । जो मनुष्य वेदों कौ पदृके ईष्वर कफो न जाने, तो ष्या वेदार्थं जाननेका फल 
उसको प्राप्त हो सकता टै ? कभी नहीं । दइसल्लिये जसा वेदविपय में लिलश्राये ह, वैसा व्यवहार 
करनेवाले मनुष्य अत्यन्त श्रानस्द को प्राप्त होते दहँ। परन्तुजो कोई पाठमात्र ही पडता है, वह 
उत्तम सुत्त कोप्राप्त कभीनहीं हो सकता ! इमकारण से जो कुछ परक, पो अर्थज्ञानपू्वंक 
ही पष्ट ।। २॥ | 


(स्थाणु०)जो मनुष्य वेदां को पढ्के उनके प्रथं को नहीं जानता, वह्‌ उनके सुख को न पाकर 
भार उठानेवाले पशु प्रथवा वृक्ष के समान दह" जो कि प्रपते एल फूल डाली श्रादि कौ चिना गण- 
वाधक उठा रहैर्ह। किन्तु जैसे उनके सुख को भोगनवाला को दर्रा भाग्यवान्‌ मनुष्य होता 
है, वेस ही पाठके पढ्नेवाले भी परिश्रमरू्प भार को तौ उठते ह परन्तु उनके प्र्थ्ञानसे 
भानेन्दस्वरूपं फल को नहीं भोग सकते । (योऽथंजः०) प्रौर जो अथं का जाननेवाला दहै, वह्‌ अ्रघमं 
से बचकर, धर्मात्मि होके, जन्ममरणरूप दख का त्याग करके, सम्पूर्णं सुख को प्राप्त होता हं । 
क्योकि जो ज्ञान सं पवित्रात्मा होता हं, वहु (नाकमेति) स््रदुःखरहित होके मोक्षसुख को प्राप्त 
होता हु 1 इती कारण वेदादिणास््रौ को प्र्थज्ञानसहित पढ़ना चाहिये ।३॥ 


(यद्‌ गृहीत०) जो मनुष्य केवल पाठमात्र ही पठन क्रिया करता है, उसकां दह्‌ पदन 
अन्धकारसरूप होता हूं । (श्रनगनाविव शुष्केधो०) जेस भ्रम्नि के विना सूखे ईधन मे दाहश्रौरः प्रकाश 
नहीं होता, वैसे ही पर्थान्‌ के विना श्रध्ययन भी ज्ञानप्रकाश्चरहित रहता ह । वह पठृना भ्रविचा- 
कप अन्धकार का नारा कभी नहीं कर सकता ।४॥ 


(उत त्वः पश्यन्न ददणं वाचमरुत०) विद्वान्‌ प्रौर प्रविद्ठान्‌ का यही लक्षणं कि जिस फिसी 
को धठ्-सुनके भी एब्द प्रथं रौर सम्बन्ध का यधार्थज्ञान नहो, वहु भूर्व" प्रर्थात्‌ भविद्रान्‌ हौ । 
(उतो त्वरम०) प्रौर जो मनुष्य शब्द श्रथ सम्बन्ध तथा विद्या फे प्रयोजन को यथावत्‌ जानने, 
वह्‌ पूणं विद्वान्‌" कहाता ह । एसे ही श्रेणठ पुरुष को विद्या के स्वरूप क ज्ञान से प्रमानन्दरूप फलं 
मी -होता है। (जायेव पत्य उशती सुवासाः) अर्थात्‌ जसे पतिव्रता स्त्री ग्रपने ही पति को श्रपना 
शरीर दिखलाती है, वैषेही र्थं जाननेवानते विद्वान्‌ होको विद्याभी श्रपने रूप का प्रकारा 
करती है ।५॥ 

(उत त्वं सस्ये ०) सब मनुष्यो को उचित ह कि विद्वानों के साथ प्रीति करे । म्र्थात्‌ जैसे 
सम्पुणं मनुष्यों के [साथ] मंत्री करने योग्य मनुष्य को सवलोगसुबदैतेर्है, वैसेहीतुभीनो 
वेदादि विद्या श्रर विज्ञानयुक्त पुरुष है, उसको श्रच्छी प्रकार सुख दे । किं जिससे तुभ विद्यारूप 
लाभ सदया होता रहै । विद्वान्‌" नाम उसकाहैजो कि श्रथसहित विद्या को पक्के वंसाही श्राचरण 
करे, कि जिससे घमं प्रथं काम मोक्ष ग्रौर परमेष्वरं कौ प्राप्ति यथावत्‌ हो सके। इपीको 
स्थिरपीत' कहते हैँ । एेसा जो विद्वान्‌ है, वहु संसार को सुख देनेवाला होता है । (ननं हि०) उस 
की कों भी मनुष्यं दुःल तहीं दे सकता । क्योकि लिसके हूदय मँ विद्यारूप सूयं प्रकाशित हो रहा है, 
उसको दुःखरूप चोर दुःख केभी नहीं दे सकते । (म्रधेन्वा-च०) ग्रौर जो को प्रविद्यारूप श्र्थात्‌ प्रथं 
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प्रीर श्रभिप्रायरहिति वाणी कफो सुनता श्रौर कृहुताहै, उसको कभी कुमी सुख प्राप्त नहींह 
सकता } किन्तु शोकरूप शत्रु उसको सव दिनदुम्खही देते रहते हँ। क्योकि विद्याहीन होनेषर 
वहु उन श्जुग्नों को जोतरे मे समथं नदीं हो सकता । इसलिए ्र्थज्ञानसदिति ही पठने ते मनचाहा 
मुखलाभ होता दै ॥ ६ ।। 


मनुष्येर्ववाथ विज्ञानाय ग्याकरणाष्टाध्यायीमहाभाष्याध्ययनम्‌) ततः [कल्प | निघण्टु निरक्त 
छन्दोस्योतिषां' बेदाञ्ानाम्‌, ततो मीमांसावेश्ञेषिकन्याययोगसां स्यवेदारतानां वदोपाद्खानां षण्णां 
वास्व्राणाम्‌ तत देतरेयकषतपथसामगोपयप्राह्यणानासध्ययनं च कत्वा वेदार्थ॑यठनं कत्तव्यम्‌ । यत्रा- 
एतत्‌ सवमधीतव डः कुतं वेवव्धाख्यानं दृष्टवा च बेदा्थज्ञानें सर्वेः कत्तग्यमिति । 


फूतः, "नावेद विन्मनुते तं बृहन्तम्‌" इति । यो मनुष्यो वेदार्थास्च षेत्ति, स नेदतं बृहन्तं 
परमेश्वरं धमं चिद्यात्तमूहं वा व्तुमहंति । कुतः, स्वसिां चिध्यानां वंद एवाधिफरणमस्त्यतः। 
महि तमविज्ञाय कस्यच्चित्‌ सत्यविदाप्राप्तिभ वितुमहंति । यद्यत्‌ फिञ्चिद्‌ भगोलमध्ये पुस्तक्ान्तरेषु 
हइदयान्तरेषु धा सध्य विद्या विन्ञानमपरुत्‌ भसति भविष्यति च, तत्‌ सवं वेदादेव प्रसृत मिति चिज्ञेयम्‌ः । 
कुतः ! यद्यव यथायथं विज्ञानं तत्तदीहवरेण देदेष्वधिकृतमस्ति । तवृद्रारवाऽन्यत्न कुत्रचित्‌ सत्म 
प्रकाशो भवितु योग्यः ! श्रतो वेदाथविज्ञान।य स्वमनुष्येः व्रयत्नोऽचुष्ठेय इति । 


भाषाध-- मनुष्य लोग वेदाथ जानने के लिये ग्रथयोजना-सहित व्याकरण अष्टाध्यायी 
धातुपाठ उणादिगण गणपार श्रीर महाभाष्य, शिक्षा," कल्प, निघण्टु, निरुक्त, छन्द ग्रौर ज्योतिष 
येछछःवेदोंकेभ्रद्ध; मीमांसा, वशेषिक, न्याय, योग, सांख्य प्रौर वेदापतये छः बास, जो वेदो 
के उपाङ्खं, भत्‌ जिनसे वेदाथं ठोक-टीक जाना जाताहै। तथा एेतरेय, शतपथ, साम म्मौर 
गोपथये चार ब्राह्मण, इनं सबं ग्रन्थो कोक्रम से पठ्के, श्रवा जिन्ह्येने उन सम्पूणं ग्रन्थों को 
पठ़ृके जो सत्य-सत्य वेद-म्याख्यान किये ह, उनको देखके वेद का अर्थ यथावत्‌ जानं लेवें । 





१. प्रत्र परूस्वङ्खषु शिक्षाया म्रध्ययनं पूर्वमुक्तम्‌ । व्याकरणनिरुक्तछन्दोञ्योतिषामध्ययनमिह्‌ भरत्ति- 
पादितम्‌ । "क्प शब्दो लिपिक्रप्र मादान्तष्टः स्थात्‌, भाषार्थे कल्पाध्ययनमप्युक्तत्वात्‌ । निषण्ट्‌ निर्तशब्दाभ्यां 
निस्क्तनामाङ्खमरच्यते । निधण्टुर्नामि मूलग्रन्थः, निस्क्तं च तंवृभाष्यम्‌ । यथा न्याकरणप्रसद्खऽष्टाध्यायी महय- 
माष्ययोष्य्यियस्यास्यानप्रन्षयोः सह निदशस्तथेवेहापि श्ेयम्‌ । 

२. प्र °--श्षाटघायनोप० ४, देतिहासोप ° २०। 

३. -"भरूतं भ्यं भविष्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति' । मनु १२।६७॥ 

"यानीह गमशास्तराणि य।दव कारिचित्‌ अवृत्तयः । 
तानि दं पुरस्कूव्य प्रवृत्तानि यथाक्रमम्‌ ॥ महाभारत ग्रनु° १२२।५॥ 
"निसृतं सर्वशास्त्रं तु वेदशास्तरात्‌ सनातनात्‌ ॥ याज्ञवल्क्य 

४. यदं "रिक्षा पदक निर्वे व्यर्थ ह । दिक्षाके प्रष्ययन का विधान श्रारम्म मँ कर द्विया डै। 

सकृत मे भी शिक्षा पदनहीं द) 


४७ पठनपाठन विषयः ३६६ 





क्योकि "नावेदवित्‌ ०" वेदों को नहीं जाननेवाला मनुष्य परमेदवरादि सव्र पदाथंविधाभ्रों 

को श्रच्छी प्रकार से नहीं जान सकता । प्रौर जो-जो जह-जहां भरगोल मे वा पुस्तकों अथवा मन 
मे सत्य ज्ञान प्रकारितहृश्राहैश्रौर होगा, वह सवबवेदोमेसेहीहश्रा हैः । क्योकि जो-जो सत्य 
विज्ञान हैः सो-सो ईश्वर नेवेदोमेधररक्खाहे) इसीकेद्वाराग्रन्य स्थानों मेभीप्रकाक्ष होता 
दै । श्रौर विद्या के विना पुरुष ग्रन्धे के समान होता है। इसपे सम्पूणं विद्याश्रों के मूल वेदोंको 
विना पढ़ किसी मनुष्य को यथावत्‌ ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये सब मनुष्योंको षेदादिशास्व 
प्रथज्ञातसहित श्रवण्य पटने चाहिये । 


न इति पठनवाठनविपयः संचेपतः 
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१. देखो पूवं एषठ ३९५ की टदि० २। ष २. देखो पूवं पृष्ठ ३६८ क्मीटि०३। 


अथ संक्तेपतो माप्यकरणशङ्खापषमाधानादिकिषयः 


््नः--किच भो! नवीनं भाष्यं त्वया धिते, श्राह स्वित्‌ पूर्वाचार्यैः तमेव प्रका्रयते 1 
पदि ° [ नधौनं रश्यते, तहि तस्य स्वकंत्पनापरसुतत्वात्‌ न केनापि प्राह्य' भवितुमहंति । पवि] पुषः 
तमेव प्रकाश्यते, तट तत्‌ पिष्टपेषणवोषेण दूषितत्वान्त केनापि ग्राह्य' मवतीति 

उत्तरम्‌- पूर्वाचार्यैः तं प्रकायते । तथथा--यानि पूर्येदंवविदर ्चिब्र हयाणमारन्य मारः 
वत्कयवात्स्यायनजै मन्यन्ते षिभिश्चेतरेयश्चतपयावोनि भाष्याणि रचितान्यासतन्‌, तथा | याति 
पाणिनिपतञ्जलियगस्का दिमहिमिशच वेदग्याख्यानानि वेवाङ्कार्यानि' कृतानि, एवमेव ज मिन्या- 
दिभि्बेबोपाद्धाख्यानि षट्‌ शास्त्राणि, एवमुपवेदाश्यानि, तथेव वेवक्ाखास्यासि च रचितारि सन्ति । 
एतेषां सं प्रहमात्रेणेव सत्पोऽ्थः प्रकाष्यते } न चात्र फिड्चिदप्रमाणं नवीनं स्वेच्छया रच्यत इति । 

प्रशन-- किमनेन फलं भविष्यतीति 1 

उक्तरम्‌- यानि रराषणोवटत्तायणमहौधरादिभिरवेदार्थविरुडानि भाष्याणि करत नि, यानि 
चैतदनुसारेणेङ्खलेण्डकशषारमण्यवेशोत्पसौयू रोपसण्डवेशनिवासिमिः स्वदेश्षभाषया स्वल्पानि ग्यास्या- 
नानि हतानि, तथंवा््याध्तदेस्थैः प किव्तदनुसारेण प्राहतभाषया, व्याख्यानानि हृतानि स। 
कियन्ते च, तानि पर्वाण्यनरथगर्भाणि सन्तीति सज्जनानां हुषयेषु यथावत्‌ प्रकाशो भविष्य ति, "टोका 


नामधिकदोपप्रसिद्धधा त्यागच । परम्त्ववकाक्ञाभावात्‌ तेषां दोषाणासत्र स्थालीपुलाकत्याययत्‌ 
प्रकाशः; क्रियते । तद्चया- 


[ सायणपराष्य-वोष-निवक्षनम्‌ | 
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थत्‌ सायणाचार्येण वेदानां प्यरमम्थमधिज्ञाय सवे वेदाः क्रियाकाण्डपराः सन्ति'" 


१. कोष्ठान्तर्गतः पाठो निषिकरप्रमादानमुद्रणप्रमादाद्वा नष्टः । उभयत्र चयदि" पदस्य अयोगाव्‌ दू. 
दोषल्पः प्रमादः मुकर; । 

२. वेदाङ्गानि न साक्षाद्‌ वेदथ्याद्यानानि, किन्तु यथा शरीरादि शरीरोपकारकाणि भवन्ति, स्थेय 
वेदाङ्गान्यपि वैदोपकारकाणि वेदयं्ञने साक्षात्‌ परहाभ्यभूतानि सन्ति। तस्मादिह व्याख्यानशब्दः लक्षणया 
व्यस्यिनसाधने प्रवृत्तः । एवमृत्तरय् उपाङ्कोपवेदादिपरन्धानां विषयेऽपि द्रषटन्यम्‌ । 


३, रावणोऽयं न लङ्का, दाक्षिणात्योऽयं कश्िदु विद्धान्‌ 1 एतव्‌भाष्यविषये वैदिकवाङ्मवेतिह्य 
(पं० भगवदृतकृत, भाग २) प्रष्टग्यम्‌ । 
४. श्प्रार्जूतभापमा" पदेन %िम्भवतत; तस्मिन्‌ काले प्रकाहषमाणस्य वेदार्थ्यतनाख्यग्रन्धस्य विपये संफेतः 


स्यात्‌ 1 वेदार्थ॑पतने ऋग्वेदस्य सस्कृताङ्गल भापाम्मां संहं मराठीमापायामपि व्याष्यानमभरूत्‌ । वेदार्थयल्नस्य 
प्रकाशनमपि प्रन्थकारीयग्यंजुभाष्यपिव ग्रद्भु् एवाजयत्‌ । 

५, महीषरादिवि रचितानां टीकाना मिस्यर्थः | ६. परमपर्थम्‌ शरष्याटममिद्यधः । 

७. प्रायेण सरकेष्वपि वेदभाष्योयोद्‌ घतिष्वयमर्थः सायणेनोक्तः । 
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दत्युक्तम्‌", तदन्ययास्ति । कुतः, तेषां सवषिधधान्वितत्वात्‌ । तरख पूवं संक्षेपतो लिखितमस्ति 
एतावतवास्य कथनं व्यर्यमस्तीत्यवगन्तव्यम्‌ । 


न्द्र मित्रं ०५ प्रस्य मन्नस्थार्थोऽप्यन्यथव वणित:  तथथा-तेनाग्रेन्रहषब्णो विेष्यतपा 
गृहीतो मित्रादीनि धर विहेषणतयथा। प्रत्र खलु वि्ोष्योऽग्निक्शब्द इृनछ्रादोनां विेषणानां सङ्धः- 
ऽन्धितो भृष्वा, पुनः स एव सद्रस्तुश्रह्मविक्ञेषणं भवति ! एवमेवं विज्ञेष्यं प्रतिं धिक्षेषणं पुनः 
पुनर न्वितं भवतीति, न चेवं विषेषणम्‌ ! एवमेवे पत्र हातं सहस्र वेकस्य विशेष्यस्य विङ्गोषणानि 
भवेषुः, तत्र विक्ञेष्यस्य पुनः पुनरश्चारणं भवति, विक्तोषणस्येकवारपेवेति ! तयधाश्र भन््र 
परमेदधरेणाग्निश्ष्वो द्िरुख्वारितो विज्ञेष्यविेषणाऽभिप्रायत्ात्‌ । इदं सायणाचार्येण नैव बुदध- 
सतस्तस्य च्रास्तिरेव जातेति वेशम्‌ । निरक्तफारेणाप्य मिनक्नष्यो विशेष्य विहेषणट्दनंव, र्वाणतः । 
तद्यया--'दममेवाग्नि महान्तमात्मानमेकमत्मनं बहुधा मेधाविनो वदन्तीन््रं सित्रं वरुणमि- 
त्यादि० ॥* निर० श्र ० ७ । खं० १८ ॥ स चेकस्य सटृस्तुनो ब्रह्मणो नामास्ति । तस्मादर्यादीनी. 
इवरस्य नामानि सन््ोत्ति बोध्यम्‌ । 


तथा च-*'तस्मात्‌ स्रपि परमेहधर एव हुयते, ध्यथा राज्ञः पुरोहितः “तवभीष्टं सम्पाद- 
पति, "यह्वा यज्ञस्य सम्बन्धिनि पुवंभागे आहुवनीयरूपेणावस्थितम्‌' इत्युक्तम्‌ । 


हवसपि पूर्वाषिरविरद्धमस्ति । तद्यथा--'सर्वेन्मिभिः परमेह्वर एष हुते" चेत्‌ पुनस्तेन होभ- 
साधक श्राहननौपङूपेणाघस्थितो भो तिकोऽग्निः किमर्थो गृहीतः \ तस्थेदमपि वचनं जममूलमेव । 

कोऽपि ब्रूयात्‌-सायणाघा््येणः 'यधपीच्रादयस्सत्र तत्र हृयन्ते, तथापि परमेहबरस्येवेन्ा- 
दिरूपेणावस्यानावविरोधः' दश्युक्तव्वाददोष इति । 


एवं प्राप्ते ब्रूमः-पदीन््राशिमि्नमिनिः परमेश्वर एवोश्यते, तहि परमेश्वरस्येन््ा दिरूपाव- 
स्थितिरतुचिता । तथ्था--अज एकपात्‌"; 'स पर्येगच्छकमकायम्‌"" द्या विमण्प्रा्ेनं 
परमेऽवरस्य जन्मरूपवत्वक्षरोरधघारणाष्टिनिषेधात्‌ तत्कयनमस्तवस्ति । 

एवमेव सायणाचाय्यकतभाष्यवोषा. बहवः सन्ति! अप्र यत्र-यत्र यस्य यस्य मन्त्रस्य 
द्याल्यान करिष्यामस्तत्र तत्र तद्वूयष्यदोषाम्‌ प्रकाश्चथिष्यामं इति । 


[मी ॥ 


१. वैण पण सूद्रितेषु संस्करणेषु (छियाकाण्डतत्पराः' शस्यपपाटः । २. ऋ० १। १६४।४६॥ 

३. विशेषणेन सहं संयोगा्थेमिति शेषः| ४. श्रष्यायं भावः--दद्रादीन्यपेक्ष्माग्निरशब्दो 
विक्षेष्यत्वेन, सद्वस्तुनो ब्रह्मणोभेक्षया विके पणत्वेन वणितं इति । 

४५. इथं वाक्य सायणीयरवदभाष्योपोद्वातारम्मे शद्‌ यवृ इदमाहुः" दति उपनिषदोदृधरणानन्त रं पठथते । 

६. पदं वाक्यम्‌ "प्रग्निमीके' (ऋ० १।१। १) मन्त्रध्याश्याने पठते । 

७. व०य० मुद्रितेषु संस्करणेषु सदभीष्टं' हत्यपपाठ; । 

८. इदमपि वाक्यम्‌ श्रभििमीके' मन्त्रव्याश्यान एषं पठ्यते । 

£. दं वचनमृग्वेदस्य सायणमाष्योपोदुघात्यादौ तस्मा्यक्ञ तु" मभ्त्रय्थास्याने पत्तिम्‌ । 

१५. श्र० ७।३५। १३॥ ११. यजुः ४०। म ॥ 
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भाषार्थ-प्रदन-क्यौजी | जोतुमयह वेदोंका भाष्य बनाते हो, सां पुवं आचार्यो 
भाध्य के समान वनाते हो, वा नवीन। जो पुवंरचित भाष्यं के समानैः तवतो बनाना व्यथं 
है । क्योकि वेतो पहिनिसे ही बने-बनाये है श्रीर जो नया वनातेहो, तो उसको कीर््भीन 
मनेगा । क्योकि जो चिना प्रमाण के केवल ग्रपनी ही कल्पना से वनानाह, यह्‌ बात कव टैक 
हो सकती रै ? 

उत्तर- यह भाप्य प्राचीन म्राचार्योके गाघ्योंके श्रनुकूल बनाया जाता है। परन्तुजो 
रावण उवट, सायणमश्रौर महीधर श्रादिनै भाष्य वनयेदहै, वे सवं मूलमन्त्र प्रौर कऋपिकृत 
व्यास्यानो से विशद हैं । मैं वेत्ता भाष्य नहीं बनाता । क्योकि उन्होने वेदों की सत्यार्थता श्रौर 
प्रपूवेता कुछ भी नहीं जानी । प्रौरजो यह मेरा भाष्य वनता है, सोतौ वेद वेदाङ्ग एेतरेय 
रात्तपथक्नाहयंणादि ग्रन्थो के श्रनुसार होता है। क्योकि जो-जो वेदों के सनातन व्यारूयान ह, उनके 
प्रमाण से युक्तं बनाया जाता है, यही इसमें प्रपूर्व॑ता दहै । क्योकि जौ-जो [ग्रन्थ | प्रामाण्या- 
प्रामाण्यविषये वेदों से भिन्न शास्त्र गिनायेरहै वे सबवेदोके ही व्याख्यान दह । वसे ही ग्यारहसौ 
स्ताईस == ११२७ वेदों कौ शाखा भी उनके व्याष्यानहीरँ। उन सन ग्रन्थों के प्रमाणयुक्त यह्‌ 
भाष्य बनाया जाता है। 


प्रौर दूसरा इसके प्रपूवंहनेकाकारण यहुभीहैकिि इसमे कोई वात श्रप्रमाण वा ग्रपनी 
| कल्पित ] रीति से नहीं लिखी जाती । भौर जो-जौ भाष्य उवट, सायण, महीधरादि ने बनाये 
हैः वे सव मूलाथं श्रौर सनातन वेदन्यास्यानों सै विरुद्ध है। तथा जो-जो इन नवीन भाष्यों 
के प्रनुसार श्रंग्रेजी, जमेनी, दक्षिणीः श्रौर बंगाली अदि भाषाग्रों मे वेदन्यास्यानबनेहै,वेभी 
प्रशुद्ध है। 

जसं देला-सायणावार्य्यने वेदों के [परम] भरष्ट अर्थ को नहीं जानकर कहादैकि 
सब वेद त्रियाकाण्डका ही प्रतिपादन करते है। 

यहं उनकौ वात मिध्या है । इसके उत्तरमें जेता कछ इसी भूमिका के पूवं प्रकरणी 
संक्षेप से लिलत चुके दः सो देख लना । 

एसे ही सायणाचर्य्य ने (इनं मग्रं) इस मन्ध का श्रं भी भ्रान्ति से बिगाड़ाहै। 
क्थाकि उन ने इस मन्त्र मे विरोष्य-विशषेपण को अच्छी रीत्ति से नहीं समभकर द्रन््र' शब्द को 
तो विष्य केरके वणंन किया, श्रोर भित्रादि शब्द उसके विशेषण ठहराये ह । यह उनको बड़ा 
श्रम हो गया । क्योकि इस मन्त्र मे श्रग्ति' शव्द विशेष्य श्रौर इन्द्रादि शब्द उसके ही विरेषण है| 
दसलिये विशेपणों [मे एक ] का विशेष्य के साध भ्रन्वेय होकर पूनः दूसरे.दूसरे विशेषण के साथ 
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१. यह्‌ रावण लद्भुाधिणति नहीं है, श्रपितु दाक्षिणात्य विद्वान्‌ है| दके विषयमे विशेपजो जानना 
चाहे, ये श्री पण भेगवहत्तक्रत वेदिक वाड्गय का एतिहास भागर में दें । 

२, ऋण दण्के कलमे चेदार्थयत्न'केनामते कऋगधेदका भाष्य प्रद्ु्ः छपता था । उसमे ंस्कूत 
ग्रौर श्रग्रेजी भाधाके साथ मराठी भाषामें भी मन्प्र-व्याह्यानं छपताधा। 

३. भ्र्थात्‌ प्रध्यात्मपरक भ्रं । 
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विशेष्य का ग्रन्वय कराना होता, ग्रौर विदेषण काएक वार विशेष्य के स्नाय अन्वय हूताहै। 
दसी प्रकार जहां-जहां एक के सेकडों वा हजारों विरशेपण होते, वहां-बरहां भी विशेष्यका 
सैकड़ों वा हजारों वार उच्चारण! होतादहै। वैसेहौ इस मन््र मेँ विश्ेष्यकी टएच्छामे ईइ्वरने 
ग्रग्नि शव्दकोदो बार उच्चारण किया, प्रौर्‌ प्रगिति ग्रादितब्रह्म कंनाम कहरहु। यह्‌ वाति 
सायणाचाय्यं ने नहीं जानी । इससे उनकी यह्‌ भ्रान्ति सिवर टौतीदै 1 इसी प्रकार निषक्तकार 
ने भी श्रग्नि शव्द को विशेष्य ही वर्णन किया दै--(दृममेवाग्नि०) । यहां आग्नि प्रर इन्द्रादि 
नाम एफ सद्‌ वस्तु ब्रह्म हीकेहे। क्योकि इन्द्रादि शव्द प्रगिति के विपण ग्रौर्‌ग्रग्नि ग्रादि 
बरहा के नामहुं। 








अ ~ 


एसे सायणाचाय्ये ने श्रौर भो वहत मन्धो की व्याख्ाग्रौं मे षब्दो के श्रं उलटे कियेहं। 
तथा उनने-'सब पुरषो से परमेदवर हो पृकारा जाता है" जसे राजा का पुराहित राजाही के 
हेत का काम सिद्ध करता है । श्रथवाजो अ्रग्नि यज्ञ के सम्वन्धी पूवः भागम [म्राहवेनीयकंरूप 


मे | हवन करने के लिये [स्थित] है," सा कटाहै।* 


| यह्‌ सायणाचार्य का कथन श्रयोग्य श्रौर प्रवपिरविरोधी होकर श्रगे-पीष्ये कं सम्बन्ध को 
तोडता है । क्योकि जव सब नामों से परमेश्वर ही का ग्रहण करते, तो फिर जिस [भौतिक 
अग्निम हुवन करते ह्‌, उसको किंस लिये ग्रहण किया दै! 
प्रौर कदाचित्‌ कोई कहे कि सायणाचाय्यं ने भ््यद्यपि इन्द्रादि देव ही वहू-वहां बुलाए 
जाते ह फिरभी परमेश्वरके ही इन्द्रादि्प से उपस्थित होनेसं कुछभी विरोध नहींश्रा 
सकता ।' [एसा कहा हे, इसलिए कोई दोष नहीं ह्‌ । | 


इसका उत्तर यह्‌ है कि - जर इन्द्रादि नामों से परमेश्वर ही का ग्रहृण ह, तौ वह्‌ निराकार, 
सवंशवितमान्‌, व्याप्रक ्रीर प्रखण्ड होने से जन्म लेकर भिद्-भिन्न व्यक्तिव्राला कभी नहींहौ 
सकता । क्योकि वेदों मे परमेष्वर का एक श्र प्रौर ्रकायम्र्थात शरीरसम्बन्धरहित आदि 
गुणों के साय वर्णन किया हुं | इससे सायणाचार्य का कथन सत्य नहीं ह्यो सकता । इसी प्रकार 
सायणाचाय्यं ने जिस-जिस मन्म का अन्यथा व्यास्पान किया ह, सो सव त्रमपुवेक प्रागे उन मन्त्रौ 
क व्यार्यान में लिख दिया जायेग। । 
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१, विक्षेपण फे साथ प्रत्वय-योतन के लि । 

२. वै० यण मुद्रित संस्करणों मे "सव मन्धो ते परमेशवरका प्रहणकररवाद संस्कुतविष्द्ध श्रषगाट 
दै । यहां साध्ण के तीन वाक्य उदुवृतं किए गणु । उन पते सस्वूतभाग फी रिप्पणी में दर्ता दिए द। 

३. श्र्थात्‌ वेदिक पूरवे भागते । वै वज मुद्रित संस्करणों मे श्रमः प्रपपाड है। 

४, वै० यण मुत्रित संस्करणों पं दैः उसी ल्पे ईष्वर स्थित दै' भाषाथ सायणाभिप्राय से विव्द् 
स्वकल्पित है । 

५. वैण यर मुद्रित संस्करणांमं जौ सायणाचा्यंते वहां इन्द्रादि देवताग्रों कदी प्रहण किया होतो 
उसते कृ भी' पाठ दै, यह्‌ स्ायणीय भाष्य का विपरीत श्रनुदददै। 


३७४ ऋर्वेदादिभाष्यभूमिक। 
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| भहीधरभाष्य-वोष-प्रदश्नम्‌ | 


एवमेव महौधरेण महानथरूपं वेवायंदरूषकं वेवदीपार्यं 'धिवरणं कृतं तस्यापीह दोषा 
विग्दक्षनयवत्‌ भ्रवरयन्ते- 


भाषा्थ--द्रसी प्रकार महीधरने भी यनुर्वद परमूल सं अत्यन्त विरुद व्याख्यान किया 

हं । उसमें सें सत्यासत्य की परीक्षा के लिये उसके कुछ दोप यहां भी दिखलाते हं - 
| ] छ भ वि ^ | ^~ ५ य क क त्व 

गणानौ त्वा गणपति हवामहे प्रिषाणां त्वा प्रिपपतिर हवामहे निधीनां त्वा 

निधिपति हवामहे वसो मम । आहमजानि गभेधमा त्वमजापरि गभेघम्‌ ॥ १ ॥ 
यजुः० श्र° २३।म० १९॥ 

भाध्यम्‌--प्रस्य मन्त्रस्य व्याद्याने "तेनोक्तम्‌-- “अस्मिन्मन्त्रे गणपतिशम्दादष्वो वाजी 
ग्रहीतब्य इति । तद्यया महिषो यजमानस्य पत्नी यज्ञक्नालायां पष््यतां सवषाम त्विजामऽथसमीपे 
होते । शयाना सत्याह - हि श्रह्व ! गभधं गभं दधाति गभधं ग्भेधारकं रेतः, श्रहम्‌ श्रा अजानि 
ह्नाङ्गष्य क्षिपामि ! सं च गर्भवं रेतः घ्ना प्रजाति ्राकृश्य किपत्ति' [१ ।] 

भाषा्यै-- (गणानां त्वा०) इस मन्नमे महीधरः" ने कहा ह कि- गणपति शब्द सें घोडे 
काग्रहणहै। सो देखो महीधर का उल्टा श्रं कि सव ऋत्विजो के सामने यजमान की स्प्री घोड़े 
के पास सोवे, ग्रीर सोती हृई घोडे से कहै कि-है अश्व ! जिससे गभं धारण होतार, एेसानो 
तेरा बीय्थे है, उसको र्म खंचकेश्रपनी योनिम उलू, तथा तू उस वी््यंको मुभमें स्थापन 
करनेवाला हं ।1[ १। | 


श्रथ सत्योऽथः-- गणानां त्वा गणपतिं हामह इति ब्राह्ठणस्पत्यं, वक्ष प 
चृ्स्पतिचर ह्यशनं तद्धिपञ्यति, प्रथश्च यस्य सप्रथश्च नामेति | त° प॑० १ । कं० ,१॥। 


प्रजापतिं जमदग्निः सोऽश्वमेधः ॥ चत्र वाश्रौ विडितरे पशवः ॥ चत्रस्येतद्रषं 
य द्धिरण्यम्‌ ॥ <्योतिषं [हर्य ॥ 
ग० का० १३ । श्र० २।ब्रा० २। क० १५४५, १५, १७, १६1 
न वै मनुष्यः स्वगं लोकमन्जपा वेदाश्वो वे सरग ल्लोकमञ्जसा वेद ॥ 
ठ० कां १३। प्रण २। ब्रा ३। कण १॥ 





१. वैग्यण० मृद्रितेषु स॑स्करणेषु 'विवण' अपपाठः । महीधरस्यार्थविषयपिकी विशिष्टा रिप्पणी 
प्रकरणान्ते प्रष्टण्पष्‌ । 

२, महीधरेणत्ति क्षः । ३. श्रस्मिन्‌ प्रकरणे निर्दिष्टौ महीधरस्यार्थस्तनद्भाष्यध्य संक्षेपल्पो ज्ञेयः \ 

४. महीधरो प्रथो कं सम्बन्ध मे द्रोप रिप्पणी प्रकरण के श्रन्तं में देशं । 


भाष्यकरणशद्ासमाधानादिविषय २३७५ 
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राष्टूमश्वमेधो ज्योति तद्राष्ट दधति ॥ चेत्रायेव तद्वशं कृतानुकराप्नु 
वर्मन करोति ॥| भरथोकतत्रं वा भ्रश्वः चेत्रस्येतद्रपं द्विरएयं, चेत्रमेय तत्‌ पत्रेण 


समधेयति ॥ विशमेघ तद्धिभा समर्धयति ॥ 
रा० कां १३1 भ्र० २) ब्रा २।कं० ५६, १५, १७, १६॥ 


गणाना त्वा गणप्रति हवामह इति । परर्यः परियन्त्यपह् वत एवास्मा एतदतो 
ऽन्येवास्मं ह वतेऽथो परवत्त एथेनं त्रिः परियन्ति, त्रयोवा इमे लोका एमिरेवेनं लोषै- 
धुघते, त्रिः पुनः परियरित प सम्पद्यन्ते, पड वा ऋतथ ऋतुभिरेवेनं धरुषते। श्प पा 
एतेस्यः प्राणाः क्रामन्ति, ये यज्ञे धुधनं तन्वते, नवकृत्वः परियन्ति, नप्र षे प्राणाः, 
प्राणानेवा्मन्‌ दधते, तैस्यः प्राणा श्रपक्र।मन्त्याहमजानि गर्भधमा समजास्नि गमधपिति, 
परजा वें पशवो गभः प्रजामेव पशूनात्मन्‌ धत्ते || दा० का १३। प्र ° २। ब्रा० ८। कं ० ४।५।॥ 


भाष्यम्‌-- (गणानां त्वा०) वयं गणानां गणनीयानां पवाथससूहानां गणपति पालक स्वामिनं 
(त्वा) त्वां परमेदषरं (हषामहे) गह्हीमः। तथेव सर्वषां त्रियाणामिष्टमित्रादीनां मोक्षादीनां च 
प्रियपति स्वेति पूर्ववत्‌ । एवमेथ निधीनां विश्चारत्नादिकोक्ञानां निधिपति त्वेति पु्ेवत्‌ । वसत्य- 
स्मिन्‌ सवं जगष्ठा यत्र वसति स धतुः परमेश्वरः, तस्सम्बुद्धौ है वसो परमेऽ्वर ! स्वम्‌* सर्वान्‌ 
फार्य्यान्‌ मुगोलान्‌ स्वसामर्थ्यं गभवहधातीति स गर्भस्तं त्वामहं भवत्कृपया प्राजानि सर्थथा 
जानीयाम्‌ । (भ्रा त्वमजासि) है भगवन्‌ ! त्वं तु श्रा समन्ताज्ज्ातासि। पुनगभधमित्पुक्तथा 
घयं प्रक्तिपरमाण्वादीनां गभेधानामपि गर्भधं त्वां मस्पामहे । नैवातो भिन्नः कषठिघद्‌ गभधारको- 
ऽस्तीति । 

एवमेषेतरेयक्षतपयश्राह्यणेः गणपतिक्षब्दार्थो वणितः-(ब्राह्मण्पत्यं०) श्रस्मिन्‌ सत्त्र 
बरह्मणो यदस्य पतेभषिो कणित: । ब्रह्म षे बहुस्प तिरिप्क्ततवात्‌ तेन ब्रह्मोपरेशषेनवेनं जीवं यजमानं 
वा सत्योपदेष्टा विद्धान्‌ भिषन्यति रोगरहितं करोति । भ्रात्मनो भिषजं वद्चमिच्छतीत्ति । यस्य 
परमेई्वरस्य प्रथः सवत्र व्याप्तो विस्तृतः, सप्रयहव- प्रकूत्याकाकश्षादिना प्रथन" स्वसाम्यंन वा 
सहं वत्तते स सप्रथः, तविदं नाम्यं तस्येवास्तीति । 





१. वै० यण मृद्रितेषु तंस्करणेपुं '°मनूवत्तमानं" इत्यपपाटः । तथैर्वतदग्याश्यानेऽप्यपपठः । 

२. वेऽय० मुदिते प्रधमसंस्फरणे "परमेश्वरपरत्वम्‌' इृत्यपप्राठः । स च द्वितीयमनस्करणे यथावत्‌ शोषितः 
सन श्रापञ्वमसंस्करणमुपलभ्यत । तदतु शतान्दीसंस्करणं शोधितं पाठमपसार्याऽपपाएः पूनः सन्तिवेदित्तः। सर 
चापपाठो नवमसंस्करणपरमेन्त मनुदतंते |. 

३. एेतरेयं च शतपथं चैतरेयश्ततपथम्‌, श्रध्यपनतोऽविप्रकष्टाषटयानाम्‌ (म्रष्टया० २।४।५) इति 
नियपरनंकवद्‌भावः । तत एतरेयशतपथं च तद्‌ ब्राह्मणं च॑तरेश्रतपयब्राह्मणं, तस्मिन्‌ । "एतरेपक्तपथ ब्राह्मणयो-' 
रिति सुगमः पाठो वात्र द्रष्टव्यः| ` ` 

४, प्रथने व्यापकेन प्रकत्याकाशचादिना स््वपामर्ध्यन ना सष वतते" दत्येवममिप्रापो ज्ञेषः। 


२७६ ग्र्वेदादिभाष्यभूमिष 





प्रजापततिः परपेच्वरो षं इति निहचयेन 'जमदवशि्नियज्ञो स्तं । श्रच्र प्रभाणम- 


ज पदग्नयः प्रजमितागनृयो वा, प्रज्वक्लिताग्नयो वा, तेरमिहुतो मति ॥ 
निरु० श्र° ७। खण २४॥। 


हमे सूर्यावयः प्रकाश्चकाः पदार्थास्तस्य सामथ्यविव प्रज्वलिता भवन्ति । सुरय्थारिभिः कार्यं 
स्तन्चियमरच कारणाख्य ईर रोऽभिहृतकचा भिमूर्येन पुजितो भयतीति । यः स जमदग्निः परमेश्वरः 
(सोऽशषमेधः ) स एच परमेव रोऽङवमेधास्य इति प्रथमोऽथः । 

प्रयापरः-क्षघ्रं वाह्यो विडतरे पक्चवः इत्यावि। यथाऽदवस्यापेक्षयेतर इमेऽजादयः पशवो 
न्युनबलबेगा भवन्ति, तथा राभः समाससौपे विद्‌ प्रजा निर्व्व भवति! तस्य राज्यस्य यद्धिरण्यं 
सुवर्णाधिकःतु ज्योतिः प्रकारो वा न्यायकरणमेतत्‌ स्वषूपं भवन्ति । यथा राजप्रजालङ्कारेण राज- 
प्रजाधर्मा वागतः, तथेव जीषेहवरयोः स्वस्वामित्म्वन्धो वण्यते । 

नेद मनुष्यः केवलेन स्वसाम््यन सरलतया" स्वर्गं परमेश््षरास्यं लोकं वेद, किन्र्वीहवरा- 
तुप्रहेणेव जानात्‌ १ ्रण्वी यत ईश्वरो वा प्रदवः" ।। शण कां० १३। प्र ३ । श्रा० ३।क० ५॥। 
भ्रषरनुते व्याप्नोति सवं जगत्‌ सोऽशव ईरषर दत्युक्ततवादीक्वरस्यवात्राहवसज्ास्तीत्ति । 


प्रन्यच्धं (राष्ट वा) राज्यमक्वमेधसज्नं भेवति । तव्राष्टे राज्यक्मणि ज्योतिदधाति) 
तत्कमंफलं क्षत्राय राजपुरुषाय भवति । तच्च स्वसुलायेव विहं प्रजां कुतानुकरां 'स्वव्तमानामनु- 
कलां करोति । श्रथो इत्यनन्तरं क्षेश्रमेवाइमेधसज्ञकं भवति । तस्य यद्धिरण्यमेतवेव रूप भवति । 
तेनं हिरण्याद्यन्वितेन क्षेत्रेण राज्यमेव सभ्यम्‌ वर्धते, नचप्रजा। सातु स्थतन्त्रस्वभावान्वितया 
वित्रा समर्धयति । भ्रतो पत्रको राज। भवति, तच्र प्रजा पीडिता जायते। तस्मात्‌ प्रजासत्तयेव 
राज्यभ्रबन्धः काय्यं इति । 


(गणाना ०) स्त्रियोऽप्येचं राञ्यपालनाय विद्यामयं सन्तानक्िक्षाफरणास्यं यज्ञं परितः संत 
श्राध्नुमुः । प्राप्ताः सत्योऽस्य सिद्धये यदपह्ववास्यं कर्मात्र न्ति, श्रत: कारणाद्‌ एतद्‌ एतासामन्ये 
विद्वांसो दूरीकुवन्ति । प्रथो हध्यनन्तरं प एनं विचालयन्ति, तानप्यन्ये च दूरीकुरु । एवमस्य 
जरिवारं रक्षणं सवथा कुय्यु : । एषं शतिदिनमेतस्य शिक्षया रक्षणेन चात्मकशशरीरबलानि सम्पादयेयः । 
ये नराः पु्वक्तिं गभध परमेश्वर जानन्ति, नेव तेभ्यः प्राणा बलपराक्रमादयोऽपक्रामन्ति। तस्मान्‌ 
मनुष्यस्तं गभवं परमेःऽवरमहृमाजानि सनन्ताज्जानीयामितीच्छेत्‌ । (प्रजा वै पशवः०) ई5१र- 
सामर्थ्यं [कूप ] गर्भात्‌ सवं पवार्या जाता इति योजनीयम्‌ । यऽच पशुनां प्रजानां मध्ये विज्ञानवान्‌ 
भयति, स इमां सवा प्रजाम।टमनि श्रतति सर्वत्र ष्याप्नोति, तस्मिन्‌ जगदीक्वरे वसत इति, 
धारयति \![ १॥1] 

इति संक्षेपतो गणानां त्वेत्ति मन्त्रस्यार्यो बणितः । श्रस्ान्महीधरस्यार्योश्धपन्तविरद् 
एवास्तीति मन्तष्यम्‌ ! . 





१. प्रडजस। = सरलतया विशेपञ्रयत्नाभवेनेध्यथंः । सहजतया इति हृस्तेकते पाठ; । 
२. श्रत्न स्ववतपानुकूलां' पाठः साधुः स्यात्‌ । 
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भाषाथ (गणानां त्वा०) एेतरेय ब्राह्मण मे गणपति राब्द कौरेसी व्यास्याकी हैकि 
यहु मन्त्र ईश्वरां का प्रतिपादन करताहु) जसं ब्रह्य का नाम वृहस्पति, ई्वर तथा वेदका 
नाम भी ब्रह्माहं । जैसे प्रच्छा वैद्य रोगीको प्रौषधदेके दुखोँसे प्रलग कर देताहै, वैसेही 
परमेदवर भौ वेदोपदेदा करके मनुष्य को विज्ञानरूप श्रोपधि देके भ्रविद्याल्प दुःसोँसे खडा देता 
हं । जो कि-श्रथ' अर्थात्‌ विस्तृत सव मे व्याप्त, प्रौर सप्रथ' अर्थात्‌ श्राकाशादि विस्तृत पदार्थौ 
कं साथमभीव्यापकहोरहाहं। इसी प्रकारसे यह मन्त्र ईश्वर के नामों को यथावत्‌ प्रतिपादन 
कर रहा हे । एमे ही शतपथ ब्राह्मण मे भी-रज्यपालन का नाम श््र्वमेध" राजाकानाम 
श्रव प्रौर प्रजा का नाम घोड़े से भि "श्चुः रक्खाहं। रज्यको शोभा धनर, ग्रौर ज्योति 
कोनाम (हिरण्यः ह्‌ । 

तथा प्रव नाम परमेश्वर काभीदहै। क्योकि कोर मनुष्य स्वगलोक को भ्रपने सहज! 
सामथ्यं से नहीं जान सकता, किन्तु ्रए्व म्र्थात्‌ जो ईए्वर है, वही उनके लिये स्वगंसुठं को 
जाता, श्रौौर जो मनुष्य प्रेमी घ्मत्मा है, उनको सव स्वेगंसुख देता ह । 


तथा ( राष्ट्मदवमेधः० ) राज्यके प्रकाराकाधारणकरनतासभा हीकाकाम, श्रौरउसी 
सभाकानाम राजाह । वही प्रपनीश्रोरसे प्रजापर कर लगातीहै। क्योकि राजदहीसे राज्य 
ग्रोरप्रजासेही प्रजा की वृद्धि होती है) 


(गणानां त्वा०) जो परमात्मा गणनीय पदार्थो का पति धर्थात्‌ पालनं फरनेहारा है, (त्वा) 
उसको ({ हवामह ) हम लोग शज्यवृद्धि से श्रहण करतेर्हँ।( प्रियाणां } जोकि हमारे ष्ट 
मित्र भ्रौर मोक्षसुखादि कां प्रियपति, तथा हम को श्रानन्द मे रख कर सदा पालन करनेवाला, 
उसी को हम लोग श्रपना उपास्यदेव जानकर ग्रहण करते है । ( निधीनां त्वा०) जो किविद्या 
ओर सुखादि का निधि अर्थात्‌ हमारे कोशो का पति है, उसी सर्वेशपितिमान्‌ परमेष्वर फो हम 
अपना राजा श्रौर स्वामी मानते ।तथाजो किब्यापक हके सब जगत्‌ मे, प्रौर सब जगत्‌ 
उसमे बसरहाहै, इसकारणसे उसको वभुः कहतेदहैँ। हेवसु परमेश्वर । जो भ्रापश्रपने 
साम्यं से जगत्‌ कै श्रनादिकारणमें गभे धारण करते है, अर्थात्‌ सन मूत्तिमान्‌ द्रव्यो कोश्रापही 
रचते है, एसी हेतु से श्राप करा नाम गभध' है) ( आहमजानि } मै एसे गुणप्तहित ्रापको जान्‌ । 
(श्रात्वा० ) अंसे श्राप सब प्रकारसे स्वको जानते, वसेही मुभक्षो भी पब प्रफार से 
ज्ञानयुक्त कीजिये । ( गर्भेधं ) दूसरी वैर गभधं' शाब्द क्रा पाठ इसलिये है कि जो-जो प्रकृति प्रौर 
परमाणु श्रादि कायंद्रव्यों के गभेषूप ह, उनमें भी सब जगत्‌ के गर्भ॑रूप बीज को धारण करनेवाले 
ईुरवर से भिन्न दूसरा काय्यं जगत्‌ फी उत्पत्ति स्थिति श्रौर लय करनेवाला को भी नहीं है॥ 
%( गणानां त्वा° } स्त्रीलोग मी राज्यपालने लिये विध्या फी शिक्षा सन्तानो को करती 
रहं । जो दरस यज्ञ कौ प्राप्त होके भी सन्तानोत्पत्ति श्रादि कर्म्म में मिष्याचरण करती है, उनके 
दस कमं को विद्वान, लोग प्रसन्न नहीं करते 1 भ्रौर जो पुरुष सन्तानादि की शिक्षा मँ ्रालस्यकरते 





१, हस्ततेख मे 'पहजता' पाठ टै । २. यह्‌ व्याख्यांश वं य° मुद्रित संस्करणों मे "(गणानां 
त्वा०) जो परमात्मा त्यादि स्पाक्यान से पूर्वं छपा है, तथापि संस्कृतपाठानुसार यहां होना चाये । 


भरद = र [र 9 क ०० 
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ह, अन्य लोग उनको बांधकर ताडना देत है। इसप्रकार तीन, छःवा नव वार इसकी रक्षा 
से अत्मा शरीर प्रौर वल कौ सिद्ध करे! जो मनुष्य परमेश्वर कौ उपासना करते &ै, 
उनके बलादि गुण कभी नष्ट नदीं होते। ( प्माहूमजानि० ) प्रजाके कारणकानाम गभ्‌" ह 
उस के समतुल्य वह सभाः प्रौर प्रजा के पञश्ुश्म को श्रपने ्रात्मा मे धारण करे। ब्र्थात्‌ जित 
प्रकार श्रपना सुख चाहे, वैसे दी प्रजा मौर उसके परुश्रौं का भी सुख चाहे ॥ [ १।॥ | 


यही श्रथं पेतरेय [र] एतपथ ब्राहमण मेँ कहा दै । विचारना चाहिये कि इस सर्य 
प्रथ के गुप्त होने म्रीर मिथ्या नवीन प्र्थोके प्रचारहोने से मनुष्यो को श्रान्तं करक वेर्दोका 
कितना प्रपमान करायादहै? जैसे यह दोष खण्डितं हआ, वेसे दरस भाष्य कीं प्रवृत्ति से इन सवे 
मिथ्या दोषो की निवृत्ति हौ जायगी । 


[१ क 


ताऽ उभौ चपुरः पदः संप्रस।रयाव स्वभ लोके प्रोधुवाथां धृष वाजी रेतोधा 
रेतो दवातु ।। ९ 1 यण ध्र० २३।मं०२०॥ 


महीधरस्यार्थः--'प्र्यक्िश्नमुपस्थे कुरते वृषा वाजोति । महिषी स्वयमेवा क्षरनमाकृष्य 
स्वयोनौ स्थापयति | [ २।। | 


भाषा्थ-महीधर का प्रथं धजमान कौस्त्री घौडेके लिङ्क कौ पकड कर ध्रापही 
ग्रपनी योनिमेडलिदेये॥ २॥ 


सत्योऽथः--ता उभौ चतुरः पदः सम्परसारयावेति मिधुनस्याषरुध्यं से सफ 
परीयुवथामित्येष पै स्वर्गो लोको यत्र पशु धैतेपयन्ति । तस्मादेवमाह वुषा वाजी रतीध। 
रेतो दधालिमि मिथुनस्य वार्यं || श० कां० १३।श्र०२त्रा० ८।क०५॥) 


भाष्यम्‌- श्राधां राजभ्रजे, घमर्थिकाममोक्षान्‌ चतुरः पदानि सदेव मिलिते श्रुत्वा सम्यक्‌ 
विस्तारयेषहि } कर्मं प्रयोजनीयेव्यत्राहू--स्षगं सुख विरेषे, लोके ब्रष्टग्ये भोक्तव्य, प्रियानन्दस्य 
स्थिरत्वाय । येन सर्वान्‌ प्राणिनः सुषैराच्छादयेवहि । यस्मिन्‌ राग्ये पशु पश्ुस्वभाधमन्यायेन 
परपदार्थानां उष्टार जोकं विधोपदेशषदण्डदानेन सम्यगदबोधयन्ति, सेष एव युखयुक्तो वेशो हि 
स्वर्गो भवति । तस्मात्‌ कारणा दुभयस्य सुखायोभये' विधा दिस्तवृगुणानामनिवर्षकं वाजिनं विज्ञान 
वन्तं जनं प्रति विधाबले सततमेव ब्दधालतिव्याहायं मन्त्रः ॥ [२ | 


भाषार्थ-( ता उपमौ ) राजा श्रौर प्रजा हम दोनों भिलके धर्म भ्रं काम श्रौर 
मोक्ष की सिवि केप्रचार कृरनेमें प्रवृत्त रह । किस प्रयोजन केलिये? कि दोनौकी ग्रत्यन्त 
सुखरूप स्वगेलोक मेँ प्रिय श्रानन्दकी स्थिति के लिये । जिससे हम दोनों परस्पर तथासव 
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१. प्रथमविहुगचनान्तम्‌ । २. वं० यण मूद्रितेष्‌ संस्फरणेषु 'दधारिवति' श्रपपाः, (उभये 
द्रव्यस्य वहुव चनान्तत्व।त्‌ । यत्रा--'दधात्विति १३ 'उभयः' प्रथमान्तः केत्पनीयः । 
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प्राणियों को सुख से परिपुणं कर देवे । जिस राज्यमे मनुष्य लोग भ्रच्छी प्रकार ईदवर फो जानते 
है, वही देश सुखयुक्त होता है । समे राजा भौर प्रजा परस्पर सुखके लिये सद्गुणो के उप 
देशक पुरुप कम सदा सेवा कर, प्रौर विद्या तथा वलको सदा वढृ्वे । दस प्रथं का कहुनेवाला 
नता उभौ०' यह मन्त्रहै। दस अथं से महीधर का ्रथ भ्रत्यन्तं विष्द्धहै।[२।] 


यकासकौ श्ं्न्तिकादलमिति बञ्चति । 
आहन्ति गभे परो निग॑सगरीति धारका ।[३॥] य श्र० २३ । म॑०२२॥ 


महीधरो वदत्ति-घध्वर््वादयः कुमारीपरनीभिः सह्‌ सोपहासं संवदन्ते । प्र गुल्या योनि 
परदश्नयन्नाह- स्त्रीणां शीघ्र गमने योनौ हलहलाशब्दो भवतीत्यर्थः । [ (गमे) | भगे योनो शकुनि 
सदश््यां यदा पसो लिङ्ुमादहन्ति प्रगच्छति, [पसः | पु स्प्रजननस्य नास, हृन्तिर्गत्यथः  . यवा भगे 
क्लिऽ्नमागच्छत, तवा (धारकाः) धरति लिद्धमिति धारका पोनिः ( निगट्गलीति) नितरां गलति 
वौ्यं क्षरति, यहा क्न्वानुकरणं गग्गलेति क्ञब्दं फरोति' । [ २॥। | 


यफोऽसफो० ॥[४॥] य० अ २३। मं० २३॥ 


कुमारी प्रध्यय्यु प्रत्याह । श्रङ गुल्था लिद्खुः प्रदेशयन्त्याह-भ्रग्रभागे सर्््रं लिङ तव 
मुखमिव भासते' | [ ४। | 


भाषाथ- महीधर का अथं - धज्ञणाला मे प्रभ्वयुं श्रादि ऋत्विज्‌ लोग कुमारी श्रर 
स्वयो फे साथ उपहासपूवेक संवाद करते हं) हस प्रकारसे कि श्रगलौ सेयोनि को दिखलाके 
हसते है । (आहलगित्ति° ) जक स्वीलोग जत्दी-जल्दी चलत्ती ई, तब उनकी योति में हल- 
हला शब्द, श्रौर जब भग लिद्ध कासंयोगदहोताहै, तष भी हलहला शब्द होता, प्रौर योनि 
प्रौरलिङ्ख से वीय्यं करतादटै)' ॥[३।) 


( यकोऽसकौ० ) कुमारी ग्रध्ययु का उपहास करती हैकिजो यहु हछिद्रसहित तेरे लिङ्ग 
काथग्रभागर्हु,सो तेरे मुखं के समानं दीख पड़ताहै। 


दथ सत्योऽथेः--'यकासकौ शङुन्तिफेति । विड्‌ मे शछुन्तिफादलगिति पञ्च. 

तीति | षरिशो वे राष्ट्राय वश्वन्त्याहन्ति गमे पसरो मिगन्गस्तीति धारफैति । विड्‌ बे गमो 
राष्ट पप्रो, राष्टूमेव विश्याहन्ति तसमाद्राष्टी विशं घातुकः! ॥ 

सण का० १३ । प्र २ प्रा ६1 कण ६॥ 

भाष्यम्‌ - (विडं वेऽ} पया शयेनस्य समीपेऽल्पपक्षिणी निर्बला भवति, तथैष राक्ष: समीपे 

(विद्‌) प्रजा निबेला भवति। {श्राह्लगिति बञ्चतीति) राजानो विक्षः प्रजाः (वे) हति 


निहचपेन राष्टाय राजसुखप्रयोअनाय सवेष षञ्चन्तीति । (घ्राहन्ति०) विज्ञो गभसंज्ञा भषति, 
चास्यं राष्ट, राज्यं प्रजया स्पक्ेनीयं भवति । यस्माद्राष्टर तां प्रजां प्रचिहयाहून्ति समन्ताद्नमं 


२५० ्र्वेदादिभाष्यमूमिका 4 
पीडां करोति, यस्माद्राष्टरी एको राजा मतशवेर्ताह विश्न प्रजां घातुको भसति, तस्मात्‌ कारणादेको 

मनुष्यो राजा कवास्चिन्नय मन्तव्यः । किन्तु सभाध्यक्षः समाघौनो घः सदाचारी शुभलक्षणान्धिलो 
विद्वान्‌ स प्रजाभी राजा मन्तव्यः । भस्मावपि स्त्पाद्थन्मिहीधरस्यातोषयुष्रोऽयस्तित्ति 


विघारणीयम्‌ ॥ [ ३-४॥ | 


भाषाय--( यकासक्रौ० } प्रजा कानाम "दकुन्तिका' है । कि जसे बाज के १ छोदी- 
राटी चिदियाग्रो कीद्दशाहौतीहै, वैसेही राजाके सामने प्रजा की। (श्राहूलगित्ति० ) जहां 
एक मनुष्य राजा होता है, वहां प्रजास्गी जाती है) ( ्राहन्ति गभे पसो० ) त्था प्रजाका 
ताम गभ भ्रोर राज्यका नाम पसहै। नहं एक मनुष्य राजा होता है, वह वह्‌ श्रपते लोभ 
सप्रजा केपदार्थां हानि ही करता चलाजाता है । इसलिये राजाको प्रजा का घातुक 
प्रथत हनन करनेवाला भौ कहते हैँ । इस कारणसे एक को राजा कभी नहीं मानना चाह्यि । 
किन्तु धाक विद्वानों की सभाकं आधीन ही राज्यप्रबन्ध होना चाहिये | 


यका" इत्यादि मन्त्रौ के शतपथप्रतिणादित प्रथो से महीधर प्रादि अत्पन्च लोगों कै 
नायं हुए प्रयो का प्रत्यन्त विरोध है ॥ [ ३-४॥। | 
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माताचते पिता वु तेप वृक्षस्य रोहतः। 

प्रतिलमीति ते पिता गमे मषटिमतध्मयत्‌ ॥[५॥] य० अ २३ । मं २४॥ 

महधरस्याथः-- ब्रह महिषोमाहु-महिषि हये हये महिषि ! ते तव माता च पृनस्ते तव 
पिता पदा वुक्ष्य वृक्षजस्य रण्ठनयस्य मजञ्चकस्याप्रमूपरिभागं रोहतः भारोष्तः, तदा ते पिता 
गमे भ मुष्टि भष्टितुत्यं लि ते मततयत्‌ तंसयति प्रक्षिपति । एषं तधोध्पस्ति रित्य दलोलम्‌ । लिद्ध- 
मृरथानेनालङ्करोति, वा तव भोगेन स्निह्यामीति वदन्नेव तवोष्पिः' | [ ४। | 
। भाषा्ं- महीधर का मर्थ--श्रव ब्रह्मा हास {करता श्रा यजमान कौ स््ीसे कहता द 
9. जयतर्‌ मना शरीर पिता पतंगो उपर बढ़के तेरे पिता नं गृष्टितुल्य लिङ्क कोतेरी 


माताकंभगमें डाल दिया, तेवं तेरी उत्पत्ति हई । उसने रह्मा से कहा कि तेरी भी उत्पत्ति एसे 
ठा हई है, इसमे दोनों कौ उत्पत्ति तूल्य है" ॥ [ ५॥ | 


.,  अयस्त्यान्यः-प्राताचे ते पिता च त इति; इयं वै मतासौ पिताभ्या- 
सवनं स्वग लाक गपयत्यग्रं वृकस्य रोहत इति । श्री रष्ट्रस्याग्रर च्रियमेवेनर राष्ट्रस्य 
गमयति । प्रतिल्ापीति ते पिता गमे ृषटिमत\सयदिति । विड्‌ प्र गभो राष्ट शष्ठ, 
राप्टमेवापरिश्पाहनति, तर्माद्राष्टी विशं पातुकः" | \ ॥ ` | 
० काण १२३।श्र० २।ब्रा० € । ० ७॥) 
माष्यम्‌-- (माता घ ते०)हे भवरष्य | एय पृथिवी विदधाते सष मातुवव स्ति । ब्रोषघ्याद्च- ` 
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नेकपवाथंद।नेन धिज्ञानोत्पत्त्या च मान्यः हैतुरवात्‌ । श्रसो यौः प्रफाक्नो धिद्रानीदवरश्च तव पितर. 
वस्ति । सर्वपुरेषार्थानुष्ठानस्य सर्वसुखप्रदानस्य च हितुत्वेन पालकत्वात्‌ ! विदान्‌ तास्यामेषनं 
जीयं स्वगं घुखहूपं लोकं गमयति । (श्नग्रं बक्षस्य०) या श्रीरिद्याञयुभगुणरश्नादिशोभागन्वितता च 
लक्ष्मीः, सा राष्ट्स्याग्रमूत्तमाङ्ध भवति । सेवेनं जीवं श्रियं श्नोभां यमयति, यद्‌ राष्ट्स्याग्रमग्रच 
मुख्य सुखं च । ( प्रतिलामीति०) चिट्‌ प्रजा गभास्याऽथदिहवरयप्रदा, (राष्ट मूष्टी०) राजकर्म 
मष्टिः, यया भष्टिना मनुष्यो धनं गृह्णाति, तथयेवको राजा चेत्‌ तहि पक्षपातेन प्रजाभ्यः स्वसुखाप 
सर्वा श्रेष्ठां धिय हरत्येव 1 यस्माद्‌ राष्ट विक्षि प्रजायां प्रविष्य प्राहुन्ति, तस्मा राष्ट विश 
घातुको भवति । श्रस्मावर्थान्महौधरस्यार्योऽश्यन्तविददढोऽस्ति, तरमात्‌ स नैव केनापि मन्त्यः 11५1 


माषा्ध- सत्यं प्रथं -( माता चते ) सव प्राणियोंकी पृथिवी ओर विद्या मताके 
समान सवे प्रकार के मान्य करानेवाली, ग्रौर सूय्यैलोक, विद्वान्‌ तथाःपरमेश्वरः पिता के समान 
ह । क्योकि सूर्यलोक पृथिवी के पदार्थो का प्रकाशक, भ्रौर विज्ञानदानसे पण्डित) तथा 
परमात्मा सवका पालन करनेवाला है) इन्हीं दोनों कारणों से विद्वान लोग जीवों 
को नाना प्रकार का सुल प्राप्त करा देतेदह।( प्रश्रं वृक्षस्यर) श्री जो लक्ष्मीदहै, सो 
ही राज्यकापश्रग्रभाग श्रथति सिर के समान दै क्योकि विद्याश्रौर घन येवोनों भित्तकेही 
जीव को शोभाओौर राज्यकेसृख कोप्राप्त करदेते ह। ( प्रतिलामीतिर ) फिर प्रजाका 
नाम गभ' भ्र्थात्‌ एेश्व्थं की देनवाली, ओर राज्य फा नाम "मुष्टि" है। क्योकि राजा श्रपनी 
प्रजाके पदार्थोको मुष्टिसे एसे हर लेता है कि जैसे कोई बल करके किसी दूसरे कं पदाथ को 
ग्रपना वना लेवे । वैसे ही जह प्रकेला मनुष्य राजा होता है, वहां वह्‌ पक्षपात से श्रपने सुख के 
लिये जो-जो प्रजा की रेष्ठ गुण देनेवाली लक्ष्मी [है, उस्त]कोतेलेता है, भ्र्थात्‌ वह राजा 
भपने राजकमं में प्रवृत्त होफे प्रजाको पीड़ा देनेवाला होताहै। इसलिये एकको राजा कभी 
मानना न चाहिये । किन्तु सव लोगों को उचित हैकि प्रध्यक्ष सहित सभाकी प्रज्ञाहीमे 
रहना चाहिये । इस अर्थसेभीमहीधर का अथं प्रत्यन्त विरहं । | {।1 | 


` उध्वपिनापृच््र।पय गिरो भार हरन्निव । 
अथास्यै मघ्यमेधता शीते बाति पुनन्निव । ६॥ ०० २३। ० २६॥ 


महीधरास्यार्थः--'यथा श्रस्यै ध्रस्या सादाताया मध्यमेधतां योनिप्रवेशो बृद्धि पायात्‌, यथा 
योनिविक्षाला भेवति, तथा मध्ये गृहीत्वोच्छुपयेत्य्थः । दष्टान्तान्तरमाह-पथा क्षीतत्ते बायौ वाति 
पुनन्‌ धान्यपवनं कर्षवाणः एुषीश्लो धान्यपात्रं ऊध्वं करोति तयेत्यर्थः" ॥ | ६॥ | 


यदस्याऽ अष्मा; कृधु स्थूलमुपात॑सत्‌ । 
मष्काविदस्याऽ एजतो गोग्नफे एकुलाविव ॥[॥७५] य० प्र० २३ 1 मं० २८ ॥ 


॥ ह कु 1 रीं 
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१. वै° यण मुद्रितेषु संस्केरणेषु "ऊर्ध्वम दत्यपपाटः, यजुरभाध्ये प्र्यदता “अघ्वमि० पाठस्यैव 


स्वीकृतत्वात्‌ । 
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"यत्‌ यवा प्रस्याः परिवक्तायाः एधु स्वं स्थूलं च रिदनपरुपातसत्‌ उपगच्छत्‌ योनि प्रति 
गश्छेत्‌, तंसं उपक्षये, तदा मूष्कौ वृषणौ इत एष श्रस्याः योतेरपरि एजतः कम्पेत । लिङ्धस्य 
स्यलत्वाव्‌ योने रत्पत्वाव्‌ वुध्रणौ बहिसितिष्ठत इत्यर्थः । तत्र दृष्डान्तः-गोक्ञफे जलपूरणे गोखुरे शकुलः 
म्मा विव, यथा उवकपूणं गोः पदं मत्स्यौ कम्पेते' 11 [४। | 





माघार्थ - महीधर का अ्रथं--च्पुश्प लोग स्व्रीकी योनिको दोनों हाथ से खंचके वद्‌ 
लवे । ( यदस्या प्रहु ) परिवृक्ता अर्थात्‌ जिसस्त्री की वीय्यै निकल जाता है, जब छोटा वा 
बड़ा लिङ्क उसकी योनि मेडाला जातादैः तव योनि के ऊपर दोनों प्रण्डकोष न।चा करते ह, 
क्योकि योनि छोटी मौर लिङ्ग वड़ाहोता दै) इसमे महीधर दृष्टान्तदेताहं कि-जंसे गायकं 
खुरकं वमे हुए गद कं जल मेदो मच्ी नाचे, तथा जसे वेती करने वाला मनुष्य प्रस्त ओर भुस 
प्रलग-भलग करने के लिये चसते वायु मेएकपात्र मे भरके उपरको उठाके कपाया करता टै, 
वैसे ही योनि फे उपर श्रंडकोश नाचाकरते ह ॥ [६-७॥ | 


ग्रथ सत्योऽरथः--(डष्वमिनागरचदवापयेनि | श्रीयै राष्टूमश्वमेधः -भियमेवास्म 
राण्टृमूध्वैयुच्छुयति ॥ गिर मरः हरक्निवेति । धीवे राष्रूस्य मारः, भ्रियमेवास्मे यर 
संनह्यस्यथो भियमेवास्मिन्‌ राष्टमधिनिदधाति । श्रथास्ये मध्यमेयतामिति । ्रीवे र्स्य 
मध्य५ भियमेष रार" मध्यतोऽक्ना्य' दधाति | शीते वाते पुनन्निवेति । धमो वे र्स्य 


शीतं चेत्तमेषास्मे करोतिः ॥[६-७]] श० कां० १३।श्र०२।ब्रा० €। कं० २-५॥ 

भाष्यम्‌--(ऊर्ध्वमेना०) है नर ! त्वं श्रीं राष्टूमक््वमेधो यक्षह्चास्मं र्टराय धिय- 
मुच्छ्‌।पय, सेष्याभुरकष्टां कुर । एवं सभया राज्यपालने कृते राष्ट राञ्यमुध्वं सवेत्छृष्टगरुण- 
मु्छुयितु' शषयम्‌ । (गिरौ भारः हर०) कत्मिन्‌ किमिव, गिरि क्षिखरे प्राप्त्यर्थं नारवदठस्तुपस्या- 
पपन्चिव । कोऽस्ति राषटृस्य भार इत्यत्राह धीवे राष्ट्रस्य भारः' एति । समाव्यवस्ययास्मं 
राष्टाय धियं सन्नह्य सम्बध्य राष्टूमनुत्तसः कुर्य्यात्‌ । ध्रथो प्रत्यनन्तरमेषं कुवन्‌ जनोऽस्मिन्‌ 
संसारे राष्ट श्रीयुक्तमसधिनिदधाति स्वेपिरि निध्यं धारयतीध्यथः 1 (श्रथास्य०) फिमस्य राष्टूस्य 
मध्यमित्याकाडः क्षायामुच्यते--'भीवं राष्टृस्य मध्यम्‌' तस्मादिमां पर्योक्तां भियमन्नाध्ं भोक्तव्यं 
स्तु च राष्ट राज्ये महतो राम्यस्याऽऽभ्यन्तरे दधाति, सुसमया सर्वा प्रजां युभोगगुक्तां करोति । 
कस्मिन्‌ कि कर्वन्िव (शीते घाते पुनन्िवेति) राष्ट्रस्य कषेमो रक्षणं सीतं भवत्यस्मं राष्ट्राय 
क्षेमं सुस्तभया रक्षणं कर्य्यात्‌ । श्रस्मादपि सत्यावर्यािहीधरस्य व्यार्यानमत्यन्तं विष्डम- 
स्तीति 1! [ ६-७। | 


भाषा्थं--श्री नाम विद्या प्रौर धन का तथा र्टरपालन का नाम श्रश्वमेध' हुं ।येहीश्री 
प्रीर राज्य की उन्नति करातेहं। ( गिरौ भार हूरन्तिव ) राज्यका भारभश्री हु, क्योकि दसीसे 


१, भापानुवाद दीक नहींदै। २. व° य० मृद्रितेषु संस्करणेषु “ऊर्ध्वगे'° दट्यपपाठः प्रन्धकतु - 
्यजुर्भाष्यं 'उष्वमि ०' पाटस्य॑व दरानात्‌ | ३, न (स्त्युत्तमं यस्मात्तद्‌ श्रतुत्तमं श्रे ष्ठत मभित्यरधं; । 
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राज्य की वृद्धिहोतो ह । शसलिये राज्यम विद्याप्रौर धनकी अच्छी प्रकार वृद्धिहोने कै ग्रथ 
उसका भार प्र्थात्‌ प्रबन्ध श्रेऽ्ठपुरुषों की सभा के उपर धरना चाहिए । क्योकि (अ्रथास्यै° } श्री 
राज्य काश्राधार, ग्रौर वही राज्यम शोभां कोधारण करकं उत्तम पदार्थो कोप्राप्तकरदेती 
ह । इस में दृष्टान्त यह ह -( शीते वाते० ) म्र्थात्‌ राज्य कोरक्षा करने कानाभ 'सीत) 
है, क्योकि जब सभासे राज्य को रक्षा होती हि, तभी उसकी उत्नति होती ह्‌ । 


प्र०--राज्य का भारकौनहै ? उ०्-(श्रीर्वे राष्टरस्य भारः०) क्योकि वही श्री घन 
के भारसे युक्तकरके राज्य को उत्तमतता को प्रहुचाती है। (अथो०) एस के अनन्तर उक्त 
पकारसो राज्य करते हुए पुरुष देण अथवा संप्नार मेँ श्रीयुक्त रोज्यके प्रबन्ध को सवम स्थापन 
कर देते ह । (श्रयास्यै०)प्र०--उस राज्य का मध्य कौनदहै ? उ०-प्रजा कौ ठीक-टीक 
रा, अर्थात्‌ उक्तका नियमपुवेक पालन करना, यही उसको रक्षा मे मध्यस्थ दै) (गिरो 
भार हुरन्निव) जैसे कोई सनुप्य बो उठाके पवेत परते जातादहैःवेसेहीसमभाभी राज्यको 
उत्तम सुख को प्राप्त कर देती है।! [ ६-७॥ | 





यदेवा ललामगुं प्र रविष्टमिनमाविषुः। 


चै 
| (^~ ५ [५ ॥ ^~. । 
स॒क्‌ध्ना देदिषश्यते नारी सत्यस्य्चिधग यथा ।'८॥ य° श्र" २३ । म॑० २६॥ 


महीघरस्याथः--' (यत्‌) यदा (देवासः) देवाः दीव्यन्ति क्रीडन्ति देवाः होश्रादयः ऋत्विजो 
(ललामगु ) लिद्धः (प्रश्राषिश्चुः) योनी प्रवेदायन्ति। ललामेति सुखनाम, ललामं" सुखं गच्छति 
प्राप्नोति ललामगुः शिदनः, यषा सलाम पुण्ड गच्छति ललामगुः लि्खम्‌, योनि प्रविशवु्थितं 
पुण्डाफार भवतीत्यर्थः । कीवृह्यं ललामगु' ( विष्टीमिनं) शिष्नस्य यो निभ्रदेक्षे क्लेदनं भवतीध्य्थः 1 
यद देवाः शिहनक्रीडिनो भवन्ति, लल।मगु योनौ प्रवेश्नयन्ति, तदा (नारी) (सक्थ्ना) ऊरुणा 
ऊ्षय (बैदिश्यते) निर्दिश्यते प्रत्यन्तं लक्षयते । भोगस्तमये सर्वध्य नाय्पैद्धस्य नरेण व्याप्त 
त्वादू ्माध्रं लक्ष्यते । देयं नारीतीत्य्थः' ॥ [८। | 


भाषाय महीधर का प्रर्थ-'( यहेवासो० ) जब तक यज्ञशालामें ऋत्विज लोग एसा 
हसते श्रौर श्रडकोश नाचा करते है, तव तक घोड़े का लिङ्क महिषी फी योनिमे काम करता 
टै, श्रौर उन ऋत्विजो के भी लिङ्क स्त्रियों की योनिमें प्रवेश करते ह । श्रौर जव लद्धं खडा 
हाता दहै, तब कमल के समान हो जाता है । जव स्त्री-पुरुप का समागम होता है, त्व पुरुष 
ऊपर श्रौर स्त्री पुरुष फे नीचे होने से थक जाती ह" ।। [ ८॥ | 


च ५ # न । # (पि 
` श्रथ सत्योऽथः -- (यहेवास्तो० ) यथा वेवा विहांसः प्रघ्यक्षो-्ूवस्य सतयत्तानस्य प्रास्त 
कृत्वेमं ( विष्टीमिनम्‌) विषिधतया श्राङ्रोभावगुणवतं (ललामगृम्‌ ) सुखप्रापकं विद्ठानन्दं (ध्राधिशरुः) 
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१. भ्र्धात्‌ रःज्यन्यवस्था ही । २. वै°य मुद्रितेषु संस्करणेषु 'ललाम' दत्यविभत्यन्तोऽपपाठ; । 
३. भाषात्रवाद ठीक नरहींहै। 
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प्रकृष्टतया समन्ताद्‌ व्याप्नुवन्ति, तथव तस्तेन सह वत्तमानेयं प्रजा वेदिक्ष्यते। यथानारोी वस्र 
राच्छाद्चामनेन सक्थ्ना वत्ते, तथंव विद द्धः सुखरिथं प्रजा सम्पगाच्छ।दनीयेति 1 [८।। | 





भाषार्थ-जंसे विद्रान्‌ लोक प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त होक जिस शुभगणयुक्त सुखदायक 
विद्या के आनन्द मे प्रवेश करते है, वसे ही उसी श्रानन्द सेप्रजाको भी युक्त करते) 
विद्वान लोगों को चाहिय किजेपेस्त्री अपने जंधाश्रादि प्रग को सदा वस्ौँसेढाप रखती, 
दसी प्रकार श्रपने सत्योपदेश विद्या धमं प्रौरसुखोसे प्रजा को सदा ्नाच्छादित करे ॥|८।'.| 


यद्धरिमो यवुमत्ति न पुष्टं पुश्च मन्पते । 
९। ~ | ^~ 
शद्रा यद्स्वजार्‌ा न पोषाय धनायति ।[९॥| य० श्र २३।मं०३०॥ 
"यद्धरिणो यवमत्ति न पुष्टं बहु मन्यते । 
ओ भ लँ 
द्रो यदभ्य।यें जरान पोपम मन्यते || [१ ०॥ | यऽ अ०२३। मं ३ १॥ 


महीधरस्यार्थः-- क्षत्ता पालागलीमाह-शव्रा शुद्रजातिः स्त्री, यदा प्रव्पजारा भवति, बष्यो 
यवा शद्रा गच्छति, तदा शप्र: पोषाय न धनायते पुष्टि न $च्छत्ि, मद्ध्य वेक्ष्येन भुक्ता सती 
पुष्टा जातेति ने मन्यते, किन्तु व्यभिचारिणी जातेति बुःखितो भवतीत्यर्थः ।। 
(यद्धरिणो०) पालागली क्षत्तारमाहू-यत्‌ यदा शुद्र श्र््यपयि श्र्य्याया चंहयाया जारो 
वति, तदा वैश्यः पोषं पुष्टि नानुमन्यते, मम स्त्री पुष्टा जातेति नानुमन्यते, किन्तु शरेण नौचेन 
भुवतेति विलदयतीव्ययः ॥ ६-१०॥ 


भावषार्य--महीधर का प्र्थ--!( यद्धरिणो० ) क्षत्ता सेवकपुरुष शद्रवासी से कुता 

कि-जव दद्र की स्त्री के साथ वेश्य व्यभिचार कर लेतारहै, तब वह्‌ इस बातको तो नहीं 

विचारता कि मेरी स्प्री वेश्य के पाथ व्यभिचार करनेसे पुष्टहोगर्ई। किन्तु वहु दस वात 
को विचारके दुःख मानतादैकिमेरी स्वी व्यभिचारिणी हो गई ॥ 

*( यद्धरिणो ) श्रव वहु दासी क्षत्ता को उत्तरदेती दै कि-जब सद्र वैष्यकीस्त्रीफे 
साथ व्यभिचार कर लेता हैः, तव वेश्य भी इस बातका अनुमान नहीं करताकिमेरी स्त्री 
पुष्ट हो गर्ह, किन्तु नीच ने समागम कर लिया, ष वात को विचारके कलह मानता 
है" । [६-१०॥ | 

प्रय सत्योऽधं :-- "यद्धरिणो यवमक्तीति | विड्‌ वै ययो राष्ट हरिणो षिशमेष राटा 
याद्यां फरोति तस्माद्रा विश॒मत्ति | न पृष्टं पशु मन्यत इति। तस्माद्‌ राजा पशूरन 


पुष्यति । शद्रा यदय्येजारा न पोपाय धनायतीति । तस्माद्‌ वैशीपत्रं नाभिषिश्वति' ॥ 
० काऽ १३ । प्र २ ब्राऽ € । कण ८ ॥ 


१. वै० यण मुद्रितेष्वयं मन्त्रो न पठ्यते, श्रघंस्त्षस्य महीधरकृत उद्ध्रियते । तस्पात्तेलकप्र मादारमद्रण- 
दोषाम मन्त्रपारोऽत्रं नष्ट हति प्रतीयते । २, एकत्रिशत्तममनश््रप्रतीफनिदशः । 
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भाष्यम्‌-' (यद्धरिणो ०) वि्‌ प्रजेव यवीऽस्तिं । राज्यसम्बन्ध्येको राजा हरिण इवं उत्तम 
पदार्थहर्ता भवति । यथा मृगः ेत्रस्थं सस्यं भुक्त्वा प्रस्तो भवति, तथवेको राजापि नित्यं स्वकोय- 
मेव सुखमिच्छति ! भ्रतः स राष्टराय स्वसूखप्रयोजनाय धिकं प्रजामाद्यां भक्ष्यामिव करोति । यथ। 
मांसाहारी पुष्टं परं दष्ट्वा तन्मां सभक्षणच्छां करोति, नव स पुष्टं पश्च वर्धधितुं जीवितु" वा मन्यते । 
तथैव स्वसुलसम्पादनाय प्रजायां कदिघ्षनमत्तोऽधिको न भवेदितीच्छां सदेव रक्षति 1 तस्मादेको राजा 
प्रजां न पुष्यति नैव रक्षयितु समर्थो भवतीति ) यथाच यवाश्भद्रा भ्रय्यजारा भवत्तिःतवानस 
श्रः पोषाय धनायति, पृष्टो न भषति । तथेको राजापि अजां यवा न प्यति, तवा सा नेष पौषाय 
धनायति, पृष्टा न भवति । तस्मात्‌ कारणाद्‌ वशीपुत्रं भीरः श्ुद्रोपु्रं मूख च नाभिषिञ्चति, 
नैवंतं राज्याधिकारे स्थापयतीट्थः। श्रस्माच्छतपयब्राह्यणोक्तावर्णान्मष्टीधरकृतोऽर्योऽतीवंविरदधो 
५६्ति ।।६.१०॥। 








भा क भ १, 








भाषार्भ--" (यद्धरिणो ०) यहां प्रजा का यव' श्रीर राजा का नाम "हरिण" है । क्योकि जैसे 
मृग्र पञ्च परये खेत में जवोंको खाकर प्रानन्दित होतेह वसे ही स्वतन्त्र एक पुरुष राजा होनेसे 
प्रजा के उत्तम पदार्थो को ग्रहण कर लेता है । प्रथवा (न पृष्टं पशु मन्यत) जसं मांसाहारी मनुष्य 
पुष्ट पशु फो भार उसकामंस खाजाताहै, वेसे ही एक मनुष्य राजा होके प्रजा कानाक्ष करने 
हारा होतादहै। क्योकि वह्‌ सदया श्रपनी ही उघ्नत्ति चाहता रहताहं 1 श्रौर शूद्र तया बेदयका 
ग्रभिषेक करने से व्यभिचार भौर प्रजाका धनहूरण श्रधिक होता हं 1 इसलिये किसी एक मूख वा 
लोभी को कमी सभाध्यक्षादि उत्तम श्रधिकार त देना चाहिये । दसं सत्य श्रथं से महीधर उलटा 
ही चला है \1[ €-१०। | 


| # | (५ 


उत्कर्षं पाद्‌ धरहि समाञ्ज चरिया ब्रृपन्‌ | 
य त्री णा जवभोाजनः ॥ [ ११॥ |. य० अ० २३1 मं०२१॥ 


गघरस्या्थः--पञमानोऽदवमभिमन्त्रयते । हे वषन्‌ ! सेक्तः ध्रश्व [उत्‌ उर्ध्वे सक्थिनी 
ऊह यस्यास्तस्या महिष्या गुदमव गुदोपरि रेतो धेहि वौप्यं धारयं । फयम्‌ ? तदाहु भञ्ज 
लिङ्ग सञ्चारय योनौ प्रवेशय । योऽञ्निः ल्लीणां जीवभोजनः। यस्मिन्‌ लिङ्क योनौ प्रविष्टे 
स्त्रियो जीवन्ति मोगादिघ लभन्ते त प्रवेश्य ।॥ | ११ | 


भाषार्म-- (उरेसक्थ्या०) दस मन्व पर महीधरने दीका की हं कि--शयजमान घोडेसे 
कहता दै, हे वीयं के सेचन करनेवाले अश्व | तूमेरीस्त्रीके जंघा उपरको करके.उसकौ गुदा 
के ऊर वीयं डल दे, ग्र्थात्‌ उसकी योनिमेलिङ्ख चली दे। वहु लिद्खं किस प्रकारकादै,कि 





१. प्रन्थकृतेह्‌ “त्रिरेदकत्रिन्मन्त्रयोः प्रायेण समानत्वादर्थाऽपीह्‌ सहैवं निदिष्यते । 
२, 'जीवयितु ' युक्तः पठ द्रष्टव्यः । १. श्रयं संकेत एकत्रि्न्मप्रा्थविपयको षतत ।. 
४, तीरवं श्रौर दकती सवे दोनों मन्त्रो के प्रायः समति होने सेदोनो फा दकट्‌ठा सक्ष॑प से र्थं कियाहै। 







न ~~~ ~~~ ~~~ [नभ्यं 
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ने भ कदो, अनोः कने क # भ 


जिस समय योनि मेः जाता है, उस समय उसी लिङ्क से स्त्रियौ का जीवन होतार, भौर उप्तीषे 
वे भोग को प्राप्त होती है। इससे त्‌ उस लिङ्धकोमेरीस्त्रीकी योनि मे डाल दे" [।११।, 


[क न अ का [व ४ न्‌ ^ मु अ 





प्रथ सत्योऽ्थः-- (उत्सक्थ्या०) हे वुषन्‌ सर्वकामानां वर्षयितः प्रापक ससभाध्यश्विदरान्‌ 
त्वमर्स्या प्रजायार्मास्न क्ञानसुखन्यायग्रकाष्षं संचारय सम्यक प्रकाश्य । (च स्त्रीणां जौवभोजनः) 
कामुकः सन्‌ नाशमाघरति, तं त्वमवगुदमधःिरसं कत्वा ताडयित्वा कारागृहे" धेहि । यथा स्त्रीणां 
मध्ये या काचित्‌ उत्सक्मौ व्यभिचारिणी स्त्री भवति, तस्ये सम्यग्दण्डं वदाति, तथेव रवं तं जीवः 
भोजनं परप्राणनाहाकषं दृष्टं बश्यु दण्डेन समुख्वारय ।[ १२। | 


भाषाथ - (उत्सकध्यः०) पररभेश्वर कहता है कि हे कामना की वृष्टि करनेवाले -श्रौर 
उसको प्राप्त करानेवाले सभाध्यक्षसहित विद्वान्‌ लोगो | तुम सब एकं सम्मति होकर हस रजा 
मे ज्ञान को बद्ाके न्यायपूवैकं सयको सुख दिया करो । तथा जो कोई दुष्ट (जीव मोजनः) स्तिया 
मे व्यभिचार करमैवाला, चौोरोँमे चोर, ठगो भे ठग, डाकुभों मे डाकू प्रसिद्ध, दर्तरों कोवुरे 
काम सिलानेवाला हत्यादि दोषयुक्त पुरूष तथा व्यभिचार श्रादि दोषयुक्त स्वरीको ऊपर प्श 
रौर नीचे क्षिर करके उसको टागर देना, हत्यादि अत्यन्त दुर्दशा करके मार लना चाहिये, 
नरयोकि देसे प्रत्यन्त सुख का लाभ प्रजा मेँ होगा । [ १२।। | 


एतावतैव खण्डनेन महीधरकृतस्य 'वेववीपा'ख्यस्य_ खण्डनं" स्वर्जनेबदधश्यमिति 1 यदा 
मन्त्रभाष्यं मया विधास्यते, तत्राप्य महीधरशृतस्य भाष्यस्यान्येऽपि शोषाः प्रकाञ्चयिष्यन्ते । पदि 
हयाप्यवेकनिषासिनां सायणमहीधरप्रभृतीनां ष्यास्यास्वेतावुश्ली तिथ्या गतिरस्ति, तहि यूरोप 
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१. वै० व मुद्रितयो प्रथमद्ितीयसंस्करणयोः 'फालाग्रह' पाठः। श्रयं द्वितीयसंस्करणे संश्नोधनपप्र 
कारागृहे" इत्येवं दटोयितः । तदनुसारं च पञ्चमंस्करणपर्यन्तं कारागृहे" धुदधः पाठो मृदितः । रताब्दीसंस्करण- 
दोधकेन पण्डित विध्वन।येन गुद पाटगमि प्रथमसंस्करणयद्‌ प्रशुद्ध परित्वा "कालाग्रहे (कारागृह? )' इत्येव 
दुखः पाठः स्वसंशोधत ह्गेणोपस्थ।मित्तः । तते प्रारम्पाद्य यावत्‌ तथैव मुद्रघतै । ॑ 

९. महीधरेणोक्तमन्प्राणां यावो प्रष्टोऽ्यः स्वभ्ये लिखितस्तधंव शततपथब्राह्मणेऽपि दृश्यते + याद्‌ राच 
्न्धकृता सत्योऽ्थः प्र दितः सोऽपि तव्रोपलभ्यते । शतपथे उभयथा व्याख्याने महीषरध्यास्यानस्यैव दोषनि दरोनं 
्रन्थकृता केन हैतुनां कतम्‌ र्युदेत्ति श्भा । तस्य। दयं समाधिः-- यादृशो महीधरेणाथंः कृतः सं - तपय 
"एतेऽउकरबा यर्दाध्रिगोः परिशिष्टं भदति' (दात० १३।५।२) हस्युक्त्वा निदिद्यते । ` यादृशश्च म्रन्यक्रता 
साध्वर्थे; प्रद्ितः, स प्रस्मातु परिशिष्टात्‌ पूर्वं यथाप्रकरणं यथाप्थण्नं च श्याष्यातः । तदेवं शतपथ एवोभयधा 
ज्याछ्यानदरशनात्‌ भ्रधिणोः परिशिष्टं भवति" इति परिरिष्टल्पेण निन्वितार्थस्योत्लेष।त्‌ प्रकरणान्त रन्यवधानाच्व 
शायते यदयमश्तीलार्थः शतपथ उत्तरकालं प्रक्षिप्तः । एतच्चास्य प्रकरणस्यादौ परिशिष्टशब्डनि्देदात पुनरुक्ति 
दोधाच्च .स्पष्टमेव । मद्ीधरेण विद्यमानेऽपि शतपथे साध्यं तमुपे्यः परिशिष्टशष्दे्न निर्दिष्टे परक्षंपांशे 
लिलितोऽसीलोऽर्थं एव स्वभाष्यै निविष्ट इति कृत्वा महीधरणतार्थस्यैब प्रन्धहृता समालोचना विदिता, नतु 
गतपये परि शिष्टप्रकरणो क्तस्याधंस्य । यतस्तस्य परि रिष्टशब्देन प्रकषेपत्वं धिक्षपष्टमेवेति.। एवमेव क।व्ययनादि- 
श्रौतसूत्रनििश्टाश्लीलार्थपरस्य विनियोगस्यापि गिश्गया । ते ग्रन्याः.शतपये प्रक्षेपान्न्तरं वा रचिताः, तेष्वेव 
ग्रत्थेष्‌ साव्वर्थपरं विनियोगं निष्काद्यरलीसार्थृपरो विनियोगो निवरैशित इति न शक्थते वक्तुम्‌ । 


भाष्यकरणशङ्खासमाधानादिविषयेः ३८७ 
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खण्डनिवासिनामेतदनुसारेण स्ववेश् भाषायां [ कृतानां ] षेदायध्यास्यानानमनर्यगतेस्तु का कया ? 
एशवं जाते सति ह्येतदाश्चयेण देक्षभाषया पृरोपवेक्षभाषया शतस्य व्याख्यानस्याश्रुदेस्तु खलु का 
ग णनास्ति ? इति सज्जन वच्चारणीयम्‌ 1 

तेवेतेषां च्यास्यानानामाश्रयं कतु मार्य्याणां लेश्षमात्रापि योग्यता दृश्यते । तवाध्येण षेवानां 
पतद्यार्थस्य हानिरतथंप्रका शश्च । तस्मात्‌ तष्टचाल्यानेषु सत्या बुद्धिः केनापि नेव कत्तव्या । किन्तु 
धेवाः स्थविदाभिः पूर्णा सन्ति, नेव किञ्चित्‌ तेष भिथ्यात्वमस्ति । तदेतच्छ स्वे मनुष्यास्तया 
जास्यन्ति, यवा चतुर्णां वेदानां निमितं भाष्यं" यन्न्रितं च भूत्वा प्तवबुद्धिमतां ज्ञानगोचरं 
भविष्यति! एवं जाते खनु सैव परमेश्वरकृतया तुल्या हितीपा विदयाऽस्तीति सर्वं विज्नास्यन्तीतति 
ष्ोध्यम्‌ । 

भाषार्म--श्रागे कहां तक लिखे, इतने ही से सज्जन पुरुष प्रथं श्रौर श्रन्थ की परीक्षा 
कर लेवें । परन्तु मन्त्रभाष्यमे महीषर्रादिकेभ्रौरमभी दोष प्रकाण किये जायंगे | मौर जवं 
इन्हीं लोगों के व्याख्यान श्र्युद्ध दै, तब यूरोपलण्डवासी लोगोंने जो उन्हींको सहायतां लेकर 
ग्रपनी देशभाषामें वेदोंके व्याख्यान क्रिये उनके अ्रनथंकातीक्ष्याही कहूनाहै? तथा 
लिन्हने उन्हीके भ्रनुसारी व्याख्यान किये हँ [उत्क प्रदुद्धि की गणना ही केया है| । न विरुद 
ज्याख्यानों सें कुछ लाभ तो नहीं देख पडता, किन्तु वेदों के सत्य प्रथं की हानि प्रत्यक्ष दही होती दै। 

परम्तु जिस समय चारों वेदका भाष्य वन कर श्रौर छपकेर सब बुद्धिमानों फे ज्ञान. गोचर 
होगा, तव सब किसी को उत्तम विद्या पुस्तक वेद का परमेदवर-रचित होता भूगोलभर मे विदिते 
हो जविगा । म्रौर यहूभीप्रगटहो जावेगा किर्दश्वरकेत सत्य पृस्तकवेदहीदे,वा कोद दूस्तसय 
भी हो सकता दै । एेसा निश्वय जान फे सवं मनुष्यो कौ वेदों मे परमभीति होगी । इत्यादि अनेके 
उत्तम प्रयोजन ईस वेदभाष्य के मनाने मे जान लेना । 


न इतिभाष्यकरणशङ्कासमाधानादिषिषयः संकेतः श्र 








[मको जायय जरू 


१. ग्रन्धषृत। वेदभाष्यनिमितेः प्राक्‌ चत्वारोऽपि वेदा सम्पगालोडघ तद्‌भाष्यलेखनसाहाय्पाय चतुर्णा 

मपि वेदानां विषयानुक्रमो निर्धथं प्रन्यसूपेण संकलितः । सं चे श्रमुद्ित एव परोपकारिणीसमायाः कालगृहे काल 

यापयान्‌ गतवर्धं एव ततो मृतिं लब्ध्वा प्राकाश्यं प्राप्तः। म्रनेन चेतुरकेदविषयानुत्रमेण चपूर्णामिपि वेदानां 
प्रन्थकारेण विरचपिष्यम।णस्य भाष्यस्य स्वषूपं सम्यग्‌ विज्ञातं भवतति । 

२. महीधर नै जैसा श्रदलीले प्रथं किमा, वैसा शत्तपथ में भी मिलता दहै। फिरप्रन्थकार ने महीधर 
के श्रय काही खण्डन क्यों किया ? दातपथ का निदेश क्यो नहीं किया ? इसका उत्तर यह फ्रि--शतपथमें 
उक्त प्रकार का प्रश्लील भं प्रध्िणो; परिशिष्टं भवत्ति' निर्दे करके लिखा है । "परिक्षिष्ट' क्षष्दसे स्पष्ट 
है कि यह्‌ ध्वं शतपथ में परीष्ठुसे धसे गथा है । इतना ही नदी, इसका प्रक्षेपपना तो क्षतपथ मे पूर्वत्र यथ 
प्रकरण साधु प्र्थाफे विधनसे भी स्पष्ट ह । श्रन्यथा शतपथकार पूवं उत्तमप्र्थं का.निदरहीन करते, भ्रीर 
पही प्रदलील प्र्थं यथास्थान पवंही रख देते । इसमे स्पष्टटहै कि महीधर ने.परिरिष्ट शब्द प्रौर पुनरक्ि 
दोषी श्रोरध्यानन देकर साध्यधं कौ (जो उसी ग्रन्थमे निर्दिष्ट ह) उपेक्षा करके श्रदलीलार्थही स्वीकार 
कियाहै। एसे ग्रन्थकारने भहीधरभ्रादिये भ्र्पोफीदही प्रालोचनाकीदै, कशषतपथ फी नहीं । कपोकि उसमे 
परिक्शिष्ट शब्द फे प्रयोग से उनका प्रक्षेश्व स्पष्टहै ) कात्यायन ब्रादि श्रौतसू्रों मे भीं न्ह प्रहलील श्रो 
काही संकेत निलता है । उसष्े प्रतीत होताहै कि उनफी रचना शतपथ मे परिक्षिष्टांक्षके प्रक्षेप कफे पी 
हई दै भथवा उनमें शतपथोक्त सष्वर्थं धोतक विनियोग को उत्तरकाल मे निकालकर भ्रष्लीलार्थेपरक धिनि- 
मोग शला गया है) 


रथ प्रतिन्नाविषयः सत्तेपतः 


श्र वेवभाष्ये कमकाण्डस्य वर्णं शा्दार्थतः करिष्यते । परम्ेतवेदमश्तरेः कमक1ण६- 
धिनियोनितैरयत्र यश्राऽग्निहो्राधश्वमेधान्ते वधत्‌ कर्तव्यं तत्तवश्र विस्तरतो न वर्णपिष्यते । कतः 1 
कर्मकाण्डानुष्ठानस्येतरेयशषतपयब्ाह्यणपूर्वमीमांसाशोतसूजादिषु यथार्थं विनियोजितत्वात्‌ । 
पुनस्तत्कथनेनाृ पिकृतग्रस्यवत्‌ पुनरक्तपिष्टपेषणदोषापत्ेशचेति । तस्माधयुक्तिसिद्धो वेदादिप्रताणा- 
नुकलोः मन्त्रार्थानुसुत्स्तदुक्तोऽपि नियोगो प्रहीतु' योग्योऽस्ति । 


तथेवोपासनाकाण्डस्यापि प्रफकरणश्षब्वानुसारतो हि प्रकाशः करिष्यते कुतोऽस्यकत्र 
विशेषस्तु पातस्नसयोगशास्त्रादिभिविलेयोऽप्तीत्यतः । एकमेव ज्ञानक्ाण्डस्यापि । कुतः ? ग्रस्य 
विकञेषस्तु सा स्यवेदान्तोपनिषदादिक्स्त्ानुगती द्रष्टव्यः । एषं [यत्र] काण्डत्रयेणः" बोधान्निष्पतयु- 
पकारौ गृह्यते, तच्च वि्ञानकाण्डम्‌ । परण्त्वेतत्काण्डचतुष्टयस्य वेवानुसारेण विस्तरस्तदवाख्या" 


नेषु ग्र्ेष्वस्ति ! स एष सम्यक्‌ परीक्ष्याविस्ढोऽथो ग्रहीतव्यः । कुतः ? भुला भवे शाखादीनाम- 
प्रयुततेः) 


५५ 


एवप्तेव ग्याकरणादिभि्वदाङ्खर्वे दिकक्षब्दानामुदात्ता दिस्वर विज्ञानं यथार्थं कत्त्यसुच्च्चारण 


१. एतेन सन्दर्ेणैतत्‌ सप्टं भवति यद्‌ प्रन्थक्तारो भगवान्‌ दयानन्दः श्नौतवृह्यधमंसूतरेषु प्रतिषावितं 
कर्मकाण्डं यथावत्‌ स्वीकरोति } गृह्यसूषरोक्तकर्मकाण्ड्य प्रामाण्यं संस्फारविधिग्रन्थनिर्माणात्‌ विस्पष्टमेवा्गर्तमू 1 
श्रौतसूष्रोक्तकम॑का।ण्डस्य प्रामाण्यमपि यत्रतत्र स्वग्रन्थपु यञ्चादिनिरूपणें प्रगिनष्टोश्रादक्ष्वनेधान्तषन्दनित सात्‌ 
विज्ञापितं भवति । यतो हि प्रणनहोव्र्दवमेधान्ता यञ्चः" श्रौतसूप्रेष्वेव परुपन्ते । श्रवि व संस्कारविधौ श्रत 
र्दा पौर्ण मागरष्टघोः प्रयोगार्हा वात्राणां निरंक्ादणि त्म्यं स्वीकियते इति विज्ञापितं भवति । 

परस्मिन्‌ वावये "धार्थे विगियोजितस्वात्‌' पदम्याममि धौतभूश्रस्थस्य करम॑काण्ट्स्य याथार्ध्यं सूचितम्‌ । 
इदं त्वत्रावधेयम्‌ --वं यथार्थ वचनं पक्षमिह्‌ प्रयुक्तम्‌ । तेन यद्यत्‌ कमं वेदाविरोभि तस्यैव याधाय्यमत्र ग्राह्य, 
न वेदविष्स्य । श्रयमेवार्थो वेदादिप्रमाणानुकूलो मन्त्रार्ानुसृतः' पदाध्यामुत्तरं विस्पष्टीक्तः । 

२. वेवप्रमाणविपरीतो विनियोगः कर्मकाण्डं वान प्रमाणम्‌ । तनुक्तं भगवता जमिनिना-~-' विरोधं 
त्वनपेक्षं स्थात्‌' (१।३।१३)। | 

३. मन्त्र्यीनुयुतं एष विनियोगः प्र माणम्‌ एत्यर्थः "यत्कर्म कियमागमृग्यजुर्वाऽभिवंदत्ति इति [गोपथ | 
्राह्मणवचनेनाप्युच्यते 1 भयमेव चार्भिप्रायः उक्तत्राह्मणवचनमुद्ध्चियमाणेन यास्केनाप्यनुमो्यते (नि₹° १।२५) 
एतेन मन्रायनिनुमततो विनियोगोऽग्रमाणम्‌ ति योपतितं भवति । तैन तवग्रहुपुजापूजामूक्तः “क्नत्नोदेवी' इत्यादिः 
मन्त्राणां विनियोगोऽतरमाणम्‌ । ४. 'काण्डवरपश्य' इति पाठः साधुः स्यात्‌ 1 | 

४, श्रादिशशब्देनात्र रिक्षानिष्तनाम्नोर्वेदाङ्घयोग्रहणं प्रष्टध्यम्‌ । तेन शिक्षाष्याकरणनिहमतदास्वेषु 


भाष्यक्ररणशङ्कुासमाधानादिविषय ३८९ 


[ अ ॥ च = क ५ (न ५५५ (नि न १) [ना ग क 1 "व क १ 


च 1 तत्र ययार्थमुक्तत्यादत्र न वण्यते । एवं पिज्ुलसुत्रच्छन्दो ग्रन्थे, यथालिखितं छन्दोलक्षणं 
विज्ञातष्यम्‌ । (स्वराः षड्जकऋप मगान्धारमध्यमपञ्चमधवतनिषादाः 1) १॥ पिङ्खलक्षास्परे श्र०३॥. 
सु० ६४ 11" इति पिद्धलाचा्यक्रतसुत्रानुसारेण प्रतिच्छन्वः स्वरा लेखिष्यन्ते ¦ कुतः ? इशानीं 
यच्छन्दोऽग्वितो यो सश्त्रस्तस्य स्व वरेणेव वादित्रवादनपुवकगानग्यवहाराप्रसिद्धेः..। एवमेष 
वेवानामुपवेदरायुर्धेवाविभिर्वेधकविद्यादयो विशेषा धिज्ञेयाः । तथेते सवं वि्ोधार्था श्रपि वेवमश्त्राथ- 
भाष्ये बहुधा प्रकाल्ञयिष्यन्ते । एवं वेवाथप्रकाश्नेन विज्ञानेन सयुक्तिवृढेन जातेनव . सवमनुष्याणां 
सकलसन्देहनिवु त्ति विष्यति । 
प्रत्र वेदमन्त्राणां सस्कुतप्राकृतभाषास्याः सप्रमाणः पदज्ञोऽ्यो लेखिष्यते। यत्र यत्र 
व्याकरणादिप्रमाणावश्यकत्वमस्ति त्तदपि तत्र तत्र लेखिष्यते । येनेवानीन्तनानां वेदाथ विर्ठानां 
सनातनष्याख्यानग्रन्यप्रतिकूलानामनर्थकानां बेवव्यास्यानानां नियत्या सर्वषां मनुष्याणां षेदानां 
सत्याथदक्ञनेन तेष्वत्यन्ता प्रीतिर्भविष्यतीति बोध्यम्‌ । संहितामन्त्राणां यथाक्षास्त्रं यथाबुद्धि 
सतेयाथप्रकाशेन यत्सायणाचार्य्यादिनभिः स्वेच्छानुचारतो लोक्प्रवु्यनुकूलतहध लोकै प्रतिष्ठां 
ष्यं लिखित्या प्रसिद्धीकृतम्‌, श्रनेनात्रानर्थो महान्‌ जातः! तवृद्वारा युःरोपखण्डवासिनामपि 
वेदेषु चमो जात हति । यदारस्मिन्नीतवरानुग्रहैणषिमुनिमहषिमहामुनिभिराय्येवंहार्थगभितेह्वेतरेय 


शब्त्राना मृद त्तादिस्वरविज्ञानम्‌, श्रथंविज्ञानम्‌, शब्दोच्चारणविक्ञान चै यथार्थं विहितमस्ति । तस्मात्कारणादिह 
च्यन्ते तामि च तत एव्र शेयानि, इति भावः 1 

६. तत्तववेदसम्बद्धा श्रनेके छन्दोप्रन्थाः पार्थवयेनोपलम्यन्ते । तद्यथा ` ऋग्वेदस्य काल्ायनीयकसं्यानू 
तरमणी, शौनकीया छन्दोनृक्रमणी च, यजुर्वेदस्य क।त्यायननाम्ना प्रसिद्धीषृता सर्वानि क्रमणी, सामवेदस्य निदान 
मूष्रान्तर्गता छन्दोविचितिः, मरयर्ेवेदस्य च वृहत्सर्वानूक्रमणी प्रसिद्धा वतन्ते । स।मवेदस्य नैगेयश्षालाया श्रप्य- 
नृक्रमणी प्रन्थ उषलम्यते । प्राचीना वेदभाष्यकारा। ऋग्यजुषोः कात्यायनसर्वानुक्रमण्यनुस।रमेव प्रामेण छन्वो- 
निधं कुवन्ति । तत्परित्यज्य किमर्थं ग्रन्थकारः पिङ्खलछन्दोप्रन्धं प्राधान्येनोषससारे्ि, जायते विचारणा । 
्र्रोच्यते ~ ऋग्वेदस्य सर्वान्‌क्रमण्याः परित्यागे ह्व कारणे । तत्र प्रथमं तस्यां ,यन्ञफ्मोपोगिछन्दोनिदेशात्‌ 
्रथज्ञाने तच्छन्द सामनुपयोगित्ात्‌ (श्रयमर्थोऽस्माभिः स्वकीये ववैदिकद्न्दोमीमांस ्न्यस्याष्टादशाध्याये 
विस्तरेण निरूपितः, प्त तत एवे द्रष्टव्यः) । -लुक्लयजुषः सर्वानुक्रमण्याः कूटग्रन्धत्वाच्च [श्रस्या कूटग्रथस्वं वैदिक- 

दोमीमांसाग्रन्धस्य भूमिकायां, वेदसज्नामीमासायां च सम्यगुपपादितम्‌) ग्रन्थकारेणानयोः स्वान्क्रमण्प्रोसखश्रथौ 
दोनिदेशे नैव कृतः । द्ित्तीयभिदं कारणं यद्‌ वेगाङ्गत्वेन पिङ्खलघछन्दोग्रन्य एव सार्वेराधीयते, ग्रतस्तस्याश्रयण- 

मवोचितम्‌ । पिङ्गलसूत्रस्य ध वेगराङ्ख्वं तस्य सर्ववेदसाधारणत्वान्मन्यते । तथा चौमत- निवानसूवरान्तभतषटन्दो- 
विचित्या दम्राल्यात्रा पेत्ताक्षास्त्रिणा -- 

याष्षट्‌ पि ्गंलनागा्ः छन्दोनिचत्तयः कृताः । तासां पिङ्खलनागीया सर्वसाधारणी भषेत्‌ ॥' इति {` : 

१. प्राचीने राच्यः प्रतिमन्वमृपिषैवतछछन्दां युक्तानि, षपड्जादिस्वरनिर्देक्ो न केनापि भाष्यकारेण, कृतः । 
तस्माद्‌ श्रयं प्रन्थकारश्य विशिष्टः प्रयत्नो द्रष्ट्यः 

२. भूमिकायां वेदभाष्ये च यः प्राकृतभाषायामये उपलभ्यते स ग्रन्थकारेण स्वाध्रितैः पित निमापित 
दति तदीयपचब्यवहारेण विस्पष्टं ज्ञायते । म्रन्थक्रता तु सस्छृतभाग एव रचितः । "तस्मात्‌ स एव  प्रमाणीभ्रुतो 
त भाषाथः । बहुत्र भापाथः सस्फृताद्‌ भिधते, वंपरीत्यं च भजते । 


त त, १ ज ५ त क अ ¢ ज क 








२३६० ्र्वेदादिभाष्यभूमिक 
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बराह्यवाविषतप्रमाणान्विते मया कृते भाष्ये प्रसिद्ध जते सति सवचमनुष्याणां महान्‌ सुखलाभो 
भविष्यतोति विन्नायते । 


ध्रयाचत्र यस्य यस्य मश््रस्य पारमापिकन्यावहारिकियोद्रयो रथयोः ्लेषालद्कुारादिना सप्रमाणः 
संम्भवोऽस्ति, तस्य त्य द्रौ वर्थ विधास्येते । परन्तु सँवेश्वरस्येकस्मिन्नपि मन्त्रार्थज्त्यन्तं त्यागो 
भेवति । कसः 7 निमित्तकारणस्पयेरवरस्यारिमन्‌ कार्ययं जगति सर्वाद्धिव्याप्तिमच्वात्‌, काय्यस्येह- 
रेण सटान््रयाच्च ! यत्र ललु व्यावहारिकोऽर्था भवति, तत्रापीदवररचनानुक्‌लतयेव सवषां पुथि- 
व्यादव्रव्याणां सदृभावाच्च । एकमेव पारमाथिकेऽथं कृते तस्मिन्‌ का्यऽ्थंसम्बन्धात्‌ सोऽप्य 
प्रागश्छतीति । 


भावार्भ--दइस वेदभाष्यमें शब्द ग्रौर उनके अर्थद्टारा कर्मकाण्ड का वर्णेन करेगे । परन्तु 
कौमेकाण्ड मरै लगाये हुए ब्रेदषन्वों मे से जहां-तहां जो-जो कर्म श्रग्निहोत्र से लेके श्रष्वमेध कै 
प्ररतपर्यन्त करने चाहिये, उनका वणन यहीं नहीं किया जायगा । क्योकि उनके श्रनुष्टान का 
यथार्थं वित्तियोग एेतरेय रहतपयादि ब्राह्मण, पूर्वमीमात्ना, श्रौत श्रीर गह्यसूत्रादिकोंमें कहा हभ 
है.। ससी को फिर कहने से पिसे को पीसने के समतुल्य अत्पन्ञ पुरुषों के लेख के समानं दोष दसं 
भाष्यमेभीश्राजा सकेता है। इसोलिये जो-जो कर्मकाण्ड वेदानुकूल युक्तिप्रमाणसिद्ध है, उसी 
को मानना योग्य है, अयुक्त को नहीं । 


पैसे ही उपासनाकाण्डविप्यक मन्त्रो के विषयमेभी पातन्जल, सांख्य, वेदान्तशाध्त्र 
भौर उपनिषदो की रीतिसे ईश्वर की उपासना जन लेना । परन्तु केवल मूल्मन्योंही कं 
प्रयनुकूल का भ्रनुष्ठानि ग्रौर प्रतिकूल का परित्याग करना चाहिये । क्योकि जो-जो मन्त्रां 
वेदोक्त है, सो सबं स्वतःप्रमाणह्प शओ्रौर ईश्वरके कहै हृए हँ । पौर जोौ-जो वेदोंसे घ्र है, वे 
फेवल वेदार्थ के श्रनुक्लहोनेसेहीप्रामाणिकहैःएेसेन होतो नहीं। 

एसे ही व्याकरणादिशस्त्रो फे बोध से उदात्त, ्रनुदात्त, स्वरित, एकश्रुति आदि स्वरो 
का ज्ञान श्रौर उच्चारण तथा पि्खुलमूत्रसे छन्दो ्रौर षड्जादि स्वरों का ज्ञान श्रवद्य करना 
चाहिए । जसे अग्निभिके°' यहां प्रकार के नीचे अनुदात्त का चिह्ू, "ग्निः उदात्त है इसलिये उस 
पर चिल्ल नहीं लगाया गयाहै। "मौ" के ऊपर स्वरितका चिल्लः है, @' में प्रचय अर्थात्‌ एकश्रुति 
स्खरदि, यह्‌ बात ध्यान मे रखना । इसी प्रकार जो-जो व्याकरणादि के विषय लिखने के योग्य 


~~~ 


१. वे० य° मद्धित संस्करणों मरं "परन्तु लोगोंके कर्मकाण्ड मेँ षाठटदहै। हएसपाठसे कर्म॑काण्डविषमक 
श्नौतसूधादि भ्राषं ग्रन्थो की. हीनता योत्तित होती दै। वस्तुतः ये ऋषियों केद्वारा रचित है, साधारण ्ोगों 
मरा रचे हुए नष्ठींरहै। 

२. यद्यपि यहं भ्रौतगृहचसूव्रोकत मन््र-विनियोग भ्रयवा कर्मकाण्ड के लिये "यथार्थः शब्द का निदेश 
किया दै, परन्तु यहं यथयेता सवेक्षहै। इन प्रन्थों का लेख जहां तक वेदानुकूल ह, षह तक उनकी यथार्थता 
जाननी चाहिये । मह श्रमिप्राय ग्रन्थकार ने जो-जो कमकाण्ड वेदानुकूल' ` षाक्यमे वेदानुकूल शब्द से स्वयं 
स्वष्ट कृर दिया है भगवान्‌ जंभिनिने मी विरोके स्वनवेक्षं स्यादति हनुमानम्‌' (१।१३।३) सूत्र दास 
वेदविरश्द-्ौतगृहैपायुक्त कर्म का प्रप्रमाण्यकहादै। 
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होगे, वे सब संक्षपमेश्रागे लिखे जायंगे, वेयोकिं मनुष्यो को उनके समभने मे कठिनता होती 
दसलिये उनके साथमेश्मन्य प्रामाणिक ग्रन्थों के भी विषय लिखे जायेगे, कि जिनके सहाय मे वेदो 
का प्रथं अच्छी प्रकार विदितहो सके । 

इस भाष्य मे पद-पद का अर्थं पृथक्‌-पृथक्‌ क्रम से लिखा जायगा) कि जिक्तये नवीन टीका- 
कारोकेलेखसेजो वेदों में भ्रनेक दोषों कौ कल्पना कौ गई ह, उन सवं की निवृत्ति होकर उनके 
सत्य प्र्थो का प्रकाश हो जायगा, तथा जो सापण माघव! महीघर रौर प्र्खुरेजो व। प्रन्यं भाषा 
मे उलथे वा भाष्य भ्य जातेवा क्रिये गथेहै, तथा जो-जो देणान्तर-भाषाग्रों मे टीकार्हैः उन 
प्रनथं व्याख्यानो का निवारण होकर मनुष्यों को वेदों के सत्य भ्र्थोके देखने से श्रत्यन्त सुखलाभ 
पटुचेगा । क्योकि विना सत्याथप्रकाश के देवे मनृष्यों की श्रमनिवृत्ति कभी नहींहो सकती । जसे 
[ ग्रन्थ | प्रामाण्याप्रामाण्यविषय में सत्य प्रौर श्रसत्य कथाभ्रों के देखने से भ्रम की नि्व॑त्ति हो सकेत्ती 
है, एमे ही यहां भी समभ लेना चाहिये । इत्यादि प्रयोजनों के लिये इस वेदभाष्य के बनाने का 
श्रारम्भ कियाहै। 

[ इस वेदभाष्य मे जिस जिस-मन््र का पारमार्थिक श्रौर ष्यावहारिकि वोनीं श्र्योका 
इलोष्ठावि श्रलंकार ्ठारा सप्रमाण सम्भव होगा, उस-उसके दो-वो श्रथ करगे 1 परन्छुः ईश्वर का 
एक भो मन्त्रके प्रयं में धष्यन्त व्याग नहीं होता। किस कारण? निमित्ते करिणः ईर्षर 
टस कायं जगत्‌ मे सवत्र व्याप्त होनेसेश्रौर कायका ईण्वर के साथ सम्बन्ध होने से. जहां पक 
फैवल व्यानहारिक प्रथं किया हे, वहांभी ईस्विर कौ रचनाके श्रनुकुल ही पृथिन्यादि द्रव्यो 
का सद्‌भाषहोनेमे उसका निदश स्वतः प्राप्तहो जाताह। जपे किसी कार्यद्रव्ये की प्रणंसा से 
कारागरकौी प्रशंसा स्वयं जानी जाती है । इसी प्रकार पारमार्थिक ईद्वरपरक श्रं करनेपर भी 
उसके साथ कायद्रत्य का कृत्तिरूप सम्बन्ध होने से वह प्रथमभी जाना नातादै।] 


= इति प्रतिन्ञापिपय सचेपतः 
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१. "यह सायण माधवः परस्पर सम्बद्धपद है । सायण माधवा श्रनुज ह 1 सायण ने प्रनेक प्रथ लिख 
कर श्रपने ज्येष्ठ भ्राता माधवके नामस प्रसिद्ध किये है । वैदबग्याख्याता्भ्रो मेदो माधव नामक शरन्य-प्राचाये 
भी प्रसिद्धै) एक सापणते प्राचीन सामवेद व्याख्याता माधव, दुसरा ऋगवेद ष्यास्यत्ता वद्कुट माधव । 

२. ऋषपि दयानन्दने प्रारम्भमेप्रति मन्त्र दोनदौ प्रथं क्यिये। तदनुसार उन्दने सरं° १९३३ में 
ऋगवेदमाष्य का एक नमूने का रेष्पृष्टोकाम्रद्खु एपवाया था उक्षे प्रथम पुक्त सम्पूर्णं प्रौर द्वितीय सूक्त 
के प्रथमं मन्धके द्वितीय प्र्थं (संस्कत भाग) काकृछभागया! दसी प्रकार दोन्दो श्रौँवाला ऋगभाष्य कुच 
सक्तो तक हस्तलिखित रूप. प परोपकारिणी सभा के संग्रह परे विद्यमान दहै । भ्रमी गतत थं परोपकारिणी समभा 
ने नमूने के प्रङ्घु का नर्या संस्करण छपा है उरमें सूुक्त.२,३ का वहे श्रं महीं है जो सण १६३२ के नमूने 
के श्रङ्कुमे दूसरे सुक्तके प्रथम मन्त्रे काछपायथा। 


अथ प्रए्नोत्तरवपिषयः संत्तेपतः 


प्रहनः-- श्रय फिमर्था वेदानां चत्वारो विभागाः सन्ति? 
उत्तरम्‌ -भिन्नभिन्तविद्याज्ञापनाय । 
प्र५-- कास्ताः † 


उ०--त्रिधा गानविद्या भवति, गानोच्चारणविद्याया व्रतमध्यमविलम्बितमेदयुक्तरवात्‌ । 
यावता कलेन! वरुतवृत्ताबुच्चारणं क्रियते, ततो मध्यमायापरुच्चारणे द्विगुणः, विलम्ितायामुर्चारणं 
त्रिगुण कालो गच्छतीति । श्रते एवेकस्यापि मन्त्रस्य घतसृषु सहितापु पाठः कृतोऽस्ति । तश्चा 
"श्रि भुस्स्तुवन्ति यजुभिर्यंजन्ति सामभिर्गायन्ति।' ऋवे सर्वषां पदार्थानां गुणप्रकाराः कूतोऽस्ति, 
तथा यजुवदवे विविसगुणानां पदा्थनिां सकाश्नात्‌ क्रिपयाऽनेकविधोपकारग्रहूणायः विधानं कृत्त 
मस्ति, वथा सामषेदे क्षानक्तियाविद्ययोर्वधंविचारेण फला धिपय्यन्तं चिद्याविच्ारः । एवमयव- 
वेदेऽपि त्रयाणां वेदान मध्येयो विद्ाफलविचारो विहितोऽस्ति तस्य पू्तिकरणेनं रक्षणोन्नती 
विहिते स्तः \ एतवाद्यय षेदानां चलवारो विभागाः सन्ति । 


(प्ररनः) वेदानां चतुःंहिताकरणे कि प्रयोजनमस्तीति ? 


(उत्तरम्‌) यतो चिद्याविधायकानां मन्त्राणां प्रकरणशः पूर्वापरसन्धानेन सुगमतया तश्रस्था 
विश्या विविता भवेयुरेतदथं सं हिताफरणम्‌ । 


भ्र ०--वेदेष्वष्टकमण्डलाध्या यसुक्तषट्ककाण्डवगेदक्ातितिकप्र पाठकानुवाक विधानं ज्िमयं 
फतमस्ति।\ 


१, वै यण मुद्वितेयु पंस्करधीपु 'हष्वश्वरोच्वारण क्रियते, ततौ दीर्घोच्चारणे द्िशुणः, प्लुतोच्चारणे 
त्रिगुणः. इस्थपपामे दुस्यते । कुत दति चेत्‌ ? द्र्‌तमध्यमविलम्बितवत्तीनामुच्चारणकालि घक्तष्ये ्वस्वादीना 
मुच्चारणकालनिदंश वचनस्याप्रासद्खिकत्वात्‌ । भापापदा्थस्प्यस्मार्मिः संोधितंपाठं पोषयति । महाभाष्यकृत्‌ स्वासां 
वृत्तीनो. कालविभागमरेवमन्वाचष्टे-- ये दि द्रतायां वृत्तौ वर्णास्त्रिमायाधिकास्ते मध्यमायाम्‌ । ये-चं मध्यमायां 
यर्णाह्विभागाधिकास्ते विलम्बितायाम्‌ । महा० १} १।६९॥ इमं प्रन्धं फौयट एवं स्पष्टंयति--दरतं लोकमु चं 
बोच्वारयति वक्तरि नाडिका यस्या नव पानीयपलानि स्रवन्ति, तस्या एवे अध्यमायां वत्तौ द्वादद्चपलानि 
सवन्ति । नदानां चिभागास्पीणि पलानि तदधिकानि नेव वराद सम्पद्यन्ते। विलम्बितायां तु वृत्तौ षोडश 
प्तानिः सरवन्ति ति ; २. तुलनीथम्‌-निर्क्तं १३। ७ ॥ 

३. वै य° मुद्धितेषु संस्करणेषु 'विद्योपकार०' हद्यपपाठः । 

४. षट्को न वेदेु कर्चद्‌ विमाग उपलभ्यते| 
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उऽ- शत्र बर्‌ मः--भरप्राष्टकादीनां विधानमेतथमस्ति पथा सुगमतया पठनपाठनं,' मन्प्र- 
परिगणनं, प्रतिवि विद्याप्रफरणद्चोधईच भवेत्‌, एतर्थमेतद्विधानं क तमस्तीति । 

प्र०--फिमर्था ऋग्यजुःसामाथर्वाणः प्रथमष्ठितीयतुतीयचतुयंसंल्यायाः क्रमेण परिगणिताः 
सन्ति? 

उ०-- प्रत्रोघ्यते- न यावव्‌ गुणगुणिनोः साक्षाल्ज्ञातं भवति, नैष ताव संस्कारः प्रीतिश्च । न 
घास्यां विना प्रधुत्तिभंवत्तिः तया ,विनाः सुखभावदवेति । एतद्िद्या विधायकटवाव्‌ ऋरषेदः प्रथमं 
परिगणित योग्योऽस्ति 1 एषं च यथा पवा्थगुणज्ञानानस्तरं क्रिययोपक्षारेण सर्धजगद्धितसम्पादनं 
काय्यं भवतति, यजु एतष्ि्ाप्रतिपादकत्वाब्‌ हितीयः परिगणितोऽस्तीति बोध्यम्‌ 1 तया ज्ञानकम्‌- 
काण्डयोरपासनायाश्च ्यत्युन्न तिभ वितुमर्हं ति, 'कञ्चेतेषां फलं भषति, सामवेद एतदिघायकरवात्‌ 
तृतीयो गण्णतत इति । एवमेवायर्ववेवस्श्रभ्प्रन्तगतविद्यानां परिशेषरक्षणविधायकत्वाच्‌ः चतुर्थः 
परिगण्यत शति । 


धरतो गुणक्ञानत्रिप्राविज्ञानोन्नतिशोष विधारक्षणानां पुर्रपरसहभावे सयुक्ततवात्‌ क्रमेणर्य- 
जस्सामाभर्वाण हति चतन्नः संहिताः परिगणिताः संनता कृताः सन्ति । ऋच स्तुतो,.* यज देव- 
पूजासङद्घतिकरणदनिषु'५ स्ताम सान्त्वने'५ षो भ्रन्तकमंणि" धवंतिर्चरतिकर्मा तत्प्रत्तिषेध; । 
निरु° श्र° ११। ल० १८॥ चर संशये", श्रनेनायवंशब्वः संशयतिवारणार्था गृष्यते । एक धात्व. 
योक्तप्रमःणेभ्यः क्रमेण वेदाः परिगण्यन्ते चेति बेदितश्यम्‌ । 


भाषार्थ-प्र°-तेदो के चार विभाग क्यों कियेर्हु! 

उ०--भिघ्च-मिन्न विधा जनाने के लिये । प्र्थात्‌ जो तीन प्रकारको गानविद्या दहै, एक तौ 
यह्‌ कि--उ्दात्त श्रौर षड़जादि स्वरों का उच्चारण एसी शीघ्रत्तासे करना, जसा कि क्रमवेद के 
स्वरों का उच्चारण दुत भ्र्थात्‌ शीघवृत्तिमे होतादहै। दूमरी- मध्यमवृत्ति, जसे कि मजुबेद 
स्वरों फा उच्चारण ऋग्वेद के मन्त्रोंसे दने कालमें होता है। तीसरी-विलेम्बितवत्ति है, जिसमें 
प्रथमवृत्ति से सिगरना काल लगता है। जैसा कि सामवेद के स्वरों के उच्चारण वा गनमे। फिर 
उन्हीं तीनों वत्तियों के मिलाने से प्रथवेवेद का भी उच्चारण होता है परन्तु. सका दरुतवृत्तिमे 

चारण श्रधिक होता हैः इसलिये वेदो के वार विभाग-हूए ह । 


१. वै° य° मुद्वितेषु संस्करणेषु '"'पठनपाठनमन््रपरसगिणनें' हत्यपपाटः । 
२. वैण यण० मुद्रितेु संस्करणेषु “सुखाभावदनेति' ध्रपपाठः । 
३. भ्रनेन प्रकारेण यत्र यत्न त्रयो वेदा उक्तास्तत्र तेष।मेव पारिशेष्याद्‌ श्रथरववद्रस्य तेष्वेवान्तर्मावमाभिट्य 


त्रित्वमुक्तमिति क्ञेषम्‌ । ४. क्षीरतरद्गिणी ६। २३॥ ५, क्षी रत० १ । ७२६ ॥ 
६, प्र०--क्षीरत० १० । २६५ ॥ -ददे सन्तन 'सान्त्वने". 'सात्त्वप्रयोगे' वति त्रिविधः पाठः । 
७, क्षीरत ० ४। ३७ ॥ ८. क्षीरत० १५०। १८१॥ 


९. साम्प्रतिकं वैदिके दरतयृत्ति से भ्रथवेदेद को पृते हैँ । क्योकि वरतंमान प्रधवेवेदी मूलतः क्रम्बेदी थे । 
मराट। सास्नाञ्य के श्रभ्थुदयकरनि मे पेशवाश्रों ते लुप्तप्राय श्रथर्वकैदके पठन-पाठन फा पुन्ढार किया। 
जिन ऋ्रेदियों ने भ्रथवंवेद के पनश्वार का बीड़ा उठाया, उन पेशवा ब्रधिकासियौं " ने ग्रामदानादि- से सत्त 


६९४. कररवेदादिमाध्यभूमिका 





तथा कहीं-कहीं एक मन्व क्‌ चार वेदों में पाठ करने फा यही प्रयोजन है कि वहु पूर्वोक्त 
चारों प्रकार की गानविद्यामे गाया जावै)! तधा प्रकरण भेदसे कुछ-कुछ अर्थभेदं भी होताहै 
हसलिये किंतमे ही मन्त्रों कापाठचारों वेदों में किया जाता है। 


एेसे ही शग्भिस्तु०' क्रण्वेद मे सब पदार्थोके गुणो का प्रकाशं किया है जिससे । उनमें 
प्रीति बढ़कर उपकार लेने फा ज्ञान प्राप्त हो सके । क्योकि विना प्रत्यक्ष कानके संस्कार प्रौर 
प्रवृत्तिका भ्रारम्भ न्हींहो सकता । भरौरश्रारम्भ के विना यहु मनुभ्यजन्म.व्यथं ही चला जाता 
है । इसलिये क्वेद की गणना प्रथमदहीकीदै। 


तथा यथुरकैद मे क्रियाकाण्ड का विधान लिघाहै, मो [उसमे] श्नान के पश्चात्‌ ही कर्ता 
की प्रवृत्ति यथावत्‌ हो सकती है । क्योकि जेसाकिं ऋष्वेदमे गुणो का कथन कियादटै, वसाही 
यजुर्वेद मे अनेक विद्याग्नों के ठीक-ठीक विचार करने से संसार मे व्थवहारी पदार्थो से | भूनेकविध)] 
उपयोग सिद्ध करना होता है । जिनसे लोगों को नाना प्रकार का सुख मिते 1 क्योकि जवतक कोड 
क्रिया विधिपूर्वैकन की जाय, तबततक उसका श्रच्छी प्रकार मेद नहीं सुल सकता। इसलिये 
जैसा कुछ जानना वा कहना, वैसा ही करना भी चाहिये । तभी ज्ञान काफल भौर जानीकी 
रोभा होती है। 


तया यहु भी जानना भ्रवद्य दह करि जगत्‌ का उपकारमूख्य करकेदोही प्रकार का 
होता है । एक--प्राद्मा श्रौर दूसरा शरीर का, ्र्थात्‌ विद्यादान से श्रात्मा, ग्रौर श्रेष्ठ नियमौसे 
उत्तम पदार्थौ करी प्राप्ति करके हरीर काउपकारहोतादहै। इसलिये ईए्वरने ऋग्वेदादिका 
उपदेदा किया है किं जिनसे मनुष्य लोग ज्ञान श्रौर ियाकाण्डको पूर्णं रीतिसे जान लेवें | तथा 
सामवेद से ज्ञान श्रौर श्रानन्द की उन्नति, प्रौर अथवेवेद से स्तै संशयो फी निवृत्ति होती है । 
हसलिये दनके चार विभाग कयि ह। 


०--वेदों को चार संहिता करनैः का क्या प्रयोजन है ? 
उ ०--चिद्या फे जतानैवाले मन्तो प्रकरणसे जो पूर्वापर का ज्ञान होना है, उससे वेदों 
मे कटी हई सव विद्या सुगमता से जानली जाय, इत्यादि प्रयोजन [चार |संहिताश्रो के करनेमेदह। 
प्०--अच्छा भ्रब श्राप यह्‌ तो कहि कि वेदों में जो श्रष्टक, श्रध्याय) मण्डल, सूक्त) षट्क" 
काण्ड) वग, दशयति, त्रिक मौर श्रनुवाक रक्ं ह, ये किसलिये है? 


उ ० -- इतका विधान दक्लिये है कि जिससे पठन-पाठन ओर मन्त्रों की गिनती विना 
कठिनता के जानली जाय । तथा सब विद्याप्रों के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकरण निभ्रमता फे साथ विदित 
होकर सब विद्यान्यवहारोमे गणभ्रौर गुणीके ज्ञानद्वारा मनन श्रौर पूर्वापर स्मरण होनेसे 


[4 १7 यें ५ 


किया । सम्भ्रत्ति जो भी मयर्ववेदी उपलब्ध होते है, वे इसी परम्परा केरहैँ। प्रधवं की प्रघ्ययन-परम्परा लुप्त 
होजानेसेही प्रधर्ववेदमरे पाठभेद वा पाटश्रर बहुधा उपलन्ध हते है। 

१, वेर्दो मे "वटक" नाम काकोई विभाग नहीं मित्ता, प्रतः यष चिन्त्यद्ै। 

२. द्र०-पृ्ठ ३६३, टि० १। 
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अनुवृत्तिपूवेक श्रा काङ्क्षा योग्यता श्रासत्ति श्रौर तात्पर्यं सवको विदित हो सके! द्त्यादि प्रयोजन 
के लिये प्रष्टकादि [विभाग] किमिह) 


'्र०-- प्रथम ऋग्‌, दूसरा यजुः, तीसरा साम, ओर चौथा श्रयवेवेद, इस क्रमसे चारवेद 
क्यों गिने ह? 

उ०--जव तक गण श्रौर गुणी का ज्ञान मनुष्य को नहीं होतः, तब पर्यन्त उनमे प्रीतिसे 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती । भ्रौर इसके विना शुद्ध क्रियादिके प्रभावसे मनुष्योकोसुखभी नहीं हो 
सकता था । इसलिये वेदों के चार विभाग किये कि जिससे प्रवृत्ति हो सके । क्योकि जैसे इस 
गुणज्ञान विद्या को जनारे से पहिले ऋग्वेद कौ गणना योग्यहै, वंसेही पदार्थो के गुणन्ञान के 
प्रनन्तर क्रियारूप उपकार करके सब जगत्‌ का प्रच्छी प्रकारे हित भी सिद्धहौ सके । इस विद्या 
कं जनाने के लिये यजुर्वेद की गिनती द्रप्तरीवारफीहै। पसेदही ज्ञान केमं श्रौर उपासनाकाण्ड 
की वुद्धिव। फल कितना श्रौर कहां तक होना चाहिये, द्ुसका विधान सामवेद मे लिखा है, इस- 
लिये उसको तीसरा गिनादहै | एेसेही तीन वेदोंमे जो-जो विध्या उनसवकेरोषभाग कीं 
पति का विधान, सब विद्याओं की रक्षा, ग्रौर सशय-निवृत्ति के लिये ग्रथववेद को चौथा गिना है । 


सो गुणज्ञान, क्रियाविज्ञान, इनकी उन्नत, तथा रक्षा को पूर्वापर क्रमसेजाननलेना। प्र्थ॑त्‌ 
ज्ञानकाण्ड कं लिये ऋग्वेद, क्रियाकाण्ड के लिये यजुवद, इनकी उन्नति के लिये सामवेद श्रौर 
रोष विद्याश्रों वा रक्षा के प्रकारा फरने के लिये प्रथववेद, [इल] कौ भ्रम, दूसरी, तीसरी भ्रौर 
चयी संख्या वांधी है । क्योंकि ( ऋच स्तुतौ); (यज देवपूजासद्धतिकरणदानेधु), (षो भ्रन्तकमणि ) 
प्रौर (साम सान्त्वप्रयोगे), (थवं तिदचरतिकर्मा०) इन मर्थो के विद्यमानदहनेसे चार वेदो श्र्थात्‌ 
ऋग्‌, यजुः, साम श्रौर प्रथर्वंफीये चार संज्ञा. रक्ली हं । तथा भ्रथवेवेद का प्रकाश ईवरने दस. 
लिये कियादहैकि जिप्षमे तीनोंवेदोंको श्रनेक विद्याग्नों फे सब विध्नोंका निवारण श्रौर उनकी 
गणना अच्छी प्रकारसे हो सके । 


[ ऋषि-देवता-छन्वः-स्वर-निर्देशप्रयोजनम्‌ | 


प्ररनः- प्रत्येकमत्त्रस्योपरि श्छ षिदेवताछन्दःस्वराः फिमर्धा ललख्यत्ते 7 


उत्तरम्‌- थतो बेदानामीऽवरोक्तयनन्तरं येन येनषिणा यस्य यस्य मन्रस्यार्थाो यथावव्‌ 
चिदितस्तस्मात्‌ तस्य तस्योपरि ततदुषनमिोत्लेखनं कृतमस्ति । कुतः, यरोहवरध्यानानु ग्रहाभ्यां 
महता प्रयत्नेन मन्त्राथंस्य प्रकाज्ञः कृतः, तत्कृतमहोपकारस्मरणायं तत्रामलेखनं प्रतिमनश्रस्योपरि 
कत्तं योऽयमस्स्यतः। ध्त्र प्रमाणम्‌- 


१. यह्‌ प्ररन श्रीर उत्तर बै० यण मुद्रित संस्करणों में शुस्लिये हके चार विभागं कयि (पृष्ठ ३६४ 
प० २०) से म्रागे मिलता है, परस्तु सस्कृतपाछठके च्रनूसार द्रसे यहीं होना चाहिये । 

र. वै० य° मृद्धितेषु भंस्करणेपुं श्रकाश्ितत्वात्‌' द"्यपपाठः। यतः येः पदेन सह्‌ श्रराितत्वात्‌" पदं 
त सम्बद्धयते । 


३६६ ऋऋरवेदादिमाभ्यभरुमिका 


यो वाचं म्रुतरान्‌ मवत्य्रहामपप्ामित्यफलाऽस्मा अपुष्पा वाग्भवतीति 
या क्रिभ्चिनुष्पफलेति वा । श्र वाचः पुष्यफलमाह । या्चदेवते पुष्पफले देवताध्यात्मे 
वा । सातताृतधर्माण ऋषयो वभूषुस्तेऽमाक्तात्कृतथमम्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादु- 
पदशाय ग्लायन्तोऽवरे चिन्पग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिपु्ेदं च वेदाङ्गानि. च } धिम 
भिल्मं॑भासनमिति वैतावन्तः समानकम धात्त्रो धातुदधातेरेतावन्त्यस्य सरस्य 
नामधेयान्येतावताम्थानामिदमभिधानं नैधणएटुकमिदं देवतानाम प्राधान्येदमिति तचद्न्य- 
दैवते मन्त्रे निपतति नेषण्टुकं तत्‌ ॥ नि० अ १ । सं २० ॥ 


(यो वाघं०) यो मतुष्योऽर्थधिज्ञानैन विना श्रवणाध्ययने करोति तदफलं भवति ! (प्रसनः) 
वाचो वाण्याः फि फलं भवतीति ? (उत्तरम्‌) प्राह विज्ञानं तथा तस्ज्ञानानुसारेण कर्मा- 
नुष्ठानम्‌ । प एषं ज्ञात्वा कर्षन्ति त ऋषयो भवन्ति । कीदृशास्ते ? साक्षास्कृतधर्माणः। पे सर्वां 
विद्या यथादव्‌ विदितास्त ऋषयो बधुुस्तेऽवरेम्योऽसाक्षाच्छतधेवेभ्यो मनुष्यैर्यं उपदेशेन वेद- 
मन्प्रान्‌ सम्धरादुः, म॑स््रा्था्च प्रफाकतितवन्तः । कस्मै प्रयोजनाय ? उत्तरोत्तरं वेदा्ेप्रचाराय । पे 
घावरेऽध्ययनायोपदेशाय च ग्लायन्ति तान्‌ वेवायं विज्ञपनायेमं नेधण्टुकं निरक्ता््यं ग्रन्थं त॒ ऋषयः 
समाम्नासिषुः, सम्यगभ्यासं कारितवन्तः+। येन वेदं बेदाद्धानि [घ] यथार्थविज्ञानतया सर्वे 
मनुष्या जानीयुः । ये समानार्थाः समानकर्माणो धातवो भवन्ति तवरथप्रकाक्षो यन्न कियते, प्रस्यार्थस्यै- 
तावन्ति नामधेयानि, एतव्ताम्यानामिदमभिधानाथेमेकं नाम, श्रथदिकस्या्ेस्यानेकानि नामान्य- 
निकेषामेकं नामेति तन्नेधटकं व्याह्यानं धिज्ञेयम्‌ । यद्रार्थानां धोत्याना पदार्थानां प्राधान्येन 





१. प्रायेण सर्वैरपि निस्क्तव्यास्पाश्यातुमिः समाम्नासिषुः' दत्यस्यार्थः "रचितवन्तः" इष्येवं एतः । भ्रयमर्था 
धात्वर्थाद्‌ विपरीतः । "म्ना प्रस्यासे' त्येव स्म्॑ते वैयाकरणैः । न चान्यत्र षरवचिदपि सभादुपवंस्य म्नाधाती) 
रचनार्थे पयोग उपलम्यते, तस्मात्‌ "रचितवन्तः" हत्यर्थोऽसाधुरेव । ग्रन्थकृता तु सगाम्नासिपुः' इत्यस्यान्तर्णीत- 
ण्य्थेत्वमाधित्य घात्वर्थानूतारं 'सम्यगत्यासं कारितवन्तः' इत्यर्थो निदिष्टः । स च धात्वर्थाद्ुरोधात्‌ समीचीनः 
(र्चितयन्त एत्यर्धं यास्कानभिमतं वेदस्य पौष्पेयत्वमपि प्रसज्यते) । तिक्तस्य 'निरुक्तष्लोकवातिकम्‌' नाम 
प्राीनमेकं व्याख्यानं कतिपयवरपेम्यः प्र गुपलब्धम्‌ (श्रस्य पतिलिपिरस्मतृ्तकेशे धिते, प्रचिरात्‌ प्रकाशमेष्यति )। 
त स्पिन्‌ निरेक्तस्यैतत्‌ प्रकरणम्मत्थं ष्याश्यायते-- 

प्रसाक्षात्कतषर्मस्पस्ते परेम्यो पथाधिति। उपवेषन पभ्प्राबुमंन्छान्‌ इाहण्मेवे च 

भ्रपरे पे ततो यूना ग्लायन्नेते सकुश्टुतो । सम्यगम्यस्तवन्तप्तु वेकाम्‌ साङ्कान्‌ यथाविधि ॥ 

प्रयताः प्रतिभातेत द्वितीयास्तुपरे्षतः। परस्यासेम तृप्तीयास्तु देवार्थन्‌ प्र्तिपेहिरे। 

बेबम्यस्सवन्तस्ते वेदीद्ुगन्यपि यत्नतः; ॥ 

क्लोकवात्तिके भ्र° १, पाव ९६, इलोक १६०, १९६१, १९५-१०७) २०४ ॥ 
यत्तु प्रन्थकतु रेवा्भाष्यि श्रग्निः पूर्वेभिक्छं पिभिरीड्यः' (१।१२) इति मन्प्रन्याश्यायाम्‌ उक्तोद्धरणस्म 
व्याल्याने 'समाम्नासिपुः' पदस्य 'सम्यगम्यासार्थं रचितवन्तः इत्यर्थं उपलम्यते, स ` मुद्रणपत्र (प्फ) सं्ोधकद्रास ` 
परिवक्तितोऽपप।ठ; 1 हस्तलेञे तु भूभिकावत्‌ शद एव पाठ उपलस्यते । ` | 
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तुति: क्रियते, तत्र संवेयं मभ्त्रसयी देवता विज्ञेया । यच मभ्वराद्‌ भिप्ना्स्यैव सदङ्ेतः प्रकाश्यते, 
तदपि नघण्दुक् व्यार्यानसिति ॥ 

तो नव करिघन्सनुष्यो मनश्रनिमतिति धिक्ञेयम्‌ । एवं येन येनरिणा यस्य यस्य॒ मन्वस्या्थः 
प्रकषाक्ञितोऽस्ति, तस्य तस्य ऋषेरेकेकमन्ध्रषय सम्बन्धे तामोत्लेखः षरतोऽस्ति 1 तथा पथ्यं पस्य 
मन्त्रय यो योऽर्थस्ति, स सोऽथस्तस्य तस्य देवताश्रम्देनाभिश्रायायविज्षाषनार्थ्‌ काहयते । एतदर्थं 
देधताक्षब्दलेख्नं छृष्म्‌ । एयंघ यस्य यस्य मरश्रस्य गायच्याविष्ठन्दोऽस्ति, तत्तठिज्ञानार्णं छन्दो 
लेखनम्‌ 1 तथा यस्य यस्य मन्त्रस्य येन येन स्वरेण वादित्रवादनपूर्वकं गानं कर्तु योग्यमस्ति, तत्तदर्थ 
घडजादिस्थरोत्लेखनं कृतमस्तीति सवमेतदिज्ञेयम्‌ । 


भावार्थं भ~ प्रति मच्व्र के साथ ऋषि, देवता, छन्द ग्रौर स्वर किसलिपे लिखते हँ! 

उ०--र्दश्वेर जिस समय श्रादिसृष्टि' मे वेदों का प्रकाल कर चुक्रा, तभी प्राचीन ऋषि 
लोग वेदमन्त्रो के श्र्थो का विचार करमे लगे। फिर उनमें से जिप्र-जिस मन्व का भर्थं जिस-जिस 
श्षि ने प्रकाशित किया, उस-उस कानाम उसी मन्त्रके साथ स्मरण के लिये तिखा गथाहै। 
सी कारण से उनका्रषिनाममभी हुआ । जीर जो उन्होने ईद्वरफे ध्यान भ्रौर भ्रनुग्रहुसे 
वड़े बड़ प्रयत्न कै साथ वेदमन्वो के भ्र्थो को यथावत्‌ जानकर सब मनुष्यो के लिये पूणं उपकार 
करिया है, इसलिये विद्वान्‌ लोग वेदमन्त्र के साथ उनका स्मरण रखते दहँ। 

इस विषय मे अथंप्हित प्रमाण लिखते हे- 

(यो वाचं) जो मनुष्य अर्थंको समक्षे विना श्रध्ययन वाश्रवण करते ह उनका सम्‌ 
परिश्रम निष्फल होता है। प्रवाणी का फलर्वेया है? उ०--अर्थं को ठीक-टीक जनके उसी 
के शरनुसार व्यवहारो मे प्रवुत्त होन, वाणी का फलहै। भ्रौरजो लोग इस नियम पर चलते है.वे 
साक्षात्‌ घरमत्मि अर्थत ऋषि कहलाते हैँ । इसलिये जिन्होंने सब वियाघ्नों को यथावत्‌ जाना धा, 
वेही ऋषि हुए थे । उन्हौने श्रपने उपदेश से प्रवर श्र्थात्‌ प्रल्पबुद्धि मनुष्यों को वेदमन्त्र के ब्र्थो 
का प्रकाश कर दिया है प्र०--किस प्रयोजन के लिये? उ०-वेदप्रच्चार की परम्परा स्थिर रहन 
के लिये । तथा जो लोग वेदशास्त्रादि पठने को कम समथ, वे जिसपे सुगमता से वेदार्थं जान 
लेषे, इसलिये [ उन्होने | निघण्टु ग्रौर निरुक्त प्रादि श्प्रन्थों का प्रच्छ प्रकार श्रभ्यासकरायाकि जिसमे 
सव मनुष्य वैद भ्रौर वेदाङ्कोंको ज्ञानपुर्वेक पटृकर उनके सत्य अर्थो का प्रकाश करे । "निधण्टु 
उसफो कहते ह कि जिसमे तैल्य प्रथं भ्रौर तुल्य कर्मवाले धातुश्रों की व्याख्या, एक पदार्थं के श्रनेक 
ताम तथा भ्रनेक भरथो काएकनामसेप्रकार, ओरं मन्त्रों से भिन्न अर्थो काप्तवैतदहै। भौर 
'निरक्त' उसकानाम है कि जिसमे वेदमन्प्रौं की व्याख्या है। | 

प्रौ र जिन-जिन मन्त्रो मे जिन-जिन पदार्थो की प्रधानता से स्तुतिकी है, उनके मन्प्रमय 
देवतां जानने चाहिये ) भ्र्थात्‌ जिस-जिस मन्त्र का जो-जो प्रथं होता है, वही उसका देवता 

१. द्रष्टय्यं पूर्वत्र (पृष्ठ २४, टि° १) । 

२. षेण यण० मुद्रित परंस्करणों मेँ प्रस्थ भी वना दिये जिनके सहाय से' श्रषपाठ है । ष्रयोकि पहु संसृत. 
पाठ से विपरीत है. विक्षेष विचार संस्कृत टिप्पणी (पृष्ठ ३६६ टि० १) में कियाः&ै। 
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कहाता है । सो यह्‌ ्सत्तिये है कि जिससे मन्त्रों को देखके उनके श्रमिप्रायार्थं का यथार्थं ज्ञानहो 
जाय । इत्यादि प्रयोजन के लिये देवता शब्द मन्त्रके साथमे लिखा जाता है। 


एेसे ही जिस-जिस मन्व्रका जो-जोषटन्दहै, सो भी उसके साथ इसलिये लिख दिया गया 
है कि उनसे मनुष्यों को छर्दोका ज्ञान भी यथावत्‌ होता रहै । तथा कोन-कौनसा छन्द किस- 
किस स्वरमे गना चाहिये, दसत बातषफो जनान के लिये उनके साथमे पडजादि स्वर लिषं 
जाते हैः । जसे गायश्री ' छन्दवाते मन्त्रं को पडज स्वर मै गाना चहिये । से ही श्रौरम्रौर भी 
यता दिये हं कि जिससे मनुष्य लोग गान-विद्यामें भी प्रवीणहो। इृसीलिये वेदमे प्रत्येकं मन्त्र 
के साथ उनके पडजं भ्रादि स्वर लिखं जातेहूं। 


| श्रम्निवाय्विच््रावीनां क्रमेण वर्णनप्रयोजनम्‌ | 


प्र ०--वेदेहव्र ग्निवा र्विन्राश्विसरस्वत्यादिशब्दानां क्रमेण पाठः किमः कृतोऽस्ति † 

उ०--पुर्वापरधिद्ाधिज्ञापनार्मम्‌, विद्यासद्ग्यनुष ङ्खिप्रतिविद्यानुषद्धिनोधा्थं चेति। तद्यया- 

ग्रग्िक्ठाब्देनेकश्वरभौतिकाथेयोग्रहणं भषति । ययाऽनेनेदवरस्य ज्ञानग्यापकत्वादयी गुणा 
चिक्नातस्या भवन्ति, यथेहररचितस्य भौतिकस्यागनेः किल्पविधधाया भुख्यहैतुत्धात्‌ प्रथमं! गृह्यते 
तयेदषरस्य सर्वाधारकत्वानन्तवलवत्वा विगुणा वायुष्षम्बेन प्रकाश्यन्ते । पथा श्िह्पविद्यायां भौतिकाः 
ग्नेः सहायकारित्वामूततद्रग्पाधारकत्वात्‌ तदनुषखत्वार्च भौतिकच्य वायो प्रहुणं कुतमस्ति, तथव 
वास्वादीनामाधारकरादीदवरस्यापीति । यथेशवरस्येखक्षब्देन परमंश्वर्ययवस्वाविगरणा विविता 
भवन्ति, तथा भौतिकेन 'वायुनाप्युत्तमह्वव्यप्राप्तिमनुष्यैः क्रियते । एत्थमिन््रक्षब्दत्य प्रहण 
कृतमस्ति । श्रर्विशब्देन शित्पविद्यायां यानचालनादिविद्याग्ययहारे जला ग्निपुश्यवीप्रकाशावयो 
हैतषः प्रतिहैतवश्च सन्ति । एतदथंम ग्निवायुग्रहुणानन्तरमविवदाग्वभरयोगो वेवेष॒ कतोऽस्ति । एषं च 
सरस्वतीक्ध्वेनेदव रस्यानन्त विघ्ावरवदाडदाथसम्बन्धरूपवेदोपदेष्टत्वादिगुणा वेदेषु प्रकािता 
भवन्ति बारध्यवाहा राइच । हुत्थारदिप्रयोजनाय।ग्निवाप्विच्धा दिवसरस्थत्या दिष्ब्दानां स्रहुणं | क्रमेण | 
कतमस्ति । एथमेव सयत्रेव वे विकाग्वायभ्यधहा रज्ञानं स्वभरनुष्ये्भध्यमस्तीति विज्ञाप्यते । 


भाषा्ध-प्र०-वेदो मे क्रमतारः धग्निवायु इन्द सरस्वती प्रादि शब्दों का प्रयोग 
किङलिये किप्रा है) 


१. प्रग्निशम्दः पषेवाक्यात्‌ संवध्यते । 

२. हनद्रदव्वेनेह्‌ कयुगृ हीतः । तत्‌ कथमिति चेत्‌ ? नैरकतपक्षे भ्रन्तरिक्षदेवताया विकल्प उच्यते-- 
'वायूरकद्रो वारऽन्तरिक्षपस्थानः' (नि० ७) ४) । देवताविकत्पे च यै रसता वायुदेवतामामनन्ति ते दन्प्रावि- 
पदान्‌ वाय्वर्थत्वने व्याचक्षते । दन्रदेवतां स्वीकुर्वाणाः वार्व।दिपदान्‌ इनद्रपरत्येन भ्याचक्षते । तधा ह्याह नि ष्क्त- 
समुच्चयकारो चरख्चिः 'दनद्र क्रतुम्‌ '*“ । नरुक्तपक्षेऽपि इन्द्र दानादिगण इन्तो मध्यस्थान वायुरुच्यते! पुष्ठ (८४ 
प्रस्पत्सस्क० २) । भ्रनयैव प्रक्रियया प्रन्धकरिणापीरैन्द्रशन्देन वायुगुहीतः। 

३. घं० य° मुद्रित संस्करणौ में ्रनेके वार' संस्छतपाठ श्रौर प्रकृत सन्दर्भ कै विपरीत पाठदहै। 
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उ०- पूर्वापर विद्याश्नों के जनाने के लिये । भ्र्थात्‌ जिस जिस विश्रामे जो-जो मुख्य श्रौर 
गौणदैतु हं, उनके प्रका केलिये ईहवरने श्रग्नि भ्रादि शएब्दोंका प्रयोग पूर्वापर सम्बन्धसे 
किया दहै । क्योकि ग्रभितिक्षब्द से ईश्वर श्रौर भौतिक आदि कितनेही श्र्थोँक्रा ग्रहण होतादहै। दश्च 
प्रयोजन से कि उसका श्रनेन्त ज्ञात, प्र्थात्‌ उसकी व्यापकता श्रादि गुणों का वोध मनुष्ोको 
यथावत्‌ हो सके । फिर इसी श्रग्नि शब्द से पृथिव्यादि भूतोकेबौोचमेजो प्रत्यक्ष अग्नि तत्त्व 
है, वह रित्पविद्या का मुख्यदहेतु होने के कारण उस्काग्रहुण प्रथ्महीकिादहै' 


तथा ईश्वर के सबको धारण करने भ्रौर उसके प्रनस्त बल श्रादिं गरुणोका प्रक्षि लनानै 
के लिये वायु शब्द का ग्रहण किया गथा है । तथा शित्पविद्या मे श्रग्नि का सहायकरारी रौर मूर्ता 
देव्य काधारण करनेवाला मुख्य वायुहीहै। इसलिये प्रथम सूक्तमे श्रमिनिका ओर दू्रेमें वायु 
का ग्रहण किया है । तथा ईर्वर को श्रनन्त गुण विदित होने श्रौर भौतिक वायु सु योगाभ्यापत करके 
विज्ञान तथा शित्पविद्या से उत्तम रेश्वयं कौ प्राप्ति करन के लिये.ष्न्द्र शव्द का ग्रहण तीसरे 
स्थान मे कियाद) क्योकि भ्रमति प्रौरवीायुकी विद्यासे मनुश्यो को ` अदूभुत-ग्रद्भुत कला. 
कोशलादि बनाने की युक्ति ठीफ-टीक जान पडती है । 


तथा अष्िविरब्द का ग्रहण तीसरे सूक्त श्रौर चौथे स्थान मे इसलिये कियाहैँकि उससे 
ह्वर की श्रनन्त क्रियाक्षपित विदित हो । क्योँफि शित्पविद्या मै विमान श्रादि यान चलाने कं 
लिये जल अग्नि पृथिवी भौर प्रकाशश्रादि पदार्थं ही मस्य होते हैं । भ्र्थात्‌ जितने कलायन 
विमान नौका प्रौर रथ श्रादि यतिहोतेहे वे सव पू्वेक्ति प्रकार से पृथिव्यादि पदार्थोसेही 
बनते हुं । इसलिये श्रपि शब्द का पाठ तीसरे सुक्त श्रौर चौथे स्थान मे किया है । तथा सरस्वती 
नाम परमेश्वर की भ्रनन्त वाणी का है, कि जिससे उसकी म्रनन्त विद्या जानी जाती है । तथा जिस 
फरक उसने सब मनुष्यो के हित के लिये श्रपनो अनन्तविद्यायुक्षत वेदो फा उपदेशा भौ किया है, 
दसलियं तीसरे दुक्त श्रौर. पांचवें स्थान में सरस्वती शब्द कापाठवेदों मे कियाद) सी प्रकार 
सवेत्र जान तेना । 











[श्रग्निवाग्वादिपदंरोहवरभौतिकार्थयोग्रेहणम्‌ | 


प्र०-येवानामारम्भेऽग्िवाय्वादिक्ब्दभरयोगेः प्रसििर्जायते, [पव्‌] वेदेषु भौ तिकपकार्थनिा- 
मेष तत्तब्वेग्र्णं भषति । यत प्रारम्भे खल्वीश्वरक्ञब्वप्रयोगो नव कतोऽस्ति ! 


उ०--“व्यार्यानतो विशेषप्रतिपत्तिनहि सन्देहादलक्षणम्‌" इति महूभाष्पकारेण पतञङ्जलि 
मष्टामुनिना "लम्‌" इति `सुत्रव्याश्थानोतन्यायेन सर्वसन्शेहनिषसिर्भवतीति । कतः, वेदेवा - 
गोपा गब्राह्यणप्रन्येष्व एिनिश्षष्देनेहवरभो तिकार्थयो्यास्यातस्य विद्यमानत्थात्‌ । तयेश्वरकशब्द- 
प्रयोगेणापि व्याख्यानेन विना सर्वथा सन्वेहुनिव॒ तिनं भवति । ईश्वरशब्द परमात्मा गह्यते, तथा 


"षषी मिय 9 7 पा म व आ 9 स 
ह] य 


१. श्रष्टा० प्रव्याहर. सूत्र ६॥ 
२. भ्रत्र मसूत्रन्याष्याने उक्तम्‌ } एतेन न्यायेन" इति पाठोऽ्र साधु. स्यात्‌ । 


४०० ्रमषेदादिभाष्यभपिका 
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सामर्थ्यवतो ' राज्ञः -कस्यचिन्मनुष्यस्यापीक्वर हति नामार्ति ¦ तयोर्मध्यात्‌ कस्य ग्रहणं कर्तय्य- 
तिति श्यां व्याख्यानत एष सन्वेहृनिवृ त्तिभंवत्यश्रहवरनाम्ना परमात्मनो ग्रहणमत्र राजादि 
मनुष््रस्येति । एवमत्राप्यग्निताम्नोभयार्भब्रहुणे नैव कश्चिहोषो भवतीति । -भ्रन्यया कोटिश 
शलोकंस्सहस्नं ्रन्थेरपि वियालेखपुत्तिरत्यन्तासम्भवास्ति । श्रतः कारणादरन्या दिशषब्दे्यषाहारिकः- 
पारमायिकोिद्यायोग्रहुणं स्वत्पाक्रः स्वप ग्रन्थश्च भवतीति मत्वे$वरेणारन्या दिशब्वश्रयोगा 
कृत।; । यतोऽल्यकालेन पठनंपाठनग्धवेहरेणाल्यपरिभमेणेव मनुष्याणां सर्वा विद्या विदिता 
भवेपुरिति । | 





परमकारणिकः परमदवरः धुगमशब्देस्सवं षिद्योहेशानुपषष्ठिवानिति विज्ञेयम्‌ । तथा च 
पेऽन्पादयः शष्वार्थाः संसारे प्रसिद्धाः सन्त्येतेः सर्वेरषह्वरप्रकाक्षः क्रिरते। कुतः? ईदवरोऽस्तीति 
सवे दृष्टान्ता ज्ञापयन्तीति बोध्यम्‌ । 


एषं चतुवदस्यविद्यानां मध्यात्‌ कारिचेष्टि्ा श्रत्र भूमिकायां संक्षेपतो लिखिताः । शतोऽप्र 
मन्त्रभाष्यं विधास्यते। तत्र यस्मिन्‌ मन्त्रे याया बिद्योपदिष्टाऽस्ति, क्षा सा तस्य मन्त्रस्य 
व्यारपानाधसरे यथाषत्‌ प्रका श पिष्यतिः 


भाषार्थ-प्र०-वेदके प्रारम्भ मेः अगिनिवायु आदि शब्दो के प्रयोग से यह्‌ सिद्धदहोताहै 
फि जगत्‌ मे जिन पदार्थ फा नाम अग्नि श्रादि प्र सिद्ध उन्हीं का ग्रहण करना चा हिय । <. र 
दसोलिथे लोगो ने उन शब्दां से संप्तारकै प्रणि आदि पदार्भोको मान भी लियाहै। नहींतो 
उचित था कि जो-जो शब्दं जहा-जहां होना चाहिये था, वहा-वहां उसी का ग्रहण करते, कि जिसे 
कभी किसी को भ्रमन होता। श्रथवा आरम्भ में उन शब्दयो की जगह ईष्वर परमेष्वरादि शन्दों 
ही फा ग्रहण करनाथा। 


उ०-यू' ती एेसा करनेसे भी भ्रमहौो सकत। है, - परन्तु जब व्याख्यानो के द्वारा मभ्वों 
फे पद-पद का प्रथं सोल दियागयादै, तव उनके देवने से सम्देह ध्रापसं श्रापही. निवृत्त हौ 
जाते है वर्यो रिक्षा प्रादि अङ्क वेदमन्त्रों के पद-पद कृाभ्रथं रेष रीतिसे खोलतेहं कि 
जिससे वेदिक रव्दार्थो मे किप प्रकार का सन्देह शेप नहीं रह्‌ सकता । मौर जो कदाचित्‌ ईश्वर 
षब्दे का प्रयोग करते तो भी विना व्याख्यान फे सन्देह फी निवृत्ति नहीं हो सकती । क्योकि ईरवर 
नाम उत्तम सामध्यवासि राजादि मनुप्योकामभी हौ सकता है, भौर किसी किसीभकी ईश्वरसंज्ञाद्ी 
होती है। तथा जो सत्र ठिकने एकायंवाचौ शव्द काही प्रयोग करते तो, भी अनेक कोटि श्लोक 





१. तथा च व्यवहियते -नैवेष्वर भराज्ञापमति नापि धर्मशास्त्रकाराः पठन्ति-- गर्गाः श्तं दण्डयन्ता- 
पिति" । महाभाष्य १।१। १॥ २. श्यति विक्षेषस्यापीध्यर्थः । 

३. ग्रन्यकृता स्वजीवनाववौ यजुर्वेदस्य सम्बूणेष्य ग्वेवस्य प्रप्तममण्डलस्य एकषण्ठितमस्य भुक्तस्य 
दिती यमर्वपयेन्तं माध्यं विरचितम्‌ । तेना्रिशिःरव्यववेदत्य सापयवधोरत कस्मिन्‌ मन्त्रे सुवते वाका विद्योप- 
विष्टेत्ति विज्ञानार्थं प्रन्वक्रकृतक्चगुवंदविपयावृक्रगो प्ष्टग्यः । प्रन्योऽपं सम्प्रति मुद्रितं उपलस्यते । 

४, भ्र्षान्‌ व्यित विशेव की' | 


५१ प्रदनोत्तरविषयः ४०१ 
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ग्रौर हजारह ग्रन्थ वेदों फे वनजाने का सम्भव था। परन्तु विद्याकापारावार फिर भी नीं 
प्राता, श्रौर न उनको मनुष्य लोग कभी पट्-पठ्ा सकते । एस प्रयोजन भ्र्ात्‌ सुगमता के लिये 
ईद्वर ने श्रग्न्यादि रब्दोंका प्रयोग करके व्यवहार श्रौर परमाथं इन दोनो बातें सिद्ध करनेवाली 
विद्या्रों का प्रकारा कियादहै, कि जिसं से मनुष्य लोगं थोड़ही कालं में मूल विध्ोंकौ जानल, 

दसी मुख्य हतुः से सब के सुलाथं परमकरुणामयर परमेक्वर ने प्रर्यादि सुगम शष्दों 
कै हारा वेदों का उपदेश कियाहै। दसलिये श्रग्यादि एब्दोके श्रथं जोसंसारमे प्रसिद्धै, 
उनसे भी ईर्वरका ग्रहण होता है। क्योकि ये सब दृष्टान्त परमेश्वर हीं के जानने ओर जनाने 
के लिये ह। 


स प्रकार चारों वेदों मे जो-जो विद्याहै, उनमें से कोरई-कोई विद्यातो इस वेदभाष्यकी 
भूमिका में संक्षेपसे लिख दीह । शेष सव इस फे आगे जब मन्त्रभाष्य में जिस-जिस मन्त्र मे जिस्‌ 
जिस विद्या का उपदेश है, सो-सो उसी-उसी मन्त्र के व्यार्यान मे यथावेत्‌ प्रकरा्चित कर.देगे! । 


¢ इति प्रश्नोत्तरपिषयः संकेपतः 





न ०) ११9 ४, "1 1 9१) शिं 
१. ऋषेद के ्रवक्षिष्ट भागणएत्र समम प्रर प्रयवंकेदमें कड्या उभरदिष्ट है, दस परिक्नान के 
लिये ग्रन्थ फ(रफुतः चतुव द-विषयसु षी देवनी चादिए । यह्‌ श्रत छप गद । 


ग्रथ वेदिकप्रयोगविषयः संत्तेपतः 


श्रथ निरक्तक्षारः संक्षेपतो ववकश्चष्डानां किेषनियमानाह- 


ताकिविधा चः परोचृताः प्रवय्ङृता अाध्यास्मिक्यश्च । तत्र परोकवुताः 
सर्याभिर्नाममिभक्गिभियुस्यन्ते प्रथमपर्ैधाखल्यातस्य ॥ श्रथ प्रत्यक्षता मध्यम 
पृरुपयोगार्त्वमिति चेतेन सवेनाभ्ना । अथापि प्त्यचकताः स्तोतारो मन्त, परोक्- 
फतानि स्तोतव्यानि । ब्रथाध्यासििक्य उत्तमपुरपयोगा अहमिति यैतेन सदेनाम्ना ॥ 
निर०अ० ७) खं० १ २॥ 

श्रयं नियमः देवेषु स्त्र सद्च्छते । तथथा--स्वे मन्तरास्तरिविधानाम्यनिां वाचका 
भवन्ति । केचित्‌ परोक्षाणा, केचित्‌ प्रत्यक्षाणां, केचिशध्यात्मं' वक्तुमर्हाः । तश्रा्चषु प्रथमपुरषध्य 
प्रयोगा भन्ति, परेषु मध्यमस्य, तृतीयेषच्तमपुरषस्य घ ! तश्र सथ्यमपुरदषप्रथोगायौ परो मेदौ 


स्तः \ प्रायाः प्रत्यक्षाः सन्ति, त्र मध्यमपुरषयोगा भेवम्ति । यत्र च स्तोतव्या अर्थाः परोक्षाः 
स्तोतारशव खलु प्रव्यक्षास्तश्रापि मध्यपुरषप्रयोगो भवतीति । 


प्रस्यायमसिप्रायः--व्याकरणरीत्या प्रथममध्यमोत्तमपुरषाः क्रमेण भवन्ति । तत्र जडपवायषु 
भरथमपुरष एव, चेतनेषु मध्यमोत्तम च ! श्रयं लौकिकवेदिकक्ञम्दयोः सार्वत्रिको नियमः} परस्तु 
वेविक्व्यवेष्ारे जङेऽपि प्रस्यक्षे मध्यमपुषषप्रयोगाः सन्ति । तत्रेदं बोष्यम्‌- जडानां पवायनिमर- 
पक्षाराधं प्रत्यक्षकरणमात्रमेश् [स्य] प्रपोजनमिति। 


, इमं नियममधुवृध्वा चेवभाष्यकारंः सायणाचार्स्यादिभिस्तवमुसारतया स्ववेदासाषयाऽनुवादः 
कारकेयू रोयाश्यदेकानिवास्या वि निर्मनुष्ये देषु जटपवायानां पुजास्तीति वेदार्थोऽन्ययेष बमितः । 


भाषार्ध-- भ्रव एसके श्रागे वेदस्य प्रयोगो के विशेष नियम संक्षेप से कहते ई-जो-जी 

नियम तिरुक्तकारादि ने फे है, वे बराबर वेदो फे सब प्रयोगो म लयते दै (तास्प्िविधा क्रचः०) 

वेदों के सब मन्त्र तीन प्रकार क प्रथो को कहते ६ । कोई परोक्ष भर्थात्‌ सदृष्य भर्थो को, कोर 

प्रत्यक्ष श्रर्थात्‌ दुष्य प्र्थो को, भ्रौर कोई श्रध्याम' श्र्थात्‌ ज्ञानगोचर श्रात्मा श्रौर परमात्माको। 

९. निसक्त के रस प्रकरण में उक्त 'भाष्यातिमिको' वारो का प्रभिप्राय ्रहुम्‌' तथा उत्तम परुषि 

युत चापरो तकं ही सीमित्त दै} वेदार्थेविषयकं ्राष्या्मिक' का द्सफे साथ सम्बन्धे तीं है। प्रधियनज्न 
प्रधिदैषिक प्राष्यात्मिक श्र्थतोश्रन्यच्छचाभ्रोकाभी हो सक्ता दहै । 


२. महाभाष्यकारेण ।धरन्ेतनेषु चेतनयव्‌ उपदारः' श्षयुक्तम्‌ (१।१।७) ¦ तदनुसारमपि जडपदर्थषु 
सम्बोधनविमक्तिपरध्यमपुकषप्रयोगो गौण युक्त भवति ) 


वे दिकप्रयोगविषय ४०३ 





उसमें परोक्ष रथं के कहूनेगाले मन्धो मेँ प्रथम पुरुष, भ्र्थात्‌ भ्रपने श्रौर दूसरेफे कट्नेवाले जो 
| 'सः' | भ्र्थात्‌ सोः श्रीर वहु" श्रादि शब्द ह, तथा उनकी क्रियाओं फे ग्रस्त, भवति, करोति 
पचति त्यादि प्रयोग है! एषं प्रत्यक्ष श्रथ के कृह्नेवालों मे मध्यमपुरुष, [^वम्‌' | प्र्थात्‌ प्तू 
"तुम' आदि शब्द, श्रौर उनकी क्रिया के श्रसि, भवसि, करोषि, पचसीत्यादि प्रयोग है। तथा 
अध्यात्म रथं के कहुनेवाले मन्त्रों मे उत्तमपुरुष [ श्रहम्‌"] भर्थात्‌ भै" हम" भ्रादि शब्द, श्रौर 
उनकी भ्रस्मि, भवामि, करोमि, पचामि हइ्त्यादि क्रिया आती है । तथा जहां स्तुति करने के योग्य 
परोक्ष भ्रोर स्तुति करनेवाले प्रत्यक्ष हो, वहां भी मध्यमपुरुष का प्रयोग होता है। 


यहां यह्‌ श्रभिप्राय समम्ना चाहिये कि--व्याकरण की रीति से प्रथम, मध्यम श्रौर उत्तम 
प्रपनी-प्षपनी जगह होते ह । अर्थात्‌ जड पदार्थो मे प्रथम [ही], चेतन मे मध्यभ वा उत्तम [ही] 
होते ह । सो यहुतो लोक ग्रौरवेदके शब्दो मे साधारण नियम है) परन्तु वेदके प्रयोगो में 
इतनी विशेषता होती है कि जड़ पशथं भी प्रत्यक्ष हों, तो वहां निरुक्तकार्‌ कै उक्त नियम से मध्यम 
पुरुष का प्रयोगं होता है । श्रौर इससे यह भी जानना भ्रवष्यहैफि ईद्वरने संसारी जड पदार्थो 
को प्रत्यक्ष केराके कैवेल उनसे श्रनेक उपकार लेना जनाया है", दूसरा प्रयोजन नहीं है । 


परन्तु दरस नियम को नहीं जानकर सायणाचायं श्रादि वेदों के भाष्यकारो, तथा उन्हींके 
वनाये हृए भाष्यों के अवलम्ब से युरोपदेणवसी विद्रानोंनेमी जो वेदोंके भ्र्थो को प्रन्यधा 
कर द्ियाहै, सो यहु उनकी भूल) प्रौर्त वे एसा लिखते र्दैकि वेदींमें जड़ पदार्थो की 
पजा पाई जाती है, जिसका कि कहीं चिह्व भी नहींदहै। 


6 न) (५ 


¢ इति बैदिकप्रयोगविषयः संचेपतः 


षरिषिरणरपिषेणरगरौणरणणीिी णि जज जज 


१. लोक में भूषं से लेकर विद्ठान्‌ तक सभी जड़ पदार्थो के विषय में चेतनवत्‌ व्यवहार फरते है। 
तादृश ग्यवष्टार करते हुए के उन पदार्थाको बेतन नहीं मानते। कवि लोग भी जड़ पदायोंका टके उसी 
प्रकार तिर्वेज्ञ करते है, जैसे किसी चेतपेका निदेश फियाजारहादहौ। यद्वि साम्प्रतिकं व्यवहार मे जोक 
चेतनवतु व्यव्हार फरने पर यह्‌ तहं कहा जा सकता कि एसा व्यवहार करनेवाला दृष्टं चेतन ही मतता रै । 
तो मन्त्रौ मे यदि जड़ पदार्थो का चेप्तनवत्‌ ष्यवहार मिलता है, तौ उससे पादवात्यों की यह्‌ कल्पता करा 
कंसे युक्तं हौ सकती दै फि- प्रा ्वीन ऋय शृन्हूं चेतन मानकर पूजते थे । मष्टाभाष्यकार ने स्पष्ट कहा है- "लोकं 
व्यवहार मे भ्रचेत्े का भी चेतनवत्‌ प्रणेग हाता है। जँसे--'किनारा गिरना चाहता है" ` (महा० ३। १। ४) 
यही भरभिप्राय वेद में भी जानना चाहिय । २. प्र्थात्‌ प्रार्थना उपासना प्रयोजनं नहीं है । 





प्रथ संत्तेपतः स्वरव्यवस्थाविषयः 


प्रथ घेवार्थोपयो गितथा' स्पत: स्थराणां व्यस्या लिख्यते । ते स्वरा'द्विविधाः-- उदात्त- 
पञशजा दिभेवात्‌ सप्त पप्तंव सस्ति) तप्रोवात्तादीनां लक्षणानि दयाकरणप्षाभाष्यका रपतञ्ललि- 
प्रदशिताति लिंस्पन्ते-- 


स्वयं राजन्त एति स्वराः. | 


यामो दाहए्यमशुता खस्यशयुच्येमकराणि शब्दस्य । श्राग्रामो गात्राणां निश्रवः; 
दारुणयं स्वरस्य दारुणता रकता, श्रशुता खस्य, कण्ठस्य संवतता, उच्चैःकराणि 
शब्दस्य ! श्रन्यवसगों मादवद्ुरता खस्येति नीचैःकराणि शब्दस्य । अन्ववसं गत्राण 
शिथिलता, मादेवं स्वरस्य श्रुता स्निग्धता, उता खस्य सदत्ता फणटस्येति. नीचेःकरा 
शृन्दस्यः! । 


मरसव्य्येणाधीमहे प्रिप्रकारेरन्मिरधीमहे । फैस्विदुदातच्गुरेः, कर्विदवुदात्तगुणं 
फैशिदुभयगुखंः । तधथा--शुक्लगुणः शुक्लः, कृष्णगुणः कृष्णः, य दहदानीष्ुमपगुणः 
स॒ठतीयामाख्यां ल्षभते-कन्माप इति घा) सारङ्क इति वा | एवमिहापि उदात्त 
उदात्तगुणः, श्रसुदात्तोऽतुदात्तगुणः, य दृदानीषूमयगुणः स तृतीयामास्यां लभते 
स्थरित इति" ] 

त एते तन्त्रे तरनिदशे सप्त खया मधरसति। उदात्तः, उदात्ततरः, ग्रसुदात्तः) 
अनुदात्ततरः, स्वरितः, स्वरिति यः उदात्तः सोऽन्येन पिशिष्टः, एकश्रतिः सप्तमः" | 





१, उदात्तादयः स्वरा वेदार्थे कथमुपयोगिनो जायतते, तेषां परित्यागे च कथं वेदार्थो दूुपित्तो भवतीति 
विपयेऽस्फाभिः स्वविर चिते वैदिकस्वरमीमांसाग्रन्थे वेदां में स्वर की विक्षेप सहायता श्रौर उसकी उपेक्षा के 
दुष्परिणामः नाम्नि भ्रष्याये विस्तरेण प्रतिपाद्ित्तमं । वस्पुतोऽस्माकं वंदिकस्वरमी्मासाम्रस्थो प्रस्यैव वाक्यस्य 


व्याख्यारूपो विद्ते । २. महाभाष्य १1२।२९॥ 
३. वै° यण० सुद्रिते संस्करणे कण्ठस्य हव्यपपाठटः, प्रत्र व्याख्येयपदयोरगिर्देशात्‌ । श्रनुदात्तलक्षण- 
ग्याष्टपातेऽपि "उस्ता सस्य" इत्यं य निदिष्यते । ४, महाभाष्य १) २1 २९.३० ॥ 


४, मदाभाप्य १।२।३९१॥ ६, मह्‌।भाष्यं १। २।३३॥ 


(नन न ब) 
----~-बन्र-------------बन--------*--- -- 


स्वंरव्यवस्थाविषयः ४५५ 





स० १। पा० २। उच्चैरुदात्तः इत्यादुपरि॥ 

तथा षड्जादयः सम्त-- [स्वराः] पडूजक्रषमगान्धारमध्यमपश्चमधेवतनिषादाः ॥ 
पिङगलघरत्रे थ० ३ । पर ६४॥ 

एषां लक्षणव्यवस्था गान्ध्वेद-प्रसिद्ठा ग्राह्या । प्रत्र तुं -प्रन्यभयस्त्यभियां लेलितुमराक्या । 


भाषार्भ-श्रव वेदाथं फे उपयोगहेतु से कु स्वरों की. व्यवस्था कहते है-जौ कि उदात्त 
प्रौर षड्ज श्रादि भेद से चौदह १४ प्रकारके है, श्रथति सति उदात्ताषि प्रौर सात पड्जादि। 
उनमें से उदात्तादिकों के लक्षण, जो फि महाभाष्यकार पतञ्जलि महामूनिजौ ने दिखललोये 
उनको कहते ह-- 

(स्वयं राजनत०) आपही भ्र्थात्‌ जो.कि विना सहाय दुसरे केप्रकाशमनिहुं वै. स्वर 
कहाते हु । 

(श्रायामः) अद्धो को रोकना, (दारुण्यम्‌) वाणी कोरूखा करता, भ्रथौत्‌ ऊचे "स्वर 
से बोलना, श्रौर (ग्रण॒तीा) कण्ठ को भी रोक देना, ये सेध "यंसन शब्द केः उदात्तं विधान करनेवाले 
होते हं, श्रथति उदात्त स्वर इन्हीं नियमो कै श्रनुकूल्न ; बोला; प्रोतौ है। तथ. -(अभ्वव०) गात्रो 
का ढालापन, (मादवेम्‌) स्वर की कोमलता, (उरुता) कण्ठको फला देना, ये प्व यत्न शब्द 
के अनुदात्त करनेवालि हं । 

( त्रेप्व्येणा० } :हम सव लोग तीन. प्रकारा .कःःस्वरो..से वौलते ह 1 प्र्थात्‌ कहीं 
उदात्त, कहीं श्रनुदात्त ग्रौर कहीं उदातानुदात्त, भ्र्थात्‌ स्वरित गुणवाले स्वरों से यथायोग्य 
नियमानुसार क्षरो का उच्चारण करते हँ । जेसे शवेते. श्रौर काला रद्घ अलग.ग्रलग 
ह परन्तु द्रत दोनो को मिलाकर .जौ रङ्ख उत्पन्न हो, उसक्रा नाम तीसरा होता है, प्र्थात्‌ खासी 
वा श्रास्षमानी । इसी प्रकारे यहां भी उदात्त भौर. श्ननुदाह्न गुण अलग-प्रलग हः परन्तु इन दोनों 
के मिलने से जो उत्पन्न हो, उसको “स्वरित कहते हे + 

विदोष श्रथ कैः दिखलातेवाले तरप्‌ प्रत्यय के संयोगः से. वे उदातः श्रादि साति स्वर होते 
हं । अर्थात्‌ उदात्च; उदात्ततर, श्रनुदाच, अनुदात्ततर, स्वरित, स्यरितोदात्त रौर एकश्रुति । 

उक्त रीतिसे इन सातोंस्वरों को टीकठीक समभ लेना चाहिये । 

प्रन षडजादि स्वरो को लिखते है, जो फि गनविंद्या के भेदं हं -- (स्वराः पडजक्ऋषम०) 
अर्थात्‌ षड्ज; ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत श्रौर निषाद । इनके लक्षण ग्यवस्था- 
सहित, जो कि गान्धर्ववेद ब्र्थात्‌ श्ञानविद्या के ग्रन्थों मेँ प्रसिद्ध.हे, उनको देल लेना चाहिये । यहं 
ग्रन्थ बढ़ जाने के कारण नहीं लिखते । 


¢ इति स्यरग्यवरस्थाविपयः सं्तेपत; .%‰ 
., महा० १।२।२६1 २. रदिशब्देनोत्तरपू्ाणि नििदयनते । उपुकत 
पाठा यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ सूत्रभाष्ये वर्तन्ते, तेषां निदंशोऽभाभिर्ययोद्धरणं कतः । 








प्रथ व्याकरणनियमविषयः 


प्रथात्र चतुर्षु वेदैष व्याकरणस्य पे सामाभ्यततो नियमाः सन्ति, त दानीं अवव्यन्ते। 
पथया- 


ृदविरादेच्‌ ॥ १॥ भर०।१।१।१॥ 

(उभयसंज्ञान्यपि छन्दसि श्यन्ते तद्यथा-स पष्टुभा स चक्वेता गणेन, 
पदत्वात्‌ ङतं भतवाज्जस्तवं न भवतिः हति भाष्यवचनम्‌ ! 

घयनेमेकस्मिन्‌ श्वे भपदसंजाका्यषटयं वेदेष्वेव भवति, नान्य \। १। 

स्थानिवददेशोऽनन्विधी ॥ २ || भ्र १।१।५५॥ 

भ्रातिपदिकनिरदेशधाथेतन््रा भवन्ति, न फाश्ित्‌ प्राधान्येन विभक्षिमाभ्रयन्ति 
यांयां विभक्तिमाभ्रयितु' बुद्धिरुपजायते सा सा भाश्रयि्न्याः इति साष्यम्‌ । 

प्मनेनार्थप्राधान्यं भधति, न विभक्तेरिति बोध्यम्‌, ॥ २॥। 





१. विभक्तिरित्युपलक्षणं वचनस्य लिङ्गस्य च । त्था वोच्यते व॑याकरणैः-- सूत्रे लि्वनतमतन््म्‌ । 
यदि भूदत्र लिङ्कवचनमतन्यरं, तत्रे किमू वेदेन ? प्र्थात्‌ सूत्रेप्विव मन्त्रेष्वपि लिक्वचनमतन्त्रमप्रधानमिति 
मन्तभ्यम्‌ । तत्र वचनातत्तेत्वे प्रमाणान्तरमप्युष्यते-- 

(क) श्वरीन्‌ वा" एति फातीयश्रौतसूत्रं (२। ३ । २१) व्याचक्षाणः क्क भ्राहु--'तत्र ( त्रीन्‌ पक्षे) मन्त्रो 
न स्यात्‌ हिवघनान्तत्वात्‌ (पवित्रे स्यः इति मन्यः), पवित्रवरयपक्षे च ृतायंत्वात्‌ । स्याद्वाऽ्यातिभिधान- 
साम्यात्‌, प्रािपदिकाथस्य विद्यमानत्वात्‌ । ह्विवचनस्यासमवायान्तेति चेत्‌ ? मा भूत्‌ समवायः । गुणो हि 
संख्या, प्रातिपदिकार्थः प्रधानभूतः न च धूणानमिधने न प्राधान्यमभिधास्यतीति शक्यत उत्सषटम्‌ । तस्मात्‌ 
चित्वपछषेऽपि मतरः प्रषर्तत एष!" 

(क) प्रनिषोमीयः प्रृतावेकः पशुः । तेत्र प्रषृतौ क्वचित्‌ ्रदितिः पाशं प्रमुमोकतु दति मनः 
पटठधतै, कवचिच्य वहुपादाभिधायी श्रदितिः पक्षान्‌ प्रमुमोक्तु" इति । तत्र प्रकृतौ परितस्य बहूपाशाभिधायिनो 
मन्त्रस्य कं निवह इति विषारणायां जैमिनिराचयेः सिद्धान्तयति--'विप्रत्िपत्तौ विकस्पः स्यात्‌ समत्वात्‌, 
गृणे त्वन्यास्यकल्पनैवदेशत्वात्‌' (९) ३। १५) इति । व्याचक्षते घ शवरस्वामी--पारप्रातिपदिकार्थस्य 
्रहेनो त्रि्प्रानत्वादुत्कर्थो त न्याय्यः | "०१ बेहुनप्यसौ पाथान्‌ षदन्‌ बहुध्याधिष्ठानं द्रव्यं (पाङ) प्रका 
यत्येव । **“ "^" तस््रातिपदिकरेते करिष्यते । गणे त्वन्ाय्पकत्पन। स्याद्‌ द्रति, न प्रधाने । गुणस्च विभक्सयथैः । 
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न वेति विभाषा ॥ ३॥ भ्र० १।१।४४॥ 
'धरथेगत्यर्थ; शब्दप्रयोगः" इति भाष्यमूध्रम्‌! । लौकिकवेदिकेषु शब्देषु सार्वत्रिकः समानो- 
ऽयं नियमः ।। [३ ॥ | 
प्रथवदधातुरपरस्ययः प्रातिपदिकम्‌ || ४ || प्र० १।२1४१५॥ 
दयो हि शब्दा एकार्थां भवन्ति । तद्यथा-शन्द्रः; शक्रः परुहूतः, पुरन्दरः; 
कन्दुः, कोष्ठः, ङष्ल इति । एकथ शब्दो वहथः । तयथा-अच्‌।;, . पाद्‌।;, माषाः | 
सा॑घत्रिकोऽयसपि सियमः। पथार्याशयः शश्वा वेवेषु बह्ुथवाचकास्त हव बहव एकार्थाश्च \ [४ | 
ते प्राग्धातो॥ ५॥ श्र १।४।८०॥ 


छन्दसि प्रव्यवदहितवचमं च" । श्रनेन घात्तकेन गस्युपर्गसं्तफाः शब्शाः क्रियाया; परे 
पुवं दूरे ्यवहिताश्चं भवन्ति । यथा प्रायाततमुपनिष्कृवम्‌, उप प्रयोनिरागतम्‌* । [५॥। | 





भाषार्भ-अब चारों वेद मे व्याकरण के जो-जो सामान्य नियम ह, उनको यहां लिखते हं- 

(उभ०)वेदो मे एक शब्द के बीच में भ' तथा "पद" ये दोनों संज्ञा होती हं । जसे "ऋक्वता 
छुसं शब्द मे पद संञा के होने के चकार के स्थानम ककार हुश्रा, श्रौर भसंजाके होनैसे ककार 
के स्थान में गकार नहीं हुजा ॥ | १।॥ | 

(प्रातिपदिक ०) वेदादिशास्प्रौ मे जो-नो शन्द पष जाते हु उन सबके वीच में यहं नियम 
है कि जिस विभक्ति के साथ वे शब्द पठ हो, उसी तरिभक्तिसें प्रथं कर लेना, यहु बात नहींहै। 
किन्तु जिस विभक्ति से शास््रमूल युक्ति श्रौर प्रमाण के प्रनुकूल अर्थं बन्तताहो, उस्र विभक्ति कषा 
ग्राश्रय करके प्रथं करना चाहिये* ॥[ २।।] 


प्रधनं प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिकार्थंविरेषो विभक्त्याऽभिधीयते । ˆ“ तुस्माद्‌ यत्र प्रातिपदिकार्थस्तघर 
विभक्यर्थो भविष्यति । एषं लि्खस्याप्यतन्त्र्वं प्रष्टव्यम्‌ । 

१. वुत्तिभुत्रशब्देन पाणिनीयसूधाणि लक्ष्यन्ते, एवं माष्यसूत्रशषब्देन वातिकानि । एतस्मिन्‌ विषयेऽस्माभिः 
स्वीये 'पस्कृत व्याक रणा स्व का इतिहास" ग्रन्थे विस्तरेण लिखितं, तत्तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ । (भाग १ पृष्ठ २९२. 
२९४ सं० ३) । 

२. षै० यण मुद्रितेवु संस्करणेषु त एवः इत्यपपाठः । नह्यगन्यादय एवैकार्थवाचकाः । यथा माध्य 
एकार्था बह्वथष्चि शब्दाः पार्थक्येन निद्षिताः, तथाऽत्रापि कब्दभेदेनैव एकार्थता बहर्थ॑ता वा श्ञेया । तेनात्र तत 
व" पाठः साधुः । प्रस्यायमभिप्रायः--पथारन्पादयो बलं वाचकास्त व वेदे बहुषः न्दा एकायदिच शेयः इति । 

३. ऋ०१।२।६॥ ४, ऋ० १।२।४॥ 

५. यहां इतना श्रौर भी जानना चाहिये कि लि ङ्ख श्रौर वचन का भ्रन्यथा निर्वेश होने पर भी शास्त्र 
मूल युक्ति प्रर प्रमाणसिद्ध श्रयं करना चाद्ये) व्याकरणक्षाध्यमे तो वहुधा कहाजाता दैफिं सुत्रोरमे 
लिङ्क श्रौर यचन भ्रप्रधान हैः भ्र्थात्‌ प्रातिपदिकार्थं ही प्रधनहोताहै। वेदम वचन कौ भ्रप्रधानता को 
दशनिवाले दो प्रमाण सस्त टिप्पणी में लिखे दै । 
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क्योकि (श्रथग °) तेदादिशास्त्रो म शब्दों के प्रथोग दसलिये होति हं कि उनके प्र्धोको 
ठौक-टीक ज।नकं उनते लाभं उञ । जव उनषे भो ग्रन्ं प्रसिद्ध हो, तो वे शस्त्र किंसलिये माने 
जायें ? इसलिये यह्‌ नियम लोकवेद में सर्वत्र घटता है. [३।।}. 

(बहवो हि०) तीसरा नियम यद्‌हैकिवेद तया लोकम बहुत शब्द एक श्रथःकेः वाची 
होते, प्रीर एक शब्द भी बहुत अर्यो का-वाची होता है । जसे श्रग्नि, वायु, इन्द्र भ्रादि वहत शब्द 
एक्‌ परमेश्वर भ्रध कं वाचो, ओर दमो प्रकारवेही शब्द संसारी पदार्थोकेनाम होने सें ग्रनैकाथं 
हं । अर्धात्‌ इमी प्रकार के एक-एक शम्द कई-करई श्रयो कं वाची हं । [इसी प्रकार श्रनेकः शब्द वेद 
मे एकं प्रथं फे भी वाचक हं | || [४॥ ] 

(छन्दसि ०) व्याकरण म जो-मो गति प्रौर उपस्क शब्द हवे वेदमेक्रिया केग्रागे 
पी दूर भ्र्यात्‌ व्यवधान मे भौ होतेह । जेते उप प्रथोभिरगतम्‌", यहां '्रगतम्‌" क्रिया के साथ 
'उप* लगता, तथा श्रायातप्रुप०' यहां उपः श्रायातम्‌' क्रिया के पुवं लगताहै, इत्यादि । दसमं 
विदयोष यहे है कि लोक मे.पूयक्ति शब्दे क्रिया के पूवं हो स्वंत्र लगये जाते हं ॥[ ५1] 
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चतुध्यंथं पहुल छन्दसि ॥ ६ ॥ भ्रऽ २ । ३। ६२ ॥ 
'पष्यर्थं चतुर्थी वक्तव्या | या सुरे पिप्रति तसय ` खर्म जायते तिलो रात्रीरिति" | 


तस्या हति प्राप्ते ॥ 
` एवसन्यत्रापि । श्रनेत षतुर्पेये ष्ठो, षष्ठयर्थे चतुर्था हेः एव भवतः।. महाभाष्यकारेण 
छन्बोधतपत्वा ब्राह्मग(नापरुराहुरणाति प्रपुक्ताति । श्न्यया ब्राद्यगव्रथस्प. प्रहतत्वाच्छन्दो- 
प्रहणमनयक्‌ स्यात्‌ ।॥ [ ६ ।। | 
बहुलं छन्दपि ॥ ७ ॥ भ° २।४।३६॥ 
पनेन श्रवृधातोः स्थाने घ्न श्रादेशो बहुलं भवति । घस्ताभ्नूनम्‌२, सग्धिश्च मे" प्रात्तामथ् 
मध्यतो मेश उदृभृतम्‌" हत्याधुदाहूरणं ज्ञेयम्‌ ॥ [ ७॥ | 


- बहु छन्दत | ८ ॥| प्र० २।४।७३।।, 


वेश्विषये पो वद्धं लुभति । धुरं हनति", श्रहिः शयते । प्रनयेस्यश्च भवति- त्राध्वं 
नो देवाः । [महूभाष्यकारस्थय नियमेन शपो लुकि श्यनादोनामपि लुग्‌ भवति । यतः शपः स्यानं 
दयनावय प्रादेश विधोयन्तेर । शन्‌ समान्यश्वात्‌ सर्वस्मो धातुभ्यो भवति। तस्थ शपो लुकि 

५ रणत, स २।५।१॥ मदम्योदरणे जायते" पदमानुष्किकं भाष्ये वाक्थपूत्यथ्‌ 
म्बम्‌ । संहितया तु 'पा ख्केण पिवति तस्यं क्वंस्तिस्नो राग्रीः' एतयेव पाठ; । 

२. यजुः २१। ५३ ॥ ३. यजुः १८। € ॥` 

४, ऋऽ८।०८६९ 1३) ५. ० २।२६।६॥ 

९, 8० --भह्‌० ३। १।६७॥ "एवं तहि शप्रदेशा श्थन।दयः करिष्यन्ते |' 
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उयनादयो न प्राप्नुवन्ति स्थानिनी ऽभावात्‌ । एष्षमेव इलुविषयेऽपि ज्ञेयम्‌ ॥ 5] | 
बहुलं छन्दसि ॥ & ॥ श्र० २।४। ७६॥ 


वेदेषु क्षपः स्थाने इलुर्रहुलं भवति 1 वाति प्रियाणि, धाति प्रियाणि 1 श्रच्येस्यक्ष्च 
भवति--पुणां विष्ष्टिः; जनिमा विवक्ति, द्ष्यादीन्युदाहूरणाणि सन्तीति बोध्यम्‌ । [ &॥ | 





भाषाय-- (या खवंण०) इत्यादि पाठसे यही प्रयोजनदहैकि वेदोँमे पष्ठी विभक्ति के 
स्थानम चतुर्थीहो जाती दहै, लौकिक ग्रन्थो मे तहीं। दसम ब्राह्मणों के उदाहरण इसलिये दिये 
है कि महाभाष्यकार ने ब्राह्मणो को वेदों के तुल्य मानके, प्र्थात्‌ वेदमेभ*जो व्याकरण के कायं 
होते हैवेब्रह्मणोमेभीहोजातेर्है। भ्रौरनो एेसान माने,तो द्वितीया ्राहणणेः इससू्रमेसे 
ब्राह्मण शब्द की भ्रनुवृत्ति हो जाती, फिर ्वतुध्यथं०' इस सूत्र मे "छन्दः शब्द का ग्रहण व्यथं 
हो जाय 1 [ ६1] 


(बहुलं ०) इस सूत्र ते अद्‌' धातुके स्थान मे "घस्लृ" आदे बहुल प्रात्‌ वहुधा होता 
है ॥ [७ ।। | 

(क्हुलं ०) वेदो में राप्‌" प्रत्यय का लुक्‌ वहुल करके होतारहै, श्रौर कहीं नहींभी होता। 
जेते वुत्रं हनति! यर्हा श्शप्‌! का लुक्‌ प्राप्तथा, सोभीनहुभ्रा, तथा व्राध्वं० यहां त्ेड्‌ धातुसे 
प्राप्त नहीं था, परन्तुहो गया । महाभाष्यकारफे नियमसेश्प्‌ के लुक्‌ करने मे स्यनादिका 
लुक्‌ होता है, क्योकि शप्‌ के स्थानम श्यनादिका प्रादेश कियाजाताहै। शप्‌ सामान्य होनेसे 
सव धातुग्रो से होताहै, जब शप्‌ कालुक्‌होगथातो श्यनादिप्राप्त हीनहीं होते। पएेसेही दल 
के विषयमे भी समभ लेना॥ [र| 


(बहुलं ०) वेदों मे क्षप्‌ प्रत्यये के स्थान में इल आदेश बहुल करकं होता है, अर्थात्‌ उक्त 
से भीनहींहोताप्रौरभ्रनुक्तसेभीहौ जाता है । जैसे दाति०' यहां शप्‌ के स्थान मेंदलु प्राप्त 
धा परन्तुनहग्रा, भौर विवष्टि यहां प्राप्त नहीं [धा फिर [भी| हो ग्या।[६।] 

भिन्बहुल लेटि ॥ १० | अ०३।१।३४॥ 


(सिश्रहुलं छन्दसि शिद्वक्कव्यः । सत्रिता धमे सातरिपत्‌, प्रण पभ्रायुंपि तासित्‌ | 
घ्मयं लेटि विश्लिष्यो निषमः।[१०।।| 


हन्दक्षि शायजपि ॥ ११॥ प्र० ३।१।८४॥ 


१. पाठोऽयमव्र ॒नोपलस्यते । परन्त्वस्य भपार्थस्य विद्मनत्वात्‌ पाटोऽयं कथंचिन्नष्डः स्यात्‌ | 
दममेव च तियममाच्ित्य ग्रन्थकारो वेदभाष्येऽनेनंवं सूत्रेण दयन [दीनां लुकम्‌, भ्रमाव ब! वक्ष्यति । 
२, ऋ०४।८।३॥ ३, कऽ ७। १६। १९१॥ 
४, वं यण० मुद्रित संस्करणों मे "दते" श्रपपाठह) ५. ऋण १।२६। १८ ॥ 
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शायन्छन्दसि त्रेत वक्तव्यम्‌ । क्य सर्वत्र { हौ चाहौ च । पि 
्पोजनप्‌ १ मही अस्कभायत्‌, यो श्र्कमायत्‌, उदूगमायत्‌) उन्मथायतेत्येवमथैम्‌ । 
पयं लोटि मध्यमपुरुषस्यैफवचने परस्मे पे विशिष्टो नियमः ॥ [ ११।।| 
व्यत्ययो ब्रह्म्‌ ॥ १२॥ अ्र०३।१।८५ ॥ 
एुप्तिडपग्रदलिङ्गनराणां कालदलचुखरत यड च । 
व्यत्ययमिच्छति शाचकदेषां सोऽपि च सिभ्यति प्राहुलकैन ॥ 
व्यत्ययो भवति स्यादीनामिति । भ्रनेन विकरणश्यलययः ! 
(१) सुपां भ्यत्ययः, (२) तिङ व्यत्ययः, (३) बण॑ग्यत्ययः, (४) लिङ्गव्यत्ययः, 
(४) पुरुपव्यत्ययः, (६) कालव्यत्ययः, (७) श्रात्मनेयदव्यत्ययः, (८) प्रस्मपदन्यत्ययः। 
(8) स्वरब्यत्ययः, (१०) फत्तु भ्यत्ययः, (११) 'ड्व्यत्ययश्च | =, ` ` `. 
एषां करमेणोदाहरणानि--(१) युक्ता मातासीद्धरि दक्षिणायाः, दक्तिणायामिति 
्रप्ते। (र) चलं ये श्रशयुपायं तति, तकन्तीति प्राप्ते । (३) ्रिष्टुभौजः 
शमितश््रवीरम्‌, शुधितमिति प्राप्ते । (४) मधोखप्ता इवासते, मधुन इति प्रप्ते । 
(५) श्रधा स वीरैर्दशभिवियूयाः" विूयादिति प्राप्ते । (६) शरोऽग्नीनाधास्यमानेन, 
श्वः सोमेन यदच्यभारोन, आधाता यष्टेति प्राप्ते | (७)  ब्रह्मचारिणिभिच्छते., 
दच्छतीति प्राप्ते । (८) प्रतीपमन्य उर्भियुध्यति; युध्यत इति [ प्राप्ते ]। 
प्राधाता यण्टेति चुट्श्रयमपुरषस्येकवचने प्रयोगो [ तयोः स्थाने प्राधास्यमानेने यक्ष्यमाणेन भवतः । | 
श्यत्ययो भवति स्यादनाम्‌' इत्यस्योगहूरणं, तासि प्रप्त स्यो विहितः 1 १२॥ 
बहुलं छन्दसि । १३ ॥ श्र ३।२।८८॥ 
प्रनेने किधपृप्रत्ययो वेदेषु बहुलं विधोयते । मातृहा, मातुधोत; इस्यादीनि ॥ | १३॥ | 
छन्दसि लिट्‌ || १४ ॥ अ०३। २।१०५॥ 
धेवेषु सामान्यसूते लिड विधीयते । श्रं घयावापुथिषवौ प्राप्तानि ।। [ १४। | 
किटः कानज्वा ॥ १५॥ श्र ३। २।१०६॥ 





१, यद्‌ हति प्रत्याहारः, तेन "सार्वधातुके यक्‌" (३।१।९७) शस्यस्य यकारमारभ्य “लिङ्याशिष्यङ्‌! 
(३।१।०८६) ति श्रमे डक] रपर्यन्तं विदिता स्वे विकरण गृहुघन्ति । २. च्छ १। १६४। € ॥ 
३. ० १। १६९२६); ४. ऋऽ ७। १०४} १५॥ ४, श्रथवं ११। ५। १५७॥। 
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वेवविषये लिटः स्थाने कानजादेशो वा भवति 1 श्रनि चिक्यानः श्रहू सपमुभयतो द॑दश्ञं। 
प्रकृतेऽपि लिटि पुनग्रहणात्‌ परोक्षायस्यापि ग्रहणं भवति ॥ [ १५। | 


क्वसुश्च | १६ ॥ श्रऽ३।२। १५५७॥ 


वेदे लिटः स्थाने फएवघुरादेशो धा भेवति ! पपिवान्‌, जग्मिवान्‌ । न च भवति-भ्रहं सुर्य. 
भुभयतो ददक्ष ॥ [ १६। | 


कपाच्छन्द्सि | १७ ॥ श्र ० ३। २} १७०॥ 


वयप्रत्ययान्ताद्‌ घातोशछन्वस्ति विधये तच्छीलादिषु फत्तु षु उकारप्रत्ययो भवति । नित्रपुः, 
सस्वेषयुः, सुम्नधुः। निरनुबन्धकग्रहणे सानुबन्धकप्यापि ग्रहणं भवतति? हत्यनया परिभाषया 
क्यचुकेयरक्यषां सामान्येन ्रहणं भवति ।। | १७।। | 


भाषाय- (सिब्बहुलं ०) तेद्‌ लफारमेजो सिप्‌ प्रत्यय होतार, वह्‌ वेदों मे बहुल करके 
णित्संज्ञक होता है, कि जिससे वृद्धि श्रादि कायं हो सके । जंपे--'साविषत्‌' यहां सिप्‌ फो णतु 
मानके वुद्धि हुई है । यह लेद्‌ मे वेद-विपयक विरेप नियम है ।[ १०॥ | 

(शायच्छन्दसि०) वेद मे ह" प्रत्यय फे परे [रहने पर] दना प्रत्य्यके स्थयानममे जो 
शायच्‌ श्रादेश विधान किया है, वह्‌ ष्हि' से प्रव्यत्रभी होतादहै॥\| ११।| 


(व्यत्ययो०) वेदोमे जौ व्यत्यय भ्र्थात्‌ विपरीतभाव. बहूधा होता रहै, वह्‌ भाष्यकार 
पतश्जलिजी ने नव प्रकारसे मानाहै। वे सुप्‌ आदिये दहै सुप्‌;- तिङ्‌; वर्णं; लिङ्ग--पुलिङ्ध, 
स्वलिङ्ग मरौर नपु सकलिङ्ध; पुरुष--प्रथम, मध्यम श्रौर उत्तमः; काल-भुत,. भविष्यत्‌ श्रौीर 
वत्तमान; [पद-- | भ्राल्मनेपद ओौर परस्मपद; वणं -वेदों मे श्रचोंके स्थानमे हल्‌ भौर हलो 
के स्थान [मे] प्रच के श्रादेय हो जाते हैँ; स्वर--उदात्तादि का व्यत्यय; कर्ता का व्यत्यय; भ्रौर ष्यङ्‌ 
का व्यत्यय होते है । न सवके उदाहरण सस्रत मे लिखे है, वहां देख लेना ॥ [ १२॥ 


(वहुलम्‌०) इससे क्विप्‌ प्रत्यय वेदो मे बहुल करके होता ह ॥ [ १३। ] 
(छन्दसि०) एस सूत्र से लिट्‌ लकार वेदो में सामान्य भूतकालमे भरी होता है ।[ १४॥ | 


(लिटः का०) इससूत्रसे वेदों मे लिट्‌ लकारं के स्थान में कानच्‌ भदेश विकल्प करके 
होता है । दसके शश्राततान' इत्यादि उदाहरण बनते हैँ । छन्दसि०' इस सूत्रम से लिट्‌ कौ भ्रनुवृक्ति 
हो जाती, फिर लियप्रहण इसलिये है किं परोक्षे लिद्‌ [ (श्रष्टा० ३।२। ११५) ] इस लिट्‌ 
के स्थान मे भी फानच्‌ आदेश हो नावे।।| १५ | 





१. ते० सं०५।२।३।६॥ २ परिभाषावृत्ति सीरदेव ५३। 
३, यड्‌ यह प्रत्याहार प्रहुण है । एपसे (सार्वधातुके यक्‌ (३ । १। ६७) के यकार से 'ज्िडयाशिष्यङ्‌ 
(३ । १। ८६) कँ श्र के हकारपर्यन्त सभी विकरणों का ग्रहण होतादहै। 





(क्वसुरच ०) इस सूत्र से वेदों मे लिट्‌ के स्थान में क्वसु अदेश हौ जाता दै॥[ १६॥] 
(क्या०) इस सूत्र से वेदां मेँ कयप्रत्ययान्त धातु से उ' प्रव्ययहोजाताहै।[ १७] 


कृत्यल्युटो बहुलम्‌ ॥ १८ ॥ श्र० ३।३। ११३॥ 
कुल्न्युट इति वष्टव्यमू्‌, कुतो बहुरामिति वा पादहारकाचरथम्‌ । पादाभ्यां हियते 
पादहारकः । 


ध्रनेन घातो विहिताः श्तसंञफाः भ्रव्यया; कारकमाश्र वेदादिषु द्रष्टव्याः । धयं लौ करिवेदिक्ष- 
ब्दानां सार्वत्रिको नियमोऽस्तीति वे्यम्‌ ॥ [ १०] 


छन्दसि गव्यथस्यः । १६] श्र° ३।३। १२९ ॥ 


एषवादिषु एृच्छाफृष्छायषृपपवेषु सत्मु गत्यथम्यो धातुम्यरछन्दसति विषये युच्‌ प्रत्थयो 
भवति । उ०-दुपसदनोऽगम्निः ॥ [ १६१] 


छन्येभ्योऽपि दश्यते || २०) श्र०३।३। १३०॥ 
्रनयेभ्यरच धातुभ्यो युच्‌ पर्ययो दश्यते । उ०-सुदोहुनामशृणोव्‌ ब्रह्मणे गाम्‌ । [२० | 
छन्दसि लुडलडइ्क्लिटः ॥ २१ ॥ ्र०२३।४।६॥ 


वेदविधये धातुसम्बन्धे स्वेषु कालेषु लुङ लङ्‌ लिटः प्रत्यया विकष्पेने भवन्ति । उ०--वुश - 
प्रहु तेभ्योऽकरं नमः" । लह -भ्रग्निमिद्य होतारमवृणीतायं यजमानः । लिट्‌--श्रद्याः 
ममार ॥ | २१1।| 


लिड्यं सेद्‌ || २२ ॥ भ्र०३।४।७॥ 


यत्र विध्यादिषु हवुहैतुमतोः शकीच्छारयषष्वमौहुतिकेऽव्थंषु लिट. विधीयते, तत्न पेदेश्येव 
लेट्‌ लकारो षा भवति । उ०-जीषाति शरदः श्षतम्‌* एत्यादीनि ।।[ २२॥| 
उपसबादाशङ्कयोश ॥ २२३॥ अ०३।४।८॥ 


उपसंवादे भ्राशद्धुायां च गम्यमानायां वेदेषु लेट्‌ भत्ययो भवति । उ०-उपसंवावे-प्रहुमेव 


पश्ुनामीक्े 1 प्राश्चङ्खायाम्‌-नेभ्निह्यायन्तो नरकं पताम, ।॥ मिथ्याचरणेन नरकपात शराश्च 
कष्यते )) [ २३1] 


सेटोऽडादो ॥ २४ ॥ श्र० ३।४। ९४॥ 





१. यजुः १६ । ८ ॥ र. व्र०--भ्रारव० श्रौ० ३।६) १६॥ 
३, वैण य° मुद्रितेपु संस्करणेषु 'प्रध' इत्यपपाठः । ४, ऋ० १०।५५।५॥ 
५. ऋ० १०। ८५।३६॥ ६. ० विल १०। १०६ । १ ॥ 
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लेटः पर्यायेण घट्‌ श्राट्‌ आगमौ भवतः ॥ [ २४! ] 


प्रात पे २४५॥ प्र ३।४।९५॥ 

छन्वस्यनेनात्मनेपवे विहितस्य तेडदेङ्ञस्य दिदचनस्यस्याकारस्य स्थाने एेक्ारावेश्षो भवति । 
उ०-~ मन्त्रयेते; भन्त्रपये। [ २५॥ | 

+| 

१तोऽभ्यत्र || २६ ॥ श्र०३।४।९६ ॥। 


भ्रात ए" इरयेतस्य विषयं वर्जयित्वा लेट्‌ एकारस्य स्थाने एकारादेशो घा भवति । उ०-- 
प्रहुमेध पुनामी; ईने वा॥ [ २६ | 

तश्च सोपः परमे पदेषु || ९५७ || श्र ० ३ । ४ । ६७ ॥ 

लेटः स्थान आदिष्टस्य तिषादिस्थस्य परस्मपदधिषयस्येकारस्य चिकत्पेन लोपो भत्ति) 
उ०--तरति, तराति, तरत्‌, तरात्‌; तरिषति, तरिषात्ति, तरिषत्‌, विषात्‌; तारिषति, 
तारिषाति, तारिषत्‌, तारिषत्‌; तरसि, तरा, तरः, तराः; तरिषत्ि, तरिषात्ति, तरिषः 
तरिषाः; तारिषसि; तारषासि, तारिषः, तारिषः; [तरसि,]* तरानि, [तरम्‌] तरम्‌; 
[तरिषमि, | तरिषामि, [सरिषम्‌,| तरिषाम्‌; [तारिषसि,] तारिषामि,[ ता(रषम्‌,] तारिषाम्‌। 
एषमेव सवषा धातूनां प्रयोगेषु लेड्विषये ब्रोध्यम्‌ 1। [ २७ 1 | 


स उत्तमस्य || २८ ॥ श्र ३।४।६८॥ 
लेट उत्तमपुरूपप्य सकारस्य लोपो वा भवति । [्करवव, करववः, | करवाव, करवावः; 
| करवम, कंरवमः | करवाम, करवामः । २८ ॥। 


भाषा्थ- [ (कृत्यत्युटो०) इस पर वात्तिकेकार ने कहा है कि कत्त्युटो बहुलम्‌ प्रथवा 
छतो बहुलम्‌" एेसा कहना चाहिए । जिससे पाडाभ्यां ह्यते पादहारकः श्रादि में वुल्‌ श्रादि प्रत्यय 
कर्मश्रादिमेंभी हो जायें । इस वचनसे धातु से विहित कृत्‌ प्रत्यय कारकमात्र में वेदादि मं 
होतं ह। यह लौकिक वेदिके शब्दो का सावेत्रिक नियम है, एेसा जानना चाहिये ।। १८ा। | 


(छन्दसि०) इस सूत्र से ईषत्‌, दुर्‌, सुये पूर्वपद लगेहों, तो ग्यक घातुग्रों से बरेदों 
मे युच्‌ प्रत्यय होता है ।) [ १६।।] 
(ग्रन्येभ्योऽ )श्रौर धातुम्नो से भी वेदो में युच्‌ प्रस्यय देखने मे श्रातता है । जैसे-- सुदोहनाम्‌ 
1 सुपूर्वेक दुह घतु से युच्‌ प्रत्यय हुश्राहे॥[ २०।।| 
(छन्दसि ०) जो तीन लकार लोक में भिश्न-भिन्न कालोँमे होतेह वे वेदों मे लुङः, लङ्‌ 
भोर लिट्‌ लकारे समे कालों मे विकल्प करे होते है । [२१] 
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१. उत्तमपृरपस्य श्रखागमे श्रतो दीर्घो यति (७।३।१०१) ति दीर्घत्वं न प्रवर्तते । यनादित्वस्या- 
भावात्‌ । तत्त: भरतो गुणे' (६) १।६४) इति परल्पे दीर्घाभिायो वेयः । २. पू्व॑क्दडागमे दीर्घाभावः । 
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(लिङर्थे) भ्रव लेट्‌ लकार के विपयमे जो समान्य सूत्र ह, उनको यहां लिखते ई। यह 
लेट लकार वेदोमेहौदहोतादहै। सो वह लिड लकारके जितने रथं हैँ उनम, तथा उपरतवाद 
रौर श्राशद्भुा इन श्र्थो मे लेट्‌ लकार. होता है ॥ [ २२-२३॥ 


(लेटो०) लेट्‌ को क्रमसेश्रट्‌ श्रौरश्राद्‌ प्रागम होते है, भ्र्थात्‌ जहां ्रद्‌ होतादै, वहा 
भ्राट्‌ नहीं होता । जहां शद्‌ होता है वहां अद्‌ नहीं होता ॥ | २५॥ | 

(आत एे) लेट्‌ लकार मे प्रथम श्रौर मध्यम पुरुष के भ्राताम्‌' के श्राकार को एकार भ्रादेश् 
हो जाता दै । जैसे--"मन्न्येते' यहां श्राकेस्थानमेएेहो गयाहै।[२५॥ 

(वैतोऽन्यत्र) यहां लेट्‌ लकार कै स्थानमेंजो एकार होताहै, उसके स्थनिमें [विकल्प 
से] एकार श्रदेण हो जाता है [२६ 

( हत्व ०) यहां तेद्‌ फे तिप्‌, सिप्‌ भीर मिपूके इकारका लोप विकत्पसे हो जाता 
है । [ २७॥ | 

(स उत्त०) दस सूत्र मे तेद्‌ लकार के उत्तमपुरुष के वम्‌ मप्‌ के सकारका विकल्प करके 
लोपहो जाता है ।।[ २८] 


यह लेट्‌ फा विषय थोद्धस। लिखा, प्रागे किसी को सव जाननाहो, तो वह्‌ ्रष्टाध्यायी 
पठके जानं सक्तां है, प्रन्यणा नहीं । 


तुमं सेपेनसेऽपेनक्ते एतेनष्येध्येन्कभ्येकष्यनफष्ये गध्यं न्ते तवेइतवेनः ॥ २६ ॥! 
० ३।४।९॥ 
धातुमाश्रात्‌ तुदुनप्रत्ययस्यायं से, सेन्‌, धते, श्सेन्‌, एसे, कसेन्‌, अध्य, घध्यन्‌, कध्ये, कथ्यत्‌, 
शध्य, श्यन्‌, तव, तवः, तेन्‌ इत्येते पञ्चवक्ष प्रत्यया वेदे्वेव भवन्ति । 
केनेजन्तः ° हति सवषामव्ययत्वम्‌ । सर्वेषु नफारोऽचुबन्धः स्वरार्थः; कक्रारो गुणवद्धि 
निषेधाथः, इकारोऽपि, शकारः श्िदवः । से- वक्षे रायः । सेन्‌-तावामेषे रथानाम्‌ । भ्रप श्रसेन्‌- 
धररवे रक्षय भीषसेः । देसे फसेन्‌-- [प्रष, |" धियसेः । सध्ये श्रध्येन्‌-कमण्युपाचरध्ये ! कष्यं-- 
चाग्नी भाहुवध्ये  । कथ्यत्‌ - धिपध्यं । ह्ये क्ञध्यैन्‌- पिबध्ये सह मा्यध्येर अत्र कित्वात्‌ 
पिवदेश्ः । तचै-सोममिन्राय पातवे । तवेड्-दक्नमे मासि सृतयः । तवेन्‌-स्वर्ेषेष गन्तवे," ॥२६॥। 


शकि शन्का ॥ २० || भ्र०३।४।१२॥ 
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१. श्रष्टा° १।१। ३८॥ २. ऋ० १) ६६।३॥ ३. भरध्वं ६। १९1 २॥ 
४, यजुः ५।७॥ ५. श्र £ । ५६९ । ९॥ ६, यजुः २ १३॥। 
७. ० ७।९२।२॥ ८, यजुः ९। १३॥ ६. ऋ० १० 1 १८४ । ३॥ 


१०. यजुः १५।५५॥ 
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शक्ष्नोतौ धातावुपपदे धातुमाघ्रात्‌ तुमथं वेवेषु णपर्कसुलौ प्रययौ भवतः । णकारो वृद्धघर्थः, 
ककारो गुणवृद्धिप्रतिषेधार्थः, लकारः स्वरा्थः। निनि वे देवा पिभानं नाशक्नुवन्‌, चिभकतु- 
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मित्यर्थः ।। [ ३०। ] 

ईश्वरे तोसुन्कषुनौ ॥ २१ ॥ श्र ० ३।४।१३॥ 
# ऽव रशब्व उपपदे षेदे तुमर्थे वत्तं मानादढातोस्तोचुन्कसुनौ परस्ययौ भवतः ! [ तोसुन्‌-- ] ईइवरो- 
भचरितोः; कभुन्‌-ईरवरो विलिखः । | ३१।। | 

कृत्यारथं तवेकैनयैन्यत्वनः || २२|| श्र ३।४। १४। 

्त्यानां मूर्तया भावकर्मणी द्वावयौ ' स्तोऽहुव्यिहचः । तत्र बेदिषये तवै, केन्‌, केन्य, 
तवन्‌ इत्येते प्रत्यया भवन्ति । तवे-परिधातवं; केन्‌- नावगाह; केन्य--विदक्षेण्यः शुश्रूषेण्यः; 
त्वन्‌- कत्वं हृविः" । | ३२।। | 

भाषार्थ-( तुमर्थे० } दस सूत्रसे वेदों मक्षे इत्यादि १५ प्रहु प्रत्ययं सव घातुप्ौ 
सेहो जातेर्है।। [ २९1] 

( शकि ०) दक धातु का प्रयोग उपपद हो, तो धातुमात्र से "णप्रुल्‌' कमल्‌" ये दोनों 
प्रत्यय वेदों मेहो जति है| हस कै होने से 'विभाजम्‌' इत्यादि उदाहूरण सिद्ध होते ‡ ॥ [ ३० ॥ ] 

( ईैदवरे० ) वेदों में ईश्वर एब्दपूवेक धातु से तोसुन्‌" "कुन्‌' ये प्रत्य होते ई 11 [ ३१। | 

( एत्यार्थं० ) इस सूत्र से वेदों म भावकर्म॑वाचक तवै" केन्‌ "केल्यं' वन्‌" ये प्रत्यय 
होते है । इससे 'परिधातवे' इत्यादि उदाहरण सिद्ध होते ह ॥ [ ३२॥ |] 


नित्यं सक्ञाहन्दसोः ॥ ३३ }) श्र ० ४। १।२६॥ 


प्रन्नन्ताव्‌ बहु्रीहैदेपधालोपिनः प्राप्िपदिकात्‌ संज्ञायां विषये छम्दस्ति च निध्यं स्त्रियां 
डीपृप्रत्ययो भवति । गौ; पञ्चवाम्नी; एकदाम्नी ।॥ [३३] 


नित्यं छन्दसि ॥ ३४ ॥ भ०४।१। ४६॥ 
बह्वादिभ्यो वेदेषु स्त्रियां डीषु प्रष्ययो भवति । बह्वीषु हिरवा प्रपिषन्‌ । | २४] 
भवे छन्दसि ॥ २५ ॥ प्र० ४।४।११०॥ 


सप्तमीसमर्थत्‌ प्रातिपदिकाव्‌ भव दत्येतस्मिघ्षथं छन्दसि विषये ` यत्‌ प्रत्ययो भवति । 
प्रयमणावीनां धादीनां चापवादः । सति दर्शाने तेऽपि भवन्ति । मेध्याय ख विद्युत्याय च 
नमः. } | ३५॥ | 











१. द्र ०--प्रष्टा० ३।४।७०॥ २. श्रथः, व्र°--२। ३1 १७६ ॥ श्रादि शब्देन 
मेषादयः, द्र ०-३। १। १६१ ३. तंण०ब्रा०२।७।६।४॥ 
४, प्रधर्वं० १।४।३।। ५, यजु. १६।१३८॥ ` 
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दतः सूत्रादारम्य यानि प्रकतिप्रत्ययार्थविह्ञेषविधायकानि पावपय्यन्तानि वेदिषयक्राणि 
सुश्राणि सन्ति, तान्यत्र न लिद्यन्ते । कु तस्तेषामु दाहरणानि यत्र यत्र मन्त्रेष्वागसिष्यन्ति, तत्रतत्र 
तानि लेखिष्यामः 1 


बहुत छन्दसि | ३६ ॥ अ० ५।२। १२२॥ 


वेदेषु समर्थानां प्रमरात्‌ प्रातिपविकमात्राद्‌ मूमादिष्रयेु' विनिः प्रत्ययो बहुलं विधीयते । 
तथथा--भुमावयःः-- 


` तदस्याऽस्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ॥ ३७ ॥ अ० ५।२। ९४॥ 


भूमनिन्दाप्रशंसास्रु निव्ययोगेऽतिशायने । 

सम्ब्न्थे'ऽस्तिविवक्तायां मव्रनिति मतुपादयः ॥ 

प्रस्यः सूत्रस्थोपरि मष्ाभाष्यवन्ननादेतेषु सप्तस्वर्थंषु प्रयया ठेदे लोके चते मतुषावयो 
भवन्तीति बोध्यम्‌ । 

(बहुलं ०९) श्रस्मिन्‌ सप्रे शकृतिप्रस्ययल्पविेषविधायकानि बहुनि वात्तिकानि सन्ति, तानि 
त तद्टिषयेषु प्रराशयिष्यामः ! [ ३६-३७ ॥ | 

घ्रनसन्तन्निपु सकरच्छन्दमि ॥ ३८ ॥ भ्र० ५।४। १०३॥ 

श्रनसन्ताश्नपुसकाच्छन्दति [ठच्‌ प्रत्यपो ] षेति षक्तथ्यम्‌' । ब्रह्मसामं, ब्रह्मसाम; देव 
चछन्द तं, वेवच्छन्वः।1 | ३५८ ॥ | 

सन्थडोः ॥ २६ ।|भ्र०६।१।६९॥ 


"हर्था प्रपि धातवो मन्ति) त्यथा--ष्वपिः प्रफिरणे दषश्छेदने चापि वत्त॑ते-- 
केशान्‌ वपति । ईडिः' स्तुतिचोदनावाच्ञासु दृटः हरणे चापि वत्तते--श्रग्नि्वा इतो - 
वृमः महतोऽ्ुतरूयादयन्ति । करोतिः" श्यमभूतप्राहुभवि दष्टः, निमलीकरणे चापि 
वत्तते-- पृष्ठं इर, पादीं हरु, उन्पररानेति गम्यते । निकतेप्णेऽपि वर्तते--कटे इर, घटे 
डर, भ्रश्मानमितः छर, स्थाययेति गम्यते ॥ 

एतन्महा भाष्ययचनेनतष्िजञातव्यम्‌ --पातुपा येया नि्िष्टास्तभ्योऽप्येऽपि बहवोऽर्था 
भवन्ति । श्रपाणापमुवलज्णमत्रस्य द्ञितश्वात्‌ [२९ |] 

१. मत्वर्थ हति वक्तञये भूमादि ग्रहणं मतुदूप्रस्ययौ येषु भूमादिष्वर्धेवु भवति तान्‌ चछौतयितुम्‌ । 

२. भूमायर्थंनिदर्शंनार्यं ]त्तरपू वमु रत्थापितम्‌, यत्र भूमादयोऽर्था भाध्यकारेणोच्यन्ते । 

३. व्र ०--एतत्पृष्स्स्या टि० १1 ४. पमहुमभाभ्ये "संसर्गे" पाठः । 

५. नतिदस्यास्त्यस्ििनिनि०' (५।२)। ९६४) सूतरस्येतति भावः) ६. ५।२।१२२। 


७. अरस्िन्नुद्दधियमागे महाभाष्ये कववित्ेविद्‌ भेशो दृश्यते । यत्र तु लेखकप्रमादजन्याऽबुद्धिरासीत्‌ 
यथा प्रकरणं, निमु लीकरणे इति, तश्र पाठः शोधितः 
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शेश्छन्दसि वहुलम्‌ ॥ ४० ॥ प्र ० ६। १।७०॥ 

वेदेषु नपुंसके वत्तमानस्य गेर्लेपो बहुलं भ्दति । पथा विकष्वाति भुवेनानीति प्राप्ते विवा 
भुषनानीति भवति ॥ [४०५] 

बहुलं छन्दसि ॥ ४१ ॥ अ०६।१।३४॥ 

प्रस्मिन्‌ सूत्र वेवेषु एषां धातुनामग्राप्तमपि सम्प्रसारणं बहुलं निधीयते । यथा-हूमहे 
हत्या ष । [४१।।] 

दकोऽसवणं शाक्ल्यस्य हश्च ॥ ४२ ॥ भ० ६ । १। १२७॥ 

पा श्रषादिपु च छन्दसि प्रकृतिमावमात्रं द्रष्टव्यम्‌ ॥ ईषा श्क्षा, दमरे, 'हरयाध्- 
प्राप्तः प्रफुतिभाथो विहितः । | ४२।। | 

देषतादन््ं च ॥ ४३ ॥ अ० ६।३।२६॥ 


देवतयोटेन््रसमासे पूर्वपदस्य भ्रानडः एत्य देशो विधीयते । डिन्वावन्त्यस्य स्थाने भक्ति, 
उ०--सुयधिनमसौ धाता ययापूवमकत्पयत्‌ः; इन्दराश्रहस्पतः, इत्यादीति । 


प्रघ्य सृश्रप्योपरि द्व षात्तिके स्तः । तघ्या-- 

'दवतादवन्द्र उभयत्र वायोः प्रतिषेधः ॥' प्रम्निवाभूः, वाय्वग्नी । 

भक्षप्रजापर्यादीनां च ॥' ब्रह्मप्रजापती; शिववैश्रवणौ; स्कन्द विक्षाखौ । 

सुष्रेण विहित श्रानडादेशो वात्तिकदयेन प्रतिषिध्यते । सर्वत्रिको नियमः । [४२ | 

बहुलं छन्दसि ॥ ४४ | प्र ० ७।१।य॥- 

ग्रनेनात्मनेपवसंज्ञस्य भक्ारभ्रत्ययस्य सड गमो विधीयते । उ०-- वेषा श्रद्रूह | | ४४। | 

बहुलं छन्दमि ॥ ४१५ ॥ प्र ७।१।१०॥। 

ध्रनेन धेदेषु भिसः स्थाने एस्‌ बहुलं विधोयते । यथा-देवेभि्मचुषे जनेः ।! [४५।। | 

पुं सुलङपं सवणच्छियाडाडचायानालः ॥ ४६ ॥ प्र ७।१।३९॥ 

सुपां च सुपो भवन्तीति यव्यम्‌ ।' "तिडां च तिडो भवन्तीति यक्कव्यम्‌ ॥ 
।हयाडियाजीकाराणायुपसंख्यानम्‌ ॥ हया-वाधिया परिज्मन्‌ । डियाध्‌-सुभित्रिया न भ्राप०५ 

१. प्रत्र सूप्रेण (६।१। १२३) ह्रस्वभकृतिभागौ त्रिकल्पेन प्राप्तौ । तत्र प्रकृतिभाव एव स्यादित्यर्थ 
वातिकम्‌ । तेन पक्षे हस्वप्रप्त्या प्रकृतिभावो न प्राप्नोति, तत्रानेन प्रकृतिभावो विधीयते इति .श्रप्राप्तः 


प्रहर तिभावो विधीयते' श्यस्य प्त्पर्यम्‌ । २. क्० १०। १६० ६॥ 
१. ऋ०६। १६। १॥ ४, एतश्विपये प्र्र पृष्ठ २३७, टि० .१ द्रष्टम्या। 


४८ त्रःवेदादिभाष्यभ्रूसिफ 
५ रि + + ३ ॥ एर प 
सुक्षेत्रिया, सुगात्रिया । ईकार वृति न युष सरसी शयानम्‌" 'श्राडयाजयारां चोप्यंख्यानम्‌, । 

प्राङः -प्रबाहुषा । श्रयाच्‌- स्वप्नया वाव सेचनम्‌ । श्रपार्‌- से नः सिन्धुमिव नावया । 


-- ~~ ---------------- = --------------------- -~--------~--~-~---------~-------------~----- ~ (न्क मि न क 





सुप्‌, लुक्‌, पूर्वसवण, श्नात्‌, हे, या, ढा, उधा, याच्‌, श्राल्‌, एया, ज्िाच्‌, इं श्राड., ध्रषाच' 
प्रार्‌, घेदिकेयु शब्दैष॒ ह्यव सुपां स्थाने सुत्रादययारन्ता षोडशावश्षा विधीयन्ते । तिङा च तिरिति 
पृथङ नियमः 1 सुप्‌- नवः सन्तु पन्थाः, पन्थान ति प्राप्ते । लुक्ष्‌- परमे व्योमन्‌, व्योस्नीति 
प्राप्ते । पू्व॑सवर्ण--धीती मती, धोत्या मत्या इति प्राप्ते ।श्रात्‌--उभा यन्तारा, उभौ अन्तारी एति 
प्राप्ते । क्े-न धुष्मे घाजघन्धवः" यूयमिति प्राप्ते । या-उस्या, उरुणा इति प्राप्ते । श~नाभा 
पृथिव्याः, नामो इति प्राप्ते । डचा-ग्रनुष्टा, श्रनुष्टुभा इति प्राप्ते ! याच्‌-साधुया, साधु इति 
पराप्ते । श्राल्‌-धसन्ता यजेत, वसन्ते इति प्राप्ते ॥ [४६।। |] 


याउजसेरसक्‌ ॥ ४७ ॥ श्र ० ७। १।५०॥ 


ग्रनेन प्रथमाया बहुवचने जसः पुवंम्‌, श्रसुक्‌ इत्यमागमो विहितः । उ०--विशषवेदेवास 
ध्रागतः“ विश्वेदेवा इति प्राप्ते । एषं व्यासः } तथेवान्यान्यपि ज्ञातव्यानि ॥ [ ४७।। | 


भाषार्थ--( नित्यं संज्ञा० ) इस सूत्र से वेदों मे भ्रन्नन्त प्रातिपदिक से डीप्‌ प्रत्यय हता 
है ।॥ [ ३३ | 

(नित्यं ) इस्त सूत्र से बह्वादि प्रातिपदिक से वेदों मेँ डीप्‌ प्रत्यय नित्य होता है ॥ [३४॥ | 

( भवे० )-दस पश्र से भवे अ्रथं मे प्रातिपदिकमात्र मे वेदों मे यत्‌ प्रत्यय होत 
है ॥ | ३५।। | 

दरस सूत्र से श्रागे पादप्यंन्त सब सूत्र वेदों ही मे लगतेः सो यहां इसलिये नही 
लिते क्रि वे एक-एक बात कै विशेष हं । सो जिस-जिस मन्त्र में [उनके] विपय श्रवेषे 
वहु-वहूं लिखे जायगे । 

( बहुलं० ) इस सूत्र से प्रातिपदिकमात्र से चिन्‌ प्रत्यय वेदों मे मतुपके प्रथमे बहुल 
करफे होता है । इस सूत्र के ऊपर वैदिक रशब्दोंके लिये वातिक बहुत ह, परन्तु विरेष हं 
्सलिये नहीं लिखे 1 | ३६-३७ ।। | 

( श्रनसन्ता० ) इस सूत्र से वेदों में | प्रनन्त प्रौर प्रसन्त से| समासान्त टच्‌ प्रत्यय विकल्प 
करके होता है।। | ३५॥ | 


(कहवर्था श्रपि०) महाभाष्यकार के एस वचन से यह्‌ वात समभनी चाहिये किं धातुपारुमें 
धातुश्रों के जितने प्रथं लिते दहः उनसे अधिक प्रौरभी बहुत प्रथं होते ह! जसेर्ईड धातुका. 





१. सुगातुया एति बुः पाठो द्रष्टम्यः । २. ऋ० ७ | १ ०\।२॥ 
३. ० १। १६४ 1 ३६॥ ४, व्र = | ६८ । १९॥ 
५. यजुः ११ 1 ७६॥ ६. कित्वादिति रषः । ७. ऋ० १।१।७॥। 
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स्तुति करना तो धातुपाठे श्रथ पढ़ै, प्रौर चोदना प्रादिभी समभे जाते) इसी प्रकार 
सर्वत्र जानना चाहिये ॥ [ ३९ ॥ | 

(शेरछ०) द्रससे प्रथमा विभक्ति जो जस्‌ [ग्रौर शष्‌] के स्थान मे नपु सकलिङ्क मेरि 
प्रादेश होता दैः इसका लोप वेदो मे बहुल से हो जाता है। [४०)), 

(बहलं ०) इससे धातुश्रों को अप्राप्त संप्रसारण होताहै॥ | ४१॥ | 

(ईपा०) दस नियम से प्रप्राप्ते भी प्रकृतिभाव वेदोमे होताहै। [ ४२; 

(देवतादट०) इससूत्रसे दो देवताओं के दन समास मे पूवपद को दीघं हो जातादै। 
जै से--ूर्याचन्द्रमसौ °" यहां सूर्या शब्द दीधे होगयारै। भौर इस सूव्रसे जिस काथ्यका 
विधान है, उसका प्रतिपेध महाभाष्यकार दो वात्तिकों ते विरेप शब्दों मे दिखाते! जेसे-- 
(दन्द्रवाय्‌" यहां इन्द्र शब्दको दीपं नहीं हुप्रा। यह्‌ नियम लोकश्रौर येद में .सर्वे्र धटता 
दै ॥ | ४३॥ | 

(बहुलं ०) इस सूध्र से प्रथम पुरुष फे वद्ुवचन भ्रात्मनेपद भ "भृ प्रत्ययको टुः का 
ग्रागम होता है।। [ ४४॥ | | 

(बहुलं ०) इससे भिस्‌ के स्थान मे 'ठेस्‌भाव' बहुल करके होता है ।। [४५। | 

(सूपां सु०) इसमे सव विभक्तियों के सवं वचनो फे स्थान में “सुप्‌! श्रादि १६ प्रादेश होते 
ई ॥ [४६ | | 

(आज्जसे°) इस सूत्र से वेदो म प्रथमा विभक्तिका बहुवचन जो जस्‌ है, उसको भ्रसुक्‌ 
का श्रागम होता है। जैमे- दैव्याः" ठेसा होना चाहिये, वहां देव्यासः' एेसा हो जाता है । इत्यादि 
जान लेना चाहिये ।। | ४७।॥ | 





बहुलं न्दसि | ४८ ॥ प्र०७।३। €७॥ 

वेवेषु यत्र क्वचिदीडागसो दृष्यते तत्रानेनेव भवतीति वे थम्‌ ॥\[ ४८।। | 
वहुलं छन्दसि ॥ ४६ ॥ श्र ० ७।४।७८॥ 

प्रनेनाम्यासस्य [ मुनीदीनाम्‌ | इत्‌ इत्ययनादेश्षः इलौ वेदेषु बष्ुलं विधीयत \\ [ ४६९॥ | 
छन्दसीरः ॥ ५० ॥ प्रण ८।२। १५॥ 

श्रनेन मतुपो सकारस्याप्राप्तं वत्वं विधीयते । उ०-रेवान्‌ हृत्यावि ॥ | ५०।।. 
कृपोरोलः॥५१॥ ्र०८।1२।१८॥ | 

(त्ञाहवन्दसोरां कपिलकादीनामिति वक्तव्यम्‌ ।' कपिलका; क पिरका, हत्यावी नि॥ [५.६।] 





१. वै० यण मृद्रितेपु संस्करणेपु कपरिका' इति नेखकफप्र मादजोऽपपाटठः । 
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धिच | ५२॥ अ०८।२।२५॥ 
घसिभसोनं सिध्येत तस्मात्‌ सिजुग्रहणं न तत्‌ 1 
छान्दसो वर्णतो शा यथेकर्तारमध्यरे ॥ 


उ०-- [ दष््र्तारमध्वरस्थ, ] तिष्कर्तारमध्वरस्येति प्राप्ते! श्रनेन बेदेषु वणंलोषो धिक्प्यते । 
प्रप्राप्तविभाषेयम्‌ ।॥ [५२॥ | 


ददिर्धातोषैः ॥ ५३ ॥ भ्र, ८।२।३२ 


होश्छन्दसि हस्य भले व्गव्यम्‌ ।) उ०-ग्वभेन संभरति; मखदस्य गर्णाति ॥ [५३१1 
महुवसो रः सम्बुद्धौ छन्दसि ॥ ५४॥ अ०८।३।१॥ 
वेवविषपे मरवन्तस्य वस्वन्तस्य च सम्बुद्धौ गभ्यसानापां सर्भवति। नमः; हरिवः; 
मीद्षः ।॥ [ ५४। | 
वा शरि) ५५॥ अ०५)३।३६॥ 
वा क्ष्रेरणे दपर लोपो वक्तव्यः । वृक्षा स्थातारः, वृक्षाः स्थातारः । श्ननेन घायव श्य" 
दस्यादीनि वेदेष्वपि दुक्यत्ते । प्रतः सामान्येतायं सार्वत्रिको तियमः ॥ [५५ | 
भावाय-- (बेहूलं०) इस सूत्रसे वेदँ मेंट काश्रागमहोताहै। [ ४५॥| 
(वहुलं ०) ध्म सूध्रपे वेदोमे घातुके श्रभ्यासको हकारदिशहो जाताहै)) [४६॥| 
(छन्दसीरः) इसमे वेदो मे मतुप्‌ प्रत्यय के मकार को यकारदेक्ष हो जाता है॥ [५० 
(संज्ञा ०) इससे वेदों मे रेफ का लकार विकल्प करके होता है ।। [ ५१ | 
(चक्षि ०) इससे वेदों म किसी-किसी भ्रक्षर फा फटी -कहीं लोप ह्ये जाता दै ॥ [५२।।] 
(हग्रहो०) दस्सेवेदोमेह्‌प्रौर ग्रह्‌ धातुके हुकारको भकारहौ जाता है ।॥[ ५२, 
(मतु०) इससे वेदो मे मतुप्‌ श्रौर वसुरे नकारकोरु होतादहै।। [ ५४॥| 
| (वा श्रि) खर्‌ परे ह लिपपेठेपे शर्‌ परे रहने पर विस्तजेनीयं का विकत्प से लोप 
होता ह । ५५॥ | 
उणादयो वहुलम्‌ ॥ ५६ ॥ श्र ३।३। १॥ 
यहुलवचने पिमथेम्‌ ! वाहुलकं - प्रफतेस्तबुष्ष्टे,--तयवीभ्यः प्रकृतिभ्य 
उणादयो दृश्यन्ते न सर्वाभ्यो दष्यन्ते । शभ्रायसृञुनयनादपि तेषाम्‌-- प्रायेण खन्वपि 


१ ऋ प । 
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ते सच्चिताः, न सवे समुच्चिताः । काय्यसरोपविधेश्च तदुक्रम्‌--कार्य्याशि खल्धपि 
सशेषाणि कृतानि, न सर्वाणि लक्षणेन परिसिमाप्तानि। किं पुनः कारणं तन्वीभ्यः 
प्रकृतिभ्य उणादयो दृश्यन्ते, न सर्बाभ्यः। किञ्च कारणं प्रायेण सभ्रुच्चिता, न स्वे 
सष्ुच्चिताः ? फिश्च कारणं कार्याणि सदेपाशि कृतानि, न पनः सर्वांशि लकच्ेन 
परिसिमाप्तानि १ नैगमस्टिभषं हि युत्ताधु--नेगमाथ रूदिशब्दश्वोषणदिकाः 
सुसाधयः' कथं स्यः १ 


नास च धातुजमाह निस्क्ते- नाम खन्धपि धातुजमाहूनंस्क्ताः | (व्याफरणे 
शकटस्य च तोकमू्‌'-वंयाकरणानां च शाकटायन श्राह धातुजं नामेति 4 अध 
यस्य विशेषपदार्थ न सथुत्थितः) कथं तत्र भवितव्यम्‌ १ यन्न विशेषपदाथसपरत्थं 
प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदृद्य्‌- प्रकृतिं दष्ट्वा प्रस्यय उहितेव्यः, प्रत्ययं दष्ट्वा श्रकृति- 
रूदित्या | 


संञा धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 
कार्याद्‌ विधयादुबन्धमेतच्छाख्चु्णादिपु ॥ 


(बाहुलकं ०) उणाविषाठे श्रत्पाम्यः प्रकृतिभ्य उणादयः प्रत्यया विहितास्त श्न बहुलवश्वनाद- 
धिहिताभ्योऽपि भवन्ति । एकं प्रत्यया श्रपि न सवं एकीकृताः, किन्तु प्रायेण सूक्ष्नतया प्रत्यय विधानं 
छतम्‌ । पत्रा पि .बहुलवश्नावेषा विहिता प्रपि प्रत्यया भवन्ति ) यथा फिडरिङ्धी भवतः । तथा सुत्र- 
धिष्ठितानि कार्य्याणि न भेवस्त्यविहितानि चे भवन्ति । यभा दण्ड हत्यत्र इप्रत्ययस्य उकारस्य 
हट्सन्ञा न भवति । एतदपि बाहुलक दिव । 


(कि पुनः०) श्नेनैतश्छड कयते उणादौ पावत्यः प्रकृतयो याधन्तः प्रत्यया यावन्ति च सूत्रः" 
कार्य्याणि विहितानि तावन्व्येष कथं न स्थुः 7 श्रष्रोख्यते- 


(नैगमः०) नेगसा षेविकाः शब्दा रूढयो लौकिकश्च चुष्ट्‌ साधथो यथा स्थुः ! एषं कृतेन 
विना नैव ते सुष्ठं सेत्स्यन्ति । (नाभ०) सं्ञाशबन्वान्‌ निरक्तक्रारा धातुनानाहूः, (स्याकरणे०) 
शकटस्य तोकमपत्य श्चाकटायनः, तोकफसित्यस्यापध्यनासंपु" पठितत्वात्‌ । 


१. वै° यण मृद्रितेषु संस्करणेषु 'रूढिशब्दाङ्चावैदिकास्ते सुष्टु साधवः' इति पाठः । 

२. फिडफिहावविदितावप्यौणादिकफौ प्रत्ययौ । तदुक्तं महाभाष्यष्ता--"किडषिहावौणादिक्ौ प्रत्ययौ 
ति ऋलुक्‌ सूत्रभाष्ये । ३. भ्रयं प्रथमरंस्करणे शुः पाठः। द्वितीयादारम्य पसूत्रे" इत्यपपाठो 
मुद्र्रते | ४, तिघं०२।२॥ 


४२२ ऋग्वेदादिभावष्यभूमिका 
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(यश्च ०) पव्‌ विक्गोषात्‌ पदाथि सम्यगुत्थितमर्थात्‌ प्रक्तिप्रत्थयविधानेन न व्युरपत्तः 
प्रकत दुऽट्‌ वा प्रत्यय ऊह्यः, प्रत्ययं च देष्ट्वा प्रकृतिः । एतदहं क्व कथं च कतव्यमिल्यघ्राह 
संज्ञाश्ञदेष धातुरूपाणि पुवपह्यानि परे च प्रत्ययाः । (काय्याह्वि०) काय्यमाच्रिश्य धातुप्रश्पय 
नुषन्धान्‌ जानीयात्‌, एतत्‌ स्वं फ्यमुणादिषु बोध्यम्‌ ।५६॥। 


भाषा्थ--(उणादयो०) इसं सूत्र के ऊपर महाभाष्यकार पतञ्जलि मुनि उणादिपाः 
ध्यवस्था बाधते है कि-- (बाहुलकं ०) उणादिणाठ मं थोडे से धातुओं से प्रत्ययविधान किया दैः 
बहुल के होने से वे प्रत्यय श्रन्य धातप्रोसेभीहोते हैँ । इसी प्रकार प्रत्ययभी उस ग्रन्थ मेधो 
से नमूने के लिये पदे ह, इनते म्रन्य भी नवीन प्रत्यय क्षव्दों मं देखकर सम लेना चाहिये । 
'ऋकिडः' इस शव्द मे क्रः धातु से फिड प्रत्यय सममा जाता है । इसी प्रकार अन्यत्र भी जान 
चाहिये । तथा जितने दाव्द उणादिगण से सिद्ध होते [ह] उनमें जितने कायै सूत्रों करकेहो 
च।हिरये वे सव नदींहोतेहैपोभौवबहूलदहीकाप्रतापहै। 


( किं पुनः० ) इसमें ज) काई एेसो शंका करे कि उणादिपाठ में जितने धातुश्रीं , 
जितने प्रत्यय विधान कित्र, श्रौर जितने कथ्यं शन्दोकी सिद्धिम सू्रौसेहो सक्तैह, उनः 
ग्रधिक क्यों होते दँ? ती इश्क उततर यहहैकिं ( नैगम० ) वेदों मे जितने शब्दर्हः तथ 
संसारम श्रषश्यसंजाणन्दर्हैः ये सव्रभ्रच्छी प्रकार सिद्ध नदींहो सकते, इसलिये पूर्वोक्त 
प्रकारके कायप्र बहुलवेवनसे उणादिमं होते ह । जिक्के होने से श्रनैक प्रकारके हजार 
सिद्ध होते ₹। 


(नाम०) प्रव इस विषय में निरक्तक्रारोंकाटेषा मतहै कि संज्ञाशब्द जितनेह, वे: 
धातु श्रौर प्रत्ययं से वरावर सिद्ध होने चाहिये । तथा वैयाकरण जितने ऋषि हु, उनमें 
शाकटायन ऋषि का मत निरुक्तकारो फे समनदहै। ्रौर इनसे भिन्न क्षियो कामत यहु दै 
संज्ञाशब्द जितनेह, वे रूढि ह्‌ । 


म्रब दरस वातत का विचारकरतेहंक्रि जिन शब्दों मे धातु प्रत्यय मालूम कछ भी नही 
होता, वहां क्या करना चाहिये ? उन चन्द म इस प्रकार विचार करना चाहिये कि व्याकरण 
रास्त्र मेँ जितने घातु श्रीर प्रत्ययः इनमें सेजो धातु मालूम पृडजाय, तो नवीन प्रत्यय कौ 
कल्पना कर लेनी, प्रर जो प्रत्यय जना जाय तो नवीन धातु कौ कल्पना करल्लेनी। इस प्रकार 
उन शब्दों के प्रथं विचारलेना चाहिये । प्रर दुसरी कल्पना यहुभी है कि उन शब्दों में जिस 
सनुक्न्ध काकायय दीधे, वंसाही धातु वा प्रत्यय अनुवन्व फे सहित कल्पता करनी। जसे कोर 
आधुदात्ते शब्द हौ, उसमं न्‌ भ्रधवा न्‌ भ्नुवन्य के सहितं प्रत्यय समभमना। यह्‌ कल्पना स्वेत 
नहीं करने लगना, किन्तु जो सजाशब्द लोकं [में भमौरजो वैदिक] वेदम प्रसिद्ध हीं, उनके 
पर्थं जानने के लिए शब्दके श्राद्वि के भरक्षरो में "धातुक श्रौरम्रन्त में प्रत्ययषकी कल्पना 
करनी चाहिय । 


न 1 1 (रणगणषेायणसकोरकोणरणं 


१. वे० य° पुद्रित पंछरणौं पँ ध््वर्थं की प्रीरप्रन्त मे प्रह्पपयं कौ" प्रपपाठ दहै । 
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~ ~~~ ~~ ~~ ~ न + ~ ~~ ०५० ० + ०० + 






यह्‌ सव ऋषियों का प्रबन्ध इसलियेहैकि शव्दसागर प्रथाह्‌ है, एसकी धह व्याकरण से 
नहीं मिल सकती । जो कहँ कि एेसा व्याकरण क्यों नहीं बनापा कि जिप्षमसे एब्दपागर कै पार 
पहुंच जाते, तो यह्‌ समभना किं कितने हौ पोथा बनाते ओर जन्म-जन्मान्तरो भर पठते, तो मी 
पार होना दलम हो जाता' | इसलिग्रे यह्‌ सव पूर्वोक्तं प्रबन्ध ऋषियों ने कियाद, जिसप्ते शब्दों 
कौ व्यवस्था मालूम हो जाय ॥ [ ५६॥ | 


श इति व्यकररणनियमविपयः कैः 





१, द्र°- बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इन््दाध्येता, दिध्यं वपरंसहस्रः चाध्ययनकांसः, न चान्तं जगाम । कि 
पून रद्यष्षे यः सर्वया धिर जीवति, वषशतं जीवति । महाभाष्य प्र० १। पाद १। प्रा १। . 


म + भ 9 भ से 8 पो + धि भो भमो मो भोः भ, रिभ भोः भःम म मे भ 9 = शमः १ भो वेः न 


अरथालंकारविषयः संत्तेपतः 


प्रयालद्धूारमेदाः संशनेपतो क्लिष्यस्ते ! तत्र तावदुपमालद्कुारो ग्याख्यायते--पूणोपिमा 


चतुभिद्यतेयोपमानवा चजहसाधरणधरमेभवति । प्रस्योदाहुरणम्‌- स नः पितेव सुनधेऽने सुषायनो 
भवः ॥ १॥ 


उक्तानामेकंकशोऽनुपादानिऽ्दधा सुप्तोपभा- त॑त्र -वाचकलुप्तोाहरणम्‌--भीम दव बली 
भीमबलो ।। [ १॥ | धमलुप्तोदाहरणम्‌ -फमलनेत्रः ॥ २ ॥ धर्मवाचकफलुप्तोदाहूरणम्‌-ग्यान्न इव 
पुरषः पुरुषव्यान्नः ॥ ३ ॥ बाचकोपमरेपलुप्तोदाहु रणम्‌--विश्चया पण्डितायन्ते ॥ ४ ॥। उपमान 
लुप्ता ॥ ५।। व।वकोपन(नवुष्ता।। ६। घर्मपमानलुप्ता ॥ ७ ।॥। ध्मपिमानवाचकलुप्ता । ८ ॥। 
प्रासामुद।ह्‌रणम्‌-- काकतालीयो गुरक्िष्यससागमः । एवमष्टविधा ॥ १ ॥ 


प्रतोऽग्रे रूपकालङ्कारः । स चोपमानस्यमेदतद्रष्पाम्याम्‌ श्रधिकन्पूनोभयगुणेरपमेपस्य 
प्रकारा रूपकालङ्कारः । स च षर्धा- 


तश्र भधिकाभेदरूपश्नोदाह्रणम्‌- श्रयं हि सथिता साक्षाद्‌ येन ध्वान्तं विनाइथते । परण विद्य 
तिं शेषः । १ ॥ 

न्युनानेवरूपकोदाहरणम्‌-श्रयं पतञ्जलिः साक्षाद्ुाष्यस्य कृतिना विना ॥ २॥ 

भ्ननुभयाभेदहूपकोवाह्रणम्‌--ई्षः प्रजामवत्यश्य स्वीकुस्य समनीतिताम्‌ । ३ ॥ 

भ्रधिकतदरूप्प्ररूपकोव।हुरणष्‌ -धियानन्दे हि सम्प्राप्ते राज्यानस्डेन कि तदा॥४\ 

थरुनताद्रुप्पखूयक्ो दाहु रणम्‌ - साध्वीयं सुखदा नीतिरपुय्यप्रभवा मता ॥ ५॥ 

र तुभयातद्रूप्यरूमकोव।हूरगम्‌--श्रयं घनावतात्‌ सर्ग्याद्‌ विद्यासूर््यो विभज्यते ।। ६ ॥ 

प्रनेकायशाब्दविन्यासः दलेपः । स च त्रिविधः-प्रकृतनेकविषयः, प्रप्रकृतानेकविषयः, 
त्रफतान्रक्‌तानेक दिवयरच । तत्र- 


प्रकृत विषयस्योबाहरणम्‌ -पथा नवकम्बलोऽयं मनुष्यः 1 यत्र नव कस्बला थस्य, नवो नूतनो 


वा कम्बलो यस्येति हषं भवतः। यथा च, श्वेतो धावति, भ्रलंबुसानां यातेति" । तथेव 
मग्निमीके" हत्यावि । 





१. छभ०्१1 १६1 २, 2०--महाभाष्यस्य प्रथमाद्धिकस्यान्ते । 
३, ऋ० १। १1 १॥ सत्र स्रगिति रलेेग प्रहतं मौतिङुमीष्वरं च द्ववयौ ब्रवीतीति भाषः । 
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्रप्रकतविषयस्योदाश्रणम्‌--हरिणा त्वद्‌बलं तुल्यं कतिना हितश्चक्तिना । 
धथ प्रकृताप्रफतेविषयोदाहरणम्‌--उच्चरस्मूरियानाढयः शरु्ुभे वाहिनीपतिः । 


एवं विधा श्र्येऽपि बहुवोऽलङ्ाराः सन्ति । ते सवे नात्र लिख्यन्ते । यत्र यन्तं प्रागमिष्यन्ति 
तत्र तन्न व्याख्यापिष्यन्ते । 


भाषां श्रव कुछ श्रलद्कारों का विषय संक्षेप से लिखते हँ । उनपे से पहिले “उपमालङ्कारः 
के ८ आठ भेद वाचकवुप्ता १, धर्मलुप्ता २, धमेवाचकलुप्ता ३, वाचकोपमेयलुप्ता ४, 
उपमाननुप्ता ५ वाचकोपमानेलुप्ता ६ धर्मापमानलुप्ता ७, `श्रौर घर्मोपिमनिवाचकलुप्ता ठ । 
इन श्राठीं से पूर्णोपमालङ्कार पृथक्‌ है, जिसमे ये सब बने रहते हैँ । उप्तका लक्षण यह है कि वह्‌ 
चार पदार्थो से वनता टै--एक ती उपमान, दूसरा उपमेय, तीसरा उपमावाचकश्रौर चौथा 
साधारणधमं । इनमे से 'उपमान' उसको कहते हँ कि जिस पदाथं फी उपमा दी जाती है । उपमेयः 
वह्‌ कहाता है कि जिसको उपमान के तुल्य वणेन करते हँ । “उपमावाचक' उसको कहते हँ फि 
जो तुल्यः समान, सदुश, इव, वत्‌ त्यादि शब्दों फे बीचमें भने से किसी दूसरे पदाथं कै समान 
बोध करावे । 'साधारणधमं' वह होतादहै कि जो धमं उपमान ओर उपमेय हने दोनों मे बराबर 

वर्तमान रहता है । इन चारों के वर्तमाने होने से पू्णोपिमा । श्रौर इनमे से एक-एक के लोप हौ जाने 

से परवोक्तम्माठभेददही जतिहं। पूर्णोपमा का उदाहूरण यहहै किस नः पितेव" । जसे 
पिता श्रपने पुत्रकौ सबप्रकारसे रक्षा करतादहै' वैसे ही परमेश्वर भो सवका पिता भ्र्थात्‌ 
पालन करनेवाला है । 

इसकेश्रागे दूसरे शरूपकालद्कार' के छः भेद हं-प्रधिकाभेदरूपक १, न्यूनएभेदरूपक २ 
प्नूमयाभेदरूपक ३, भ्रधिकतादरप्यरूपक ४, व्यूनताद्रप्यहूपक ५, श्रौर स्नतुभयताद्रप्यरूपक ६। 
दसक्रा लक्षण यहु ह कि उपमेय को उपमान बना देना, श्रौर उसमे भेद नहीं रखना । जंसे-"यह्‌ 
मनुभ्य साक्षात्‌ सूय्यं है, क्थोकि श्रपनै विद्यारूप प्रकार से श्रविद्यारूप श्रन्धकार का नाश नित्य 
करता है! त्यादि । 

तीसरा शतेषालद्भुार' कहाता है । उसके तीन भेद हु - १ प्रतः २ म्नप्रकृत, अर ३ प्रकृता- 
प्रफ़ृतविषयक । जिसका लक्षण यह है कि किसी एकं वाक्यवा शब्दस नेक श्रथं निकले, वह्‌ 
"लेप" कहाता है । जसे नवकम्बल' इस शब्द से दो श्रथं तिकलते हं । एकं नव हं कम्बल जिसके, 
पूसरा नवीन है कम्बल जिसका । 

इसी प्रकार वेदों मेँ श्रग्नि आदि णव्दोंके कर्द-कर प्रथं होतेह, सो श्लेषालक्कार काही 
विषय है । इस प्रकारके श्रीर भी बहुत श्रलकार हूं । सो नहां-जहां वेदभाष्य में मावेगे, वहां-वहं 
लिष्षे जायेंगे । 


अदिति्ोरदितिरन्तरि्षमदितिमाता स पिता स पुत्रः । 


पिह ठेवा अदितिः पन्च अना अर्दितिर्जातमरदिंतिजर्नित्वम्‌ ।। १॥ 
त. ० म १। शु 9 ८९ । म १०॥। 


४२६ छर्वेदा दिभाष्यभ्रुमिका 
"=-= ~~ 


भाष्यम्‌--श्रस्मिन्‌ मन्त्रे श्रवितिक्षव्वर्था यौरिः्यावयः सन्ति । तेऽपि वेदभाष्येऽदितिष््ेन 
प्ाहिष्यन्ते ! नैवास्य मन्त्रस्य लेखनं सर्व्र भविष्यतीति महवाऽप्र लिसितम्‌ । 





भाषाथ--{जदिति०) इस मन्व मे भ्रपिति कव्व के बहत भथ, श्रौर [भी ] बहतर भर्थं दस 
शब्द के हं । परन्तु दस मन्व मे जितने हे, बे सव वेदभाष्य मे श्रव्य लिये जायेगे । इस मन्व को 
पारम्नार न लिवेरे, किन्तु वे सव प्र्थतो लिसदिये जायेगे। वे प्र्थ॑ये है--चीः, प्रन्तरिक्ष, 
माता, पिता, पृत्र, विदवेदेव, पल्चजन, जात ओर जनित्व) 


% इत्यलङ्कारभेद विषय; संचेपतः 


प्रथ म्रन्थसंकेतविषयः 


प्रथ वेदभाष्ये ये संखताः करिष्यन्ते, तं इदानीं प्रवस्यन्ते। कऋरवेदादीनां वेषचतुष्टयानां, 
षट्शास्त्राणा, षञस्ानां, चतुर्णा ब्राह्मणाना, तेत्तिरीयारण्यकस्य च यत्र यत्र प्रमाणानि लेचिष्यन्ते, 
तत्र तत्रते सङेता विज्ञेयाः--ऋःवेवस्य ऋ ०) मण्डलस्य -प्रथमाङ्ो, हितीयः सक्तस्य, त्रतीयो 
मनत्रष्य विज्ञेयः । तथ्यया-'ऋ० १।१। १॥' 

यञ्ुर्वेवस्य य ०, प्रथमाद्कोऽध्यायस्य, द्वितीयो मन्त्रस्य । तद्था-य० १। १॥' 


सामवेवस्य साम०, पूर्वाचिकस्य प°, प्रथभादुःः प्रपाठकस्य, प्ितीयो वशतेस्तृतीथो भन्त्रस्य । 
तध्धा-'साम० पू० १।१। १॥' पूर्वाचिकूस्पायं नियसः । उत्तराचिकस्य खलु-साम० उ०, 
प्रथमाङुः प्रपाठकध्य, हितीयो मन्त्रस्य । 


प्रायं विशेषोऽस्ति- उत्तराधिके दहतयो न सन्ति, परन्त्वठंप्रपाठफे मन्व्रसंश्या' पूर्णा 
भवति । पेन प्रथमः पुर्दाद्धप्रपाटको, द्वितीय उत्तरांप्रपाठकङ्चे्ययमपि सदः त उत्तराधिके ज्ञेयः । 
त्यया --'ताम० उ० १। पुण १॥ साम० उ० १।३० १॥' श्रत्र दौ सङ्कुतौ भकिष्यतः। 
उकारेणोत्तराचिकं ज्ञेयं, प्रथमाङ्कन प्रथमः प्रपाठकः; पु० इत्यनेन पूर्वाः प्रथमः प्रपारुकः, 
दितीयाञुःन मन्त्रसंस्पा ज्ञेया । पुनद्धितीये सङ्गते हितीयोकारेणः उत्तराः, प्रथमः प्रपाठकः, 
हवितीयाङ्ध न तेव । | 


प्थववेदे प्रथ्वं ०, प्रथमाङ्कः काण्डस्य, द्वितीयो वर्गस्य प्रतीयो मन्त्रस्य । तद्यधा- 
भ्रयवं १।१।१।' 


भाषाभं श्रव वेदभाष्यमे चारों वेद कै नहां-जहां प्रमाण लिखे जागे, उनके संकेत 
शिखिलति हं । देखो वेद का जहा-जहां प्रमाण लिखेगे, वहां [ -वहां | ऋण्वेद का क्रणभ्रौर मण्डलं १, 
सूक्त १ मन्त्र १। इनका पहिला दूसरा तीसरा क्रम सें स केत जानना चाहिये । जसं- ऋ०.१।१।१॥।' 
सी प्रकार यजुरकेद कां य०, पहिला घद्धु प्रध्याय का, दूसरा मन्व काजान तेना। जैसे- 
० १।१॥' सामवेद का नियम यहंदहै फि साम०, पूर्वाचिक का १०, पहिला प्रपाठक का, 
दसरा दशति का, श्रौर तीसरा मन्त्र का जानना चाहिये । जेसे--साम० पू० १।१।१॥* यह्‌ 
नियम पूर्याचिक मे है। उत्तराचिक मे प्रपारकों के भी पूवद उत्तराद्धं होते दं! भरद्धं प्रपारुक 
पथ्येन्त मन्त्रसंख्या चलती है । इसलिये प्रपाठक फे अरद्ु केभ्रागे पुण वाउ० वरा जायगा । उस 


१. त्रिकखू्पेति शेषः । २. बे० य० मूद्वितेषु ंस्करणेषु द्वितीय उकारेण" दत्यपपाठः । 
६. षणंशब्देनेह्‌ भूषतं निर्दिष्टम्‌ । 





४८ ्रमवेदादिभाष्यभूमिका 





प° से पूर्वाद्धंप्रपाठ्क, श्रौर उ० से उत्तराद्धं प्रपाठक जान लेना दोगा । दस प्रकार उत्त राचिक 
मदो संकेत होगे। 'साम०उ० १। ० १॥; साम० उ० १।८० १॥' दती प्रकार प्रध्थवेदं 
मे प्रथवे०, पिला अदभु काण्ड का, दूसरा वर्ग का, तीसरा मन््र का जान लेना। जेसे- 
श्रथय॑० १।१। १ 


एवं ब्राह्यणस्याघ्यस्पतरेयस्य एे०, प्रथमाकः पञ्चिकायाः, द्वितीयः कण्डिकाया. । तद्यचा~ 
"० १९। १९1) 
# 


। शतपथब्राह्यणे क्ष ०, प्रथमाद्धुः काण्डस्य, द्वितीयः प्रपाठकस्वः, त्रतीयो ब्राह्मणस्य, चतुथः 
क । एकया: । तद्या- र ० १।१९। ११ | 


एवमेवे सामब्राह्मणानि वहूनि सन्ति । तेषां मध्याद्‌ यद्य यस्य प्रमाणमत्र लेखिष्यते, तस्य 
तस्य सङ्कुतरतघ्ैव करिष्यते । तेष्तेवेकं छान्वोग्याख्यं, तस्य छ०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, दवितीयः 
खण्डस्य, त्रतीयो मन्त्रस्य । तद्यथा-शछरां० १।१।१॥. 

एवं गोपथब्राह्यणस्य गो०, प्रथमाद्कः प्रपाठकश्य, द्वितीयो ब्राह्मणस्य. । यथा~'पो° १।१॥' 


एवं षद्कषास्परषु प्रथमं मीमांसाष्षास्त्रम्‌ । तस्य सी०, प्रथमादङ्कोऽध्यायस्य, हितीयः पादस्य, 
तुतौ: चुत्रस्य । तद्यथा-स १।१।१1॥ 


हितीयं बंशेषिकद्यास्वरम्‌ । तस्य बै०, प्रथमाङ्कोऽध्यायस्य, दवितीय प्राह्धिकस्य, तृतीयः 
सत्रस्य । तद्यथा-वे० १।१)१॥' 


तृत्तीयं च्थायज्ञास्त्रम्‌ । तस्य न्या० श्रन्यदेशचेषिकवत्‌ । 

चतुर्थं योगश्षास्त्रम 1 तध्य यो०, प्रथमाङ्कः पादेध्य, हितीयः सूत्रस्य-यो० १।१॥' 

पञ्चमं साोद्यशास्त्रम्‌ । तस्य सां०, प्रथमाङ्ोऽध्यायस्य, द्वितीयः सूत्रस्य~"तां० १। १॥।' 

षष्ठं घेवान्तशास्त्रम्‌ उत्तरमीमासास्यम्‌ । तस्य वे०, प्रथमाङ्कोऽध्यायध्य, द्वितीयः प।दस्य, 
तूतीयः सूत्रस्य-षे० १।१।१॥।. 

तयाङ्धेषु प्रथमं व्याकरणम्‌, तत्राष्टाध्यायी । तस्थाश्र ०, प्रथमाङ्कोऽध्यायस्थ, हितीयः पादस्य, 
तृतीयः सुत्रष्य। तद्धा १) १1१।)' एतेनैव पतेन सुत्रसङ्ुतेन व्याकरणमहाभाष्यस्य 
स्कृतो धिज्ञेवः । य॑स्य सुत्रस्थोपरि तनूाष्यमस्ति तद्ठधाश्यानं लिखिष्वा तत्तुत्रसद्धेतो धरिष्ये । 


तथा निघष्डुनिरक्तयोः प्रथमाङ्ोऽध्यायस्य, दवितीयः सण्डस्य । 'निधण्यी--१। १॥। 
'निस्क्ते-१ । १ ।।' सण्ड। ध्यायो हयोः समने । 


तथा तैत्तिरीयारण्यके पै०, प्रथमाङ्कः प्रपाठकस्य, द्ितीयोऽचुकाकस्य-तं० १। १॥ 
हत्थं स्वेषां प्रमाणानां तेषु तषु प्रन्येषु वानां सङ्धत।ः कृताः। तेन वेषां मनुण्याणा दरष्टुमिच्छा 











१. श्र भूमिकायां प्राेणाघ्यायत्राह्मणयोनिर्देशञ उपलम्यते, ववचिदेव प्रपाठकग्राह्यणयोः । 
२. गोपथब्राह्मणे दूवत्तिरौ द्रौ भागौ स्तः, तदर्थं पू० उण तरेताम्यामपि भवितग्यम्‌ । 


ग्रन्स्तकंत वषयं ४२९ 
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भवेदेतरङ्कस्तेषु ्रन्थेषु लियितसकेतेन द्रष्टष्यम्‌ । यत्रोक्तेभ्यो ग्रन्थेभ्यो भिन्नानां प्रस्थानां प्रमाणं 
लेखिष्यते, तत्रकथारं समग्रं दहित्वा पुनरेवमेव संकेतेन ले खिष्यत इति ज्ञातव्यम्‌ । 


भाषार्भ-इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थो में प्रथमं एेतरेय ब्राहमणका एे०, पहिला श्रङ्ख 
पञ्चिका का, दूसरा कण्डिका का--'एे° १ । १।।' रातपथ ब्राह्मण का श०, पहिला अङ्कु काण्ड 
का, दुसरा प्रपास्क का, तीसया ब्राह्मण का, चौथा कण्डिका का--शा० १1१) १।१।) 
सामब्राहमण बहुत ह्‌, उनमें से जिस-जिस का प्रमाण जहां-जहां लिखेगे, उस-उस का ठिकाना वहां 
धर देगे । जसे एक छान्दोग्य कहाता हैँ । उसका छां०, पहिला श्रद्कु प्रपाठक का, दूसरा खण्ड का, 
तीसरा मन््रका | जंसे-श्छां१।१। १) चौथा गोपथ ब्राह्मण कहता है। उसका गो०, 
पहिला अङ्कु प्रपाठक का, दूसरा ब्राहमण का। जेसे- गोऽ १।१॥।' इस प्रकारका संकेत चारों 
बराह्मण भे जानना होगा | 


एेसेही छः शास्त्रों मं प्रथम मीमांसा णास्त्र । उसका मी०, प्रध्याय पाद श्रौर सूत्रकं 
तीन श्रङ्कुकमसें जानो-मी० १।१1१॥)' दूसरा वैशेषिक का व०, पिला श्रद्ध ध्याय 
का, दूसरा ग्राह्निक का, तीसरा सूक्त का। जंसे--वं० १।१। १॥' तीसरे न्यायशास्त्र का 
न्या० स्रौर तोन श्रद्ध वेशेषिक के समान जानो । चौथे योगास्व का यो०, प्रथम अदु दाद का, 
दसरा सूत्र का-धयो० १।१॥' पांचवें सांस्यश्ञास्त्र का सां०, श्रध्याय ओौरसूत्र केदो श्रद्ध 
छम से जानो । जंसे-सां० १।१॥* छटे वेदान्त का वे०, प्रध्याय पद प्रौर सूत्र कं तीन 
भ्रुः क्रम सं-'वै० १।१। १४ 

तथा रद्धं मेँ प्रष्टाध्यायी व्याकरण काम्म०, श्रध्याय पाव पुत्र कफे तीनं मरद्ध क्रमसं 
जानो । जेसे-्र० १।१1१॥' इसी प्रकार जिस सूत्र कफे उपर महाभाष्य हुभ्रा करेगा, उस 
सूत्र का पता लिखके महाभाष्य का वचन लिखा करेगे । उसी से उसका पता जान लेना चाहिये । 
तथा निघण्टु जौर निरुक्ते दो-दो श्रद्ध श्रध्याय मरौर खण्डक लिखेगे। ये संकेतं इसलिये लिखे 
हं कि वारंवार पूरानामन लिखना १३, धथोडेसेही काम चल जाय। जिस-किसीको देना 
पृडे, वह्‌ उन ग्रन्थों मे देख ले! श्रौर जिन ग्रन्थो के संकेत यहां नहीं लिखे, उनके प्रमाणो का 
जहां-करहीं काम पड़ेगा, तो लिख दिया जायगा । परन्तु इन सब पन्थो के संकेतो यो याद रघना 
सबको योग्य है किं जिससे देखने मे परिश्रम न पड़ । 


 वेदा्थामिप्रकाशप्रणयपुगमिका कामदा मान्यहेतुः, 
संकतेपादु भृमिकेयं विमलबिधिनिधिः सत्यशाच्नाथयुक्गा | 
सम्मूर्णाक्ागयंथेदं मवति सुरुचि यन्मन्वरमाष्यं मयातः, 
पश्चादीशानभेक्रया पुमतिसदितया तन्यते सुप्रमाणम ॥ १॥ 
मन्त्र थभूमिका हयत्र॒ मन्त्रस्तस्य पदानि च) 
पदार्थाल्वयभावार्थाः क्रमाद्‌ बोध्या षिचत्तरौः॥ २॥ 


४३० ऋवेदादिमाप्यभूमिका 
भाषार्थ--यहं भूभिका जो वेदो फे प्रयोजन प्र्थात्‌ वेद किसलिये श्रौर किसने वनाये, उनमें 
वया-रया विपय है, इत्यादि बातों की म्रच्छी प्रकारं प्राप्ति फकरानेवाती है । इसको जो लोग टोक-ठीक 
परिश्रम सै पगे प्रौर विचारगे, उनका व्यवहार प्रौर परमार्थका प्रकाण, संसार में मान्य रौर 
कामनासिद्धि ग्रवश्य होगी । इस प्रकार जो निमल विषयों के विधान करा कोर भ्र्थात्‌ खजाना 
प्रौर सत्यशास्त्रौ के प्रमाणो से युक्त जो भूमिका ह, इसको मैते संक्षेप से पणं किया । भ्रव इसके 
आगे जो, उत्तम बुद्धि देनेवाली परमात्मा की भवित, उसमें भ्रपनी बुद्धिको दढ करकफे प्रीति के 
वद्ातेवलि मस्त्रभाष्य का प्रमाणपूवेक विस्तार करता हूं । १॥ 


दसं मन्त्रभाष्यमें दक प्रकारका क्रम रहेगा कि प्रथमतो मन्त्र में परमेष्वरने जिस वात 
का प्रकश किया है, फिर मूल मन्त्र, उसका पदच्छेद, करम से प्रमाण सहित मन्त्र के पदों का श्रथ, 
प्रन्वय प्र्थात्‌ पदौ की सम्बन्धपूर्वक योजना, ग्रौर छठा भावार्थं प्र्थात्‌ मन्त्र काजो मुरुय प्रयोजन 
है । इस क्रम से मन्त्रभाष्य बनाया जताहै।।२॥ 


१ न ~ ~~ ~ ~~~ [नन ये जि [म # = ज । कि भ कि क ५ श भ 9 भ मि 9) [नि [द [न [किनि 








पिद्रानि देव सवितदुरितानि परा सुब्र । यद्धद्रं तन्नऽ आ सुव ॥ 
यऽ २३० २॥ 
हति क्नीमत्परिग्राजकाचापेण भीयुतय्यानन्वसरस्वतीध्वासिना 
विरचिता सस्क्तभाषाग्यभाषात्थां सुभूषिता 


सुप्रसाणयुक्तार्ववादिचतु्ववमाष्यभूमिका 
समाप्तिमगमत्‌ }) 


@ ~ व्दनन्कीन "को कन्े-न 


= 
सअथग्वदनव्वार्म्चः 
विश्वानि देव सवितदुरितानि परौ सुव । यद्‌ मद्रं तमन आसुव ।कऋ० ५।८२।५॥ 


विद्यानन्दं समवत्ति चतुवेदसंस्तावनां या, 
संपूयेलं निगमनिलयं संप्रणम्याथ कुर्वं । 
वेदत्यद् विधुयुतसरे मागंदयुक्लेऽद्ध भोमे,, 
क्रर्वे दस्याखिलगुणगुणिज्ञानदातुहि भाष्यम्‌ ।॥ १1 
करभ्भिः स्तुवन्ति, एत्युक्तत्वाष्िष्टंस उक्तपुवं वेवार्थज्ञानसाहित्यपठनपुरःसरसूःवेदमधीत्य 
तश्रस्थेमस्त्रेरोशवरमारस्य मूमिपर्यन्तानां पदार्थानां गुणान्‌ यथावद्िदित्वतः". काय्यषूपहृतये मति 
जनयन्ति । ऋष नित स्तुवन्ति पदार्थानां गुणकमंस्वभावान्‌ श्रनया सा ऋक्‌, ऋक्‌ चासो वेदहखग्वेषः । 
एतस्मिन्‌ श्रग्निमीडः षत्यारभ्य यथा वः सुसहासति“ पथ्यंन्तेऽष्टावष्टकाः सन्ति । तच्रेफकः 
स्मिघ्तष्टावष्टावध्यायाः सन्ति 1 तेषामेकस्य प्रत्यध्यायं वर्गाः संख्यायन्ते-- 


~" वहठाह्टके | पप्तमाष्टके 


दितीयाष्टके|तुतीयाष्टके | घतुर्थाष्टके चमाष्टके ्रष्टमाष्टक 

















प्रभमाह्टकषे 
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१. भ्र्थात्‌ १६१३४ वैक्रमाब्दस्य मा्गेशीषं मासस्य शुक्लपक्षस्य पण्ट्धां तिथौ मङ्गलवासरेऽस्य करकेद- 
भाष्यस्यारम्भः कृतः । २ तुलना कार्या-ऋग्भिः शंसन्ति । निह० १३।७॥ काठक ब्राह्मण ४०। ७॥। 
प्रस्थकृता स्वरर्वदभाष्यभरूमिकायामस्य सकलः पाठ एवं प्रद्हितः--"ऋग्मिः स्तुवन्ति यजुभिर्यजन्ति सामभि- 
गायन्ति" हति (व्र०--पूर्यत्र पृष्ठ ३९२) । श्रथर्वेमिर्जपन्ति' त्यपि क्वचिदधिकः पठते । 


३. एतैः-गुणैरित्यथः । पू्व॑मुद्रितेष्‌ एते" भ्रमपाठोऽन्वधाभावात्‌ । 
४. ऋ० १।१)१॥ , ऋ० १०।॥ १६१ ।४॥ 


४३२ क्ररवेद-भाष्ये 


~. --------- ~ ------- ~~~ ~~ ५ बन नाना न नन्व न | 
५ षान ग यि म । [यु =" द भ ववी क ना कन 
[नि ---ुन---िन -भििय--  -भुिक्- ् । 


तथास्मिन्नृग्वेवे दश मण्डलानि सन्ति। तश्र प्रथमे मण्डले चतु्विक्षतिरनुषाका एकनवति 
शतं सूक्तानि । तत्रेक कस्मिन्‌ पुषते मन््राःच संल्यायन्ते- 
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प्रस्मिन्मण्डले स्थं मन्त्रा मिलित्वा १९७६ षद्सप्तत्यधिकान्येकोनवधिश्षतिः श्रतानि 
सन्तीति वेद्यम्‌ ¦ 


५५ प्रनुभूमिका ५३३ 


~ ~~~ [ननि 
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श्रथ द्ितीयमण्डले चत्वारोऽनुवाक्ास्त्रयहवत्वारशचत्‌ सूक्तानि सन्ति। तत्र प्रतिसुक्तमियं 
मन्प्रसंस्या ज्ातध्या-- 
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परस्मिन्‌ मण्डले स्वे सन्त्र मिलित्वा ४२९ एकोनात्रशादधिकानि चत्वारिशतानि सन्ति । 

ग्रथ तृतीयसण्डले पञ्चानुवाका दिषष्िश्च सूक्तानि सन्ति त्र प्रतिपूक्तमियं मन्श्रसंख्या 
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जि क 


१. ऋरत्रेदे विश्च तितमे सूत्ते पड्विशत्येव मन्वा; सन्ति । तरनुसारमस्मिन्‌ मण्डले १७१६ षौठशोत्तर- । 


सम्तदश्षशतशंड्यक्षा मन्त्रा नेया । उदितिनाऽशुद्धि निपिकरदोधज।, तदनुपार्यवं सफ़लमन्रसंस्याप्यशुद्धा 
भ्रजायत । 
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१. शत्र रतिमूक्तमन्व्रपंस्यायोगः ११०८ प्रष्टाधिक्रैकादशयतमिततो लेयः । श्र सोगकरणावसरे कस्य धितं 
सक॑तेश्य एकादक्चसंह्या प्रमादान्त संकष्याता । 
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प्रस्मिन्‌ मण्डले सर्वे मन्त्रा भिलित्वा १७५४ चतुःपञ्चाशत्‌ सप्तदशक्षातानि सन्ति । 

धरस्य ऋरवेवस्य दशु मण्डतेषु ८५ पञ्चाक्लीतिरनुवाकाः, १०२८ श्रष्टार्विश्तिस्हत् 
सुक्तामि, १०५८६९१ वक्षसहयाणि पञ्चक्षतानि एकोननवतिश्च मन्त्राः सन्तीति यथम्‌ \ स एत 
पूर्वोक्ताष्टकाध्यायवगंमण्डलानुव।कसूुक्तमन्तरेमू षितोऽयमृश्वे दोऽस्तीति वेदितव्यम्‌ ।। 





१, वै यण मुद्वितेषु १-२-२३ संस्करणेषु "१०१८ श्रष्टादशशस्ठेलल भुक्तानि" प्रपपाटः उषलप्यत्ते । प्रय 
शुद्धः पाठश्चतुर्थसंस्करणे विहितः । भाषायां ध्वारम्मादेव साध्वी संखूथोपलम्यते 1 

२. ग्रत्र भाष्ये पथा प्रत्तिमण्डलमृद्रितः: संख्या उपलभ्यन्ते, तसां योगः १६७६ + ४२९ ६{७-{ ५८९ 
--७९७-।-७६५--८४ १ ~- १७२६-1 १०६७ 1 १७५४ १०५२१ संख्या सम्पश्यते । सर्वास संख्यानां १०५२१ 
योगस्यास्मष्टाङ्कुपु लेखने सति ट प्रङ्ुस्य ८ प्रद्धुप्रतीतिः, १ श्रद्भुस्य च € श्रद्कूप्रतीतिश्च पुकरा सम्पद्यते । 
प्रतोऽर १०५२१ श्रद्कानामेव पाठशभ्नान्त्या १०५८६ संख्या समपद्यत । सैव चाक्षरेष्वप्युषन्यस्ता । श्रष्टमनवम- 





४३५८ क्रपवेद-भाष्ये 
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भाषाथ--ग्रागे भं सव प्रकार पे वि्याफे ्रानन्दको देनेवाली चारों वेदकौ भ्रुमिका क 
समाप्त, श्नौर जयदीष्वर को श्च्छी प्रकार प्रणाम करके संवत्‌ १६३४ मागं शुक्ल ६ भौमवार्‌ 
के दिन सम्पूर्णं ज्ञान कै देनेवाले ऋष्वेदके मापष्यकाश्रारम्भ करता हूं ॥१॥ 


( ऋर्मिः० } -- हस ऋर्वेद से सव पदार्थो क स्तुति होती है, ब्र्णात्‌ ईण्वर ते जिसमें सव 
पदार्थो के गुणों का प्रकाश्च श्रिया है। दसकषिये विद्वान्‌ लोगो को चाहिये कि क्रर्वेद को प्रथम पके 
उन मन्नों से ईष्वर से तेके पृथिवी-परययन्त सब पदार्थो को यथावत्‌ जानके संसारम उपक्रार्‌ फे 
लिये प्रयतत कारे 1 'ऋ्वेद' शव्द का पर्थं यह्‌ है कि जिससे सन पदार्थो क गुणो प्रर स्वभावो का 
वर्णन किया जाय वह्‌ क्‌" । श्रौर वेद" प्र्थात्‌ जो यह्‌ सत्यज्ञानकादैतुहै) इन दो शब्दो से 
ग्वेद" शव्द वनता है । 

रम्भी? यहां से लेके "यथा चः चुसहासति" दस अन्त के मन्प-पर्यन्त शषवेद म॑ आ 
अष्टक, शरीर एक-एक श्रष्टक मे प्राठ-धाठ अध्याय है । सव अध्याय भिलकरे चौसठ होते है। एन 
एक श्रध्याय की वगंसंष्या कोष्ठो मे पूवं पिल दीद । श्रौर आणे ्रष्टकं के सच वं २०२४ 
दो हजार चौबीस होतेह) 


तथा इसमे दक मण्डल ई । एक-एक मण्डल मेँ जितने-जितने सूक्त ओर मन्त्रैः सो उपर 
कोष्ठो मे लिख दिये है । प्रथम मण्डल मेरथ्वीप्रीस अनुवाक, भ्रौर १६ १एकसौ इक्यानवे सू क्तः तथा 
१९७६ एक हजार नौ सौ छत्तर मन्व । दूसरे मे ४ चार श्रनुवाक, ४३ तितालीस पक्त, प्रौर 
५२६ चारसौ उन्तीस मन्त्र । तीसरे म ५ पाच भनुवाक, ६२ बाढ सूक्त, प्रर ६१७ छसो 
रत्रहु मन्त्र। घोथे मे ५ पराच भ्रनुवाक, ५८ ग्रहवति सूक्त, ५८९ पाचसौ नवासी मन्त्र । 
पचते मे ६ छः ्रनुवाक, ०७ सत्तासी पृक्त, ७२७ सात सौ सत्ताईस मन््र 15 भे 
६ छः श्रनुवाक, ७५ पचहत्तर सूक्त, ७६५ सातसौ पंसठ मन्व । स्रातमे मे ६ छः अनुवाक, , १०४ 
एकसौ चार सूक्त, ८४१ प्राठसौ इकतालीस मन्य 1 भ्राठमे म १० दश ग्रनुवाक, १०३ एक णौ तीन 
सूक्त, श्नौर १७२६ एक हनार सातसौ छव्वीसः मन्त्र । नयमे मे ७ सात श्रनुवाक, ११४ एकस 
चौदह सूक्त, भ्रौ र १०९७ एक हजार सत्तानवे मन््र'। रौर वशम मण्डल मे १२ बारह श्रतुवाक, 
१९१ एकसौ इनंकानवे सूक्त, ओर १७५४४ एक हजार सातप्नी चौग्रन मन्त ह । 


मण्डलयोर्यं थः संसथारोधनं प्रदश्ित, तदनुस।रमश्र १०५२२ शुद्धा मन्रषंस्या संया । 

कश्रदे कति चः सन्तीत्यप्न विदुषां प्रायेण वैमत्यं वर्तते । छम्यणनायां कः कत भ्रान्त इत्यस्य सप्रम।णं 
विश्तूता मीमांमाऽद्मामिः 'चगवेदस्य ऋषंल्यामीमासा' नाभ्नि तिवन्वे विहिता । भरम नि बन्धोऽस्थैव भा गस्यान्ते 
परिरिष्टे मूद्रधते ) तम्र क्रणनाप्रक।रभदेन यौ गणनाभिद उपपद्यते, सोऽपि विस्तरेण निरूग्तिः । 

१. ० १ १ १॥ २ क्र १० {६१।४॥ 

३. एत मण्डल की सूक्तस्य मन्मसंस्या-निदर्षफ फोष्ठक मे रण्व सूक्त में १६ मन्प्र लिखे ट) जव कि 
वेद मे २९ मन्त्र) ग्रतः इस मण्डल की शु मन्त्रसंद्या १७१६ एक हजार सातसौ सोतह जननी चार्यं । 

४, इस मण्डल की प्रतिसूक्त लिद्वी संक्ष्याका योग ११०८ एक हजार एकसौ श्राठ होता है! प्रतीत 
होता है कि योग करती समय विसी सूक्त फी ११ मन्त्रसंस्य। दृष्टिदीष से ष्ट गरई। 


प्रनुभूमिका ४३९ 
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तथा दशो मण्डलो मँ ८५ पचासी श्रनुवाक, १०२८ एक हजार ध्रहुाकस सूक्त, श्रौर 
१०५८६ दश हज)र पांचसौ नवासी मन्ध हं । सव सज्जनो को उचित दहै, इस वातकरो ध्यानमें 
करल, कि जिससे किसी प्रफार की गडवडन हो) 


१, प्रतिमण्डल लिखी हई मन्त्रसंश्या फा योग १९५६४२६ 1६१७ ५५६-|- ७०७ -|- ७६५-- 
८४१ ~~ १७२६ 4 १०६७ १७५४ १०५२१ होता है । यदि भ्रष्ट श्रौर नवम मण्डत्‌ की मन्वघंस्या में 
दशादि हृ पूर्वोक्तं प्रशुद्धियां ठीकृ करली जाये, तो सर्वयोग १०५९२ होगा । शछछगवेद मे १४० नैमित्तिक 
दविपदां दँ । यहां उनमें से प्रथम मण्डलं सूक्त ६५-७० तक की ६० नंगित्तिक द्विपदा चतुष्पदा बनाकर ३० 
िनी गर ह, शेष ८० िपदायं द्विपदालूपमेदही गिनी ( इस प्रकार की प्रसद्कत शिनेती का कारण मैकेपूलर 
क भ्रष्ट क्रक्संस्करण है) | भरतः यदि प्रधम मण्डलस्य नैमित्तिक द्विपदा्यँ मीद्टिपदाल्परो गिनी नावे, तो 
समस्त मन्त्रसंच्या १०५५२ होगी । 

यहां जौ १०५०६ संयोग लिखा है, वह लेखक-प्र मादजन्य प्रतीत होता है । क्योकि सम्पूर्णे योग फी 
परस्पष्ट श्रद्ध मे लिखी हूर १०५२१ संस्याफेरेकोऽभ्रौर १ को £ प्ठूना साधारणं बातदहै। प्रतः बहुत 
सम्भवदहै १०५२१ कही प्रतिलिपि करवाल लेखक ने १०५८६ पठृतियाहौ। भ्रौर उपीके श्राधार पर 
ग्रक्षरो पँ भी वही संस्यालिखदीगर्हो। हमने ्रषवेद की कऋक्ंहया' नामकं निबन्ध मेष्स विषय को 

प्रत्यन्त स्पष्ट कर दिया है। यह्‌ निबन्ध ष्रस भागके भ्रन्तमें परिशिष्ट गंचप र्हादै। पाटकः विदोषं 

वहू देखे । 

२. यह्‌ वाक्य संस्फृत-भाष्य मे तहीं दै, फेैवत भाषाथ में उपलत्ध होता है । 


प्रप्य वेद-माष्यस्य अपू्धत्वे चत्वारो हतव 


इद वेदभाष्यमपू्व भवति । कृतः 

(१) महाविदषामार्फाणां पूव॑जानां यधावद्‌ वेदा्थंविदामाप्तानामात्मकामार्ना 
धर्मात्मनां सर्व॑लोकोपकारवुद्धीनां श्रोत्रियाणां ब्रह्मनिष्टानां परमयोगिनां ब्रहमादिः 
र्रासपयन्तानां सृन्युपीणामेपां कृतीनां सनातनानां वेदाड गानाम्‌, एेतरेयशतपथसाम- 
गोपथब्राह्यणपूवं मीमांसादिशास्त्रोपवरेदोपनिषच्छाखान्तरमूलवेदादिसत्य्क्षास्त्राणां वचन 
प्रमाणसंग्रहत्ेखयोजनेन प्रत्यक्षादिप्रमाणयुक्त्या च सहैव रच्यते द्यत 

(२) वेदानां य: सत्याथः सोऽनेन भाष्येण सवषां सज्जनानां मनुष्याणामात्मसु 
सम्यक्‌ प्रकाशीभविष्यति ] पृनरन्थव्याख्यानानि यानि वेदनामुपरि वर्तन्ते तन्ति 
वत्तिरमेन च तप्परयूक्तश्रमजालोऽपि लयं गमिष्यत्यवस्यमतस्च । 

(३) ततोऽसत्यव्यवहारत्यागात्‌ सत्याचारग्रहणम्रवृत्तिभ्यां मनुष्याणां महान्‌ 
सुखलाभो निश्चितो भविष्यति, वेदेदवरयोः सत्यसाम्राज्यप्रकाशश्चातः । 

(४) सत्यधर्माथंकाममोक्षाणां यथावत्‌ सिद्धेरचेत्यादयोऽस्य भाप्यस्यापूर्वत्वे 
हेतवो विज्ञेयाः । 

एतदर्थं सत्थविद्याप्रियविद्रद्भिः सत्याथंजिज्ञासुभिर्मनुष्योपकारसत्यविद्यौन्नति- 
चिकीपु भी राजादिनृवयरस्मिन्‌ महति सर्वोपकारके कायं मारिक-पुस्तकग्रहणन 
प्रन्यप्रकारेण च सवयंथाञ्चकत्या सहायः कायं दति विज्ञाप्यते ॥; 


स्वामी दयानन्द सश्स्वती 


‡ भाप्यकर्तरा स्वगाध्यस्य वैलिष्ट्-निदर्शनाय १६३३ वैक्मन्दे प्रकाशिते विज्ञापनेऽपमंशो वर्तत । 
दरण षण के पत्र प्रोर धिज्ञाषन, पृष्ठ ३४, द्वितीय संस्करण । 


जि जि मि भ ५ काः 
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च भोरेम्‌ श्रुः 
प्रथ ऋग्वेद-माष्यम्‌ 
अथ प्रथमं मण्डलम्‌ 


प्रथादिमस्य नव॑स्य सूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋपिः । श्रगिनर्देवत्ता । गायश्री, छन्दः, 
षड्जः स्वरः ॥ 
तत्राद्ये मन्शरेऽग्तिशस्वेनेहघरेणात्मभौ तिकावर्थावुपिष्येते- 


अधिर्मठे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृष्विज॑म्‌ । होत।रं रत्नधातमम्‌ ॥ १॥ 
जस्निम्‌ । दद । प्रःऽशितम्‌ । यश्च॑ । देवम्‌ । शऋलिन॑म्‌ ॥ षतारम्‌ । रेप्नऽधातमम्‌ ॥ १ ॥ 


पवायः - (श्रग्निम्‌) परमेष्वरं भोतिकं वा । दतर भिग्र वरुणमुस्निसाहुरथों द्यः स सुपणा 
गह्ठमान्‌ । एकं सद्विप्रा ब्रहुषा षरनुश्त्युप्नि यसे मातरिश्वानमाहुः ।। ० १। १६४ । ४६ । श्रुनेनेफस्य सतः 
परद्रह्मण हृन्रो दीनि बहना सामानि सन्तीति वेदितष्यम्‌ संदवा्नस्वत्‌।1दष्पसतद्रायुखतर चन्द्रमा 
तष शक तदू ्रष्त लपिः स मुजापतिः \ य° २३१1 १। पत्सष्चिद्टानन्दादिलक्षण ब्रह्म तदेघाग्रा- 
फयादिनामकाच्यसिति बोध्यम्‌ । रह्म ह्यम्तिः। ए १।४।२। ११॥ श्रात्मा वा प्रभनिः। 
० ७।२।२।२॥° श्रघ्रािनर््रह्यात्मनोर्धाधघकोऽत्ति। श्रयं वा श्रग्निः प्रजारच प्रजापतिश्च । 
7० ६।१।२।४२।।* यत्र प्रजाश्ष्वेन भो तिकः प्रजापतिश्देनेहव रश्च निनर््राह्यः । सनन्त देव्ता 
्रतपत्तिः 1 एतद्ध वै देवा प्रतं चरश्ति यत्सत्यम्‌ । श० १।१।१।२५ ५।।४ सत्याच्चारनियम- 
पालनं व्रत तत्पतिरीश्वरः ¦ च्रिमिः प्वित्रैरषुपोदययन्कं पदा म॒तिं उ्योतिरनु भ्रजानन्‌ । वर्पिथ्ठं रत्नमष्टष 
सषथाभिराष्रिव्‌ शायां ्रथिवी पच्यैपश्यत ।॥ ऋ० ३।२६।८॥ ध्यन्नागनिक्नस्वस्यानुषतसतेः प्रजानन्निति. 
तानत्वात्‌ पर्य्यपरश्य दिति सर्वञत्वादीकश्वरो ग्राह्यः । 
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१. ग्रन्थकृता स्वभाष्ये छन्दोनिर्देले भ्रयेणाव।न्तरछन्दांस्षि निदश्चितानि । श्रतस्तच्छंली मन्‌ एष्य यथ 
` मरापत्येन छन्दोनिदंश उपलभ्यते, तत्रावान्तरखन्दपां निवंशः करिष्यते दहं प्रतिमन्त्रमक्षरमणनयाऽवन्िरः 
विभागानुपारम्‌ - १,३,४,५,७ गायत्री; २ पिपीलिकामध्या तिच्‌ गायत्री; ६ मिचृद्‌ यापरत्री; 5 यवगष्य। 
विराड्‌ गायत्री; ६ विराड्‌ शायत्री। २. प्रपाठकानुसारी निदः, श्रध्यायानुसारं तु १।५।१।११ संह्या शेय। । 

३, प्रपाठकानुसारी निदेशः । श्रध्यायानुसारं तु ७।३)।१।२ संख्याज्ञेया। वैण य° मुद्रिते 
कण्सक्या १ निदिस्यते, स।ऽशुद्धा शेया । ४. उभयया तिददोऽपीयमेब पद्या ्ेया। 


४४२ क्रवेदधाप्ये शरण १, अरण १, व० १ 
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यास्कमुनिरत्रोभयाथकरणायाग्निश्चब्दपुरःसरमेवन्मःत्रमेवं ध्याचष्टे-प्रग्निः कस्माद्‌ 
'ग्रप्रणीर्भवत्यग्रं यज्ञेषु प्रणौयतेऽद्धं नयति सक्तमभानोऽक्नोपनो भवतीति स्थीलाण्ठीविनं क्नोपयति न 
स्नेहयति त्रिभ्ष श्राख्यत्तिभ्यो जायत इति शाकपूिरितादक्ताहग्धाद्रा नीतात्स खल्वेते रका रमापत 
गकारमनमतेवां दहत्वा नीःपरस्तस्येपा भवतति--श्रग्तिमील० प्रगिति याच।मोकिरभ्येषणाकम 
पूजाकर्मा वा । देवो दानाद्वा दीपना च्योतनादर! दुस्थानो भवतीति वा, यो देवः सा देवत। । दोत।र 
हवातार जुहोतेहेतित्यौणैवामो रतनवातमं रमणीयानां घनानां दतृतमम्‌ । निरु० ७ । १४.१५ 

्मग्रणीः सर्वेत्तिमः सर्वेषु यननेवु पु्ंमीशवरस्येवः प्रतिपादनात्तस्थाश्र ग्रहणम्‌ । दग्धार्दिति 
विहेष णादौ तिकस्यापि चं। | 


प्ररास्षित।रं सवेवामणीयांसतमणोरपि । रुवमाभं स्वप्नधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ १॥ 
एतमेके वदर्त्यािनः मनुमन्ये प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेकेऽपरे प्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥.२।। म 
० १२) दलोक १२२,१२३॥ अघ्राव्यग्यादीनि परमेश्वरस्य नामानि सन्तौति } ठे भ्न 
विपृशचिदं गिरा युजस्य॒ साधनम्‌ । श्रुष्टीवानं प्रिताधानम्‌ ॥ व्रू० ३। २७।२॥ विपिचितमीके शति 
विन्नेवणा दग्निशब्देना्रेश्वरो गृह्यते, प्रनन्त विद्यावस्वाश्चेतनस्वरूपत्वास्य । 


श्रय केवलं भौ तिकार्थग्रहुणाय प्रमाणानि-- यदश्वं तं पुरस्तादुदश्रयंस्तस्याभयेऽनाष्टरे निवाते 
ऽग्निरजायत, तश्मा्धा्िनि मन्थिष्यत्त्यात्तददवमानेतवै प्रेयात्‌ । स पूर्केणोपतिष्ठते वखमेव॑तड 
च्यन्ति तस्याभयेऽनाष्ट निवातेऽग्निर्जायते। श० २। १।४)। १६॥* वृषो प्रग्निः । श्रव 
वा एष भूत्वा देवेभ्यो यजनं वहति । शच १।३।३।२६-३० ॥८ धम्नर्वा श्रश्वः। दात० ३।६।२।५॥' 
[*साद्चगमनहेतुत्वादक्वोऽग्निविज्ञेयः 1 अयमेवागमिवं्ः सर्वपदा्थेच्छिदकत्वाच्चारववद्विमानादि- 
मानानां शीघ्रं गमयितेति विज्ञायते ।] वृषवध्ानानां वोकृत्वाद्‌ वृषोग्निः। तथाऽयमग्निराश्ुगम यि 
प्वेना$्वो भुरा कलायन्त्रः प्ररितः सन्‌ देवेभ्यो विद्रद्धूयः क्षिल्पविद्याविन्भूयो मनुष्येभ्यो 
विमानादियानसाधनक्तंगतं यानं वहति प्रापयतौति । तुगिहृन्यवाडिति । श० १।३।४।१२ ।। ` भयम 
गिनर्हव्यानां यानान प्रापकस्वेन शीघ्रतया गमकत्वाद्धग्यवार्‌ त्ुणिशचेति । श्रम्तिर्वँ योनिरथेञस्य । 
श० १।४।३। ११।९ हत्याचतेकप्रमाणेरश्वनाभ्ना भौतिकोऽगिनर्बात् गृह्यते, प्राश्युगमनहैतु- 
त्वा दद्धोऽग्तिधिज्ञेयः । धप अप्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । तं हविष्मन्त ईवते ॥ ऋ ० ३।२७।१४॥ 
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१. तथा च ऋ मन्तः -श्रसिन देवासौ ्रप्नियम्‌' । ऋ ६। १६।.१८ ॥ 

२. शद्कुटाचा्योऽपि श्ररएणीनिर्वचनेन परमातेव संकेत्यत एति मनुते । तया हयाह--श्रग्निशव्दीऽप्य- 
प्रणीस्यादियोगाश्रयैण परमात्मविधय एव भविष्यति" 1 वेद्रान्तभाष्य १।२।२६ ॥ 

३. "सत्यां प्रकाश, प्रादि में "एतमग्निं वदन्त्येके" पाठ भिलता है । द्र०-सण०प्र०, पठ १४, टि० र 
(रान्ना ०्कण्टुप्म०) । 

४. उभयथा समानो निर्देशः। ५. अध्याप्ानुषारी १४।१।२६,.३९ निर्देशः । 

६. क ल कोशयोद्पलभ्यते। प्रमित नेष्ट स्यात्‌ । | 

७. प्रथमप्रमाणस्यायमर्थो वेदभ।ष्यस्य निदर्तनाद्ूाद्‌ उद्धत्तः। भाषार्थोऽत्योपलभ्यते । 

1 


. श्रध्यायानुसारी १।४।२।१२ निर्देशः । ६. प्रभ्ायानुसारी १।५।२।११ भिदः । 


वेदभाष्ये मण १,भ्र° १, सू ४३ 
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यदा क्िहिपिभिरयमग्नियन््रकलाभियनिषु प्रदीप्यते, तवा देवधाहनो देवान्‌ यानस्थान्‌ विदुषः श्रीघ्र 


देशान्तरेऽरव एव वृध इव च प्रापयति! तं हकिस्मन्तो मनुष्या वेगादिगरुणवन्तमश्वमग्निमी उति 
का्याथमधीच्छन्तीति वेद्यम्‌ । 


(दे) स्तुवे याचे धधीच्छामि प्रेरयामि वा (पुरोहितम्‌) परस्तात्‌ सर्वं जगहधाति छेवन- 
घारणाकषणादिगरुणात्चपि तम्‌ । पुरोहितः पुर एनं दधति होघ्राय वृतः कृपायमाणोऽन्वध्यायत्‌ । 
नि₹० २। १२। (यज्ञस्य) हज्यतेऽसौ यन्नस्तस्य महिम्नः फर्मणो वधिदृषां सकारस्य संगतस्य 
सतपगत्योत्पन्नस्य विधाविदानस्यं श्िल्पक्कियोत्पाद्यप्य धा । यज्ञः कस्मात्‌ प्रख्यातं यजति कम ति 
ने रुक्ता, याञ्चो भवतीति वा यजुरुप्नो भवतीति वा बहूकृष्णाजिनं इत्यौप मन्यवो यजृष्येनं नयन्तीति 
वा । निसु० ३। १९ । (वेषम्‌) दातारं हषेकरं विनेतारं थोतकं षा (ऋत्विजम्‌) य ऋतो तौ 
भ्त्युत्यत्तिकालं संसार संगतं यजति करोति, तथा च शिल्पस्ताधनानि संगमयति सर्वेषु ऋतुषु यजनीय- 
स्तम्‌ । ऋत्विरदधुग्‌०। श्र० ३।२।५६९ श्रनेत क्तरि निपातनम्‌, तथा कृतो बहुलम्‌' इति 
कर्मण वा । (होतारम्‌) दातारमादातारं वा (रत्नधातमम) रमणीयानि परथिष्यादीनि सुवर्णा 
दीति च रत्नानि दधाति धापयतीति रत्तधा, भ्रतिक्षयेन रत्नधा इति रत्नधातमस्तम्‌ ।। १।। 


भ्र्षयः- ग्रहं यज्ञस्य पुरोहितमृत्विजं होतारं रत्नधातमं देवमग्निमीठे | १॥ 
ध्रत्र प्लेषालुारेणोभयाथंग्रहुणमस्तीति बोध्यम्‌ । 


भावार्थः-हतोऽग्रे यत्र यत्र मन्त्रभूमिकायामुपदिहियतत इति क्रियापदं प्रयुज्यतेऽस्य सत्र 
कर्ठंश्वर एष बोध्यः । कुतः, वेवानां तेनेवोक्तश्वात्‌ । पित्रवस्कृपायमाण ईवर सवं विचाप्राप्तये 
सर्ध॑जनहिता्थं धेदो पदेशं चक्षार । पया पिताऽध्यापकतो वा स्वपुरं शिष्यं च प्रति त्वमेवं वदेवं कुर 
सत्यं वद पितरमाचार्य्यं च सेवस्वानृतं मां कुवित्युपदिक्षति, तथवात्र बोध्यम्‌* । वेदश्च सर्वजीव- 
कत्याणार्थमाविभर तः । वेदोपदेश्षस्य परोपकारार्थ्वास्‌ । -एषमर्योऽत्रोत्तमपुरव्रयोगः 


रत्रा ग्िह्ठाड्वैन परमार्थव्यवहारविश्चा सिद्धये परमेहवर भौतिको व्रावर्थौ गृह्येते । पुरा भार्यया 
ऽहवधिद्यानास्ना क्षीघ्र गमनहतुः क्िल्पविश्ा भंपादितेति भूयते, साग्निविध्वासीत्‌ । परमेश्वरस्य 
स्थ॑प्र फाश्नव्वसवप्रकाश्शकत्थाभ्यामनन्तन्ञानषस्वात्‌ भो ्तिकस्य रूपदाहुरकावेगषछेवना दिगुणव्वा- 
च्छिहपधिध्यायां मुख्यहेतुध्वाच्च [श्रगिनिक्षब्दस्य | प्रथम प्रहणं* कृतेमस्तीति बेदितस्यम्‌ । १। 
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१. वा० ३।३) ११३॥ 

२. श्र्पात्‌ परमेश्वर उपदिक्षत्ति यद्‌-है जीव त्वं 'श्रनिमीढठ' त्येवं प्रार्थयस्व | 

१. प्रयं पाठे व° यण मृद्रितेषु संस्करणेषु श्राविभरूतः' इतयस्मादनन्तरमस्थाने पट्यते, भाषांत 
योग्ये स्थाने व्यासुपायते | 

४, इनेषालद्कारेणेति शेषः । श्रत्र भमिकाया निदेदोऽपि (पूर्धं पुर्ठ ३९०) द्रष्टघ्यः 1 

५. क्ररवेदभाष्यस्य निदशंनहपो योऽद प्रन्थकृता प्रकाश्चिप्तस्त्र॑वं लेख उपलभ्यते--¶्यवहारवि्ायाय" 
गेम ख्यकारणस्वात्‌ प्रथमं ग्रहणं कृतम्‌ । ततः तदनुषङ्कित्वाद्‌ वायोदितीयभूक्ते ग्रहणं च । वीयुरेवागने पधृको- 
ऽस्ति, इत्यतोऽग्निविदा प्रथमे द्वितीये च वगं उक्ता, तस्या प्रपि वायुः कारणम्‌ । उ०--क्रहवेदभाष्यपरूमिक।परि- 
रिष्टे, पृष्ठ १९ ) भ्रत्र भूमिकायां (पृष्ठ ३९०) निर्दिष्टं प्रद्नोप्तरमप्यनुसंधेमम्‌ । 


४४४ ऋग्वेद माप्य अ० १, अ० ९, वण १ 
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यहां प्रथम मन्त्र में श्रग्नि शब्द क्ररफै ईरवर ने म्रपनाग्रीर्‌ भत्तिक अथ का उपदेश 
किथा ई- 

पदार्थान्वयभाषा--श्टुम लोग (यज्ञस्य) विदानो के सत्कार संगम महिमा ग्रौर कम के 
(होतारम्‌) देने तथा अरहण करपेवाले, (पुरोहितम्‌) उत्पन्निके समय से पहिनि ॥ ग्रादि 
सुष्टिके [मूल कारणो] धारण करन, श्रौर (ऋत्विजम्‌) वारवार उत्पत्ति के समयमे स्थूलं 
मृष्टि के रचनेवाले, तथा ऋतु-ऋतु मे उपासना करने योग्य, ओर (रत्नधातमम्‌) निश्चय करये 
मनोहर पृथिवी वा सुतर श्रादि रत्नों फे धारण करते, वा (देवम्‌) देने तथा सव पदार्थो के भक्त 
करनेवाले परमेश्वर की (ज) स्तुति करते ह। | 


तथा उपकार के लिये ष्टम लोग (यज्ञस्य) विद्यादि दान श्रीर शिल्पक्रियाओं से उत्पत 
करने योगय पदार्थौ के (होतारम्‌) देनैहारे, तथा (पुयेहितम्‌) उन पदार्थो के उत्पन्न करने कं समप 
ते पूर्वं भी चेदत धारण सौर श्राकर्पणंश्रादि गृरणोके धारण कररेवाले, (ऋत्विजम्‌) शित्पविच्या 
साधनों फ हेतु, (रप्नधरातमम) प्रच्ये-अच्छे सुवणं प्रादि रत्नों के धारण कराने, तथा (देवम्‌, 
युद्धादिकं मे कलायुक्त शस्तौ से विजय करनेहारे भौतिक श्रगिनि की (ईने) वारवार इच्छा 
करते ह [ ग्रधवा यातत आदिमे प्रेरित करते है|) 


यहां भ्रग्नि श्चब्दके दो ्रथकरनेमे प्रमाणश्ये रह कि- (इनदरं मित्रं०॥ हस. कऋर्नेद के मन्त्र 
से यह जाना जाता है कि एक सद्‌ ब्रह्म फे इन्द्र रादि श्रनेक नाम ह । तथा (तदेवाग्नि ) इस यजुर्वेद 
के मन्वरसे भी श्रगिनि भ्रादि नामों करके सच्िदानःदादि लक्षणवाते ब्रह्म को जानना चाहिये । (ब्रह्म 
ह्य ०) इत्यदि शतपथ ब्राह्मण के प्रमाणो से ्रगिनि' ज्ग्द ब्रह्य प्रौरश्रात्मा इनदोभ्र्थाका वाची 
है । (अयं वा०) इस प्रमाण मे ऋगिति" शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक भौर प्रजापति शब्दस 
दरवर का ग्रहण होता है (ग्रग्िः) इसं प्रमाण से सत्याचरणके नियमोंकाजो यथावत्‌ पालन 
करना टै, सो ही "रत" कहाता है, ओर दस ब्रत का पति परमेदवर है। (च्रिभिः पवित्रः०) इस 
्रभ्वेद के [मन्नरमें श्रभ्नि कौ अनुवृत्ति है, इस] प्रमाण से ज्ञानवालैः तथा सर्वज्ञ श्प्रकाश करने- 
वाले विद्ैषण से अग्निः श्षब्द करके ईद्वर फाप्रहणदहोता है, - 

निरु्तकार यास्कमूनिजी ने भी दश्वरश्रौर भौतिक पक्षको भ्रमति शब्द की भित्न-भिक्न 
व्याख्या करके सिद्ध किया दहै । सो संस्कृत मे यथावत्‌ देख लेना चाहिये । परन्तु सूगमता के लिये 
कुछ सक्षेप से यदहं भी कहते है--यास्कमुनिजो ने स्थौलाष्टीवि ऋषि के मतसे भ्रग्निशष्द की 
प्रणी सबसे उत्तम श्रथे किया है । प्र्थात्‌ जिसका सव यज्ञो मेँ परहिते प्रतिपादनं होता दै, वह्‌ 


-- 





१. संस्कत भन्वप यं दके क्रियानृसार श्रहूम्‌' फा श्रयोगरै। मन्धोंमें लिङ्क-विभक्ति प्रौर वचन 
परतन्त्र =श्रप्रधान होति है (० - पूवं पष्ठ ४०६ टि० १} । ग्रतः वहुवचनमे भी प्रथं युक्तदै। श्रथया न 
के रभम दही पहां ष्टम का प्रयोगं जाना चाहिय । 

२. प्रागे भावार्थं मं जित्तने प्रमाणो का पकेत किया है, उनका पूरा पाठ श्रौर पते संच्करुत भागे देखं 

३. मन््र मे पटिति प्रजानन्‌" पद से न्ञानवल' ग्नौर्‌ पर्थतएयत्‌' करिव। से शदंव्पापकटव' एवं 'सवेजञत्व' 
की प्रतीति होती दै। 


कऋरवेदभाष्ये मण० १, भ्र० १, सु ४४१ 
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समसे उत्तम [ईवर] ही है । श्वस कारण श्रग्नि एब्द से ईंरवर' तथा [ दग्धात्‌' से] दाहृगुणवाला 
भौतिक प्रग्निदनदोही ग्र्थो कां ग्रहृण होताहै। 

(प्रज्ञासितारं०; एतमे<) मधृजीके इन दो शलोको मे भी परमेश्वर फे धग्नि ्रादि नाम 
प्रसिद्धँ) (ईन) दस क्ररवेद के प्रमाण [मे विपरदिचत्‌' विशेषण] सेभी उस अनन्त विद्या 
वाले श्रौर चेतनस्वरूप आदि गणो पे युक्त परमेदवर का ग्रहण होता दहै ` 

प्रव भौतिक श्रथंके ग्रहण करनेमें प्रमाण दिखल।ते है- (यदर्वं०) इत्यादि शतपथ 
ब्रह्मण कै प्रमाणो से भ्रगिनि एव्द करके भौतिक श्रग्निका ब्रहण होतादहै। यह ग्रग्ति वेल के 
समान सव [यानो को] देशदेणान्तरों में पहुंचनेवाला होने के कारण "वघ भौर [रौघ्रगामी होने 
से | श्रव" भी कट्‌ाता दै । क्योकि वह कलायन्प्रौं के द्वारा प्प्रेरित होकर देवों -शिल्पविद्या के 
जाननेवाले विष्ठान्‌ लोगों फे विमान श्रादियानोंकोवेगसे दूर-दूर देशों में पहुचाता दै । (तूणि०) 
दस प्रमाण से भी भौतिक अग्निका ग्रहृण है । क्थोकि वह उक्त | विमानादि यानो को] रीघ्रता 
से [पहुंचानेवाला होने से] 'हव्यवादट्‌' प्रर तूणि" भी कहता दै । (स्नग्निवं यो०) [अग्नि ही यज्ञ 
की योनि है] । इत्यादिक प्रौर भी श्रनेकं प्रमाणोंसे [शीघ्रगमन काह होने से] भरकष्वे नाम 
करके भौतिक अभिनिका ग्रहृण किया गयाहै। (वुषो०) जनकि दस भौत्तिकं श्रग्नि को शिह्प- 
विद्य।वाते विषान्‌ लोग यन्त्रकलाप्रों से सवारियों मे प्रदीप्त करके युक्त करतेर्हँः तव (देव- 
वाहनः) उन सवारियों में बेठे हुए विद्वान्‌ लोगों को देशान्तर में वली वा घोड़ों समान शीघ्र 
पहुंचानेवाला होता है । उस वेगादि गुणवाले ्रह्वरूप श्रम्ति के गुणों को (हविष्मन्तः) हनि युक्त 

नुष्य कार्य सिद्ध के लिये (ईन्त) खोजते ह । इस प्रमाण से भी भौतिक प्रमति का प्रहण है ।१॥ 


दरस मन्व मे श्तेषालद्भुार से दोश्रर्थाका ग्रहण होतादहै। 


भावार्थभाषा-- [यहां से आगे जहां-जहां मन्त्र कौ भूमिका मे उपवेश किय) है' एसा लिखेगे, 
वहां सर्वत्र उस क्रिया का कर्ता परमेश्वर कोरी समना चाहिये । क्योकि वेद का उपदेश ईष्वर 
नेह कियाहै। | पिताक समान द्पाकारक परमेश्वर सवं जीवो के हिति ओरौर स्व विद्याओं 
की प्राप्ति के लिये कत्प-कलत्प की आदिमं वेद को उपदेश करता दहै। जेमे पिता वा मरध्यापक 
ग्रपने शिष्य वा पुत्र को शिक्षा करताहै कि--त् एसा कर, वा एसा वचने कहु! सत्य वचन बोल । 
त्यादि शिक्षा को सुनकर बालक वा शिष्य भी कहता है कि-- सत्य बोलू गा, पिता श्रौर आचार्यं 
कौ सेवा करूगा, भढ न कहुगा' । इस प्रकार अपने परस्पर शिक्षक लोग शिष्य वा लको को उपदेश 
करते है, वैमेही '्रग्तिमीढे० दत्यादि वेदमन्य्रो मे भी जानना चाहिये । क्योकि र्ईरवर नें वेद 





१. शंकराचयं नै भी निंस्क्तकारके श्रग्रणी' निवंचन को परमात्मपरकः- स्वीकार क्रियाहै] प्रमाप 
पृष्ठ ४४२, टि० २ में देखें) 

२. भावार्थं पं जहां संस्फतभाग फा भ्रनुवाद दृट गया था, वहाँ हमने उसेः[ | कोष्ठक में वाया दै। 
मरौर जहां भाप्थ्रस्पष्ट श्रथवा कुछ विकृत धा, उरा भति स्वल्पं परिवर्तन करके स्पष्ट तथा ररत के 
मनुकूल यथासम्भव वनाने का प्रयत्न कियाहै। 

३. वै० यं० पुत्रित संस्करणों पे हसक प्रागे हे मनुष्यो [ तुम लोग (हविर्न) ' श्र ्ाढ है । 


४४५ ्र्वेदभाष्ये श्र १, भ्रण १, व० 





व जवो के उत्तम सुखके तिये प्रकट कियाहै। इसी वेद के उपदेणका परोपकार फलदाने 
से “श्रन्िनोकछ०ः दस मन्त्रम "द यहु उत्तम पुरुष का प्रयोग-भीहै। 


(श्रग्मीश०) [इस मन्त्रम] परमाथ श्रौर व्यवहारविद्या की सिद्धि कै लिये श्रनि 
दाव्द्‌ करके परमेद्वर आर भौत्तिकिये दोनों अरं लिये जातेरह। जो पहिले समयमेंश्रायं लोगोने 
अद्वविद्या कनाम से णीध गमन का हेतु लित्पविद्या श्राविष्कृतकी थी, वह्‌ श्रग्निविद्याकौ दही 
उन्नति थी । [परमेद्वरः कै ] श्राप ही श्राप प्रकाशमान, सव का प्रकाश प्रर प्रनन्त ज्ञानवान्‌ हीने 
से, तथा भौतिक प्रग्निके स्प दाहे प्रकाश वेग छेदन श्रादि गुण भौर शिल्पविद्या के मुखय साधक 
होनेसे श्रग्ति दन्द को प्रध्रम ग्रहण कियाहै [देसा समना चाहिये] ।१॥ 


व 
सोऽग्निः फः स्तोतश्योऽन्वेष्टव्यगुणो' वाःऽस्तीरपुरदिष्यते- 

अग्निः पू्ैभिकऋपिभिरीडयो नूतनैरुत । स॒ दरवो एह क्षति ॥ २ ॥ 

सुप्तिः । पूर्भिः । ऋषिंऽभिः । ईडः । नूरनैः । उत ॥ सः । देवान्‌ । भा । दृह । वक्षति ॥२॥ 


पदार्यः-- (श्रग्निः) परमेश्वरो भौतिको वा (पुकेभिः) श्रधीतविधेषत्तमानेः प्राक्तनर्था 
विद्रच्चिः (ऋषिभिः) मस्त्रार्थ्रष्टमिरध्यापकेष्तकः कारणस्य: प्राणेर्वा । ऋषिप्रहंसा चवमुच्चाव- 
चरभिप्रायेचऋ पीणां मल््रदृष्टयो भवन्ति] नि० ७।३ | इयमेव ऋषोणां प्रशंसा यतस्त एवमु र्चा- 
दचमहदल्पाभिप्रायसनत्रा्थवि दितेः प्रज्ञंतनीया भवन्ति । तेषामृषीणां मन्त्रेषु दृष्टयोऽयवित्यन्त- 
पुरष्ार्येन मन्त्रा्थानां ययावहशेनानि ज्ञानानि भवन्ति, तस्मात्ते धुञ्याः भत्कत्तव्या प्रासन्निति । 
साक्षात्कृतधर्माण ऋषय वभूवु्तेऽरेम्योऽपामात्कतधर्मम्य उपदेशेन मन्व्रान्त्संप्रादुर्पदेशाय 
ग्लायन्तोऽवरे विल्मग्रद्णायेमं ग्रन्थं समम्नासिषुकंदं च वेदाङ्ग(तिच, बित्मं भित्मं भासनमिति 
दा । निखु० १। १०) फीवृशा वयो भवन्तीत्यत्राहु-पतः साक्षाणृतधर्माणो धार्मिका श्राप्ता 
यः सर्घा बिया यथाविरहिविता, येऽवरेभ्यो दहसक्षात्कृतवेदेस्यो मनुष्येभ्य उपदेशेन वेदमन्प्रान्‌ 
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१. श्र्यायं भावः--प्रन्वेष्टव्यानि गुणान्यस्थागेः सोज्न्वेष्टव्यगूणोऽस्ति । प्रस्मिन्‌ पाठे क्रः पवंन 
संवद्वघते । त्स्य स्तोम्यः प्रयन्नेव सम्बन्धो यः । भावार्येऽप्ययममिप्राय एवमनूयते--"“"“ `" "तैः स 
योगाभ्यासेनेस्वरो मीतिकदचागिनर्वन्धोऽध्यन्वेह्टव्ययुणर्चास्ति' । यथा तु मावारयंत्तया पुरा संस्कृतपाठे स्तोतश्यो- 
ऽन्वेष्टस्मो वा' इत्येवं पा प्रासीदिति संकेत्यते । 

२. वैऽ य° मुद्रतयोः प्रथप््टितीयसंस्छरणयोः 'वा' पदं नास्ति। परन्स्वयमावकष्यकः । 

३. निद्षते क्रपिप्र्तता च ष्त्येव पाठः| म्रन्यकृरत्य संग्रहे निष्ठक्तस्येको हस्तलेख असीत्‌ । 
(व्र °--पररोपकारिणीत्तभा वं ८-६-१० का सम्मिलित कार्यविवरण) । तत्र लेखकृप्रमादादन्र पाठ्भ्र्ः 
सम्भाव्यते । भ्रत्रैव निशुक्तपारस्य स्याहयानदेतत्‌ स्पष्टं यत्‌ प्रन्थकार `क्विप्रदींसा चः पाठं मन्यमान एव 
निशक्तवचन पदाजद्यर । १९३४ वंक्रमाम्दे ऋषवेदभाष्यस्य यौ निदशनः। दभः प्रकाशितस्तत्रायं पाठो नोद्‌ धिते । 


ऋरवेदभाष्ये मं०.१, भ्र १, सू० ४४७ 


स णः यन््यच्यय न~ टा नट य टर रचन तः अ र च ् न 
ययन - नय च्यव नु [जु न न्ना नानननकन -=-नन-न-ज्य--पनन नु नुन नगु -ज वनु भु - ज य" कण च्छ- वन्‌ नुन) व्य 1 गुर च्- (ननु गृष--ज्न्य ष्ण्यम्‌ 


मन्त्राधि सप्रादूः प्रकालितवन्तस्तस्मात्ते ऋषयो जाताः} तैः कस्म प्रयोजनाय मनरत्राध्यापनं 
तदथप्रकराशङ्च कत दव्यत्रोच्यते- उत्तरोत्तरं वेदार्थप्रचाराय । येऽवरेऽल्पबरुद्धयो मनुष्या श्रध्ययनायो 
पवेज्ञाय च ग्लायन्ते तान्‌' वेदाथधिनज्ञानायेमं नेघण्ट्कं निरक्ताख्यं च ग्रन्यं समाम्ता्तिषुः सम्य 
गम्यासं^ फारितवन्तः। येन सवं मनुष्या षेदं बेदाद्खानि च यधार्थतया विजानीयुरेवं कृपालव 
ऋषयो गण्यन्त इति । पुरस्तान्मनुष्या व। क्पिषृत्करामत्सु देवानवरुवन्‌ कोन ऋषिर्भविष्यतीति । 
तेभ्य एतं तकमुषि प्रायच्छन्‌ मन््राथचिन्ताभ्यूहमभ्यढम्‌ । निरु० १३1 १२। श्रत्र तकं एव 
कऋषिक्तः । अ्रविज्ञाततत्वेऽथं कारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञाना्थैमूहस्तकः । न्याय०.१।१।४०। या 
तत्वज्ञाना्थहि सेव -तक्षकनन्वेन श्यते! प्राणा ऋषयः। श०७।२।१।५। श्रत्र्षिशब्वेन 
प्राणा गह्यन्ते । (ईडः) नित्यं स्तोतव्योऽन्वेऽटव्यश््च (नृत्तः) वेवार्थाऽध्येतभिन्रेह्यचारिभि- 
स्तफः का्यस्थेविद्यमातः प्राणर्या (उत) भरप्येव (सः) पूर्वोक्तः (देवान्‌) दिव्प्रानीन्रियाणि 
विद्दि विस्यगुणान्‌ दिव्यान्‌ ऋतून्‌ दिव्यान्‌ भोगान्‌ धा। ऋतवो वे देवाः 1 श० ७।२।२।२६। 
ग्रनेन ेवश्षब्वेन दिषव्यगुणविज्षिष्टा ऋतवो गह्यन्ते । (श्रा) समन्तात्‌ (षह) अस्मिन्‌ वत्तमाते संसारे 
जन्मनि वा (वक्षति) वहतु प्रापयतु । ५१ | 

यास्कमुनिरिमं मश््रमेयं समाचष्टे--श्रग्नियः पूर्वेक्ःपिभिरीडितव्यो वन्दितव्योऽस्माभिश्च 
नवतरः स देवानिहावहस्विति, सन मन्येतायमेवाग्निरित्यप्येते उत्तरे ज्योत्तिपी श्रग्नी उच्येते । 
निर० ७ १६।। २॥ 

प्रःवयः--योऽयममग्तिः पूवे मिहत नूतनं धषभिरीख्योरित, स एह देवान्‌ वक्षति समन्तात्‌ 
प्रापयतु । २॥। = 1 €< द पत्र 

भावार्थः--ये सर्वा षिद्याः पटित्वा स्योषदेशचेन सर्ोपकारका श्रध्यापका चत्तन्ते पुषं- 
मूताऽच ते पूवं इति. शस्देन, ये चाध्येतारो विश्चाग्रहुणायान्यासं कुवन्ति ते न्‌तनरिति पदेन गह्यन्ते । 


१. ककोक्षे भूमिकायां [पृष्ट ३९६, पं* १३) तान्‌ दृस्येव शुः पाठ उपल्लम्पते । तेषा" पाठे कृते 
दति पदमूहनीयम्‌ । | 1 

२. व° य° मुद्रितेषुं संस्करणेपु 'सम्यगभ्यासा्थ रचितवन्तः पाठो दृश्यते । स च ऋगवेदमाष्यभूभिकौक्त- 
व्याख्यानेन वितंद्च एव । ऋग्वेदभाष्यस्य कहस्तलेखे (पाण्डलिप्यामपि भ्रुमिफावत्‌ "सम्यगस्यामं कारितवन्तः" हत्येव 
पाठो दुश्यते। प्रयमेव चार्थो श्ना प्रभ्यास्े' धातोमर लार्थन संवदते । “निरुक्तदलोकवातिक नाम्नि निरन्त्त- 
ग्पार्यनेऽप्यस्यार्थः 'सम्यगस्यस्तवन्तस्ते' ह्येवं ष्यार्यायते । प्रस्य सन्दर्भस्य सकलः पारोऽस्माभिः पूरवंत्र भूमि- 
कायां (पृष्ठ ३६६, हि० १) निदिष्टस्तत एव च द्रष्टव्यः । उभयत्र फेवलमन्त्णीतण्यर्थमात्रभेदो दश्यते, न तु 
मुलभूतार्थ । 

३. वे०यण० मुद्धितेपु संस्करणेषु श्रनेनतु शब्देन दिव्यगुणविशिष्टा भोगा गृहुघन्तेः हइत्यपपाट उपलध्यतते । 
यतो हि मन्त्रे श्रूयमाणस्य देवान्‌! पदस्य ्याद्याने शतवो वै देवाः ' प्रमाण पुदृधियते । तेन वि्पष्टमेवेतद्‌ यद्‌ 
देवपदस्यार्थे ऋतुरतर श्राय इति । खगकोद्ायोः “ऋतवो कै देवाः इति प्रमाणं पुवनिदिष्टात्‌ श्राणा ऋषय 
हतथस्मादनन्तरं परित्वा रत्र देविशब्दाभ्यां प्राणा क्तवद्च गृह्यन्ते" इत्येवं पाठ भ्रासीत्‌ । स च मुद्रणकलि 
संशोधकेन यथास्थतिं प्रमाणनिर्देश क्रियमाणे प्रमादादन्यथा करत इति स्वष्टम्‌ । 


४४६ ऋग्वेदभाष्ये भ्र° १अ० १, व° १ 


का केकः (न्य (यो व्व "न्न द्यां [र ~ ~~~ का त्रं श्न 
र्नन्यव न~~ र्य १", ~ =-= च-प 


ऋ कि 7 नु -नन । 


पे सन्त्रा्यान्‌ विदितबन्तो धमविश्रयोः प्रचारस्यवानुष्ठातारः सत्योपवेश्चेने सर्वानतुग्रहीतारो 
निशछलाः पुरुषान मोक्षधमं सिद्धधयमीरवरस्यंवोपासकाः कामा्थसिद्यर्थं भोतिकामनेरगुगन्नानेन 
का््यसिद्ि संपादयन्तो मनुष्यास्ते ऋषिजञम्देन गृह्यन्ते ! पुषं नूतनानां चये युक्तिप्रमाणसिद्धा- 
स्तत्वज्नानार्याप्तिर्काः, पे च जगत्कारमणस्याः कार््यजगत्स्याश्च प्राणाः सन्ति, तः सह्‌ योगाम्यासेने- 
हवरो भोतिकरचा गिनिषन्द्ोऽध्यनवेहटव्यगु णहा स्ति । सवज्ञनेऽवरेण स्वकीयज्ञानास्मनुष्यसाना- 
पेलपाऽतोतान्‌ वत्तनानाोरव्षान्‌ विदित्वाऽस्मिरमनत्र उपयिष्टे सति नव करिच्ोषो भवितुमर्हति, 
वेदस्य सर्य तव।कयत्वात्‌ । सोऽयमे बु पतितो ग्यवहारकय्यषु संयोजितः सन्‌ सर्वोत्तमान्‌ गुणान्‌ 
भोगांश्च प्रापयति । श्रत प्राचीनपेक्षया नवीनस्वं नवीनपेक्षवा प्राधोतत्वं च पिज्नञायत* एति । 
श्रयमेधार्थो निरुक्तकारेणोक्तः । 


यस्तु खलु प्राहृतजनः पाककरणादिषु प्र्िद्धः प्रथोज्यते, सोऽत्मिरमन्तरे नैव ग्राह्यः । किन्तु 
सर्वपरकाक्चकः परमेऽषरः सवं विद्याहैतुशिधुरास्योऽयंऽ्चाऽग्निशब्डेनामरोच्यत इति । 


एतन्मर्त्रायः सायणाचर््यादिभिरन्ययोक्तः। तचया--'पुरातनेभ ग्बङ्किरःप्रभति भिनृतन- 
रुतेदानींतनरस्मानिरपि स्तुश्यः। देवान्‌ हविर्भुज श्रावक्षत्ति' हति, भ्रन्ययेदं व्यास्यानमस्ति, 
तप्रशूरोपखण्डस्येरनत्रस्येश्च एृतमिद्ुलण्डभावायां वेदा्थयत्नादिषः चं व्याख्यानमध्यसमजञ्जक्षम्‌ । 
तः, ईहे रोक्तस्याना विभूतस्य ववस्येदश्षं व्याद्यानं क्षुद्राक्ञयं निरक्तशतपथादिप्रन्थविरद 
शास्त्यत एति ।। २॥ 


उक्त श्रनि किनपे स्तुति करनैः वा खौजने योग्यः दै, सका उपदे अगते मन्त्र में किया है- 


पवाधन्वियभाषा--प्यह्‌ जो ( प्रम्निः ) परमेश्वर ( पूर्वेभिः ) वत्तमान वा पहिले समय 

के विद्वान्‌ ( उत ) भ्रौर ( नूतनः) वेदाथ के पढ़नेवाले नवीन ब्रह्मचारी, ( ऋषिभिः) मन्त्रौ 
के प्र्थोको देलनेवालों, उनलोगों के तर्को, श्रीर कारणों [ तथाकार्यो ] में रहनेवाते प्राणों 
( ईड्यः ) स्तुति करने योग्य है, प्रौर यह्‌ भौतिके प्रग्नि नित्य खोजने योग्य है, ( सः ) यहं 


-[{- "~ --__-> -- ~~" "णीः शा ण्‌ [1 
09 जू । (मके विकी 


, "सोऽप मगिनिरीइवर उपासितः सन्‌ सर्वोत्तमान्‌ गणान प्रापयति, ग्रगिनिभौतिकष्च व्यवदारकायेष्‌ 
संयोजितः सन्‌ सर्धत्तिमिन्‌ भोगान्‌ प्रापयति त्येवं यथायथं सम्बन्धो ज्ञेयः । 
२, प्रयत्‌ प्राचीनत्वं नवीनत्वं च साक्षेपं भवति । ३, सायणभण्यस्याऽयं मक्षेगो ज्ञेयः| 
४. वेदाथयत्न' नाम्ना मरादी-ग्र्रेजी भापासमन्वितमृग्माष्यं ग्रन्थकारस्य जीवनङाल एव प्रका्चितम 
भूत्‌ । श्रस्य प्रककषने क्रमशोऽङ्भुत्वजायत । प्रन्धकारस्य संग्रहत्य ५९ श्रद्का प्रासनित्ति परोपकारीसभाया 
कायविवरणतो (षपं ८-६-१०} ज्ञायते । 
५* सस्छृतपाटानूसार उक्त प्रग्नि किसे स्तुति करने योष्य, वा सोजने योग्य गणोत्राला दै, दषका 
उपदेदा भ्रगस मन्त्रम करिणा ? इत प्रकार जानना षाहविये। 
व° य° मुद्रित भाषाथ मे मन्व्रपद रौर उनका प्रय पस्छृतान्वयं ॐ प्रनुस्तार नहीथा, तथा प्रमाण 
भगिभी मन्त्रा्यके मध्यमेहीदियाद्ृषा था। उत्ते हमने यथास्थान यना दिया है, श्रौर प्रथम मन्प्रके 
मापार्थं के समान प्रमाणमागं का भाषां मन्तारं कै श्रत्ते मेदेदियाहै। 


[ 
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परमेश्वर ( इह ) एस संसार वा इस जन्ममें ( देवान्‌ } म्रच्छी-अच्छी इृन्दियों, विध्या आवि 
गुण, ग्रीर भौतिक श्रग्नि धच्छे-श्रच्छै भोगने योग्य पदार्थो को ( भ्रावक्षति ) प्राप्त करतादहै। 


प्राचीन ओर नवौन क्पियोमें प्रमाण येह कि-( ऋषिग्रशसा० } वे ऋषि लोग गूढ 
प्रोर ग्रल्प अभिप्राययुक्त मन्त्रौ के र्थो को यथावत्‌ जाननेसे प्रशंसा के योग्य होते । गौर उन्हीं 
ऋषियोंकी मंत्रों मेँ दुष््टिश्र्थात्‌ उने अर्थो के विचार मे [ अत्यन्त | पुरपाथं से यथार्थं ज्ञान 
ध्रीर विज्ञान की प्रवृत्तिहोतीदहै, इसीसे वे सत्कार करने योग्य भीहं। तथा ( साक्षाकृत० ) 
जो धमं श्रौर श्रधमं की टीक-टीक परीक्षा करनेवाले धमता भौर यथार्थवक्ता थे, तथा निन्होने 
सव विद्या यथावत्‌ जानलीधी.वेही ऋषि हुए । प्रर जिन्होने मन्धो के प्रथं टीकटीकं नहीं 
जाने ये, ग्रौर नहीं जान सकते ये, उन लोगो को [ ऋषि लोग |] श्रषने उपदेश व्रारा वेदमन्त्रो का 
प्रथसदहित ज्ञान कराते हुए चते अये । इस प्रयोजन के लिये क्रि जिससे उत्तरोत्तर भ्र्थात्‌ पीढ़ी 
दर पीढ़ीभगेकोभी वेदाथ का प्रचार उन्नति के साथ वना रहै । तथा जिससे कोद मनुष्य श्रपने 
श्रौर उक्त ऋषियों के लिखे हृए व्याख्यान सुनने के लिये भ्रपने निब दिपन से ग्लानि कोप्राप्त हौ, 
तो उनके सहाय कै लिये उनको सुगमता से वेदार्थं काज्ञान करानेकेक्िये उन ऋषियों नै निघण्टु 
ग्रीर निरुक्त भ्रादि ग्रन्थों का श्रच्छी प्रकार श्रभ्यास कराया। जिसमे कि सब मभुष्योको षेद भ्रीर 
वेदाद्खों का यथाथ बोघहो जावे। ( पुरस्तान्मनुष्या० ) इस प्रपाणसे ऋषि शब्द का प्रथं तकः 
ही सिद्ध होताहै। ( श्रविज्ञात० ) यह्‌ स्यायक्लास्व मे गोतम मुनिजीने तकं का लक्षण कहा 
है, इसते यही सिद्ध होता है कि जो सिद्धान्त के जानने के लिये विचार किया जाता, उसी का 
नाम तकं" टै। (प्राणा०) इन दातपथके प्रमाणोसे ऋषि श्शन्द करे प्राणम्रौर देव शब्द्‌ करके 
कऋतुश्रों का ग्रहण होतादहै। 


(भ्रग्तिः पूर्वे) दस मभ््र काश्रर्थं निरक्तकार ने जैसा कु किया दहै, सो मन्त्र के [संस्कृत | 
भाष्यमे लिख दियाहै। 

भपवार्थं--जो मनुष्य सब विद्याभ्रों को परढके ओरों को पढ़ाते है, तथा भ्रपने उपदेश सै सब 
का उपकार करनेवाले [श्रध्यापके | हैँवाहृए हवे पुरषं रब्दसे, प्रौरणो कि भ पदुनेवाले विद्या 
ग्रहण के लिये धभ्यास करते ह वे नृतन शब्द से ग्रहण किये जाते दहँ। क्यौकिजो मन्त्रके श्र्थो 
को जाने हए, धमं प्रौर वि्ाके प्रचार [काश्रनुष्ठान करनेवाले], श्रषने सत्य उपदेदा से सब 
पर कृपा करनेवाले, निष्कपट पुरषार्थी, [मोक्ष श्रौर | धर्मकी सिद्धि के लिये ईश्वर कौ उपासना 
करनेवाले, श्रौर [ प्रथं ततथा ] काम की सिद्धि के लिये भौतिक श्रग्निकृं गुणो को जानकर श्रपने 
कामों को सिद्ध करनेवाले होते है, वे सव पूणं विद्ठान्‌ शुभगुण सहित होने से षि कहाते ह। 
तथा प्राचीन प्रौर नवीन विद्वानों के तत्व जानने के लिये युक्ति प्रमाणो से सिद तफ, प्रौर [जगत्‌ 
के] कारण व। काय्यं जगत्‌ मेँ रहुनैवाले जो प्राणद, [वे भी ऋषि शब्दे से गृहीत होते है| । 
हन सबसे ईृरवर स्तुति करने योग्य, श्रौर भौतिक श्रग्ति ग्रपनै-श्नपने गुणों के साथ खोज करने 
योग्यहै। श्रौर जो सर्वे्न परमेए्वरने [मनुष्य-ज्ञान की श्रपेक्षासे] पूरं श्रौर वत्तमान श्रत्‌ 
न्रिकालस्य ऋषियों को श्रपने सर्वज्ञपन से जानके दस मन््रमे परमार्थं प्रौर व्यर्वहारयेदौो विद्या 
दिखलाई £, इससे समे भूत वा भविष्य काल की बातों के कहने मे कोई भी दोपनहीं भ्रा सकता । 
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क्योकि वेद सर्वज्ञ परमेरवर का वचन है । वह्‌ परमेश्वर [उपासना किया हु | उत्तम गणो को, 
तथा भौत्तिक रग्नि व्यवहार-कार्यो में संयुक्त किया हृश्रा उत्तम-उत्तम भोग कं पदार्था का देनेवाला 
होता है। पुराने की श्रपेक्षा एक पदाथ से दूसरा नवीन, रौर नवोन कौ अपेक्षा पहिला पुराना 
होतादहै। देखो यही श्रथं इस मन्त्र का निरुक्तकारनेभी कियादहै। 

जो प्राकृत जन अर्थात्‌ भ्रज्ञानी लोगों ने, पाक बनाने प्रादि कार्य्यो मे [ प्रयुक्त होनेवाला| 
प्रसिद्ध भौतिक अग्नि लिया है, वह इस मन्त्र में नहीं लेना। किन्तु सबका प्रकाश करनेहारा 
परमेश्वर, प्रौर सब विद्याओं का हेतु, जिसका नाम विद्युत्‌ है, वही भौतिक अग्नि यहां ञ्रभ्नि शब्द 
से कटा गयाहे। 

(श्रग्निः पूर्वे०) इस मन्त्र का प्रथं नवीन माष्यकारोंने कुछका कुछ हीकर दियाहे। 
जसे सायणाचयं' ने लिखा है कि--“(पुरातनंः०) प्राचीन भृगु श्रङ्किरा श्रादियो, रौर नवीन श्र्थात्‌ 
हम लोगो को श्रम्नि की स्तुति करना उचितहै। वहु देवों को हवि अर्थात्‌ होम-मे चृ हुए 
पदार्थं उनके खाने के लिये पहुचाता है ।' एसा ही व्याख्यान यूरोपखण्डवासी ओ्रौर श्रार्यावतं कं 
नवीन लोगो ने अग्रजी भाषा में कियारहै, तथा कल्पित ग्रन्थो में श्रव भीहोतामहै.। सो यह्‌ बड़ 
ग्राङ्चयं की बात है । जो ईरवर के प्रकाशित श्रनादि वेद का एेसा व्याख्यान, जिसका क्षुद्र ्राङ्य 
भ्रौ र निरुक्त शतपथ भ्रादि सत्य ग्रन्थो से विरुद्ध होवे, वहु सत्य कंसे हो सकता है ? ।।२॥। 


न 
तेनोपासितेनोपकृतेन च कि कि प्राप्तं भवतीत्युपदिियते-- ` 
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अग्निना रयिमश्नवत पोषमेव दिवेदिषे । यशस वीरवत्तमम्‌ । ३ ॥ 

अ्निनां । रयिम्‌ । अदनवत्‌ ! पोषम्‌ । एव । दिवेऽदिवे ॥ य॒शसम्‌ । वीरवत्‌ऽतमम्‌ ॥.३ ॥ 

पदाथः-- (श्रग्निना) परमेऽवरेण संसेवितेन, भौतिकेन संयोजितेन वा (रयिम्‌) विद्या- 
सुबण्युतमधनम्‌ । रयिरिति धननामसु पठितम्‌ । निघं० २। १०। (श्रह्नवत्‌) श्राप्नोति। लेट्‌- 
प्रयोगः, व्यत्ययेन परस्मेपदम्‌। (पोषम्‌) श्रात्मक्ञरीरयोः पुष्ट्या सुखप्रदम्‌ (एव) निश्चयार्थं 
(दिवेदिवे) प्रतिदिनम्‌! । दिवेदिवे इत्यहूर्नामसु पठितम्‌ । निघं ० १। € । (यज्ञसम्‌) सर्वोत्तिम- 


कोत्तिवघकम्‌ । ( वीरवत्तमम्‌ ) वीरा विद्वांसः श्रुराश्च विद्यन्ते यस्मिन्‌ तदतिक्ञयितं वीर- 
व॑त्तमम्‌ । ३॥ | 


श्रन्वय--- मनुष्यः श्रम्निनेव दिवेदिवे पोषं यसं वीरवत्तमम्‌ रयिमदनवत्‌ प्राप्नोति ।\३॥। 
भ्रत्र इलेषालङ्ारेणोभयाथंस्य ग्रहुणम्‌ । 


भावायः-ईइवराज्ञायां वत्तमानेन हित्पविद्यादिकाय्यं सिद्धयथं्माग्नि साधिततवता मनुष्येणा- 
क्षयं घनं प्राप्यते । येन नित्यं कौत्तिव दविर्वीरपुरषाश्च भवन्ति, >[तद्‌ धनं सर्वेरवहयं 
प्राप्तव्यम्‌ | । ३।। 





१. वीप्साथं द्विवचनम्‌ (द्र०--ग्रष्टा० ८।१।४) २. यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ . पूर्वत्र "येन 
पदश्रवणात्‌ कोष्ठान्तगगेतः पाठ ब्राव्स्यकः । भ्रस्य भाषार्थो्ष्युपलम्यते । 
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ग्रब परमेदवर की उपासना प्रौर भौतिक श्रम्निके उपकार सेक्याक्या फल प्राप्त होता 
है, सो श्रगले मन्त्र से उपदेक् किया है- 

पदार्थान्वयभाषा - मनुष्य अच्छो प्रकार (म्रग्तिना) ईदवर की उपासना ओर भौतिक 
ग्रग्नि फो कलाधो मे संयुक्त करने से (एव) ही (दिवेदिवे) प्रतिदिन (पोषम्‌) ब्रात्मा ्रौर 
दरीर की धृष्टि करनेवाला, (यशसम्‌) जो उत्तम कीति का बहानेवाला, भ्रौर (वीरवत्तमम्‌) 
जिसको प्रच्छ-म्रच्छे विद्वान्‌ वा शूरवीर लोग चाहा करते ‡ उसं (रयिम्‌) विधा ्रौर सुवर्णादि 
उत्तम धन को सुगमता से (्रश्नवत्‌) प्राप्त होता है ।॥३॥ 

इस मन्त्र मे इलेषालङ्कारसे दो अर्थो का प्रहुणहै। 

भावाथं- ईरवर की भ्राज्ञा मे रहने तथा रित्पविद्यासम्बन्धी कार्य्यो की सिद्धि के लिये 
भौतिक रग्नि को सिद्ध करनेवलि मनुष्यों को भक्षय म्र्थात्‌ जिसका कभी नाक नहीं होता, एेसा 
घन प्राप्त होता है। तथा मनुष्य लोग जिस धन से [नित्य | कोति की वद्धि भ्रौर जिस धनको 
पाके वीर पुरुषों से युक्त होकर नाना सूखों से युक्तं होते है, सबको उचितहै किउसधनको 
भ्वरय प्राप्त कर्‌ ।।३॥ | 

उक्तावथों कीदृक्ष स्त दत्युपदिश्यते- 


अग्ने यं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि । स इदे गच्छति ॥ ४ ॥ 
भग्ने । यम्‌ । यज्ञम्‌ । अध्वरम्‌ । विदवतः । परि ऽभूः । भसि ॥ सः । इत्‌ । देवेषु 1 गच्छति ॥ ४ ॥। 


पदार्थः-- (श्रग्ने) परमेश्वर ! भौतिको, वा (यम्‌) (यज्ञम्‌) प्रथममन्त्रोक्तम्‌ (अ्रध्वरम्‌) 
हिसाधर्मादिदोषरहितम्‌ । ध्वरतिहिसाकर्मा त्प्रतिषेधःः । निरू० १। ८। ( विश्वतः) सवतः 
सर्वेषां जलपृथिवीमयानां पदार्थानां चिविधाश्रयात्‌ । षष्ट्या व्याश्रये । प्र ५।४। ४८ 
इत्यनेन तसिः प्रत्ययः (परिमरः) यः परितः सर्वतः पदाथेषु भवति । परीति सवंततोभावं प्राहु । 
निर० १।३। (श्रसि) श्रस्तिवा (सः) यज्ञः (इत्‌) एव (देवेषु) ` विदत्यु दिग्येषु पदा्थंघु वा 
(गच्छति) प्राप्नोति ।॥४। 

प्रन्वपः-हे अन्ने त्वं यमध्षरं यज्ञं विश्वतः परिभूरभिर्व्याप्य पालकोऽसि, तथाऽयस- 
ग्निरपि संपादयिताप्ति, स इदैवेषु गच्छति ॥ ४॥ 

ग्रत्र इलेषालङ्ारः। 

भावाथेः--पतोऽयं श्यापक्ः परमेईवरः स्वसत्तया पूर्वोक्तं यज्ञे सर्वतः सतते रक्षति, श्रते एवं 
स यज्ञो दिन्यगुणप्राप्तिहेतुभकति । एषमेव परमेऽचरेण यतो" दिव्यगुणसहितोऽग्नी रचितोऽस्ति 

१. यत्र॒ यत्र मन्त्रै संबोधनं श्रयते तत्र तत्र भौतिकाथं विभर्वितंव्यत्ययो द्रष्टव्यः । एवमेव मध्यम- 
पूरुषस्य स्थाने प्रथमपुरुषोऽपि ज्ञेमः । एतस्मिम्‌ विषये "परन्तु वैदिकष्यवहारे जडऽपि' इत्यारभ्य धेदा्थोञ्न्यर्थष 
मणितः' इत्यन्तो भूमिकायां निदिष्टः (पुवेत्र पृष्ठ ४०२ पं० १४.१८) पाठोऽनुसन्धेयः । 

२. व° य° मुद्रितेषु संस्करणेषु 'तत्प्रतिषेघो निपातः" इत्यपपाठः । 


३. वं० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु "परिभूरसि व्याप्य इत्यपपाठः । 
४. वै°य मृद्वितेषु संस्करणेषु यो श्रपपाठः, उत्तरत्र तस्मात्‌" पदश्रवणात्‌ । 








४१२ ` ऋर्वेदमाष्ये अरण १, भ्र० १, वऽ १ 





-न ~ ~ ~ ~ न~ ~न = -- "~~ -----~- ~~~ - ~~. ~~ =-= ~ 








(नन ~~ ~ ~ --- ------ - 


(क 





तस्मादेवायं दिन्यशिल्पविद्यासंपादकोऽस्ति। यो घामिक उद्योगी दव्द्रान्‌ मनुष्योऽस्ति, स एवेतान्‌ 
गुणान्‌ प्राप्तुमर्हति । ४ ॥ 


उक्त भौतिक रग्नि श्रौर परमेश्वर किस प्रकारके है, यह्‌ मेद ग्रगने मन्वे जनाया है- 


पदाथन्वियभाषा-हे (अगे) परमेश्वर ! भ्राप (यम्‌) जिस (ब्रध्वरम्‌) हिसा प्रादि 
दोषरहित (यज्ञम्‌) विद्या भ्रादि पदार्थोके दानरूप यज्ञ को (विष्वतः) सर्वत्र व्याप्त होकर 
(परिभूः) सकं प्रकार से पालन करनेवाले (असि) हैः (स इत्‌) वही यज्ञ॒ (देवेषु) विद्वानों के 
बीच मे (गच्छति) फलके जगत्‌ को सुख प्राप्त करता है । 

तथा जो यह्‌ (जअरग्ने) भौतिक रग्नि (यम्‌) जिस (म्रध्वरम्‌) विनाज्ञ श्रादि दोषोंसे 
रहित (यज्ञम्‌) शित्पविद्यामय यन्न को (विश्वतः) जल पृथिव्यादि प्रदार्थोके श्राश्रयसे (परिभूः) 
सब प्रकार के पदार्थो में व्याप्त होकर सिद्ध करनेवाला है, (स इत्‌) वही यज्ञ (देवेषु) अच्छे-प्रच्चे 
पदार्थो मे (गच्छति) प्राप्त होकर सब को लाभकारी होता है।। ४॥ 

इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । 

भावाथ- जिस कारण व्यापक परमेदवर भ्रपनी सत्तासे पूर्वोक्त यज्ञ कौ निरन्तर रक्षा 
करता दहै, इसी से वहं अरच्छे-्रच्छेगुणोंके देने कारहैतु होताहै) इसी प्रकार [जिस कारण] 
ईरवर ने दिव्यगुण युक्त अ्रभ्नि रचा है, इसी कारण वह्‌ उत्तम शिल्पविद्या का उत्पन्न करनेवाला 
है। उन गुणों को केवल धार्मिक उद्योगी ग्रौर विद्वान्‌ मनुष्य ही प्राप्तहोने के योग्य 
होतादहै।॥॥) | 


॥ + 
पुनस्त कोद्गौ स्त इत्युपदित्यते- 
अग्निर्होता कविक्रतुः सुत्य्चत्रशरवस्तमः । देवो देवेभिरा ग॑मत्‌ ॥ ५। १ ॥। 


भ, = (०१ 


अग्निः 1 होता । कविऽक्रतुः । स॒त्यः । चित्रश्रवःऽतमः ॥ देवः । देवेभिः 1 भा । गमत्‌ ॥ ५१ 

पदाथः-- (शन्नः) परमेहवरो भौतिको वा (होता) दाता ग्रहीता द्योतको वा (कविक्षतुः) 
कविः सर्वज्ञः क्रानतदशेनो वा । करोति [कारयति] यो येन वा सक्तुः, कविश्चासौ कतुरच 
सः । कविः कान्तदशनो भवति कवतेर्वा । नि₹० १२ । १३। यः सवं विद्यायुक्तं वेदशास्त्रं कवते 
उपदिश्चति स कविरोहवरः । कान्तं दानं यस्मात्‌ स सवंजञो भौतिको वा क्रान्तदहनः । कमः कतुः । 
उ० १। ७६ श्रनेन कृजो हतु हतर कर्तरि [करणे] वा कतुः प्रह्मथः । (सत्यः) सन्तोति सन्तः, 
सद्धूयो हितः तत्र साधुर्वा । सत्यं कस्मात्‌ सत्सु तायते सत्प्रभवं भवतीति वा । निरु० ३। १३। 
( चित्रश्रवस्तम: ) चित्रमद्भुतं श्रवः भवणं यस्य, सोऽतिश्चयितः ( देवः ) स्वप्रकाशः प्रकाशको 
वा ( देवेभिः ) विदृहडिदिष्यगुणेः सह॒ वा ( श्रा ) समन्तात्‌ ( गमत्‌ ) गच्छतु प्राप्तो भवति 
वा । लुङः प्रयोगोऽडभावहच ।।५॥ | 1 

१. व° य० मुद्रितेषु सस्करणेषु नास्ति । उत्तरत्र जो हैतुकर्तरि कतरि वा कतुः प्रत्ययः” 
पाठदज्ञनाद्‌ भ्रावरयकः । 
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श्रन्वयः-यः सत्यदिचत्रश्रवस्तमः कविक्रतुः होता देवोऽश्तिः परमेऽवरो भौतिकश्चास्ति, स 
देवेभिः सहागमत्‌ ।५॥ 

श्रत्र इलेषालङ्ारः । 

भावार्थः- श्रग्निक्ब्देन परमेहवरस्य सर्वाधारसवंज्ञसर्वरचकविनाक्षरहितानन्तश्चक्तिमत्वा- 
देगुणैः सर्वंप्रकाक्षकत्वात्‌, तथा भौतिकस्याकषणगुणादिभिमु त्तद्रव्याधारकत्वाच्च ग्रहणम- 
स्तीति । ° [स च विदद्दिः समागमे कृते सुष्टिपदाथंगुणविचारेण च विदितो भुत्वा "श्रनन्तसुख- 
दाता सम्यक्‌ श्षित्पविद्याप्रापकडच -मवतीति सर्वेमनुष्ये वज्ञात्यम्‌" । | 

सायणाचार्येण गमदिति लोडन्तं व्याख्यातम्‌, तदेतदस्य ्रान्तिमुलमेव । कुतः ? गमदित्यत्र 
छन्दसि लुड्‌लडःलिट्‌ः*« इति सामान्यकालविधायकस्य सत्रस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥५।। 








| इति प्रथमो वगः समाप्तः ॥ 


` फिर परमेश्वर श्रौर भौतिक श्रग्नि किस प्रकारके है, सो श्रगले मन्त्रम उपदेश किया है- 


पदार्थान्वयभाषा-्जो ( सत्यः ) श्रविनाशी, ( चित्रश्रवस्तम: ) जिका अति आश्चयं 
रूपी श्रवण है, ( कविक्रतुः ) जो सर्वज्ञ, सब विद्यायुक्त. वेद का उपदेश करने ( होता ) सब 
शुभ गणो श्रौर चक्रवर्तीं राज्यादि का देनेवाला, तथा ( देवः ) श्रापसेग्राप प्रकाशमान (म्रग्निः) 
परमेदवर है, (सः) वह ( देवेभिः ) विद्वानों के साथ समागम करने से ( प्रा गमत्‌ ) श्रच्छी प्रकार 
प्राप्त होता है।। 

तथा जो ( सत्यः ) श्रेष्ठ विद्वानों के लिये हितकारी, ( चित्रश्रवस्तमः ) जिसको प्रद्भत्‌ 
्र्थात्‌ भ्रति भ्राङ्चयेरूप सुनते है, ( कविक्रतुः ) जो सब पृथिव्यादि पदार्थो के साथ व्यापक भ्रौर 
उनको दिखानेवाला, ( होता ) शित्पविद्यां का मुख्य हतु, ( देवः ) सबका प्रकाशक भौतिक 
अग्निहै, ( सः ) वह्‌ ( देवेभिः ) दिव्यगुणों के साथ ( श्रा गमत्‌ ) प्राप्त होताह॥ 


"कविक्रतु में प्रमाण-निरक्तकार ने कवि" का श्रथ क्रान्तदशेन वा उपदेश करनेवाला ` 
कियादहै। जो सब विद्यायुक्त वेद का उपदेश करता है। तेथा. कान्तदशेन स्वजन होने सं ईदवर 


१. श्रयं कोष्ठान्तगंतः पाठः खहस्तलेखे विद्यते । भाषार्थोऽस्य मुद्रित उपलभ्यते । 
२. “ग्रनन्तसुखदाता' खहस्तलेखे नास्ति । परमेदवरपक्षेऽ्यं पाठ ब्रावर्यकः । भाषापदा्थे त्विह वतेते । 
३. भवति" इति खहस्तलेखे नास्ति । 
४. खहस्तलेखे “जिन्ञासितन्यः' पाठो वतते । इह भाषार्थे जानना चाहिए इति वतेते । 

५. श्रष्टा० ३।४।६ ॥। 

६. व° य० मुद्रित संस्करणोमे जो भाषां छषा है, वहु पुराने ्रन्वयके अनुसारहै। इस कारण 
हमने वतमान संस्कत-ग्रन्वयनुसारी भाषार्थे दियादहै। व° यण मुद्रित प्रथम भाषां मेप्रमाणमाग काभी 
भाषां छपा है, उसे हमने प्रथम मन्त्र के समान पृथक्‌ कर दिया है । --ख हस्तलेल मे पथक्‌ निदेश है । 

७. यह वै ०य ° मुद्रित संस्कृत तथा भाषार्थं से बोधित श्रथं हमने स्वशब्दो मेँ दिया हे ) 
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"दद्र "~~~ "~~ कत 
का नाम कवि'है। तथा भौतिक श्रर्निभी स्यूल सूक्ष्म -पदार्थो का ज्ञान करानेवाला. होने से 
कवि कहाता है । ५॥ | ध | । 
इस मन्त्र मं इलेषालङ्कार है । | कि 
 भावाथ-सबकाग्राधार स वेज्ञ, सवका रचनवाला, विनादरहित, श्रनन्त श क्तिमान्‌, 
मरौर सब्र का प्रकाशक ्रादि गुण हैतुश्ों के पाये जाने से श्रग्न शब्द करके परमेश्वर, श्रौर 
आक्षेणादि गुणो से मतिमान्‌ पदार्थो का घारण करनेहारादि गुणों के होने से भोतिक प्रग्निका 
भी ग्रहण होता है, सिवाय इसके मनुष्यों को यह भी जानना उचित दैकि विद्वानों के समागम 
मरौर संसारी पदार्था को उनके गुणसहित विचारने से परम दयालु परमेश्वर श्रनन्त सुखदाता 
गौर भौतिक ग्रग्नि रित्पविद्या का सिद्ध करनेवाला होता है । 1 त स 
तायणाचाय्यं ने गमत्‌" इस प्रयोग को लोट्‌ लकार कामाना है ।.सो यह उनका व्याख्यान 
भशुदढ है। क्योकि इस प्रयोग में (छन्दसि चुड्‌०,) यह सामान्यकाल व तानेवाला सूत्र वतंमान है ।।५॥ 
।। यह पहला वे समाप्त हृभा ॥! 
र 
| | भ्थकः परमाथं उपदिश्यते 
। क $+ , | | ¢ 
यदङ्गं द्द्ुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यं | तवेत्तःस॒त्यभ॑ङ्गिरः ॥ ६ ॥ 
यत्‌ । अङ्ग ¦ दाद्ुषें । तम्‌ । अग्ने । भद्रम्‌ । करिष्यसि ॥ तव॑ । इत्‌ । तत्‌ । स॒त्यम्‌ । अङ्गिरः ॥६॥ 
पदाथः-- (यत्‌) यस्मात्‌ (श्रङ्ग) सर्वमित्र ! ( राश्चुसे) सवस्वं दत्तवते ( त्वम्‌) मङ्धलमयः 
(श्रगने) परमेङवर ! (भद्रम्‌) कल्याणं सरव शिष्ठेविद्रद्भिः सेवनीयम्‌ । भद्रं भगेन व्याख्यातं 
भजनीयं मूतानामभिद्रवणीयं भवद्रमयतीति वा भाजनवद्रा। निरु ४। १०। (करिष्यसि ) 
करोषि । श्रत्र वा छन्दसि स्वं विधयो भवन्तीति. लड लृट्‌ । (तव) (इत्‌) एव (तत्‌) तस्मात्‌ 
(सत्यम्‌) सत्मु पदार्थेषु सुखस्य विस्तारकं सत्परभवं सगु णेरुत्पन्नम्‌ ( भ्रङ्धिरः) पृथिन्यादीनां 
बह्याण्डस्याङ्खानां प्राणरूपेण शरीरावयावानां चान्तर्ग्यामिरूपेण रसरूपोऽद्धिरास्तत्संबुद्धौ । प्राणो 
क्किराः। श०६।३।७। ३ ॥* देदेऽङ्गारेष्वङ्किरा अङ्गारा श्रङ्कना अ्रञ्वनाः । निस्‌० 
२। १७ अत्राप्युत्तमाना मङ्खाना मध्येऽन्त्यमिी प्रामाख्योऽरथो गृह्यते ॥ ६ ॥ 


भ्रन्वयः-हे अ्रङ्किरोऽङ्गागे त्वं [यत्‌] यस्मात्‌ दाञयुसे भद्रं करिष्यसि करोषि, [तत्‌ |] 
तस्मात्‌ तवेत्‌ तवेवेदं सत्यं व्रतमस्ति ॥ ६।। 








भावायः--यो न्यायकारी सवस्य दयाचुः. सुहत्तन्‌ कल्याणकर्तां सर्वस्य सुखमिच्छः 
परमेश्व रोऽस्ति, तस्योपासनेन जीव एेहिकपारमाथिक सुखं प्राप्नोति, नेतरस्य । कुतः ? परमे- 
इवरस्येवेतच्छीलवत्वेन समर्थत्वात्‌ } योऽभिव्याप्याङ्घान्यङ्खीव सवं विरवं धारयति, येनेवेदं 





त 
। 








पन्न स्पा दन्ना - अष्टा० ३।४।६ ॥। 





२. महामाष्य १।४।४।९ ॥ ९" भ्रध्यायानुसारं ६।५।२।३ निदंशो ज्ञेयः । 
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(विकर क 





भ्रत्राङ्धिरःशब्दार्थो विलसनाष्येन चान्त्यान्यथेव व्याख्यात इति बोध्यम्‌ । ६॥' 
ग्र भ्रग्नि चाब्द से ईङवर का उपदेदा श्रगले मन्व मे किया है- 


पदा्थान्वयभाषा-हे ( भ्रक्खिरः ) ब्रहमाण्डके श्रद्ध पृथ्वी ्रादि पदार्थो कोप्राणरूप, ग्रौर 
शरीरके श्रद्खों को भ्रन्तर्यामीरूप से रसरूप होकर रक्षा करनेवाले ! है (श्रद्ध ) सब केमित्र 
(श्रगने) परमेश्वर ! [ (त्वम्‌) | आप (यत्‌) जिस हेतु से (दाशुषे) निर्लोमता से उत्तम-उत्तम 
पदार्थो के दान करनेवाले मनुष्य के लिये ( भद्रम्‌ ) कल्याण, जो किं हिष्ट विद्वानों के योग्यै, 
उसको (क{रष्यसि) करते है, [ तत्‌ | सो वह (तवेत्‌) भ्रापही का (सत्यम्‌) सत्यत्रत--शील है | 
 [ (श््राणो वा०) इससे श्रद्धधिरा शब्द से प्राणरूप ईहवर लिया जाता है। (देहैऽङ्गारे०) 
इससे ग्रदङ्धिरा शब्द से उत्तमश्रद्धो के मध्य अन्तर्यामी सूप से वतमान ईश्वर प्रथं ग्रहण किया 
जातादै |॥ ६॥।। | | 


भावाथ-जो "न्यायकारी दयालु सबका मित होकर कल्याण प्रौर सब के सुख को इच्छा 
करनेवाला परमेइवर है, उसी की उपासना करके जीव इस लोक ्रौर मोक्ष के सुख को प्राप्त होता 
है, दूसरे की नहीं । क्योकि इस प्रकार सुख देने कास्वभाव श्रौर सामथ्ये केवल परमेइवरका 
है। जसे शरीरधारी श्रपनेशरीरकोधारणकरतारहै, वसे ही परमेश्वर [व्याप्त होकर] सब. 
संसार को घारणकरताटहै। भ्रौर इसी से इस संसार की यथावत्‌ रक्षा ्रौर स्थितिहोती दै 
| इसी कारण वह्‌ श्रद्धिरा' कहाता हैं । | 

[यहां विलसन' ने अङ्किरा' शब्द का प्रथं भ्रान्ति से प्रबुद्ध लिखा रहै, यह जानना 
चाहिये | ।॥६॥ | 

+ 


तद्‌ ब्रह्म कथमुपास्यः प्राप्तव्य मित्युपदिश्यते-- 


[® वि | 


उप॑ त्वाग्ने दिदि बे दोषावस्तधिया वयम्‌ । नमो भर॑न्त॒ एमसि ।। ७ ॥ 


[%। 


उप । तवा । अग्ने । दिविेऽदिवे । दोषाऽवस्तः । धिया 1 वयम्‌ ॥ नमः । भरन्तः । ला । इमसि ॥७॥ 


पदाथः- (उष) सामीप्ये (त्वा) त्वाम्‌ (श्रने) स्वोषास्येहवर । (दिवेदिवे) विज्ञानस्य 
प्रकाशाय प्रकाशाय (दोषावस्तः) श्रहुनिश्म्‌* । दोषेति रात्रिनामसु पठितम्‌ । निधं १।७। 
रात्रः प्रतंगादस्त इति दिननामात्र ग्राह्यम्‌ । (धिया) प्रज्ञया कर्मणा वा (वयम्‌) उपासकाः 
(नमः) नच्रीभावे (भरन्तः) धारयन्तः (श्रा) समन्तात्‌ (इमसि) प्राप्नुमः ॥ ७ ॥ 

१. वं० य° मुद्रित मेंइस प्रमाणभाग काकुछश्रर पदाथ के प्रन्तगंत हीछपाहै। खहस्तलेखमें 
संक्षिप्त भाव पृथक्‌ मिलता है । हमने पूववत्‌ यहां भी दोनों प्रमाणो का श्रभिप्राय पृथक्‌ छापादहै। 

२. व° यण मुद्रित भावाथं संक्षिप्त तथा श्रधूरादहै। 

३. वं० य० मद्ितेषु संस्करणेषु "उपास्यं" श्रपपाठटः । 

४. 'दोषावस्तः' इत्यत्राद् दात्तत्वदर्शंनादामन्वितस्वरो ` ज्ञेयः । ` यथाऽस्य षपदपाठस्तथाप्यंस्याम॑न्तितत्वं 
प्रतिभाति । उपलब्धेषु ऋगभाष्येषु केवलं स्कन्दस्वामिभाष्य एवामन्त्रितत्वेन - व्याख्यायते । सायणो दन्द “कातं- 
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म्रन्वयः--हे म्रगने वयं धिया दिवेदिवे दोषावस्तस्त्वा त्वां भरन्तो नमस्कुवन्तहचोपमसि 
प्राप्नुमः ।७॥। 


भावार्थः-ह सवद्रष्टः स्वेन्यापिन्नुपासनाह ! वयं स्वंकर्मानुष्ठानेषु प्रतिक्षणं त्वां यतो 
नेव विस्मरामः, तस्मादस्माकमधमंमनुष्ठातुमिच्छा कदाचिन्तेव भवति । कुतः ? सवज्ञः सवंसाक्ली 
भवान्‌ सर्वण्यस्मत्कार्य्याणि सवथा पयतीति ज्ञानात्‌ ॥ ७ ॥ 


उक्त परमेश्वर कसं उपासना करके प्राप्त होने के योग्य है, इसका विधान अ्रगले मन्त्र में 
किया है- | 


पदार्थान्वय माषा -हे ( श्रने) सङके उपासना करने योग्य परमेश्वर! ( वयम्‌ ) हम 
लोग ( धिया ) अ्रपनी बुद्धि भ्रौर कर्मो से ( दिवेदिवे ) श्रनेक प्रकार के विज्ञान होने के लिये, 
( दोषावस्तः) राति दिनमें निरन्तर (त्वा) भ्रापको (भरन्तः) उपासना को धारण ओर 
नमस्कार श्रादि करते हुए (उपेभसि) भ्रापके शरण को प्राप्त होते हैँ । ७॥ 

भावार्थं -हे सज को देखने ग्रौर सब मे व्याप्त होनेवाले उपासना के योग्य परमेश्वर ! 
हम लोग सब कामों के करने मे [ जिससे ] एक क्षण भी प्रापको नहीं भूलते, इसी से हम लोगों 
को अधमे करने कौ कभी इच्छाभी नहीं होती। क्योकिनजो सवेज्ञ सब का साक्षी परमेदवरदै, 
वह्‌ हमारे सब कामो को देखता है, इस निश्चय से ॥ ७ ।। 


+ 
पुनः स कीद्शोऽस्तीत्युपदिहयते- 
| ४. गो ^ ^~ 1 ^~ €| $ = „ =| 
राजन्तमध्वराण गोहकपतस्य॒ दीदिविम्‌ । बधमानं स्वे दमे ॥ ८ ।। ` 
राजन्तम्‌ ¡ अध्वराणाम्‌ । गोपाम्‌ । ऋतस्य । दीदिविम्‌ ।॥ वश्व॑मानम्‌ । स्वे । दमे ॥ ८ ॥ 


~ नक 


पदायः--( राजन्तम्‌.) प्रकाशमानम्‌ ( श्रध्वराणाम्‌ ) पूर्वोक्तानां यज्ञानां धार्मिकाणां 








कौ जपादयद्च' (श्र ° ६।२।३७) इत्यनेना दात्तत्वमाह्‌ । क्लिष्टकल्पनया स्वरे सिद्धेऽपि इन्द्रं ऽवग्रहप्रतिषेचात्‌, 
रत्र च पदपाठेऽवग्रहद्योनात्‌ पदपाठविरोधः स्पष्ट एव । पदपाठानुग्रह॒ः सवंथा कायं इति नैव वैदिकानां 
राद्धान्तः । भरत एवाह यस्कः--“वा इति च य इति च चकार शाकल्य उदात्त त्वेवभाख्यातमभविष्यदसुसमाप्त- 
उचै वार्थः (निर० ६।२८) । श्रन्यत्रापि यास्कः पदपाठमुपेक्षते । यथा श्ररणोमासकृत्‌" (ऋ ° १।१०५।१८) मन्त- 
व्याख्याने "मसकूत्‌' इति ज्ाकलपदणठमुपेक्ष्य “मासानामघंमासानां च कर्ताः ( निर० ५।२१ ) व्याख्यन्‌ 
(मासङ्ृत्‌' इत्येक षदं स्वीचकार । महामाष्यकारः पतञ्जलि रप्याहु -न लक्षणेन पदकारा प्रनुवर्त्याः पदकारं- 
नाम लक्षणमनुवत्यंम्‌' (महा० ३।१।१०९; ६।१।२०१;०८।२।१६) । 

ममरवदुयानन्दपादास्तु एतन्मन्तव्याख्यनेऽन्यमाष्यकारवत्‌ "दोषावस्तः' पदं व्याचर्युः । परन्तु यजुभष्यि 
(३।२२) श्रस्यव मन्त्रस्य व्याख्याने "दोषां राति वस्ते स्वतेजसाऽच्छाद्य निवारयति सोऽग्निः" इत्येवं व्याचख्युः । 
तस्मादाचायंफादा उमययाऽप्यस्य व्वास्यानं स्व्री्न्तीति स्पष्टम्‌ । यचुमष्यि यथा व्याख्यानं तथ। सतीश्वरपभे 
सम्बोधनस्वरोऽवग्रहुङ्चाञ्जसा सिद्धः) 
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म" ५ ति था 


मनुष्याणां वा ( गोपाम्‌ ) गोपायति, रक्षति तम्‌ । ( ऋतस्य ) सत्यस्य सवं विद्यायुक्तस्य वेद- 
चतुष्टयस्य सनातनस्य जगत्कारणस्य वा। ऋतमिति सत्यनामसु पितम्‌ । निघं० ३। १०। 
ऋत इति पदनामसु च। निघं० ५।४। ( दीदिविम्‌ ) सर्वप्रकाशकम्‌ । दिवो द्रे दीर्घश्चाभ्या- 
सस्य । उ० ४। ५५ श्रनेन क्िवन्प्रत्ययः। ( वधेमानम्‌ ) ह्वाप्तरहितम्‌ ( स्वे) स्वकीये (दमे) 
दाम्यन्त्युपक्ञाम्यन्ति दुःखानि यर्स्मिस्तस्मिन्‌ परमानन्दे पदे। दमुधातोः हलदच । भ्र ० २३।३।१२१ 
भ्रनेनाधिकरणे शम्‌ ' प्रत्ययः ॥ ८ ॥। 

श्रन्वयः- वयं स्वे दमे वधमानं राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिवि परमेश्वरं नित्यमु- 
पमसि* ।। ८ ॥। 


भावाथः- परमात्मा स्वस्य सक्तायामानन्दे च क्षयाज्ञानरहितोऽन्तर्पामिरूपेण सर्वान्‌ 
जीवान्‌ सत्यमुपदिशन्नाप्तान्‌ संसारं च रक्षन्‌ सदेव वतते । एतस्योपासका  वयमप्यानन्दिता वद्धि- 
युक्ता विज्ञानवन्तो भुत्वाऽम्युदयनिःश्रेयसं प्राप्ताः सदेव वरत्तमिह्‌ इति ।॥ ठ ॥ 


फिर भी वहु परमेश्वर किस प्रकार कारहै, सो श्रगले मन्त्र मे उपदेश किया है- 


पदा्थन्वियभाषा--हम लोगः (स्वे) श्रपने (दमे) उस परम आनन्द पद में कि जिसमें 
बड़े-बड़े दुःखों से छूट कर मोक्षसुख को प्राप्त हुए पुरूष रमण करते है, (वर्धमानम्‌) सबसे बड 
( राजन्तम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( श्रध्वराणाम्‌ ) पूर्वोक्त यज्ञादि अ्च्छे-ग्रच्चे कमं श्रौर धामिक 
मनुष्यो के ( गोपाम्‌ ) रक्षक ( ऋतस्य ) सत्यविद्यायुक्त चारों वेदों श्रौर कायं जगत्‌ के श्ननादि 
कारण कं (दीदिविम्‌) प्रकाडा करनेवाले परमेदवर को उपासना योगसे प्राप्त होते हैँ ।८।। 

भावाथ-“विनाक्ञ भ्रौर प्रज्ञान आदि दोष रहित परमात्मा अपने भ्रन्तर्यामिरूप से सब 
जीवों को सत्य का उपदेश तथा श्रेष्ठ विद्वानों ओर सब जगत्‌ की रक्षाकरता हुश्रा म्रपनी सत्ता 
ग्रोर परम भ्रानन्द में प्रवृत्तहोरहादहै। उस परमेश्वर के उपासक हम भी आनन्दित बुद्धियुक्त 
विज्ञानवान्‌ होकर विज्ञान में विहार करते हुए परम भ्रानन्दरूप विशेष फलों को प्राप्त होते हैँ ॥।८॥ 





१. क-ख ग. संजञकरषु त्रिष्वपि हस्तलघेषु यथासुद्रित एव पाठ उपलभ्यते । वं० य० मुद्वितेषु सस्करणेषु 
"माः पृथिन्यादीन्‌ पाति रक्षति तम्‌" इति पाठः । श्रस्मिन्‌ पाठे गोपापदस्य श्रघ्वराणाम्‌' पदेनान्वयो नोपपद्यते । 
यजुभष्यि (३।२३) एतन्मन््रव्याख्याने कखहस्तलेखयोः ` (गोपाम्‌) रक्षकम्‌" इत्येव प।₹ भ्रासीत्‌, तत्रापि 
“इन्द्रियपडवादीनां' पद गहस्तलेखे प्रवधितः । 

२. “उपमसि' पद पूरव॑स्मान्मन्तरादनुवतंते । यजुभष्यि (३।२३) तु नमः, भरन्तः, धिया, उप, श्रा, 
हमसि' पदाना मनुवृत्तिः प्रदशिता । 

३. हम लोग' ये पद श्रन्त पे थे, संस्कृत-ग्नन्वयानुसार यहां लाये । 

४. वं० य° मुद्रित पस्करणो मे मनुष्य तथा (गोपाम्‌) पृथिव्यादिकोंकी रक्षा (ऋतस्य) पाठ है। 
वह्‌ भी ग. हस्तलेख में परिवधित है । विशेष संस्कृत-टिप्पणी में देखें । 

१. वंऽ यण मृद्रित संस्करणों मे 'जैसे विनाक्ञ"“ "^" वैसे ही परमेश्वर केः पाठमें जैसे, वैसे' पद 
संस्कत के ग्रनुसार नहीं है, मरौर म्रनाव्यक भी हैं| | 


४५८ ऋर्वेदभाष्येश्र० १, भ्र° १ व०२ 
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स कान्‌ क इव रक्षतीत्युपदिश्यते- 


@ र | 


स नः पतेव सनकरेऽग्ने हपायनो भव । मचस्वा नः स्वस्तय । ९।। 
स: । नुः । पिताऽइव । सूनव । अग्ने । सुऽडुपायनः । भव ।। सचस्व । नः । स्व॒स्तये ।। ९ ॥ 


पदाथः-- (सः) जगदीश्वरः (नः) भ्रस्मभ्यम्‌ (पितेव) जनकवत्‌ (सूनवे) स्वसन्तानाय 
(श्रगन) ज्ञानस्वरूप ! ( सुपायनः) सुष्टु उपगतमयनं ज्ञानं सुखसाधनं पदाथप्रापणं यस्मात्सः । 
(भव सचस्व) समवेतान्‌ कुर \ श्रन्येषामपि दुष्यते । ० ६।३। १३७ इति दीर्घः। (नः) 
श्रस्मान्‌ (स्वस्तये) सुखाय कल्याणाय च| € ॥ 


भ्रन्वयः--हे अग्ने ! स त्वं सूनवे पितेव नोऽस्मभ्यं सूपायनो भव । एव नोऽस्मान्‌ स्वस्तये 
सचस्व} € ॥ 


भ्रत्रोपमालङारः। 


भावाथंः- सवंरेवं प्रयत्नः कत्तव्य ईहवरः प्रार्थनीयस्च--हे भगवन्‌ ! भवानस्मान्‌ रक्ष- 
पित्वा शुभेषु गुणकमंसु सदेव नियोजयतु । यथा पिता स्वसन्तानान्‌ सम्यक्‌ पालयित्वा सुशिक्ष्य 
शुभगुणकम्मयुक्तान्‌ श्वेष्टकमकतइ्च संपादयति, तथव भवानपि स्वकृपयाऽस्मान्निष्पादय- 
त्विति ।) € ॥ 


प्रथमसुक्ते पञ्चमिमन्तः इलेषालङ्कारेण व्यवहारपरमा्थंदिद्यादयसाधनं प्रकाशितम्‌ । एवं 
चतुभिमंन्तरे रीहवरस्योपासना स्वभावइच [रवणितोऽ | स्तीति । 


इदं सुक्तं सायणाचा्यदिभियरोपाख्यदेशनिवासिभिहचान्यथेव व्याख्यातम्‌ ॥ 


इति प्रथमं सुक्तं समाप्तं वगंश्च द्वितीयः ॥ 


वह परमेदवर किसके समान किनको रक्षा करता है, सो श्रगले मन्त्र मे उपदेश किया ह-- 


पदाथ न्वियभाषा- हे (अग्ने) ज्ञानस्वरूप परमेरेवर ! (सः) उक्तं गुणयुक्त आप, (पितेव) 
जसे पिता (सूनवे) ग्रपने पत्र के लिये उत्तम ज्ञान का देनेवाला होतादहं, वेसे ही (नः) हम 
लोगों के लिये (सूपायनः) शोभन ज्ञान, जो किं सव सुखो का साधक, ग्रौर उत्तम-उत्तम पदार्थो का 
प्राप्त करनेवाला है, उसके देनेवाले [ (भव) हुजिये । तथा] ( नः ) हम लोगों को (स्वस्तये) सब 
सुख के लिये ( सचस्व } संयुक्त कोजिये ॥ & । 

इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। 

भावार्थ--सब मनुष्यों को उत्तम प्रयतत श्रौर ईश्वर को प्राथेना इस प्रकारं सेकरनीं 
` चाहिये कि-हे भगवन्‌ ! [ प्रापहमारी रक्षा करके हमे बयुभगुण श्रौर कर्मो मेसदा लगावें। 
तथा ] जैसे पिता श्रपने पुत्रो का ग्रच्छी प्रकार पालन करके ग्रौर उत्तम उत्तम शिक्षा देकर उनको 
शुभ गुण [युक्त | श्रौर श्रेष्ठ कमं करने योग्य बनादेताहै, वेसेहीश्रायहम लोगों को शुभमुण 
भ्रौर शुभ कर्मा मे युक्त सदव कीजिये \\ & ॥ 


ऋपवेदभाष्ये मं० १, प्र १, सु०२ ४५६ 


= 





इस प्रथम मुक्त मे पहले पांच मन्त्रो करे इलेषालङ्कार से व्यवहार श्रौर परमार्थं की 
विद्याप्नों का प्रकाश किया, रौर चार मन्व्ोंसे ईद्वर की उपासना ओर [ उसके ] स्वभाव 
का वणेन कियाहै। 


सायणाचाय्यं भ्रादि ग्रौर गूरोपदेशवासी डाक्टर विलसन श्रादिने इस सुक्तभर की 
व्याख्या उलटीकोदहै। सो मेरे इस भाष्य प्रौर उनकी व्याख्या को मिलाकर देखने से घबको 
विदित हो जायेगा ॥ 











[न्वा कन्यय यि 
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यह्‌ पहला सूक्त श्रौर दूसरा वे समाप्त हृश्रा ॥ 


+ + 


प्रथ नवचैस्य द्वितीयसूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । १-३ वायुः; ४-६ इन्द्रवाय्‌ ; ७-& 
मित्रावरुणौ च देवताः । १, २ पिपीलिकामध्या निचृद्गायत्री; ३-५, ७-९ 
गायत्री; ६ निचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 
तत्र येन सवं पदार्थाः ज्ञोभिताः कृताः! सन्ति, सोऽथ उपदिश््यते- 


वाय॒वा याहि ददतेमे सोमा अरंकृताः । तेषो पाहि श्रुधी हव॑म्‌ ॥ १ ॥ 


[#०९ च ४३  _ [® [प 1 
वायो इति । भा । याहि । दत्‌ । इमे 1 सोमाः । अर॑म्‌ऽकृताः ।॥ तेषा॑म्‌ । पाहि । शरुधि । हवम्‌ ।15।। 


पदाथः-- (वायो) श्रनन्तबल सर्वप्राणान्तर्याभिश्लीहवर ! तथा सवमृत्तद्रव्याधारो जीवनहैतु- 
भौतिको वा। प्र वात्रूजे सुप्रया बर्दिरेषामा वरिरपतीव्‌ बीरिट इयाते । विचामक्तोरषसः पूर्वहूतौ वायुः पषा 
| =] ~ । ध २ ६ र न ि ह ह 
स्वस्तय नियुत्वान्‌ ।। य० ३३ । ४४। श्रस्योपरि निरक्तव्यास्यान रोत्येशहवरभौ तिकौ पुष्टिकर्तारौ 
नियन्तारो वावा वायुशब्देन गद्यते । | 


तथाः अथातो मध्यस्थाना देवताः, तासां वायुः प्रथमागामी भवति । वायुवतिवंतत वा स्याद्‌ 
मतिकर्मण एतेरिति स्थौलाष्ठीविरनथंको वकारस्तस्यैषा भवत्ति-वायवा याहि । वायवायाहि 
ददयनीनैमे सोमा प्ररृता प्रलंकृतास्तेषां पिब श्यणु नो हानमिति । निरु० १० । १-२॥ 





१. क. कोदो विद्यते, भाषार्थोऽप्युपलभ्यते । | | 

२. वेभ्य० पृद्वितेषु संस्करणेषु “तद्यथा” पदपलम्यते । तच्चात्र न समवैति । क. ख. कोशयोर्नस्ति । 

दैः निरुक्तपाठे वेतेर्वा" पाठः । भाष्यकार उत्तरत्र धत्तेर्वा पाटमेव व्यारपायति । तस्मात्‌ वैत्तर्वा 
इत्येव भाष्यकार सम्मतः पाठोऽनूमीयते । वित्तः पराठे "गतिक्मणः' इत्यस्य "गतेस्वयोऽर्थाः-- ज्ञानं गमनं 
भार्तिर्चेति' वृद्धव्यवहारानूसारमत्र जानःत्यर्थो द्रष्टव्यः । वेतेर्वा इति पाठेऽपि गते््ञाना्ंत्वे न॒ किञ्चिद्‌ 
दुष्यति । तथा सति व्यस्याने यत्र यत्र वेत्ति" ण्दंश्रयते तत्र तत्र वेति" इत्येवं शोधनीयः। प्रत्र म्रन्थक्रृत 
उणादिवृततेः “वाति गच्छति जानाति वेति वायुः पवनः परमेश्वरो वा' ( १। १) पाठोऽप्यनुसन्धेयः । 


८०११ न 
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ग्रन्तरिक्षमध्ये ये पदार्थाः सन्ति तेषां मध्ये वायुः प्रथमागाम्यस्ति। वाति सोऽयं वायु 
सर्वगत्वादीहवरो गतिमत्त्वाद्‌ भ्यौ तिकोऽ{प गृह्यते । वेत्ति सवं जगत्स वायुः परमेरवरोऽर्ति, तस्य 
सवन्ञत्वात्‌ । मनुष्यो येन वायुना तच्ियमेन प्राणायामेन वा परमेरवरं शित्पविद्यासयं यज्ञं वा 
वेत्ति जानातीत्यर्थन भौतिको वायु गह्यते 1 एवमेवति श्राप्नोति चराचरं जगदित्यथन परमेशवरस्यव 
ग्रहुणम्‌ । तथा एति प्राप्नोति स्वेषां लोकानां परिधीनित्यनेना्थेन' भोौतिकस्यापि । कुतः ? 
ग्रन्तर्यामिरूपेणेऽवरस्य मध्यस्थत्वात्प्राणवायुरूपेण भोतिकस्यापि । मध्यस्यत्वादेतद्‌ ह याथस्य 
वाचिका वायवायाहीत्यक्‌ प्रवत्तास्तीति विज्ञेयम्‌ । 


वायुः सोमस्य रक्षिता वागरुमस्य रक्षितारमाह साहचर्याद्‌ रसहूरणाद्वा° । निरु० ११।५॥ 
वायुः सोमस्य सुतस्योत्पन्नस्यास्य जगतो रक्षकत्वादीइव रोऽत्र गृह्यते \ कस्मात्‌ सर्वणं जगता सह्‌ 
साहचर्येण व्याप्तत्वात्‌ । सोमस्य सोमवल्ल्यादेरोषधिगणस्य रसहरण।त्‌ तथा समृद्रादेजल- 
ग्रहणाच्च भौ{तको वाथुरष्यत्र गृह्यते । | 


वायुर्वा अग्निः युषमिद्रायुहि स्वयमात्मानं समिन्धे स्वयमिदं सवं यदिदं किच वायुमव तदन्त 
रिक्षलोक म्रायातयति वाय्वे प्रणीर्थज्ञनाम्‌ ॥ वायवं तूणिहुत्यवाड वायरहीदं सर्वं सद्यस्तरति यदिदं 
किच वायुर्दवेभ्यो हव्यं वहति । एे० २ । ३४॥ 

वायुभौंतिकोऽग्निदीपनस्य सुषमि्दिति ग्राह्यः । वायुसंज्ञोऽहमीरवरः स्वयमात्मानं यदिदं 
[कचिन्जगद्‌ वत्तते तदिदं सवं स्वयं समिन्धे प्रकाशयामि । तथा स एवान्तरिक्षलोके भोतिकमिमं 
वायुमायातयति विस्तारयति स एव वायुभोतिको वा यज्ञानां प्रापकोऽस्तीव्यत्र वायुश्ञब्देनेरवरइच । 
तथा वायुं तुणिरित्यादिना भौतिको गृह्यत इति । 


(श्रायाहि) श्रागच्छ श्रागच्छति वा। श्रत्र पक्षे पुरषव्यत्ययः। (दहत) ज्ञानदुष्टचा 

द्रष्टुं योग्य ! योग्यो वा। (इमे) प्रत्यक्षाः (सोमाः) सूयन्त उत्पद्यन्ते ये ते पदार्थाः (श्ररकृताः) 

ग्रलंकृता भ्रुषिताः । संज्ञाछन्दसोर्वा कपिलकादीनामित्ति वक्तव्यम्‌ । अ०८।२। १८ इति लत्व- 

विकल्पः । (तेषाम्‌) तान्‌ पदार्थान्‌ । षष्ठी रेषे । अ०२।३।५० इति शेषत्वविवक्षायां 

षष्ठो । (पाहि) [रक्ष ]* रक्षयति वा। (श्रुधि) [शृणुहि | * श्रावयति वा। श्रत्र बहुलं छन्दसि 

[श्र०२।४।७३ | इति शपो लुकि] विकरणाभाव.“ । श्रुष्युणुपृषकृवृभ्यश्छन्दसि । ६।४।१०२ 
ग्नेन हिः । [ (ष्हवम्‌ ) स्तुति ज्ञब्दव्यवहारं वा] ॥१।। 





१. ग. कोशे पाठो दृश्यते । २. क. कोके पदं विद्यते । उत्तरत्र लिपिकरप्रमादान्नष्टम्‌ । 

३. "पुरुष शब्दः ख. ग. कोभयोविच्छते ! मूद्रणे प्रम।द।(न्नष्टं स्यात्‌ । 

४. ईश्वरपक्षऽथस्य स्पष्टतायै "यादि" पदाथवद एतस्य पाठ श्रावश्यकः । 

५ तदुक्तं अ्रन्थकृता स्वीयेऽ^्टाच्ययीभाष्ये-- शबादेशाः इयन्नादयः करिष्यन्ते (महाभाष्य ३।१।६७) 
इति वचनाच्छपो लुकि तत्स्थानमाविनामादेलानामप्यभावः । तेन श्यन्तगदीनामपि लुक्युदाहरणानि सिद्धचन्ति' । 
२।४।७३ ॥ ्रत्र ४०२८ पृष्ठे भूमिकायां "बहुल छन्दसि" २।४।७३ सूत्रव्याङ्यानमपि द्रष्टव्यम्‌ । 

६ व° य° मृद्रितयोः १,२ संस्करणयोः “( हवं )' पदं नास्ति। तच्च तृतीये संस्करणे पूरितम्‌ । 
वस्तुतोऽत्र लेचखकप्र मादान्मुद्रणप्र माद्ाद्वा मन्त्रपदं तद्रधाश्यानं च नष्टम्‌ । 
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अन्वयः-हि दशत वायो जगदीहवर ! त्वमायाहि । येन त्वयेमे सोमा श्ररक्रता श्रलंकृता 
सन्ति । तेषां तान पदार्थान्‌ पाहि श्रस्माक हवं श्रुधि ॥ 

योऽयं दशेत द्रष्टं योग्यो वायो "वायुः, येनेमे सोमा भ्ररंकृता अलंकृताः सन्ति, स तेषां तान्‌ 
सर्वानिमान्‌ पडार्थान्‌ पाहि पाति, श्रुधि हवं स एव सवं ज्ाब्दव्यवहारं श्रावयति ! आयाहि सर्वानि 
पदार्थान्‌ स्वगत्या प्राप्नोति ।! १ 

प्रत्र इलेषालङ्कारेणेहवरभोतिकादथों गृह्येते । 

भावार्थः ब्रह्मणा स्वसामर्थ्यन सर्वं पदार्थाः सृष्ट्वा नित्यं मृष्यन्ते, तथा तदुत्पादितेन 
चायुना च । नैव तद्धारणेन विना कष्यापि रक्षणं संभवति । प्रेम्णा जीवेन प्रयुक्तां स्तुति वाणीं 
चेऽवरः सवेगतः प्रतिक्षणं श्यु्णोति । तथा जीवो वायुनिमित्तनव शब्दानासमुच्चारणं श्रवण च 
कत्तं शक्नोतीति । १ ॥ 


अब द्वितीय सूक्तकाप्रारम्भहै। उसके प्रथम मन्त्रम उन पदार्थों कावणन कियाहै 
कि जिन्होँने सब पदाथं शोभित कररक्वेहैः- | 

पदार्थान्वियभाषा हे ( दशेत ) ज्ञान मे देखने योग्य ( वायो ) श्रनन्तं बलयुक्तं सबके 
प्राणरूप अन्तयमिी परमेदवर ! आप हमारे हृदय मेँ ( भ्रायाहि } प्रकाित हृजिये । कंसे राप 
ह कि जिन्होने ( इमे )} इन प्रत्यक्ष ( सोमाः ) संसारी प्रदार्थोँको ( भ्ररंकृताः ) अ्रलंकृत ब्र्थात्‌ 
सुशोभित कर रक्ादहै। प्रापही ( तेषाम्‌ ) उन पदार्थो की ( पाहि) रक्षाकीजिये, ग्रौर 
हमारी ( हवम्‌ ) स्तुति को ( श्रुधि ) सुनिये॥ | 


तथा ( दशेत ) स्पर्शादि गृणों से जानने योग्य, ( वायो ) सव्र मूतिमान्‌ पदार्था का 
श्राघार, ओर प्राणियों के जीवन का हेतु भौत्तिक वायु ( श्रायाहि ) सबको प्राप्त होताहै। फिर 
जिस भौतिक वायुने ( इमे ) प्रत्यक्ष ( सोमाः) संसारके पदार्थो को ( अरंकृताः ) शोभाय- 
मान किया है, वही ( तेषाम्‌ } उन पदार्थो को (पाहि) रक्नाकाहेतुदहै। श्रौर जिपसे सब प्राणी 
लोग ( हवम्‌ ) कटने प्रौर सुनने रूप व्यवहार को ( श्रुधि ) कहते सुनते हैँ ।। 

ग्रागे ईरवर श्रौर भौतिक वायु के पक्षमें प्रमाण दिखलाते हँ ( प्रचावृजे० ) इस प्रमाण 
मे वायु शब्द से परमेश्वर प्रौर भौतिक वायु पुष्टिकारी प्रौर जीवों को.यथायोग्य नियमों 
चलानेवले गुणों से ग्रहण कयि गयेहैँ। ( अ्रथातो० ) जो-जो पदाथ भ्रन्तरिक्ष में है, उनमें 
प्रथमागामी वायु भ्र्थात्‌ उन पदार्थो मे रमण करनेवाला कहाता दै ` [सबको प्राप्तहोनेसे 
परमेश्वर श्रौर गमनशील होने से भौतिक वायुका ग्रहण होता है। | तथा सब जगत्‌ को जानने 
से वायु शब्द करके परमेश्वर का ग्रहण होता है । तथा मनुष्य लोग वायुस प्राणाणाम केरके शनैर 
उनके गृण के ज्ञान हारा परमेश्वर प्रौर रिल्पविद्यामय यज्ञ को जानसकतादहै। इस अथं से 


१. "वायो वायुः" पाठः वंण्य° मुद्रितेषु सस्करणेष्‌ "स एव' इत्यस्मादुपरिष्टाद्‌ दुरयते । सस्कृतान्वथानुसारं 
भाषार्थानुकार चात्र पाठो युक्तः । | 
२. यहां माषा भस्कृते से कुछ भिन्न है । 
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वायु शब्द करके ईश्वर श्रौर भौतिक का ग्रहण होताहै। इसी प्रकार जो चराचर जगत्‌ मे 
व्याप्त हो रहा है, इस ्रथंसे वायु शब्द करके परमेश्वर का, तथा जो सब लोकों को परिधिरूप 
से घेर रहा है, इस श्रथं से भौतिक का ग्रहण होता है । क्योकि परमेश्वर प्रन्तर्यामिरूप मौर भौतिक 
प्राणरूप से संसार मे रहनेवाले ह । इन्हींदो प्र्थोकीकेहूनैवाली वेदको ( वायवा यार्ह ) यहं 
च्चा जाननी चाहिये । 

इसी प्रकार से इस ऋचा का ( वायवा याहि दशंनीये० ) इत्यादि व्याख्यान निरुक्तकार 
नेभीक्रियाहै, सो संस्कतमें देख लेना । वहां भी वायु शब्द से परमेश्वर ्रौर भौतिक इन दोनों 
का ग्रहण है। तथा ( वायुः सोमस्य० ) वायु भ्र्थात्‌ परमेदवर उत्पन्न हुए जगत्‌ की रक्षा 
करनेवाला, श्रौर उसमे व्याप्त होकर उसके श्रर-प्रैशके साथ भररहाहै। इस अथे से ईश्वर 
का । तथा सोमवल्ली भ्रादि ओषधिं के रस हरन, प्रौर समृद्रादिकोंके जलको ग्रहण करनेसे 
भोतिक वायु का ग्रहण जानना चाहिये। ( वायुर्वा श्र° }) इत्यादि वाक्योंमेंवायु कोश्रग्निके 
श्रथंमेमभीलियादहै। परमेरवरका उपदेशदहैकि्मै वायुरूप होकर इन जगत्‌ को आपही प्रकाश 
करता हू । तथाम ही प्रन्तरिक्ष लोक मे भौतिक वायुको श्रम्नि के तुल्य परिपूणं ग्नौर यज्ञादिकं 
को वायुमण्डल मे पहुचानेवाला ह । १॥ 

दस मन्त्र मे इलेषालङ्कार [से वायु शब्द से परमेश्वर श्रौर भौत्तिक वायु का ग्रहण होता] है। 

भावाथ जंसे परमेश्वर के सामथ्यं से रचे हुए पदां नित्य ही सुशोभित होते है, वैषेही 
जो ईश्वर का रचा हुभ्रा भौतिक वायु है । उसकीधारणासे भी सब पदार्थोकी रक्षा ्रौर शोभा। 
तथा जसे जीव की प्रेमभक्तिसे की हई स्तुत्ति का सवेगत ईश्वर प्रतिक्षण सूनतारहै, वसे ही भौतिक 
वायु के निमित्तसेभो जीव शब्दों में उच्चारण प्रौर श्रवण करने को समथहौतादहै।॥ १ । 


+ + 
कथममेतौ स्तोतव्या वित्युपदिहयते- 
4 0 ८ (< 
वायं उक्येभिजरन्ते त्वामच्छा जरितारः । सुतसोमा अहरद्‌; ।। २ ॥ 
वायो इतिं । उक्थेभिः । जरन्ते । स्वाम्‌ । मच्छ । जरितारः ॥ सुतऽसोमाः । अहु:ऽविदः ॥ २॥ 
पदायथः-- (वायो) श्रनन्तबलेऽवर! (उक्थेभिः) स्तोः । श्रत्र बहुलं छन्दसि [अ ० ७1१।१०| 
इति भिस्‌: स्थान ेस्‌भावः । (जरःते ) स्तुवन्ति । जरा स्तुतिजेरतेः स्तुतिकर्मणः । निरु० १०।८। 
अरत _इत्यचंतिकर्मा । निघं० ३। १४ । (त्वाम्‌) भवन्तम्‌ (भ्रच्छ) साक्षात्‌ । निपातस्य च। 
श्र ६।३। १३५ इति दीघंः। (जरितारः) स्तोतारोऽचकारच (सुतसोमाः) सुता उत्पादिताः 
सोमा श्रोषध्यादिरसा विद्यार्थं यस्ते ( ब्रहुविदः) य श्रहुविज्ञानप्रकाशं विन्दन्ति प्राप्नुवन्ति ते। 
भौतिकवायुग्रहणे खल्वयं विशेषः-- (वायो) गमनशीलो विमानादिर्िल्पविद्यानिमित्तः 
पवनः । (जरितारः) स्तोतारोऽर्थाद्‌ वायुगुणस्तावका भवन्ति । यतस्तदिद्या प्रकाशितगुणफला सती 
सर्वोपकाराय स्यात्‌ \;२॥ 
१. यहां घाषा संसृत से कुछ भिन्न है । 





सी 
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ग्रन्वयः- है वायो ! अहविदः सुतसोमा जरितारो विद्वांस उक्थेभिस्त्वामच्छा जरन्ते ॥२। ` 


भ्रत्र श्लेषालङ्ारः। 
भावाथः--श्रनेन मन्त्रेण वेदादिस्थः स्तुतिसाधनेः स्तोत्रैः परमा्थव्यवहा रविद्यासिद्धये वायु- 
शब्देन परमेश्वरो तिकयोर्गुणप्रकाशेनोमे विद्ये साक्षात्‌ कत्तव्ये इति । 


ग्रत्रोभया्थग्रहुणे 'प्रथममन्तोक्तानि प्रमाणानि द्राह्याणि \। २॥ 


उक्त परमेदवर श्रौर भौतिक वायु किस प्रकार स्तुति करने योग्य है, सो अगले मन्त्र मे. 
उपदेश किया है- | 

पदार्थान्वयभाषा--हे (वायो) भ्ननन्त वलवान्‌ ईश्वर ! जो जो (अहुविदः) विज्ञानरूप प्रकाश 
को प्राप्त होने ( सुतसोमाः ) ओषधि श्रादि पदार्थो के रस को उत्पन्न करने ( जरितारः ) स्तुतिः 
श्रौर सत्कार के करनेवाले विद्वान्‌ लोग है, वे ( उक्थेभिः ) वेदेक्त स्तोत्रौसे ( त्वाम्‌ ) भ्रापका 
( श्रच्छ ) साक्षात्‌ करने के लिये { जरन्ते ) स्तुति करतेहै। | 

[भौतिक पक्ष मे यह विशेष है-- (वायो) गमनशील विम'नादि शिल्पविद्या का निमित्त वायु = 

पवन । (जरितारः) स्तोता प्र्थात्‌ वायु के गुणों के प्रकाश करनेवाने होते ह।. जि्तसे इस वायु 
विद्याकें गुण श्रौर फल प्रकाशित होकर सब के उपकार के लिय होवे ।॥ २॥ | 

यहां श्लेषालङ्कार है । 

भावा्थ--इस मन्वरसे [तथा] जो वेदादि शास्वों में कहै हए स्तुतियों के निमित्त स्तोत्र 
है, उनसे व्यवहार श्रौर परमाथं विद्या की सिद्धिकं लिये [वायु चब्दसे| परमेदवर ओर भौतिक 
वायु के गुणों का प्रकाश किया गया है । [इससे दोनों विद्याभ्रों का साक्षात्कार केरना चाहिये । | 

इस मन्त मे वायु शाब्द से परमेश्वर श्रौर भौतिक वायुके ग्रहण करने के लिये पहिले" मन्त 
मे कहे हुए प्रमाण ग्रहण करने चाहिये ॥ २ ॥ 
 % 


ग्रथ तेषामुक्थानां श्रवणोच्चारणनिमित्तमुपदिश्यत - 
वायो तवं प्रपृञ्चती येना जिगाति दाष । उरूची सोमपीतय ॥ ३ ॥ 
वायो इति । तव । प्र$ पज्चती । घना । जिगाति । दाद्ुषं ।। उरूची । सोमऽपीतये + ३ )। 
पदा्थः-- (वायो) वेदवाणीप्रकाश्ञकेहवर ! (तव) जगदीऽवरर्य (प्रपृञ्चती) प्रकृष्टा 
चासो पञ्चती चाथंसंबन्धेन सकलविद्यासंयककारयित्री (धेना) वेदचतुष्टयी वाकं । वनेति वाड- 


नामसु परितम्‌ । निघं० १)११। (जिगाति) प्राप्नोति । जिगातीति गतिकमसु परितम्‌। 
निघं० २) १४॥। तस्मात्‌ प्राप्त्यर्थोः गृह्यते । ( दाह्ुषे) निष्कपटेन विद्यां दात्रे पुरुषाथिने मनुष्याय 


१. द्वितीयसुक्तस्य प्रथममन्त्र इत्यथः । २. ब्र्थात्‌ द्वितीय सूक्त के पहने मन्त्रमे।, 
२. मतेस्त्रयोऽर्थाः- ज्ञनं गमनं प्रा प्तिश्चेत्युक्तं प्राक्‌ । 


द ऋग्वेदभाष्ये म्र १, श्र० १, व० ३ 
(उरूची) बह्वीनां पदाथेविद्यानां ज्ञापिका, । उविति बहूनामसु पठितम्‌ । निघं० ३।१। 
(सोमपीतये) सूयन्ते ये षदार्थास्तिषां पीतिः पानं यस्य, तस्मे विदुषे मनुष्याय । श्रत्र सह सुपा 
[श्र०२।१।४]| इतिः समासः। 

भोतकपक्षे त्वयं विक्ञेषः--( वायो ) पवनस्य योगेनैव ( तव ) श्रस्य ( प्रपृञ्चती ) 
शब्दोच्चारणसाधिका ( धेना ) वाणी ( दाशुषे ) शब्दोच्चारणकश्रं ( उरूची ) बहुर्थज्ञापिका । 
ग्रन्यत्‌ पूववत्‌ । ३ ॥ 





श्रन्वयः-- हे वायो परमेइवर ! भवल्कृपया या तव प्रपृञ्चत्युरूची धेना सा सोमपीतये 
दा ज्युषे विदुषे जिगाति ॥। 

तथा तवास्य वायो प्राणस्य प्रपृजञ्चत्युरूची धेना सोमपीतये दाशुषे जोवाय जिगाति ।। ३ ॥ 

श्रत्रापि इलेषालङ्कारः। 


भावाथंः--द्वितीयमन्त्रे यया वेदवाण्या परमेश्वरभौतिकयोर्गणाः प्रकारितास्तस्याः फल- 
्ाप्ती श्रस्मिन्‌ मन्त्रे प्रकाशिते स्तः। श्रर्थात्‌ प्रथमार्थं वेदविद्या द्वितीये वक्तणां जीवानां वाड. 
निमित्त च प्रकाश्यत इति । ३॥ | 


पूर्वोक्त स्तोत्रोंकाजो श्रवण श्रौर उच्चारण का निमित्त है, उसका प्रकाश श्रगले मन्त्रम 
किया है- 


पदार्थन्वयभाषा-हे (वाय) ) वेदविद्या के प्रकाश करनेवाले परमेरवर! (तव) श्रापकी [कृपा 
से जो| (प्रपृञ्चती) सब विद्याभ्रों के संबन्ध से विज्ञान का प्रकाश कराने, श्रौर ( उरूची) 
म्रनेक विद्याश्रों कं प्रयोजनों को प्राप्त करानेहारी (घेना) चारवेदोंको वाणी दहै, सौ (सोमपीतये) 
उत्पन्न किये जाने योग्य संसारी पदार्थो के निरन्तर विचार करने, तथा (दाञुषे) निष्कपट से 
प्रीति के साथ विद्या देनेवाले पुरुषार्थ विद्वान्‌ को (जिगाति) प्राप्त होती है ॥ 

दूसरा ब्रथं--( वायो तव ) इस भौतिक वायुकयोगसे जो प्रपृञ्चती }) शब्दोच्चारण 
श्रवण कराने श्रद्‌ (उरूची ) ग्रनेक पदार्थो की जनानेवाली ( षेना ) वाणीदहै, सो (सोमपीतये) 
| उत्पन्न कयि ज्ञाने योग्य | संसारी पदार्थो के पान ब्र्थात्‌ निरन्तर विचार करनेवाले (दाशुषे) 
शब्दोच्चारण-श्वक्र्न करनेवाले पूरुषार्थी विद्वान्‌ को (जिगाति) प्राप्त होती है ।। ३॥ 

यहां भी लेषषालद्कार है । 





१. श्रञ्चतेगेत्यथेत्वादिहं प्राप्तिरूपोऽ्थो गृहते । 

२. यस्य समासस्य लक्षणं न दुर्यते तस्यानेन समासो भवति । तदुक्तं भाष्यकारेण--प्सुपा सह 
सुप्‌ समस्यते । श्रधिकारङ्च लक्षणं च । यस्य सामान्यलक्षणं नास्ति; इदं तस्य लक्षणं भविष्यति! , २। १ ।४॥ 

३. फलं प्राप्तिख्व । श्रत्र “लघ्वक्षरं पर्वं निपतति" इति वातिकेन (२।२।३४) फलस्य पूर्वनिपाठः । 
यद्वा नाडीमुष्टचोक्नः {अर० ३।२।३०) इत्यत्र मुष्टेः परनिपातेन घ्यन्तस्य पुवं निपातस्यानित्यत्वज्ञापनात्‌ 
न प्राप्तिशन्दस्य बुंनिपातः । 


५६ ऋग्वेदभाष्येम० १, अ० १, स्‌०२ | ४६५ 

भावार्थ - दूसरे मन्त्र मे जिस वेदवाणी से परमेश्वर श्रौर भौत्तिक वायु के गुण प्रकाश किये 
है, उसका फल श्रौर प्राप्ति इस मन्त्र मेँ प्रकाशित की है। प्र्थात्‌ प्रथमं श्रथंसे वेदविद्या श्रौर 
दूसरे से जीवों कौ वाणी के निमित्त [का] प्रकाश कियाद ।॥३।।. 


् 


ग्रथोक्थप्रकाकितपदार्थानां वुद्धिरक्षणनिमित्तभुपदिश्यते- 


ृ्द्रवायू इमे मता उप्‌ प्रयभिरा्गतम्‌ । इन्दवो वामुशन्ति हि ॥ ठे ॥ 
, इन्द्रवायू इतिं । इमे । सुता; । उप । प्रयःऽजिः । आ । गतम्‌ ॥ इन्द॑वः । वाम्‌ । उरान्ति । हि ॥५। 


पदा्थः- (इन्द्रवायू) इमौ प्रत्यक्षौ सूरख्यपवनौ । इन्द्रेण रोचना दिवो दृहानिं हितानि चं । 
` स्थिराणि न पराणुद ।। ऋ० ८ । १४। € । यथेन्दरण सुय्यलोकेन प्रकाश्लमानाः किरणा धृताः, एवं 
च स्वाकषंणशक्तया पृथिव्यादीनि भूतानि दृढानि पुष्टानि स्थिराणि कृत्वा दृ हितानि धारि- 
तानि सन्ति ( न पराणुदे ) श्रतो नव स्वस्वकक्षां विहायेतस्ततो मणाय समर्थानि भवन्ति । 
मे चिदिन्द्र सोध॑सी अपारे यस्संगुम्णा म॑घवन्‌ करारिरित्तै' । इमे चिदिनद्ध रोदसी रोधसी यावा 
पृथिव्यौ विरोघनाद्‌ रोधः [कूलं निरुणद्धि स्रोतः] कूलं रुजतेविपरीताल्लोष्ठो विपर्यंयेणापारे 
दूरपारे यत्संगुभ्णासि मघवन्‌ काशिस्ते महान्‌ । भहस्तमिन्दर सं पिंणक्छुणासम्‌' । अ्रहुस्तमिन्द्र॒ कृत्वा 
सपिण्ड परिक्वणनं मेघम्‌ । निरु० ६।१॥ | 
यतोऽयं सुय्यंलोको भूमिप्रकाशौ धारितवानस्ति, श्रत एव पृथिव्यादीनां निरोधं कुवन्‌ 
पुथिव्याः' मेघस्य च कूलं ल्लोतदचाकषंणेन निरुणद्धि । यथा बाहूवेगेनाकाशे प्रतिक्षिप्तो लोष्ठो 
मृत्तिकालण्डः युन.वपय्यंयेणः श्राकरषणाद्‌ भूमिमेवागच्छति, एवं दूरे स्थितानपि पृथिभ्यादिलोकान्‌ 
सुथ्यं एव घारयति । सोऽयं सूर्य॑स्य महानाकर्षः प्रकाश्चञ्चारिति । तथा वुष्टिनिमित्तोऽप्यमेवास्ति । 
इन्द्रो वै त्वष्टा। एे° ब्रा० ६। १०। सूर्य्यो ` भुम्यादिस्थस्य रसस्य मेघस्य च छत्तास्ति। एतानि 
[ भौतिकेन््रविषयाणि प्रमाणानि।] भौतिकवायुविषयाणि वायवा याहि०"* इति सन्त्परोक्तानि 
प्रमाणान्यत्रापि ब्राह्याणि। 
` (इमे) प्रत्यक्षता: (सुताः) पडार्थाः (उप) समीपम्‌ (प्रयोभिः) तुष्तिकररक्नादिभि 
पदार्थः सह । प्रीञ्‌ तपेणे कान्तौ चेत्यस्मादौणा दिक्रोऽसुन््रत्ययः । (श्रागतम्‌ ) श्रागच्छतः । लोट्‌- 
मध्यमद्विवचनम्‌ । बहुलं छन्दसि (श्र० २।४।७३) इति क्षपो लुक्‌ । अनुदात्तोपदेश० (भ्र० 
६।४।३७) इत्यनुनासिकलोपः । (इन्दवः) जलानि क्रियामया यज्ञाः प्राप्तव्या भोगाइच । 
इन्दुरित्युदकनामसु पठितम्‌ । निधं १। १२ । यनज्ञनामयु । निधं ३। १७। पदनामसु च । ५।४। 
(वाम्‌) तौ (उशन्ति) प्रकाशते (हि) यतः॥ ४॥ 


१. वै० य° मृद्रितेषु संस्करणेष्‌, पृथिव्यां! श्रपपाठोऽनन्वयात्‌ । भाषार्थो "पृथिव्याः" पदस्यव दुद्यते । 
२. निस्क्तस्य संहितापाठ "विपयंयेणः शश्रविपर्यंयेणः इत्युभयथाऽपि छेदः सम्भवति ।. एतद भअरन्थर्वता 
"विपर्ययेण" चेद श्राध्ितः । निरुक्तव्यारयातारस्तु. श्रविपर्येवेण' इत्येवं छिदन्ति। ` 

३. ऋ० १।२।१॥ द्र °-- पृष्ठ ४५९, ४६० ॥. 





रि 


५.६१ कऋर्वेदभाष्ये अऽ १,अ० £, वऽ ३ . 


ननस~ ~य र्य 


ग्रन्वयः- दमे सुता इन्दवो हि यतो वां तौ सहचारिणी विन्द्रवायू प्रकाशन्ते, तौ 
पामच्छतस्ततः प्रयोभिरल्नादिभिः वदाथः सह सवे प्राणिनः सुखान्युरान्ति कामयन्ते, ।१४॥ 


भावायः--श्रस्मिन्‌ मन्त्रे प्राध्यप्रापकपदार्थानां प्रकाशः कृत इति ॥ ४, 


प्रन जो स्तोत्र से प्रका्चित पदाथं हैः उमकी वुद्धि ग्नौर रक्षाके निमित्त का भ्रग 
मे उपदेश्च किया है- | 


पदाथन्वियभाषा--- (इमे) ये प्रत्यक्ष (सुताः) उस्पन्नं हुए पदार्थं (इन्दवः) जौ जल, 
धज्ञ प्रौर प्राप्त होने योश्य भोग पदाथ हँ, वै (हि) जिस कारण [ (वाम्‌) उन दोनों (इन्र 
सूय ्रौर पवन को ( उशन्ति ) प्रकाशित करते दहै, [ श्रौरवे सूयं तथा पवन (उपागतम्‌) 
प्राप्त होते ह| इसी कारण ( प्रयोभिः ) [तृप्ति करानेवाले | श्नन्नादि पदार्थो के साथ 
सुख को कामना करते हैँ ॥ 


यहां इन्द्र शब्द कं भौतिक श्रयं के लिये ऋषेदं के मन्व की प्रमाणं दिखलते ई 
मुयलोक ने ग्रपनी प्रकाशमान किरणों, तथा अ्रपने श्राकर्षण प्रथात्‌ं पदां खेचने के साः 
पृथिवी श्रादि लोकों को स्थिर करके धारण क्याहै। इससेवे नं पराणुदे" अपने-मपने ` 
चक्र भ्र्थात्‌ घूमने के मागे को छोडकर इधर-उधर हटके पहींजा सकते हैं ( इमे चिदि 
| जिस कारण | भयं लोक [ने ] भमि ग्रादि लोको तथा प्रकाश को धारण किया है, 
कारण | कह प्रथिवी प्रादि को श्रपनी खेंचने की शक्ति से पृथिवी के किनारे ग्रौर मेव क 
लोतको रोक रहाहं। जैसे श्राकाशमे [हाथकेवेगसं | फका हुभा मही का ढेला 
को आकषणञ्ञक्ति से पुथिवी पर ही लौटकर भ्रा पडता हे, इसी प्रकार दूर ठह्रेहृए भी 
आदि लोकों को भूय ने ही श्राकर्षण शक्ति से खेचरे धारण कर रला है । यही सूयं का वडा 
प्रकषण रौर प्रका वर्षा का निमित्तभी दे। (इन्द्रः०५) सूयं भूमि श्रादि लोकों में 
रस श्रौर मेषु का भेदन करनेवाला है । भौतिक वायु के विषयमे (कायवा याहि ०६) 
को व्याख्यामे जो प्रमाण कहे है, वे यहां मी जानने चाहिये ।। ४ 1, | 

भावाथ इस मन्त्र में परमेश्वर ने प्राप्त होने योभ्य ओर प्राप्त करानेवाले इन दो 
का प्रकाश किया है| 

3 


१. भ्त्रान्वय इत्थं जञेयः--हि यत इमे सुता इन्दव; परकाशन्ते, वां तौ च सहचारिणौ इन्द्रवायू 
उपाजिच्छतः । ततः भ्रयोभिरन्नादिपदार्थः सह सवं प्राणिन; सुंखान्युंशान्तिं कामयन्ते 1 

२. पर्व-मुद्रित माकापदाथं बहुत दूषित था । मन्त्रत कई पद छूट गये थे, प्रौर कुछ भाग पुनरूक 
पमार्णो का माषा मी मध्यमेंथा। हमने ब्नल्प परिवत्तन द्वारा संस्कृत ग्रन्वयके श्रनुसार भाषा-पदा 
दिवा है । फिर मी संस्कृत श्रन्वयः के भ्रस्पष्ट होने से माषा मी शस्यस्य है । 

२. ऋ० =| १४।९ ॥। ४ ऋ० ३।३०।५ ॥ तथा निर्कंत ६।१ ॥ 

~ ए* ० ६११० }} ६. ऋ० १।२।१॥ ० - पृष्ठ ४६१, ४६२ । 








ऋग्वेदभाष्ये मं० १, अ० १, सू० २ ४६७ 





"एतन्मन्त्रोक्तौ सुय्यंपवनावीहवरेण धारितावेतत्कम निमित्ते भवत इत्युपदिश्यते- 
वायुविन््र्च चेतथः सुतानां बाजिनीवघ्च । तावा यतमुषं द्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 


वायो इतिं । इन्द्रः । च । चेतथः । सुतानाम्‌ । चाजिनीवस्‌ इति वाजिनीऽवसू ॥ तो । भा। यातुम्‌ । 
उपर) द्रवत्‌ ॥ ५। 


पदार्थः-- (वायो ) हिः ज्ञानस्वख्येहवर ! (इन्द्रः) पूर्वोक्तः (च) श्रनुक्तसमुच्चयाथं, तेन 
वायुश्च (चेतथः) चेतयतः प्रकाकश्यित्वा धारयित्वा च संज्ञापयतः । अत्र व्यत्ययोऽन्तगतो 
ण्यथंऽच । ( सुतानाम्‌ ) त्वयोत्पादितान्‌ पदार्थान्‌ । श्चत्र लेषे षष्ठी । ( वाजिनीवसू ) उषोवत्‌ 
प्रकाशवेगयोवसतः । वाजिनीत्युषसो नामसु पठितम्‌ । निधं १।८। (तौ) इन््रवायु (भ्रायातम्‌) 
ग्रागच्छतः । श्रत्रापि व्यत्ययः । (उप) सामीप्ये (दवत्‌) ज्ीघ्रम्‌ । द्रवदिति क्षिप्रनामसु पठितम्‌ । 
निधे० २। १५।॥ ५॥ 


प्रन्वयः-हे वायो ईइवर ! यतो भवद्रचितौ वाजिनीवसू [इन्द्रश्‌ | च पुनाप्तटन्ट्वायु 
सुतानां सुतान्‌ भवदुत्पादितान्‌ पदार्थान्‌ चेतथः संज्ञापयतस्ततस्‌ [तौ] तान्‌ पदार्थान्‌ दवच्छीघ्र- 
मुपायातसमुपागच्छतः ।॥ ५।॥ 


भावाथेः-यदि परमेश्वर एतौ न रचयेर्ताहि कथमिमौ स्वक्ाय्यकरणे समथो भवत 
इति । 


इति त॒तीयो वः ।। 


ग्रब पूर्वोक्त सूय्ये श्रौर पवन जोकि ईश्वरने धारण श्िहृए हं, वे इस धारण श्रौर 
ग्राकषेण कमं के निमित्त होते हं, इस विषय का श्रगले मन्त्र मेँ उपदेश किया है-- 


पदार्थान्वयभाषा-हे (वायो) ज्ञानस्वरूप ईइवर ! श्रापके रचे हुए (वाजिनीवसू) उषा 
काल के तुल्य प्रकाश [श्रौर वेग से युक्त] (इन्द्रः) पूर्वक्ति सूग्येलोक (च) अआौर वायु (सुता 
नाम्‌) भ्रापके उत्पन्न किये हए पदार्थो का (चेतथः) धारण भ्रौर प्रकाश करकं उनको जीवोंके 
द्ष्टिगोचर कराते है, इसी कारण [ (तौ) | वे दोनों उन पदार्थो को (द्रवत्‌ ) शीघ्रता से. 
{ उपायातम्‌ ) प्राप्त होते ह। ५॥ 

भावाथ-ध्यदि परमेश्वर इन सूय्यलोक भ्रौर वायु कोन बनवे,तोये दोनों श्रपने काय 
कोकेरनेमे कंसे समथं होवें ॥ ५॥ 


यह्‌ तीसरा वगं समाप्त हुप्रा ॥ 


[1 ीीरीणणिणरीणिर णिग णी णि रणिरीर रिरि ििीीमीणणिणिणगणगीणिि पिय 


१. श्रत्रंतच्छब्देन पूर्वो मन्त्रः प्रतिनिदिश्यते । २. हे क. ख. ग. कोरोष्पलम्यते । 

३. श्रत्र दशनाथं ज्ञपिण्येन्तः । "मारणतेषणनिच्ामनेषु ज्ञा" (घातु° १।५५१) इति वचनान्न मित्संज्ञकः ॥ 
४. (पुरुषव्यत्ययः इति भावः ! 

९. यह भावाथं हमने संस्कते-भावाथ के भ्रचूसार दिया है । बे °य ०मुद्रित्त संस्करणों मे “इस मन्त्र मे परमेदवर 


४६८ कररवेदमष्ये श्र° १, अ० १, व० ४ 
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श्रथ तयोबं हुरन्तःकाय्यंमुपदिश्यते- 
। (= [+ । 
वायु विन्द्र्च सुन्वते आ यातुं निष्कलम्‌ । म॒धिविश्त्था धिया न॑रा ॥ ६ ॥ 

धायो इति । इन्रः । च । सुन्वतः । आ । यातुम्‌ । उप॑ । निःऽकतम्‌ ॥ म॒कषु । इत्या. । धिया ) नेरा ।। ६ 


पदा्थः-( वायो ) है" सर्वान्तर्याभिन्नीहवर ! ( इन्द्रश्च ) श्रन्तरिक्षस्थः सूर्यप्रकाशो 
वायुड्चः । इन्द्रियमिन्द्रलिङद्खमिन्द्रदष्टमिन्सृष्टमिन्दरजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा) भ्र० ५।२।९३ इति 
सु त्राह्लयादिन््हञब्देन जोवस्यापि ग्रहणम्‌ । प्राणो व वायुः । श० ८। १।७।२। श्रन्न वायुक्ब्देन 
प्राणस्य ग्रहणम्‌ । (सुन्वतः) श्रभिनिष्पादयतः (श्रा) समन्तात्‌ (यातम्‌) प्राप्नुतः । भ्रत्र व्यत्ययः । 
(उप) समीप्यम्‌° ( निष्कृतम्‌) कममणां सिद्धिः" फलं च (मक्षु) त्वरितगव्या । मष्षिवित्ति लिग्रः 
नामसु पठितम्‌ । निधं २।१५। (इत्था) धारणपालनवदिक्षयहैतुना । था हेतौ च च्छन्दसि । 
ग्र०५।३।२६ इति धाप्रत्ययः। (धिया) धारणावत्या बुद्धचा कर्मणावा। धीरितिप्रज्ञा- 
नामसु पठितम्‌ । निघं० ३।९॥ कर्मनामसु च। निघं० २।१। (नरा) *नयनकर्तारौ । 
सुपा सुचुग्‌० [भ्र०°७।१। ३९] इत्याकारादेश्चः ॥६।। 

भ्रन्वयः-है वायो ! नरा नराविन्दरष्चेन््रवायु मक्ष्वित्था यथा सुन्वतस्तथा, तौ धिया 
निष्करृतमुपायातमुपायतः ॥ ६ ॥ 


९ [श्मत्र इलेषालङ्खारः । ] 

भावाय---यथाऽच्र ब्रह्माण्डस्था विन्दरवायूं सवप्रकाक्ञकपोषकौ स्तः, एषं शरीरे जीवप्रणाक्पि। 
परन्तु सवत्रेहवराधा रापेक्षाऽस्तीति ॥६॥ 

पूर्वोक्त इन्द्र श्रौर वायु केशरोर के भीतर श्रौर बाहुरले कार्य्यो का श्रगले मन्त्र मैं उपदेशं 
किया है-- 

पदाथन्वियभाषा--*हे (वायो) सबके ्रन्तर्यामी ईश्वर ! श्रापके धारणं किये हूए (नरा) 





क सत्ता के श्रवलम्बं से उक्त इन्दर प्रौर वायु श्रपने-श्मपने कायं कस्ते मे समर्थं होते है यह्‌ वर्णन कियाद, 
ईस प्रकार छपा है । यह भावाथं क. कोश में पठित सस्छृत-मावार्थानुसारी है । क. कोडा का संस्कत-भावा्ं 
इस प्रकार है--श्रत्र मन्त्रे परमेरवरस्यैव सत्तामाध्रित्यैतौ स्वकार्यकरणे समर्थौ स्त इति । 

१. हः पदं क. ख. ग. कोकशषपलम्यते । 

२. वं य० मुद्रितेषु संस्करणेषु, वायुर्वा" इत्यपपाठः । मन्त्रे समुच्चया्थंकस्य चकारस्य पाठात्‌ } 

३. (सामीप्यं ' इति साधुतरं स्यात्‌ । सिद्धिः" पदं क. ख. ग. कोकेषुलभ्यते । 

५ मौतिकपक्षे 'सवंजगत्पदार्थानाम्‌* इति रोषः, शरीरपक्षे 'सर्वधातुरसानाम्‌' इति शेषः । द्रष्टव्यो 
भाषा-पदार्थः । ख. कोदो तु 'स्रंजगत्पदार्थनां नयनकर्तारौ' इति पदार्थं एव पडते । 

६. मन्त्रस्थयोरिन्द्रवायुशब्दयोद्धिविधा्थंनि्देशादावश्यकः पाठः । 

७. वें य० मुद्रित संस्करणों मे दोनों श्रथं संक्षिप्त तथा प्रधूरे छे । हमने -उन्दं पथक्‌ पृथक्‌ पूण 
करके छापा है । 


ग्वेदभाष्ये मं० १, भ्र° १, सू° २. ४६९. 

न य्वव्यय्य्य्च्च्च्च्य्य् य्य व --~----~-------- ध 
संसार के सब पदार्थोको प्राप्त करानेवाले (इन्द्रः) ग्रन्तरिक्च मे स्थित सू्यका प्रकाश (च) 
ग्रौर पवन (मक्षु) शोघ्रगमनसे (इत्था) धारण पालन वृद्धि श्रौर क्षयके हैतुसेज॑से सोम 
ग्रावि सुब श्रोषधियों के रस को (सुन्वतः) उत्पन्न करते है, उसी प्रकार वे दोनों (धिया) ग्रपने- 
श्रपने कर्मो से (निष्कृतम्‌) ग्रपने-स्रपने कार्यो की सिद्धिको (उपायातम्‌) प्राप्त होते है[ \ इति 

प्रथमः | ॥ ` 





हे (वायो) सबके श्रन्तर्यामी ईइवर ! जैसे (नरा) शरीरो को गतिशील रखनेवाते (इन्द्रः) 
जीव (च) ओर प्राणवायु उस शरीरमे (मक्षु) शीघ्र गत्तिसे (इत्था) धारण पालन वृद्धि 
श्रौर क्षय कं हेतु सब धातुओं के रसो को (सुन्वतः) उत्पन्न करतेहु, उसी प्रकार वे (धिया) 
घारण करनेवाली बुद्धि ग्रौर कार्यो से (निष्कृतम्‌) कर्मो की सिद्धिश्रौर फलो को (उपायाताम्‌ः 
प्राप्त होते हं [ । इति द्वितीयः] ॥ 

(इन्द्रिय०१) इस व्याकरण के सूत्र करके इन्द्र शब्द से जीव का, भ्रौर (प्राणो०) इम्न 
प्रमाणसे वायु शब्द करकेप्रागकामी ग्रहण होता है ॥६॥ 

गस मन्त्र मे द्तेषालकारदहै। 


भावार्थ-- [जसे] ब्रह्माण्डस्थ सूयं प्रौर वायु सव संसारी पदार्थोके प्रकाशक श्रौर पुष्ट 
करनेवाले हं, [केसेही] जीवभ्रौरप्राण [भी] शरीर के श्रद्ध के [प्रकाशक ग्रौर पोषक दहं ।| 
रन्तु ईश्वर के श्राधार कौ श्रपेक्षा सब स्थान में रहती है ।1६॥ 


र 
पुनरेतौ नामान्तरेणोपदिषश्येते- 


मित्रं हवे पतद्ं परणं च रिशादसम्‌ । धियं घृताचीं साघन्ता | ७ ॥ 
मित्रम्‌ । हुवे । पृतऽर्दक्षम्‌ । वरुणम्‌ । च. । रिदार्दसम्‌ ।। धिय॑म्‌ । बुतार्चीम्‌ । साधन्ता ।| ७ ।। 


पदार्थः-- (मित्रम्‌) सर्व॑व्यवहारयुखहैतु ब्रह्माण्डस्य सूर्यं, शरीरस्थं प्राणंवा। मित्र इति 
पदनामस्‌ परितम्‌ । नि्धघं० ५।४। श्रतः प्राप्त्यथःउ । मित्रो जनान्‌ यातयति ब्रुवाणो मित्रौ दध्‌ 
पयिवीमत याम्‌ । मित्रः कृष्यीरनिमिषाभि चष्टे मित्राय हश्ये घतवज्जुहीत। ऋ० ३।५६९। १ श्रत 
भिच्नक्षब्देन सूय्यंस्य ग्रहणम्‌ । प्राणो व मित्रोऽपानो वरुणः) श०८।२।५)६ श्रत्र मित्र 
चरुणजञब्दाभ्यां प्राणापानयोग्रेहणम्‌ । (हवे) तन्निमित्तां बाह्याभ्यन्तरपदायथविद्यामादद्याम्‌ । 
बहुलं . छन्दसि [श्र ० २।४।७३] इति विकरणाभावो, ध्यट्ययेनात्मनेपदं लिङ्य लट्‌ च! 
(पुतदक्नम्‌) पुतं पवित्रं दक्षं बलं यस्मिन्‌ तम्‌ । दक्ष इति बलनामसु पठितम्‌ । निधं०२।६। 





१. अरष्टा० ५१२।६२ ॥ 
२. मन्व्ंगतं “इन्द्र वायु" रब्दौके दोप्रकार कें श्र्थं का निदेशः होने से यहं पाठ श्रावश्यकदै। 
३. पदेर्गत्यर्थत्वादिह प्राप्तिरूपोऽर्थो मह्यते । ४. अ्रभावशब्देन शपो 'लुगिहा्िप्रतः 1 
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(वरुणम्‌) "वहिःस्यं प्राणं शरोरस्यमपान घा) (च ) (र्िश्ञावसम्‌ ) ध ५.५४ 
-दसो हित्तिता भवन्ति" येन तम्‌ । (वियम्‌) कमं धारणावती बद्ध “च । धर 
गदितम्‌ । [निषं०२। १], प्रज्ञानामसु च [निष०३)१ € ]। (धताचीम्‌) धृत 
प्रापयतीति तां क्रियाम्‌ । धृतमित्युदकनाममु पठितम्‌ । निधं १। १२। ( साघन्ता, 
साधयन्तो । श्रत्र सुपां सुलुग्‌० [अ० ७।१।३६। त्थाका रादेशः ।। ७ ।। 


्रन्वयः- रहं श्िल्पविां चिकीषुमनुष्यो यौ घृताची धियं [साघन्ता] साधन्तौ 
गूनदलं मित्रं रिशादपं वर्णं च हुवे ॥ ७॥ 


श्रत्र 'वलेषसङ्भारः 


भावा्थः- यया सूरग्यवायुनिमित्तेन समुद्रादिभ्यो जलभूपरि गत्वा तद्वष्टचा सवस्य 
रक्षणे भदतः, एदं प्राणापानाभ्यां च शरीरस्य । प्रतः सर्वेमनुष्य राभ्यां नि मित्ती$ताभ्यां 
विद्ासिद्धेः सर्वोपकारः सदा निष्पादनोय एति ॥ ७॥। 


ईश्वर पूर्वोक्त सूर्ययं प्रौरवायुको दुसरे नामसे अगले मन्म स्पष्ट करता रै- 


पदाधनस्वियभाषा-- मै शिल्पविद्यया का चाहने [वाला मनुष्य, जो (घृताचीम्‌) 
करानेवाली (धियम्‌) क्रिया वा बुद्धि को (सावन्ता) सिद्ध करनेवाले रहै उन ] (पूतदक्षम्‌) 
वलवाने [ (मित्रम्‌) सब भ्यवहारसंबन्धौ सुखो के देनेवाले, ब्रह्माण्ड मे रहुनेवाले भूर्य 
दरीर मं रहनेवाले प्राण (च) ] तथा (रिशादसम्‌) रोग भ्रौर शत्रुओं कं नाः 
(वरणम्‌) दरीर कं याहर ब्रह्माण्ड मेँ] रहुनैवाले प्राण ( =वायु) रौर भीतर रहनेवाले 
म्पवायुको (षटवे) प्राप्त होऊ । अर्थात्‌ सूयं भ्रौर वायु तथां प्राण श्रोर भ्रपान जिस बाह्य 
प्राभ्यन्तर पदाथा कौ विद्या के निमित्त ह, उसको प्रहण करूं ॥ 


(मिप्रो०) इस चऋ्वेदके प्रभाणसे मित्रशब्द करके सूयं का, ्रौर (प्राणो वं 
प्रमाणसे मित्र शब्दसे प्राण, तथा वरुण शब्दं से प्रपान का ग्रहण होतादहै।॥ ७॥। 


ग) [1 ज क -9 भ 9-99-० जमन > ककः = = ~+ --3----3-क+ > नू ---------- > 


त्राणम्‌" इति शूं मृष्तम्‌ 1 

२. प्रत्र केन प्रद" पतोएतरपवं मन्यन्ते (यथात्र ग्रन्यक्रारो निदिक्षति), ध्रपरे 'दसु' धातोः। 
घालुपक्षे धातून।मनेकार्थत्वाद्‌ दिपार्थोऽपि द्रष्टव्यः । "दसु"पक्षे श्रन्येषामपि दुष्यते (भ्र० ६।३।११२६. 
मत्ेभ पूर्वेपदश्य वीर्षत्वं जेयम्‌ 1 पदकारास्तूमययाऽपयत्त रथदस्योपपन्तत्वात्‌ सा पिकत्वान्नावगृ हनन्त । 

३. पदमिद्‌ ष. फो उपलभ्यते । ग, कोदो प्रतिलिपिकश्रम परित्यक्तः । ग्रत एव ग.कोको 
नोपमः्यते । ४. पदमिदं क. ख. ग. फोरोधपलम्यते । 

४. "व । घी“ -" प्रज्ञानामसु च' इत्ययं पाठः ख. ग. फोशयोवेर्तते । मुद्रणे प्रमादान्तष्टः । 

१. बे° यण मृद्रितेषु संस्करणेष्रु श्ुप्तोपमाल ङ्कारः दति पठ्यते। स चापपाठः, मित्र वरुण 
हिभार्थम्य मिदशित्रस्वदेत्र दतेवालंकारेणेव भाग्यम्‌ । क. ख, ग. कोरोपषु प्रलंकारनिदेगो नोपलभ्यते । 


करवेदभाप्ये मं० १,अ्र० १, य्‌ ४७१. 





दस मन्व मे रलेषालङ्कार दै । ` इममे प्तपान्दर्द 


भाघाथं--जेसे दूथ्यं ओौरवायु के निर्भित्त से समूद्र श्रादि जलस्थलों से जल श्राकाश मे उड- 
कर वर्पाहोनेसेसवकी वृद्धिभौर रक्षाहोतीदै, वेसेहीप्राण श्रौर श्रपान ्रादिहीसेशरीर 
का रक्षा ओर वृद्धि होती है । दसलिये मनुष्यो को [सूयं श्रौर वायु, तथा] प्राण भ्रषान श्रादि केः 
मित्त से व्यवहार-विद्या की सिद्धि करके सबके साथ [सदा] उपक्रार करना उचित दै ।। ७॥। 


५) 
केनेतावेतश्कर्म फर्तं समथो भवत हइत्युपदिश्यते-- 
तेनं मित्रायरुणाधृतात्रधातरतस्पृश्वा । करतु वृहन्तमाशये ॥ ८ ॥ 


श्रतेन । मिवायरुणो 1 ऋतऽथ भीर । प्रत्यक ॥ कतुम्‌ । यन्तम्‌ । आशये दरति ॥ ८ ॥ 


पदाथः- (ऋतेन) सत्यस्वसूपेण ब्रह्मणा । ऋतमिति सत्यनामसु पटित्तम्‌ । निधं० ३। १० 
्रनेनेर॑वरस्य ग्रहणम्‌ । ऋतमित्युदकनामसु चर । निघं० १। १२। (मित्रावसणौ) पूर्वोक्तौ । देवता- 
एन्ठचं | श्र० ६।३।२५ भ्रनेनोनशावेश्षः। (ऋतावध) ऋतं ब्रह्य तेन वर्धयितारो जापको 


^ 7 ~~ ~~ ~~ * ~~~ ज दनाः = या ण, 3०99 


१. वं० य° मुद्रित संस्करणों मे लुप्तोपमालंकार' छपादहै। माष्यमें मित्र-वेष्ण श्व्डोकादोप्रकारः 
का प्रथं दर्घीया है। उपमारथं पदां तधा प्रस्यमे पहींदै। श्रतःदो ब्र्थोका निर्वेशः होमे सि इ्लेषालद्ूार 
धा ही निर्दश् युवत है । 

२. वि्ेष-स्वरं धि्वारेः-- श्रस्मिन्‌ मन्त्रे द्वितीयधाददिर्‌ ऋतावुधौः पदस्य कंथ. निघातध्वमितिचिन्तायां 
शौनकस्तु पादादौ प्रयुज्यमानातां निचातपदानां यत्‌ परिगणनं ( ऋक्राति० १७।२२-३६) कृतवान्‌, तेन जाग्रते 
यदत्र स भ्रपाशादौ (श्रष्टा° ५।१।१८) हव्यस्य स्वरनियप्रस्य भ्धत्यासं मनते । सायणो भटेटोजिनागेशप्र मृतये 
धेयाकरणास्तु शऋ्रतावृधौ इत्यस्य तिघाततिचचर्थं 'भिध्रावर्णौ ऋतावृधौ" दृत्यनयोः पराङ्खवद्‌ भावम्‌ श्र्थात्‌ 
'ऋतास्पृकशौ' द्व्यस्यामन्वितंपदस्याङ्खत्वं ब्रवत 1 तेन तनः पदात्‌ पराणामापन्नितपदानां निघातत्यं 
प्वीकुर्व॑ते (रांब्दकोस्तुभ-प्रदीपोद्योत श्रं° २।१।४) । नीागेकस्त्वत्र पराङ्गवदभावमापाधाप्यपरितुष्यन्‌ छान्दस- 
त्वात्‌ निधातस्िदिमप्याहु। वयं त्यस्यान्यथासिद्धि मन्महे) तथाहि स्वरशास््े निघातविधायकौ दौ. 
नियमौ स्तैः । एकोऽपादादिष्वलक्षणः, प्रपरेः समानवक्यघ्वलक्षणः । तत्र प्रथमनियमपक्षया समानवाकयत्व- 
लक्षणो व॑लीयान्‌ भेवत्ति। तेनंकस्मिन्‌ पदे यश्रापादित्वलक्षणनिथमन निघातस्वम्‌, समानवाक्यत्वसक्षणेन 
धीक्यादित्वात्‌ निधाताभवदेवं प्रान्नृततेः, त्र संभाननेक्यलक्षणेन वाक्ष्यादिस्वान्िघाताभाष . एवं ,अवति.। 
ववा-दृर स्वष्ा ररिमा तै मदाय (क्र ३।३५।१) इ्यत्रकष्मिम्‌ पादे 'ररिमा' पदं शस्वाहा' पदात्‌ 
परमिति कृत्वीनुंदाच्तः स्थात, वारगेधादित्वाच्चोदात्तो भवतति 1 एवं विप्रतिपत्तौ वेदे रर्व्र समग्तवावयलक्षमः 
स्यरः प्रव॑ते । श्रस्मिच्‌ मन्त्र श्रतेन मित्रावरुणवृतावृधावृतस्पृशा' इत्यत्र पादहयस्वीकारेऽप्येकवत्वेथत्वात्‌ 
प्रपादादिलक्षर्णं स्वरं याधित्वा संमानवनियलक्षणस्वरस्य प्रवर्तनात्‌ निघातत्वमने गवति । 

यद्वा --'छरतावृधौ' इयस्य पादादित्वमेवं नास्ति। फथपिति चत्‌ ‡ छन्दसां लक्षणेष्‌ छन्टोषिचिति- 
फाप्पणां बहधा विप्रतिपत्तिर्‌ इयते ¦ तत्र नैकेम कंनच्छिन्दोलक्षणेल -स्वरश्प्स्व्रविशोधःः रक्य उदुानधिनतुष्‌: 





५७२ प्रगेदभाष्ये श्र० १, श्र १,व० ४ 


नच्च न च््दण्ड्द्‌ 








", "नन" ~ तत दव र प्न प्वाप्नप्व र्न ् 


जसाक्रषंगव ष्टिनिमित्ते वा । ्मव्रान्येषामपि दुदयते [अ०६।३। १३६९ इति वीधः। 
स्पृशा) ऋतस्य प्रह्मणो वेदस्य स्पर्यितारौ प्रापको जलस्य च । (क्रतुम्‌) सवं संगतं संसा 
यज्ञम्‌ (बृह'तम्‌) महान्तम्‌ (श्राक्षाये) ध्याप्नुतः। छन्दसि लुडःललिटः। भ्र० ३।४।६ 
वत्तमाने तिद । वा छन्दसि सवं विधयो भवन्ति | महा० १।४। ९] इ।त नुडभावः ॥ ८ | 

प्रन्वपः--ऋतेनोस्पादितावृतावृघावृतस्पृकषा मित्रावरुणौ बृहन्तं @ऋतुमाशाथे ॥ ८ ॥ 

भावार्थः-ब्रह्मसष्टचय्ययेतौ ब्रह्मजाननिमित्ते जलवष्ठिहैत्‌ सुत्वा सर्बमग्न्यारिमृत्त 
जगद्र धाप्य वदिक्षयकर्तारौ व्यवहारविद्यासाधको च भवत इति ।। 5 ।। 

किसदहेतुसेये दोनों कमं करने मे समर्थं होते है, यह विद्या श्रगले मन्त्र मे कही है-- 

पदार्थान्वयनाषा- (ऋतेन ) सत्यस्वरूप ब्रह्म के नियम में बन्धे हुए, (ऋतावृधौ) ब्रह्य 
चदान, जल के स्ींचने भौर वषानिवाले (ऋतस्पृरा) ब्रह्म की प्राप्ति कराने मेँ निमित्त तथा 
ममय पर जलवृ्टि फे करनेवलि, (मित्रावरुणौ) पुवक्ति मित्र श्रौर वरूण (बृहन्तम्‌) प्रनेकं 
के (क्रतुम्‌) जगत्स्प यज्ञ को (भ्राणाथे) व्याप्त होते है॥ ८॥ 
यत; पादभ्यवस्याथ। श्र्याधीनत्वात्‌ । तदुक्तं जंर्मिनिना --यत्रायवहेन पादन्यवस्था सा ऋक्‌' (मी २।१।३ 
प्रन एुव त्वम यज्ञानं होता विषवेषां हितः । देवेभिर्मानुषे जने 1 (० १।१६। १; सा०प्‌णप्र०१, प्रधंप्र° 
द १, मं० १} इत्यत्मिन्‌ मन्तरं णनिकेकात्यायनौ त्वमग्ने यक्नानाम्‌ हत्येवं प्रथमं पादमास्थायास्य मन्त्र 
बघमानागायत्री न्व शयूषतुः । निदानसूत्रकारः पतञ्जलिस्तु त्वमगे होता विष्वंषाम्‌' इध्येवं प्रथमं पादमाभि 
पिपीलिद्मष्यां गयत्री मनुते (व्र०--श्रष्मदीया वैदिकछन्दोमीमांसा, पृष्ठ ७२) । एवं यत्रार्थस्य प। 
समास्तिर्मवत्ति तावतामक्षराणामेष पादत्वमाश्रीयते । श्रत एव निदानपूत्रकारो विभिन्नछछन्दसां या प्रायि 
प्रलरंश्या तस्मा पपक्थ विकथं चे प्रतिजानीते (द्र०--निदानसूत्र, पृष्ठ १,२) , तदनुपारं पिष्ुलेन १२ 
भक्षराया द्विपादुगामग्या यल्लक्षणुवतम्‌, तत्र निदानपूतकारमतानुषारं द्रादराक्षस्पादस्य षोडशाक्षरपयं 
रटादलाक्षरपयन्ते व! विक्रषऽत्मिन्‌, मन्ते पूवं मागे पोडशाक्षर एक एव प्रथमः कादोऽष्टाक्षरक्चव द्वितीयः पा 
मगपच्चने । सत्येवमेकपादे परा ङ्गव च्रूययष्पक्िष्टकल्पनया विनाऽपीष्टस्वरसिद्धिरर्जस। सम्पद्यते ¦ 

न भ्र प्रतिप्रादमवान्तराधवृत्तिमाध्रित्य ऋतावृधो, इत्यस्य पादादित्वं शाक्यते पक्तुम्‌ । “मित्रवर” 
वृधो करतस्मृला' एत्यतेु प्रयभं पदं विशेष्यभ्रूतम्‌ प्रपरेच द्वे विश्ेषणष्ये। तंच पिलेष्यविदेवणयं 
परम्प मम्शद्रपोः करनेन भित्रावर्णौः इत्यत्र श्वयते पादान्तत्ष वक्तुम्‌ । 

एब्हतुमिरतर विनाऽपि पराङ्खगवद्मावं पूर्वामन्वितस्याविधमानवत्ेऽपि छछतेन" पदात्‌ परत्वमाभिर 
'ऋषाकृभो' हत्यस्यानुरात्तत्व सिद्धयति । यथा मं मे गङ्ख यपरुने सरस्वति" (च० १०।७५।५) इत्य 
त ४ पदात्‌ मः यमुने सरस्वति" पदयोनिषातत्यं भव्ति। एवंच 

न र व्याप्यल्तु [नघतत्वमिति माशङ्धि। यतो ह्यत्र "हमंमे स्तोमं सचत एत्प्थेन प्रत्येष 
येक । मन गङ्ग यमुन सरस्वति ` इत्येतेषां पूवपादपस्तिनां पदनामन्वयाय द्वितीये पादे १६ 
सु 
मेषा ष क्पानां "सच पदानामेकशेषनिदके ह व 
रल भ मे" पयोर ददि ये दम वाक्व (पदात्‌ ॥ ्तीयपादादः शुः पद्माय 
च दृत्यं पाक्यार्थस्योपपत्तिस्रर्भर्वात्‌ । 


९० त्स्वेदभाष्ये मं० १,श्र० १, ०२ ४७३ 


निना नमग 
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भावाथ-परमेएवर के प्राश्रय सें उक्त मिन्रग्रौर वरुण श्रहाज्ञानं के बह्‌।नेवाले, जल 
वपनिवाले, सव मूत्तिमान्‌ वा प्रमूतिमान्‌ जगत्‌ को व्याप्त होकर उसकी वृद्धि विनाश श्रौर 
घ्यवहारचिया की सिद्धिकरतेमेदहेतुहोते है।॥ ८।। 


चर 
इमायरमाकं कि कि धारयत हत्युप दिष्यते - 


कभी नौ मित्रावरुणा तुषिज्ञाता उहृक्षय। । दक्षं दधाते अपसम्‌ ।॥ ° 


कवी इति । न: । मित्रावरुणा । तुतिऽजातौ । उरुऽक्षरौ ॥ दक्षम्‌ ! दधाते इतिं । शपन्‌ | ९] 


पदार्थः -- (कयौ ) क्रा्तदर्लनौ सर्बध्यवहारव्नहैतू । कविः कान्तदर्थनो भवति कवतेर्वा । 
निषं० १२१ १३ एतन्निर्क्ताभिप्रपिण कविक्षम्धेन सुलसाघकौ मित्रावर्णौ गृह्येते । (नः) 
प्रस्माकम्‌ (मित्रावरुणौ) पुवक्तौ (तुविजातौ) बहुस्यः+ कारमेस्य उश्पन्नौ बहूषु चा प्रसिद्धौ 
तुवीति वहुनामसु पठितम्‌ । निधं ३। १1 (उरक्षया) बहुषु जगस्पवा्ेषु क्षयो निवासो 
यपोस्तौ 1 भ्रत्र सुपां सुलुग्‌० [श्र० ७।१।३९ इध्याकारः 1 उविति कहूनाम॑सु पठितम्‌ 1 निघं° 
३। १। "क्षिः निवासगत्योः श्रष्य धातोरधिकरणा्थः क्षयश्दः । (दक्षम्‌) बलम्‌ (दधाते) 
धरतः (श्रपतम्‌) फमं । प्रप इत्ति कमनामसु पठितम्‌ । निर्घं० २। १। व्यत्ययो बहुलम्‌ [श्र 
३1 १।५५| इति लिञ्व्यःपयः। इदमपि सायणाचाप्यंण न बुद्धम्‌? । ९ ॥ 


ध्रन्ययः-- इमौ तुविजातावुरुक्ष योह [क्षयौ ] कवी मित्रावरुणा नितश्राषरणौ नोऽस्माकं दक्षम- 
पसं च दधाते धरतः।। ९॥ 

भावायः-ब्रह्माण्डस्याम्यां बलकमनिमित्ताम्यामेतार्स्या | मित्राधरणाभ्यां ] सर्षेषां पदार्थानां 
सवे वेष्टा धिद्ययोः पुष्टिधारमे भवत इति ॥\ € ॥ 


कः कीः कक 





"म 


१. वं० य० मृद्ितेषु संस्करणेपु बहुभ्यः कारणेम्यो यदुषु वोत्पननौ प्रसिदौ' इत्यकमोऽनन्नितः पाटो 
दृश्यते । यथा त्वस्माभिः पाठक्रमो व्यधायि तादुक्ञ एव सम्बन्ध भाषा्थरऽप्युपलभ्यते । 

२. क्षी" इति व° य° मूर्तिषु सर्वेषु संस्करणेष्वपपाठः, तादृशधघ।तोरभावीत्‌ । 

२. ग्रस्य वषयस्फरामिगप्रायो न ज्ञायते ! यथा त्वत्र वाक्यं पठते, तथा सायणेन शरपसंम्‌' र्पकल्पनाथ 
फाचिबन्यधा कल्पना कृतेऽत्ति विज्ञायते । सायणमाष्ये न॒ भपसम' हपकलह्पतायं काञ्निदसास्वीया कल्पना 
दश्यते 1 तत्र तु श्रापिरसुनप्रत्यये निह्लक्षणाच्.दात्तत्े प्राप्ते प्रह्ययस्वरकल्पना वृष्यते । 

तरेदमपि विचारार्हेम्‌ । क्मनामसु (निघं० २।१) `भपः' पतरमाद्य.दात्त पटश्रते! वेदे श्रपम्‌' क्षे 
उभयथा स्वरो दृरयते, प्राद्युद।त्तोऽन्तोदात्तश्च । भाष्यकार उमयविधस्यापि स्वरस्य कम" शत्येवार्थं कुर्वते । 
स्वरभेदादथभेदेन भाग्यमिति स्थरज्ञनां राद्वान्तः । तया सति प्नन्तोदात्तस्य धपस्‌' शब्दस्य कोऽयं इति जायते 
ङ्कु । यद्यथा कनं ' शब्दे स्वरभददेकार्थत्वेऽप्यवान्त राथंमेदः प्रतिज्ञायते वैयाकरणैः । यथा--कूर्षा' 
= क्रियाया कारकः, कत्त = साधुकारकः, क्रियाणीलः, प्रिपाधर्मवान्‌ (भ्र०३।२।१३४,१३५) । एवमिह्‌। प 
उमयोः क्मनामत्वेऽपि श्राद्युदात्त्य श्रपप्‌'शब्दस्य वात्वर्थश्रधानौ व्थापनभीलं कर्गार्थः, श्रन्तोष्ात्तस्य च 
सामान्यं कर्मं इत्येवं सुक्षमोऽधभेदः कल्पनीयः । 


४७४ क्रगवेदभाष्ये प्र० १, ब्र० १, व० ५ 
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भ्राविमसूक्तोषतेन क्िल्प विधा दिमुखयनिमित्तना ग्निनार्थेन सहचरितानां धाय्विन्छसिन्रवरुणानां 
ितीयसक्तोक्तानामर्थानं संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ । | 


इदमपि सवतं सायणाचारय्थादिभिषूं रोपास्यवेदानिवासिभि्विलाप्तनास्या दिभिदधान्य यैव 
व्याश्यातंमिति बोध्यम्‌ ।। 





हति दहितीयं सुषंतं वगंऽच चतुर्थः समाप्तः ॥ 
वे हम लोगों के कौन-कौन पदार्थो कै धारण करनेवाले है, इस धात का प्रकाश ग्रगले मन्य 
मे कियां है- 


, पदार्थान्बयभाषा-- [ये दोनों] (तुविजातौ) बहुत कारणो से उत्पन्न रौर बहुत मै प्रसिद्ध 
(उरुक्षया) संसारके बहुत से पदार्थो मेँ रहनेवाले, (कवी) दर्शनादि व्यवहार के हेतु (मित्रावरणा) ` 
ूर्वोबित मित्र प्रौर वरण (नः) हमारे (दक्षम्‌) बल तथा [ (श्रपसम्‌) ] सुल वा दुःखयुक्त कर्मो 
फो. (दधति) धारण करते ह ॥६॥ 


 भावार्थ-जो ब्रह्माण्ड में रहनेवाले, बल श्रौर कमं के निमित्त पूरवेक्ति मित्रे श्रीर्‌ वरण है, 
उनसे क्रिया भौर विद्याश्रों की पुष्टि तथा धारणाहौतीदहै।॥ € ॥ 


जो प्रथम सूक्त मेँ कहा हआ, शित्पविद्या भ्रादि का मृख्य निमित्त अग्नि दैः उसके 
सहायकारी वायु इन्र भित्र श्रौर वण के प्रतिपादन करने से प्रथम सुरतां के साथ ईस दुसरे 
सूष्तार्थ कौ सर्ति समभ लेनी । 


हस सूक्त का प्रथं घ्ायणगाघोय्यं प्रादि प्रौर विलसन प्रादि गूरोपदेकवासी लोगों ने श्रन्यथा 
कथनं फिपा दै ॥ | 


यहं दुसरा पूक्त श्रौर चौथा वशं समाप्त हृ ॥ 
# 
ग्रथास्य द्वादरा्चंस्य तुतीयमूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । १-३ प्रदिविनौ; 
४-६ इन्द्रः; ७-६ विश्वेदेवाः; १०-१२ सरस्वती [च | दैवताः । 
१, ३, ५-१०, १२ मायत्री; २ निचृद्गायत्री; ४ ११ 
पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
तत्रावायहिवनावुपदिद्येते- 
अशिना पञ््रीरिषो द्रवैरपाणी शयभ॑स्पती । पुरुषजा चनस्यतम्‌ ॥ १ ॥ 
भरिविम! । यञ्व॑रीः । इष॑; । वरवैर्पाणी दति द्रवैन्‌ऽपाणी 1 श्युभ॑ः । पती इति ॥ पुरऽथुजा । षनस्यतैम्‌ ।। १। 


पवा्भः-- ( भ्ररिविना ) जलाग्तौ । धरत्र सुपाम्‌० [श्र०७।१।३६] इत्याकारावेशः , 
थो सुरथा रुधीतमोमा देवा दिंविरषू्शा । अदिवना ता हवामहे 1 १ ॥ नहि वामस्ति पूरके यश्चा रथेत॒ गच्छथः । 


ऋरवेदभाष्ये म० १, प्र० १, स्‌ ४७१ 
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| 'लश्चिन! सोमिनो गम्‌ ]| २॥ ऋ० १।२२।२, ४॥ षयं यौ सुरथौ क्लोभनः रथाः सिद्धयन्ति 
घास्यां तौ, रथीतमा भूयांसो रथा विद्यन्ते ययोस्तौ रथिनौ प्रलिक्षयेन रथिनौ रथितमौः 
देवौ क्िल्पविश्ाषां दिव्यगुणप्रकाकषकौ, दिषिस्पृक्ञा विमानादियानेः सूरय प्रकाशयुक्तेऽन्त रिक्ष 
मतुष्यादीन्‌ स्पष्टोयन्तौ, उभा उभौ, ता तौ, हृषामहे गह्लीमः \। १।। यत्र मनुष्या वा तयोररिवनोः 
साषयित्वाण चलिक्तयोः सम्बन्धयुक्तेन [रथेन | हि यतो गच्छन्ति, तत्र *सोभिनः सोमविधा- 
सम्पादिनो गहं विध्याधिकरणं दुर नथ भवतोति पाषत्‌ । २॥ 


अथातो धुस्थाना देवतस्तासामदिवनो प्रथमागामिनौ भवतोऽदिवनौ यद्रचश्नुवाते सवं 
रसेनान्यो ज्योतिषाऽन्योऽदवेरद्विनावित्यौणंवाभः । तत्कावरिवनौ धावाप्थिन्यावित्येक्रेऽटोरात्रा- 
वित्येके सूर्याचन्द्रमसा विध्येके, तयोः काल उध्वंमधंरात्रात्‌ प्रकाशीभावस्यानुविष्टम्भमनुतमो भागो 
हि मध्यमो ज्योतिभगि आदित्यः निरं० १२।१।। 


तथाऽ्विनौ चापि भर्तारौ जर्भरी भर्तारावित्यर्थस्तुफंरीतू हन्तारौ । निर० १३। ५॥ 


(श्रथातो०) अत्र धुस्थानोक्ततवात्‌ प्रकाक्ञस्थाः प्रकाक्लपुक्ताः सूर्ग्यान्निधिद्युवावयो गृह्यन्ते । 
तत्र याषश्विनौ दौ द्रौ संप्रपुञ्येते यौ च सवषां पदार्थानां मध्ये गमनक्नीलौ भवतः । तयोमध्याष- 
स्मिर्मन्श्रेऽहिवक्नाब्वेनाग्निजले गह्य ते । कृतः ? यथ्यस्मःज्जलमश्वेः स्वकीयवेगा दिगण रसेन सवं 
जगद्रधनुते भ्याप्तवदस्ति । तथाऽन्थोऽग्निः स्वकोयेः प्रकाशवेगादिभिरःवः सवं जगद्रयइुते 
तस्मादग्निजलयोरहिवसंनना जायते । तथेव स्वकीयस्वकोयगुणद्यवापृथिन्यादीनां इन्हानामप्यरिव- 
सना भवतीति चिन्नेयम्‌ । क्षित्पविश्चाम्यवहारे यानादिषु युक्तधा योजितौ [नर्भरी| पसवंकलापन्त्र- 
यानधारकौ भवतः," [तुफरीतु | यन्त्रकलाभिस्ताङ्तौ चेत्तदाहुननेन गमयितारौ घ, त्तुफरीशग्धेन 
यानेषु श्लीघ्र षेगादिगुणप्रापयितारो भषतः ॥ 


प्ररिवनाविति पदनामसु पठ्तिम्‌। निधं ५।६ श्रनैनापि गमनप्राप्तिनिभिके ध्रहिवनौ 
गृ । 
(यञ्वरीः) क्षित्पधिद्या सम्पावनहेतुन्‌ (षषः) विद्ासिदये या इष्यन्ते ताः क्रियाः (व्रेवत्‌- 


१. श्रस्य भागस्पा्थदश्षनादावक्यकः पाठः । २. वैण्य० मृद्रितेषु संस्करणेषू (रथी इत्यपपाटः । 

३. (रथीततमः' व° य° मुद्वितेऽपपाठः। मन्त्रे पु प्रन्येवामपि दृष्यते" (श्र ° ६।३।१३६) ह्यनेन दीघं; 1 

४, व° यण भद्रितेषु परंस्करणेषु साधपित्वौ ्त्यपपाठः। साधितयोःः इति क. ख, ग. पाठः । ध्रत्र 
'साधितयोरीनजलयोः' इत्येवं पाठः साधुः स्यात्‌ ¦ 

५. सोमिनः सोमविद्यासम्पादिनः' इति क. ख, ग. कोदोषु वत॑मातोऽपि पाठो मूद्रणप्र नादान्नष्टः । 

६. वै यष मूद्रितेषु संस्करणेषु (तथोः"““*` भागो' ति पाठोऽस्थाने मुद्रित उपलम्पते । भ्रस्मामि- 
तिषक्तप।ठानुारं यथास्थानं स्थापितः । 

७. पदमिदं क. ख. कोायोवंतं मानमपि लिपिकरप्रमादाद्‌ ग. कश्च नोपलभ्यते । 

त. प्रघ 'फफंरी शण्देन' इति पाठो युक्तः वथा च निषक्तम्‌ -फ्फरी कषप्रहन्तारौः (१२।५) । 
हृन्विरत्र गध्यथंस्वात्‌ प्रापकार्थः। 


। 


॥ 


४.७६ क्रीरवेदभाष्ये श्र० {| श्रम १ ।रव० ५। 
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पाणी) ववच्छोघ्रवेगनि (मित्ते पाणी पवां विद्याण्यत्रहारतौ ययोस्तौ (ब्युभस्थती)' शुभस्य [दित्य 
कारयंभकाक्शस्य पालक्षौ । "गुभ जु भ दोप्तौ' एतस्य रूपमिदम्‌ । (पुरुभुजा) पुरूणि बहुनि भुष्जि 
भोक्तश्यानि वस्तूनि प्राष्यन्तेः थाभ्यां तौ । पुवित्ति बहूनामसु कठितम्‌ । निघं० ३। १। भुगिति 
विवभ्व्रस्ययार्तः प्रयोगः। सम्पदादिश्यः क्विप्‌ । रोगाख्या्यां० । अ०२।३। १०८ इध्यस्य 
$पाख्याने [षात्तकम्‌ | । (चनस्यतम्‌) प्रप्र वदेतौ सेष्येताम्‌ । चायते रन्ते स्वश्च 1 उ०४।२०० 
भ्रनेनासुरप्रत्ययाग्ताञ्चनसुकषब्वात्‌ कयचुप्रत्ययान्तस्यः नामधातोर्लोटि मध्यमस्य द्विवचने 
प्रयोगः ।॥ १॥ 

प्रन्वयः-ह विहसो युष्म(भिर्रवत्याणी शुभस्पती [पुरुभुजा] पुरभुजाव [देविना | रिवनौ 
ज्वरी रिषष्च चनस्यतम्‌ ।) १॥ 





१ पठपाठानुमार्‌ं शुभः, पतती" हति द्वं पदे। तत्र शुभः" एति शुभधातोः विववन्तस्य षष्ठे कवचनम्‌ । 
थथा वाचध्पतिःनवाचः; पतिः। नें चाध तया सति "वाचः ६वं॒सावेकाचस्ततीपादिविभकितिः' (श्र ० ६।१। 
१६२ ) इति नियमेन विभक्तेकदात्तस्वं शङ्कयम्‌, "पती" इट्यस्या मन्मितत्वात्‌, (सुवामन्तिते परावत्‌ स्वरे 
५० २।१।२} हत्यनेनं शुभः" पराङ्जवदमवि पाष्टिकामन्व्ितस्वरेण (श्र° ६।१।१९२) तस्याद्य. दात्तत्वारत॒ ! 
म चात्र प्रवत्‌ पाणी' पदात्‌ परल्रावु श्राष्टमिवामन्तिततस्वरेण (श्र° ८।१।१९) तस्य निधातत्वं शद्भुनीयम्‌ 
धवस्यासंन्तितस्याविधमानवव्वात्‌ (भ्र० ०८।१।७२) । ने च नामन्त्रिते समानाधिकरणे ( श्र ८।१।७६३ ) 
निषमेन पर्वस्यामस्पितस्याविद्यमानवदृभावकस्यं प्रतिपेधः शद्भुनीयः। महाभाष्यकारोक्तयोगकिभागेनत्तरसूत्रस्य 
सामान्यवचनम्‌" पदस्याव्राश्वधात्‌ । तेन सौमान्यकचनरूपस्येव पूर्वामन्वितस्या विद्य मानयद्‌भावः प्रतिपिध्यत । 
ई तु श्रवह्पाणी, शुभस्पती उभे श्रपि विरोषणे, 'शरष्विना' इति च विक्षष्यम्‌ । तेनाव "दवत्याणी' पुवंमा- 
मन्त्रितं विकलेषवचनमेवं | 

दहं प्रग्थकारेणं शुम शुम्भ दीप्तौ! एतस्य श्पनिदम्‌' इत्येवोच्यते, न करिसस्‌ प्रत्ययः प्रतिनिदिक्यते । 
तेन ॒ब्ररथकारस्य "शुभस्य िस्पकारयप्रकाक्षकस्य पालकौण हतिवचनमक्तदिशा द्विपदत्वेऽप्युपषयते । दयोः 
0दयोः सहनिर्वेशौ व्याश्यामस्य सौक्मथंः कृत इति नेयम्‌ । यथ्ेकपदत्वं एव प्रन्थकारस्य तात्पर्य मिस्याग्रहश्चेत्‌ 
तथाऽप्यत्र न दोषः । एकपदस्वे यथा बुहृस्पत्ति"ाररे "वृहस्‌" इति "कयन्‌" प्रत्ययान्तं पूर्वपदं (व्र०~- श्रस्मदीथा 
वैदिकस्वरमीर्मासा, पृष्ठ १०५-१०६, द्वि° सं० ) तथैवात्र शुम" कमुनन्तम्‌, नित्यस्वाच्चाद, दात्तत्वम्‌ । ततः 
धर्मि 'समात्स्प' (ग्र ६।१।२ १७) दूर्यन्त}रात्तदे प्राप्त 'पत्पवरवर्ये" (श्र ६।२।१८ ) दद्यनैतं पूवपद 
प्रकृतिस्वर सर एव स्वरः । स्रामन्वितस्वे यथा निवतामावः स पूर्वमुक्तं एव । एतद भाप्यकृता स्वीये य जुवेद- 
भार्ये १०।३२ मन्त्रस्य व्यास्याने शभस्पती' ददैयत्र पश्व्यमेव व्या्यातम्‌, तदव्यत्रालोचनीयम्‌ । 

एकपदस्वे पदपाठ विरोधश्चेत्‌, तन्न, पदकारकृत्तो चिच्छेद एव प्रामाणिक एति त व॑दिकानां राद्धान्तः । 
स्वरादिदोवाभादतन्यधा पदविच्छदोऽपि प्रमाणम्‌ ( व्र°-- दे [पाव्तः' पदटिष्पण्पा प्रन्तिमो भाग पृष्ठ ४५६ ) | 
स्वरादिदोषे रति पवकारविण्छेदोऽप्यप्रापाणिकः इत्यपि यासपरमार्णन पूवमुक्तम्‌ (पृष्ठ ४५६) । माघ्वमतानुया- 
पिनम्टये फपदत्वेनवं व्याचक्षते । तेऽ भ्रकारन्तात्‌ शुभराब्डात्‌ परारस्करप्रभृतित्वात्‌ सुट्‌ मन्वते (ब्र०-- 
भाध्वर्भषयिस्य जयतीधकता टोका) । २. पदमिदं ख. ग. कोशयो हपलम्ते, मु्रणे प्रमादा न्नष्टम्‌ ! 

३, वै° य० पूद्रिते "यच्‌प्रत्यपान्तौ' शत्यपपाठः, प्रनन्वितत्वात्‌ । 

४, द. कोरा (ताज नतववेतो भ्येताम्‌" इति पाठ उपसन्थतते। पदार्थस्य प्दस्येत्यमेव व्याख्यानं 
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भावा्थः-- श्रत्रेहवरः हित्प विरासाधनमुपविश्ति । यतो मनुष्याः फलाय्त्ररचनेन विमनावि- 
यानानि सम्यक्‌ साधयित्वा जगति स्वोपकारप रोपकारनिष्पावनेन सर्वाणि सुखानि प्राप्नुधुः ।१।। 








भ्रव तृतीय सूक्त का प्रारभ करते हुं। इसके आदि के मन्त्रम ग्रनिनि ग्रौर जल [को] 
प्रह्वि नाम सं लिया है- | 

पदायान्वयभाषा-है विया के चाहूनेवाल मनुष्यो ! तुमलोग (द्रवत्पाणी) शीघ्र वेगके 
निमित्त, पदाथविया श्रौर व्यवहार-सिद्धि के करने मे उत्तम हतु, (जुगस्तो) शुभ शिह्पकार्थ-प्रकाश 
कं पालक्र, आर (पुरुभुजा) श्रनेफ सनि-पीने के पदार्था को देते म उत्तम दैत (अषिविना) प्र्थात्‌ 
जल श्रौर म्रग्नि, तथा ( यञ्वरीः ) शित्पविद्या का सम्पादन करानेवाली (इषः) विद्याको 
सिद्धि के लिये दृष्ट कारीगरी कौक्ियाश्रोंका ( चनस्यतम्‌ ) प्रन्नकै समानि श्रति प्रीतिस्ते 
स्वन किया करो ॥ 


प्रव 'ग्र्विनौ' रष्द के विषयमे निरुक्त आदिके प्रमाण दिखल।ते है] (या सुरथा०) | 
हम लोग अ्रच्छी-ग्रच्छी सवारियोंफो सिद्ध कस्तेके लिये ( श्ररिवना ) पूर्वोक्त जलग्रौर भ्रमति 
को, कि [ (रथीतमा) | जिनके गुणों से ग्रनेक सवारियों कौ सिद्धिहोती्है, तथा (देवा) जोकि 
शिल्पविद्या में श्रच्छे-अच्छेगुणोंके प्रकाशक, भ्रौर [ (दिविस्पृशा) ] पूर्य केप्रकाशसे [युक्त 
प्रन्तरिक्ष में विमान प्रादि सव।रियों मे मनुष्यो को पहुंचनेवाते होते है, ( ता उभा) उन दोनोंको 
शिल्पविद्या कौ सिचि के लिपे [ (हुवामहे) | ग्रहण करते हैँ । 

[ (नहि बामस्ति०) | मनृष्य लोम जहां-जहां [ उन] साधे हुए श्रग्नि ्रौर जल के 
सम्बन्ध [से | युक्त रथों से जाते ह, वहां-वहां स।मविद्याचाने विद्वानों का विद्याधिकरण [ = विद्यालय 
दूर नहीं होता, प्रत्‌ | निकटहीहै॥ 

( प्रथा० ) इस निरुषत [ के वचने |मेजो कि द्युस्थान दाव्द दै, उससे प्रकारा में रहने- 
वाले श्रौर प्रकाश से युक्त सूर्यं रग्नि विद्युत्‌ श्रादि पदार्थं प्रहण किये जातेदहै। उन पदार्थामेदा- 
दाकेयोग को ग्रष्वी' कहते है, वे सब पदार्थो मे प्राप्त होनेवान हैँ । उनमें सै यहां भ्ररवी शब्द 
करके भ्ररिति श्रौर जल फा ग्रहण करना ठीक है | क्योकि जलं अपने वेगादि गुणग्रौर रससे, तथा 
प्रमिति पने प्रकाश श्रौर वेगादि श्रष्वों [ गुणों से सवं जगत्‌ को व्याप्त होताहै। इसी सेश्रग्ि 
ग्रौर जल फा श्रष्वी' नाम} इसी प्रकार प्रपने-म्रपने गुणों से पृथिवी श्रादिमभी दो-दो पदार्थं 
मिलकर 'अष्वी' कहते ह ॥ - 

| (तथाऽदिवनौ०) | जवि पूरवोकिति प्रण्वी धारण मौर हनन करने [ =गति देने] के 
के लिये शित्पविद्या के व्यवहारो, श्र्थात्‌ कारीगरियो के निमित्त विमान प्रादि सवारियों मे जौड़े 
जाते है, तब [ (जमरी) | सब फलाओं के साथ उन सवारियोकं धारण करनेवलिं, तथा जब 
उक्त॒[अरषौ | कलाग्रों से [(तु्फरीत्‌) | ताडिते श्र्णात्‌ चलाए जाति हं, तब म्रपने चलनेसे उन्‌ 
सवारियो को चलानेवाले होते हैँ । उन प्रियो को फर्फरोः भौ कहते ह, काकि फफरी' साब्दके 


क भिः भ भि 





0 पा 0 ह क ० 1 7 1 7११ 1 ११ 


दश्यते । तेनास्यार्थश्य गताथत्वात्‌ ग, कोलं पृथक्‌ कृतः स्थादिति राम्भाष्यते । 
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अरथंसे वे सवारियोंमें वेगादि गुणों कै देनेवाले समभे जातेहँ। "दस प्रकार वै अश्वी कलाधरो 
मे सयुक्त किये हुए जल से परिपूणं देखने योग्य [जो | महासागर ह, - उनमें श्रच्छी प्रकार जाने- 
भाने वाली नौका अर्थात्‌ जहाज श्रादि सृवारियों में जौ मनुष्य स्थित होते ह, उनके जाने-भाने 
के लिये होते ह। १॥ 
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भावाथ--दस मन्म रईरवर ने शित्पविद्या के साधत का उपदेश किया है । जिसमे मनुष्य 
लोग कलायुक्त सवारियों को बनाकर सार में श्रपने तथा श्रय लोगों के उपकार से सब सुख 
पाष ।। १॥ 
+^ 
पुनस्त फीदुञावित्युपरदिक्ष्यते- 
अश्विना पुरुदससा नरा सर्वरथा धिग्रा । धिष्ण्या वनतं भिरा || २॥ 


भश्िना । पुरुूऽदसस। । नरा । शर्वीरया । धरिया ॥ चिष्ण्यां । वनम्‌ । निर; ॥ २ ॥ 


पदाथंः- (श्ररिविना) प्रग्निजले (पुरदंससा) पुरूणि बहूनि दंसांसि कित्पविदा्ानिं 
कर्माणि सिध्यन्ति याम्यां तौ। दत हति कर्मनामसु पठितम्‌ । निधं० २। ११ (मरा) किल्प- 
विधाफलप्रापकौ (धिष्ण्या) यौ यानेषु बेगादीनां पीप्रतासंपादिनौः (कश्षषीरया) वेगवत्या । 
दाव गतावित्थस्मादातोरीरन्‌प्रत्ययेः टापि धरशषवोरेति सिद्धम्‌ । (धिया) क्रियया प्रक्षयावा। 
धीरिति कमभ्रजयो्नामसु 'वायचिन्दद्च०* दयप्रोक्तम्‌ । (नतम्‌) यौ सम्यग्वाणीसेविनौ स्तः । 
प्रघ्र ध्यत्ययः! (गिरः) वाचः २॥ 


प्रवयः--हे मनुष्या युयं यौ [पूरदंससा | पुरुदंससो [नरा] नरौ धिष्ण्या [ धिष्ण्यावदिवना | - 
हिवनौ शवीरया धिया गिरो वनतं वाणीसेविनौ स्तः, तौ ब्ुदधा' सधयत ॥ २॥ 


भेवाथः--भ्रक्राध्यन्निजलयोगुंणानां प्रत्यक्षकरणाय मध्यमपुरषप्रयोगस्वात्‌ सर्वः शित्पभि- 
स्तौ तीप्रवेगवप्या मेधया पुरषा्येन घ क्ित्पविध्यासिद्धये सम्पक्‌ सेवनीयौ स्तः। ये श्वित्पविद्या- 
सिद्धि चिकर्षन्ति, तैस्तद्वियाषस्तक्रियाभ्यां सम्यक्‌ प्रसिद्वीकृत्योक्ताम्यामरिवम्यामुपयोग 
कर्तश्य हति । 
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१, यहांसे प्रगे की पंक्तियां ख. कोशस्य सस्कतप।ठ-- "वं य्तरेषु योजितौ उदन्ये जलपुर्णे उदघौ 
रमणसाधने समुष्रकुशले नौयानत्थितानां मनुष्याणां गमनागमनयोत्तमहेतू्‌ भवतः' कै अनुसार है । संस्कृत- 
पाठम सेये परक्तियां तथा निर्वतणट की कृष पेवितयां सम्भवतः म, कोश मे हटदीं । श्रतः यं ये पंक्तियां 
नष्ट होनी चादिं । २. पदमिदं फ, स. कोणयोर्पलग्यते, ग, कोशे लिपिकर-प्र मादाग्नष्टम्‌ । 

३. पदमिदं क, स. ग, कोशेषूषलम्यते, मृद्रणे प्रमादान्नष्टम्‌ । 

४, (कृशुपृकटि०ण (उ०४।३१) इत्यादिना विदित ईरन्‌” प्रत्ययो बाहुलकात्‌ शवतेरपि प्रष्टव्यः । 

५ ऋ० १।२। ६ मवष्यि। ६, पदमिद ख, कोषे दुक्षयते। भ. कोषे लिपिकर-प्रमादान्नष्टम्‌ । 


तऋप्वेदभाष्ये मं १, प्र० १, सू० ४७६. 
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साथणाचा्थादिभिमध्यमपुहषस्य निरक्तो्तं विहिष्टनियमाभिप्रायम्‌ श्रविदित्वाऽय 
मन्त्रस्यार्योऽस्यथा रवाणतः । तथेव यू रोपवासिभिविलासनाख्यादिभिश्चेति । २॥ 














फिर वे श्रश्वी किस प्रकारके है, सो उपदेश श्रगले सत्त्र मे किया है- 

पदयर्भान्वयभाषा - हे मनुष्यो । तुम लोग (पुरुदंससा ) जिनमे शिल्पविद्या के लिये भरनेक कमं 
सिद्ध होते है, (नरा) उप्त विद्या के फल को देनेवाले, ओौर (धिष्ण्या)जो कि सवारियो मे वेगादिकोंकीः 
तीव्रता के उत्पन्न करनेवाले [ (श्रश्विना) | भ्रग्नि ओौर जलदैवे ( शवीरया ) वेग देनेवालीः 
( धिया } त्रियामे कारीगरी मे युक्त करने योग्य (शिरः) क्िल्पविद्यागणों की बतानेवाली 
वाणियौं को (वनतम्‌) [्रच्छी प्रकार] सेवन करनेवाले ह, इसलिये इनसे | बुद्धिपूवेक | भ्रच्छी 
प्रकार उपकार लेते रहो ॥ २॥ 


भावाथ-यहांभीप्रग्निग्रौर जलके गुणों को प्रत्यक्ष दिखाने के लय. मध्यम -पुरूषक्रा 
थोगरहै। इससे सब कारीगरोंको चाहिये कि तीन्न वेग देनेवाली बुद्धि भौर ग्रपने पुरुषाथं सेः 
शित्पविद्या की सिद्धि के लिये उवेत्त श्रस्वियों [ =-श्रगिनि जलो | की अच्छी प्रकार से योजना केरे } 
जो शितल्पविद्या को सिद्ध करने की इच्छा केरतेरह, उन पूरुषो को चाहिये कि विद्या ग्रौरः हस्तक्रि्ः 
से उक्त श्ररिवयों को प्रसिद्ध करके उनसे उपयोगलेवें। 


सायणाचाय्य श्रादि तथा विलतन श्रादि साहबों ते मध्यम पुरुष कै विषयमे निरुक्तकारः 
के कहू हुए" विशेष श्रभिप्राय को न जानकर इस मन्त्रके भ्र्थंका वर्णन श्रन्यधाक्िमाहै।॥ २॥। 


¢ 


पुनस्तावश्िवेनो कीद्श्चा विध्युपदिश्यते- 


दक्त। युवाकवः सुता नास॑त्या वुक्तवंहिषः। आ यातं स्द्रवत्तेनी 1 ६॥ 


` पदार्थः- (द॑स्रा) दुःखानाभूपक्षेयकर्तारो । दसु उपक्षये इत्यस्मादोणादिको रक प्रत्ययः । 
(युवाकवः) सम्पादितमिश्रितासिधितक्रियाः। यु मिश्रणे अमिश्वणे चेत्यस्माद्‌ं धातोरौणादिकः; 
प्राकुक्‌ प्रत्ययः" 1 (सुताः) श्रमिमुख्यतया पदाथेविद्यासारनिष्पादितः । श्रत्र बाहुलकात्‌ कत्तु कारकः 
श्रौणादिकः षतप्र्ययः" । (नासत्या) न विद्यतेऽसत्यं कमं गुणो वा ययोस्तौ \ नश्नाण्नंपान्नवेद्‌ा०.। 
अ० ६।३।७४। नासत्यौ चारिवनौ सत्यावेव नासत्यावित्यौणेवाभः, सत्यस्य प्रणेता रावित्या-. 


१. द्र ०--क्रमवेदादिभाष्यभ्रूमिका, पूर्वत्र पृष्ठ ४०२। 

२. द्र०-क्ररवेदादिभाष्यभूमिका, पूर्वत्र पृष्ठ ४०३। . उणादि २.१२. 

४, वं० यण सुद्धितेषु संस्करणेषु श्राकुः' प्रवपाठः, गुणवास्णाय कित्त्वस्यपवदयकत्वातु । फिडफिदू दि 
प्रत्ययवत्‌ (व्र०--पहाभाष्य च्लुक्‌ सूत्र) अ्रनुक्तोऽपि बहुलवचनाव्‌ विज्ञेयः । | 

५. श्रञ्जिषुसिभ्यः क्तः (उ० ३। ५८९) इत्यादिना विदितः क्तो बहुलवचनात्‌ सुनोतेरमि भवति ।: 





४८० क्ण्वेदभाध्ये ्र० १, प्रण १, व° ५ 
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परायणः । निर० ६। १३। (वृकतर्बाहिषः) क्षिल्पफल नष्पादिन ऋत्विजः । वुक्तर्बाहिप दरति 
ऋत्विङ्नामपु पठितम्‌ । निषं० ३। १८५ । (भ्रा) समन्तात्‌ (यातम्‌) गच्छतो गमयतः । श्रत्र 
"पुरुष-व्यत्ययः, श्र्तरंतो ष्यथंदच । (खरवत्तंनी) सद्रस्य प्राणस्य वत निरमार्भो ययोस्तौ ॥ ३ ॥ 

्रन्वयः--ह सुता युवाकवो वुषतबहिषो विह्ांसः ! शिल्पविधाविदो भवन्तो मो शद्रवत्त॑नौ 
[ दस्ता] व्री [नासत्या | नाप्तत्य। पृवक्तावश्िवनावायातं समन्ताद्‌ पानानि गमयतः; तौ यदा सूं 
साधयिष्यय तदोत्तसानि सुक्षानि प्राप्स्यथ ।! ३॥ 


भावार्धः- परमेश्वरो मनुष्यानुपविश्षति- युष्माभिः सर्व॑सुखश्ित्पविद्या सिद्धये दुःख 
विनाज्ञाय च श्िल्पविश्चाथाम'ग्निजलयोर्यंथा ववृषयोगः कर्तव्य इति ॥ ३ ॥ 


फिर्‌ भीवेम्रदवी किस प्रकारके है, सोश्रगरले मन्त्र में उपदेश्च किया है - 


पवार्थान्षयभावा--हे (सुताः) पदार्थविद्या के सार को सिद्ध करक प्रकट करने, (युवाकवः) एक 
दूसरी से मिली वा पृथक्‌ क्रियाभ्रों को सिद्ध करने, [तथा | (वृक्तर्बहिषः) शित्पवि्या के फल की 
सिद्ध करनेवाते विद्वान्‌ लोगो ! [भाप] (खदरवरत्तनी) जिनका प्राणमार्ग टै, वे (दन्ना) दुःखों कै नाभ 
करनेवाते, (नासत्या) जिनमे एक भी गुण [वा कमं ] मिथ्या नहीं है, एेसे जो श्रक्वी [ = श्रग्नि जल । 
(आयातम्‌) सब प्रोर यानोंकोते जाते, उन पूर्वोक्ति ग्रश्वियों को जम विद्यास [सिद्ध कर लगे 
प्रथात्‌] उपकारमें ते श्राश्रोगे, उस समय तुम उत्तम सुखो को प्राप्त होवोगे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--परमेदवर मनुष्यो को उपदेश करता है कि है मनुष्य लोगो! तुमको सब सुल 


की सिदिके लिये, तथा दुःखों के विनाश कै लिये लिल्पविद्यामें श्ररिनि श्रीर्‌ जल का यथावत्‌ उपयोग 
करना चाहिय ॥३॥ 
६ 


ग्हवानोमेतद्िधोपयो गिन विच्वकस्वेनेहवरसू्यावुपविषयेते-- 
ह्द्रा याहि चित्रभानो सुता मे त्वापवै; । अग्वीभिस्तना पतात! ॥ ४ ॥ 


द । भा । यष्टि ¦ चिन्रभानो इति चित्रऽभानो । सुताः । इमे | स्वाऽयत्॑ः ॥ भण्वीभि;। स्ना} 


पुसः ॥ ४ ॥ 


पदा्थः- (इन्द्र) परमेऽवर ! सूर्यो वा) भ्रघ्राह्‌ यास्काचार्य्यः--इन्द्र इरां दुणातीति वेरा 
ददातीति वेरं दधातीति वेरां दारयत ति वेरां धारयत इत्ति वेन्दवे द्रवतीति वेन्दौ रमत इति 
वेत्घे तानीति वा } तवदेनं प्राणैः समेन्धंस्तदिन्धस्येन्द्रत्वमिति विज्ञायते । इदं करणादित्याग्रायण् 

१. प्रयं पाठो ग, फोक्षे वतते । 

२. भरपं पाठः क. ख. ग. सवं कोधेषुतलम्यते । मुद्रणे कथं भरष्ट इति न ज्ञायते । वैश्य °मूद्वितेप्‌ संस्कर्णेष, 
“सर्वंसुखक्िस्पविधासिद्ध्या वु खविनाशायाग्निजल्तयो ° इत्येवं भ्रष्टः पाठो दृष्यते । 

३. धत्रं 'एतेदिद्योपयो गिनौ' पं व्यथमिव प्रतीयते | क. ग. कोययोनं पिलप्यते । भापायेस्प्यिस्य न 
दृ९्यते । प (भादि शृष्रानीमिनदणन्देनेश्वरमूर्यावुपदिष्येते" इष्येव पाठेन भाग्यम्‌ 1 
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दं द्नादित्यौपमन्यव इन्दतेर्वेश्वयेकमण "ञ्च्छत्रुणां दारयिता वा द्रावयिता वाऽऽदारयित्ता च 
यज्वनाम्‌ । निु° १०।८। इन्द्राय साम गायत नैन्द्रादूते पवते घाम -किञ्चनेन्धस्य नु वीरय्याणि 
"प्रवोचमिन्द्रे कामा श्रयंसत। निरं० ७।२॥ 

ह राश्ञब्देनान्नं पयध्यादिकमुच्यते, तदहारणात्‌ तद्ानात्‌ तद्वारणात्‌ । घन्त्रलोकस्य प्रकाशाय 
द्रवणात्‌ तत्र रमणारित्य्यनेश्रश्षष्दात्‌ सुर्यलोको गृह्यते । तथा सर्वेषां भूतानां प्रकाहनात्‌ प्राणे 
जीवस्योपकरणादस्य स्वस्य जगत उस्पादनाव्‌ वहनहेतोश्च स्वंहवर्य्ययोगाद्‌ दुष्टानां शच्रूणां 
विनाश्ञषाद्‌ द्रे गमकष्वाद यरग्ानां रक्षकत्वाच्चेत्यर्था दिश्रकषब्देनेकशष्वरस्य ग्रहणम्‌ । एषं 
परमेरवराद्ठिना फिल्चिदपि वस्तु न पवते, तथा पुर्प्याफषणेन विना कश्चिदपि लोको 
[ निपतकक्षायां | नेष चलति तिष्ठति वा| 

प्र तुविद्यम्नस्य स्थिरस्य षृष्त्रर्दिवो ररप्शे मष्िमा परधिस्याः। नास्य रानु प्रतिमानमप्ति न प्रतिष्टि 
युर्प्रायस्यु सद्यो; ॥ ्र० ६ 1 १८ । १२ । यस्यायं महाप्रकाकषस्य वद्धस्य सवपदार्थानां जगवुत्पत्तौ 
संधषक्तुः सहनक्ीलस्य बहुपवाथ निर्मातुरिन््रस्य परमेश्वस्यवतः परमेश्वरस्य पुय्यलोकस्य सृष्टे 
मंध्पे महिम प्रफा्ते तस्यास्य न करिचच्छत्रुः, न किड्चित्परिमाणसाधनम्थदुपमानं, नेकत्रा- 
धिकरणं चास्ति, इत्यनेनोभानायौ गृह्यते । 

(श्रायाहि) समन्तात्‌ प्राप्तो भेव, भवति वा (चित्रभानो) चित्रा श्राह्चयंमरुता भानवो 
ीप्तयो यस्य सः (युताः) उत्पन्ना मूतिमन्तः पवार्थाः (मे) विद्यमानाः (त्वायवः) रवां तें 
वोपेताः । छन्दसीणः । उ० १।२ हत्यौणादिके उणष्प्रष्यय कृते प्रायुरिति सिध्यति । ष्ववित्यन्न 
छान्दसो ब्रणलोपो वा [महाभाष्य ८।२।२५] त्यनेन तकारलोपः (श्रण्वीभिः) कारणैः 
प्रकाशषावयवेः किरणेरङगुलिभिर्वा । वोतो गुणवचनात्‌ । श्र ४।१।४४ श्रनेत डगेषि 
प्राप्ते व्यत्ययेन डीन्‌ । । (तना) विस्तृतधनप्रशाः । तनेति धननाम परितित्‌ । निधं० २)! १०। 
प्रत्र सुपां सृूलुम्‌ ० [श्र° ७।१।३६] इत्यनेनाकारावेशः। (पूतासः) शुदढाः शोधिताईइच 1) 


प्रन्वयः--हे चित्रभानो इन्द्र परमेश्वर | त्वतस्मानायाहि कृपया प्राप्नुहि \ येन भवता 
द्मे श्रण्वीभिस्तना पुष्कलद्र्यवाः पूतासस्त्वायवः सुता उध्पादिताः पदार्थाः वत्तन्ते, तगृ होतो 
पकारानस्मान्‌ सम्पावय ॥। 


तथा योऽयं [चित्रभानो चित्रभानूरिन्र] इन्रः स्वगुणैः सर्वान्‌ पश्यनिायाहि प्राप्नोति 
तेनेमे रण्वभिः "फिरणाथयवेस्तना विस्तृतप्राप्तिहितवस्त्वायवस्तन्निमित्तप्राप्तायुषः पूतासः सुता 
संसारस्थाः पदार्थाः प्रया्युक्ताः क्रियन्ते तेरिति पूववत्‌ ।॥ ४।, 


भाषायः-ध्रत्र हलेषालङ्ारेणेइवरस्य सूण्यस्य वायानि कर्माणि प्रकाव्यन्ते, तानि परमाय. 
ध्यवहारसिद्धये मृष्ये: समुपयोक्तभ्यानि सन्तीति ॥ ४॥ 


१. राथसम्पादिते निस्क्तेऽयमेव पाठः । प्र दन्द्छन्रूणां' इति शुद्धः पाठः । 

२, ऋ०८। ६८१ ३. ऋऽ ६ । ६८। ६॥ 

४. ऋ० १।३२।१॥ ५. प्रचुमलम्धमूलम्‌ । 

९. श्रयं य, कोशस्यः शुद्धः पाठः । वै यण मद्रितेषु ्ंस्करणेषु 'किरणकारणावयवं °" . दृष्यपप।ठः । 


४८२ त्रह्मवेदभाष्ये ध० १, श्र° १, व° ५ 
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परमेश्वर ने प्रगले मन्त्र मे दन्द दीव्द से ग्रपना ओर सूथ्ये का उपदेश किया है-- 





पवार्थास्वयभाषा- हे (चित्रमानो) ग्राद्चरयरूप प्रकाशयुवत (इन्द्र) परमे्वर। आप हमको कषा 
करके [ (श्रा याहि) | प्राप्त हूजिये । कंसे श्राप हँ कि जिच्होने [ (इमे) ये| (ग्रण्वीभिः) कारण 
से (तना) संब संसार में विस्तृत [पृष्कल धन देनेवाले, | (पूतासः) पवित्र, श्रौर ( त्वायवः) 
भ्रापके उत्पन्न किये हए व्यवहारो से युक्तः (सुताः) उत्पनन हुए मूततिमान पदार्थं उलन्न कयि 
[ उनसं | हमे उपकार तेने मे समर्थं करो, इससे हम लोग श्र'पहीके शरणागत हं ॥ 


दूसरा प्रथ-जो [यह्‌ (चित्रभानो) ग्रास्वर्यरूप दीप्तिवाला (इन्द्र) ] सूर्यं श्रपने गुणो 
से सब पदाथो को [ (आयाहि) ] प्राप्तहोतारहै, वहु (ब्रण्वीभिः) म्रपनी किरणों सं (तना) 
संसार मे विस्तृत धन देनेवाले, (त्वायवः) उसके निमित्त से जीनेवाते (पूतासः) पवित्र (युताः) 
संसार के पदार्थो को प्रकादायुक्तं करता दहै । ४॥ 


भावाथ यहां ए्लेषालद्कार से परमेरवर ओर सूर्यं फे जो-जो गुण मरौर कमं प्रकारित 
किये गये दै इनसे परमाथ ्रौर व्यवहार को सिद्धि के लिये श्रच्छी प्रकार उपयोग लेना सब 
मनुष्यों को योग्य है।४॥ 


[ टिपष्पभी- यहां से प्रगि संस्कृत मेँ दिये गये प्रमाणो का भाष।थं नदं किया गय। है । सम्पा० | 


8 


प्रये्मशण्वेनेहयर उपविषहयते-- 
हदरा पदि धिपेपितो बिश्रजूतः सुतावतः । उप्‌ ब्रह्म॑णि वाघतः ॥ ५ ॥ 
ह । भा। युहि । धिया । ष्पितः । विग्र ऽजूतः । सुतऽ्वत; ॥ उप॑ । ब्र््माणि । घाघततः ॥ ५ ॥) 


पदाथः-- (षे) परमेश्वर ! (श्रा पाहि) प्राप्तो भेव (धिया) प्रषफएुष्टल्लानयुक्तया 
बुद्धधीत्तमकंमणा धा (षितः) प्रापयितध्यः (विप्रजूतः) विप्रेमेधाविभि्बिद्र ब्बल; । विप्र इति 
मेधाविनामसु पटितम्‌ । निधं ३।१५। ' [न्‌ एति सौश्रो धातुर्मव्यथः 1] (सुतावतः) प्राप्त 
पवाथंविदयान्‌ (उप) सामीप्ये (ब्रह्माणि) चिज्ञातवेदार्थान्‌ ब्राह्मणान्‌ । ब्रह्म वै ब्राह्मणः । श 
१३। १।५।२३। (वाघतः) यन्नविद्याचरुष्ठानेन सुखसम्पादिन ऋत्विजः । वाघत ति ऋत्विद्‌- 
नामसु परितम्‌ । निधं०३।१८॥ ५॥ 


भरन्वयः--है इन्द । धियेवितः विप्रजूतस्ल्रं सुतावतो ब्रह्माणि वाघतो विदुष उपायाहिं ॥५॥ 


भावार्थः ~ मनृष्यमूलकारणस्येश्वरस्य संस्कृतया बुद्धध्या विक्नानतः साक्नालप्राप्तिः कार्य्या । 
नेष विनाऽ्यं केनधिन्मनुष्येण प्राप्तुं क्षक्य इति ।॥ ५॥ 


१. क, काशं "जू हति सौत्रः" इत्पृपलम्यते । 
२. 'बुघक्करम्प' (भ* ३।२। १५०) शत्यादिपूत्रे परितः । गत्पर्थप्वात्‌ प्राप्स्यरधृकः । 











१ गि य गनी ममक डिम डि शि ति 19 ए क ह ` | [ रि त 1 1 मि कि गिरं 


ऋग्वेदभाप्ये मं० १, प्र १, सू० ३ ४८२ 


नर्द प्य न~ वयन = ~ ~ ~ ~~न वत~ ~ व दव ~----=-----~---ट~च =-= 


~= 
केकी कि 














हदवर ने श्रगते मन्त्र मे श्रपत्ता प्राण किया है- 

पदायन्वियभाषा--हे (इन्द्र) परमेरवर। (विया) निरन्तर ज्ञानयुक्त बुद्धि वा उत्तमक्मं म 
(इषितः) प्राप्त होने, भौर (विप्रजूतः) वुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोगों के जानने योग्य प्राप (सुतावतः) 
पदार्थविया के जाननेवाले (ब्रह्माणि) ब्राह्मण प्र्थात्‌ जि्होने वेदों काश्रथं [जानादहै], तथा 
( वाघतः }) जो यज्ञविद्या के श्रचुष्ठान से सुख करनेवाले विद्वान्‌ है, उन्ह कपा षे ( उपायाहि ) 
प्राप्त हुजिये ॥५॥ 

भावाथे--तव मनू्योकोउचितदहैकि जौ सब काय्यं जगत्‌ की उत्पत्ति करनं मे प्रादि 
कारण परमेश्वर ह, उसको शद बि विज्ञान से साक्षात्‌ करना चाहिये । [क्योकि इसके विना वह 
किसी को प्राप्तं तहींहो सकता ॥ ५॥ 





प्रयेशरशब्देन वायुस दिह्यते- 


(क 


इन्द्रा यहितूतुजात्‌ उ ब्रह्मगि हरिः । सुते दधिष्व न्‌ऽ्चन॑। ॥ ६ ॥ 
नर । भा । याहि । तुनुजानः । उप । बरह्मणि । हुरिऽपः ।। सुते । दधिष्व । नुः । र्न; ॥ ६ ॥ 


पवाथः-- (हृ) धयं वायुः| विर्वेभिः सोम्यं मध्वप्र इन्द्रेण वायुना] ऋण १। १४। १० 
भरनेन प्रमाणेनेनरशश्रेन वायु ह्यते । ( प्रा ) समन्तात्‌ ,( याहि) याति समन्तात्‌ प्रापयति 
(तूतुजानः) त्वरमाणः ) तूतुजान इति क्िप्रनामसु पलितम्‌ । निघं० २। १५। (उप) सामीप्यम्‌ 
(ब्रह्माणि) वेदस्थानि स्तोत्राणि (हरिवः) वेगादद्ववान्‌ । हरयो हरणनिित्ताः प्रशस्ताः 
वेगा, विद्यन्ते यस्य सः । श्रत्र प्रक्ंसायां मतुप्‌" ! मतुवसो रः सम्बुद्धौ छन्दसि [्र०५८।३। १ 
त्यनेन सत्रे विपजनीयः । छन्दसीरः [श्र० ठत २। १५] इत्यनेन षत्वम्‌ । हरी इन्द्रस्य । 
निघं० १। १५1 (सुते)* श्राभिमुख्यतयोत्पन्ते वाग्व्यवहारः (दधिष्व) वधते (नः) श्रस्मम्पम- 
स्माकं घा (चनः) प्रघ्नभोजनादिष्यवहारम्‌ ॥ ६ ॥ 

श्र्वयः- यो हरिवो वेगवान्‌ तूतुजान इन्द्र षायुः सुते ब्रह्मण्युपायाहि" समन्तात्‌ प्राप्नोति, 
स एष नः* चनो दधिष्व दधते ॥ ६ ॥ 





१. सामीप्ये दति साधू स्यात्‌ । 

२. वै०य० पुद्रितेषु संस्करणेष्‌ किरणा" हृत्यपपाठः । प्रथस्य वायुपरत्वात्र वेगा" त्येव सधुपाठः । 

३. वै° य० मुद्रितेषु प्स्करणेषु ^रत्वविसर्जनीयौ' इत्यपपारः । सूत्रमिदं केवलं टवं दिदघ।ति, स्वै सति 
विसजजनीयो भ॑वति ¦ ४. पदमिदं क, ख. कोशयोवतते, तदनु नष्टम्‌ । 

५. वे०य० मुद्ितेषु १,२,३ संस्करणेषु श्राभिमूष्यतयोत्पत्नौ वाभ्भ्यवहारोः इस्यपपाठः | क. ख. 
कोशथोः चतुर्थे च संस्करणे शुद्ध एव पाठ उपलम्यते । 

६. व° यण मृद्रितेषु पंस्करणेषु श्रहम।ण्यायादहिः इत्येव पाठः ! 

७, व° यण मुद्रितेषु सस्करमेषु पदमिव्‌ न दुष्यते । चतुर्थस्करणे परिवर्धितं कोष्ठके । क, कोधे 
तुप्रलम्यते । 


21 ऋए्वेदभाष्ये श्र १, अ० १, व° ६ 
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भावथः- सनुष्पेरयं वायुः = श्षरीरघ्यः प्राणः पर्वचेष्टानिभिस्तोऽन्नपानादानपाचनपिसर्जन- 
धाथुविमागाभिस्तरणहेतुभर स्वा पुष्टिवृद्िक्षयकरोऽस्तीति बोध्यम्‌ । ६) 


९ति पञ्चमो वभः \1 
ईश्वर तै श्रयले मन्त्रम भौतिक वायु का उपदेश किया है- 


पदार्थन्वयभाषा-जो (हरिवः) वेगादिगुणयुक्त (तूतुजानः) शीघ्र चलनेवाला (दन््र) 
भोत्तिक वायु है, वह (सुते) प्रत्यक्ष उसन्न वाणी के व्यवहारमे' हमारे लिये (ब्रह्माणि) वेद ॐ 
स्तोत्रों को (उपायाहि) श्रच्छी प्रकार प्राप्तकरतादहै। तेथा वह्‌ (नः) हम लोगे (चनः) 
ग्र्नादि व्यवहारे को (दधिष्व) धारण कस्ताहै। ६॥ 


भावाथ-जो शरीरस्थ प्राण है, वह्‌ सथ त्रिया का निमित्त होकर खाना पीना ग्रहण करना 
पकनिा प्रौर त्यागना श्रादि क्रियाग्रों से कमेक्रा कराने, तथा शरीरम रुधिर प्रादि धातुओंके 
विभागों को जगह-जगह मे पहुंचानेवाला है । क्थोकि वही शरीर श्रादि कौ धृष्टि श्रौरनाश का 
हेतु है [एेसा मनुष्यों को जानना चाहिये ] ॥६॥ 


यह्‌ पांचवा वगं समाप्त हुश्रा ॥ 


8.) 
प्रथेहवरः प्राणिनां मध्वे ये विद्वांसः सन्ति, तेर्षां कर्तग्यलक्षणे उपदिशति-- 


ओमांसश््चपणीधृतो विश्य देवास आ ग॑त । दाश्वांसो द्युः सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भोम।सः । चषणिऽधृतः , विदे । देवासः । भा । गतु ॥ दयां: } दाषः । सुतम्‌ ॥ ७1 


पवाथः-- (भ्रोमासः) रक्षका ज्ञानिनो विद्याकामा उपदेश्षप्रीतथो विज्नानतृष्तयो याथा- 
तथ्याचगमाः गुभगुणप्रवेज्ञाः सवविद्याश्नराविणः परमेहवरप्राप्तौ व्यवहारे घं पुरुषाथिनः श्युभ- 
किद्यागुणयाचिनः क्रियावन्तः सर्वोपिकारमिच्छका विश्लाने भक्नस्ता प्राप्ताः सर्व्चुभलिद्धिनो 
दुष्टगरुणहिसकाः श्युभगुणदातारः सोभाग्यवन्तो ज्ञानवृद्धाः । अव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितुप्त्यवगभ- 
प्रवेकश्रवणस्वाम्यधयाचनक्रियेच्छादीप्त्यवाप्त्यालि्घनहिसादानभागवद्धिषु । ्रविस्िविसिश्ुषिभ्यः 
कित्‌ [उ० १। १४४ | इेध्यतेनौणाविकेन सूत्रेणावधातोः श्रोम'२ शम्बः सिध्यति । भोमास इति 
पदनामसु पर्तिम्‌ । निधं० ४।२३। (चर्षणीधृतः) सत्योपवेकेन मनुष्येभ्यः सुखस्य धर्तारः । 





१. वै°य० मृद्रितेष्‌ संस्करणेषु" (नः) हमारे लिये" पाठो द्यते, स चानावश्यकः, उत्तरत्र दर्शनात्‌ । 
क. ख. कोदायोरपि ने वृद्यतं । 

र. वं० यण घरद्रितियोः १२ संस्करणयोः शद्धपाठ उपलम्यते । तृतीयकषस्करणे प्रमादात्‌ मकारान्त 
"प्राक मुद्रितः । चतुर्थे संस्करणे उत्तराक्षरसंयोगात्‌ मकारोऽनुस्वारतां नीलव पाठो श्रष्टतरतां तीप्तः 1 यद्यपि 
श्रम" शब्दे न्‌ प्रत्ययः (कित्‌ वर्त॑ते, तथापि “ज्वरत्वर (श्र ६।४।२०) दत्यनेनोटि एते बाहुलकपदत्र 
गणो मवति 1 


कऋर्वेदभाष्ये मं० १, अ्० सू ३ ४८५ 
चषेणय इति मनुष्यनामसु पठितम्‌ । निघं० २।३। (विहवेदेवासः) वेवा वीन्यन्ति धिष्वे स्वं 
चते देवा विह्ांसश्च ते'। प्राज्जसेरसुक्‌ | प्र ७।१।५० [ इत्यसुंगागमः| । विद्वेदेवा इति 
पदेनामपु परितम्‌ । निघं० ५१६1 (श्रा गत) समन्तात्‌ गमयत। दत्यत्र गसधातोरज्ञानाथःः 
प्रयोगः) (वाश््वां्तः) सर्वंस्याभयदातारः । दाश्वान्‌ सालान्‌ मीद्वांश्च । अ०६।१।१२ 
प्रनेनायं दानायहिज्ञेः क्षसूप्रव्ययान्तो निपातितः) (दीाद्युषः) वातुः (चूत्तम्‌) यत्‌ सोमादिकं 
प्रहतु विज्ञानं प्रकाशयितुं चाभीष्टं वस्तु ॥ 

निरुक्तकार एनं मन्प्रमेवं समाचष्टे--श्रवितारो वाऽवनीया वा, सनुष्यधृतः स्वे च देवा 
दहा गच्छतः, दत्तवन्तो दत्तवतः सुतमिति । तदेतदेकमेव वर्वदेवं गायत्रं तुचं दशतयीषु विद्यते । यत्तु 
किल््चिद्रहुदेवतं तद्रेरवदेवानां स्थाने युज्यते, यदेव विस्वलिद्धमिति शाकेपूणिरनत्यन्तगतस्त्वेष 
उदैणो भवति, वभ्रूरेक इत दश द्विपदा श्रलिङ्गा भूतांशः काद्यप श्रारिवनमेकलिङ्धभमितष्टीयं 
सूक्तमेकलि द्गम्‌ । निर० १२। ४० । भत्र रक्षाकर्तारः सर्वे रक्षगीयाश्च सवं विद्वांसः सन्ति, ते च 
सर्वेभ्यो विद्याविज्नानं दत्तवन्तो भवन्ध्वित्ि ।॥ ७॥ 

ग्रन्वयः- हे ग्रोमासदचर्षणीधृतो दाए्वांसो विश्वे देवासः सवं विद्वांसो दाशुषः सूतमागत 
सभन्तावागच्छत । ७ ॥ 

भावार्थः- ईश्वरो विदृषः प्रत्याज्ञां ददाति-युयमेकत्र विद्यालये चेतस्ततो वा मणं 
कुरव रतः सन्तोऽज्ञानिनो जनान्‌ विदुषः समभ्पावयत । यत्तः सवं मतुष्या विद्याधमसुश्िक्नास्तत्किया- 
वन्तो भर्या सदेव सुखिनः स्युरिति 1! ७॥ 





ईष्वर ते ्रगते मन््रमेप्राणियोंमेजो विद्वान्‌ होते ह, उनके" लक्षण ओर कर्तंव्योका 
प्रकाश किया है- | 
पदार्थास्वयभाषा- हे (श्रोमासः) श्रपनेगुणों सेससार्के जीवोकी रक्षाकरते ज्ानसे 


[1 मो 





१. मन्त्रे पदपाठे च "विश्वे देवाः' ष्वरानृरोधाद्‌ द्रं पदैस्तः। भाप्यकृता त्वत्र समानाधिकरणप्तमासः 
प्रदक्ितः । श्रयं मन्त्रो भाष्यकृता यचुर्वेदमाष्ये (६1 ३३)ऽपि व्याख्यातः । तत्र यथास्थितं दे पदै एव 
तिदिष्ट । श्र्रतयं व्याश्यानं यदि शब्दार्थपरमेवाश्रीयते, तदि कयच्‌ समाधातु सक्यते | 

२. सूष्रमेतत्‌ फ, कोशे पटच । 

३. क. कोशेऽत्र' (प्रा गत) म्रासमन्ताज्ज्ञाणयत । श्रागत इत्यत्र गमिशनिार्थो गृह्यते" इत्येवं पाठ म्रासीत्‌ । 
भ्रसिमिन्‌ पाठे गमेज्ञानिाथत्वं ववतुमुचितम्‌ । शापयतः दत्यस्य स्थाने "मयत्त' इत्थेषं पाठः परिवत्तितस्तदा 
द्रव्यत्र गमधातोर्ञानार्थंः प्रयोगः इति लेखो त युज्यते । यद्युच्येत "गमयत्त' दृट्यस्थ शश्।पयत्त' इत्येवार्था 
गृह्यताम्‌ । तदपि न॒ संगच्छते, प्रन्वये सानार्थस्यानन्वयात्‌ । तस्मादत्र संशोधनकयल स्खलनतिमित्त एवायं 
पाटोऽवश्जिष्टः स्यात्‌ । ग्रन्थकततु वेदभाष्ये एतादृशः स्ललननिपित्ता बहुवोऽपपाठा दुष्यन्ते । तप्र प्रधानं कारणं 
फार वाहुल्यं लिपिकरपण्डितानां च प्रमाद दति दाक्यतेऽनुमातुम्‌ । | 

४. वैष्यण० पद्रितेषु रंस्करणेषु "मन्य में विद्ठानों के लक्षण श्रौर श्राचस्णों का" द्त्येवप्रषणाऽ उषलश्यतै । 
यथ त्वस्माभिः पाठो धृतेस्तथा क, कीदो पमुपलभ्यते 1 केवलं कर्तंम्पों का परत्यस्य स्थाने (उनको क्या 
करन। चाहिये इसक्ा' पाठो वतते } 


४८६ त्रवेदमाप्ये अ० १,अ० १,व० ६ 

परिपूणं, विया श्रौर उपदेश्ष में प्राति रखने, विश्चान से तृप्त, यथार्थं निश्चययुक्त, शुमगुणों की देने, 
प्रीर सब विदाश्रों को सुनाने, परमेश्वर के जानने के लिये | तथा व्यवहार मे |पुरुपार्थी, श्रं ऽ विद्या 
के गणो को चाहने, दृष्ट गुणौ के नाण करते, [शुम गुणों ॐ देनेवाले, श्रीर सौ माग्य-यूवत, | भ्रप्यन्त 
सनवान, (चषणीवृतः) सत्य उपदेश से मनुष्यों के सु के धारण करने भ्रीर कराने, (दाश्वांसः) 
सपने शुभ गणौ से सबको निभेयं करनेहारे (विषते देवासः) सव विद्वान्‌ लोगो ! श्राप {दादयुषः) दान 
करनेवालो क (युतम्‌) सोम आदि पदाथे, विज्ञान का प्रकाश, श्रीर [इष्ट वस्तुको] { आ पत) 
स्व प्रकार प्राप्त होवो ।॥ ७॥ 

„~ भावायं--र्दहवर वि्ठानोंकोभ्राक्ञादेता ह कि--'तुम लोग एक जगह पास्लाला में अयवा 
दथर-उधर दैशदेशन्तरो मे भ्रमते हृए्‌ श्रज्ानी पुरपों को विद्ारूपी ज्ञान देके विद्वान्‌ किया करो, 
कि.शिपतते सव मधुष्य लोग विद्या घमं ग्रौर प्रष्ठ पिक्षायुक्त हो श्रच्ये-प्रच्छे करमो से युक्त होकर 
सदा सुखी ररह) ७॥ 

+ ॥ 


पुनस्तनिवोपविशश्चति-- 





विड देवासे। अप्तुरः सुतमा्॑न्त तुर्यः । उत्ता इव स्वस॑राणि ॥ ८॥ 
धिव । देवासः । ुप्‌ऽतुरः । सुतम्‌ । भा । गृष्त्‌ । तरणय: ॥ उल्लाःऽदव । स्पलराणि ॥ ८ ॥ 


पदाथः-- (विश्वे) समस्ताः (वेषापः) विद्यावस्तः (श्रप्तुरः) सनुष्याणामपः प्राणान 
तुतुरति विद्यादिबलानि प्राप्नुवन्ति प्रापयन्तिचंते) प्रयं ज्ीघ्रायस्य तुरेः क्िवबन्तः प्रमोगः। 
(सुतम्‌) भ्न्तःकरणाभिगतं विज्ञानं कर्तुम्‌ (भ्रागन्त) श्रागच्छत । ध्रयं गेलो मध्यम बहुवचने 
भयोगः । बहुलं छन्दसि । भ्र ° २।४।७२ इव्यनेन क्षपो लुकि कृते तप्तनप्तनथनाश्च । 
अ०७।१।४५ इति तवादे पित्वादनुासिकलोपाभावः। (तूर्णयः) सर्थ॑त्र विद्यां प्रकाशयितुं 
त्वराणाः । नित्वदा सम्भ्रमे इत्यस्मात्‌ वहिशिश्ुुद्ुग्लाहात्वरिभ्यो नित । उ० ४। ५३ श्रत्र 
नेरनुष तनासूरणिरित्ति सिद्धम्‌" (उस्ना इव) सुम्यंकिरणा हुव । उक्ता इतिं रदिमनामघु परितम्‌ । 
निघं० १५) (स्वसराणि) ब्रहानि। स्वस राणीत्यहर्नामिसु परितम्‌ । निषं० १।६॥८॥ 

भन्वयः--हे भप्ुरस्तुणंय विक्ष्व देवासः पयं स्वसराणि प्रकाशयितुं उघ्ना; [इव ] किरणा इव 
सूतं कर्मोपासनाज्ञानसूपं व्यवहारं प्रफा्तपिवुमागम्त नित्यमागच्छत समन्तात्‌ प्राप्नुत ॥ त ॥। 

भरत्रोपमालङ्भूरः। 


भवाथः --ईडवरेणेतममनपरेणेयमाा दत्ता - हे सवं विद्वांसो नैव युष्माभिः कदाधिदपि 
विद्याविश्ुभगुणतरका्वाकरणं वि्तम्बालस्ये एरतव्ये । यथा विसे सवे मतिमन्तः पदार्थाः प्रकाशिता 
भषन्ति, तथव युष्माभिरपि सर्वे विघाविषयाः सदव प्रकाशिताः कार्य्या दति ।। = ॥। 


=+ ~ ~~ 
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१. भ्त क, कीसपाटः --भ्रत्र नेरिष्यनुवर्तनात्‌ निखरा सम्भ्रमे इति त्वरे; निः प्रस्ययः । ज्वरस्वर- 
लिभ्पविमवमू तायां श्रष्टा० ६। १० [४] । सुर [२ ] इत्पद्‌ । 


्ररवेदमाप्यंमं० १, प्र° ,सूु०३ ४८७ 


ईश्वर ने फिर भी उन्हीं विदानो का प्रकादां अगले मन्त्र मे किया है- 

पदार्थान्ययभाषा-हे (श्रप्तुरः) मचुष्योकी प्राण श्रौर विद्या आदिका बल देने, ग्रौर 
(तुणयः) सवघ्र विधा म्रादिके प्रकाशन करते में रीघ्रता करनेवाले (विवे देवाप्तः) सव विदान्‌ 
लोगो | (स्वसराणि) दिनों को प्रकादाकरनेके लिये (उल्ला इव) जैसे सूर्यं की किरण श्राती 
जातीर्हैः वेसेही तुम भी मनुष्योंके समीप (सुतम्‌) कमं उपासना भ्रौर जान काप्रकाण 
करने के लिये (भ्रागन्त) नित्य श्राया जाया करो॥ ८ ॥ 

दस मन्प्र मे उपमालद्कारहै। 

भाषा्थ-ईहवर ते [इस मन््रमे] यह्‌ अ्रज्ञादीदहै-- "हे विदहानो्राप लोगोको कमी भी 
धिदा प्रादि शुभ गुणों के प्रकाश करनेमे धथोडाभी विलस्बवा आलस्य करना योग्य न्हींहं। 
जंसे दिन कौ निकासी मेँ सूय्यं सब मूतिमान्‌ प्रदार्यं प्रकाशितहोतेरहै वसे ही विद्रान्‌ लोगों को 
भी विद्या के विषयो का प्रकारा सदा करना चाहिये ।॥ ८ ॥। 

#.॥ 
एते फीवुषस्वभावा भूत्वा कि सेषेरन्निर्युपविदयते-- 
विश्व देवासो अ्तिध रएदहिमायासो अद्र; । मेधं जुषन्त द्वयः ॥ ९ ॥ 
विर । देवासः । अन्निधं। । प्दिऽमायासः 1 अद्र: 1। मेम्‌ । जुषन्त॒ । वह्धयः | २ ॥। 


पदायः--( विवे ) समस्ताः ( देवासः ) वेवपारगाः ( श्रधिघः } ग्रक्षयविज्नाननन्तः। 
कयायथेस्य नन्‌पूर्वकस्य सिधेः विववन्तस्य रूपम्‌ । (एहिनाोयासः) श्रासमन्ताष्चेष्टायां प्रज्ञा येधा 
ते । चेष्टाथैरयाङ्पूरवस्य ईदहधातोः सवेधातुभ्य इन्‌ । उ०४।११६ हतीन््रत्ययान्तं रूपम्‌ । 
मायेति प्रज्ञानामसु पठितम्‌ 1 निघं० ३) ९। ( श्रद्रहुः) प्रोहरदहिताः। ( मेधम्‌ ) श्रानक्रियामयं 
शयुं यत्नं सर्व विद्वः लुभगुणेः कमंभिर्वा सह सद्खतम्‌ । मेध इति यज्ञनामसु पठितम्‌ । निघंऽ 
३ । १७ । (जुषन्त) पप्रीस्या सेवध्वम्‌ | (बलह्लमयः) सुखस्य वोढारः! श्रयं कहेनिप्रध्ययास्त 
प्रयोगः 1 वह्ुयो वोढारः । निरु०८।३॥ ६॥ 

प्रघपः- ह एहिमायासोऽसिधोऽद्रहो बह्लयो विदवे देवासो भवन्तो मेधं ज्ञानक्रियाभ्यां 
“सेवनीयम्‌ यज्ञे जुषन्त (संप्रीत्या सेवध्यम्‌ ।। ६ ॥ 

१. वेऽ यण मुद्रित संस्करणों मे भाषा-भावाथं क. कोशस्थ भ्रूतपूवं संस्फ़त-पारानुमार दहै । हमने 
ग्रह्प सा परिवतंन करकं वतमान संस्छृत-भावाथं के श्रनुकूल बना दियादै। 

२. 'सं' पदं क. घ कोशयोषपतम्यते । 

३. 'वदिधिभ्रुयद्र.०' (उ० ४। ५१३) हत्यादिना निग्रव्ययः, निच्वादाधदात्तः । 

४, व° यण मुद्रितेष्‌ सस्करणेषु भेधं' पदं क्ञानक्ियाभ्या" पदात्‌ प्ररं दुष्यते, पदार्थानूसारं प्राड्‌ 
निर्दिष्टम्‌ | ५. व° य० मृद्वितेधु संस्करणेषु 'सथ्नीगरं' हत्यपपाठः । 

६. एते पदे भाष्यकृता स्वहस्तेन क्व. कौशे परियनिते । जुष्वमिरयस्य पदार्थेन गतस्वादन्वयेः नास्ति 
विदोषावरयकता । | 





७ ५ भ जि भि भ पे भीः कि ५ भ [निग कन्‌ कय नाण मनक] 
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भावार्थः --ईश्वर आन्ञापयति--भो विहंसि: ! [ भवन्तो ] परक्षयद्रोहरहिता विगालधिद्यया 
ह्िपाषःती भूत्व! सर्वस्य मनुष्येभ्यो विधासुखयोः सवा वषतारो मस्त्विति ॥ ९ ॥। 


विद्वान्‌ लोग केसे स्वभायवानरे होकर कमे कर्मों को सेवे. इस विषय को ईश्वर ने प्रगते 
मन्त्र मे दिखाया है- 

पदार्भान्वयभाषा--हे (एह्िमायासः) क्रिया मेँ बुद्धि रखनेवाले ( अ्रस्तिधः }) [रक्षय | 
दृढ़ ज्ञान से परिपणे, (ग्रहरुहः) दोहरदित, (वह्नयः) संसारको सुख पहुचानेवाले (विश्वे) सव 
(देवासः) विद्धान्‌ लोगो } तुम (मेधम्‌) ज्ञान ओर त्रिया सै सिद्धकरने योग्य यज्ञ को [ (जुषन्त) | 
प्रीतिपवेक यथवित्‌ तेवन किया कये ॥ € ॥ 


¦ चावायं --रईद्वर आनना देता दै कि-है विद्यन्‌ लोगो ! तुम दूसरे क विनाश ओरःद्रीहस 
रहित तथा ग्रच्छो विद्या से क्रिपावालि होकर सव मनुष्यों को सदा विद्या प्रौर सुख देते रहौ ॥€॥ 


# 


तः कीवृश्नी वाक्‌ प्राप्तुमेष्टव्येत्युपदिह्यते-- 
पावका नः सरस्वती वजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धियावसुः ।। १०॥ 
पात्रिका । नः । सरसखती । षज्ञभिः । बाजिर्नीऽवती ॥ युक्ञम्‌ । ुष्ु । धरियाऽवसुः ॥ १० ॥ 


प्ा्ः- (पावका) पाये पवित्रकारकं श्पवहारं फाययति क्ञाब्ययति या सा। पून्‌ पवने 
इत्यस्मादरवार्थे धन्‌ । तस्मिन्‌ सति "कं शब्दे" हत्यस्मात्‌ श्रातोऽनुपसर्गे क: । अ०३।२।३ 
इतिं कप्रत्ययः । उपपदमतिङ । अ० २।२। १९ इति समासः । (नः) श्रस्माकम्‌ (सरस्वती) 
सरसः प्रशंसिता श्नाना्यो गुणा विन्ते यस्यां सा सवंविद्याध्रापिक्रा वाक्‌ । सवंघातुभ्योऽसून्‌ । 
उ० ४1 १८९ श्रनेन गद्यर्थात्‌ सुधातोरसुन्‌प्रत्ययः । सरन्ति प्राप्नुषन्ति सर्वा विद्या येन तत्सरः । 
परस्मात्‌ प्रशंसायां "मतुप्‌" । सरस्वतीति वाड्नामधु पठितम्‌ । निघं० १।११। ( वाजिः) 
सर्व वि्ाप्राप्तिनिमित्तैरक्नादिभिः सह्‌ । वाज हत्यन्ननामसु पठितम्‌ । निधं २।७। (वाजिनी- 
वती ) स्विद्य सिद्धक्षिथायुक्ता । वाजिन इति पदनामसु पठितम्‌ । निघं० ५। ६ प्रनेन "वाजिनः 
क्रिप्राप्राप्तिहेतदो भ्यवदहारास्तदती । वाजिनोति गमनार्थं प्राप्त्यर्थ च क्रिया गृह्यते । (यज्ञम्‌) 
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१. च्ष्ठोरप्‌' (ग्र०३।३)। ५७) इपप्प्राप्ते छन्दसत्वादध्र "घम्‌ द्रष्टव्यः । 

२, णत क प्रत्ययः' अयं पाठः क. कक्षः उपलभ्यते, श्रावष्यकद्च । 

१. पदकारा दरम पदं प्वृचूप्रत्ययान्तं मध्वा नावगृह्कून्ति। यथात्वत्र व्यार्यानं तथावग्रहेण भाभ्यम्‌ | 
तथापि द्रिघा निवेचनपम्मत्रे पदेहान्नावग्रहुः' इति निपपेने समासपक्षेऽप्यवग्रष्ठो न भवतति । स्वरस्तु धाथपम्‌रक्ता- 
ज विज्रकाणाम्‌' (६। २1 १४४} इत्यृत्तरपदान्तोवात्तः 1 ्रपरपक्षे पुनाते ण्व्‌' च्‌ उपसंश्येयः, ण्वुलि वा ठञ्छादि- 
त्वाष्ठान्तोदात्तषकं शेयम्‌.। . । 





६२ कऋग्येदभापष्ये मं, १,अ०१, सू ४८६ 
शल्पविद्यामहिमानं कम च । यज्ञो वै महिमा दा०६।२।३। १८. यज्ञो वै कमं । 
श०१।१।२।१। ( वष्टु ) कामसिदिप्रकाश्निका भवतु। ( धियावसुः) शुखकमणा सहु 
वापप्रापिक्ञा । तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ । अ० ६। ३ । १४ श्रतेन त्तीयातस्पुरषे विभक्तघलुक्‌ः । 
सायणाचाय्यस्तु बहुत्रीहिसिमासमद्खीक्त्य सछान्वसोऽलुगिति प्रतिज्ञातवान्‌ । श्रत एवंतव्‌ श्ास्त्या 
स्याह्यातवान्‌- ।। 

६्म।मूच निरप्तकार एवं समाचष्टे- पावका नः सरस्यत्यनेर'नवती यज्ञे वष्ट धियावपुः 
कमवचुः । नि₹० ११।२६ । श्रभ्रार्नधतीति विक्नेषः।। १०॥ 

प्रन्वयः --था वाजेभिर्वा[जनीवती धियावसुः पावका सरस्वती वागस्ति, सा[नो ]ऽस्माक 
यजं क्ञिल्पविधामहिमानं कमं च वष्टु तत्प्रकाक्षयित्री भवतु ॥ १० ॥ 

भावाथंः--ईहवरोऽभिवदति--सर्वमनुष्यः सल्यास्यां विधाभाषणोभ्यां युक्ता क्रिपाकुशला 
सर्वपकारिणी स्वकीया दाणी सवेव सम्भावनीयेति ।। १० ॥। 
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विद्वानों को किस प्रकारको वाणो की इच्छा. करनी चहिये, इस विषय को श्रगले मन्य 
मे ईश्वरने कहा है- 

पवाथन्वियभाषा-जो (वाजेभिः) सब विद्याकी प्राप्ति फे निमित्त श्रघ्न भ्रादि पदां 
ठै, उनके साथनजो (वाजिनीवती) विद्यासेसिद्धकी हू क्रियाओं से युक्तः (धियावसुः) रुद्ध 
कमंके साथ वास देने, भौर (पावका) पवित्र करनेवाले व्यवहारो को चितानेवाली, (सरस्वती) 
जिसपर प्रगर॑सा योग्य ज्ञान आदि गुण हों, एेसी उत्तम सब विद्याश्रोंकी देनेवाली वाणी है, वह हम 
लोगो के (यज्ञम्‌) शित्पविद्या के महिमा श्रौर कर्मल्पयज्ञको (वष्ट) प्रकाश करनेवाली हो ६।१०।। 


१, ्रध्यावाचसार्दक्ष० ६५।३ ॥ १ । १८] 

२. प्रस्य मन्त्रस्य माध्वभाष्य्य नाध्यन्यरूपाता जयतीर्थं श्रहु-"तेन सहार्थं तृतीयायाः समासो- 
ऽलुक्‌ च| 

३. प्मस्यायममिप्रायः - यद्यप्यस्मिन्‌ सूरे सप्तम्या पअमधिक्नारस्तथामि सा नास्मिन्‌ सूत्र सम्बश्पते । 
तथा चोक्तमू--"मण्ड्‌कप्लुतयोऽधिकाराः 1 यथा मण्डूका उल्प्लुत्योतत्लुत्य गच्छन्ति तद्रदधिकाराः । प्र थवं- 
तज्ज।पयत्यनुवर्तन्ते च नाम विधयो न चानुषत॑नदेव भवन्ति । कि तहि ? यत्नाद्‌ भवन्ति (महा० ५।२) ४)" 
एवं च सति सप्तम्या श्रधिकारेऽपि भत्र सम्बन्धाभावः। पएवं च कृत्वा सवंस्यालुक्‌प्रकरणस्योत्सगंसूत्रमिदम्‌ । 
प्रत एव महाभाष्यङुता चवन्धे च विभावा' (श्र० ६।३। १३) द्यत्र 'सवत्रवोत्तरपदाधिकारे तस्पुष्पें कृति 
ब्रहुलमिति प्राप्ते" ्युक्तम । तत्पुष्पं कृति' (६ । ३ । १४) द्यस्य भाष्येऽप्युष्तम्‌ - श्रथ किमर्थं लुगलुग- 
नुक्रभणं क्रियते, न तत्पुष्पं कृति बहलमित्येव सिद्धम्‌ ? ˆ` `` उदाहुरणभूयस्त्वात्‌ । ते वं विधयः सुपरिगृहीता 
भवन्ति येषां लक्षणं प्रपञ्चर्च ।' 

दवं अ।ए्थवचन माधिटयैव भगवता प्रन्धकारेण सूत्रमिदमुपष्यस्तम्‌ । सप्तम्या भ्रनुवृत्तिमाधिष्य सायणेनं 
यच्छ।न्दसमलुगुक्तं तन्पहाभाष्यतिरोधत्‌ प्रत्याख्यातम्‌ । सरस्तु तृतीयासमात्तेऽपि प्त्पुरुषे तुल्या्थतृतीया- 
समप्तम्युपमान०' (६।२।२) व्यादिना सिद्ध एव। 

४, वं० यण मुद्रितेषुं संस्करणेयु 'यज्ञं' पदं "कमं च' इत्यस्मात्‌ परमस्थाने पठश्रते । 





४६० क्रूरवेदभ्ये प्रण १। श्र० १ व° ६। 
भ।वाध- सव मनुध्योको चाहिये किवे ईश्वर की प्रार्थना ओौर श्रपने परुषां सेसत्य 
विद्या ग्रौर सत्यवचनयुक्त कामों मे कुशल, श्रौर सब के उपकार करनेवाली वाणी कोग्राः 
रहे, यहु ईरषरर का उपदेश टै ॥१०॥ 











६५ 
पुनः सा कीदुश्षीरयुषदिश्यते- 


चोदयित्री सुरृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । य्घं दधे सर॑स्वती ।। ११॥ 
चोदुविश्री । सूनृतानाम्‌ । तेतन्ती । सुऽमतीनाम्‌ 11 य॒क्षम्‌ । दुभरे । सरस्वती ।॥ ११॥ 


पदार्थः-- (चोदयित्री) श्ुभगुणग्रहणप्रेरिका (सूनृतानाम्‌) सुततरामूनयत्यनृतं यत्कमम तत्‌ 
मृन्‌ तदृते यथाथं सघ्यं येषां ते सूनुतास्तेषाम्‌ । भत्र 'ऊन परिहाणे" श्रस्मात्‌ क्विप्‌ च |भ्र० 
३1 २। ७६] हति "विवप्‌' । (चेतन्ती) संपादयन्ती सती (सुमतीनाम्‌) शोभना मतिधुद्धियां 
ते सुमतयस्तेषा विदुषाम्‌ (यज्ञम्‌) पूर्वोक्तम्‌ \ (वधे) दधाति 1 छन्दसि लुर्‌लडलिटः 1 भ्र ° ३।४।६ 
प्रनेन धषत्तमाने लिट्‌ । " (सरस्वती) बाणी ॥ ११ 

हन्वयः- या सूनृतानां सूमतीनां विदुषां चेतन्ती चोदयित्री सरस्वत्यस्ति, सेव वेवविधा- 
संस्कृता षाक्‌ यज्ञं दधे दधाति।। ११॥ 


भावार्थः- या किलाप्तानां सत्थलक्षणा पुणंविश्चायुक्ता छलादिदोषरह्िता यथार्थषाणी 
वर्तते, सा मनुष्याणां सत्यज्नानाय भधितुमर्हति नेतेरेषामिति ।। ११॥ 


ईवेर ने [फिर] वह्‌ वाणी क्सि प्रकार की दहै, इस वाततका उषदेकशं त्रगले मन्त्रमें 
किया है- 


पदा्थन्वियभाषा-- जो (सूनृतानाम्‌) मिथ्या वचन के नाञ्च करने, सत्यवचने भ्रौर सर्य 
कमं को सदा सेवन करने, (सुमतीनाम्‌) अत्यन्त उत्तम बृद्धि ्रौर विध्यावाले विद्वानो कौ (चेतन्ती) 
समभने तथा (चोदयित्री) शुभ गुणों के ग्रहण [कीप्रेरणा] करनेहारी (सरस्वती) वाणी 
वही वेदविद्या से सस्त की हुई वाणी [ (यज्ञम्‌) ] यज्ञ ग्रादिकमं [को (दधे) | धारण करने 
वाली होती है ।॥११॥ 

भावाथ-जो प्राप्त प्र्थात्‌ पूर्णविद्यायुक्त, ओर छल श्रादि दोषरहितं विद्वान्‌ मनुष्योकी 
सत्य उपदेश करनेवाली यथां वाणी है, वही सन मनुष्यों के सत्यज्ञानं होने के लिये योम्य होती 
ट, श्रविहानो का नहीं ११॥ 

॥ ॥ 
पुनः सा कीवु शोत्युपदिहयते- 
महो अणेः सर॑स्पती प्रचैतयति केतुना । धियो विश्वा धि र।जति ॥ १२॥ 


१. दं मन्तेपदमेतस्य व्यल्यानं च क. कोशे समुपलभ्यते । लिपिकरप्रमादात्‌ ठ, कोको नष्टम्‌ 
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महः । भणै; । सरस्वती । प्र । चेतयति । फेतुना ।॥ धियः । विदाः । वि । राजति 11 १२1; 


पदार्थः--( महः }) महत्‌ । घन्न सवेघातुभ्योऽसुन्‌ [उ० ४। १८६] ह््यसुन्‌ प्रत्ययः । 
( श्रणः ) जलार्णघमिव श्षव्दसमुद्रम्‌ 1 उदके नुट्‌ च। उ०४। १९७ श्रनेन सूत्रेणा्षरसुन्‌ 
प्रत्ययः । अणे इत्युदकनाममु पठितम्‌ । निधं १।१२। ( सरस्वती ) वाणी (प्र) प्रकृष्टा 
(चेतयति) सम्य ज्ञापयति (केतुना) शोभनक मणः, प्रज्ञया वा । केतुरिति प्रज्ञानामसु पठितम्‌ । 
निघं० ३। € । (धियः) मनुष्याणां धारणाषतीषु्ौः (विहवः) सर्वाः (धि) धिक्ञोषा्थं ( राजति) 
प्रकाह्यति ) घ्त्रान्तर्भादितो ण्ययंः॥ 


निरुक्तफार एमं मन्त्रमेवं समाचष्टे-महदणंः सरस्वती प्रचेतयति प्रज्ञापयति, केतुना कर्मणा 
प्रज्ञया वेमानि च सर्वाणि प्रज्ञानान्यभिविराजति, वागर्थंषु विधीयते तस्मान्माध्यमिकां वाचं 
मन्यन्ते, वारन्यास्याप्ता । नि₹० ११। २७॥ १२ 

प्रन्वयः--या सरस्वतो केतुना [महो ] मह्दणंः खलु जलार्णयमिव हास्दसमू्रं [प्रचेतयति | 
प्रकुष्टतया सम्यग्‌ ज्ञापयति, सा मनुष्याणां विश्वा धियो विराजति धिविषतयोत्तमा बद 
प्रकाज्ञयति ॥ १२॥ 


घ्त्र दाचफोपपेयलुप्तोपमालङ्ुारः- । 


भावाथः-- यथा वापुना घालितः सु््येण प्रकाशितो जसरत्नोमिसषितो महान्‌ समूप्रोऽनेक- 
व्यवहार रत्नप्रदो यत्ते, तथेवास्याकाश्षस्थस्य षेदस्थस्य च महतः शव्वसमुद्रस्य प्रकाराहेतुर्े्वाणी 
विदुषामूपदैश्षाऽ्चेतरेषां मनुष्याणां चधार्थतया मेधा विज्ञानप्रचो भेषतीत्ति \ १२ ॥ 


सूदतद्रयसंयन्धिनोऽथस्योपवेश्षानन्तरमनेन त्ततीयसुषतेन क्ियाहैतुविषयस्याषिवक्षष्दस्याथ- 
मुक्त्वा तत्सिदिकपणां विदृषां स्वरूपलक्षणमुकस्वा विद्वद्वनहेदुना सरस्वतीशब्देन संधिद्याप्राप्ति- 
तितित्ता्था धाक्‌ प्रकारितेति वेदितग्यम्‌ । द्वितीयसुकष्तो क्तानां वाच्वि्रादीनामर्थानां संबन्धे 
तृतीयसुकतप्रतिपादितानामदिव विद्र रस्वत्यर्यानामन्दयाव्‌ द्वितीयसुकषतोक्तार्थन सहास्य ततीय. 
सुक्सोषता्थस्य सद्तिरस्तीति बोध्यम्‌ । 


भ्रस्य सुक्तास्याथंः सायणाचारय्यदिभिरन्ययैष ्वाणितः । तत्र प्रथमं तस्यायं ध्रमः--'दिविधा 
हि सरस्वती विग्रहवश्देवता नवीरूपा च । तत्र पुर्वाभ्यामूर्म्यां विप्रहृषली प्रतिपादिता | श्रनया 
तरु नवीषहूपा प्रतिपाश्चतं । हव्येन कपोल कृत्पनयाऽयमर्थो लिखित इत्ति भोध्यम्‌ । एषमेव श्यर्था 





१... निषण्टावपटत्तमपि केतुः" कमं नाप । तथा चाहु निरक्तकारः-केतुना कमणा" (११) २७) 
ति । प्रत एव नामानुक्रमणीकारो माधवमदुटोऽपि- कूटः सुकृत्या करणं केतुर्वायो्यतं ्ाची' एति कर्मनामसु 
पठितवान्‌ । द्र° -वेङ्कुटमाधवीर्यगवेदानुक्रमण्याः परिशिष्टे, पृष्ठ १४४, पं०५६। श्रत्र केतुः स्थाने केः 
प्रपपारः। 

२. वै० यण मुष्टितेष्‌ संस्करणेषु श्राणितां' पाठः। क. खे, ग, कोदोषु "मनुष्याणां ह्येव साधुतरः 
पाठः । "प्राणिता" पाठेऽपि साम्याद्‌ मनष्या एव ग्राह्या भवन्ति, न प्राणिमात्रम्‌ । 

३. क, ख. ग, कोलेष्वत्र 'वाचकोपमेयोपमानघुप्तालंकारः' दति पाठः । 
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कपना 'ऽध्यापकविल)सनाष्यादीनामप्यस्ति ) पे विद्यामप्राप्य ध्यारयात्तारो भवस्ति, तेषा सन्चर्चतं 
वुत्ति भवतीत्यत्र किमाक्यम्‌ ।; 
हति प्रथमोऽनुबाकस्ततोयं मुक्तं षष्ठ वगः समर्तः ।। 
ईस्वरने फिरभी वह वाणी कंसीषटै, इस वात का प्रकाश अगले मन्त मे कियादहै-- 


पवार्थान्वयभाषा-जो (सरस्वती) वाणी (केतुना) शुभ कर्मं प्रथवा श्रेष्ठ बुद्धि सं 
(महः) श्रगाच (ब्रणः) [जलके समुद्र के समान] शब्दरूपी समूद्र को [प्रचेतयति) [रच्छ 
प्रकार | जननिवाली है, बरही मन्यो कौ (यिदवाः) सव [ (धियः) | बृद्धियों को [| विराजति) | 
विशेष करके प्रकाश करती है! १२॥ 


दस मन्व मे वाचकोपसेयनुप्तोपमालंकार दिलाया है । 


भाषा्थ-जैते वायुस चालित प्रौर सूर्य॑ से प्रकाशित, जल रत्न श्रीर तरगों स युक्त महान्‌ 
समद्र बहुत उत्तम व्यवहार श्रौर रत्नादि की प्राप्ति करनेवाला होताहै, वेसे हौ जो आकाश 
रौर वेद के शव्दरूपी महासागर को प्रकाशित करनेवाली वेदवाणी श्रौर विदानो का उपदेश हैः 
वही साधारण मनुष्यो की यथार्थसूपसेवबुद्धिभ्रौरज्ञोन का बढ़ानेवाला होता है॥ १२॥ 


दो सूक्तोंकी विद्याकाप्रकाणकरके दरस तृतीय सक्त से क्रियाओं का हेतु भरर्विराब्द का अर्थः 
प्रौर उसके पिद करनेवाले विद्वानों का [स्वरूप श्रौर] लक्षण कहकर विद्धान्‌ होने का हेतु, 
सरस्वती चन्द से सव विद्याप्राप्ति के निमित्त वाणी का प्रकाहाक्तिया है, एसा जानना चाहिये । 
[दूसरे सूक्त मे कहै गये वायु, श्र श्रादि के मर्थं कै सम्बन्धमें तृतीयसूक्तं प्रतिपादित अरि, 
विद्वान्‌ श्रौर सरस्वती श्रादि के प्रथां का ग्रन्षयहोनैके कारण] दुसरे सूक्त के अथं के साध 
तीसरे सूक्त के अर्थं फी संगति समभनी चाहिये) 


हस सूक्त का प्रथं सायणाचार्य श्रादि नवीन पण्डितो ने प्रशुद्ध वर्णन कियाहै। इनके 
व्याख्यानं में पहिते सायणाचायं का भ्रम दिललाते दैँ। उन्होने सरस्वती के दो अथं माने! 
एक्‌ अर्थं से देहुवाली देवतारूप श्रौर दूसरे मे नदीरूपी सरस्वती मानी है । तथा उनने यह भी कहा 
है कि--"दुस सक्त मे पहिले दो मन्म से शरीरवाली देवतारूप सरस्वती का प्रतिपादन किया दहै 
प्रौर अबे इस मत्त्र से नदीलू्प सरस्वती का वणन करते ह । यह्‌ श्रथ उम्होनै श्रपनी कपोलः 
कहना से धिपरीत लिखार्है। इसी प्रकार श्रध्यापक विलसन द्यादि की भी व्यर्थं कल्पना 
जासनी चाहिये । वर्योकि जो मनुष्य विद्या के विना किसी ग्रन्थक व्पाख्याकरने कफो प्रवृत्त होते 
है, उनकी प्रवृत्ति प्रन्ों के समाने हती दै ॥ 


[ यह्‌] प्रथम भ्रनुवाके, तीसरा सूक्त श्रीर छठा वगं समाप्त हुत्रा ॥ 


॥ । 


कन्न =-*ज----- अ र ---- ---- ~~ [मरे 





१. 'रध्पापकविलप्तनाक्ष्यस्य वेदाथयत्तकत्तु इचाप्ति' दति क, कोवं पाठः । 
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ग्रथास्य द्चंस्य चतुथंसू्रतस्य मधुच्छन्दा क्रपिः । इन्द्रो देवता । १, २, ‰-& 
गायत्री; ३ विराड्गायत्री; १० निचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ।। 


ततर! प्रथममन्प्रेणोषतविद्याप्रपुत्ययमिवसुपदिष्यते-- 


नृनु र्ना - ग्यनि ननन 
(वि वि त 1 । 


मुरूपकत्सुमृतये सुदुघामिव गोदुह । जुहूममि दरविद्पि ॥ १ ॥ 
ॐ---~ 4 `= ष्ठ १. -- 2 £ ~ 
सरूपऽकुत्ुम्‌ । उत । सुदुधाम्‌ऽदय । गोऽदुद ।। जषटुमसिं । ्धिऽदत्रि 11 १ ॥ 


पदार्थं: -- (सुलूपफृत्तुम्‌) य न्धः सूर्य; सर्वान्‌ पदवारथेन्‌ स्थप्रफाहेन स्वरूपान्‌ करोतीति 
तम्‌ । कृह्निभ्यां क्नुः । उ० ३।२३० अनेन क्षटनुप्रत्ययः, उपपवसमभास्तः। इन्द्रो दिव षटचद्ररहृले 
पृथिव्याः, नेन्द्रादृते पवते धाम किञ्चनः। निरु० ७।२।* प्रहुमिश्रः परमेश्वरः पूर्य्य पु यिर्वी 
चशे रचितवानस्मीति तेनोपदिष््यते। तस्मादिश््ाह्िना किञ्चिवेपि धामन पवते न पवित्र 
भवति । (ऊतये) विधात्राप्तये । श्रवधातोः प्रयोगः, उतियूति० 1 श्र०२।३1 ९७ श्रस्मिन्‌ 
सुतर निपातितः। (सुदुघामिष) यथा करचिम्मनूष्यो बहुवुग्धवाध्या मोः पयो इुरध्वा स्वाभीष्टं 
प्रपुरयत्ति तथा । दुहः कप्‌ घश्च \ श्र० ३।२।७० हृतिसुपूर्वाद्‌ बृहधातोः कप्प्रत्ययो घादेशषइथ । 
( गोदृहे) गोर्दश््ि दुन्धादिकमिच्छवे मनुष्याय । सत्सुद्िष० । भ्र०३।२।६१ इति सुभ्रेण 
करििपूप्रत्ययः । (जुहमसि) स्तुमः । बहुलं छन्दसि 1 म्र० २।४।७६ अनेन कपः स्थाने शलुः 1 
अभ्यस्तस्य च । अ०६।१।३२३ प्रनेन संप्रसारणम्‌ 1 सम्प्रसारणाच्च। श्र ६।१। १०४ 
श्रनेन पूर्वह्पम्‌ । हलः । प्र० ६।४।२ इति दीर्घः इदस्तो मसिः अ०७1 १) ४६ श्रनेन 
मसेरिकारागमः। ( घविद्यधि ) दिने दिने) नित्यवीप्सयोः प्र० ८! १।४ श्रनेन हिष्वम्‌। 
यविद्यवीत्यहूनामरु पलितिम्‌ 1 निधं° १। & ॥१॥। 

प्रन्वयः--गोदरुटे दुग्धादिकभिचछवे मनुष्याय | सुदुघामिव | बोहुनदयुलभां गामिव वयं 
यविद्यवि प्रतिदिनं सविधानां स्वेषामूतये विद्याप्राप्तये सुरूमकृत्नुभिनं परमेदयरं जुहमसि 
स्तुमः ।। १ ।। 

प्रत्रोपमालङ्ारः। | 

भावा्थः-- यथा मनुष्या गोवु गधं प्राप्य स्वप्रयोजनानि साधयन्ति, तथेव धामिका चिद्रासः 
परमेश्वरोपासनया श्रेष्ठविद्ादिगुणाने प्राप्य स््रक्ा्य्याणि ब्रपुरयन्तीति ॥ १॥ 


ग्रब चौथे सूक्त काश्रारम्भ करते हँ । ईश्वर ने इस सूक्त के पहिले मन्त्र मे उक्त विध्ाभों 
के परिपूर्ण करनेवाले साधन क प्रकाश किया है-- 
पशर्यान्वयभाषा--जेमे [ (गोदुहे) ] दूध [रादि [की इच्छा करनेवाला मनुष्य [ (सुदुघामिव) ] 


॥प्खकरयौीयश्िकिषयो ~~ ~न मानन भि = जादो मिमान जिः =, 


१. इतः पूर्वं क. फोरो द्दानीं पूर्तत्रयेणोक्त विद्या-्रतिपादनानन्तरं तत्सम्बन्धी तत्सहायकारी चेन्द्र 
सम्दार्थोऽनेन सूरेतेरोच्यते" इत्यधिकः पाठः । | २. ऋ १०।८६।१०॥ 
३. ऋ» ६।६०।६ | ४, र डमात्रिर्देश। न्नि सषतस्योत्े खोभनावश्परकः । 


८९४ ऋरवेदभाष्ये श्र १, प्र० १,-व० ७ 
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दध दोहने के लिये सुलभ दुहनिवाली गौश्रों को दोहके अपनी कामनाभ्रो को पूर्णे कर लेता दै, वैसे 
हम लोग (विद्यवि) सव दिन प्रते निकटस्थित मनुष्यो को (ऊतये) विधा कौ प्राप्ति के लिये 
(सुरूपटकृत्नुम्‌) [दन्द्र = | परमेदवर, जो कि अपने प्रकाफ से सव पदार्थो को उत्तम रूपयुक्त 
करनेवाला है, उसकी (जुहृमसि) स्तुति करते ६ ॥ १॥ 

इस मन्त्र भे उपमालद्कारहै। 


भावाथ- जेते मनुष्य गायके दूध को प्राप्त हके अपने प्रयोजन को तरि करते है, वसे 
ठी विद्वान्‌ धार्मिक परुष मी परमेहवर की उपासना से प्रेष्ठ विद्याभ्रादि गुर्णो को भ्राप्त होकर 
ग्रपने-श्रपने कार्य्यो को पूणे करतैर्है॥ १॥ 


# ॥ 
प्रयेन्हयस्येन' सूय्यं उपविश्यते-- 
उप न॒ः सथ॒नाग॑हि सोमस्य सोमपाः पिच । गोदा इद्रेयतो मद; ।॥ २॥ 
उप 1 नः) सधना । भा। गहि । सोमस्य । सोमऽपाः । पित्र ॥ गोऽदाः । इत्‌ । रेवस॑; । सर्द; ॥ रा 


पवा्थः-( उप ) सामीप्ये (नः) श्रस्माकम्‌ ( सक्षना ) रेश्ववेयुक्तानि वस्तुनि 
प्रकाक्षायितुम्‌ । सु प्रसवंदवय्येयोः एत्यस्मादातो त्युट्‌ [च] श्र ३1३) ११५ [इति त्युट्‌] 
प्रत्ययः" । शेश्छन्दसि बहुलम्‌ [अ्र० ६। १६८] इति श्त । ( श्रागहि ) श्रागच्छति । बहुलं 
छन्दसि । भ्र ० २१४।७३ भ्रननः शपो लुकि सति वाच्छन्दसि [श्र०३।४। ८८] इति 
हर पिष्वाद्‌, श्रनुदात्तोपदेश ० । श्र ० ६।४। ३७ इत्यनुनासिकलोपः, लञर्थे लोर च । ( सोम॑स्य ) 
उत्पन्नस्य कयग्यमूतस्य जगतो मध्ये ( सोमपाः } सर्वपदाथरक्षकः सन्‌ ( पिज ) पिबति । श्र्र 
व्यत्ययः" लङ्थं लो च ! ( गोदाः ) घक्षुरिच्ियव्यवहूारप्रदः । किप्‌ च [भ्र० ३।२। ७६ 
शति विवप्‌ प्रत्ययः । गोरिति पदनामयु पठितम्‌ । निषं ५।५। जीयो येन सूपं जानाति तस्माच्‌- 
चक्षुगौः  ( त्‌ ) एव ( रेवतः }) पवार्थप्रात्तिमतो जीवस्य । छन्दसीरः [अ्र० ८।२। १५ 
एति वत्वम्‌ । ( मंदः ) हृषकरः॥ २॥ 

प्रन्वयः-- यतोऽयं सोपा गोदा इन्दः सुः सोम्य जगतो मध्ये स्वरकिरणेः स्वेना 
सवनानि प्रकदाधितुप्रुपागहि उपगच्छति, तस्माव्‌ [त्‌] एष नोऽस्माकं रेवतः पुरुषा थनौ 
जीयस्य.च मदो, हृषंकरो भवतति ॥ २॥ 


भावा्थः- [यथा| रूय्यस्य प्रकाशे स्वे जीवाः स्वस्य स्वस्य केमर्ष्डानाय विष्ीषसः 
प्रचर्सन्ते, नेवं राश्रो कंदविचर्सुलतः कार्स्माणि कतु शक्नोतीति ॥ २॥ 








, १, मन्तं सा क्षादपस्तिऽपि सूर्तस्यैनत्वादिष् निरिष्टः । 

२. श्रस्ययः' पदं वै ०य० मूद्रितेषु संस्करणेषु सू्संभयातः पूर्दं पथते 
२. भ्यं पाठः क. कोश उपनम्यते । ४, पुरुषध्येति शंषः । 
५. कं फयेत्ते पदमिदमुरलम्यते । 





त्ररवेदभाष्ये मं° १, श्र° २, च० ४ ४६५ 


"व रर 9 7 +न+ रर -द~ ~~ .-~~ ~~~ ~^ ् ~ ~ (कान 7 द न नार 


ग्रगले मन्त्रमे ईदवर ने इन्द्र! शब्दसे सूर्यके गुणों का वर्णने क्रिया है-- 

पदाथन्वियभाषा-- [जिस लिये यह्‌ | (सोमपाः) सब पदार्थो का रक्षक्र, श्रीर्‌ (गोदाः) 
नेत्र के व्यवहार को देनेवाला सूथ्यं अपने प्रकाश से (सोमस्य) उत्पन्न हए कार्यरूप जगत्‌ पे 
(सवना) एेइवय्यंुक्त पदार्थो के प्रकाण करने को प्रपनी किरणों द्वारा ({उप] ञ्नागहि) समीप 
भ्राता है, हसी से [[इत्‌) ही (नः) हेम लोगों तथा (रेवतः) पुरुष।थं से त्रच्छ-ग्रच्छ 
पदार्था को प्राप्त्‌ होनेवाले पुरुषों को (मदः) परानन्द बठानेवाला होता है ॥ २॥ 

भावाथ- जिस प्रकार सव जीव सथ्य के प्रकाश मे स्मपने-अपने कर्मं करने को [ विश्ेष 
रूप भे ] प्रवृत्त होते है, उस प्रकार [कोर रात्रिमे सुखे [कायं] नहीं कर सकता ।। २॥ 


(4, 
पेनायं सूर्या रचितस्तं कथं जानीमेद्युपदिश्यते-- 
अथा ते अन्तमानां विधां सुमतीनाम्‌ । मानो अत्ति र्य आहि ।} ३॥। 
भथ । त । भम्तमानाम्‌ । विदाम । सुऽम॒तीनाम्‌ ॥ मा । नः ] भतिं । स्युः | भा ! रषि ॥३॥ 


पवा्थः-- ( श्रय ) प्रनप्तराथं। तिपातस्यच [्र०६।३) १३५] इति दीर्धः। (ते) 
तव ( श्रन्तमानाम्‌ ) प्रषः सामोप्यमेषामस्ति वैऽन्तिकाः," मतिक्षयेनान्तिका श्रन्तमास्तस्समा 
गमेन । श्रघ्राितकंश्ब्दात्तमपि छते पृषोदरादित्वात्‌ तिकलोषः । मन्तमानामित्यन्तिकनामघु 
परितिम्‌। निघ॑० २।१६। ( त्रि्ाम ) जानीयाम ( सुमतीनाम्‌ ) षेदाविश्लास्प्रे परोपकारे 
धमचिरणे च श्रेष्ठा भमतियेषां मनूष्याणाम्‌ तेषाम्‌ } (मा) निषेधार्थं (नः) श्रस्मान्‌ - (श्रतिः) 
उपदैशोत्लङ.धनं मा कर्याः (प्रागहि) प्रागच्छ ।॥ ३ ॥ 

प्रन्धयः- हे परमेरषय्यवन्िस्न परमेश्वर ! धयं ते तवान्तमानाभर्पा्छिां ज्ञात्वा त्वल्िकटे 
त्वदाज्ञायां च स्थितानां सुमतीनामाप्तानां विदृर्धा समागमेन तवां [विद्याम] विजानीयाम्‌, 
र्वन्मोऽस्माना [गह्या |गच्छास्मदात्मनि प्रफाश्ठितो भव । प्रथान्तर्पामितया स्थित सन्‌ सत्यमुपदेजत 
मात्तिख्यः कदा चिदस्योहलङ घनं भा कर्य्या: । ३ ॥ 


१. मन्त्र मे साक्षात्‌ इन्द्रकाषपाठनदहोने परमभी सूक्तका द्र देवता होन से पां इरे का निर्देश 
कियाद । | 

२. श्रत इनिठनौ (प्र° ५।२।११५) इति ठत, ठध्येकः (श्र ° ७।३६।५० } द्ीकादेदाः । 

. पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ (ग्र° ६।३।१०८) इत्यनेनेत्यभिप्रायः । तमे तादेष्च (मह्‌(० ६।४।१४६) 
दति वात्तिक स्व्यव प्रपञ्चः। 

४. मतिः, मनीसा, जतिः, स्मृतिः, संकल्पः, क्रतुः, प्रसुः; कामः, वश्च इति सर्वपितानि प्रज्ञानस्य 
माप्रघेयानि भवन्ति। पएे° म्रार० २।६।१॥ 

५. पदमिद क. कौशे दश्यते । इतोऽ्ग्रे व॑ य° मृद्धितेषु संस्करणेशु "मतय हति मनुष्यनामसु परित्‌ । 
निधं ० २।३. इ्युपलभ्यते । तस्या्रासंबद्धत्वात्‌ मनुष्यनामसु "मतयः पदस्यापसितिस्वात्‌ क. ख. कोश्चयो रनुप- 
लम्भाच्चास्मािः पृथक्‌ कृतः। | 





४६९१ क्म्वेदभाष्ये प्र १, प्र° १, व° ७ 
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भावायैः--यदा मनुष्या धार्मिकाणां विद्रत्तमानां सकाश्षाच्छिक्षाविधे प्राप्तवन्ति, तदा 
पृथिकवीमारम्य परमेश्व रपरय्यन्तान्‌ पदार्थान्‌ विदित्वा सुखिनो शृत्वा पुनस्ते तैव कदाचनिवन्त्पामी 
इव रोपवेशां किहूायेतम्ततो श्रमन्तीति ।। २॥ 


जिसने सूर्यं को बनाया ह, उस परमेश्वर को जानने का उपायं प्रगले मन्त्र मे जनाया है- 

पदाथन्वियभाषा--हे परम एेश्वययुक्त परमेपए्वर्‌ ! (ते) आपके (अन्तमानाम्‌) निकट 
भर्थात्‌ जापको जानकर अपके समीप तथा प्रापरकी आज्ञा में रहुनेवाले विद्वान्‌ लोग, (सुमतीनाप्‌) 
जिन्होंको वेदादिशास्त्र प्रौर परोपकारदूपी ध करने मेँ श्वेष्ठ बुद्धिहो रही है उनकरेसमागममे हम 
लोग श्रापको (विद्याम) जन सकते ह| प्रौरभ्रपि (नः) हमको (म्रागहि) प्राप्त श्रथात्‌ हमार 
श्रा्माणों में ्रकाशित हृजिये । श्रौर (प्रथ) उसके प्रनन्तर कृपा करके अ्न्तर्थार्भिरूण मै हमारे 
प्रात्माभो मे स्थित हए सत्य उपदेशको ( मातिषूमः } मत रोक्रिये, किन्तु उसकी प्रेरणा तदा 
किया कीजिये ।।३।। 

भावार्थं -जघ मनुष्य लोग इन धार्मिक श्रेष्ठ विहानों के समागम से िक्षा श्रीर्‌ विद्या को 
प्राप्त होते है, तभी पृथिवी से तेकर परमेष्वरपर््यन्त पदार्थाके ज्ञानद्वारा तानिप्रकार से सुखी 
होक्रे फिर वे अन्तर्पापी- ईष्वर के उपदेश को छोड़कर कभी इधर-उधर नहीं रमते! ३॥ 


॥ । 


तत्समीपे स्थित्वा मनुष्येण कि कत्तव्य्म्‌, ते च तान्‌ भरति कि कु््युरिस्थुप दिश्यते-- 
प्रहि विग्रषस्ततमिन्दरं पच्छा पिपरचितम्‌ । प्रसते ससिम्य आ वर॑म्‌ ॥ ४।। 


परा ¡ इहि । विग्मम्‌ । भस्तृतम्‌ । हस्रम्‌ । पष्क । पिपःऽधितम्‌ | य; । ते। सखिऽभ्यः । भा। 


तरम्‌ । ४॥ 


पदा्थः--( परा ) पृथक्‌ ( एहि ) भेव ( विग्रम्‌ ) मेधाविनम्‌ । वेर््रो वक्तव्यः [महा० 
५।४। ११६ वा० | दृति परस्या नासिकायाः? स्याने प्रः समनासान्तारेक्षः। उपसर्गाच्च । 
परऽ ५।४)। ११९ इतिपप्रस्योपरि वातिकम्‌ | विग्र दति मेधाविनामभु पठितम्‌ । निघं० ३।१५। 
(श्रस्ततम्‌) श्याहसकम्‌ (हनम्‌) विया परमेऽवय्यंयुक्तं मनुष्यम्‌ (पृश्छ ) संवेह्ान्‌ दष्टगोत्तराणि 
गृ्टाण । इच चोऽतस्तिडः । भ्र० ६।३। १३४ इति दीर्धः। (विपरिचितम्‌) चिद्वंसं, यभ्राव्त 
सरनुपदिशति । विपर्चिदिति मेधाविनामभु पठितम्‌ । निघं० ३। १५1 पुनरक्तधाऽऽप्तत्दा बि 
गुणषस्वं गृह्यते ! [ (यः) | (षे) तुभ्यम्‌ (सलिभ्यः) मिघ्रस्वभाषेभ्यः (श्रा) समन्तात्‌ (वरम्‌) 
परमोत्तमं विङ्गानिघनम्‌ 1 ४॥, 


- = --=-- - --- -- 
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१, इतोऽपरे वं ° यण मुद्रितेष्‌ संस्करणेषु "तैव' पदं पठ्पते । तव्वास्थान एति कूरवाऽग्रे ययस्थानं 
नीतः क, कोषे तु यथास्थानमेव पठथते 1 

२. यै°्य० मृद्रिते चतुथंसंस्करणे परस्यादेनासिकायाः' हत्मपपाटः 1 पू्व्स्करणेषु शुचः १२८ 
उपलम्यते । ३. निपिकेरभूद्रणदोधाभ्पां नोपकषम्पते | 


[अ 11 


९३ ऋगवेदभाष्ये म २,भ्र० २; सू०४ ४९७ 
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प्रनवयः--हे विद्यां चिकीर्षा मनुष्यः ! यो विदान्‌ तुभ्यं [ते तव] सखिभ्यो भिच्रक्षीलेभ्यश्च 
ग्रा समन्ताद्‌ वरं विज्ञानं ववाति, तं विग्रमस्तृतमिनद्रं विपरिचतमुपगम्य सन्वेहान्‌ पृच्छ । यथा्थतथा 
तदपदिष्टान्धुत्तराणि गृहीत्वाऽन्येम्यरत्वसपि वद । यो ह्यषिषठान्‌ रईष्यकः कपटी स्वार्थो मचुष्योऽस्ति, 
तस्मात्‌ सषा परेहि ॥ ४॥। 

भावःयः-- सर्वेषां मनुष्याणानियं योग्यतास्ति- पुवं परोपकारिणं पण्डितं ब्रह्मनिष्ठ धोत्रिय 
पुरषं विज्ञाय तेनैव सह प्रह्नोत्तरविधानेन सर्वाः शङ्का निवारणीयाः । किन्ु ये विद्याहीना; सन्ति, 
नेव केनापि तत्स द्फणनोत्तर वषास: कतस्य हति ।1 ४ ।। 


मनुष्य लोग विद्वानों क समीप जाक्रर क्याकर, ओरवे इनके साथ कंसे वर्तं, इत विपयं 
का उपदेश ईदवर ने श्रगले मन्त्र मे किथा है- । 

पशायन्धियमाषा-हे विद्या की ग्रपेक्षा करनेवाले मनुष्य ! [(यः)] जो विद्वान्‌ तुमः 
श्रौर (ते) तेरे (सखिभ्यः) मित्रों के लिये (आवरम्‌) श्रेष्ठ विज्ञान कोदेताहो, उस (विग्रम्‌) 
रेष्ठ बुद्धिमान्‌, (भ्रस्तृतम्‌) हिता आदि भ्रवर्मरहित, (इद्म्‌) विद्या [से] परमेश्वयेयुक्त, 
(विपण्चितम्‌) यथां सत्य कहुनेवाले मनृष्य के समीप जाकर, उस विद्वान्‌ से भ्रपने सन्देह (पृच्छ) 
पृछ, श्रौर फिर उनके कहे यथां उत्तरोंको ग्रहणक श्रौरोंकेलियेतु भी उपदेशं कंर। परन्तु 
जो मनुष्य श्रविद्रन्‌ श्र्थात्‌ मूखं. र्या करने वा कपट भ्रौर स्वार्थ मे संयुक्त हो, उत्ते तू (परेहि) 
सदा दूर रह । ४॥ 

मावार्ध- सवे मनुष्यों को यही योग्यहैकिप्रथम सत्यका उपदेश करनेहारे, वेद पढ़े हुए, 
प्रौर परमेकष्वर की उपासना करनेवाले विद्वानों फो प्राप्त होकर श्रच्छी प्रकार उनके साय 
प्रश्नोत्तर की रीति से श्रपनी सव शद्धा निवृत्त करे । किन्तु विद्याहीन मूखे मनुष्यक्रा सङ्खं, वा 
उनके दिये हूए उत्तरो मे विष्वास कभी न करर ।। ४ ॥ 


९ 


पुनः स एवां उप दिश्यते - 
| [प [५ न्य | ५, 
उत तरैवन्तु नो निदो निरन्यतङ्चिदारत । -दधाना इन्र इषः ॥ ५ 
उत । घुवन्तु । नः । निव; 1 निः । अुन्यर्तः । चित्‌ । जरत्‌ ॥ दधानाः । इन्दे । हष । दुवः ॥५॥। 


परार्थः - (उत) भ्रप्येव (श्रवम्तु) सर्वा विद्या उपदिक्षन्तु (नः) भरस्मम्यम्‌ (निवः) 
निन्डितारः \ 'णिदि कुत्सायाम्‌" श्रस्मात्‌ षविप्‌, छान्दसो वणंलोपो वा [महा० ८।२।२५| 
ति नलोपः! (निः) नितराम्‌ (प्रनतः) वेश्षात्‌ (चित्‌) भ्ये (धारत) गच्छन्हु । व्यवहिताश्च 
[अऽ १।४)८१] हत्युपसर्गग्यवधानम्‌'। श्रत्र व्यत्ययः। (दधानाः) धारयितारः (दने) 
परमेश्वयंयुक्ते परमेऽ्यरे (इत्‌) हतः । इयते प्राप्यते सोऽयसिष्‌ बेहः। प्रत्र कर्मणि क्विप्‌ । सतः 
सुपां सुलुक्‌० [श्र ° ७।१।३६] इति इसेलुक्‌ । ( दुवः) परिचर्यायाम्‌ ॥ ५ 





१. एूवंपटिततो निर्‌" उपसर्गः" क्रिपयेह्‌ व्पवदित ति भावः । 


ध्य ऋरवेदभाष्ये प्र° १, अ० १९, बव० त 
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भरनवयः- य इन्द्रे परमेदवरे दुवः परिचर्यां दधानाः सर्षसु विधातु धमं पुरुषार्थं च वत्तमानाः 
समति, त उतेव नोऽस्मभ्यं सर्वा पिदा त्रुवन्तुपदिशन्तु ! ये चिदन्ये नास्तिका निदो निन्वितारी- 
ऽविष्ट†सो धूर्ताः सन्ति, ते सवं [इद्‌] इतो वेश्नावस्मक्निवासान्तिरारत दुरे गच्छन्तु, उतान्यत 
वेक्षावपि निःसरन्तु । प्र्थादधामिकाः पुरषाः क्वापि मा सिष्ठयुरिति।॥ ५।। 
` भाषाधः-सरवेमनुष्यैराप्विघ्रप्सङ्धेन भूं सद्धत्यागेनेत्थं पुरषार्थः कर्तस्यो, यतः सरवेत 
विद्यावुचिर विद्याहानिश्च, मान्यानां सक्कतारो दुष्टानां ताडनं चेश्वरोपासना पापिनां निषुरसि- 
घासिकाणां वुद्धिःच निरयं भवेदिति, ॥ ५॥। 


इति सप्तमो धः समाप्तः ॥ 


1 = ~ 
नण्णस्नो इ 
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ईश्वरने फिर भी स विपय का उपदेश श्रगले मन्व मे किया है- 

पदा्थान्वयभाषा--जो कि [ (दृनद्रे) | परमेए्वर की (दुवः) सेवा को [(दधानाः) | धार्य 
किये दए, सव विद्या धमे प्रौर पुरुषार्थ मे वत्तमान है, वे (उत) ही (नः) हम लोगों के लिये सव 
विद्याओं का [ (बरुवन्तु) ] उपदेह करे ।(चित्‌)प्रौर जो कि नारितिक (निदः) क्रिदक वा चूतं मनुष्य 
है, वे सब [ (दत्‌) ] हम लोगों के निवासस्थान से ( निरारत ) दर चले जावे । न्तु निचय 
` करके [ (म्रन्यतः) | ्रौरदेशोप्ेभीदुरहो जायं, भर्थात्‌ श्रधर्मी पुरुष किक्षीदेदामे त रहं ॥*५५। 

भावाथै--सव मनुष्यों को उचित है कि श्राप्त धार्मिक विद्वानों फासद्ध कर, भौर मूख 
के सङ्क कम सर्वथा छोडकं, एेा पुरुषार्थं करना चाहिये कि जिससे सर्वत्र विद्या कौ वृद्धि, म्रविद्या 
की हानि, मानने योग्य शवेष्ठपुरुषों का सत्कार, दुष्टों को दण्ड, ईश्वर की उपासना प्रादि शुभ 
कर्मो की वृद्धि प्रर प्रषुभे कर्मों का विनाशा नित्य होता रहै ॥ ५॥। 

यहु सातवां वगं समाप्त हप्र ।। 
+) 
मनुष्यः कीवुशं शीलं धाय्यंमित्युपदिश्यते-- 


¢ अक = | 


उत न॑ः सुभगे। अिविचियुदंस्म कृषः । स्यामेदिन्द्रस्य कणि ॥ 


९ || 
उत । नुः । सुऽभगान्‌ । भरः । वोचेय: । दस्म॒ । कृष्टयः ॥ स्थामं । हत्‌ । न्द्रस्य । शर्मणि ॥६॥ 


-पवार्थः- (उतत) श्रपि (नः) भरस्मान्‌ (सुभगान्‌) शोभनो भगो विदयदवर्ग्ययोगो येषा, 
तान्‌ 1 भग इति धननामसु परितस्‌ । निघं० २।१०। (भ्ररिः) शत्रः ( वोचेयुः }) सम्प्रीध्या 
सर्वा विद्याः सर्वान्‌ प्रस्युपदिष्ष्यासुः। वचेराक्िषि लिङ प्रथमस्य बहुवचने लिङ्याशिष्यङ्‌ । 
भ० ३] १। ८६ प्रनेन विकरणस्थान्यह, प्रस्ययः। वच उम्‌। भ्र०७।४।२० श्रनेनोमागमः। 
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१. एतन्मन्वरस्य पास्वात्यै्िविधंः पण्ितंर्ेऽर्था निरदिष्टास्तदर्थम्‌ ्रवेदादिभाष्यभूमिक्ा-परिस्िष्दः 
नाप्नि संग्रहे २३.२४ पृष्ठे द्रष्टव्ये । तथा ऋण द० सण फे पत्र प्रर विज्ञापन नाम्नि संग्रहेऽपि+५५-४१ 
पृष्ठे (सं २) भ्रवलोक्नीये । 


ऋरवेदभाष्ये मं० १, श्र० २, स्‌० ४ ४९६ 


( वस्म ) दष्टस्वभावोपक्षेतः ! ठसु उपक्षये' हत्यस्मात्‌ इषियूघौन्धिदस्ि० । उ० १। १४४ 
ध्रनेन मक्‌ प्रह्पयः 1 (कृष्टयः) मनुष्याः । कृष्टय इत्ति मनुष्पनामषु पल्तिम्‌ । निधं०२)।३। 
(स्याम) भवेम (षत्‌) एव (दद्स्य ) परमेश्वरस्य (शर्मणि) निष्यसूखे। शमंत्ति "सुलनामसु 
पितम्‌ । तिधं० ३।६।६॥ 

प्र्वयः- हि दस्म 'दृष्टस्धभावोपक्षेतर्जगदोक्ष्वर ! धयं सवेन्द्रस्य शरम्म णि खल्वाक्ञ।पालन- 
ख्यव्यवष्ारे [ इदेव ] नित्यं प्रयुत्ताः स्याम । हमे कृष्टयः सर्वे मनुष्याः सर्वान्‌ भ्रति सर्वा धिदा 
वो चेयुरपदिष्याुः, यतः सध्योपदेशप्राप्ताननोस्मानरिरुत शत्रुर पि सूमगान्‌ सानीयाव्‌ षदेच्च ॥६।। 

भावाथंः- यदा सवं मनुष्या चिरोधं विहाय सर्योपकारकरणे प्रयतन्ते, तदा शत्रवोऽप्य- 
विरोधिनो भवन्ति । यत्तः सर्वान्‌ मनुष्यानीहव रानु्रहुनिरयानन्दौ प्राप्नुतः" ॥ ६ ॥। 








प्रभ मनुष्यो को कंसा स्वभाव धारण करना चाहिये, इस विषय का उपदेश ईश्वर ने 
भगले मन्व मं किया है- | 

पदार्थान्वियभावा--हे (दस्म) दुष्ट स्वभाव को नष्ट करनैवालें परमेदवर । हम लोग 
(इन्द्रस्य) प्रापके दिये हृए (शमणि) नित्य सुख वा श्राज्ञा पालने म [ (ध्‌) ही नित्य | प्रवृत्त 
[ (स्याम) ]ो। श्रौरये (कृष्टयः) सब मनुष्य लोग प्रीत्ति के प्ताय सब मनुष्यों के लिये सवय 
विध्याश्रों को (वोचेयुः) उपदेश करं । अससे सत्य के उपदे को प्राप्त हृए (नः) हम लोगो को 
(भररिः, उत्त) शत्रु मी (सुभगान्‌) श्रेष्ट विद्या एेष्वयंगुक्त जाने वांक्टै। ६1 ` 

भोचार्थ-- जव. सव मनुष्य विरोध को छोडकर सबके उपकार करनेमें प्रयत्न करते है. तव 
शत्रू भीमित्रहयो जाते द। जिससे सब मनूष्यों को ईश्वर की कृषावा निरन्तर उत्तम स्रानन्द 
भ्राप्त होते € )। ६॥ 

+ + 


किमयं स इनः प्रार्थनीय हत्पुष विश्यते-- 
एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नृमादनम्‌ । पतयन्मन्दुयत्सलम्‌ ॥ ७ ॥ 


भा । हम्‌ । आम्‌ । भशवे 1 भर्‌ । यु्तऽश्रिय॑म्‌ । नुऽमातुनम्‌ ।। प्रतुयत्‌ । मन्डयुतत्‌ऽसखम्‌ ।॥७॥ 
पदार्यः-- (धरा) प्रभितः (ईम्‌) जलं प्रयिवीं च । ईमिति जलनामसु पर्तिम्‌ ) निचं०. 
१। १२। पदनामसु च 1 निघं०४।२। (ब्रल्ञुम्‌) वेणादिदुणवन्तमम्निव!स्व। दिपदायसमूहुम्‌ । 


[| 
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१. वेशष्य० मूद्वितेषु संस्करण्‌ 'पदनामगु पटितम्‌ । निघ० ५।५।५ दुत्यपपाढः । प्रकृतेऽनन्वयातु 
पदनामसूु ५।५ षापारात्‌ । 

२. व° यण० मूद्रितेषु संस्करणेषु हे वस्मोपक्षपरहितर्जगद्रीश्वर' ( स'० १-२ ); (रहति जगदी श्वर्‌' 
(सं० ३-४) परार उपलभ्यते । प्रथं पदार्थविरोधत्‌ प्रथे्यानन्वथाच्चापपाठः। 

३. प्रत्र तततः इति समीचीनः पाठः स्यात्‌ । 

४, प्रष्टग्याऽश्र पूर्वपन्यस्या टिप्पणी (पृष्ठ ४९८ दि० १ ) | 





(०० क्रवेदभाष्ये अ० १, भ्रऽ १ वं० ८ 
शस्राश्रुरित्यष्वनामसु पठितम्‌ । निधं* १। १४। कृवापा० । उ० १। १ प्रनेनाश्रूडधातोरुण्‌ 
भ्रयः । (प्राशषे) यानेषु सर्वानस्दप्य वेगादिगुणानां चच ग्ाप्तये (भर) सम्यग्धारय प्रदेहि 
(यक्षधियम्‌) चक्र्व्तिराभ्यादमहिभ्नः शरीर्लक्ष्मीः शोभा} राष्ट्रं वा ्रश्वमेधः। श० १३।१। 
६ । २ श्रनेन यक्कषभ्वादराष्ट्‌ं गृह्यते । यज्ञो वै महिमा । श० ६।२।३। १८)* (नुमादनम्‌) 
माद्य्तेहृष्यं्तेऽनेन तन्मादनं नर्णां मादनं नृमादनम्‌ (पतयत्‌) यत्पति करोतीति पतिस्स पावकं 
तत्‌ । तत्‌ करोति तदाचष्टे [महा०३।१।२६ वा० | इति पतिज्ञष्दाण्णिष्‌ 1 (मन्वयत॑सखत्‌ ) 
मर्दयन्तो विद्याज्ञापकाः सखायो यरस्मिस्तत्‌ ॥ ७॥। 

प्रन्वयः-है इन्द्र परमेहवर ! धतव स्वफृपयाऽस्मदर्थमाशव प्राणं यज्ञध्ियम्‌ [ई | नृमादनं 
पतयत्स्वामि्वसम्पावके मन्दयत्सुखं विज्ञानादिधनम्‌ [श्रा] भर देहि 11 ७।। 

भावार्थः- ई5वरः पुरषायिनो मनुष्यस्योपरि कृर्षा दधाति नालस्तस्य । कृतः, यावन्मनुष्यः 
ध्वयं पणं पुरुषार्थं न करोति, तैव तावदीर्वरकूषाप्राप्तान्‌ पवार्थान्‌ रक्षितुमपि सपर्ण भवति । 
प्रतो मनुष्यैः पुरुषार्थव च्वि भूर्वेहवरकपेषटव्येति 1 ७ ॥ 








=== ज 9 वि पि भि भनक 


[बह इद्र] परमेश्वर प्राधना करने योग्यं क्यों है, यह विधय ग्रगले मन्त्रमे प्रकाशित 
किया है- 

पदाथन्विपभाषा-है इन्द्र परमेदवर ¡ प्राप प्रपनी कृषा करके हम लोगों के रथं (ग्रारवे) 
यानो में सब सुख वावेगादि गुणों की शीघ्र व्याप्तिके लिये, (श्राशुम्‌) वेग आदि गुणवाल 
श्रभिनि भ मादि पदाथ, (यज्ञधियम्‌) चक्रवर्ति राज्य के महिमा कीरोभा, (ईम्‌) जल प्रीर 
पृथिवीं आदि, (नृमादनम्‌) जो कि मनुष्यों कौ श्रत्यन्त आनद देनेवाले, तथा (पतयत्‌, स्वामिपन 
का करनेवाला, वा (मन्दयत्सलम्‌) जिसमे श्रानन्द को प्राप्त होने वा विश्वा के जाननेवाले मित्र 
हौ, एसे विज्ञान प्रादि धनको हमारे लिये ( [ग्रा] भर) धारण कीजिये ।७॥ 

भाषाथं-दृश्वर पुरषार्थी मनुष्य पर करेपा करता है, भ्रालस करनेवाले पर नहीं । क्योकि 
४४ तक मनुष्य ठीक-ठीक पुरुषार्थं नहीं करता, तव तक ईश्वरकी कृपा ग्रीर श्रपने किये हए 
कमो से प्राप्त हुए पदार्थाकीरक्षाभौी करनेमं समथ कभी नहींहौ सकता । इसलिये मनुष्यों 
को पुरुषार्थो होकर ही ईदवरकी कृपा के भागी होना चाहिये ॥ ७ ॥ 

॥॥ 
पुनहं कथंमूत द्र हेध्युपविह्यते-- 
॥ १५ जिनम्‌ 
अस्य पीत्वा शतक्रतो घनो वृत्राणामभवः । प्रावो विषु व || ८ ॥ 


भुस्य । प्व । हातक्रतो इतिं शतऽकतो । घनः । वुत्राणाम्‌ । भुमत्रः ॥ प्र! ञआवुः। वर्जेषु। 
वाजिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
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१. व° य० मुद्रितेषु पंस्करणेष्‌ु १-२; श्रदिवत्यश्व०ः इति, सं० ३-४ ्रादिवित्यश्व०' पाठटः। तत्र 
प्रथमः प्रत्यक्षपपपाठः, दितीयक्च निघण्टौ श्राशुः इति सविसर्जनीयपाठात्‌ । 

२. श्रध्यापप्रपाठकक्रमयोः समानौ निर्देशः | २. श्रभ्यायानुसारं ६।३।१।१८ ॥) 

४ व° यण० मृद्रितेवु संस्करणेषु (तव कृपया' पाठः! 
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2 यि न्यन्यानि ्यनक ~~~ (न्क चन्न अन -न्क-न्ग) (ग 


पदार्थः - श्रघ्य) समक्षासमक्षच्य' सवस्य जगतो जलरसस्य वा (पौस्वा) पानं कृत्वा 
(शतक्रतो) श्ातान्यसंस्याताः क्रतवः कर्माणि यस्य श्ुरवीरस्य सुर््यलोकस्य वा सः । शतमिति 
वहुनामघु पर्तिम्‌ । निघं० ३। १। क्रतुरिति कर्मनामसु पठितम्‌ 1 निघं० २।१। (घनः 
वः काटिन्येन भूति प्रापितो वा । मत्तौ घनः । अर ० ३।३। ७७ श्रनेनायं निपातितः । (व त्राणाम्‌ | 
त्रवत्‌ सुखाधरकाणां हध्रूणां मेधानां वा । वृत्र इत्ति मेघनामसु पठितम्‌ । निधं० १।१०। 
(श्रमधः) भूयाः, भेवति वा । भ्रत्र पक्षे व्यत्ययः, लिड.लटोरर्थे लङः च । (प्राचः) रक्ष, रक्त 
वा, त्रापि पूववत्‌ । (षाजेष) युेष्‌ । वाज इति संप्रामनामसु पठितम्‌ । निघं० २। १७। 
(धाजिनम्‌) धामिकं श्रूरवीर मनुष्यं प्राप्तिनिमित्तं चुथ्यलोकं या । वाजिन इति पदनाममु 
पठितम्‌ । निघं० ५। ६ श्रतेन युद्धेषु प्राप्तवेगह्षाः शुराः सूय्यंलोका वा गृह्यन्ते ॥ ८ ॥ 

प्रवयः--हे रातक्रतो पुरषग्याघ्न | यथा घनो मूतिमानयं सूय्यलोकोऽस्य जलस्थ रसं 
पीत्वा वृध्राणां मेघावयवानां हननं एत्वा सर्वनोषध्यावीन्‌ पदाथि प्रावो रक्षति, यथा च स्व 
प्रकाशेन सर्थान्‌ प्रकाशते, तथेव्र | घनः ] त्वमपि [ वृत्राणां | स्बंषां रोगाणां दुष्टानां शत्रूणां च 
[ पौष्वा] निवारको भूत्वाऽस्य रक्षफोऽभवो भूयाः । एवं वाजेपु दृष्टेः सहु युदखषु भ्रवस्तमानं 
धामिकं वाजिनं ्भुरं प्रावः प्रकृष्टतया सदेव रक्षको भव । ८ ॥ 

ध्त्र लुप्तोपमालङ्ारः.। 

भावार्थः--ध्यथा यो मनुष्यो दृष्टेः सह घर्मंण युध्यति तस्येव विजयो भवति नेतरस्य, तथा 
परमेरवरोऽपि धार्मिकाणां युद्धकरतणां मनुष्याणामेव सहायकारी भवति, नेत्तरेषाम्‌ ।\! ८ ॥ 


फिर भी परमेए्वर ने [इन्द्र-शूर श्रौर]* सू्यलोकके स्वभाव का प्रकाश श्रगले मन्त 
मे फिया है - | 
पदार्थान्वयभाषा हे (एतक्रतो) असंख्यात कर्मो के करनेवाले शुरवीर्‌ पुरुषोत्तम ¦ 


मणी ह 0 पु क पा क 1 प प = न 


१. प्रत्यक्षाप्रव्यक्षस्येव्यथः । २. शूरवी रपक्षे सम्बुद्धौ, सूयपक च प्रथम।विभक्तावर्थ ज्ञेयः । 
फ. फोशे तु तत्संबुद्धौ, भूयलोको वा' पाटो वुश्यते । 

३. श्रत्र पदार्थं “रतक्रतो' पदं सलेषवुत्था शूरवीरपरं सूर्यलोकपरं च ग्याख्यातम्‌ । तमनुरध्यैव च 
क्रियापदानामप्यथे पुरषभेदः प्रदशितः। इहान्वये उभयोरप्यर्थयोविचितरं सांकयं मुगल म्यते, यथा-तथा पवयो 
प्रयोगो वृष्य्त । भनेन सांकर्येण नार्थं विष्यं स्पष्टमवबुध्यते । पदार्थानुसारमन्वयद्रं विध््रमेवं द्रष्टन्यम्‌-- 

(क) हे शतक्रतो पुरुपन्याघ्र | त्वं घनः कटिनो दकः भूत्वाऽस्य जगती वृश्रपणां सुखावरकान्‌ शत्रून्‌ पीत्वा 
हननं कृत्वा सवंप्राणिनां दुःखनिवारफोऽभषो भयाः । वाजेषु युव ष प्रवर्तमानं षाजिने धाक शूर प्रावो रक्ष ॥ 

(ख) प्रथं शतक्रतो सूर्यलोक्रः घतः कस्निः तीघ्रः सन प्रस्य जगतो रसं जलं पीत्धा वुश्राणां मेघानां 


हननं कुत्वा 1 भवति । वाजेषु मेचदनरूपेषु. युद्ध पु वाजिनं बलवन्तं किरणसमुहं प्रावः स्व- 
दाक्ल्या रक्षति समर्थयति ॥ 


, ४. यथा त्वत्र पदार्थस्तथाश्र पलेषासङ्कार हृत्युषितः प्रतिभाति । संस्कृतपदा्ं परिवर्तनेऽ्रापि 
परिवतनमावर्यकम्‌ । 


४. श्रयं भावार्थः कमकोशस्थस्येई्वरपरस्य पदार्थानुस्ारी वर्तते । ६. पद्रा्थेऽथद्वयक रणपदिहुावद्यकः पाठः । 
७. यह्‌ भाष।-पदाथं वतमान संस्कृत-प्मन्वय के श्रनुप्ारटहै । संस्कृत पदाथ रे शुरवीर तथा सूर्यलोक 
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जैसे यह (घनः) मूर्तिमान्‌ सूय्यंलोक (रस्य) जलके रस को (पीत्वा) पीकर (वुत्राणाम्‌) भेष 
के श्रवयवों का भेदन करके श्र्थात्‌ बरसाके सब प्रोषधघी श्रादि पदार्थो की (प्रावः) रक्षा करता 
है, श्रौर जेते श्रपने प्रका से सव्रको प्रकाशित करतादहै, वसे ही तुम भी [ (वृत्राणाम्‌) | सब राग 
श्रौर धम्मं के विरोधी दुष्ट दात्रं के [ (पीत्वा) ]नाद्च करनेहारे होकर [ (म्रस्य) | इस जगत्‌ के 
रक्षा करनेवाले (श्रभवः) होवो ) दसी प्रकारजो दुष्टों के साथ (वाजेषु) युम प्रवत्त मानं 
(वाजिनम्‌) धार्मिक श्रौर शूरवीर पुरुष दै, उसकी सदा [ (प्रावः) ] श्रच्छे प्रकार रक्षाकरते 
रहो ॥ ८ ॥ 

दस मन्व मे लुप्तोपमालङ्धुार' है। 

भावार्म--्जंसे जो मनुष्य दुष्टों के साथ धमेपूर्वैकं युद करतादहै, उसी काही विजयं हौता 
है श्रौर फा नहीं । तथा परमेष्वर भी धर्मपू्वेक युर करनेवाले मनुष्यों काही सहाय करनेवाला 
होता है, भौरो का तहीं।। = ॥ 








५ 
पुनरिश्छशब्वेनेदवर उपविषश्यते- 


त त्था वजेषु वाजिनं वाजयामः एतक्रतो । धनानामिन्द्र सातय ॥ ९ ॥ 


तम्‌ । स्वा । बनधु । वाजिनम्‌ । वाजयामः । श्रतक्घृतो इतिं शतऽक्रतो ॥ घनानाम्‌ । हृन्द्र } 
खाये ॥ ९॥ - 


पार्थः ( तम्‌) द्रं परमेश्वरम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ ( वाजेषु ) युद्धेषु ( वाजिनम्‌ ) 
विज्जयत्रापकम्‌ । वाजिन इति पदनामसु [निधं० ५1६] पटितस्वात्‌ प्राप्त्यर्थोऽत्र गृष््यते। 
( वाजयामः ) विक्ञापयामः। वज गतौ हत्यन्तर्भतण्यर्थेन लापनार्थोऽत्र गृह्यते । ( क्षतक्रतो ) 
शातेष्धसंख्यतेषु वस्तुषु कतुः प्रज्ञा यस्य तत्सम्बुदधौ । क्रतुरिति प्रज्ञानामसु पठितम्‌ । निघं० ३। € । 
(धनानाम्‌) पृणविचाराज्यादिसाध्यपषार्थानाम्‌ ( इन्द्र ) परमेकषवभ्यंवन्‌ ! ( सातये ) सुखार्थं 
सस्यक्सेवनाय । & ॥ 


प्रस्वपः- हे शतक्रतो दन्द जगवीऽवर | वयं धनानां सातये वाजेषु वाजिनं तं पूर्वोक्तमिन्तर 
परमेश्वर त्वा [र्था मेषं सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ प्रति वाजयामो विज्ञापयामः1) ९॥ 


प्रक दो परध का निर्देष होने से संस्कतनभरन्वय प्रौर भापा-पदा्थं भी दो पृथक्‌-पृथक्‌ होने चाहिये । परन्तु यहां 
संस्कत प्रन्ययं पम्रौर भापार्थमें दोनोंका संभिशध्रण कर दिया गयाद। 

१. सस्कत-पदार्थ मेदो प्रकारका प्रथं निर्दिष्ट होने से यहां 'श्तेषालंकार' होना चाहिये । बुप्तौपमा- 
लंक।र' क, कोस्थ भुतपूवं ईश्व रपर कर पदाधं के प्रनुसार लिला गथाहै। पदां मे घोधन कर देने पर यहां 
भी शोधन करना उचित था, जो प्रतीत होता है, रह गा । त्रं° य० पुद्विते संस्करणों म कुछ पाठ भ्रागे 
गीः करके वर्तमान संस्कृत-प्रन्वेयान्‌सारी वनाय है | 


र. यह भावार्थं भी -क.कोरार्य भूतपूव संस्त-पशार्थं के प्रनुसारदै) | यदं भी उचित संशोधन 
करनी रह्‌ गया) 
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"र्न न्य्ज~ -- रर------रर-------------------------~----------------------------- 
क्‌ म व्यकणयन्ु गमु - गु च -अनमनव्न र चण -पानयु्ाु कानु चयण चयन ये (णु क्ण (न न्न ग्णुह् च्य ननु नु नह ष्नु नन्व {क इन व-- 


भाकायः-यो दृष्टान्‌ युद्धेन नि्बलान्‌ एत्वा जितेचियो विद्वान्‌ सरुरवा जगदीहवराज्ञा 
पालयति, स एव सरष्यो घनानि विजयं च प्राप्नोतीति ।। & ॥ 


फिर इन्द्र णव्द से अगते मन्त्रम ईदवेर का प्रक्षा किया है- 
पदा्थस्वियभाषा-ह्‌ (रतक्रतो) श्रसंल्यात वस्तुश्रों मे विजान रखनेवाले (दन्द) परम 
एेदवय्यवान्‌ जगदीदवर ! हम लोग (धनानाम्‌) पूणं विद्या भ्रौर राज्य को सिद्ध करनेवाले पदार्थो 
को (सातये) सुखभोग वा प्रच्छ प्रकार सेवनं करने के लिये (वाजेषु) युद्धादि व्यवहारो मे 
( वाजिनम्‌ ) विजय [प्राप्त| करनेवाले, (तम्‌) उक्त गुणयुक्त (त्वा) भ्रापको ही 
(वाजयामः) नित्य प्रति जानने श्रौर जनाने के प्रयत्न करते रहु। € ॥ 
भावार्भ-जो मनुप्य दुष्टों को युद्धसे निबल करके लितेन्दिय वा विद्वान्‌ होकर जगदीश्वर 
कीश्राज्ञा का पालन करता दै, वही उत्तम धनवा गुद्धमे विजय को [प्राप्त करता] श्र्थात्‌ सव 
शत्रु्रों को जीतनेवाला होता दै।। € ॥ 
+ + 
पुनः स कोदृशः किमयं स्तोतव्य हर्युषविष््यते-- 
। _ ^£ 
यो रायोग्वर्निमेहान्सछुपार। संन्वनः सखा । तस्मा इन्द्राय गायत्त ॥ १० 
यः । रायः । भुवमिः । मृष्ठान्‌ । सुऽपारः । मुन त; । सखा ॥ तस्मै । दृ्ट्रष्य । गायत्र ॥ १० \। 


पदाथः -- (यः) परमेद्वरः करुण(मयः ( रायः } धिष्यासुधर्णादिधनस्य । राय इति धन- 
नामसु पटितम्‌ 1 निषं० २1 १० (श्रवनिः) रक्षकः प्रापको वाता (महान्‌) सर्वेभ्यो महत्तमः 
(सुपारः) सववंकामानां सुष्टु पुत्तिकरः (सुन्धत.) श्रधिगतसोमधिद्यस्य धािकस्य' मनुष्यस्य 
(तखा) सौहाहेन सूखत्रदः (तस्म) तमीदषरम्‌ (इन्द्राय) परमंश्वथवन्तम्‌ । भ्रत्रोभयत्र सुपां 
सुलुग्‌० [म्र ७।१।३६| हति ्ित्यकबचनस्थाने चतुध्यकयच्नम्‌ (गायत) नित्यमचत ¦ 
गायतीत्य्चतिकर्म॑सु पठितम्‌ । निघं० ३। १४॥ १०॥ | 

प्रन्वयः-रे धिद्रांसो मनतुध्या ! यो महान्‌ सुपारः सुन्वतः संखा रायोऽवनिः कसुणामयोऽस्ति; 
ययं तस्मे तमिन्द्रायेन्रं परमेशवरमेष गायत नित्यमर्वत \। १० ॥ 

भावाथंः- नेव केनापि कैवलं परमेइवरस्य स्तुतिमात्रकरणेन सन्तोष्टध्यं, फिम्तु तवान्ञायां 
वर्तमानेन स नः सर्वत्र पदव्रतीष्यधर्माश्षवत्तमानेन तत्सहायेच्छना मनुष्येण ` सदेवोच्ोगे प्र्घत्ति- 
तव्यम्‌ \। १० ॥ 

एतस्य विद्यया परमेईघरज्लनाःमक्षरी रा रोग्यदृहत्वध्राप्श्या सदव दृष्टानां विजयेन पुरुषार्थ 
च चक्रयत्तिराज्यं धामिकः प्राप्तव्यमिति संक्षेपतोऽस्य चतुर्यसूक्तोक्तार्थस्य त्रतीयसूुक्तोक्तार्थन सह्‌ 
सङ्कतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 





॥१िकषय्कयययेणररशिषाषषक ीीि गीमि ्ममममर््मा चा च "त 


१. क. कोशेऽ्यं पाठ उपलभ्यते । केवलम्‌ 'प्रमि' इत्यस्य प्रधि" शोधन मस्म भिविहितम्‌ । 


५०४ क्रवेदभाष्ये श्र० १, श्र° १,व० € 


० ति 7" ~ शि = कि रि नड नि (ग्भ्य वि न न्क कन्न न्न = नानमनन न नि नयी कि," 3 व ० ण त का | ७७ ज आ @ अ | ज्‌ रान न जकन नन श "9 
न =" च ण र रसद भरः ना नग 1 क र ~र -*~--- 


द्रत्यापि सुक्तस्या््पावत्तनिवास्िभिः सायणाचार्य्यादिभिर्परोपाद्यवेश्च निवास्तिभिरध्याधक 
विलासनाद्या दिभिरन्यथव ष्यास्या कृतेति वेवितव्यम्‌ ॥ 


इति चतुथं सुक्तमष्टमइच वरः समाप्तः ॥। 





फिर भी वह परमेश्वर केसा है, भौर क्यो स्तुति करने योग्य है, इस विषय का भ्रकादा 
प्रगते मन्त्र मे किया है- 

पदार्यान्वयभाषा-ह विदान्‌ मनुष्यो ! [ (यः) | जो [ (महान्‌) ] बड़ों से बड़ा, (सुपारः, 
ध्रच्छीप्रक्रार सब कामनश्रों की परिपूर्णता फरनेहारा, (सुन्वत.) प्राप्त हुए सोमविद्यात्राते 
धर्मात्मा पुरषं को (सखा) मित्रता से सुख देने, तथा (रायः) विदा सुवर्णं श्रादि धनं करा 
(श्रवनिः) रक्षकः श्रौर इस संसार मे उक्त पदार्था को जीवो को पहुंचाने श्रौर उनका देनेवाला 
करुणामय दै, (तस्मे) उस [ (इृद््राय) पर्मश्वयंवान्‌ | परमेए्वर की तुम लोग (गायत) नित्य 
पुजा करिया करो ।} १०1) 


भावभ-- किसी मनुष्य को केवल परमेश्वर की स्तुतिमाध्र ही करने से सन्तोषन करना 
चाहिये । किन्तु उसकी श्राज्ञा में रहकर प्रर एेपा समभकर कि परमेश्वर मुफक्रो सर्वत्र देवता 
है, इसलिये अधमं से निवृत्त होकर श्रौर परमेश्वर के सहाय की इच्छा करके मनुष्य कोसदा 
ज्योग ही मे वत्तमाने रहना चाहिये ॥ १०॥। 

इस सूक्त की कही हई विद्या से धर्मात्मा पुरुषो को परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध करना, तथा 
भ्रात्माश्रौर शरीरके स्थिर भाव भ्रारोम्य को प्राप्ति, तथा दृष्टोंके विजयश्रौर पुरुपाथ से 
च क्रवति राज्य को प्राप्त होना, इत्यादि अथंकी तृतीय सूक्तम कहू अर्थक साथ सङ्खत्ति समभ्नी 
चाहिये ॥। 


परार्यावत्तंवासी सायणाचार्य प्रादि विद्वान्‌, तथा यूरोपखण्डवासी ब्रध्यापक विलसन ग्रादि 
साहनों ने इस सूक्त फी भी व्याख्या एसी विरढ की दै कि यहां उसका लिखना व्यर्थं है॥ 


यह्‌ चौथा मुक्त श्रौर श्राठवां वगं समाप्त हृश्रा॥ 
॥ ^ 
श्रथ दशचस्यास्य पञ्चमसूक्तस्य मधुच्छन्दा षिः | इन्द्रो देवता। १ विराडगायत्री 
२ म्राच्यु ष्णिक्‌; ३ पिपीलिकामध्या निच्‌दृगायत्री; ४, १० गायत्री; 
५-७, € निचदुगायत्री; ८ पादनिचृत्‌गायत्री च छन्दः । 

१, ३-१० षड्जः; २ ऋषभः स्वरः ॥ 

प्रथेनद्र शम्येनेश्वरभोतिकावयवि्पदिदयते- 
आ पेता नि कीदतेङधममि प्र गायत । सखौयः स्तोम॑बाहसः ॥ १ ॥ 


भा। तु) भा। दत्‌ । नि। सीदत्‌ । इन्द्रम्‌ । अभि। प्र | गायत्‌ ॥ सखायः | स्तोमऽवाहसः ।। १ ॥ 
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पदार्थः- (श्रा) समन्तात्‌ (वुं) पुनरर्थे (श्रा) भ्रम्यथं ( इत ) प्राप्नुत । हयचो- 
ऽतस्तिडः [श्र० ६।३। १३४] शति वीघंः । (निषौदत) श्िल्पविध्ायां नितरां तिष्ठतं (षन्द्रम्‌) 
परमेऽवर विद्यदादियुक्षतं वायं षा। इन्द्र इति पदनामसु पठितम्‌ । निघं० ५।४1 विद्याजीयन- 
प्रापकत्वाद्‌ हन्द्रशब्वेनात्र परमात्मा वायश्च गह्यते । विदवेभिः सोम्य मध्वग्न एन्द्रेण वायुना । त्र० १। 
१४। १०। इन्रेण वायुनेति [सामानाधिकरण्याद्‌ ] चायोरचसंजञा । (श्रभिप्रगायत) प्रामि- 
मुख्येन प्रकृष्टतया विध्ासिध्यर्थं तवृशणानुपदिक्षत ब्यणत च (सखायः) परस्परं सृहृदो भूत्वा" 
(स्तोमवाहसः) स्तोमः स्तुतिसमूहो वाहुः° प्रप्तय्यः प्रापयितष्यो येषां ते॥ १ ॥ 

प्र चयः- ह स्तोमवाहसः सखायो विद्वांसः । स्वं यूपं मिलित्वा परस्परं प्रत्या मोक्ष- 
क्षित्पविधधासम्पादनोचोग भ्रानिषीदत । तवथमिन्धं परमेक्ष्वरं वायु चाभिप्रगायत। एषं [तु| पुनः 
सर्वाणि चुखान्येत ॥ १॥ 


भावा्थः-याधन्मनुष्या हठच्छलाभिमानं त्यक्वा सम्भीध्या परस्परोपकाराय मित्रवस्र 
प्रयतन्ते, तावन्लेवतेषां फदा चिद्िधाचुखोक्नतिर्भवतीति ।॥ १ ॥। 


पचि सूक्त के प्रथम मन्त्र में इन्ध शब्द से परमेए्वर श्रौर स्पशंगुणवाने वायु का प्रकाश 
किया है- 


पदाधन्वियभाषा-हे (स्तोमवाहसः) प्रशंसनीय गुणयुवत वा प्रासा कराने, भौर (ससायः, 
सवसे मित्रमाव मे वत्तनेवातते विद्वान्‌ लोगो | तुम सव लोग मिलक परस्पर प्रीति पै 
साथ मुक्ति भौर रित्पविद्या को सिद्ध करने मे (श्रानिषीदत) स्थित होवो । श्रौर उसकी निरन्तर 
ग्रच्छी प्रकार से यत्तपू्ैक साधना करते के लिये (इन्द्रम्‌) परमेद्वर वा क्जिली से युक्त हुए 
वायु ग्रौर उस्तके गुणों का (श्रमिप्रगायत) उपदेक्ष करो भौर सुनो, कि जिससे वह्‌ प्रच्छी रीति 
से सिद्धकी हई विध्या सबको प्रकटहो जवे। (तु) रौर उसी से तुम सव लोग सव सुखोंको 
(एत) प्राप्त होभ्रो ।। | 

गदन्द्रका पदनामभ्मे पाठहै। श्रतः विद्या भौर प्राणियों के जीवन काहैतु हौनैसे इन्द्र 
दाल्द से परमेष्वर श्रौर स्पदगुणषालेवायुका ग्रहण होतादहै। (दन्द्रेण बायुना०५) त्हरवेदे कं 
स प्रमाणसंवायुका इन्द्रनाम जानना चाहिये ।। १॥ 


१. पदाथं "भूत्वा" पदमनावश्यफम्‌ । प्रन्वयेऽपि नान्वेति । 

२. बदिह्‌।धाञ्म्यष्च्छन्द्षि (उ० ४५२२१) हत्यनेनासुन्‌, णिदनुवृच्या (मू० २१०) उपधावृद्धिः, 
तततो बटन हिः, पूवंपदध्रकृतिस्वरत्वं च । सायणस्तूपपदसमाषं मटवोत्तरपदग्रकृतिस्वरे प्राप्ते गत्तिकारकयौः 
पुवपकप्रकतिस्वरत्वं च' (उ० ५५२२७) सूत्रं पूरवपदप्रकृतिस्वर न्ह । यत्तु ग्रन्थक्ार(द० स०)कृतायामुणादि- 
वृत्तौ "वक्षाः हासाः धास्ताः' इत्यूदाहुरणान्युक्तानि तदुज्ञनल्ञ-दत्तीयोणादिवृत््यनुसारं ज्ञेयानि । विष्षेषस्त्वभ 
यजुवंदमाष्यस्य १३।१८ विवरणे प्रष्टभ्यः । 

१. येऽ्य० मुन्रति सस्करणों मे यहं भाषाधं प्रधूरा भ्रौर पदार्थं के मध्य पृ हूभादहै। हमने पाठक 


पूति करके पदा्थं के श्रनन्तर रखा है । 
४ निषं० ५।४॥। ५, ऋण १।१४५१० ।। 
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भावार्थ--जव तक मनुष्य हृढठ छल भ्रौर श्रभिमान को छोडकर सत्य प्रीति कं साथ 
परस्पर मित्रता करके परोपकार करने कं लिये तन मन भौर धनसं यत्न नहीं करते, तनत्तक 
उनके सुखो भौर विद्या श्रादि उत्तम गुणों की उन्नति कभ) नहीं हो सकती ॥ १॥ 


५ 
पुनस्तावेवोपरिहयेते-- 


म्‌ { ५ वा ४७ कि क ~ 
पतम पुरूणामीशानं वा्धौणाम्‌ । हदं सोम सच । सुते ॥। २॥ 
पुरुऽतमम्‌ । पुरूणाम्‌ । हेषानम्‌ । वाय्थाणाम्‌ ॥ इन्द्रम्‌ । सोमे । स्रौ 1 सुते ॥ २ ॥! 


पदाथः- (पुरूतमम्‌) पुरन्‌ बहन्‌ वुष्टस्वमावान्‌ जीवान्‌ पापकर्मफलवानेन तमयति 
ग्लापयति तं परमेश्वर, तस्फलमभोगहेतुं वायुं वा! पुररिति बहुनामसु पठितम्‌ । निघं० ३। १। 
प्रचर श्रन्येषामपि दृश्यते [भ्रण ६।१। १३६) हति दोघः। (पुरूणाम्‌) बहूनामाकाशा द- 
पथिव्यन्तानां पदार्थानाम्‌ (द्ञानम्‌) रचने समर्थं परमेहवर, तन्मध्यस्यविधासाधकं वायु वा 
(वार्याणाम्‌) वराणां बरणीयानामत्यन्तोत्तमानां मध्ये स्थीकर्तुमहंम्‌ । वार्यं वुणोतेरथापि वरतम 
तद्व्ययं वृणीमहे वरिष्ठं गोपयत्ययं तद्ार्यं वृणीमह वषिष्ठं गोपायितव्यम्‌ । निर० ५।१। 
(इन्धम्‌) सकलेश्वर््यप्रदं परमेऽवरम्‌ प्रात्मनः सर्वभोगहैतुं षायुं या (सोमे) तोतब्पे सथश्मिन्‌ 
पवार्ये, विमानावियने वा । (सचा) पे समवेताः पवार्थाः सन्ति । सचा इति पदनामसु पठितम्‌ । 
निघं० ४।२। (सूते) उत्पकषेऽभिष्वचिधयाऽभिप्राप्ते ॥ २॥ 


प्ररवयः-है 'सखायो विद्वांसो वार्य्याणां पुरूतमं पुरूणामीशानमिन्रमभिप्रयापत' । ये 
[ु' | सृते सोमे सचा सन्ति तान्‌ प्दपिकाराध यथायोग्यमभिप्रग्यत ।। २॥ 
प्रत्र इलेषालङ्खुरः । पूर्वस्मा्मन्व्रात्‌ "सखायः", तु, 'प्रभिप्रगायत' इति -पदनश्रममनु- 
वस्तनोयम्‌ । | 

भाषार्थः वरस्य यथायोगथष्यवस्यया जीवेम्यस्तप्तकमंफलवातृस्थात्‌ भौतिकस्य धायीः 
कर्मफलहहुत्वेन पकसचेष्टाविद्या साधकत्वावस्मादुभयाथस्य प्रहणम्‌ । २॥। 


फिर भी श्रगल मन्द्रे उन्हीं दोनों के गुणों का प्रकश्च क्रिया है- 
पदार्यान्वयभाषा- (सल्लायः") है मित्र विदान्‌ लोगो | (वार्यगणाम्‌) अत्यन्त उत्तम 


| पदाथ मे स्वीकार करने योग्य ] (पुरूतमम्‌) बहत दुष्ट स्वभाववाले जीवों को [कर्मफल देकर | 
ग्लाति प्राप्त करानेवाले (पृरूणाम्‌) आकाश से लेकर पृथिवीपयेन्त श्रसंख्यातं पदार्थो कौ 





१. पदानी पाति पूवंमन्त्रायनृवरतंन्ते । 

२. व॑* यः मृद्रितेषु संस्करणषु 'पुल्सममीघानं पुरूणासिन््र०' हेति पूषप्रिरपाठटः । स चानल्वित इव । 
४, श्रनि प्र गायत हृष्येतानि त्रीण्यकीकृत्य पदेत्रयमुक्तम्‌ । 

४. प्रह पद पूर्वमन््र से प्रण किया दै। 
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(ईशानम्‌) रचने मे समथ, श्रौर (इन्द्रम्‌) श्रेष्ठ जीवों को सव एेष्वर्यं के देनेवाले परमेश्वर के, 
तथा, (वार्याणाम्‌) श्रत्यन्त उत्तम (पुरूतमम्‌) दुष्ट जीवोंके कर्मोके भोय मे निमित्त, ओर 
(पुरूणाम्‌) श्राकाक्ष से लेके पृथिवीपयन्त बहुत से पदार्था कौ विद्याश्रं के. [ (ईशानम्‌) | साधक 
( इन्द्रम्‌ ) जीवमात्र को सख देनेवाले पदार्थौ के हेतु भौतिक कायु के, गुणों को 
(अभिप्रगायत*) ग्रच्छी प्रफार उपदेश करो । ग्रौर (तुः) जो फि (सुते) उत्पन्न हए पदार्थो में 
व्याप्त, वा रस सींचने की क्रिया से प्राप्त, (सोमे) उस वि्यासे प्राप्त होने योग्य [सब पदार्थो 
वां विमानादि यानो मे] (सचा) समवेत पदार्थं है, उनको उक्त विद्याश्रों से सवे के उपकारके 
लिये यथायोग्य युत करो ।। २॥ 

इस मन्त्र मे ए्लेषालंकारदै। प्रीये के मन्प्रसे इम मन्परमे ससम्वाय ततुः श्ररभिप्रगायत। 
हन तीन शब्दों फो प्रथं के लिये लेना चाहिये । 

भावार्थं -- दस मन्त्र मे यथायोग्य व्यवस्था करके जीवों को उनके कियेहुए कर्मोकाफल 
देने से ईष्वर तथा इन कर्मो के फलभोग करानेफेहेतु वा सब क्रियाश्रों के साधक होने से भौतिक 
र्यात्‌ संसारी वायुका ग्रहृण कियादहै।।२॥ 

4, 
तावस्मदयं कि कुरत इत्युपविश्यते- 
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मधांनो योग आ भुवत्‌ स रामे स पुरन्ध्याम । गम्‌द्‌ वज्ञिभिरा सनः ॥६॥ 
षः! घ! न॒ः। येगे क्ना। भूषत) सः। रये) सः। पुरम्‌ऽभ्याम्‌ ॥ गमत्‌ । वेभिः। भा । 
सः) नः ॥ २॥ 


पवार्थः- (सः) हशर ईहवरो चायर्घा (घ) एवार्थं निपातः! ऋचि तुनुघ०। अ०६। 
३। १३२ श्रनेन दीधरिश्चः। (नः) प्रस्माकम्‌ (योगे) सवमुखसाधनप्राप्तिसाघफे (श्रा भुवत्‌) 
समन्ताद्‌ भुषात्‌ । रूधातोराहिषि लिटि प्रथमकेवेघमे लिड्याशिप्यह्‌ः । अ० ३। १1८६ 
हत्यङिः सत्ति, किदाशिषि [श्र ० ३।४। १०४] इत्यागमा नित्यत्वे प्रयोगः । (सः) उक्तोऽर्थः । 
( राथे ) परमोत्तमधनलाभाय । राय इति धननामश्रु पस्तिम्‌ । निघ० २।१०। (सः) 
पूर्घोक्तोऽ्थः । (पुरण्ध्याम्‌) बहश्ास्त्रविधापुक्तायां बुद्धाम्‌ । पररन्धिरिति पदनामसु पटितम्‌ । 
निघं० ४।२। (गमत्‌) श्राज्ञाप्यात्‌ गमयति वा। अश्र पक्षे वत्तमानेऽ्थं लिङर्थ च लुह, 
षहुलं छन्दस्यमाङयोगेऽपि । भ्र ० ६। ४।७५ हत्यभावः 1 (घाजेनिः) उत्तमे रशं विमानादियानं : 
सह था । बहुलं छन्दसि । अ०७।१1 १० प्रनेनंसावेक्षाभाधः। (श्रा) संतः (सः) श्रतीताथ 
(नः) श्रस्मान्‌ ।\ २॥ 


(रो 





(भ हित न (क + त” 


१. यहां से प्रागे स्लेषालंकार हारा भौतिकं प्रथं वनि के लिए वार्याणाम्‌, पुषस्तमम्‌, पुष्णाम्‌, 
ईशानम्‌, इन्द्रम्‌! हन पदों का पुनः निर्देश कियादहै। २. थे पद पूरवंमन्त्र ने ग्रहण किये रह। 
३. यायुशागमामाव श्यः । ४. पूचक्तिर्थं ईव्यथंः । 
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प्रवथः- स होषे्रः परमेऽवरो वायुश्च नोऽस्साकफं योगे सहापकारो व्यवहार विध्ोपयोगाय 
धाभुवत्‌ समन्ताष्‌ भूयाद्‌ भवतिया। तथा स [च| एव रायस पुरन्ध्या चं प्रकोश्को म्ुया्ूवति 
वा । एवं गर एव वाजेभिः सहु नोऽस्मानागमदानज्ञाघ्यात्‌ समन्तात्‌ गमयति वा।। ३) 


प्रत्र इतेषालङ्गू(रः। 

भावार्थः -ईहयरः पृरुषायिनो _ मनुष्यस्य सहायक्तारी भवति ०००५ तधा .युरपि 
परषा्थनेव काय्य िदृध्युपयोगी भवति । नेव कत्यचिद्धिना पुरषार्थेन धनवुद्धलामो भवति । 
नेतास्यां विना कवाचिवुत्तमं सूलं च भवति। इव्यतः सर्वेमनुष्येदो गिभिराज्ञीमेन्धिःभषि- 
तथ्यम्‌ ३॥ 


वै दोनी (इन्द्र भौर वायु) तुमहम मरौर सब प्राणिलोगों कै लिये क्था करते है, पतो 
पगले मन्त्र में प्रका्ञ किया है- 

पवायर्वियभाषा-- (सः) [वही] एवोक्त इन्र परमेदयर श्रौर स्परवान्‌ वायु (तः) हमं 
नागो के (योगे) सव घुखो के सिद्ध करनेवकने, वा पदार्थो को प्राप्त करातेवाले योग॒ तथा 
| भ्यवहार बिद्या मे उपयोग के लिये | (सः) वे [ (घ) | ही (राये) [परम | उत्तम धन के लाभके 
निये, प्रोर (सः)वे [ही] (धुरन्ध्याम्‌) श्रनेक गार्य की विध्यां से युक्त बुद्धिम (ग्रा भुवत्‌) 
परका्ित हो [याहोतादै|। इसी प्रकार (सः) वे [ही | (वाजेभिः) उत्तम प्रन भरथवा विमान 
भादि सवारि्यां कं सह वत्त॑मान (नः) हम लोगो को (प्रागमत्‌) उत्तम सुख होति फा ज्ञान देवे । तथा 
प्ठेवायु मी दस विद्याकौ सिद्धिमे हेतु ह्येता दहै।॥३॥ 

इस (मन्त्र | मे भी इलेपालद्धारहै। 

भावार्भ--ईश्वर पुरषार्थी मनुष्य का सहायकरी होतार, भ्रालपती का नहीं । तथा स्पात्‌ 
षाय मी पुस्षार्थं ही से कार्य्यसिद्धि का निमित्त होताहेि। क्योकि किसी प्राणी को पुरुषां के विना 
धने वा बुद्धिका, भ्रौर हनफे विना उत्तम गख का लाम कभी नहीं हो सकता) दस्लिये सब 
मनृर्यो को उद्योगी प्रयत्‌ पुरषार्थी ध्रालावातत भरवेष्य होना चा ह्ये ॥३॥। 

%‰ 


पुनरोक्वरमुयो गातव्या विष्युप दिश्यते-- 
पशं सस्ये न वृष्ते हरी यमत्मु शैवः । तस्मा हृनदराय ----- १ शष हर वमत रवः । तस्मा हन्य गायव ।।४॥ 


१. 'प्ाशिरद्ि+" इति युक्तः पाठः स्थात्‌ । परन्धक्ता १।२३ भावार्थे 'प्राशीश्च वदत्निः इत्येवं 
0िषकारानत शरास" कम्य; प्रयुक्तः पच गुदर एव ॒(द०--प्रमरदीका भानुजिकृता ३।३।२२० ॥ श्रारीष्‌। 
क्वं दीर्परवान्‌ प्रयोगो नस्माभिषपननब्यः । । परादिः, क.ग.फोष्षयोनपृरत ॥ वै० य मुद्रित संस्करर्णो में 
भाष प श्राशवकक्नि' पठ मितत । तदनुप्रार (प्राशाव दिभिः भ्रधिक युषत प्रतीत होता है । 

२. $स्कूत~पाठामुसार भ्राशते" होना चाहिये । परन्तु हमे संस्कतपाठ मे 'भ्राक्षीम॑दिभः' प्रयुव 
भाड़ भर मण्ड्‌ है । परि यषा मस्कूते-पाठ (पराणावेदिमिः' होता, सो वेक्य प्रधिक सगतं हौ जाता । । 

१ गातभ्यो "= गुणस्ववनभवगाभ्यं चिज्ञातम्पौ इव्यय । 


कि शि 
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५ >+ ५ ॥ | ॐः१ ॥ 
यस्थ । स॒म्‌ऽस्थ । न । वृण्वते । हर इतिं । सुमत । शरवः 1 तस्तं । इष्य । गायत्‌ ।। ४ । 


पवार्थः-- (यस्य) परमेश्वरस्य सृ््यलोकस्य वा (संस्थे) सम्यक्‌ तिष्ठन्ति य्सििस्तस्मिन्‌ 
भगति । घनत्रथं कविघाते० । प्र०३।३। ५८ ति बातिकैनाधिकरणे एः प्रत्ययः! ( न) 
निषेधाय ( बण्वते ) संभजन्ते ( हरी ) हर्णश्ीलौ बलपराक्रमौ प्रकाश्षाकषणास्यौ च। हरी 
इन्स्येव्यादिष्टोपयोजननामपु पठितम्‌ । निघं० १ १५) (समतु) युद्धेषु । समस्स्विति संग्राम. 
नामसु पठितम्‌ । निर्धं० २। १७ । (दात्रवः) प्रनित्राः (तस्मे) एतदगुणविश्तिष्टम्‌, (इन्द्राय) 
परमेश्वर सुर्यं वा । प्रघ्नोभयच्नापि सुपां सु [अ० ७1 १।३६] अनेनामः स्थाने ड । (गायत) 
गुणस्तवनश्रदणारभ्यां विजासीत ॥ ४ 1 

प्न्वयः- ह मनुष्या ! ययं यस्य हरी संस्थे वर्तते, यस्य सहायेन डात्रवः सम्प न वृण्वते 
सम्थग्‌ बलं न सेषन्ते, तस्मा इन्द्राय तमिदं नित्यं गायतः ४॥) 

धरत्र इलेषालङुगरः । 

भावा्थेः-- न यावन्मनुष्या परमेश्षरेष्ठा बलवन्तश्च भवन्ति, नेव तावद्‌ दुष्टानां शत्रूणां 
नेबल्य ङ्कुतुं शचक्तिर्जायत हति ।। ४ ॥ 

"ईईवर ओर्‌ सूर्यलोक गुणों के स्तवने प्रर श्रवण से जानने योग्य है, यह इस मन्त्रसे 
प्रकाश्च किया द्वै 


पवार्थान्वयभाषा--हे मनुष्यो ! तुम लोग ( यस्य ) जिस परमेश्वर वा सूर्यं के ( हरी } 
पदार्थों को प्राप्त करानेवाले बल श्रौर पराक्रम, तथा प्रकाशे भौर श्राकर्षण (संस्थं) इस संसारमें 
वत्त॑मान है जिनकं सहाय से (समत्घु) युदों मे (एत्रवः) वैरी लोग" (न वृण्वते) अच्छी प्रकार 
बल नहीं कहं सकते, (तस्म) उस (इन्द्राय) परमेए्वर वा सूरययलोक फो [ (गायते) ] उनके गणो 
क प्रशंसा कर श्रौर्‌ सुनके यथावत्‌ जानलो ।। ४॥ 


रस [मन्त्र] मे ष्लेपालद्धुार है। 


भावार्थ--जवतक मनुष्य लोग परमेक्वर कौ अपने हृष्ट देव समभतेवाले, भौर वलवान्‌ 
परात्‌ पुरुषार्थीं नहीं होते, तवेतक उनको दुष्ट शमं की निर्वलता करने को सामथ्यं भी नहीं 
होता\ ॥ ४ ॥। 


॥ ॥ 


१. रत्र (तस्मे' हत्यस्य पतम्‌" पदार्थो व्रष्टञ्यः । एतव्‌ गुणविश्षिष्टम्‌ = पुव क्तिगरुणविशिष्टम्‌ द्व्यर्थः । 

२. श्रयमस्वय ईदवरमूर्ययोरभयोः समानः । ३. भाषाथ ईरवर पर एव । 

४. पदार्थं म "गायत" का भ्रं शगुणस्तवनश्चवणाम्पां विजानीत" कियादै। इसी कारण हमने 
षै यञ मुद्रित संस्करणों मे मुप्रित पाठ को शोधकर सस्कृतानुसारी वनाधा दहै । 

५. सूर्य॑परक धर्थंनें रातु का वृत्र -=मेष प्रथं जानना चहिये, 

६. पह भावार्थं ईद्वरपरफ दवै । 
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जगत्स्याः पशार्थाः किमर्था: कोदृश्चाः केन पवित्रीकृताश्च सन्तीट्पुपदिश््यते-- 
मुतपान्ने सुता ष्टम शुचयो यन्ति वीतय । सोमाप्नो दध्या क्षिर। ॥ ५ ॥ 
सुतुऽपा्ने । सुताः । इमे । श्चुचयः । युम्ि । वीतय ॥ सोमासः । दर्धिंऽथारिरः 1। ५।। 


पदाथः- (सुतपारने) सुतानामाभिमुख्येनोष्पा वित्तानां पदार्थानां पावा रक्षको" जीवस्तस्म^ । 
अन्न श्रातो मनिन्क्वनिन्वनिपद्व [श्र० ३1 २।७४] इति वनिष्प्रत्ययः। (सुताः) उत्पादिताः 
(एमे) सवं (शुचयः) पवित्राः (यन्ति) यान्ति प्राप्नुवन्ति (वौतये) ज्ञानाय भोगाय वा। वी 
7तिभ्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु [चातु० २1४१] श्रस्मात्‌ मन्त्रे वुपेष्रपचमनविदभूवीरा 
उदात्तः [भ्र०३।२। ९६६] भ्रनेन क्तिर्रत्यय उदात्तत्वं च । (सोमासः) श्रभिसुपन्त उत्पधन्त 
उत्तमा व्यवहारा येषु ते । सोम इति पदनामसु पठितम्‌ । निघं० ५।५। (वध्याक्िरः) वधति 
पष्णन्तीति दधयः, ते समन्ताद्‌ [श्रा | शीयन्ते येषु तेर । वधातिः प्रयोगः । आदृगम० । अ०३।२।१७१ 
पनेन किन्‌ प्रत्ययः । श हसाय, [श्रस्मादाङ पूर्वात्‌ | किवप्‌ ॥ ५॥ 

प्रस्षयः--ृद्रेण परमेदवरेण भ्वायुतर््याम्धां वा यतः सुतपाः्ने वीतय इमे दध्यारिरः 
शुचयः सोमासः सवं पवार्थाः [सुता] उत्पादिताः पविघ्रोकृताः सन्ति, तस्मादेतान्‌ सर्वं जीवा 
यन्ति प्राप्नुवन्ति ॥ ५।। 

प्रत्र इलेषालङ्ारः 


भावार्भः-ईदवरेण सर्वेषा जीवानामुपरि कषां कृत्वा कर्मानुसारेण रलदानाय सथं कथ्यं 
जगद्‌ रश्यते पयिश्रीयते घ, एवं पवित्रकारफौ सुय्यंपवनौ च । तेन हितुना स्वे जडाः पवार्था जीवाईच 
पविश्राः सन्ति) परन्तु पे मनुष्याः पविनश्रगुणकरम प्रहणे पुरषाथिनो भुत्वेतेम्धो यथावदूपपोगं 
गृह्हन्तिः प्राहयप्ति [च], त एषे पवित्रा मृत्वा सुखिनो भेवन्ति 1 ५॥ 
षति नवमो वगः ॥ 


ये संसारी पदार्थं फिसलिये उत्पन्न कयि गये है श्रौर कंसे टै, ये किससे पवित्र किये जाते ई, 
इस विषय का प्रकाश श्रगले मन््रमे कियादहै-- 
पवा्थान्वियनाषा- परमेश्वर ने, वा वाघ भौर सूयं से जिस कारण ( सुतमाग्ने ) भ्रपने 
१. श्र्थनिर्देशोऽयं, न षष्ठीसमासस्य विग्रहेण नि्देशः। विग्रहस्तु सुतान्‌ पातिः येव व्रष्टभ्यः । 
कुदुत्तरपदप्रकृतिष्वरः (भ्र ६।२।१३६) । षष्ठीसमामे तु ममासान्तोदात्तत्मे स्वरो न सिदध्यति । 
२. षण्टशचर्थ चतुर्थी । । 
३. श्रत्रापि विद्रहेः-'दधय प्ाशिरो येषु ते इत्येवं ब्रष्टव्यः ) बहुश्रीहौ पूर्वंपदप्रकुततिस्वरत्वम्‌ 
( भ्र* ६।२।१ } । 
४. प्रत्रनरपदेनाधिदेविकार्थे षायुः सूर्यो बैकतमो प्रहीतस्यः। तेन "न्द्रेण परमेश्वरेण वायुन। सूर्येण वा! 
त्येष पार्थक्येन योजन। कर्तव्या, न समुज्घयेन 1 


५. व° य° पुद्रितेषु संस्करणेषु गृहीत्वा" पाठो दृष्यते । भाषार्थे नेते तथा पदनिदेशाव्‌ वाक्यार्थस्य 
स्फुटताये च "गृह्णन्ति" साधूतरः पाठ; । 
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(कन्न न न मा म ~ मान जमः अ -ज्-। 
(ण्न 


उत्पन्न कयि हुए पदार्थो की रक्षा करनेवाले जीव कै ( वीतये) ज्ञान वा भोग.फे लिये 
[ (दमे) ये| ( दध्याशिरः ) जो धारण [ पोपण |] करनेवाते श्रौर नाशवान्‌ दै, तथा 
जो ( चयः ) पवित्र, ( सोमासः) जिनसे श्रच्छे व्यवहार होते रहै, वे सवं पदां उत्पादन फरक 
पविघ्र कियद, इसी से सब प्राणी लोग इनको, [ (यन्ति) | प्राप्त होते र। ५॥ 

एस मन्त्र मे दलेषालष्कुार है । 

भाषार्थ--रईरवर ने सब जीवों पर कूपा करके उनके कर्मो के अनुसार यथायोग्य फल देने 
के लिये सब का््य॑रूप जगत्‌ कौ रचा श्रौर पवित्र करियाहै। तथा पवित्र करनेवाले स्यं 
प्रीर पवनफो रचादहै, उपीहैतु से सब जड़ पद्थं वाजौवे पवित्रं होत ट । परन्तु जो मनुष्य 
पवित्र गुणकर्म के ग्रहण मे पुरुषार्णी होकर संसारी पदार्थो से यथावत्‌ उपयोग लेते तथा सवे 
जीवों को उनका उपयोग करते हु, वे ही मनुष्य पवित्र होकर सुखी होते ह।। ५॥ 

यह्‌ नवां वं समाप्त हरा ॥ 


%& 
करि कृत्वा जीवः पु्वोक्तोपयोग प्रहणे समर्थो मवतीद्युपदिहयते- 


तवं सुतस्य पीतय सरथो वद्धो अजायथाः । इन्र ज्येष्टयाय सुक्रतो ॥। ६ ॥ 








ननन दद च य~न 








स्यम्‌ । स॒त्यं । पीतये । सथः । वृद्धः ! जजाय॒थाः ॥। इनदरं । ज्यष्याय । सुक्रतो हति सुऽक्रतो ।। ६ ॥ 


॥ ति ति 7 1 भ [दि 


पदार्थः -- (त्वम्‌) जीवः (सूतस्य) "उत्पन्नस्यास्य जरत्पदार्भसमूहस्य सकाशाद्‌ रसस्य 
(पीतये) पानाय ग्रहणाय वा (सद्यः) श्षीघ्रम्‌ (वृद्धः) ज्ञानादिश्ुभगुणग्रहमेनः सर्वोपिकारकरणे 
च श्रेष्ठः (श्रजायथाः) प्रावभूतो भव (इर) धिधादिपरमेःवय्ययुक्त विद्वन्‌ । इन्द्र इति पदनामसु 
पठितम्‌ । निधं० ५।४ प्रनेन गन्ता प्रापको विदान्‌ जीवो गृह्यत (ज्येष्ठाय) भष्युत्तम- 
फ्णामनुष्ठानाय (सुक्रतो) भष्ठकमेबुदियुक्त मनुष्य ¡ ॥ ६ ॥ 

प्रन्वयः-है इन्द्र सुक्रतो विद्रन्‌ मनुष्य । त्वं सद्यः सुतस्य पीतये ज्यैष्ठ्याय वृद्ध 

ग्रजायथाः॥ ६ ।! | 

भावाथंः--जौवायेदवरः उपदिक्षति-है मनचरुष्यं ! यावत्वं न विद्यावुदो भूत्वा सभ्यक्‌ 
पुरुषां परोपकारं च फरोषि, नेव तावन्मनुष्यभावं सर्वोत्तिमयुखं च प्राप्स्यसि । तस्मात्वं धामिको 
भूत्वा पुदषार्था भष ।| ६॥ 


ईश्वर मे, जीव जिस करके ुवकिति उपयोग के ग्रहण करने को समथ होते है, दस्र विषय 
को प्रगले मन्त्र मे कहा है - 

पदायन्वियभाषा- है ( इन्द्र ) विद्यादिपरमेरवय्यं युक्त ( सुक्रतो } श्रेष्ठ कमं करने श्रौर 

१. "उत्पन्नस्य' इत्यस्य सम्बन्धः सकाशाद्‌ उत्यन्तस्य रसस्य' त्येवं श्रेयः । 

२. वै० य° सुद्वितेषु संस्फरणेषु श्ानादिसर्वगुणप्रहणेन' हति पाठः । 

६. ष० यण मृद्वितषु पंस्करणेषु 'ददवरोपदिराति" ््ट्यपपाठ; । 
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उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ मनुष्य | (त्वम्‌ ) त्रु (सद्यः) सीघ्र ( सुतस्य ) संतारो पदार्था से 
[ उत्पस्त ] रस क ( पीतये } पान वा ग्रहण, प्रर ( ज्यैष्ठ्याय ) श्रत्युत्तम कर्मा के भ्रनुष्ठान 
करने के लिये ( वृद्धः ) विद्या श्रादि शुभ गुणों के ग्रहण श्रौर सवके उपकार करने भे श्रेष्ठ 
( प्रजाययाः } हो ॥ ६\॥ 

भावा्थ--ईश्वर जीव फे लिये उपदेश करता है कि--'है मनुष्य ! तू जबतक विद्या में वृद 
होकर अच्छी प्रकार [पुरुषां शौर] परोपकार न करेगा, तबतक. तुको सनुष्यपन क्षार 
सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति कभी नहोगी। इसे तु [ धामिक होकर | पुखुषाथं करनेवाला 
सदा हो ॥ ६॥ 


५ 
क एवमनुष्ठात्रे जीवायाज्ञीदंदातीच्युप दिश्यते - 
आ त्व विश्न्त्वाक्षवः सोमास हन्द्र गिवेणः । शं तें सन्तु प्रचेतसे ॥ ७ ॥ 
मा । त्या । विदन्तु । अ्ारावः । सोमासः } इन्दर । गिर्वणः ।। शाम्‌ । ते । स॒न्ु 1 प्रऽ्चेहसे । ७ ॥ 


पवा्थंः- (श्रा) समन्तात्‌ (व्वा) त्वां जीवम्‌ (चिकन्तु) श्राविष्ट। भवन्तु (भ्राञ्ञवः) 
वेगादिगुणसहिताः सर्वश्ियाग्याप्ताः ( सोमासः ) सर्थे पार्थाः ( इन्द्र } जीय विदन्‌ ! (गिवणः) 
गीभिवंन्यते समष्यते [यः] स गिवणास्तत्सबुढौ। गिर्वणा दैवो भवति गीभिरेतं वनुयन्ति १ 
निर० ६ । १४ । देथदाब्देनात्र परशरास्तर्गुणेः स्तोषुमर्हो विद्टन्‌ गृह्यते । गिर्वणसं इति पदनामसु 
पटितम्‌ ! निघं०४।३। (क्षम्‌) सुश्म्‌। शमिति सुखनामसु परितम्‌ । निघं० ३। ६। (ते, 
तुभ्यम्‌ (सन्पु) (प्रचेतसे) भ्रष्टं चेतो विज्ञानं यस्य तस्मे ॥ ७ ॥ 

द्रन्वयः--हे धार्सिक गिर्वण इन्द्र विदन्‌ | मनुष्य भ्राणवः सोमासस्त्वा त्वामाविचन्तु । पएवं- 
भूताय प्रचेतसे त तुभ्यं मवनुग्रहेणते शं सन्तु सुखकारका भवन्तु ।। ७ ॥ 

भावार्थः -- ई§वर ईदुशाय जीवायाश्ञीवविं* वदाति-यदायो विष्टान्‌ परोपकारी भूत्वा 
मनुष्यो नित्यसुद्योगं करोति, तदेव पर्षस्यः परार्थेम्य उपकारं संगृह्य सर्वान्‌ प्राणिनः सुखयति । 
स सवं सुखं प्राप्नोति, सेतर इति । ७ ॥। 


उक्त कामके प्माचरण करनेवाले जीवकोश्राशीर्वादि कौन देताहै, इस बात का प्रकाण 
मगले मन्त्र मे किया है- - 
पदा्यान्वयभाषा-हे घा्मिक ( गिवेणः |) प्रशंसा फे योग्य कमं करनेवाले { इन्द्र ) विद्धान्‌ 
मनुष्य | ( भालवः } वेगादि गुण सहित सक क्रियाभ्रं से व्याप्त ( सोमासः ) सब पदाथ (त्वा) 
तुम्प्को (आविशन्तु) प्रान्त हा । तथा न पदाथा को प्राप्त हए (प्रचेतसे) शुद्ध ज्ञानवाले ( ते) 
तेरे लिये ये सब पदाथ मेरे म्रनुग्रह से ( शम्‌ ) इख फरनेवाले ( सन्तु ) हों | ७॥। 





१. ° - पष्ठ ५०४) टि० १। 


{11 
नल 


ऋवेदभाष्ये मं० १, श्र० २, सू ५.१३ 
भावाथ-र्दशवर एमे मतृष्यो को अ्राशोर्वादं देताहैकफिजो मनुष्य विद्वान्‌ परोपकारी 
दाकर, ग्रच्छी प्रकार नित्य उयोग करके, इत सव पदार्थो से उपकार ग्रहण करक सव प्राणियों को 


गुग्वयुक्त करत। है, वही सदा सुख को प्राप्त होत्ता है श्रन्य कोद नहीं ।७॥] 


^ 


एतद्य मिद्श्नब्याय उपदिश्यते- 
= (~ 

तवां स्तोमा अवीष्ृषुन्‌ समुक्था शतक्रतो । त्वां ब॑धन्तु नो गिरः ॥ ८ ॥ 

त्वाम्‌ । स्तोमाः । अघं । घ्वाम्‌ । उक्था । दातक्रता शतिं इतऽकतो ॥ साम्‌ । षधैन्तु । नः। 
गिरः ॥ £ ॥ 

पवाथंः- (स्वाम्‌) इन्ध परमेःऽषर (स्तोमाः) षेवस्तुतिसमूहाः ( श्रवीषुधन्‌ ) सथयन्ति । 
ग्र्र सलङ्थं लुङः । ( त्वाम्‌ ) स्तोत्यम्‌ ( उक्था ) परिभाविधुमर्हणि वेदस्थानि सर्वाणि 
स्तोत्राणि । पातृतुदिवचि० । उ° २।७ भ्रनेन धचधातोस्यक्षप्रत्ययस्तेनोकष्थस्य सखिः । शेरछन्दसि 
बरहुलम्‌ (श्र ० ६।१।९६८) इति शेर्लृक्‌ । ( शतक्रतो ) उक्तोऽस्याषः, ( त्वाम्‌ ) स्धंश्येष्ठम्‌ 
(वधन्तु) वर्धयन्तु । प्रघ्रान्तयतो ण्यथंः (नः) श्रस्माकम्‌ (गिरः) विश्यासस्यनाषगादियुक्ता 
चाण्यः। गौरिति वाङ्नामशु पठितम्‌ ) निघं० १। ११।८॥। 

प्रन्वयः- हे दातक्रतो बहुकमंयन्‌ बहप्रज्ेशवर ! यथा स्तोमास्त्वामवीवुघम्‌ श्रस्यन्तं वधंयन्ति, 

"यथा च त्वमुक्था [उक्था | नि स्तुतिसाधकानि वथितानि कृतान्‌, तथेव नो गिरस्त्वां वधन्तु 
सवया प्रकाश्शयत्तु । ८ ।। 

ध्रत्र लुप्तोपमालङ्कारः। 

भावाथः--ग्यथा ये विष्वस्मिन्‌ पृथिवीसुध्यौदयः सृष्टाः पार्थाः सन्ति, ते स्थं सवैकृर्तारं 
परमेरथरं ज्ञापयित्वा तमेव प्रकाज्ञयन्ति, {तथतानुपका रानीहषरणुणाडेच सम्यग्‌ विदिष्वा 
बिद्रांसोऽपीदश्च एष कमणि प्रवर छ्िति ।। ८ ॥ 


श्वर ने उक्त प्रथं के प्रकाशक लिये दद्र दास्दके श्रथ का श्रते मन्प्र मेप्रकाण किया है- 


पवार्षाभ्वयभाषा-हे ( तक्तो ) भ्रसंख्यात कर्मो कं करने प्रर भ्रनन्ते विश्लान फे 
जाननेवाले परमेश्वर ! जसे ( स्तोमाः} वेद कं स्तोत्र, तथा ( उक्था ) प्रशंसनीय स्तोघ्न 


वि ^ १ षिण १ 





कि भि वि विकि ० अज 





१. ऋमाष्य १।४।८) ६ ॥ 

२. अत्र॒ "यथा च“ "कृतवान्‌ पाटोऽस्म्बद्र इवं प्र्षिभाति । यथा पदार्थस्तथा सव्र--"्यथा च 
तमामृश्यानि स्तुतिसाधनाति वयन्ति एत्येवं पाठेन भाष्यम्‌ । ययामृद्रिते पाठे मन्रस्थं त्वां पदमपि ्ययतं 
भवनि । ३. फ. ग, कौशयोः 'यथा' नास्ति । 

४, ग. कोक "तमेव धन्यत्रादेः ्रकाकयन्ति' इति पाठः! सः च मुद्रणेऽाषूतः स्थात्‌" भरना वश्यक्त्वात्‌ । 

५. क. गर. कोशयोः तथा" नात्ति । 


कऋर्वेदभष्ये श्र° १,अ० १, व° 
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श्रथ तयो्बहिरन्तःकाय्यंमुपदिश्यते-- 
| (^~ ~ | [९ | 
वाय विन्द्र्च सुन्वत आ य।तपुष निष्कृतम्‌ । मक्ष्िर्त्था धिया न॑रा॥ ६ ॥ 
वायो इति । इन्द्रः । च । सुन्वतः । आं । यातम्‌ । उप॑ । निःऽकृतम्‌ ॥ मक्षु । इत्या. । धिया । नरा ।६॥। 


पदाथः--( वायो ) है* स्वन्तिर्यामिश्नीऽवर ! ( इन्दक्च ) श्रन्तरिक्षस्थः पुर्यप्रकाश्षै 
वायुश्च । इन्द्रियमिन्द्रयिङ्खमिन्द्र दृष्टमिन््रसृष्टमिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति वा ¡ श्र ० ५।२।९३ इति 
सु ्राश्यादिन््रशब्देन जीवस्यापि ग्रहणम्‌ । प्राणो वं वायुः । श०८। १।७।२। भ्रत्र वायुङञब्देन 
गणस्य ब्रहुणम्‌ । (चुन्वतः) श्रभिनिष्ादयतः (श्रा) समन्तात्‌ (यातम्‌) प्राप्नुतः । अन्न व्यत्ययः ।. 
(उप) समीप्यम्‌* (निष्कृतम्‌) कर्मणां सिद्धिः फलं च (मक्षु) त्वरितगत्या 1 मिति क्षिप्रः 
नामसु पठितम्‌ । निषं २। १५। (इत्था ) धारणपालनवृदिक्षयहैतुना । था हेतौ च च्छन्दसि । 
प्र ५।३।२६ इति धाप्रत्ययः। (धिया) धारणावत्या बुद्धया कर्मणा वा। धीरितिप्रज्ञा- 
नामसु पठितम्‌ । निधं० ३। & ॥ कमनामसु च। निघं० २।१। (नरा) °नयनकर््तारौ । 
पुपां सुलुग्‌० [्र० ७।१।३९] इत्याकारादेशः ॥६।। | [र 

ग्रन्वयः--है वायो ! नरा नराविन्द्रश्चेन्वाशरु मक्ष्वित्था यथा सुन्वतस्तथा. तौ धिया 
निष्कृतमुपायातमुपायतः ।॥ ६ ॥ वि 

‹ [श्रत्र श्लेषालङ्कारः । ] 

भावाथः--यथाऽत बरह्माण्डस्या विद्वां सव॑प्रकाश्षकपोषकौ स्त :, एवं शरीरे जीवध्राणाक्पि | 
परन्तु सवतरेशवराधारपेक्षाऽस्तीति ॥६॥ 


पवोक्ति इन्द्र श्रौर वायु के शरोर के भीतर ग्रौर बाहुरले कार्यों का भ्रगले मन्त्र भँ उपदेशं 
पदाथन्वियभाषा- श्हे (वायो ) सबके श्रन्तर्यामी ईश्वर ! श्रापके धारण किये हुए (नरा) . 
र 


को सत्ता के भ्रवलम्बं से उक्त इन्दर श्रौर वायु श्रपने-्रपने कायं कटने में समथं होते है, यह वर्णन क्िंयाहै। 
स्स प्रकार छपा ह यह्‌ भावाथं क. कोश में परित सस्कृत-मावार्थानुसारी है । क. कोश का संस्कत-भावाभर | 
स्स रकार देशत मन्ते परमेरवरस्य॑व सत्तामाश्नित्यैतौ स्वकार्यकरणे समथ स्त इति + 
१. हि" पदं क. ख. ग. कोरोषूपलम्यते। 

२. वै० य° मुद्रितेषु संस्करणेषु वायुर्वा इत्यपपाठः । मन्त्रे समुच्चयार्थकस्य चकारस्य पाठात्‌ । 

२. "सामीप्ये" इति साधुतरं स्यात्‌ । ४, चिः" पदं क. ख. ग. कोशेषूलभ्यते । 

५ भौतिकपक्षे 'सवंजगत्पदार्थानाम्‌" इति शोषः, शरीरपक् सवंधातुरसानाम्‌' इति शेषः । द्रष्टव्यो 
भाषा-पदाथैः । ख. कोरो तु 'सर्वेजगत्पदार्थानां नयनकर्तारौ इति पदाथं एव पठते । ` 

६. मन्त्रस्थयोरिन्दरवायुशब्दयोद्धिविधाथंनिदे्ादावश्यकः षाठः । | 

७. व° यञ मुद्रित संस्करणों मे दोन श्रथं संक्षिप्त तथा परषूरे छपे हँ । हमने उन्दँ पृथक्‌ पृथक्‌ पूण 
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ग्रसंख्यात सुख देनेवाले (वाजम्‌) पदार्थो के विज्ञान को सम्यक्‌ सेवन करावे, कि नजिसंसे हम 
लोग उकत्तम-उत्तम सुखो को प्राप्त हौ ॥। € ॥ 

भावार्थं - जिसकी सत्ता से संसार के पदार्थं वलवान्‌ होकर अपने-श्रपनै व्यवहारो में 
वत्तंमान है, उन सब बल प्रादि गुणों से उपकार लेकर विर्व केँ नाना प्रकार के सुखं भोगनेके 
लिये हम लोग पूणं पुरुषार्थं करे ¡ तथा ईद्वर इस व्यवहार मे हमारा सहाय करे । इसलिये देम 
लोग एेप्ती प्राथना करते है| € 1 


# + 


कस्य रक्षणेन पुरषार्थः सिठो भवत्तीध्युपविहयते- 
मा नो. मत्तौ अभि द्रंहन्‌ तनूनामिन्द्र मिणः । दशनो यवया वधम्‌ ॥ १० ॥ 


मा 1 नुः । सतीः । मभि । व्रुषटुन.1 तनूनाम्‌ । इन्द्र । गिवंणः ॥ दंश्चानः । यवय । वधम्‌ 1। १० ॥ 


पदार्थः-- (मा) निषेधा (नः ) प्रस्माकमस्मान्‌ वा (मर्ताः) मरणधर्मागो मनुष्याः) 
मर्ता इति मनुष्यनामयु परितम्‌ । निघं०२।३। ( श्रभिद्रहन्‌ ) प्रभद्र हयन्टवभिजिचंसन्तु 
प्रत्र द्यध्ययेन श्न लोड्थं लुङ. च। (तनूनाम्‌) शरीराणां, विस्तृतानां पदार्थानां वा (द्र 
सवंरक्षकेऽ्वर । (गिर्वणः) वेदशिक्षार्भ्यां संस्कृताभि्गोभिवंन्यते स्म्यक्‌ सेव्यते यस्तत्सबुद्धो 
( ईशानः ) योऽसावीष्टे ( ष्यवय ) मिघ्य। भ्रा्तिपदिकाद्धात्वथं बहुलमिष्ठवच्च [भ्र०२। 
१।२६ वा० | इति यवशचब्दाद्धा्वर्भे णिच्‌ । म्रन्येघामपि दुष्यते । श्र ° ६। ३1१३६ इति दीघंः। 
(वधम्‌) हननम्‌ \। १० ॥ 

प्रर्वयः- हे गिवेणः सर्वश्क्तिमनिनिन्धर परमेश्वर ! ईशानरन्वं नोऽस्माकं तनूनां वधमा 
यवय । इमे मर्ताः सवे प्राणिनोऽस्मान्‌ मा प्रभिद्रुहन्‌ मा जिघांसन्तु 11 १० ॥ 

भावाथः-- नैव फोऽपि मनुष्योऽम्यायेन कंचिदपि प्राणिनं {हि सिघुभिच्छेत्‌, कितु स्वं सह्‌ 
मित्रतामाचरेत्‌ । यथेक्वरः कङ्खिदपि नाभिद्ृष्यति, तथव सर्वम नुष्यैरतुष्ठातव्यमिति ॥ १० ॥। 

ग्रेन पञ्चमेन सुषतेन मनुष्यैः कथं पुरुषार्भः कत्तंग्यः सर्वोपकारःशेति [ उक्तम्‌, तस्य | 
चतुर्भन सूक्तेन सह सद्खतिरस्तीति विज्ञेयम्‌ । 

हदमपि सुक्तं सायणाचार्यादिभिविलसनास्यादिमिश्खान्यथार्णं वरणितम्‌ ॥ 

इति पञ्चमं सुक्तं वलमशच वगः समाप्तः 1) 

किसकी रक्षा से पुरुपाथं सिद्ध होतादहै, इस विषय का प्रकरा ईश्वर ने श्रगले मन्त्रमें 
कियाहै 
पदार्थास्वयभाषा-हे (गिवेणः) वेद वा उत्तम-उत्तम शिक्षश्रो से शुद्ध कौ हर्द वाणिपयों 


पि भा 1, 1 प भा अ त ११ प्‌ [_  _ {०१ ` 71 वि जि जा कक 








१. व° य° मृद्रितेषु मस्करणेषु 'यवया' दर्यपपाठ;, म्रन्वये शुद्ध एवं पाठो दृश्यते । 
२. पदमिदं पूवपरटित्तमेवानुपज्यतेऽ् । 


५.१६ च्टग्वेदभाष्ये प्रण १, प्र० १, व० ११ 
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करके तेवा करने योग्य सर्वशक्तिमान्‌ (इन्र) सवके रक्षकं (ईशानः) परमेक्वर ¦ अ्राप (नः) 
हमारे (तनूनाम्‌) शरीरो वा [म्रन्य पदार्थौ] का (वधम्‌) नाक (मा) कभी मत (यवय) 
कीजिये । तथा ग्रापके उपदेका उपदेश से ये (मर्ताः) सव मनुष्य लोग भी (नः) हमसे ("मासिद्रूहन्‌ ) 
वैर कभ्रीनक्रे।) १०॥ 





मावार्थ- कोद मनुष्य ब्नन्यायसेकिषीप्राणीको मारने की इच्छात करे, किन्तु परस्पर 
व॒ [सवके साथ ]मिच्रभाव से वत्तं । क्योकि जेसे परमेश्वर विना ग्रपराधसे किसी का तिरस्काट 
नहीं करता, वसे ही सब मनुष्योको भी करना चाहिये ॥ १०॥ 


इस पञ्चम सूक्त मे मनुष्यों को किस प्रकार पुरुषा ओौर सयका उपकार करना चाह्वय, 
दस विषय के कहने से चौथे सुक्तकेश्र्थके साथ सकी सद्धति जाननी चाहिये ॥ 
इस सूक्त का भी प्रथं सायणाचाय्यं श्रादि भौर डाक्टर विलसमग्रादि साह्नोने उलटा 
क्रियाहि।। 
यह्‌ पांचवां सूक्त श्रौर दशवां वं सम।प्त दुभा | 
%# 
प्रथ दशच्चंस्य षष्ठस्य सूक्तस्य मधृच्छन्दा ऋषिः! १-३ इन्दः; ४, ६, ८, 8 
मरुतः; ५, ७ मरुत इन्द्रर्च, १० इन्द्रश्च देवताः} १,३, ५-७, ६, १० 
गायत्री; २ विराड्गायत्री ४,८ निचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरुः | 
'तत्रोक्तविद्यार्थं केऽ्था उपयोक्तष्या दट्युषदिहयते-- 
युञ्जन्ति त्रध्नमरुपं चर॑न्तं परं तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ १॥ 
मुम्जन्ि । व्रऽ्नम्‌ । अरुषम्‌ । चरस्तम्‌ । षरि । तस्थुषः ॥ रोचते । रोना 1 दिवि 1 १॥ 


पवाथः-- (युञ्जत) योजयग्ति (ब्रध्नम्‌) महान्तं परमेदवरम्‌ । क्ित्पविश्चासिद्धय 
आदित्यर्मानिप्राणं वा। ब्रध्न दति महूश्नाममु पठितम्‌ । निधं ३।३। (श्ररषम्‌) स्यु 
ममसु सीदन्तर्माहिसकं परमेहवरं ५ग१वायु, तथा बाह्य देहो शयप्रकाक्ञक रक्तगुणविक्िष्ट मा विघ्यं 
वा। अ्ररुषर्िति ख्यन।मसु पठितम्‌ । निघं०३।७। { चरन्तम्‌ }) स्वं जगञ्जानन्तं, सर्वत्र 
व्याप्नुबन्तम्‌ ( परि ) सथतः ( तस्थुषः ) तिष्ठन्तीति तान्‌ स्यान्‌ स्थाथरान्‌ पदाथनि मनुभ्यान्‌ 


"रियर ----* - ` -- ~ " ~ - ----~ - --- = ------= - --------= =, = 
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१. "माः पद मस्र एकवारप्ठृाह, उसी का दुबारा संयोग कियाद) 

२. चै य° मूद्धितेषु पंस्करणेषु (सं १३) (तरत्रोऽ' हत्यपपाठः। चतुयंसंस्करणं "मन्त्रो इतिः 
भ्रष्टतरं शोधनं विहितम्‌ । 

- तोऽ वै° य° मुद्धितैषु संस्करणेषु 'परह्वनापगु च । निधं० १।१४। इत्येतावान्‌ प्रधिकः पाठ 
उपलभ्यते । स प्रकते संवधाभावाद्‌ भायार्थातै च प्रदवपरध्यार्थत्य प्रत्याख्यनेद्‌ श्रष्माभिनिराकृतः । 


कऋर्वेदभष्ये म० १,अ० २, भू०६ ५१७ 


न 7 "प त-क । १ तनुष्छ "थ । [श 


धा" । तस्थुप इति मनुप्यनामपु पितम्‌ । निधं० २३) (रोचन्ते) प्रकाशन्ते रचिहैतवऽच भवन्ति 
( रोचनाः ) प्रकाक्ञिताः प्रकाश्ञकाऽ्च ({ववि) द्योतनात्छके ब्रह्मणि सूर्थ्यादिप्रकाश्ठे वा ॥ 

श्रयं मन्त्रः शतपथेऽप्येवं व्यास्यातः- युञ्जन्ति ब्रध्नमस्पं चर्तमिति ) श्रसौवा आद्ित्यो 
्रध्नोऽरषोऽमुमेवाऽस्मा प्रादित्यं युनष्ति स्वर्गस्य लोकस्य समध्टधं । दण १३।१।१५।१ ॥ १॥। 


प्रन्वपः-ये मनुष्या स्रस्पं ब्रध्नं परितस्थुपद्च रतं परमात्मानं स्वात्मनि बाह्यदेहे सुय्यं 
वायुं बा युन्जन्ति, ते रोचनाः सन्तो दिवि प्रकाक्नो रोचन्ते प्रकाशन्ते" १] 

[ रत्र शलेषालंकारः 1 | 

भावार्थः--ईश्वर उपादिक्षति- ये खलु धिद्यासंपादने उचुक्ता भविति तानेव सर्वाणि सुखानि 
्राप्नुबन्ति । तस्माद्‌ विद्वांसः पृथिष्याविपवार्थभ्य उपयोगं संगृह्योपग्राह्य च सर्वान्‌ प्राणिनः 
सुखयेधुरितिं ॥ 

धुरोपवेक्षधासिना भटेटमोक्षमूलराख्येनास्य मन्त्रस्यार्थ रथेऽदइवस्य योजनसर्णो गहीतः, 
सोऽपथास्तीति मूभिका्णा" लिखितम्‌ । १।। 


छे मुक्त के प्रथम मन्व मे यथायोग्य कार्यां में किरा प्रकार से किन-किन पदार्था को 
युक्त करना चाहिये, इस विषय का उपदेश किया है-- 

पदार्थान्वयभाषा--भ्जो मनुष्य (अरुषम्‌) भ्रद्ु-श्रङ्ख में व्याप्त होनेवाले, हिसारहित 
(ब्रध्नम्‌) महान्‌ परमेश्वर, जो (परितस्थुपः) सव मनुष्य वा स्थावर जंगमं पदारथ म्र्थात्‌ चराचरं 
जगत्‌ का (चरन्तम्‌) जानता वासवम व्याप्तहौ रहा दै, उसको उपासना योगद्वारा ग्रपनी 
भ्रात्मा मे (युञ्जन्ति) प्राप्त होते है, वे (रोचनाः) ज्चानपे प्रकाशमान हके (दिवि) प्रकाशचरूण 
प्रमेण््रर मे (रोचन्ते) प्राचन्द से प्रकाशित होते हैँ । [इत्येकः | ॥ 


ज मनृष्य [म्ररुषम्‌) खूप का प्रक्ष करने, तथा श्रनि होने से लालगुणयुक्त (ब्रघ्नम्‌) 
महान्‌ सूये प्रर अग्नि, जो (परितस्थुषः) चराचर जगत्‌ मे (चरन्तम्‌) सर्वत्र गमन करनेवाला 
है, उप्षफो शिल्पविद्या ते (युञ्जक्ति) सत प्रकार से युक्त करते ह, वे (रोचनाः) तेजस्वी हके 


री 





१. क. ग.कोक्षयोः 'जा' पव्‌ नास्ति। तथा प्देनारप्रार्थ॑स्य संग्रहादनावर्यकः । 

२. श्रस्वयोऽयमध्यात्मविधवोभयाश्रपरः सहव निर्दिष्टः । भूमिकायाम (पृष्ठ १८९-१६५०) श्रपि 
त्रिचिधोऽर्थो निदिष्डः। 

३. व्रस्नश्य धिविवीर्थनिर्दश्चादनत्र इलपाल्तक्कुारस्य निर्दय श्रायशष्यकरः । 

६. प्रत्र भूपिक्रास्थः पूर्वत्र १६० तमे निदिष्टः 'पर्‌मेष्वरान्परटान्‌' इत्यारभ्य परमाणुं चास्तीति 
दत्यम्तः पाटोभनुसन्धेयः । प्रयमेवासिप्रायो प्रन्यकृष्ठा स्थी सत्यार्थप्रकाधम्येकादथतमुर्लासस्मारम्मे (पष्ठ ४१२, 
रा.ला.क.ट्‌.त,)ऽपि प्रकाशितः | 

५. यदं वं० यण मुद्रित संस्करणों में भषार्भमें करट र्थो का पिना-जुना निद है । हमने सभी प्रथो 
क{ सरलता क लिय गृचक्‌ पृथक्‌ निद्र क्रर्म दै । 


५१८ वहवेदभाष्ये प्र १, ग्र० १, व° ११ 
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(दिवि) सूर्यादि के गुणों के प्रकाश मे (रोचन्ते) नित्य उत्तम-उत्तम भ्रानन्द से प्रकाशित होते है। 
[ इति द्वितीयः] 

जो मनुष्य ( अरुषम्‌ ) श्रङ्-ग्रङ्घ मे व्याप्त होनैवाले, हसन स्वभाव से रहित भ्र्थात्‌ 
शरीरावयवों को बढ़नेवाते ( ब्रध्नम्‌ ) महान्‌ प्राणवायु को, ( परितस्थुषः ) सम्पूर्णं हारीरमें 
(चरन्तम्‌) जो गति कृरनेयाला है उसकी, प्राणायाम कौ रीति से (युञ्जन्ति) युक्त (= वश भे) 
केरतेरहै, वे ( रोचनाः ) ज्ञान से प्रकाशमान होके (दिवि) प्रकाशरूप परमत्मावा म्रात्ामें 
( रोचन्ते ) आनन्द से प्रकाशित होते ट [ इति त्रतीयः ] ॥ 

[इस मन्त्र में एवेषालंकार है । ]' 

भावार्थ--ररव र उपदेश करता है--जो लोग विद्यासंपादन मे निरन्तर उश्ोग करनेवाले 
होते है, उर्हीको सव सुल प्राप्त होते हँ । इसलिये विद्वानों को उचित दै कि पृथिवी प्रादि पदार्था 
से उपयोग लेकर श्रौर उपयोग कराकर सवे प्राणियों को सुख पहुंचा ॥ 

जो यूरोपदेदावासी मोक्षमूलर साहब श्रादि ते इस मन्त्र काथं धोडको रथमें जौडने का 

कियाद, सा ठीक नहीं । दसा सण्डन भूमिकाः मे लिखे दिया है, वहां देख लेना चाहिये ।। १५ 


च | 
उक्ताथंस्य कीवशौ गुणौ श्वं योक्तम्या वित्युपदिषयते- 


युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपा रथै । शोणा धृष्णु न॒बाहसा ॥ २ ॥ 
युञ्जन्ति । अस्य्‌ । काम्या । हरी इति । विऽ्पक्षसा । र्थे ।। शोगा । धृष्णु इतिं । नुऽवाईसा ॥२॥ 
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१: सस्कृतमाष्य तथा म्रजमेर-मुद्रति भाषां मे कोष्ठान्तगंत पाठ नहींहै। परन्तु मसख्रके दो 
्राध्यातिक तथा एक श्र धिदैचिक == तीन प्रकारके प्रथं ददायि गयेर्ह। ये तीन प्रकाररेश्र्थं चिना श्तेधालंकार 
के उपपन्न नहीं होते, श्रत्ते: यह पाठ श्रविश्यक है) 

२. द्र ०-- भूमिका धवे पृष्ठ १६१ "हन तीनों श्रथमे' ते लेकर कपोल कल्पना की है यहां तक का 
पाठ । इसका स्पष्टीकरण दस प्रकार जन-~ 

"यद्यपि यास्क के निघण्टु में श्रष्न' श्रौर श्रध येदोनोंनाम ध्वोषेफेभीषढे गये रई, परन्तु इस 
प्रथं का प्रकत मल््ाथं में कोई भी उपयोग नहीं दहै । कणोकि शतपथादि अननक ग्रन्थों के व्याख्यान मै, श्रौर मुल 
्र्थसे इसका विरोधहै। एकं दम्दकें प्रनेक श्रथंहोसक्तेट परन्तु उसका यह्‌ प्नमिप्राय नहीं कि सभी 
एक ही -स्थान पर उपयुक्त दो! दतलिये भट्ट मौक्षमूतर सहव ने इस मन््के प्रग्रेजी भाष्यमे ्ौो 
जो श्र्थं किया दै, वह्‌ ठीक नहींदै। सायणाचाय्यं ने स मन्त्र की व्याष्यामें श्रादित्य फा प्रहण फिया है, 
ग्रतः एक श्रंदा से.उसकी त्याख्या ठीक है । प्रन्तुन जनि भट्ट मोक्षमूलरने श्रपना श्रं कहां से लिया ? 
उसकी केवल कल्पदापाश्र ह, भरतः श्रप्रामाणिकं है ।' 

स मन्त्र के सम्बन्ध मे पी बात ऋषि देयानन्दने सत्यार्थप्रकाश' (पृष्ठ ४१२, रालाकट्‌ घं०)} में 
लिखी है-“मोक्षमूलर साहब ने "`" "" "गुञ्जति '" "`" हत म्व का प्रथं षोढा फिया है, एसे तो जो सायणाचाय्यं 
ने सूयं पर्थं कियाद, सो भन्छाहै'। 


क्रश्वेदभाष्ये मं० १, अ०२, सू० ६ ५१६ 

पदार्थः -( युञ्जन्ति ) युञ्जन्तु । भ्रन्न लोडर्थे लट्‌ । ( श्रस्य ) सूरय्यस्यागनेः ( काम्या ) 
कामयितव्यौ । श्रत्र सथंत्न सुपां सुलुग्‌० (श्र०७\१।३९) इत्याकारकः) ( हरी) 
ह रणक्लीलावाकषंणवेगगुणौ । पूवपक्षापरपक्षौ वा इन्द्रस्य हरी, ताभ्यामिद६ सवं हरतीति । षड्विंश 
प्रा० प्रपा० १। खण्डः १। ( विपक्षसा) विविधानि यल्त्रकलाजलचकश्रमणयुक्तानि पक्षसि 
पाह्वे स्थितानि ययोस्तौ ( रथे ) रमण्ताधने भूजलाकाश्चय मनां याने यज्ञसंयोगाद्राजा स्तुति 
लभत, राजसंयोगा्युदोपकरणानि । तेषां रथः प्रथमागामी भवति। रथो रंहतेगत्तिकर्मणः 
स्थिरतेर्वा स्याद्विपरीतस्य, रममाणोऽध्मिस्तिष्डतीति वा, रपतेर्वा रसतेर्वा । निस० ९६१ ११। 
र्थ इति पदनामसु पितम्‌ । निधं० ५1 ३। प्राभ्यां प्रमएणास्यां रथशब्देन विशिष्टानि यानानि 
गृह्यन्ते ! ( शोणा ) वर्णप्रकाक्षकौ गमनहैतु च (धृष्णू ) बुढौ ( नृवाहसा ) सम्यग्योजितो 
| यो | नन्‌ बहतस्तौ । २॥ 

प्रन्षयः-हे विद्ठसोऽस्य [काम्या] काम्यौ [शोणा] शोणौ धृष्णू [विपक्षसा] धिप्तसो 
| नृवाहसा । नवाहसौ ह॒री रथे बञ्जन्ति भुङ्जन्तु \ २ ॥ 

भाषायंः--दृवदयर उपविशति त यावन्मनुष्या भरूजलार््यादिपकायनिं गुणक्ञानोपकार- 
प्रहुणाभ्यां भूजलाकाक्षगमनाय यानानि संपादयन्ति, नैव तावत्तेषां दहे राज्यधियौ सुघुखे 
भवतः ॥ २॥ 


शारमण्यवेक्षनिवासिना [मोक्षमूलरेणा ]ऽध्य॒ मन्त्रस्य विपरीतं व्याख्यानं कृतमस्ति । 
तद्यथा--्रस्येति सर्वनाम्नो निर्देशात्‌ स्पष्ट गम्यत इन््रस्य ग्रहणम्‌ । कुतः, रक्तुणविश्ञिष्टावदवा- 
व्यव संबन्धिनौ भेवतोऽप्तः ! नात्र खलु सू्पषिपोग्रंहूणम्‌ । कुतः, . प्रथमनन्त्र एकस्यारवस्या- 
भिधानात्‌" इति । 


मोक्षमुलरृतोऽ्यः सम्यङ नास्तीति । कुतः, श्रस्येति पदेन भौतिकपदा्थयोः सु्यरन्यो- 
ग्रहणं, न कस्य चिदेहधारिणः । हरी इति सर्पस्य धारणाकर्षणगुणयो परहुणम्‌, शोणेति पदेनाग्ने 
रक्तस्वालागुणयोग्रंहणम्‌ः । पूवमन्त्रे ब्रध्नाभिधानः एकवचनं जात्यनिप्रायेण चारत्यतः । इदं 
शब्दप्रयोगः खलु प्रतयक्षार्थवा चितंवात्‌ संनि हितार्थस्य सुथ्यदिरेव ग्रह्टणाच् तरकत्पितोऽर्थोरन्यषेवा- 
स्तीति ।। २॥ 

उक्त सूर्यं ग्रौरश्रगिनि म्ादिकेकंसेगणषहैः रौर वे कहां-कहीं उपयुक्त करने योग्य हैः 
मो अ्रगले मन्त्र मे उपदेदा किया है- 

पदाथन्वियभाषा--हे विद्वान्‌ लोगो ! (अस्य) सूयं ओर रग्नि के (काम्या) स्वके इच्छा 
करने योग्य, { शोणा ) भ्रपने-म्रपने वर्णं क प्रकाश करनेहारे वा गमन के हेतु, ( धृष्ण ) दुढ्‌, 


१, मेवममूलरेण पवंमन्प्रे ब्रध्न पदत्याश्वार्थं गृहीत्वेदमुकत्तम्‌ । मन्त्रे जनध्नमेकवचनान्त श्रयत । 

२. वै° यण मुद्वितेष्‌ संस्करभेष्‌ (्रहुणा्हुण' दत्यपपाटः । 

३, वै० वण मृद्वितेषु संस्करणेप्‌ (ऽक्वाभित्रानमित्यपपाटः। पूरवमन्तरे ब्रध्नं श्रयते नाद्षः। ने च 
भाप्यक।रेण ब्रव्नस्य तत्रार्वलू्पोऽ्था गृह्यते । 

४, ब्रध्नपदःभिघेयस्यैत्यर्थः । 





वननान्‌ ना -ऋानननदन्-न्नाननश्श नी न्ननं 





५२० गरग्वदभाष्ये अ० १, अर० १, वण ११ 
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(विपक्षसा) विविध कला भ्रौर जनके घधूमनेवाले चक्रन्=्पांखरूप यन्त्रो से युक्त, भ्रच्छी प्रको 
सवारियों मे जुदेहुर, (नरवाहिसा) मनुष्यादिकों को देशदेश्चान्तर मे पहुचानेवाते (हरी) भ्राकषण 
भौर वेग, तथा शुक्लपक्ष श्रौर कृप्णपक्षरूप दो घडे जिनसे सब काहुरण क्रिया जाताहै, इत्यादि 
श्रष्ठ गुणो को पृथिवी जल ग्रोर श्राकदिमे जाने-भ्राने के लिये श्रपने-श्रपने [ (रथे) | रथोँमें 
(युञ्जन्ति) जोड़ ॥ 


भाषाथ-र्ददवर उपदेश करता कि- मनुष्य लोग जवतकभ्रूजन प्रादि पदार्थो के बण. 
जान श्रौर उनके उपक्रार-[ ग्रहणम] भ्रू जन रौर अआक्राश्च मे जाने-ग्रान के लिय म्रच्छो सवा{रों 
को नहीं बनाते, तवर तक उनको दृढ राज्य श्रीर धने प्रादि उत्तम सुख नदरी मिल सक्ते ॥ 


जरमन देश के रहनेवाल मौक्षभ्रुलर साहव ने इस मन्त्र का विपरीन व्याख्यान कियाद । 
सो यह्‌ है कि--' (अस्य) सत्रनामवाची इस रान्दके निदे से स्पष्ट मालूम हातादैकि इस मन्व 
म इन्दर देवता का ग्रहृण दै । क्योकि तानरगके घोड़ं इृन््रहीके ह। ग्रीर यहां सूपं तथां 
उषा का ग्रहण नहीं ! क्योकि प्रधम मन््रभं एक घोड़ःकाही ग्रहण कियाहै। 


यह्‌ उनका श्रथ ठक नहीं | क्योकि व्रस्य" इस पदमे भौत्तिकि जो सुय्यं ग्रौर भरगििर्हुः इन्हीं 
दोनों का ग्रहण दै, किसी देह्धारी का नहीं। !हरी' इसपदसे सूर्यं के धरण मौर भ्राकषण 
गुणो का ग्रहण, तया शारा" इस ब्द मश्रग्नि की लाल लपटोंका ग्रहेण होता है। ओर पूर्व 
मन्यरमे एक श्रघ्नर का ग्रहण जाति के श्रभिप्रायसे सर्थात्‌ एकवचन से व्रष्नः जाति काग्रह्ण 
होता है। श्रौर शरस्य यट शब्द प्रत्यक्ष श्रथ का वाचौ होने म [पूरवंमन्वरमेंप्रध्न पदे कहै गये 
मूरय्यादि प्रत्यक्ष पदार्थो का प्राहवः रीता द, इत्यादि देतुग्रो मे मोभमूलर साहब का श्रं सच्चा 
नहीं । २॥ 

॥ ^ 


येनेमे पदार्था उत्पादिताः स कीवृश दत्युपदिङयते- 


केतु कण््नकरेते पेश मर्या अपेशसे । समप द्धिरजायथाः ।।३॥ 


केतुम्‌ । कुवन्‌ । जरते । पेशः । मर्याः । अपेशसे ॥ सम्‌ 1 उषत्‌ऽभिः 1 अजायथाः ॥३॥ 


पदार्थः-- (केतुम्‌ ) प्रज्ञानम्‌ । केतुरिति प्रज्ञानामसु परसितिम्‌ । निधं ३।९। (कृण्वन्‌) 
कुवन्‌ सन्‌ । इदं कृवि हिसाक रणयोऽच इत्यस्य रूपम्‌ । (प्रकेतवे) श्रज्ञानान्धकार विनाक्ञाय' (वेज्नाः ) 





१. मोक्षप्रुलर ने एकवचनान्त प्रभ्न' का प्रये प्ररदव कियाहै। इम दृष्टिसे यहा एक ्रष्व' वो 
निदेश दै । 

र्‌. बै यण मुर्रिति सम्फग्णो मं 'अश्व' छपा दहै, वहु भषुवहै। बरयोकरि कछरर्दे° ते पृं मन्त्र में प्रदय 
भरथे का खण्डन कियादहे। 

३. इदमभिप्रायनिर्‌रदनमात्रम्‌, ना्थनिद्र्धनपरम्‌ । श्रर्थस्त्वस्प-प्रयिच्यम।मप्रज्ञाय जनायः इत्येवं 
रेपः 1 द्र* -प्रन्यकारीगं यजुक्रदभाष्ये २६।३७ मन्तन्याङ्पाने । 


६६ ऋग्वेदभाष्ये मं० १,शअर० २, सू ५२१ 


~ त कषा ~~ क ज ५५ 
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हिरण्याविधनं भेष्ठं सूपं वा । पेश इति हिरण्यनाममु पठितम्‌ । नि्धं० १।२॥ रूपनामसु च। 
निषं० २३।७। ( मर्य्वाः }) मरणधमशीला मनुष्याः, तत्तंघ्ोधने | मर्य्या एति मनुष्यनाम 
पठितम्‌ । निषं०२।३। { श्रपेश्ञसे }) निधंनतादारिव्रयादिशोषविनाक्ाय' (सम्‌ ) तम्यगरथं 
( उषन्छिः) ईइवरादिपदार्थविद्याः कामयमाने विद्र द्धिः सह समागमं कृत्वा (श्रजाययाः) एतद्िद्या- 
प्राप्त्या प्रकटो भः । भत्र लोख्यं लङ ॥ ३ ॥ 


्रन्वयः- है मर्याः ! यो जगशीऽवरोऽकंतवे केतुमपेरसे पेशः धरण्वन्‌ सन्‌ वत्ते, तं सर्वा 
विद्याद समृूष्छि. सह समागमं एत्वा युयं यथावदविजानी्त । तथा है जिन्ञासो मनुष्य ! स्वमपि 
तत्सभागमेनाऽनायधा एतद्धिधाप्राप्त्या प्रसिद्धो भवः ॥ ३॥ 


भावार्भः- मनुष्ये रा्रंह्चतुथं प्रहर भ्रालस्यं त्यक््धोत्थायाज्ञानदारित्रच विनाश्चायं नित्य 
प्रयत्तवच्तिभृत्वार परमेहषरस्य जानं पदार्थस्य उपकारग्रष्णं च काय्यंमितिः ॥ ३॥ 


यद्यपि मर्या इति विजञेषततयाऽत्र कस्यापि नामन वृष्यते, तवध्यक्रदरस्यैव प्रहुणमस्तीति 
निचीयते । है इन्ध । स्वे प्रकाशं जनयसि, यत्र पूवं प्रकाशो नासूत्‌ ।' इति मोक्षमूलरकृतोऽ्ा. 
ऽस द्वतोऽस्ति ! कुतः ? मर्य्या इति मनुष्यनामयु पठितत्वात्‌ (निघं* २।३) । श्रजायया इति 
लोडयं लङ विधानेन मगुष्यकत्तु कत्वेन पुरप्रव्यत्येन प्रथमां मध्यमधिधानादिति ॥ ३॥ 


जिसने संसार के सने पदार्थं उत्पन्न किये, वहु फंसादटै, यह्‌ बात ग्रगले मन्त्र में प्रकाङित 
की है-- 
पदार्थान्वयभाषा -हे (मर्य्याः) मनूध्यलोगो | जो परमात्मा ( श्रकेतत्रे ) ग्रज्ञानरूपी 


१. इदमप्यभिप्रायप्रदक्शनपरमेष । पदाथस्त्वस्य--"परविद्यमानं पराः सुवणं लूपी वा यस्य तस्मे । 
प्रत्राऽपि यजुभष्यं (२६.२३७) द्रष्टभ्यम्‌ । 

२, सह समागमं कृत्वा" हत्यध्याहूतानि पदाति । घस्तुस्त्वेतानि नात्राव्रयकानि, प्रन्वय एवषामुप- 
योगस्थानम्‌ । तत्र च पठघन्त एव । 

३. श्रस्य मन्व्रस्य व्याष्यानान्ते मीक्षमूुलरीयाथप्रत्यास्याने पुरषव्यस्ययेन प्रथमां मध्यमविध।नात्‌' 
एत्युक्पम्‌ । श्रस्वैव सूक्तस्य पऽटमन््रपदाथं ' श्रविन्दः) लभते, पूव॑षदश्र पुरप्यत्ययः' ईतिवचनाच्च प्रती यते 
यदश्र प्रथमं श्रकटो भवत्ति' इति पाठ श्रासीत्‌ । स च शौधनावसरे परिमृज्य श्रकटो भव" त्येवं रूपेण 
परिणीत: । पूवनिदिष्टयोद्र योरपि स्थानयोः पाढठशोधनं नाभूत्‌, एति कृस्या विरोध दहाति । श्रस्मन्मते तु 
पठपततितानूतस्ाश्न निष्प्रपोजनी। पप्रजन्तर्रपि परिहारा भवन्ति इतितु नात्र श्यं वक्तुम्‌ । एकस्य 
प्रथमुरषषूपस्याथस्य भूतपूवत्वात्‌, विद्यमनाथस्य च सशोध्प्र विहितत्वात्‌ । पक्षान्तरश्रयणं चु तत्रव 
भषति, यप्रौमौ पक्षौ समानबल्लौ भवतः । 

४. व° यण मुद्रित श्रयस्नवन्तो भूत्वा दृत्यपपाठः। क. कोक्षे पु "प्रयत्नो षिषेयः' पाठ उपलम्यते 1 

५. श्र्रेदं मनूवचनमनुसन्धेयम्‌ ~ 

ब्राह्मं मुहूतं बुध्येत धमथ चात्रुचिन्तयेत्‌ । काययलेरांद्च तन्मूलान्‌ वेदतत्त्वार्थमेव च ॥५।६२॥ 

६. श्रस्न्मते भ्रजायया दति ` विधानादिति' पंक्तिरत्र निष््रयोजना | सत्यां चास्यां पदाधन्वियाम्वां 
वि योधोऽप्यापत्तति । विंशेषस्त्वास्मित्नेव पृष्टे वतीषरिप्पण्वां द्रष्टभ्यः। 


५२२ क्ररवेदभाष्ये अ० १, श्र०° १,वे० १९१ 


----------द प~ य----प-----------------~ -यन----- र~ ~-------~---~~-----~-~-------------- 
~ यु मन्न न = (गनी क मिन य-म ग गक (ष्ण "ष न णा म भो + + द त 


प्रन्धकार के विना के लिये ( केतुम्‌ } उत्तमज्ञान, श्रौर ( श्रपेशसे ) निधनता दारिद्रच तथा 
कुरूपता के विना के लिये ( पेशः } सुवर्णं प्रादि घनौरश्रेष्ठरूप को (कृण्वन्‌) उत्पन्न करत्‌ 
है, उसको तथा सब विययाग्रों को ( समुषद्धिः ) जो ईश्वर कौश्राज्ञा के अनुकल वर्तनेवालेरह 
उनसे भिलकर जानो । तथा है जानने की इच्छा करनेवाले मनुष्य! तू भी उस परभेष्वर कं 
समागम से ( अजायथाः ) इस विद्या को यथावत्‌ भ्राप्तहौ॥३॥ 


भावाथे- मनुष्यों को प्रति रात्रि के चौये प्रहर मे आलस्य छोडकर रती से उठकर 
क्मज्ञान श्रौर. दरिद्रता कं विनाश् के लिये प्रयत्नवाले होकर, तथा परमेश्वर के ज्ञान श्रौर संसारी 
पदार्थं से उपकार लेने कं लिये उत्तम उपाय सदा करना चाहिये ॥ २३॥ 


धयद्यपि सरस्याः इस पद सं किसीका नाम नहीं मालूम होता, तो भी यहु निश्चय करके 
जाना जाता है कि दस मन्त्र मे दृन्द्रःकाही रहण कि-हेदन्द्र। तरु वहां प्रकाश करनेवाला दै, 
किं जह पहिले प्रकाश नहीं था। यह्‌ मोक्षिमूलरजी का प्रथं श्रसर्खत है) क्योकि भमर्य्याः' यह्‌ 
शब्द मनुष्यके नामो निषण्टु्मे पठ़ाहै) तथा भ्रजायथाः' यहु प्रयोग पुरुषन्यत्ययसे प्रथम 
पुरुष! कं स्थान में मध्यम पुरुष का प्रयोग क्याहै।।३॥\ 


न 
श्रथ मरतां क्मोपदिहयते - 


आदं स्वधामनु पुनगैत्यमैरिरे । दधाना नाम॑ गङ्गिथुम्‌ ॥ ४ ॥ 
भात्‌ | भदू । स्वधाम्‌ । सनु । पुन॑; । गभैऽत्वम्‌ । आऽदरिरे ॥ दधाना; 1 नामं । यक्तियम्‌ ।\४।। 


पवाथः--( घयात्‌ ) श्रानन्त््पाथं ( श्रह ) विनिग्रहे । श्रह इति विनम्रहार्थीयः । 
निधं० १।५) ( स्वधाम्‌ ) उदकम्‌ | स्वघेत्युदकनामनु परितम्‌ । निषं० १।१२। (प्रन) 
वीध्सायाम्‌ ( पुनः ) पषचात्‌ ( भमेत्वम्‌ }) गर्भस्याधिकरणा षा तस्या भावस्तत्‌ ( एरिरे ) 
समन्तात्‌ प्राप्तवन्तः । ईर गतो कम्पने चः एस्यस्यामनत्त्रेः एति प्रतिषेधागामोऽभाषे प्रपोगः । 


१. यद्‌ पार सस्कृत-पदाथं प्रनवय तथा भाषां से विषह क्योकि वहां "ग्रजग्यया." का मध्यम 
पुरुष मे ही प्रथं देर्दाया ै। प्रतीत टोता है पहले संस्कृत पदार्थं म श्रजायय।ः' का भ्र्थं ्रकटो भवति' = | 
प्रकट होता रेया क्रियाष्टोणा! उसौके प्रनुसार यह प्क्ति तथा श्रगले धांचर्षे मन्त्रके पद्रा्थं म 
' (प्रविन्दः) समते । पू्र॑वदत्र पूरपव्यत्ययः' लिला है । उससे भी विदित होतादहै कि यहां न्रजायथाः का 
भरं पटले "प्रकटो भवति" किया गयाथा) यहां संशोधन-काल मं पाट बदल दिया, परन्तु प्रकृतपंक्ति प्रौर 
पावे मन्त्र की पक्ति पूदंपाठानुसार वनी रह्‌ ग्र । ग्रतः यह पक्ति यहां युवत प्रतीत नहीं होती । विरोध संस्कत 
टिप्पणी मे लिखदियपादै। द०--प* ५२१, ८०३, ६। 

२, 'काप्प्रयपावाममन्त्रे लिटि ( श्र० २।१।३५ ) सूपे इत्ति शेषः । 'सुषयपकष्यतष्ै पजायाम्‌' 
(श्र ८।१।३६) ईति निघत्ताभावे रचः चित्त्वादन्तोदात्तत्वे उदासगतिमता च तिह! (प्र ० २।२।१८ वार) 
दस्यनेन श्राष्टा सह्‌ समासे "तिष्ट चोधात्तवति' (म्र ८।१।७१) इत्यनेन गत्तिरनुदात्तः । 


कप्वेदभाप्ये मं० १०२, सू | ५२२ 


ण नी णि 1 नयग वन व वर्नवण्नण्दवगानान्नाक्राषषययनुनषयमक न [्-"र्-न्नन-न षि) 
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( दधानाः ) स्वंधारकाः ( चाम ) उदकम्‌ । नामेत्युदकनामसु पठितम्‌ । तिघं० १।१२। 
( यज्ञियम्‌ ) यन्ञकर्माहितोति यज्ञियो देश्ञस्तम्‌ । तत्कर्महितीत्युपसंख्यानम्‌ । भ्र ५} १।५७२ हति 
घातिकेन घः प्रत्ययः ॥ ४ ॥ 

ग्रन्वयः--यथा मरतो यज्ञियं नम दधानाः सन्तो यदा स्नयामन्वष्पु पुनरगर्भत्वमेरिरे, तथा 
प्रात्‌ श्रनभ्तरं वष्टि कृतथा पुनजलानामहेति बिनिग्रहुं करषन्ति ।। ४ ॥ 

भावार्थः यज्जलं सूरर्याग्निम्यां लधुष्वं प्राप्य कणीभतं जायते, तद्धारणं घनाकारं [च 
कत्था मरत एष वषय न्ति, तेन सवपालनं सुखं च जायते ॥ 

तदनन्तरं मरतः स्वस्वभाव।तुकल्येन बालकाकरेतयो जाताः । येः स्वकीयं शुद्धं नाम 
रक्षितम्‌ ।॥' इति मोक्षमूलरोक्तिः शप्रणाय्यास्ति। कस्मात्‌ । नः खल्वच्र बालकाकृतिश्ुदधनाम- 
रक्षणयोरविद्यमानत्वेनेन्रसंज्ञिक्नानाम्‌ मरतं सकाञावन्पार्णस्थ ग्रहणं सं भवत्यतः ।। ४ ॥ 


प्रगते मन्त्रम वायु के कर्मो का उपदेक्ष किष दर 

पदार्यान्वयभाषा-जेसेही वायु (यज्ञियम्‌) यज्ञकर्म के योग्य देक श्रीर्‌ (नाम) जल कं 
( दधानाः ) सवतः धारण कथि हृए [ जब ] ( स्वरवामनरु ) जलौँ मे ( पुनः) फिर-फिर 
( गरभेत्वम्‌ } उनके समूहरूपी गभ को ( एरिरे ) सव प्रकार से प्राप्त होति है, तसे ही ( ग्रात्‌ 
उसके उपरान्त वर्षा करके वार-वार जलो को [ (ग्रह) श्राकाह्ञ में] चढत आर वषत हैँ । <| 

भावाथ-जो जल पूर्य वाग्रग्निके संयोग सेषोटा-छोटा हौ जाता टै, उसको धारण 
कर प्रौर मेघके प्रकारका बनके वायुहौी उप्र फिर-फिर व्षातादै। उसो स सव का पीर्लन 
श्रौर सथ को पुख होता है॥ 

हुसके पीष्ठे वायु प्रपने स्वभावके श्रनुकूल बालके स्वष्पमें अन गय, श्रीर्‌ म्रपना नाम 
पवित्र रसे लिया !' देखिये मोक्षमूलर साहब का किय ब्र्थं मन््राथं मे विरुद्धहै। क्योकि इस 
मत्त्र मे बालके बनना ग्रौर प्रपन्ा पवित्र नाम रखना, यह्‌ बातदहीनहीदै। यहां इन्द्र नामवाने 
वायुका ग्रहण दहै, श्रन्य किसी का नहीं| ४॥ 

+ + 
ते: सह्‌ स्यः {कि करोतोत्युपदिइयते- 


ह. 


वट विदारुजस्युभिगहा चिदिन्द्र बष्टिभिः । अविन्द उन्निता अचु ॥ ^ ।। 


बरी । चित.। भारुजध्नुऽभिः । गुदा । चिस. । इन्दरु । घद्धिऽभि; ।। भदिम्णु; ! उचियाः । भनु ५1 


पव।थः-( वीढ़ ) वुढं बलम्‌ ! वी इति पदनामयसु परटितिम्‌ । निषं० २।€&। (चित्‌) 
उपमार्थे । [ चिदि्युममार्थं । | नि₹० १। ४ । (प्ारजत्नुभिः) समन्ताद्‌ भऽजच्िः ! ्रादपुर्बाद्‌ रजो 


[9 वक नि णिक 





१. भ्रसम्मतसव्यधंः । ६० - भ्रणाय्योऽसम्मतौ' (श्र° ३।१।१२८) । 
२. भ्रस्य न' पदद्य वाक्यान्ते वतम,नया "सम्भवति" क्रियया मष्ट स॒भ्बन्धः | 


+ च. 

५२४ पवद भाष्ये प्र° १, ध्र १, व° ११ 

भङ्गे दत्यस्माद्धातोरौणादिफः "कत्नुच्‌ प्रत्ययः । ( गहा ) गुहायामस्तरिक्षे 1 सुपां सुलुग्‌° 
[भ्र०७।१।३६९| हति ङर्तुक्‌ । गुहा गूहतेः। निर० १३।८1 (वित्‌) एवार्थे ।* (दनः) 
मुय्यः (वद्धिभिः) वोढनिर्मरुन्खुः सह्‌ । वहिभ्रि*० । उ०४।५१ इति वहेरौणादिको निः 
प्रव्पयः! ( प्रविन्दः }) लभते, भ्पूवेधव्‌ प्रत्र पुरुषष्यत्ययः, लडथं लर! ( उनल्िय।ः) 
किरणाः 1 प्रत्र इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌ ( श्र० ७।३।३६ वा०) हध्यनेन शसः स्याने 
डिपाजादे्षः। उस्रेति रपिमिनामसुं पठितम्‌ ! निघं० १।५। ( प्रतु ) पश््वादयं।॥५)। 


भस्वयः- चिद्‌ यया मनष्याः स्वसमीपस्थान्‌ पदाथनुपर्य्यधक्य नयन्ति, तथा [ चित्‌ ] 
एव [ इन्द्र ] इन््रोऽयं सूर्ण्यो वीक षलेनोलियाः क्षेपयित्वा पदार्थान्‌ [ प्रविन्दो ] धिन्वते। अनु 
पचताम्‌ भिरस्वाऽऽर्जल्नुभिवेह्िभिर्र्ड सह 'तमेतत्पदा्थसमूहं [ गरहा ] ग्रहाधासन्तरिक्षे 
स्थापयति ।॥ ५1) 





भ्रत्रोषसमालङ्भारः1 


भावाथः- पया बलवन्तो मरतो दुष्टेन स्ववेगेन दडानपि वृक्षावोन्‌ भञ्नमति; तथां भुम्यस्तान्‌" 


प्रहनिक्ं फिरणेषिछनति, भरतश्च तानरुप्यधो नयन्ति, एवमेधेश्वरनियमेन सर्वे पवार्था उत्पत्ति 
विनाश्च,वपि प्राप्नुवन्ति ॥ 


ह इन्द्रे ! त्वैयां तीक्ष्णगतिभिर्षयुभिः तह शूठस्थानस्था मावः प्राप्ता ईति मौक्षभूलर- 





(क + + कषमि भी 
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१. वै० यं° मुद्रितेषु संरफरणेषु "केतनुः' इव्यपपाठः, प्रयोगासिद्धं : । वाहूलेकदत्रीणादिकः "कटने 
प्रत्यय अउहुनीयः 1 चिच्ादन्तोदात्त; 1 | 

र. इतेोश्य वै यज मुद्रिहेषु संस्करणेषु "सिदिति पनायाम्‌ । निदे० ११८1 इस्यसम्बद्धः षाह 
उपलभ्यते । ह्‌ भाष्यकारेण एवाथो निर्दिष्टः । 

दे. वै० थर मुद्रितेषु संस्करणेषु (श्रः) तविसर्गोऽपषाठः। 

४ वं० यण मुद्वितेषु संस्करणेषु वहिशु' इत्यपपाठः 

५. श्रत्र धूर्ववष्‌' हत्यसम्बद' पदम्‌, पूरव॑त्र (मंश्र ४) पुरषध्यच्ययस्यामूुकतथात्‌ (०~--५२१ वृष्टस्था 
टि ३) । न चातिद्भरस्यस्यातिदेश्ञः सम्भवति वुद्धौ व्यवधानात्‌ । 

६. वैऽय० मुद्रितेषु सस्करणेषु "लोट्‌ च' इत्यपपाठः, श्रविन्दैः' लड रूपत्वात्‌ । 

७. ययाऽत्र निरदेशस्तथा' भाष्यकार "उस्रा" षब्दाव्‌ डियाच्‌" श्रावं विधाय 'उल्िया.' पद्रस्यं साधुत्वं 
प्रतिपादयतीति प्रतीयते । “शियाच्‌' श्रादेके उकल्तिया' इति तु सिध्यति, परण्घवत्र “उच्ियाः' इस सविपर्जनीयः 
पाठो वतते ( एतादृक् एवापलक्षणनिदंशौ भूमिकायाम्‌ २३६ पृष्टेऽप्युपलभ्यते, ४१७ पुष्ट च पं० २३, 
डियाजदिश्ञोद्ध रणेऽपि दुष्यते) । वस्तुतम्प्वत्र “उल्ला' शब्दात्‌ स्वार्थे घच्‌ प्रत्यय उपपरख्ययः ( व्र भूमिका 
पष्ठ २३६, टि० १) । यद्ा--'वस धातोरौगादिको 'रसियक्‌' प्रत्ययः कत्पनीयः। किच्वात्‌ संप्रसारणम्‌, 
गहुधकादेव धत्वा भावक््वं । 

८, वै०य० मुद्रितेषु संस्करेणेषु त्वापरेतत्‌" प्यपपाठः। 

६. तान्‌ संसारस्धान्‌ पदार्चानिदयर्थः । 
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ध्याख्याऽसङ्कतास्ति | कृतः ? उक्षेति रदिमनामसु। निघण्टौ (१।५) पडठितत्वेनात्रतस्यायस्यव 
ोग्यत्वात्‌ । गृहिव्यनेन सवविरकत्वादन्त रिक्षस्येव ग्रहुणाहट्व। विति ॥ ५॥। 


दएव्येकादशो वर्गः समाप्तः ॥ 


उन पवनों फे साथ सूथ्यं क्याकरताहै, सोप्रगले मन्त्रम उपदेश किया दहै-- 

पद्ान्वियभाषा--( चित्‌ ) जसे मनुष्य लोग प्रपने पास के पदार्थो को उठातै [ ओर | 
धरते है, वसे (चित्‌ ) ही [ (इन्द्र) ] सूर्ख्य॑भी (बी) दृढ बलस ( उियाः ) श्रपनी 
किरणों करके संषारी पदार्थो को (ग्रविन्दः) प्राप्तहोता दै। (श्रतु ) उसके श्रनन्तर सूर्ये उन 
को छदम फरके ( श्राष्जलुभिः ) भद्ख करने, श्रौर (वद्धिभिः) म्रकाश् प्रादि देशों मे पहुंचाने 
घाते [( मरुद्धिः ) | पवन कै साथ ऊपर नीचे करता हुश्रा इस पद।थसमुह्‌ को ( गृहा | 
अन्तरिक्ष अर्थात्‌ पोलमें सदा रखता है 1 ५। 

हस मन्त्र मे उपमालब्भुार है । 

भावा्धं-जंसे बलवान्‌ पवन श्रपनै [दढ] षेगसे भारी-भारी दृढ वृक्षों को [भी| तोड- 
फोड़ डालते, ग्रौर उनको ऊपर-नीचे गिराते रहते है, वसे ही सूर्य्य भी प्रपनी किरणों सं उनका 
छेदन करता रहता है, ग्रीर मरुत्‌ उनको उपर-नीचे प्रहुचाते हैँ । इसी प्रकार ईश्वर कं नियम 
से सेव पषाण उस्पत्ति प्रौर विनाशषको भी प्राप्त होपे रहते है ।। 

हदन्द्र! तु शीघ्र चलनेवाते वाथुकंसाथश्रप्राप्तं स्थानमे रहमेवाली गौरो को प्राप्त 
ईआ ।' यह्‌ भी मौक्षमुलर साहब की व्यास्या भ्रस्त ह । क्योकि उस्रा" यह्‌ शब्द निघण्टु 
[१1५ | मेँ रदिमनाममे प्राहं] इससे सूयंकीकिरणोंकाही ण्हणहोना योग्यटहू। तधा 
"गहा इस शब्द से सबको टांपनेयाला होने से श्रन्तरिक्ष का ग्रहण हं । ५।। 

| यह ग्यारहूभां वगं समाप्त हश्रा ॥ 
# + 
पुनस्ते कोवुश्चा भवन्तीध्युषदिश्यते- 
देवयन्तो यथां मतिमच्छा विदटसुं गिरः । महामनूषत श्रुतम्‌ ॥ ९ ॥ 


देवऽभन्त॑ः । य्था । म॒तिम्‌ । भच । विदेत्‌ऽवसुम्‌ । गिर: ।॥ महाम्‌ ! अनृषंत्‌ । श्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदायः- ( देवयन्तः )* प्रकाशयन्तः श्राट्मनो' देवमिच्छन्तोः मनुष्याः ( यथा ) येनं 
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१. इतोऽग्रे व° य° मुद्वितेषुं संस्करणेपु श्र्थस्य' श्यधिकः पाठः । पुनष्कतत्वादनावश्यकः 

२. 'देवमरन्तः' इति "दं दविधा सिघ्यत्ति। दिवु धातोण्व॑न्तान्छतरि; दैवशष्दातू सुप श्रतिः क्वच्‌' 
( भ्र २।१।५ ) इति क्यचि दातरिच। तत्र पमि 'नच््छन्दस्यपूत्रस्य' {घ० ७।४।३५) इत्यनेन रश्छदीर्षत्वधोः 
प्रतिषेधो मवति । स्वरस्तुभयथाऽपि समानः । ३. अथं त्रथमप्रकरियायामरथः। 

ठ. यद्च॑पि व्याकरणकषास्प्ररीत्मा भ्रयं पाटो युक्तस्तथाऽप्यथद्ष्टघा शाह्मातं' पारो वुरकेतः स्मात्‌ । 
तथा सति क्यच्‌ छन्दसो द्रष्ट्पः । ५. श्रयं ह्वितीयप्रक्रिपायाम्ंः। खूपसिद्रिष्तु पूर्वध्ता । 


५२६ क्रूर्वेदभाष्ये श्र० १, श्र० १९, वण १२ 
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॥ न ति ति 1 711, कि 17) (1 ति ` ७ ह 


प्रकारेण ( मतिम्‌ } बुद्धिम्‌ ( श्रच्छ ) उत्तमरीत्या निपातस्यचे [श्र० ६।३।१२३५| इति 

दीर्धः । ( विदद्रसुम्‌ ) विद्दि: सुखज्ञापकंवषुभियु क्ताम्‌ ( गिरः ) गुणन्तियेते गिरो विद्वांस 
महाम्‌ ) महतीम्‌ ( प्रनृषत ) प्रशस्तां कुषेन्ति। णृ स्तवन हरपस्य लुड्प्रयोगः। स्िज्ञापूवका 

विधिरनित्यः" इति गुणाभावः, लडयं सुटः च । - ( भूतम ) सवश्ास्त्रश्रवणकथनम्‌ ।। ६ \। 








धन्वयः--यथा देवयन्तो गिरो विद्वांसो मनुष्या विदद्रसुः महां महतीं माति बुद्ध श्रुतं षेद 
वाश्रार्थयुक्त भवणं कथनं चा [ च्छा | नूषत प्रस्तं कूषेन्ति, तधैव मरतः स्ववेगादिगुणयुकता 
सन्तो वाक्भोत्रचेष्टा महुच््ठत्पकाय्यं च भरास्तं साधयन्ति ।\ ६॥ 


प्रत्रोपमालङ्यारः। 


भावार्थः मनुष्येमरतां सकाश्ाल्लोकोपकारा्थं विधानुद्धर्थं च सदा प्रयत्नः काथः ! येन 
स्थे उप्रवह्लाराः सिदधेयुरिति | ६॥ 


'धर्मास्मिभिर्गायनैमं वद्ध रिद्राय जयजयेति गिरः धाविताः" इति मोक्षमूलरोक्तिरन्यनासिति । 
कुतः ? बेवयःतः' दस्यास्मनोः देषं विद्वांस निरुछन्स इत्यर्यान्मिनुष्याणामेदं प्रहणम्‌ ।॥ ६ ॥ 


फिर वे पवन कंसे हँ, सो प्रगते मन्त्र में प्रकाश किया है-- 


पार्थन्िवभाषा--( यथा ) जैसे (देवयन्तः) ' प्रकाश करनेवाले, या श्रषनै को देव बनाने 
की च्छावाले { गिरः.) विद्वान्‌ मनुष्य (विदद्रुम्‌ ) सुष्ठकारक पदाथविद्या से युक्त ( महाम्‌ ) 
प्रत्यन्त बड़ी (मतिम्‌) बुद्धि, ( श्रृतम्‌ ) सवर शस्तो क श्रवण प्रौर कथने को (म्रच्छ) श्रच्छा 
प्रकार ( भ्रनृषत ) उत्तम बनतेरहै, वैसे ही *मरत्‌ भी भ्रपने वेगादि गुणों से युक्त होकर वाणी, 
श्रोत्र, चेष्टा श्रौर महान्‌ शिल्प-कायं को प्रच्छ प्रकार सिद्ध करतेरहु।॥६॥ 


दस मन्त्र मे उपमालङ्कार ह । 


भावाध- मनुष्यों को वायु के उत्तम गुणों का ज्ञान, [तथा उसते] सवका उपकार ओर 
विद्या कौ वृद्धि के लिये प्रयत्न सदा करता चाहिये । जिप्तसे सन व्यवहार सिद्ध हो 


"गान्‌ करनेवाले धर्मत्मा जो मवत्‌ है, उन्होने इन्द्र को एेसी वाणी सुनार्कि त्रु जीत जोत ।' 
यह्‌ भी मोक्षमूलर का भ्रं श्रच्छा नहीं । क्योकि देवयन्तः' दक्ष शब्द्‌ का अर्थं यह है कि--*मपने 
प्रापको देव बनाने को इदच्छावाले' । इस श्रथ से मनुष्यो का ही ग्रहण होत्ताहै।। ६॥ 


४ ॥ 
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- प्रीरदेवीयपरिभाषयृत्ति, ष० ७१ । 

„ वं य° पुद्रितेषु सस्करणेषु "प्रशस्ते" श्रपपाटठः। द्रष्टग्योऽत्र पदार्थः | 

. श्रत ५२५ पृष्ठस्था टि० ४ द्रष्टभ्या | 

„ द पद का भाषां वे यण मुद्रित षस्करणो में परंस्कूत पाटे विपरीत था। 
„ यू से प्रागे का पाठ व° यर मुद्रित स्करणों मं संस्मत क श्रनुहूप नहीं धा । 


> ७ ॐ 4१ ` = । 
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केन सहते कास्थंसाधका भषन्तीष्यप दिष्यते - 
_ = * ष वि 
न्द्रेण सं हि दर्षते संजग्मानो अभिम्पूषा । मन्दर संमानवचेसा ।॥ ७॥ 
ृन्द्रँण । सम्‌ । हि । रक्षते । सम्‌ऽजग्मानः । स्बिभ्युपा ॥ मन्दू दति । समानऽषर्चसा ।। ७ ।। 


पदा्थः--( इन्छेण ) परमेश्वरेण सूर्यण सह्‌ धा (सम्‌ ) सम्यक्‌ { हि} निश्वये 
( वक्षसे ) वुश्यते । प्रत्र लडयं लेद्मध्यभेकवचनप्रयोगः । श्रनित्यामगमश्षासनम्‌'' इति धचम- 
प्रामाण्यात्‌ सृजिदुह्तोः० [भ्र ६९।१।५८ |] हत्यम्‌ न भवति । ( सञ्जग्नानः ) सम्पक्‌ 
सङ्केतः ( प्रबिभ्युषा ) भयनिवारणहैतुना किरणसमृहेन वायुगणेन सह्‌ वा ( मन्दर ) अआनन्दिता- 
वानन्दकारकफो । मन्दर इति पदनामभु परहितम्‌ निषं० ४।१। ( समानवचसा ] समानं 
तुल्यं वर्चो वौप्तिय्यस्तौ ॥ 

यास्काचायंणायं मन्त्र एवं श्यार्यातः--दन्द्रेण सं हि दृश्यसं सल्जग्मानो श्रविभ्युषाः | `* | 
गणेन मन्दर मर्दिष्ण्‌ युवां स्थोऽपि वा मन्दुना तेनैति स्यात्‌ समानवचंसेट्येतेन व्याख्यातम्‌ । 
निरु० ४।१२।\७॥ 

ह्नन्वयः-प्रयं वायुरबिभ्युषेन्रणेव सञ्जमग्पानः सन्‌ तया वायुना सष्ट सूभ्यद्च संद्भुस्य 
संदक्षसे वृष्यते दृष्टिपथमागच्छति, हि यतस्तौ [ समानवचंसा | समानवच्सौ वतं तै, तस्मात्‌ सर्वेषां 
[ मीधानां | मन्दर भवतः ।1 ७ ॥ 


भावायेः-ईशषरेणाभिष्याप्य स्वक्षस्तया सुध्यंवाय्वादयः सर्वे पदार्था उत्पाद्य धारिता 
वरन्ते । एतेषां मध्ये खलु सुयवाय्योर्धारणाक्षणप्रकाक्योगेन सहु वत्तमानाः सवं परशर्थाः 
होभन्ते । मनुष्यरेते दि्ोपकारं प्रहीतु योजनीयाः 


“ददं महदाऽयं यद्‌ बहुवचनस्येकवचनेः प्रयो गः कुतोस्तीति । यच निरछकारेभ दिय चनस्य 
स्थान एकववनप्रयोगः* कृवोऽस्त्यतोऽपद्धतोऽस्ति ।' इति च मोक्षमूल रफल्पना सम्य्ः न वततत । 
कृतः; 7 व्यत्ययो बहलम्‌*; सुप्तड्प ग्रह ०९ इति कचनेष्यस्ययविधायकस्य शास्त्रय विद्यमानश्वातत । 
तथा निसक्तकारस्य ष्याश्यानं समञ्जसमरस्ति । कुतः 7 “मन्दू इत्यत्र सुपां सुलु०* इति पर्व॑सवर्णा- 
वेश्च विध।यकस्य शास्त्रस्य विद्यमनत्वात्‌ । ७ ॥ 


~= ~ ० ०----- ण -ा-> 





१. सीरदेवीय परिभाषावृत्ति; सं० ९८ । 
२. भ्रत्र पाठभेदो दुक्त । निरक्तपाठस्त्वेवमस्ति--्न््रंण हि संदुष्यसे संगच्छमानोऽविम्युषा गणेन ` ` । 
३. मरुतां बहृत्येऽपि 'दृक्षसे' इत्यकवेचने प्रयोग इति भकः । 
४. "मन्दु" एति द्विवचनस्य यास्केन भ्रपि वा मन्दुना दति पक्षान्तरे तृतीयक व चनान्तेनायं; प्रद्षिततः । 
५. श्र ३। १।८५॥ 
६. सुप्तिङ्ृपग्रहलि ज्गन राणां कालहलचृस्वरकतु यहां च । 
व्यत्ययमिच्छति क्षास्थरकृदेषां सोऽपि सिध्यति बाहुलकेन ॥ महा ० ३।१।८५ ॥ 
७. सुपां सुतुकेपूवंसयणच्छिपाडाषपाजालः । अ्र०५४। १। ३६ ॥ 


५२८ णटवेदभाष्ये श्र° १ भ्र° १, व्‌० १२ 
उक्तं पदाथ किसके सहाय से काय्यं फे सिद्ध करनेवाते होतेर्हैः सो श्रगले मन्त्रमें प्रकाश 
किया है- 

पदा्यस्वियभाषा--यह्‌ वायु ( ्रविभ्युषा } भय दूर करनेवाली {दन्द्रेण) परमेश्वर की 
सत्ता, तथा [सूयं की किरणो के | साय (संजगमानः) ्रच्चे प्रकार प्राप्त हुमा ( संदुक्षसे ) श्रच्छी 
प्रकार दृष्टम आताहै) (हि) जिसकरारण ये दोनों ( समानवर्चसा) पदार्था मे समान 
वलवाले ह, इसी से वे सक जीवोंको ( मन्दू ) श्रानन्दे के देनेवाले होते ह ।। ७॥, 

भावाथ--परमे्द्वर ने श्रपनी व्याप्ति प्रौर सत्ता सेसूये श्रौर वायु श्रादि प्तमस्त पदाय 
उत्पश्र करके धारण क्िर्है। इन स्न पदार्थोमे सूर्यं भौर वायु के धारण, प्राक्षण श्रौर प्रका 


धेः योगर से सय पदाथ पुशोमित होते ह। मनुष्यो को चाहिये किं उन्हुं पदार्थविद्या से उपकार 
नने के लिये युक्तं कर ॥ 


ध्यह यडा प्राक्ष्चयदहैकि | वेदमें | बहुवचन के स्थानम एकवचन का प्रयोग किया 
गया", तथा निरुक्तकार ने द्विवचन के स्थान मे एकवेचन का प्रयोग माना", सो श्रसंगत्‌ है" । 
यह्‌ भी भोक्षप्रुलर साहब की कल्पना ठीक नहीं । क्योंकि ( व्यत्ययो ब० } ( सुप्तिदुपश्रह०* ) 
व्याकरण के दस प्रमाण से वचनग्यत्यय होता ह । तथा निरुक्तकार का व्याख्यान सत्य है । क्योकि 
(सुपां सु०५ ) दएससूत्रसे मन्दू इस शब्दमे तृतीया के एकवचन को पएू्ैसवर्णं उकारादै 
होकर उदे दीघ एकादेक्षहो गयादहै।। ७॥ 


ॐ @ चः चति 94 क भि भ भि भ ४ व व 


‰ 
कथं पूर्वोक्तो नित्यवत्तंमानो श्यवहारोऽस्तीत्युपदिष्यते- 
अनवर मिद्युमिमैखः सदस्वदचेति । गणिरिन्द्रस्य कार्यैः | ८ ॥ 
अनधथेः । अभिर्युऽभिः । मखः । सहस्वत्‌ । अर्घति ॥ गणः । इन््रस्य । काम्य; ॥ < ॥ 


पवायंः - ( प्रतयः ) निदषिः ( अ्रभिथुभिः) प्रसितः प्रकाक्षमानैः ( मखः ) पालन. 
ज्ित्पाख्यो यन्नः ! मख इति यनज्ञनामभु पठितम्‌| निघं०३। १७1 ( सष्टस्वत्‌ ) सहोऽति- 
हायित्तं सहनं विदयते यस्मिन्‌ तद्‌ "यथा स्यात्तथा । त्रातिक्षयेः मतुप 1 ( पर्चति ) सर्वान्‌ 


५ त भ भः 





[11 0 1 


१. भ्र्थात्‌ यदू मलस्तों का प्रकरण दहै । मतः उनके बहूतहोनेसे मन्त्रम वहुवचन फा प्रयोग होना 
चाहिये । किन्तु मन्त्र मे 'संदुक्षसे' एकवचनान्त प्रयोग बै, यह्‌ मोक्षमूलर फा भाव है। 

२. यास्क नं निषमत ४।१२ मे इस मन्त काश्रधं करते द्ृए्‌ मन्दू का श्रयं 'मन्दुना' तृतीया के 
एकवचन पे कियादहै। मोक्षमूलर "मन्दु" को प्रथमा का हिवर्वन मानता) 

३. व्यट्ययो वेहलम्‌ । प्र ० ३।१।८५ ॥ ४, पूरा पाठ गत पृष्ठ पर संस्फत की टिप्पणी मे देखें) 

५. पूरा पाठ गत पृष्ठ टि०७में देख, 

६, श्रव "यथा स्यात्तथा पारठोऽनाव्यकः । भ्रन्थये त्वावष्यकः । 

७, तवुक्तम्‌--'भूमनिन्वाप्रक्ंसासु निध्ययोगेऽतिशायने । 

सगऽश्तिविवक्षायां मवन्ति मतुनादयः' ॥ महा° ५।२।६४ 1 


६७ प्रप्वेदभाष्येम०. १, श्र° रसूऽ ६९ ५२६ 
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न ष्य 


पवार्थान्‌ सत्करोति ) किरणसमुहमर न्धा  ('हच्स्य ) सुरय्यस्य ( काम्यैः ) कामयि. 
तण्यरततमः सह्‌ भिलिस्वा ॥ ५६ ॥ | 

घ्नन्वयः-~- श्रयं मस इन्द्रस्यानवचे रमिधुभिः कभ्यियणेः सह सर्वान्‌ पदार्थान्‌ सहस्वद्‌ 
[ यथा स्थात्‌ तथेव | अर्चति ।। ८ । 

 . भाषार्घः-घ्मयं `सुखरक्षणप्रचो यक्षः श्ुद्ाना | हष्यानां | द्रव्याणामग्नौो एतेन होमेन 

संपदितो हि षापुफिरणज्ञोधनष्टारा रोगविनाश्चनातं सेर्धन्‌ प्राणिनः चुखयिश्वा बलवत 
करोत्ति। ८॥। 

श्रत्र मोक्षमूलरेण भखश्ञाब्देन यज्ञकर्ता गृ्टीतस्तघन्यधास्ति। कतः ? मघखशब्वेन यज्ञस्या- 
भिधानप्येन कमनीयेर्वायुनुणैः सुण्यंकिरणसंहितः सष हृतग्रव्यघषहुनेन वायुधुष्टिजलश् चिष्वारेष्टसुख- 
सम्पादनेन सर्वेषां प्राणिनां सत्कारहैवुत्धास्‌ । य्चोकतं-- मखक्षब्देन वेवा्नां श्श्रगु ह्यते" त वध्य. 
न्यथास्ति । कतः ? तत्र मखशम्दस्योपमावाच्तकत्वात्‌ । = ॥ 


पूर्वोक्त नित्य वत्तं मान व्यवहार किस प्रकार सेद, दस चपय का उपदश अगले.मन्त्ररमे 
कियाहै 

पदार्थान्वयभाषा- जा यह्‌ (मखः) पालन ओर हात्पषूपं यज्ञ है, वह्‌ (इन्द्रस्य) सूयय कौ (श्रन- 
चयः) निर्दोष (त्रमिद्ुभिः) सवबश्रोरसे प्रकाशमान, प्रौर (काम्यः) प्राप्ति कौ इच्छा करने योग्य 
(गणैः) क्रिरणों वा पवनोंके साथ मिलकर सब पदार्थो को (सहस्वत्‌) जेसेदढ़ होते है, वेमे 
ही (्र्चति) ध्रेष्ठ गुणयुक्त करनेवाली होता है ॥ = ॥। 
` भावार्थं --जो [यह्‌ सुख देने श्रौर रक्षा करनेवाला] शुद्ध अघ्युत्तम होमं के योग्य पदार्घो 
के श्रन्तिमे किमे हए होम से सिद्ध किया हूप्ना यज्ञै, वहु वायु श्रौरदूय्ये कौीकिरणो कौ शुद्धिके 
दारा रोगनाशकरनेकेहेतु मे सव जीवोःकोः सुख देकर बलवान्‌ करता दहै) 

यहां मखणब्द से यज्ञ करनेवलिकाग्रहुणहै, तथा देवोके शभ्रु काश्य ्रहणहैग' यह 
भी सोक्षमूलर साहब का फहना ठीक नही बयोंकि जो मख" शब्द यज्ञ का वाची है, वहःसूर््ये कीः 
किरणों के सहित प्रच्छे-ग्रच्छे वायु के गणों भे हवन किये हए पदार्थो को सवत्र पहुंचाता है + त्था 
वायु श्रीर्‌ वृष्टिजल की शुद्धिकादैतु होने से सच प्राणियों को सुख देनेवाला होताहै। ग्रौर मख 
हच्द के उपमावाचक^ होने से देवोंकेदाघ्रकाभीः ग्रहण नहीं [हयो सक्ता] \॥| ८ ॥ 


घय मरतां गमनश्ीलत्वमुपदिश्यते-- 
अर्त परिज्मन्नागहि दिषो बा रोचनादधि । स्मस्मिन्नृञ्ज । ९ | 


अत॑; । परिऽञ्मन्‌ । भा। गहि] हिवः; षा। रोचलात्‌ । भिं सम्‌ । भस्मिन। क्म्जते। 
गिरः। ९॥। 





१. प्रत्र फदाचित्‌ 'मखरब्दस्य यञ्चवाचक्त्वात्‌' पाटो युक्तः स्यात्‌ । 
२. यहां "मख शब्द कं यज्ञवा्रक होनः से पाठ युकेत प्रतीत होता दै। 


५३० करवेदभाष्ये प्रण १, शअ्र० १, व° १२ 
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पठवाथः-( प्रतः ) भस्मात्‌ स्थानात्‌ ( परिज्मन्‌ ) परितः सवतो गच्छन्‌, उपय्यधः 
सर्वान्‌ पदार्थानितस्ततः क्षेप्ता 1 श्रपमजधातोः प्रयोगः। रवनुक्षन्‌०' । उ० १। १५६९ इति 
क निरप्रत्पयास्तो मुडगसेनाकारलोपेन शच निपात्ितः। (श्रागहि) जमयत्थागसयति षा । श्रत्र 
लड्थं लोट्‌, पुरखषव्यत्यमेन गमेर्मध्यमपुरषस्ये कवचने बहुलं छन्दसि [भ्र ० २।४।७३] &ति 
धापो लुक्‌, हेहिस्थाद्‌ शधनुनासिकलोपश$्च । ( दिः ) प्रकाशात्‌ ( वा ) पक्षान्तरे (रोचनात्‌) 
सू््यरफाशाव्‌ रचिकरान्मेधमण्डलाद्रा (प्रधि) उपरि" (सम्‌) सम्यक्‌ ( भ्रस्मिन्‌ ) 
अहिरन्तःस्ये मर्द गणे ( ऋञ्जते ) प्रसाध्परुवन्ति । ऋञ्जतिः प्रसाघनकर्मा । निर० ६।२१। 
(गिरः) वाच्वः।। ९॥ 

प्ररवयः- यत्र गिरः समृज्जत सोऽयं [परिज्मन्‌ | परिञ्मा दायुरतः पृभिवीस्थामाञ्जल- 
कैणानध्याग हयुरि गमंमरधि। स पुनदिवो रोचनात्‌ पूर्य॑प्रकाक्नान्मेघमण्डलादा जलादिपदायनि- 
गह्यागमयति । भ्रस्मिन्‌ से पदार्थाः स्थाति लभन्ते ।॥ & ॥ 

भावाथः--प्रयं बलवान्‌ वायुगंमनागमनशशीलत्वात्‌ सथंपदार्थगमनागमनधारणश्ञम्बोश्वारण- 
श्रवणानां हेवुरस्तीति । ६ ॥ 

सायणाचाय्यण परिस्मन्श्ग्वमुणादिप्रसिद्धमविवित्वा मनिन्प्रत्ययान्तो व्यास्यातोऽऽयमघ्य 
भ्रमोऽस्तोति वोध्यम्‌ । 

हे इतस्ततो भ्रमणक्ौल मनुष्पाफ़तिदेव देहृधारिन्निच् ! त्वं सन्मुखात्‌ पाहवेतो व॑'परि- 
ष्टा दस्मस्समीपमागच्छ, इयं सवेषां गायनानामिच्छास्ति इति मोक्षमूलरव्थास्या विषरीतास्ति। 
कुतः ? प्रसिभिन्मददृगभ इन्द्रस्य सर्वा गिर ऋञ्जते ईत्यनेन शब्दोस्चारणभ्यवहारप्रसाधकतवेनात्र 
भ्रणवायोंरेव, ग्रहणात्‌ ॥ ६ ॥। 











श्गते मन्त्र मे पवन के गमनस्वभावत्व का प्रकाश फिया है- 


पदार्थश्वियभाषा-लिस वायु मे [(गिरः)] वाणी का सब व्यवहार [(समरल्जते)| 
सिद्ध होता है, वह (परिञ्मन्‌) सर्वत्र गमन करता हआ, सब पदार्थों को तते ऊपर पहुंानेवाला 
पवन (भतः) इस पृथिवी-स्थान से जसलकेणों का ग्रहण करके (श्रध्यागहि) ऊपर पहुचाता, ग्रौर 


१. भाष्यकारेण स्वीयोगादिकरक्े 'परिज्वेन्‌* प्रदं निपादयते । अनेकापुणादिवुत्तिषु "परिज्मन्‌" इत्यपि 
पठपतते । २, गमयति दरत्यथं श्राकार्‌ पदपूरणो ज्ञेयः । श्रन्धये एकत्र गमयत्र्थो गृहीतः, श्रपरत्र चागम“ 
यस्यर्थः। ३. श्रनुदात्तोपदेक्तवनति*' (श्र° ६।४।३७)} इत्यादिनेति शेषः । य. वे.य मू 'उपरितः' पाटः । 

५. श्रपरा श्रान्तिरमि सायणाषार्यस्येतष्पदध्यान्याने द्रष्टव्या । स हि १।२०।३ मन्तध्याख्याने 'स्यन्नक्षन्‌' 
सश्रमद्धरन्नपि "मनूप्रत्ययेः निगरातनमाहू । श्रध्मिन्‌ सूत्र पूर्व्मात्‌ "केनिन्‌ यृदुषि० ( उ० १।५६ } भूत्रात्‌ 
कनिन्‌ प्रत्यय एवानूवतेते न मन्‌ (उ० ११४० }, मका ( उ० १।१४५ ) कनिना च व्यवधानात्‌ । 
प्रमि चात्र कथं चित्‌ ममोऽनुवृत्तिः स्थीत्रियेत तष्य तत्‌ (= दवन्नक्षन्‌०) मूतरस्यानामन्येपां शव्दानामन्वाश्यानं, 
नौवपयेत 1 वस्मोत्‌ चऋ० {।२.०।३ मन्त्रभ्याह्याने मनूप्रत्ययान्तनिपातनभपि श्रान्तिमूलकमेव | 

६, प्रचर गिरः पदध्य प्राणित्रागृहपार्थं गृ्ष्वेदं लिखितम्‌ । पवार्यान्वययोस्तु शय्वमात्रार्थो गृहीतः । 


क्रवेदभाष्ये मं० १, अ०र२,दघु° ६ ५२१ 
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1 जि भि भ भि भी विने क, 


फिर (दिवः) सूर्य्यं के प्रकाशते (वा) श्रधवा (रोचनात्‌) जोकि रुचि को वढ़नेवाला मेषमण्डल 
दै, उस्म जल क। भिराता हृश्रा प्रथिवीतल पर पहुचाता दै । (अरर्मिन्‌) सी बाहिर ग्रौर भीतर 
रहनेवाले पवन में सक्र पदाथ स्थिति को प्राप्त हति ह| ६॥ 


भावाथ - यहं बलवान्‌ वायु ्रपने गमन आगमन गुणसे सव्र पदार्था के गमन भागमन 
धारण तथा शब्दो के उच्चे।रणप्रौरश्रवण का हतुहै।। ९॥ 

हस मन्त्र मे सायणाचाप्यंनेजो उणादिगण (१। १५९) मे सिद्ध १रिज्मत्‌" शब्द धा 
उसे छोडकर मनिन्प्रत्ययास्त कल्पना किया है, सो केवलं उनकी भूल दै ।' 

हे इधर-उधर विचरनेवाले मनुष्यदेहधारी दइृष्र | तू श्रागे पीद्छै ओर उपर से हमारे 
समीप भ्रा, यह सव गानेवालो कौ इच्छा है ।' यह्‌ भी उन [गोक्षमूलर साहब] का श्रथ भ्रत्यन्त 
व्रिपरीत है, क्योकि इपर वायुसमूहु मे मनुष्यों की वाणीरूप शब्दो कै उच्चारणव्यवहारके प्रसिद्ध 
हीने सं [यहां | प्राणरूप वायुका ग्रहणदहै। €. 

॥ + 
दवान पुर्यकर्मपिविश्यते- 
हतो बा सातिमीमहे दिम वा पाधिवादधि । इन्द्रं महो वा रजसः ॥ १०॥ 
हतः । वा । सातिम्‌ । दमहे । दिवः । वा । पार्धिवात्‌ । मयि इन्द्र॑म्‌ । महः 1 घा । रसरः ।॥१०॥ 


पदा्यः-- (इतः) श्रस्मात्‌ (वा) शार्यं (सातिम्‌) संविभागं कुर्वन्तम्‌ 1 श्रत्र ऊतिगूति- 
जृतिसातिहैत्ति० । अ० ३।३। ९७ श्रनेनायं श्ञब्वो निपातितः । (ईमहे) विजानौमः। श्रत्र 
ईडः गतौ, बहुलं छन्दसि [अ० २।४।७३] इति शो लुकि उयनभावःः । (दिवः) भ्रत्यक्षागनेः 
प्रकाशात्‌ (वा) पक्षान्तरे, लोकलोकान्तरेम्योऽपि (पाधिकात्‌) प्रथिवीसंयोगत्‌ । स्वंभूमि- 
प्रथिवी म्याणजी । प्र० ५। १।४० हति सूष्रेणः पृथिवौक्षब्दादन्‌ प्रत्ययः । (प्रधि) श्रधिक्रार्थं 
(शन््रम्‌) सुय्यम्‌ (महः) महान्तम्‌ भ्रतिधिस्तीणम्‌ (वा) पक्षान्तरे (रजसः) पथिष्यादिलोकेभ्यः। 
लोका रजांप्युच्यन्ते । निर० ४। १९ १० ॥ 

वयः--ययमितः पाथिवाह्ठा दिवो वा साति कुषन्तं रजसोऽधि [महो] महन्तं येन्द्रमीमहे 

विजानीमः ।। १०॥ 

भावार्थः-पसुय्यकिरणाः पृथिवीस्यान्‌ जलाविपदा्णाति छरा तलघृन्‌ "संपादयन्ति । श्रतस्ते 
वायुना सहोपरि गच्छन्ति ) किन्तु स सुर््यलोकः सर्वेभ्यो लोकेभ्यो महत्तमोऽ्तीति ।। १०॥ 


~=" ~~ ----_____-~-*"~---~-~-~~- ----_=-----_="-------- = -------- 





१. सायणाचाप नें ऋ० १।२०।३ के भाष्यं पके प्मौर भरूलकीदह । रन पुं० ५३० टि० ५। 

२, धरत्र षष्ठीसमासः--'इयनोऽभावः' इति भावः । प्रत भ्रुमिका्यां (पृष्ठ ४०८) सूत्रस्थास्य व्याख्यानं 
द्रष्टव्यम्‌ । ३. तस्य निर्धित्त संपोगोत्पतौ (प्रण ५।१।३७) दत्यतः क॑योगोतातयोरनुवत्ताविह 
संयोगेऽर्थे प्रत्ययः! ४, प्रत्र सः' पदस्य श्रवणाद्‌ पत्तदोतित्यसम्ब्रन्याद्‌ यस्य सूयेस्य किरणाः." सहोषरि 
गच्छन्ति स सू्॑लोकः' इव्यव पाटः साधीयान्‌ स्यापू । 


५२२ क्ररवेदभाष्ये अ १, भ्र० १, ष० १३ 


वयमाकाशात्‌ पृथिव्या उपरि वा महवाकाल्तात्‌ सहूायार्थसिन्त्र प्राणेयामहै' हति मोक्षमुलर- 
व्याख्याऽशुदास्ति } कुतः ? श्रत्र. परिमाणे सर्वेभ्यो महुत्तमस्य सुग्यलोकस्पवानिधान शश््रमीमहे' 
विजानीम हत्युक्तप्रामाण्यात्‌ 1 १०॥ 

इच्मरमुयो यथा पुरषार्थसिदधि; श्या, ते जगति कथं वर्तते, केयं घ तेदपकारसिद्धि- 
भवेविति पञ्च मसुषतेन सहु षष्ठस्य सङ्कपिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 


प्रस्यापि सूरस्य मन्त्रार्थः सायणाचार्य्यादिभियु रोपाख्यदेक्नानिवाकस्षिमिधिनसनाव्यः 
भौक्षमूलराविभिशधान्पथेय बाणता इति षेवितश्यम्‌ ॥ 


हति षष्ठं सुषतं दादश्चश्व वरणः समाप्तः ॥ 





नहो र = (णरयगनककगम ण्ण ण क कन 


अगले मन्त्र मे सूर्यं कफ कर्मं का उपदेश किया रै ~ 
पवा्धन्वियभेषा- हम लोग (इतः) दस (पायिषात्‌) पृथिवी फ संयोग (वा) श्रौर (दिवः) 
ईस श्रग्तिके प्रकाश (वा) लोकलोकान्तरों अर्थात्‌. चद्रश्रौर नक्षत्रादि लोकौ से भी (सातिम्‌) 
अच्छी प्रकार पदार्थोक किभाग [को] करते हए (वा) श्रथवा (रजसः) पृथिवी आदि लोकों 
से [ (श्रधि) श्रधिक| विस्तारयुक्त (षम्‌) सू््यंको (ईमह) जानरे द १५ ॥ 
भावषाथ-सूय्य की किरण पृथिवी में स्थित हृए जलादि पदार्थो को भिन्न-भिश्न करके 


बहत छोटे-छोटे कर देती है, इसी से वे पदार्थं पवन के साथ ऊपरको दु भतिद किन्तु वहं 
मथ्यं संब लोकं से बडा है) १०॥ 


` ष्म लोय श्राकाण पृथिवी सथां बडे आकीडा से वहाय लिये दइृन्द्रे कीः प्रार्थना करते 
यष्ट भी डाक्टर मोक्षभूलर साहब की व्याख्या अशुद्ध है, वथोकि सूर््यलोक सबसे बारै, ओर 
उसका आना-जाना भ्रपने स्थाने को छोड़के नही होता, पैसा हम लोगं जानते हँ । १०॥ 


सुय्ये श्रौर पवन से लंसे पुरुषार्थं की सिद्धि करनी चाहिये, तथा वे स्ौकै जगत्‌ में किसं 
प्रकार से वंत्त॑ते रहते है श्रौर कंसे उनसे उपकार की सिद्धि होती है, इन प्रयोजनों से पांचवें सूक्त 
कै श्रथ के साथ हस छठे सूरार्थं कौ सङ्गति जाननी चाहिये । 


प्रौर सायणाचाय्यं प्रादि तथा यूरोपदेशवासी भरङ्करेज विलकसषनं श्राषि लोगोंने भी दसं 
पक्त के मन्त्रो के भ्र्थं अद्यु षणेनक्तियेर्। 
यह्‌ छठा सूक्त श्रोर बारटूवां सगं समाप्त हृत्रा ॥ 
न 
श्रथ दक्षच॑स्य सप्तमस्य सूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रौ देवता । १, ३ 1~७ 
गायत्री; ` २, ४ निचृद्गायत्री; 5, १० पिपीलकामध्यानिचृद्गायत्री; 
& पादभमिचृद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्थरः |} 








१. व° पण मूद्रितेष्‌, सस्करणेषु 'ूर्यलोकस्यंवभिधानेने षर मीमहे" हएययुक्तः पाठः । 











जी 


त्रःरवेदभाष्ये मं० १, भ्र० २, सू° ७ ५३३ 


प्रथेन््रशभ्वेना्णंत्रधंम्‌' उपदिश्यते-- 
इनद्रमिव्‌ गाथिनो वदिन्द्रमफभिरर्विणः। इन्द्रं वाणौरनुपत्त ॥ १॥ 


तष्कृण च 8 1 7 १ ति त 1 
गद ना-न  । ५ च कमि क भ # १७५ क 


हन्र॑म्‌ । इन । गाभिनः । बृहत्‌ । इन्द्रम्‌ । उकेभिः । अर्किणः ॥ दनम्‌ । वाणीः । जुन्‌पत्‌ ॥ ९॥ 


पवाथः--( इन््रम्‌ ) परमेश्वरम्‌ (षत्‌) एष ( गायिनः) गानकर््तीरः ( बहत ). 
महान्तम्‌ 1 श्रन्र सुपां सूलुग्‌० [अ०७।१। ३६. ्यमो लुक्‌ (इन््रम्‌) सुण्यम्‌ (प्रकमिः) 
प्रचनसाधकः सत्यभाषणादिभिः क्षित्पविघाताधक्ः कम भिरमस्त्रहच । प्रक इति पदनाममु पर्तिम्‌ । 
निघं० ४।२, अमेन प्राप्तिप्ताधचानि गृह्यन्ते । श्र्फका मस्त्रो भवति यदनेनाचेन्ति। निर० ५।४। 
प्रत्र बहुलं छन्दसि [श्र ० ७। १।१०] एति भिस्त एेसावेक्ञाभावः। (ब्रकिणः) विद्वांसः (इन्द्रम्‌ ) 
मष्ट्ावलवन्तं षायुम्‌ (वाणीः) वेदचतुष्टयीः (श्रनूषत) स्तुधम्तु । श्रत्र लोडरथे लुह । 'संजापूवको 
विधिरनित्यः हति गुणादेश्नाभाथः ॥ १॥ | 

प्रन्वयः--ये गाधिनोऽक्िणो विद्रसस्ते ्रकभिवु हत्‌ सष्ान्तमिन्द्रं परमेऽवरमिन्द्रं सुग्यपिन्दर 
घायुं पाणीशष्च दद्‌ एषानृषत यथावत्‌ स्तुवन्तु ।। १ ॥। 

भावार्थः--रईवर उपदिक्षति-मनुष्येवेदमस्त्राणां विचारेणेदवरसु्य॑वाय्वा विपदा्थयुणान 
सम्यग्विदिश्वा सवेसुखाय प्रयटनत उपकारो नित्यं प्राह्य इति ॥ १॥ 

मब सातवें सूक्सकाआरम्भदै। इसमे प्रथम मन्त्र करके इन्र शब्दस पतीन अर्थोका 
प्रकाश किया है- 

पवार्थान्वयभाषा-जो (गाधिनः) गान करनेवाले प्रौर (अकफिणः) विचारशील विद्वान्‌ 
है, वे श्रकंभिः) सत्कार फरने कफे पदाथं स्त्यभाषण शित्पविद्या फे सिद्ध करनेवाले कमं म्नौर 
मन्त्र = विचार से (वृहत्‌) सबसे बड़े (इन्द्रम्‌) परमेष्ष्वर (इन्द्रम्‌) सुय्यै भौर (इन्द्रम्‌) महा- 
येलवान्‌ वायु प्रौर (षाणीः) घारों षेदो फी वाणियौं के (म्ननूषत्त) यथावत्‌ स्तुति केरे ।१।। 

भावायं- ईदपर उपदेश करता है कि मनुष्यों के वेदमन्त्र के विचार से परमेश्वर पू 
प्रौर वायु श्रादि पदार्थो के गणो को प्रच्छी प्रकार जानकर सबक सख के लिये उनसे प्रयत्न कं 
साथ उपकारं तेना चाहिये ॥ १॥ 


"उक्तेषु धिषु प्रथमतो वायुसुरय्यावुपदिश्येते- 
ह्र शर्य; सचा सम्मिरल्‌ आ बनोयूजां । हनद्रौ पज हिरण्ययः ॥ २॥ 


हदः । दत्‌ । हय्यः । सवा । संऽिदछः । चा । वचःऽयुजा ॥। इष्ठ; । बद्री । -दिरण्य॑ः ।। २ ॥ 


१. ्रभ्यासि भूर्यासगर्थं मन्यन्ते ( निर०१०।४२ ) ईति वचनात्‌ पुनरक्तिदोषपरिहाराम कैऽत त्रानाः 
मिन्दरपदानां च्रिविधोऽर्थः प्रदर्शितः । २. सीरदेवीय परिमाषावुन्ति मं० ७१.। 


३. प्रथममन्त्रोक्तेषु त्रिष्वर्थषु दत्यमिग्रायः । 


५३४ क्ररवेदभाष्ये श्र० ९, ग्र १, व० १३. 


[क म प वीना गनी 
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पदार्थः- (इन्द्रः) षायुः ( इत्‌ ) एव ( हर्म्यः ) हृरणाहूरणगुणयोः ( सचा ) समवेतयो 
(सं नरिक्ष्लः) ववा्थेष॒ सम्यक्‌ मिभो मिलितः सन्‌ । संजाछन्दसोवां कपिलकादीनामिति वक्तम्यम्‌ । 
ग्र० ८) २। १य श्रतेन | वातिकेन ] रेफस्य लत्वादेक्षः। (श्रा) समन्तात्‌ ( वचोयुजा ) 
वाणी्जियलोः' । श्रन्र सूपां सुलुग्‌० [ब्र०७।१।३६] एति षष्ठीदधिक्नस्याकारादेदाः । 
( इन्रः) सूर्म्पः ( क्री ) वथः संवत्सरस्तापो वाऽस्यास्तीति सः । संवत्सरो हि वः] 
श०३।३1५1१५।२ ( हिरण्ययः) ज्योतिर्मयः । श्रल्यवास्त्व्य० ) अ० ६४1 १७५ 
धनेन इिरण्यमयज्ञब्वस्यः मलोपो निपाध्यते । ज्पोतिहि हिरण्यम्‌ । शी०४।३।११।२१.।।२॥ 


इ्रन्वयः-- यथाऽयं संभिदल हन्द्रो वायुः सचा त्चयोर्वचोयुजा वचांसि "योजयतोहर््यौ 
ममनागमनानि, [भ्रा] पुनक्ति, तथा इत्‌ एवे वी हिरण्यय इन्दः सप्पलोकहच ।। २।। 
प्रत्र लुष्तोषमालङ्ारः। 


भावार्थः--यथा वायुपोगेनेव वचनभ्वगबव्यवहा रसवंपवायथेगमनागमनधारणस्पर्ञाः सम्भवन्ति 
तथेव सुर्य्ययोगेन परार्थप्रकाशनछछेदने प्र ॥ 


'संमिरलः' इत्यत्र सायणाचार्येण (लत्वं छान्दराम्‌' इति वातिकमविदित्वाः ध्याल्पातम्‌, 
तद्युद्धम्‌ !! २।। 


पुव मन्त्र में इन्द्रशन्द से कहे हुए तीन प्र्थोमेते वायु रौर सूयं का प्रकाश अगले मन्ध 
मे किया है- 


पदाथन्वियभाषा- जिस प्रकार यह ( संमिश्ल: ) पदार्थो के साथ मिलकर { इन्द्रः) 





१. योजयतः युनेरण्यन्तात्‌ रतृप्रत्ययान्तस्य षष्ठी द्विवेचने पम्‌ । श्र्थप्रददोनपरोऽयं निर्दड; । 
णिजप्यत्र स्वाथ द्रष्टव्यः । प्रन्यथा योजयते क्विपि णिलोपेऽपि प्रत्ययलक्षणेन गुणे 'ुक' इति न स्तित्यैत । 
विग्रहस्तु "वर्चसि यौ यूदक्तस्तौ वधोयुजौ, तयोः । प्रस प्राकारादेशे वचोयुजा । व° य° मृद्िते योजयितोः 
टुत्यपपारुः । २. भध्यायानूषार्‌ ० ३।४।४।१५।। 

हिरण्यशन्दात्‌ प्राचुर्ये ( प° ५।४२१)ऽं उत्पन्नस्य मयटो मकारलोप इति भावः । मकार- 
लोपे क्िष्टस्य प्रल्ययस्याजादित्वाद्‌ भसंज्ञायां हिरण्यस्यान्त्यध्याकारस्य लोपे षूपं सिध्यति । 

४, प्रध्यायानुसारं श०४।३।४।२१॥ 

५, वै०्यण मुद्वितेषु संस्करणेष दर्या्यो' इति पाठः । वाक्घादौ श्रयं पदस्य निर्देशाद्‌ यः" वदमप्र 
दयर्थमनल्वितं च॑ । 

६. हुरणाहरणयोरवं गमनागमनशब्दाम्पां निदः । श्रस्यायं भावः-सर्वषदार्थेभ्यो योन्यं शब्द 
उत्पद्यते क्तं वायुरेव तततो यीचितरञ्जन्यायेन हृत्वा श्रोतुः कर्ण॑गह्ुरं प्रापग्रति । 

48. संभवतः इत्यनुषङ्को शेयः । 

ख. प्रत्यक्षे पूर्वनिदिष्टे वात्तिके विद्यमाने तदननुलिस्प (लत्वं छान्दसम्‌ हति लेखने वातिकस्याननू- 
स्मरणमूलकमसानमतामिग्रेतम्‌ । सयोगविभागाम्यां वायौ वीचय उदद्यन्ते । ताश्चोत्तरोसरमन्या प्रन्था वीची- 


्रर्वेदभाष्ये पं० ९, भ्रण २, सू० ७ ५३५ 


एश्वय का हेतु स्पशगुणवाला वायु श्रपने हरण प्रौर प्रापण! ( सचा }) सवमें मिलनेवालेभ्रौर 
( वच्तोयुजा ) वाणी के व्यषहार को वत्तनिवाले (हर्य्याः) गुणोंको (श्रा) युक्त करतादै 
वैसे [ (इत्‌) ] ही ( वद्मी ) संवत्सर वा तापवाला ( हिरण्ययः } प्रकाल्ञस्वरूप { इन्द्रः } सूयं 
भी भ्रपने हरण प्रौर श्राहुरण गुणों को सब पदार्थो मे युक्त करता है ।॥२॥ 

ट्स मन्त्र मे लुप्तोमालद्भार है। 

भावाधं-जंसे वायक योगसे वचन श्रवण श्रादि व्यवहार तथा सब पदार्थो के गमन 
प्रागमन धारण प्रौरस्पकशंहोतेहै, व॑से ही सूय्येके योगसे पदार्थो प्रकलिप्रौर छेदनभी 
होते ई ॥ २॥ 

(तं भिऽ्लः' हदस-शब्द मे सायणाचय्यं ने (लकार का होना छन्दत मानादहै, सो उनकी 
भूल है, क्मोकि संश्ना्ठन्द ०" इस वात्तिक से लकारादेश सिदहीह्‌।२॥ 


# ५ 
प्रय केन किमथ; सूय्धलोको रचित प्त्युपषशतियते- 


 हृनद्रौ दुर्थाय्‌ चक्ष॑स॒ आ परध रोहयद्‌ दिनि । वि गोभिरद्िमैरयत्‌ ॥ ३ ॥ 
हन्तः । दीर्घायं । चक्ष॑से । भा । सूर्यम्‌ । रोहम्‌ । दिषि ॥ वि । गोभिः । शम्‌ । एेरयत्‌ ।१॥ 


पदाधंः - (षङ: ) सर्वजगत्तष्टेवरः (दीर्घाय) महते निरन्तरायः (चक्षसे) ददानाय (भ्रा) 
क्रियां (तुप्येम्‌) प्रत्यक्षं पूर्यलोकम्‌ (रोहयत्‌) उपरि स्थापितवान्‌ (विवि) प्रकाशनिमित्त" 
(धि) विधिधा्ं (गोभिः) रहिमभिः। गाव इति रष्मिनामयु पठितम्‌ 1 निधं० १।५। (ग्रद्रिम्‌) 
हत्पादयन्ति । यया हदे प्रक्षिप्ताल्लोष्टात्‌ प्रभमोत्पन्ना वीचिरन्यामुरपादयति साप्यन्याम्‌, प्येवं क्रमेण शीच्यो 
हृदतटं प्राप्नुवन्ति । 

१. हसका भाष यह है किसी भी ष्दा्थं से जोषशन्ध्र उत्पन हो्ादै, उसकोषायु ही षरं ते 
हरण फरके श्रोता के कान तक पहुघ्पतादहै। षिता षायु फे यह्‌ फायं सष्भव नहीं होता। 

२. महा० ५।२। १६॥ ३. दीर्घायार्थान्तिरन्तराय | 

४, वै० यण मुद्वितेषु संस्करण श्रकशनिमिस्तं श्रपपाठः। दिवि" हृष्यत्र ` निमित्तार्थं सप्तमी । 
निमित्तात्‌ कर्मसंमोगे पप्तमी बनतष्या ।' भ्र० २।३।३६ वा०। यथा श्व्म॑मि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोर्हन्ति 
करञ्जरम्‌" इति । ववर्मनिभित्त ्टीपिनं दन्सनिपित्त' च हस्तिनं दृन्तीत्यमं । एषं मन्परेऽपि 'दिवि सूर्य॑म्‌ श्रारोहयत्‌ 
प्रकाशनिमित्तं सूर्यं [लोकानां मघ्ये ] स्थापितवान्‌ इत्यथः । 

५. यथ्चत्र प्रकृतौ विकृतिश्षष्दो ( यथा-सुव्णं धारयति =सुव्णंयिकारं कुण्डलादिकं धारयति) 
विश्चायेत, तहि "प्रद्रि' शबग्दस्मार्थो जलं प्रहीतु" कयते । ततथा सत्यस्य मन्धरस्या्थः स्पष्टतरो जायतते । सूर्यं एव 
स्वक्िर्णंजनमूपरि नयति, वषकिलति च पूनः पातयति । तथा च मन्व्णः-- कृष्णं नियतं हरय सुपर्णा 
प्रपो ब्ताना दिवमुत्पतन्ति | त भ्राववृत्रन्‌ सदनादृतस्यादिद्‌ घृतेन पृथिषी- ग्यते ।।' ० १।१६४४७ ॥ 
श्रयमेवार्थो तिदक्तकृता व्याद्यातः- ते ( हरणा भ्रादित्यर्मयः ) यदामुतोऽवस्चिः पर्यावर्तन्ते पहस्थानाद्‌- 
दफस्यादित्याद्‌ भरथ -घृतेनोदकेन पृथिव्री व्युद्यते । निरुक्त ७ । २४ ॥ 


५२५ ऋरवेदभाष्ये अ०१,अ० १, व० १३ 


[कि ५ ए शिः प = क => श 
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मेचम्‌ । प्रदटिरिति मेषनामसु पठितम्‌ । निघृं° १।१०। (एेरयत्‌);: ष्यं रयत्‌ यौरयत्यूध्वमधो 
गमयति | श्मत्र ल्य "लह ॥ ३ | ' 











पर्ययः दन्दः युष्टिकर्ता जगदीक्ष्वरो दीर्घाय चक्षसे यं स्ुग्यलौकः दि्या रोहृयत्‌, सोऽयं 
गामिरद्गि [ग्थैरयत्‌| वरयति ॥ २ ॥ 


. भावार्भः--सुष्टिमिच्छठतेऽवरेण सेषं लोकानां मध्ये दकनधारणाकषणप्रकाशप्रपोजनाय 
प्रकादारूपः ` सुय्यलोकः स्थापितः । -एवमेवायं प्रतिब्रह्याण्डं नियमो वेदितध्यः । स प्रतिक्षणं 
जलमूुष्वमाकृष्य वाद्वारोपरि स्यापपित्वा पुनः पुनरथ: प्रापयत्ति, इवमेव वुष्टेनिमित्तमिति ।।३।। 


छक भ्रनन्त॒र कप्त वि.सलिये पूर्यलोक वनाया हे, सो अगते मन्त्र में प्रकाश.किया ह-- 
पदार्थान्दयभाषा-- जो, (इन्द्रः) .सव ससार का वनानेवाला परमेश्वर हं, उसे (दीर्घाय) 
[निरन्तर श्रच्छो प्रकार ( चक्षसे ) दगनके लिये (दिवि ) सव पदार्था कं प्रकाश होने के निमित्त 
नताकों कै व्रीच रमं जिस ( सूर्यम्‌ } प्रसि सूथलोक को श्रारोहयत्‌ स्थापित कियाहै, बहु श्रपनी 


( गाभिः ) किरणांके द्वारा (-ग्रद्विम्‌ } मेधकौो वर्षा होनेके लिये. ( व्यैरयत्‌ ) भ्रनेक प्रकार 
सस्र ऊपर नोचे करताहै।३॥ । 


भावाय--रचने की दच्छा करनेवाले . ईवर ने सब लोकों [ के मध्य | मे. दर्शन धारण 
प्रकपण [. प्रकाण | रादि प्रयोजनों के लिये प्रकाशषूप सूर्यलोकं को स्थापित किया, एसी 
प्रकार यह्‌ ह्र एक ब्रह्माण्ड का नियमदै। वह्‌ क्षणशक्षण मेजल को ऊपर सीद करके पवर्ने 
कैः दारा उपर स्थापन करके वार्‌-वार संसारम व्षतिादहै, इमी से यह्‌ वर्षा काकारणदटै।।३॥ 


॥ 
दनद्रहाभ्देन -व्यावह्‌। रिकम्‌ यमुक्त्वाऽयेद्रव रायंमुप दिहयते-- 
इन्द्र वजञषु नोऽव स॒हक्लप्रधनेषु च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ।। ४॥। 
द्र । विषु । नः । जुष्‌ | सदस्तऽप्रघतेघ्ु । च । उप्मः। उग्राभिः । ऊतिऽभि;॥ ४॥ 


 पदायः-- (इन्र) परमेक्यम्यप्रदेदवर ! (वाजेषु) सप्रामेषु । वाज दति संग्रामनामसु 
पटितम्‌ । निधं० २। १७ । ( नः ) प्रस्मान्‌ ( श्रव ) रक्ष ( सहस्रप्रधनेषु ) सष्लाण्यसंख्य- 
तानि प्रषृष्टानि धनानि प्राप्तुथन्ति येषु तेषु धक्रवत्तिराज्यताधकेषु महायुद्धेषु । सहस्रमिति 
वहुनामसु पर्तिम्‌ । निधं०३।१।( च) मावृत््यथं (उग्रः) सर्वोत्कष्टः। च्जेन््राग्र० । 
ठ०२।२६९ निपातनम्‌ । ( उग्राभिः) प्रत्यन्तोक्कृष्टाभिः ( ऊतिभिः) रक्षाप्राप्तिविज्नन- 
सृष्छप्रदेह्ानेः । ४ ॥ 
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, १...वै०.य० मुदितेषु धंस्करणेषु 'वीरयत्‌' एयपणाठः। 'व्यैरयत्‌' त्यत्र मन्प्रपटितं "वि" पदं सयोज्य 
पदं निदितम्‌ । र. ष* य० मृद्रितेषु स्करणेपु लु हत्यपपाठः, लुकि 'देरयत्‌' प्रयोगस्याकषंमवात्‌ । ` 


६८ क्ररवेदभाष्ये मं० १, भ्र० २, मू०७ ५२३७ 
ध्रन्वयः--हे [ दन्द | जगदीरषर! उग्रो भवान्‌ [ सन्‌ ] सहेसप्रधनेषु वानेषग्राभिरूतिभिर्नो [ऽव | 
रक्ष, सततं विजयं च प्रापय ॥ ४ ॥ 
भावाधः-परमेहधरो घामिकेषु योवधषु षां धत्त, नेतरेष । ये मनुष्या जितेच्िया विद्रासः 
पक्षपालरहिताः श्री रात्मबलोश्कृष्टा भ्रनलसाः सन्तो धमेण महहायुद्धाति विजिह्य रा्यं नित्यं 
रक्षन्ति, ते एष महाभाग्यश्नालिनो मूष्वा सुखिनो भवन्ति ॥ ४ ॥ 








इन्द्र शब्द से व्यवहार [सम्बन्धी प्रथ] को दिखलाकर, भ्रव प्राथेनारूप पे श्रगते मन्प्रमें 
परमेदवराथ को प्रकाण क्रिया है- 

पदार्पान्धियभाषा-हे { हृन्द्र ) परमेरवय्यं देनेवाले जगदीश्वर ! श्राप ( उग्रः) सव 
प्रकार से श्रनन्त पराक्रमवान्‌ होने से ( सहघप्रधनेषु ) श्रसंख्यात धन को देनेवाले चक्रवि राज्य 
को सिद्ध करानेवाले ( वनेषु ) महायुद्धो मे ( उग्राभिः ) प्रत्यन्त सुख देनेवाली ( ऊतिभिः ) 
उत्तम-उत्तम पदार्थो की प्राप्ति, तथा पदार्थोके विज्ञान भौर श्वानन्द में रवे कराने [ वाली 
नीतियों | से [ (नः) ] हम लोगो की ( भव ) रक्षा कोजिये, [(च) श्रौर सतत विलय को 
प्राप्त करादये | ॥ »॥ 
 भावा्थं- परमेश्वर का यह्‌ स्वभाव दै कि युद्ध करनेवाले ध्मल्मा पुरुषों पर भ्रयनी कृपा 
करताहै, श्रौर अघमत्मिश्रो पर नहीं। इसी से जो मनुष्य जितेन्द्रिय विद्वान्‌ पक्षपात को छोडने- 
वाले हरीर श्रौर श्रात्मा के बलत से श्रत्यन्त पुरषार्थी, तथा भ्रालस्य को छोड हए, धमं से बड़े-वड़ 
युद को जीतके प्रजाका निरन्तर पालनकरते है, वे ही महाभाग्य को प्राप्त होके सुखो 


रहते हैँ ।। ४ ॥ ॥ 


पुन रोहषरसुर्थवायुगुणा' उपविद्यन्ते- 
इन्द्र॑ वयं महाधन शनद्रमभ हवामहे । युजं वृत्रे दजिर्णम्‌ ।। ५ ॥ 
हरदम । धमम्‌ । मदाऽयमे । इन्द्र॑म्‌ । भर्म । हवामहे ॥ युजम्‌ । वुच्रेषुं । बश्रिणम्‌॥ ५॥। 


पवार्थः- (इ्रम्‌) सर्धं सर्वशक्तिमन्तमीहवरम्‌ (षयम्‌) मनुष्याः {मष्टाषने) महान्ति 
धनानि यस्मात्तस्मिन्‌ संग्रामे । महाधन इति संग्रामनामसु पठितम्‌ । निषं०.२। १७। (चरम्‌) 
सुय्यं वायं वा (प्रभं) स्वल्पे युधे (हवामहे) प्राह्वयामहे स्पधमिहहे षा । हं नृषातोरिषं नेटो 
रूपम्‌ । बहुलं छन्दसि । भ० ६1! १। ३४ श्रनेन सम्प्रसारणम्‌ । (युजम्‌) प्रुनक्तोति युक्‌, तम्‌ 
(व॒श्रेषु) मेधावयवेषुः ! वृत्र इति मेघनामपु पठितम्‌ । निषं० १। १०। (वच्िणम्‌) किरणवन्तं 
जलवन्तं वा । वच्रो वं भान्तः। श० ८।२।४। १०३ । प्रनेन प्रकाशरूपः किरणा ग्न्त । 
वसो वाश्रापः। दा० ७।४।२।४१४॥४॥ 
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१. द्वितीयचरणे परठितेनेन्द्रब्देन वायुपूयौ गृह्येते । प्रतोऽश्र सामान्येन त्रयाणां निवरो; र्तः । 
२. लौकिके युद्ध युत्रपम्देन शत्रवो प्राह्याः। रे, श्रध्यायानपारं श० ८ ।४।६। १०॥। 
४, प्रष्यायानूसारं शच ० ७।५।२।४१॥ 
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कषम्वयः-- वयं महाधने इन्द्र परमेरवरं हवामहे, भ्रभेऽष्पे चाप्येवं विणं वृत्रेषु यूजमिन्द्र 
सुय्यं वायं च हुवामहे प्पर्धामहे ।। ५॥। 

हन्न इलेषालङ्ारः 1" 

भावा्थः- यद्यन्महवह्पं वा मुद्ध प्रवत्तते, तत्र तश्र सर्वतः स्थितं परमेहवरं रक्षकं मत्वा वृष्टः 
संह धर्मणोर्साषहेन चं युध प्राश्वरिते सति मनुष्याणां ध्रुवो विजयो जायते । तथा स्सूय्यंवायु- 
निमिक्षनापि लस्वेतत्सिधिर्जायते । ययेश्वरेणेतास्यां निमित्तीकृताम्यां वृष्टिद्वारा संसारस्य 
महष्पुखं साध्यते, एव मनुष्यरेतन्निमित्तरेव फार्यसिद्धिः सम्पादनीयेति ॥ ५१ 


हुति च्रयोदहो षगः ॥। 








फिर भी उक्त (न= ईश्वर) ब्रथं प्रौर सूर्यं तथा वायु के गुणों का प्रकाश श्रगते मन्त मे किया है- 

पदार्यान्वयभाषा--[ (वयम्‌) | हम लोग (महाधने) बड़े-बड़े भारी संग्रामो मे (इन्द्रम्‌) 
परमेद्वर फा ( हवामहे ) प्राह्वान श्रर्णात्‌ स्मरण करते रहते है, श्रौर ( भ्र ) छोटे-छोटे 
संग्रापोंमे भी इसी प्रकार [परमेद्वरका स्मरणकरतेदहै। | श्रौर ( विणम्‌ } किरणवाल्े वा 
जलवाले वायुका, जोकि ( पुत्रेषु ) मेधकेभङ्कों म (युजम्‌) युक्ते होनेवाले (इन्द्रम्‌) सूयं वा 
वायु की स्पर्धा करते ई श्र्थात्‌ हनके प्रकाश अओौर सव मे गमनागमनादि गुणोंके समान विद्या 
न्याय प्रकाश श्रौर दूतोके द्वारा सब राज्यका वर्तमान विदित करना आदि गुणों काधारण 
सकं दिन करते रहं ॥ ५॥ 

दूस .मत्त्र मे इतेषालङ्कुार है । 

भावाथ--जो बड़-बड़ भारी, भौर छोटे-छोटे संग्रामो मे ईस्वरको सर्वव्यापक, श्रौर रक्नां 
करनेवाला, मानक धमं प्रौर उत्साह के साथ युद्ध करे, तो मनुष्यों का म्रचल विजय होता ३। 


१. भाष्यकृता प्रथगस्यंन्द्रशब्दस्य परमे्वराथं उक्तः, श्रपरस्य च वायुमूयौ । तथा सति हितीयें इद्र 
शाब्द एव दलेासंकारो विज्ञायते । परर्तविवं कते मन्तरस्यैको मागोऽध्यात्मपरोऽपगोऽधिदैवतपरो श्याख्यातो 
मवति । वयं तु सर्वस्य मन्त्रस्याध्यात्मपरल्वेऽपि्दवतपरत्वे च माष्यकूतप्तात्पयं मित्येकदेशव्याल्यानादनुमिमी हे । 
तथा सति सम्पूर्णस्यान्वथस्य द्रं विष्यमेदं द्रष्टय्यम्‌- 

प्रध्यात्वम्‌-- व्यं महाधने सप्रामे श्र परमेष्वरं वामतैऽ्गेऽत्पे च । तथा वच्चिणं सवंनगतः शासन- 
कर्तारम्‌ (षसो व शाप्तः। शत०३।८)१।५॥ शासः शासनं, तदस्यास्ति ) इन्द्रः परमरशमितमन्तं 
वत्रेषु शत्रुषु युजं योक्तारं ( = प्रभियोक्तारं ) हवामहे सत्रर्णा क्षयार्थं प्रार्थयामहे । 

प्रधिदंवतम्‌--- वयं महाधने संग्रामे द बलवन्तं सूर्यं वायु वा हवामहे स्पर्घामहेऽर्भऽत्पे च, ्र्थाद यथा 
वायुसूमौ महद्यल्पे च वर्षकर्मणि स्पर्धेते, तथैव वयं सग्रामजयार्थं स्पर्षामहे । तथा वख्िणमिन््र प्रकाशयुक्तं 
सूर्यं गतिमन्तं घायु' च वृत्रेषु मेधावथदेषु युज युवत हयामहे स्पर्घामह । प्रर्थात्‌ यधा वायुसूयौ मेधान्‌ विच्छिद्य 
भूमौ पतयतः, तथां यमपि सात्रूणामक्वानि निकृल्य भुमौ पातपामः॥ 


२, ज्ञेयः । वावयस्य त्ययं भावः--सूंवाय्वोगु णान्‌ विक्नाय सव्‌- 
गुणं श4त्राणि नि्मयिापि युद जयस्य सिद्धिर्भवति । 
६. व° य बद्रितयोः प्रथमद्वितीयसस्करणयोः 'यथेष्वरोऽप्येपताम्यां' द्ेयपपाठः। 
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भी सूर्य्यं जीर पवन के तिमित्तसे वर्षा ्रादिकेदढारा संसार का श्रत्यन्त सुख सिद्ध किया करता 
टै वेसे मनुष्य लोगों को भी पदार्थो को निमित्त करक का्यसिद्धि करनी चाहिये ॥ ५॥ 
यहु तेरहुवां वग समाप्त हुश्रा ॥ 
+ 
मनुष्यैः सः ईश्वरः किमर्थः प्रार्थनीयः, सूर्यश्च कनिमित्त इत्यपविद्यते- 


तनो ब्ृषक्नपुं चरुं सत्रादायश्नपवृधि । अस्मम्यमभतष्कुतः॥ ६ ॥ 
सः! नः । युपन्‌ । अम्‌ । धरम्‌ । सन्राऽदाविन्‌. । भष॑ । वध्रि ॥ अस्मभ्यम्‌ ¡ म्रतिऽस्कुतः ॥ ६ ॥। 


पवार्थः-- (सः) ईहषरः सूर्य्यो वा (नः) प्रस्माकम्‌ (बधन) वषेति सुखानि तत्संबुवो, 
वर्धयति जलं वा स वा। करनिन्युवुषि०। उ० १। १५६ धनेन वृषः धातोः कनिन्प्रत्ययः । 
(श्रमुम्‌) सोक्षद्वारमागाम्यानन्दं चान्तरिक्षस्थम्‌ (चरम्‌) लानलं मेघं वा । चररिति मेघनामसु 
पठितम्‌ । निधं० १। १०। (सत्रादाषन्‌) [सत्रा] सव्यं ववातीति तत्सबु्वौ, सत्र वृष्टधाख्यं 
यज्ञं समन्ताद्‌ ददातीति स षा सत्रेति सत्यनामसु पठितम्‌ । निघं० ३। १० । घप्र [दा धातोः| 
आतो भनिन्‌क्वनिव्वनिषश्व । श्र० ३।२।७४ श्रनेन षनिष्‌ प्रस्ययः । प्रप ) निवारणे । 
निपातस्य च । भर० ६।३। १३५ एति वीघः। (वृधि) उद्घाटय, उवृघाटयत्िवा। धनु! 
धातोः प्रयोगः । बहुलं छन्दसि । श्र ° २।४।७३ श्रनेन शनोर्लुक्‌' । भरमपरणुपक्वृभ्यश्छन्दसि । 
अ० ६।४। १०२ श्रतेन हेधिः। (श्रस्मस्यम्‌) स्वदा्तायां पुरुषां च यत्तंमानेम्यः (म्रप्रतिष्कुतः) 
प्रसञ्चलितोऽविस्म्रतो घा । यास्काचार्य्पोऽस्यार्थमेवमाहू- प्रप्रतिष्कु तो“ऽप्रतिष्कृतोऽप्रतिस्ख लतो 
वेति । निर₹्‌० [६। १६]१॥ 

श्रन्वयः - ह वृषन्‌ सत्रादाषन्‌ परमेश्वर ! स त्वमस्मभ्यमप्रतिष्कुतः सन्नोऽस्माकममु चर 
मोक्षष्ठारमपावुधि उद्घाटय, हत्याद्यः । 

तथा भवव्रेघितोऽयं [सत्रादावन्‌ | सच्रादावा [वृषन्‌] वृषाऽ्प्रतिष्कुतः सूर््यो[नो [ऽस्म- 
स्पममुं चर मेघम्‌ [ अपावृधि | धपाबुणोष्पुद्घाटयति, दृश्यपरः 11 ६ ॥ 


१. प्रथ्‌ सूर्य श्रौर वायु के गुणों की जानकर श्रौर तन्निमित्तक ध्रस्त्रो को तरनाकर। 

२. स्रशब्दो यश्ञविशेषे प्रसिद्धो वैदिकेषु । भ्रस्मिन्तथं श्न्येवामपि दुदयते' (श्र ६।१।१३६) 
इत्यनेन दीर्घत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 

३. भ्रपोपसर्गंस हितस्यायमर्थो निर्दिष्टः । 

४. शपो लुकि यः दनोरभावः प्राप्तः स एवाश्र निमित्तिनि निमित्तो पचारेणोक्तः । द्र पूर्वत्र पृष्ठ ४०८, 
ध्र २। ४। ७३ सूत्रव्याख्यानम्‌ । 

५ वैण यण मुद्रितेषु १,२,३ पंस्करणेषु भप्रतिष्छुतः' दस्यपपाटः। चतुर्थसंस्करणे कु स्थाने कू 
यथ।वत्‌ प्ंशोधमे विदहिसेऽपि श्नप्रतिष्कृतो भ्रप्रतिष्केतो ०" ह्येव सन्थिषिषयकाऽपराशुद्धि; कृता । 

६. वे० थण मुद्रितयोः १,२ संस्करणयोर्नास्ति। 
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भावार्थः--यो मनुष्यो दृडतय। सध्यं धिदां "वेक््वराज्ञामुपतिष्ठति, तस्याह्मन्यन्तर्यामीइवरो- 
ऽविद्यान्धकारं नाङ्ञयति । यहो नैव स पुरषायद्सान्चि कवाचिषिचलति ।॥६॥ 


मनुष्यों को परमेश्वर की प्रार्थना किस प्रयोजन के लिये करनी चाहिये, वा सूर्यं किसका 
निसित्त है, इख विषय को श्रगले मन्त्र मे कटा है- 


पदा्यन्वियभाषा--हे ( वृषन्‌ ) सुखो के वषनि श्रौर ( सश्रादावन्‌ ) सत्यज्ञान के देनै- 
वाले परमेश्वर ! (सः) श्राप ( प्रस्मभ्यम्‌ ) हम लोग, जो कि आपकी श्राज्ञा वा प्रपते 
पुरुषां मे वतमान ह, उनके लिये ( भरप्रतिष्कुतः ) निचय करनेहारे होकर ( नः) हमारे ` 
( ब्रमुम्‌ ) उस श्रानन्द करानेहारे ( चरुम्‌ ) शानरूपी मोक्ष द्वारको ( अ्रपावृधि ) सीत 
दीजिये [ इव्येकः | ॥ | 


हे परमेश्वर ! यह्‌ श्रापका बनाया हभ्रा ( वृषन्‌ ) जल को वषि, श्रौर ( सत्रादावन्‌ ) 
वृष्टिरूय यज्ञ को सब प्रोर देनेवाला ( ्रप्रतिष्कुतः ) मपनी कक्षां ही मै स्थिर रहता हृश्रा सुं 
( भ्रस्मभ्यम्‌ .) हम सोगों फे लिये ( श्रमुम्‌ ) भ्राकाण मे रहनेवाते इस [( चम्‌+ ) | मेध को 
(अपावुधि) [सोल देता, प्र्थात्‌ जलके रूपम] भरूमिमे गिरा देता है [ति द्वितीयः] ॥ ६॥। 


भावार्थ-जो मनुष्य श्रपनी वुहृता से सत्य विद्या श्रौर ईए्वरको श्राज्ञा का प्रनष्ठान=~ 
पालन करता है, श्रन्तर्यामी परमेश्वर उसके आत्मा मसे श्रविद्यारूपी ` भ्रन्धकार का नाशं कर 
देता हैः जिससे वह्‌ परुष धमं श्रौर पुरुषाथं फो कभी नहीं छोडता ।। ६ ॥ 


: 
"दुशाग्देनेह्वर उप दि्यसे- 
तुञ्जेतुन्जे ष उरे स्तोमा इन्द्रस्य बज्जिणः । न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्‌ ॥ ७ ।। 
धुम्मेऽतुम्जे । मे । उत्‌ । स्तोमः । हरस्य । वुद्भिणः ।। म । विन्धे । भस्य । सुऽसतुतिम्‌ ।।७॥ 


पदार्थः (तुभ्जेतुभ्ञे) दातष्ये शतश्ये (ये) (उत्तरे) सिरान्तसिद्धाः (स्तोमाः) स्तुति- 
सभूहाः (इन््रस्य ) सवंदःखविनाक्षकस्य (वच्िणः) वखोऽनन्तं प्रशस्तं वी्यमस्यास्तीति तस्य । 
प्रत्र भूमाय प्रश्ंसार्थे* च सलुप्‌ । बीय्यं वै वच््रः। दा०७।४।२।२४।५ ( नः) निषेधा 


१. चकारस्य संवन्धः 'विद्यामी्वराक्नां चौपतिष्ठति' ह्येवं प्रकारेण द्रष्टम्यः । 

२. वै° यण मुद्रित संस्करण ४ में परि्वधित । ३. वै° य° सृद्निते 'एनरिन्रशब्देन' इयपपाठः । 
यतः के, ग, हृस्ततेखयोमर्वभुभिकायां पदार्थे च दूर्यम्याक्ष्यानपराणि पदानि पूर्वमन्त्रभ्याष्याने नासन्‌ । श्रतोऽ्र 
'ूरनः' षदं युक्तमासीत्‌ । मुद्रणकाले तेषां परिवधंनादत्र "पूनः" पदमिस्षित्‌करं संजात्तम्‌ । 

४. 2८--भूमनिन्दाप्रशपापु नित्ययोमेऽतिक्षायने । संसर्गेऽस्ति विवक्षायां मवन्ति मतुबादयः ॥ 
महा० ५।२३। &४॥ ५. प्रष्यायानूत्तार शण०७।५।२। २४॥ 
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(विन्धे) विन्वामि । ध्र वर्णष्यत्ययेन वकारस्य धकारः । ( अस्थ ) परमेश्वरस्य ” ( सुष्टतिम्‌ ) 
शोभनां स्सुतिम्‌ ॥ ॑ 

यास्कपुनिरिमं मन्त्रमेषं ष्यारुणातान्‌-तुञ्जस्तुल्जतेर्दानिकर्मणः । दाने दाने य उत्तरे 
स्तोमा दृ्द्रस्य वच्िणो नास्य तेविन्दामि समाप्ति स्तुतेः । निंख० ६। १८ ॥ ७॥ 

प्न्वयः- "नाहं ये तुञ्नेतुञ्जे उत्तरे स्तोमाः षन्ति, तैर्‌ [ भस्य | वच्िण इन्द्रस्य परमेरषरस्य 

सुष्ट्ति विन्धे विन्वामि।॥ ७॥ 

भावाथः--ईइवरेणास्मिन्‌ जगति जीवानां सुखायेतेषु पदार्थेषु स्वकशक्लेर्याबन्तो दुष्टाम्ता 
यादशं रचनं यादृशा गणा उपकारार्भं रक्षिता षत्तन्ते, तावतः सम्पूर्णान्‌ वेत्तुः नहं समर्मोऽस्मि। 
नव कशचिदीश्वरगुणानां समाप्ति वेत्तुमहंति । कुतः ? तस्येतेषामनन्तत्वात्‌ । परन्तु मनुष्ेरेतेम्यः 
पवार्भभ्यो वावानुपकारो ग्रहीतुं शक्योऽस्ति, तावान्‌ प्रयत्नेन प्राह्य इति ॥ ७॥) 


ज + भव द । कः 9 क क 


[था 1 पा पा भाण) म ~ क य सा पा क पु भान व 77. ` आ । ` भ 





अगले मन्त्र मे इन्द्र शब्द से परमेएवर का प्रकाल किया ह- | 
पदायास्वयभाषा--( ये ) जो ( तुश्जेतुख्जे ) पदा्थं-पदाथं के देने मे. ( उत्तरे ) सिद्धानन- 
ल्प से निरिवत ( स्तोमाः) स्तुतियों के समूह्‌, उनसे { वच्रिणः ) अनन्त पराक्रमवान्‌, 
( शृन््स्य ) सब दुःलोंके विनाश करनैहारे (श्रस्य) [ हस | परमेश्वर की { सुष्टुतिम्‌ ) 
शोभायमान स्तुतिकापारर् जीव (भ्न) नहीं ( विन्धे ) पा सक्ता हूं ॥ ७ ॥ 


भावाय ईष्वरने दससंसारमें प्राणियोंके सुखके लिये हन पदार्थो ` ्रपनी शक्तिपे 
जितने दृष्टान्त, वा उनमे जिस प्रकार कौ रचना, श्रौर उनके अलग-श्रलग गुण उनसे उपकार 
लेने के लिए रके उन सन के जानने को र श्रल्प्ुद्धि पुरुष होने से समथ कभी नहीं हो सकता, 
धरौ न कोई मनुष्य ईश्वरे गुणों की समाप्ति जानने को समर्थ है। वरयोकि' जगदीश्वर भ्रनन्त 
गुण श्रीर भ्रनन्तं सामध्यवाला है। परन्तु मनुष्य हन पदार्थो से जितना उपकार लेने को समर्थ 
हो, उतना सब प्रकारसेले लेना चाहिये ।। ७॥ 


४ 


१, व° य° मुद्रितेषु संस्करणेषु ((सूष्टुतिम्‌)' पदमस्भाने पठपते । 

२. न" पदस्य पम्बन्धोऽन्ते क्रिपपा सह्‌ क्ेयः। 

१. यद्यपि 'धिद भ्न धातुषदा्ः पठघसे, तेनात्रेटा भाष्यम्‌, तथापि रिष्टप्र योगे्वस्यानिटेत्वममि 
दुष्यते । पतथाहि- वेत्तासि वेश्मं च परं च धाम ( गीत्ता ११।३८ ), यथा खरद्चन्दनभारवाही भारस्य वेया 
न तु चन्दनस्य ( सुभाषितम्‌ ) इति । तथा चाहु्वैयाकरणाः-श्रनित्यमागमलास्त्रम्‌ : ( -सीरदेव परि ० १०१ } ` 
भ्रागमशास्थमनित्यम्‌ ( परिभवेन्दुशेखर्‌ ९४ ) हति वा । भाष्यकर्त्रा स्वामिदमानन्देन वहूत्र :विदधातोरनिटो- 
रूपाणि प्रयुज्यन्ते । ४. वै० य्‌० मुद्रित में फिर भी' प्रपपाठ ह । ब्र०--पृ० ५४०, टि०३। 

५* संस्कत प्रन्वय मे नाहं पदप्रारम्म मेंपठृदह, फिर भीभाषाके प्रतुरोध से महा युक्त है। 
वे०य० सुदित संस्करण १,२, ३ मे (नते) नहीं र्तैपद भाषाथ मेमीःप्रारम्भसे है! सं० ४ मे या- 
स्थान छपे गये । 








४२ ब्रह्वेद भाष्ये प्रर १, श्र° १, वे० १४ 


दवरो मसृुष्यान्‌ कथं प्राप्नो ['ति सूर्यश्च कि करो | तीत्युपविश्यते-- 
षा वृथेव बसंगः कृष्टीरिय्योजसा । दंशानो अश्रतिष्डुतः ॥ ८ ॥ 
बुषा । युधाऽद्व । वंसगः । कटी; । इयति । भोज॑सा ॥ हान: । सध्रतिऽस्छुतः ।॥। ८) 
पवाथः-~ ( वषा ) शुभगुणवषेणकर्ताः ( यथेव } गोसमृहाम्‌ वषम एव । तिथपृष्ठ० । 
छ० १। १२1 [हर्यत्र यूथपदं निपातितम्‌] (बंसगः) बंस धर्मसेविनं संविभक्तपदर्यान्‌ [दा 
गच्छतीति । ( एृष्टीः ) मनुष्यानाकर्षणा दिष्यवहारान्‌ वा ( इयति ) प्राप्नोति { श्रोनसा ) 
[ स्वसामर््येन ] बलेन (शशरानः) पेश्वर्यवान्‌ पेर्वय्येहेतुः सृष्टेः फर्ता, प्रकाशको वा (ग्रप्रतिष्कुतः) 
सत्यमायनिऽचयाभ्यां वाचितोऽनुप्रहीता स्वकक्षां धिहायेतस्ततो ह्यचलितो वा।। ८ ।। 
घ्रन्धयः--वंसगो वृषा [ओजसा यूथेव ] यूथानीथाप्रतिष्कुत ईशानो [वंगो] वृषेकष्षरः 
सू्यंस्यौजसा बलेन कृष्टीर्धर्मात्मनो मचुष्यान्‌ भ्राकर्षणादिभ्यवष्ारान्‌ वेयत्ति प्राप्नोति \ र ॥। 
प्रत्र -इलेषोपमालङ्गारोौ ¦ 


भाषार्थः- मनुष्या एवेहवरं प्राप्तुं घमर्थास्तिषां नानोक्न तिक रणस्वभाववस्वात्‌ 1 ~ 
मनुष्यानेव प्राप्तुमीहरस्यं स्वभाववत्वाव्‌ यथेत॒एतं प्राप्नुवन्ति तथेक्ष्वरेण निपोलितत्वादपं 
सुर्योऽपि स्वस निष्टितान्‌ सोकानाकषितु * समर्थोऽध्तीति ॥ ८ ॥ 


परमेश्वर मनुष्यां कोकंते प्राप्तहोतादहै, [श्रौरसूंक्याकरताहै, | सो अथं श्रये 
मन्व मे प्रक!रित किया है- | 

पवाथर्वियभाषा-*( इव ) जसे ( वंसगः ) यथायोग्य गायों का विभागपूर्वैक सेवन 
करनेहारा, ( वृषा ) वीर्यसिचन करनेहारा सड ( ्रोजसा } श्रपने बल से ( यूथा) गायके. 
समूहो को प्राप्त होतादहै, वैसेही ( श्रप्रतिष्कुतः ) सत्य स्वभाव स्मौर निश्चय से याचना किया 

हृश्मा ( ईशानः ) एेष्वयंवान्‌, जगत्‌ का र्चनेवाला ( भ्वंसगः ) धमं का सेवन करनेवालों को 

१. प्रथमं भाष्यकृतायं मन्व दश्वरपर एव भ्यास्यात प्रासीत्‌ । पष्चात्‌ र्लेषालंकारेण स्यंपरोऽपि 
व्यास्पातः 1 भ्रतोऽत्रास्माभिः फोष्ठान्तगतः पाठो वधितः। 

२. शुमगुणानां वर्षकः, वृष्टे$्च करटा हत्युभावथवित्र शेयौ । 

३. वं य° मूद्रितेषु संस्करणेषु “शतेषालङ्कारःः दत्येवमपपाठः, मन्त्रे साक्षादुपमार्थकस्येषपदस्य 
प्रयोगात्‌ । भाषायां तु सम्यक्‌ पाठ उपलम्यति । 

४ कुषधात्ोरनुदात्तत्वादिषण्न प्रापनोति, तथापि पतधातोः सनि टो विकल्पनात्‌ (र ७।२।४६ या ०) 
"यस्य कविमाषा ( प्र ७।२।१५ ) इति नियमानिष्ठायां नित्येदमवे प्राप्ते पाणिनिः !ह्ितीयां भ्ितासीतपतित ०" 
( अ० २।१।२९.१ सूत्रे पतितशब्दं प्रयुद्कते, तेनेरभावविधायकानां नियमानामनित्यत्वं चोत्यते । भत्र श्रष्टा 
७।२।१५, १६ सूत्रयोः का्िकावत्तिरनुसंधेया । 

* व° य मुद्रित संस्करणों में माषा-पदा्थं दोनो प्रकारके प्रथो का मिला हध्राप्रधूरा छपा है । 
दमने ग्रन्थकार की हौली के प्रनुसार दोनों भर्थो को पृथक्‌-पृथक्‌ दर्णा दिय! है। 

६. उपमा कोस्पष्टकृरने के लिये मन्तरगत कु शब्द धुवारा पठ़ दिपे ह । 
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"यौन 1 रन्प्य्य- टन यप्यनच्पनयन्य ष्ट्य ~र ्~---- ~ -~~ [| त ४ 
कनन" न ~ पर-पर ~~~ = न= "न= ~ ~~~ ~~ "~~ "~ न ~ ~------ ^ -" -नव- य य व =-= ~= र 
रण्वन न 


पराप्त होनेवाला ( वृषा ) शुभ गुणों की वर्षा करनेवाला ईष्वर ( शोजसा) स्वसाम्यं से 
( कृष्टीः ) मनुष्यो को ( इयतति ) प्राप्त होता है, इत्येकः ॥1 

तथा ( दव ) जसे ( वंसगः ) यथायोग्य गायों का विभाग पूवक सेन करनेहारा (वृषा) 
वीयं सिचन करनेहारा साड ( प्रोजसा ) प्रपने बलसे { बथा) गायों कै समूहो को प्राप्त 
हीता है, वसे ही ( भ्र्रतिष्कतः ). स्वयं भ्रनुगहीत स्वकक्षा को छोडकर चलायमान न होनेषाला 
( ईशानः ) रेद्व्यं के हतु सृष्टि फा प्रकारक ( वंसमः) ्रलग-भ्रलग हुए समी पदार्थो को 
स्वकिरणों से प्राप्त होनेवाला ( वृषा } वर्षा करनेवाला .{ श्रोजसा ) अपने बल से- ( कृष्टीः } 
आक्रषंण श्रादि व्यवहारो को { दयति ) प्राप्त होता है, इति द्वितीयः ।। त ॥। 


इस सन्त्र मे उपमा भ्रौर र्लेषालद्कुार है । 


भावार्थ-मनुष्यही परमेश्वर को प्राप्तहो सकते, कयोकिवे जान की वृद्धि करनेके 
स्वभाववाले होते है । भौर धर्मात्मा नानवाले मनुष्योको [ही |. प्राप्त होने का परमेष्वरका 
स्वभावदहै। तथाजो ईए्वरने रचकर [स्व |कक्षामे स्थापन किया हृभ्ासूय्यं है, वहु [मी] 
अपने सामने भर्थात्‌ स्मीपके लोकों को [ "लोहे को चुम्बक पत्थर के समन | सींचने को समर्थं 
होतादै।०॥ 








४ ॥ 


ईैश्वर एव सवथा सहायकर््यस्सीस्ुपविहयते-- 

य एक्र्पणीनां वद्नामिरज्यति । इन्द्रः पञ्च॑ क्षितीनाम्‌ ॥ ९ ॥ 

यः । प्क; । धु्ैणीनाम्‌ 1 वसूनाम्‌ । हर्यति 1 इन्र; । पस्म्धं । क्चित्तीनाम्‌ ॥ ९ ॥ 

पदार्थः-- (यः) परमेश्वरः (एकः) प्रद्ि्तीयः (चखषणीनाम्‌) मनुष्याणाम्‌ । चर्षणय इति 
मनुष्यनामसु पटितम्‌। निघं० २।३)। ( षसुनान्‌ ) श्रम्न्याद्यष्टार्नां वांसहैतूनां लोकानाम्‌ 
(इरज्यति) देव्य दातु सेषितुः च धोग्योऽस्ति। इदरज्यतीत्येद्वय्यंक्मसु पटित्तम्‌ । निघं० 
२1।२१। परिचरणकर्मयु च। निधं० ३।५। (इन्रः) दष्टानां क्षत्रूणां विनाशकः (पञ्च) 
निकृष्टमध्यमोत्तमोत्तमतरोत्तमततमानां पञ्चविधानाम्‌ ( क्षितीनाम्‌ ) परयिकीलोकानां मध्ये । 
क्षितिरिति पृथिवीनामसु परिततम्‌ । निधं० १।१॥ ६ ॥ 

प्रन्धयः--य इन्द्रस्चपणीनां वसूनां [पञ्च । पञ्चानां क्ित्तीनामिरज्यति स एकोऽस्ति ।६॥ 

भावार्थः--यः सर्वाधिष्ठाता सर्वान्तर्यामी व्यापकः सवेरवयप्रदोऽषहितीयोऽसष्ाथो ` अगवीदवरः 
संगतो रको धारक ध्राकषणकर्ताऽस्ति, स एव पर्घेमनुष्यं रिष्टत्येन सेवनीयोऽस्ति.। यः 
क दिचधत्तं विहायान्यमीहवरभावेनेष्ट मन्यते, स भाग्यषटीनः सवा दुःखमेव प्राप्नोति ।! € ॥ 


[1 


१. कोष्ठान्तर्गत पाठ वैण य० मुद्रित सस्कदणों मेँ ६, परन्तु संस्कत-भाग मे तष्टं है । 


५.४ ऋण्वेदभाण्ये प्र १, श्र० १) व° १४ 


गनद ण च मिनि मि मि म त म मि भ भ भ भ भि भ म म भ भी मि म म म ति ज मि १ म म म न १ म = ११० = ७ भेत भा भ १ भि प म १ मी म ममि भ 


सब प्रकार सं सब का सहायकारी परमेदवरहीदहै, इस विष्य को प्रगते मन्वमे प्रकाश 
किया है- 
, . पगार्थानस्वयभाषा--(यः) जो ( इन्द्रः) दुष्ट शत्रुओं का विनाश करनेवाला परमेश्वर 
{ ल्रषण्रीनाम्‌ ) मनुष्य [तथा | ( वसूनाम्‌ } अन्निश्रादि श्राठ निवास के स्थान, प्रौर (पञ्च) 
जो नीच -मध्यम उत्तम उत्तमत्तर ग्रौर उत्तयतम गुणवाले पाच प्रकारके ( क्षितीनाम्‌ ) पृथिवी 
लोक.हि, उन्टोके बीन्ने ( रज्यति ) एेश्वयं के देने ओर सब केसेवा करने योग्य वह्‌ (पुकः) 
प्रद्वितीय- [ ओर सब का सहाय करनेवाला | है ॥। € ॥ 

भावार्थ-जो सबका स्वामी भ्रन्तर्यामी व्यापक प्रौर सब श्वर्यं का देनेवाला, जिससे 
भिन्न कोष दूसरा ईष्वर भ्रौर जिसको किसी दूसरे कौ सहाय की प्रावश्यकता नहीं दहै, [ एेसा 
सक जगत्‌ की रचना धारण श्रौर श्राकषण (नियम मे चलाना) करनेवाला जगदीश्वर है| 
वही सन मनुष्यों को षष्ट बुद्धि सेसेवा करने योग्यदहै) जो मनुष्य उस परमेश्वर फो छोड़कर 
दूसरों को ष्ट देव मानता है, वह भाग्यहीन बड़ -बड़ घोर दुःखों को सदा प्राप्त होता है॥ € ॥ 


प्रयमेव सर्वोपरि वत्तस इत्युपदिष्यते - 

न्द्रं बो विदवतुस्परि ह्मे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केव॑सः ।। १० ॥ 

न्म्‌ । व॒ः । तरिद्वतः । परि । हवामहे । उनेम्यः ।। भुरमाकम्‌ । अस्तु । केवटः ।। १० ॥ 

पदार्थः--( इन्द्रम्‌ ) पृथिव्यां राश्यप्रदम्‌ (वः) युष्माकम्‌ ( विश्वतः ) सर्वेभ्य; ( परि ) 
स्वत्ोभावे । परीति सवतोमत प्राह । निर०.१।३। ( हवामह ) स्तुमः ( जनेभ्यः ) 
प्रावृभू तेभ्यः ( श्रस्भाकम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( प्रस्तु ) भवतु ( केवलः) एकश्येतनमात्रस्वहूप 
एवेष्टदेवः । १०॥ 

भरनवयः--ह मनुष्याः! य वयं विषतो जनेभ्यः सर्गुणौ रकृष्टमिन्द्रं परमेकवरं परिहारे, 
सं एष वो युष्माकमस्मफि च केवलः पुज्य द्ष्टोऽस्तु' ।। १० 1 ¦ 

भावायः - ई्वरोऽस्मिन्‌ मन्त्र स्वेजनहितायोपदिक्षति- है मनुष्या ! पुष्माभि्नेव करा- 
चिन्मां धिहूायान्य उपास्यदेवो मन्तव्यः) कतः ? नेव मत्तोऽन्यः कद्िवदीक्ष्वरो वर्तपते। एवं सति 
यः कविचदइवरत्वेऽनेकेटवमाश्रयति स मूढ एवे मन्तव्य इति ।। १० ॥ 

, भत्र सप्तमे सुवते येने्वरेण रघयित्वाऽन्तरिक्षे का््योपकरणाथौ वायुभुथ्यौ स्थापित स 
एदेकः सवताक्तिमाम्‌ ` स्व॑योषरहितः सवमनुष्यपुरुपोऽस्तीति ष्याख्यातमिष्येतत्सुक्तार्थन ` सहास्य 
व्टसुषतायस्य सङ्कतिरिति बोध्यम्‌ । 

हेदभपि सूक्तं सायणाचार्यादिभिय्‌ रोपाख्यदेश्ानिवासिभिश्चासद्णं ष्याद्यातमित्ति सवे, 
मन्सष्यम्‌ ॥ १०॥ 
हति द्वितोयोऽनुवाकस्सप्तमं सुक्सं यगऽ घतुदशः समाप्तः । 


न~ ननो भु नाना ०००००११. ह्न 


९६ क्रवेदभाष्ये मं० १, श्रऽरेसू० ८ : ५४५ 
प्व नच ष्य पयय व्च 
उक्षत परमेश्वर ही सर्वोपरि विराजमान हैः इस विषये का प्रकाश ्रगले मन्त मेँ किया है- 
पदायान्वियभाषा-- [हे मनुष्य लोगो ¦ हम लोग (विश्वतः) सब पदार्थो वा (जनेभ्यः) सव 
प्राणियों पे ( परि ) उत्तम-उत्तम गुणों करके श्रेष्ठतर { ) पृथिवी मे राज्य देनेवाले जिन 
परमेष्वर का (हवामहे) वार-वार श्रपने हदय में स्मरण करते है, वही परमेश्वर (वः) तुम्हारे गौर 
[ (अ्रस्माकम्‌) | हमारे पूजा करने योग्य इष्ट्देव (केवलः) चेतनमाच्र स्वरूप एके ही होवे ॥१०॥ 
भावाथं-ईण्वर इस्त मन्त्र मे सब मनुष्यों फे हित के लिये उपदेश करता है- हे मनुष्यो ! 
नुमको अत्यन्त उचित है किं मुभे छोडकर उपाप्षना करने योग्यकिसी दूसरे देव कोकभी मत 
मानौ । क्योकि एकं मुभको छोडकर कोई दूसरा ईष्वर नरींहै। जव वेद्‌ मे सा उपदेश्षदै, तो 
जा मनुष्य अनेक रईर्वर वा उसके अवतार मानता है, वहं स्पे बड़ा मूढ्दहै। १०॥ 
इस सप्तम सूक्त मे जिस ईदवर ने श्रपनी रचनासे कायं श्रौर उपकार फे लिये ग्रन्तरिक्ष 
मे सूम्यंभ्रौरवायु स्थापन किये है, वही एकं सरवंशक्तिमान्‌ सर्वंदोषरहित श्रौर सब मनुष्योंका 
पूज्य है। इस व्याख्यान से दस सप्तम सृक्तेकेभ्रथंकेसाथ छठे सूक्त के अथं कौ सज्खृति 
जाननी चाह्यि ॥ 
दस सूक्त के मन्तो के अथं सायणाचाय्यं ध्रादि प्रार्यवत्तंवासियो गौर विलसन श्रादि 
ग्रंपरेज लोगोंने भी उलटे कियद ।। १०॥ 
हं दुसरा श्रनुवाक, सातां सूक्त, रौर चौदहेवां वं समाप्त हभ ॥ 
4 
अथास्य दशञचंस्याष्टमसूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, ५, 
८ निचृद्गायत्री; २ विराड्गायत्री; ३, ४, ६, ७, & गायत्री; 
१० वधंमाना गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥। 
तश्र कौदृशं धनमीदवराऽनुग्रहेण स्वपुरुषार्थेन च प्रापणीयनित्युपदिष्यते- 
, ॥ | ^ | % _ | (१ | 
एन्द्र सानि रयिं सजित्वान सदासहम्‌ । वरिषुमूतये भर ॥ १॥ 
, घा 1 इष्य 1 सानसिम्‌ । रयिम्‌ । भुऽजिशानम्‌ । सुदाऽसदम्‌ ।। यर्षिष्टम्‌ 1 उह्ये । भर ॥ १॥ 
 पवायः- (प्रा) समन्तात्‌ ( इः) परमधनप्रदेहवर ! ( सानसिम्‌ ) संभजनीयम्‌ | 
सानसिवर्णसि०। उ० ४। १०७ भ्रनेनायं 'सन' धातोरपिप्रष्ययान्सो निपातितः) ( रयिम्‌ ) 
धनम्‌ (सजित्वानम्‌) समानानां क्त्रुणां विजयकारकम्‌ । अच्र प्रन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते । श्र° ३। 
२। ७१५ प्रतैन जि घातोः क्वनिप्प्रत्ययः ! (सदासहम्‌) पर्ववा दुष्टानां शधूणां हानिकारक 
दुःखानां च सहनहैतुम्‌ (्ष्षिष्ठम्‌) ग्रतिक्नपेन घ्रद्धं युद्धिकारकम्‌ । घ्श्र वदराग्दादिष्ठन्‌ः वषिरा- 
वैशश्षः । (ऊतये) रक्षणाध्याय पुष्टये (भेर) धारय ।\. १॥ 
१, वं° यण० मुद्रितेषुः सस्करणेषु श्रतिष्ठागायग्री' हत्यपप।ठो द्र विकस्यश्षरत्वात्‌ । 
२.1" प्रिंयत्थिरस्फिरोरवहुलगुरवद्ध ०" (*्०।६ । ?1 १५७ ) ध्यादिनाः वंषिरदेशः। 





१४६ ऋगवेदभाष्ये अ० १, भ्र° १,बव० १५ 


(ष्ण "ष्क कक ऋ भेकः (7) ॥ वि) ति आ भीः भि + # १ जि भ ति 9 भो जि भीः भिरि भि भे % ॐ भ | 


श्रन्वयः- हे इन्द्र ! कृपयाऽस्माकमूतये" वरिष्ठ सानसि सदासह सजित्वानं रथिसाभरः॥ १॥ 

भावार्थः- मनुष्यः स्वंशक्तिमस्तमस्तर्याभिनमीकवरमाभित्य परमपुरषार्थेन घ सतर्वा 
कारकाय चक्रवत्तिराञ्यानन्वकारफं विध्याधलं सवत्करष्ट सुव्णसेनादिक मलं च सवथा 
स्‌पादनीयम्‌ । यत्तः स्वस्य सषा च.सुखं स्यादिति ॥ १॥ 


----------*------*---------~-= "के ् जः भि भेन (~ = = 


प्रव भ्रष्टमसूक्त के प्रथम मन्त्र म यह्‌ उपदेश हैकिरदष्वरके धनुग्रह भ्रौर सपने पृुर्षार्थ 
से कंसा धन प्राप्त करना चाहिये - 

पदार्थारवयभाषा- हे ( इद्र) परमेद्वर प्राप कृपा करके हमारी ( ऊतये) रक्षा 
पुष्टि श्मैर सव सुखोंकी प्राप्तिफे लिय, ( वरपिष्ठम्‌ }) जो श्रच्छी प्रकार वृद्धि करनेवाला, 
( सानसिम्‌ ) निरन्तर सेवने फे योग्य, ( सदासहम्‌ ) दुष्ट शतरथो कौ हानि वा दुःखों के सहने 
वे. मुख्य हेतु, भौर ( सजित्वानम्‌ ) तुल्य गरतरुओं का जितानेवाला ( रयिम्‌ } धन है, उसका 
( आभर } अच्छी प्रकार दीजिये १॥ 

भावाथे-- सवं मनुष्यों को सवेश्चवितमान्‌ अन्तर्यामी ईश्वर का प्रश्रय लेकर अपने पूणं 
परषाथं के साय [ समं के उपक्‌ा८ के लिये | चक्रवत्ति राज्य फे श्रानत्द को बढ़ानेकाली विद्या 
| शौर बल, सर्वोक्कृष्ट] सुवर्णं म्रादि घन, प्रौर सेना श्रादि बल सव प्रकार सं रखना चार्हिये 1 
[जिससे भ्रपने ग्रापको भरौर सव प्राणियोको धवहो॥ १॥ 


# । 
कौदुहेन धनेन [परमं सुखं भवति, | एत्युपविक्ष्यते -- 


[कष 


नि येन पृष्टहत्यया नि वृत्रा रणम । सोतासो न्यषैता ॥ २॥ 
नि । येनं । सुद्िृष्यया 1 नि ) वृत्रा । रणाम ॥ एवाऽडतासः । नि । भर्वता ॥ २ ॥ 


पशथः-- (नि) नितरां क्रियायोगे (येन) पुवेकतिन धनेन (मुष्टिहुष्यया) हननं हृत्या 
मुष्टि नित्याः मुष््टहूत्या तया (नि) निश्चयार्थं (युर) मेघवत्‌ सुखावरकान्‌ शहाच्नन्‌ । शत्र 


सुपां सूलुग्‌० [ प्र०७।१।३६ | इति हासः स्याने ्राजदेश्षः। ( रुणधामहै ) निरन्ध्याम 


१. वै० य° पृद्वितेषु संस्करणेषु "कूपय'ऽस्पदूतये' इत्यपपाठः । नष्मध्याहूतेन मन्पपदस्य समास उचितः । 

२. ' अयनिदशनपरमिद्‌ वाक्यम्‌ । विग्रहस्तु मष्टिमिर्हुननं पष््टिटत्या एव्येक । यच्वत्र सायणेन कुवप्तर- 
पर कू तिस्वरे प्राप्ते परादिश्छन्दसि वदहटुनम्‌ (श्र ° ६।२।१६६) हति वहुनग्रहृणेन तरिचक्रादीमां छन्दस्यन्तोदात्त- 
त्वम्‌" ह्युक्तं, तच्धिन्त्यम्‌ । हनस्त च ( श्र° ३।१{।१०८ } सूपरभाष्य एव द्ुगर्चित्‌ स्तयां छन्दसि इति 
प्रध्यक्षपटितेन वात्तकेन विस्वस्य व्रिधानात्‌ । ` 

३, श्रस्प्रोदात्तत्वसिद्वये सायणंन चादिलोपे विभाषा (श्रय) १। ६३ ]) सूर्रमुषत्यस्य द्वितीयतिङ्‌- 
विभनितस्रमर्थनाय यत्‌ किर्षितु प्रलपित, तत्सवं चिन्त्यमेव । यतो त्र प्रघ्यकं 'येन' पदं श्र यते, तद्योगे. चं 
यदुवत्तान्निध्यम्‌' ( भर० ८।१।६६ ) इत्यनेन निघातप्रतिषेषः स्पष्ट पव । यद्युच्येत पञ्चमीनिदशाद भ्रव्यन- 
हितस्य निघातामविन माभ्यम्‌, तदपि न । छन्दसि म्यवहितेऽपि निधाता भाय इष्यते (४०-- काशिका ८।१।६६)। 
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(त्वोतासः!) त्वया जगदीक्वरेण रक्षिताः सन्तः (नि) निश्चयाय (प्रवता) श्रह्वादिभिः सेनाञ्ज 
प्रवत्यश्वनामभ्रु पर्तिम्‌ । निघं० १।१४। २॥ 

प्रन्वयः-हे जगदीश्वर ! त्वं त्वोतासस्स्वया रक्षिता सन्मे केयं येन धनेन मुष्टि 
हत्यया [न्यर्वता निवुत्रा निश्चितान्‌ श्रन्‌ निरुणधामटै, तेषां सद॑वा निरोधं करवामहै, तदस्मभ्यं 
देहि । २।। 
भावाथः-- ईश्वरेष्टमंनुष्येः कषरीरात्मबलेः सर्वसामर््येन श्रेष्ठानां पालनं दृष्टानां निग्रहः 
सयवा काय्यः । यततो मुष्टप्रहारमसहमानाः शत्रवो विलीयेरन्‌ !1 २1 | 


कसं धनसे परमसुखहोताहै, सो श्रगले मन्त्र में प्रकाशश्च किया है- 
पदार्थान्वय एाषा-हे जगदीदवर ! [श्राप | (त्वोतास) घ्रापकं सकाश सें रक्षाकी प्राप्त हूए 
ह्म लोग ( येन } जिस पूर्वोक्त धन से ( मुष्टिहत्यया ) बाहुधृद्ध ओर ( न्यवंता ) नि्िंचत्त 
अण्व भ्रादि सेनाकी सामग्री से ( निवृत्रा ) निष्चित क्नुग्रों को ( निरणधामहै }) रोक, श्र्णात्‌ 
उनको निवल कर सकं, एमे उत्तम धन का दान हम लोगों कं लिये कृपा से दीजिये ॥ २॥ 


भाषाथं-र्दूए्वर के सेवक मनुष्यों को उवितदहै कि म्रपने छरीर प्रर प्रात्माकं वलका 
बहुत बद्व । जिससे श्रेष्ठो का पालन प्रौर दृष्टो का ग्रपमान सदाहाता रहे । प्रौर जिससे रात्र 


जन उत्क मुष्टिप्रहार को ग सह्‌ सकफे, इधर-उवर छिपत-भागते फिर । २ 1॥ 
॥। 


मनुष्या कि धुष्वा शत्रून्‌ जयन्तीत्ुपदिङ्थते-- 
द्र त्वोतास आ वुं जं पना ददीमहि । जयम्‌ सं युभि स्पर्थः ॥ ३ ॥ 
१य्दं । ताऽउतासः । भा । वयम्‌ । व्रम्‌ । भना । दवुमहि ॥ जयेम ! सम्‌. । युधि । स्पध: ॥३।। 


पवाथंः-( इन्द्रः ) प्रनन्तबलेश्वर । ( त्योतासः ) त्वया बलं प्रापिताः (श्रा ) कियार्थे 
(वयम्‌) बलबन्तो धामिका श्रुराः (वचम्‌) शत्रणां बलच्छदकभमाग्नेया विङस्त्रास्धसमूहम्‌ ( घना) 
तातध्नीमुयुण्डचसिचापबाणादीति दृढानि युदढसाधनानि । रेष्छन्दसि बहुलम्‌ [भ्र० ६) १।६८| 
हति [शेर्‌ | लुक्‌ । (दीमहि) गृह्णीमः । प्रत्र लडथं लिडः । (जयेम) (सम्‌) क्रियार्थः (युधि) 
संग्रामे (स्पृधः) स्पधमानान्‌ शात्रून । स्पध सद्धुपं' इत्यस्य किवबर्तस्य रूपम्‌ । वहुलं छन्दसि । 
ग्र० ६। १।३३ प्रनेन संप्रसारणमल्लोपःच ।॥ ३।। 
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१. प्रत्ययोत्तरपदयोक्व (श्र ° ७।२।६८)} हट्यादिना मपयंन्तस्य त्वरदेशे दकारक्नोपरश्छान्दसो वर्णलोपो 
वा (द्र०.--८। २। २५ भा०) पत्यनेन विज्ञेयः । पदेकारस्तु त्वा" प्रादेशं मनुते--^्वाऽउतासः' इत्येवमवग्रह- 
निरदशाज्क्ञायतेः। 

२. 'जयम' क्रियाया योऽ्यस्तस्मिन्नेव । यद्राऽत क्रियायोगे" पाठो द्रष्टव्यः| 

३. यद्यप्यत्र वृत्तिकाराः पूरवंसूत्राद्‌ "हः" पदमनुवतयन्ति, तथापि वहुलप्रहणादन्यतोऽपि घभ्रस(रणं 
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प्रवयः-- है इन्द्र ! त्वोतासो वयं स्वविजयार्थं वचं घना आददीमहि । यतो बम्रं युधि 
स्पृषो [सं]* जयेम ॥ ३ ॥ 

भावाः मनुष्य्धमदवरावानित्य श्षरीरपुष्टि विध्ययात्मबलं पूर्णा युद्धसामप्रीं परस्पर. 
मविरोभमुरसाहटमित्या विसवुशरणान्‌ बृहीत्वा सवव दृष्टानां श्न्रूणां परानयकरणेन सुखचि- 
तस्यम्‌ ॥ ३॥ 


मनुष्य किसको धारण करने से कत्रुभं को जीत सकते ह, सौ ब्रगले मन्वे प्रकारा 
किया है- 

पवापन्वियभाषा-है ( इन्द्र } प्रनस्तबलवान्‌ ईदवर ! ( स्वोतासः ) श्रापके सकाडदा पै 
रक्षाप्रादि्रौरबलकेो प्राप्त हृषु ( वयम्‌) हम लोग [बलवान्‌ | धिक प्रौर शूरवीर होकर श्रपने 
विजय के लिये ( वचम्‌ ) शवरश्रोकेबल कोना करनैः का हेतु श्राग्नेयास्त्रादि अस्त्र, मौर 
( घना ) सुदृढ श्रेष्ठ शस्तं के समूह्‌, जिनको कि भाषा मेंतोप वेन्दुक तलवार ग्रौर धनुष्‌ 
काण आदि कहते है, जो युद्ध की सिद्धिम हतु है, उनको ( प्राददीमहि ) ग्रहण करते है । जिससे 
हम लोग प्रापे बल का प्राश्रय श्रौर सेना की पूणं सामश्री करके ( युधि ) संग्राममे ( स्पृधः ) 
ष्या करनेवाले शुरो को ( [सं] जयेम) | प्रच्छ प्रकार | जीते ।॥ ३॥ 

भावार्थ- मनुष्यों को उचितहैकि धर्म श्रीर ईश्वर के अश्रय सेश्रीर की पुष्टि, श्रौर 
वियाकरे प्रात्मा का बल, तथा युद्धकी पणं सामग्री, परस्पर श्रविरोध श्रौर उत्साह भादि शष्ठ 
गणो को ग्रहण करके दष्ट शचुश्रो के पराजय करने से अपने, प्रर सव प्राणियों के किये सुखं 
सदा बढ़ाते रहं ।॥ ३} 


र 
कस्य कस्य सहायेनतत्‌ सिध्यतीद्युपदिक््यते-- 
बयं शुरभिरस्वभिरिनद्र स्वय। युना वममर । मास॒श्चामं पृतन्यतः; ॥ ४ ।। 
बयम्‌ । भ्रमिः । भस्तुंऽभिः 1 इषं । त्वय; । पुजा । वयम्‌ ।॥। सालुक्चामं । पृतुग्यतः । ४ ॥ 


पबायः--( वयम्‌ ) सभाध्यक्षाः सेनापतिषयाः ( श्रुरेभिः)} सवरस्कृष्टश्ुरवीरः । शत्र 
वहुसं छम्दसि [भ०७।१। १ | इति भिस रेसाेशो न । ( श्रस्तुभिः ) सर्वश्स्त्रास्त्रभरक्षेपण- 
गीः सह ८५ ६) पयुदोप्ताहप्रवेडवर ! ( त्वया ) भन्त्यामिणेष्टेन ( युजा ) कृपया धा्िकेष 
स्वसामभ्यसयो अकेन ( वयम्‌ ) योटारः ( सासह्याम ) पुनः पुनः सहेमहि । श्रत्र व्यत्ययेन 
परमंपदं लिरथे सोद्‌ च । ( पृतन्यतः ) भात्मनः पृतना मिच्छः श्रन्‌ ससेनान्‌ । पृतनाशग्बात्‌ 
च्‌ । कम्यध्वरृतनस्यचि लोपः । अ० ७।४। ३९ द्ननेन ऋचि श्वेव एवाकारलोपः ॥ ४ ५। ` 


मबतीत्थाभिसल्य परपृता सूत्रमिदमुपल्यस्तम्‌ । प्रकारलोपक्चात्र छान्दस एव । यद्वा-- स्रपस्पुधेथामानुच्छ ०” 
(प* ६।१।३५} नृत्र भप्मृथयामित्यस्य निदसेना्थस्वमाश्रयणीयम 
# 


१-; वै५ प० मुद्रिते चतुर्थकषस्करणे प रिदरधित; | 
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प्रनवयः-हे इन्द्र ¦ युजा त्वया [युक्ता ] वयमस्तृभिः शुरेभिर्योद्ध्‌भिः सह पृतन्यतः हाश्रन्‌ 
सासह्यामेवप्रकारेण [वयं] घक्र्बतिराजानो मृत्वा निश्यं प्रजाः पालयेम । ४ ॥ 








भावाथः--श्ञौथ्य ह्िविधं पुष्टिजन्यं क्ञरीरेस्थं विद्याघर्मजम्यमास्मस्यं च, एताभ्यां सह 
धत्तमानेसनुष्यः परमेश्वरस्य सृष्टिरचनाक्रमनान्‌ जात्वा न्पायधय्यसौजन्योध्योगादीन्‌ सदगुणान्‌ 
समाश्रि सभाप्रबन्धेन राज्यपालनं वृष्टक्नत्रुनिरोधशञ्च सदए क्त्य इति ।। ४ ॥ 


किस-किम के सहायसे उक्त सुख सिद्ध हातारहै, सो अगल मन्त्र में प्रकाद किया है- 

प्ठायन्वियभाषा--हे (स्न) युद्ध मे उत्साह देनेवाले परमेश्वर । श्रपनी ( युजा) 
छपा से धर्मयुक्त व्यवहारो में प्रपने स्षमथ्यं का योग करानेवलि (त्वग्रा ) श्रापको 
प्रन्त्यामी दष्ट्देव मानकर ( वयम्‌ ) ` युद्धके करनेवलि हम लोग ( श्रस्त्रभिः) संब भ्रस्त 
शस्त्र चलाने मे चतुर, ( श्ुरेभिः ) उत्तमो मे उत्तम (=सर्वपतम) शूरवीर कै साथ होकर 
( पृतन्यन्तः ) सेनाग्रादि बलस पक्त होकर लडनेवाले चात्र्रोको ( सासह्याम ) वार्‌-वार 
सह, श्रथात्‌ उनको निवल केरे । इस प्रकार रचरो को जीतकरन्यायके साध चक्रवर्तीं राज्य 
का पालन करे ॥ ४॥। 


भावाथ-चूरतादो प्रकार की होती दै-एकतौ शरीर की पुष्टि, ्रौर सरी धिद्या तथा 
धमं से संयुक्त ग्रात्मा की पृष्टि। इन दोनौं से परमेश्वर की रचनाके क्रमों को जानकर न्याय, 
धीरज उत्तम स्वभाव, प्रौर उद्योग प्रादि से उत्तम-उत्तम गुणों से युक्त होकर सभाप्रबन्ध के 
साथ राज्य क्रा पालन प्रौर दृष्ट दात्ुम्रां का निगोघम्र्णात्‌ उनको सदा निवेले करना चार्य |> 


^ 
पनः स कीदुशोऽस्तीत्युपविहयते-- 


|, ¢ [कष 
मर्ह इन्द्रः परश्च चु महित्वमस्तु वज्जि । चने प्रथिना शवः | ५॥ 
महान । इन्त; । परः । च । नु । महिऽष्वम्‌ । जस्तु 1 यचिणे ॥ योः] न । प्रथिना । शवः | ५ ॥। 


पदाथः - (महान्‌) सर्वथाऽनस्तगुणस्वनावसामर्थ्येन युक्तः (इन्द्रः) सर्वजगध्राजः (परः) 
प्रतथन्तोष्कृष्टः (च) पुनरयं (नरु) हैत्वपदेरे । निर० १।४। (महिल्वम्‌) सह्यते युज्यते सर्वे 
जनंरिति महः, तस्य भावः 1 घ्रत्रौगादिकः सवधातुध्य इन्‌ [उ० ४) ११८] इतीन्‌ प्रव्यप्रः । 
(भ्रस्त) भवतु (वच्िणे) वखो न्यायाष्यो दण्डोऽस्यास्तीति तस्म । वचं वें दण्डः । हा० ३। १। 
५।३२।* (घौः) विक्ञालः सुय्यंप्रकाश्चः (न) उपमां । -उपरिष्टरादुपाचारस्तस्य येनोपमिमीते । 
निरु० १।४ 1 यश्र कारकात्‌ पुवं नकारस्य प्रयोगस्तत्र प्रतिषेधार्थायः, यत्र च परस्तत्रोपभार्थोयः , 


कक ० छी क 9 9 का 9 = 9 ग 187 11 1 2 त 7 भ (नि 1 नी ` च ~ 


१. वे° य० मुद्धतं १-३ सस्करणो मे "धौरजमन श्रपपाढ। . 
२, श्रध्य।यानुरारं शतम ३।२।१३२ ॥ 
३, बंऽ य° मु(दतेष्‌ १-२ संस्फरणेपु 'उपतुष्ट्ाद०' दत्यपपाटः । 


५१५० श्रग्वेदभाष्ये अ० १, प्र० १, व° १५ 


| ग क 1 च म १ 1 1 + ५७ ज ५ च [1] न क = क धि त का [ता 1. [नं ५ श 
नो भ ररर ~र - = र~ ~~~ --- ~ ---, ~-- भ भ री क सिररिपीिपौीय 


(प्रथिना) परथोर्भावस्तेन । पथुदराषवादिमनिच्‌"। छान्दसो वर्णलोपो वा [महा० ८२) २५ 
इति मकारलोषःः | (शावः) बलम्‌ 1 शव इति बलनामसु पठितम्‌ । निधं० २।६।।५॥ 

प्रन्वयः- यो सूत्तिमितः संपारस्य श्यौ: सूर्यः प्रथिना न सुवि्तृतेन स्वश्रकाशरेनेव महान्‌ 
पर इन्द्रः परमेक्ष्वरोऽस्ति, तस्मै वच्िणे दन््रायेरवराय न्वस्मत्कृतस्य विजयस्य मर्हि्वं 
रावर्चास्तु ॥ ५॥ 

प्रत्रोपमालङ्खूारोऽत्ति | 

भावार्थः धामिकर्युदशीलेः श्ुरंयोव्धिभिर्मनुभ्येः स्वनिष्पादितस्य वुष्टशन्रु विजयस्य धन्यः 
वावा प्रनन्तशक्तिमते जगदीकश्वरायेव देयाः ! यतो मनुष्याणां निरभिमानतया राज्योम्नतिः सेव 
वधं तेति ॥ ५॥ 





हेति पश्चदहो वर्गः समाप्तः }। 


उक्त काय्यं [ में ] सहाय करनेहारा जगदीक्ष्वर किस प्रकारकाहै, सोश्रगते मन्त्र मे 
प्रकादा किया है- 


पदा्थान्वयभाषा- मूर्तिमान्‌ संसार को प्रकाशयुक्त करने के लिये ( दौः न ) जैसे सूर्य 
प्रकारा ( प्रथिना) विस्तारसेप्राप्तहोताहै, वेसेहीजो ( महान्‌ }) सव प्रकार ते भ्रनन्तगरुण 
म्युत्तम स्वभाव, श्रतुल सामथ्यंयुक्त, ग्रौर ( परः ) ब्र्यन्त श्रेष्ठ ( इन्द्रः ) सब जगत्‌ का 
स्वामी परमेदवर है, उस ( वच्िणे ) न्याय की रीति से दण्ड देनेवलि परमेश्वर [ के लिये | 
(नु ) जो कि श्रपने सहायकूपी हतु से हमको विजय देता दै, उसी की यह ( महित्वम्‌ ) महिमा 
( च ) तथा [ (शवः) ] क्ल [ (श्रस्तु) | हो॥ ५॥ 


षस मन्त्र मे उपमालद्भुार है । 


भावार्थ--घार्मिक युद्ध करनेवाले मनुष्यों को उचित है कि-जो शूरवीर, युद्ध मे अति धीर 
मनुष्यों के साथ होकर दुष्ट शत्रुभ्रं पर प्रपना विजय हभ्ना है, उसका धन्यवाद ्रनन्त शक्ति 
मान्‌ जगदीश्वरं को देना चाहिये, कि जिसने निरभिमान होकर मनुष्यों को राज्य कौ सदेव 
वदती होती रहै । ५॥ 
यह्‌ पन्द्रहुवां वे समाप्त हुआ ॥ 


४ 


१. पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ( श्र ५।१।१२१ ) ह्यनेनेमनिच्‌, र ऋतो हलादेलंघोः (भर° ९।१।१६४) 
इति ऋकारस्य रेफादेशः । 

२: 'प्रथिमन्‌ प्रा" दृव्यवस्थायाम्‌ श्रल्लोपोऽनः' (ग्र० ६।४।१३४) इत्यकारलोपः, मकारलोपर्छान्दप्त. 1 

३. श्रक्रान्वये त पदमस्थाने पठते । पदानुसा ध्यौः' पदात्‌ परत्वमाश्चिव्य तस्पोपयार्थीयित्वमूक्तम्‌ । 
श्रतोऽत्रान्वयेनेत्यं भव्यम्‌--यौनं सूय इव प्रथिना युविघ्तूतेन प्रकाशेन महान्‌" । भाषा पदार्थोप्यि- 
ञैवामुकूलः १ 





क्रवेदभेष्ये मं० १, प्र ३, सु० घ ५५१. 
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मनुष्यः कीदृशेभूस्वा' युद्ध क्त्य मितयुषविक्ष्यते - 
क 1 | _ ०, ह| क, ^ | ^~ | 
समोहे था य आश्चत नरस्तोकस्य सतिता । विप्रासो वा धियायवः ॥ ६ ॥ 
सम्‌ऽभषे । वा । ये । भारश॑त । नरः । तोकस्य । सितो ॥ धिध्रां्तः । या 1 धियाऽय्ध; | ६ ॥ 


पवा्थः-- (समोहे) संग्रामे । समोहे इति संग्रामनाम परितिम्‌। निघं०.२1 १७ । (वा) 
पक्षान्तरे (ये) ग्योद्धारः (ब्रात) वृद्धम बपाप्तवन्तो भवेयुः । श्रशड्‌ व्याप्ती, ध्यस्माल्लिङ्यं ` 
लुडप्रयोगः। वा छन्दसि सर्वं विधयो भवन्ति [महा० १।४। ६] इति छलेरभाषः। (नरः) 
मनुष्याः ( तोकस्य ) सन्तानस्य ( सनितौ ) भोगसंविभागलामे । त्ितुधधर० । भर०७।२।&६ 
[ इत्यत्र | प्रग्रहादीनामिति वक्तव्यमिति वात्तिकेनेडागमः) ( धिप्राक्तः ) मेघाचिनः। विप्र हति 
मेधाविनामसु परितिम्‌ । निघं० ३। १५। श्राज्जसे रपुक्‌ । अ० ७। १। ५२ अ्रनैन जसोऽघुभागमः। 
(वा) ध्यषहारान्तरे (धियायषः) ये [भ्रात्मनो | धियं विज्ञानमिष्छत्ति" [ते], भीयते धाय्यते 
शूतमनया सा धिया, तासात्नन इच्छन्ति ते, (ध धारणे" इत्यस्य क्रत्ययान्तः प्रयोगः ॥ ६ ॥ 

प्न्वयः--ये विप्रासो नरस्ते समोहे श्त्रूनादात्त, वा ये धियायवस्ते तोकस्य सनिता- 
वाक्त । ६।। 

भाषाधेः--षहन््र ईहवरः सर्वान्‌ मनुष्यानान्ञापयति-- संसारेऽस्मिन्‌ मनुष्यः कार्य्यद्रयं 
क्त्यम्‌ । ये विष्टंस्तंविद्या्रीरबले संपाधेताभ्यां कत्रर्णां कलाश्यभिष्याप्य सवव तिरस्‌- 
कत्तष्यानि। सनुष्ययवा यदा हाघ्रुभिः सष युयुष्सा भवेत, तवा तदवा सावधानतया क्षरणं बला- 
रनधुनान्नयुनं द्विगुणं स्वबलं संपाद्येव तेषां कृतेन परासयेन प्रजाः सततं रक्षणीयाः} ये च विद्यावान 
चिक्ीषवस्ते कन्यानां पुत्राणां च विधाल्िक्षाक रणे प्रयतेरन्‌ । यतः हातीं पराभवेन [ अज्ञाननपोन 
च |“ सुराज्य विद्यावद्वी सदेव भवेताम्‌ ॥ ६॥। 


मनुष्यों को कंसे होकर युद्ध करना चाहिये, यह्‌ विषय प्रगले मन्त्र मे प्रकाश किया है- 

पदार्थान्बयभाषा--[ (ये) ] जो ( धिध्रासः ) मस्यन्त बुद्धिमान्‌ (नरः) भवुष्यर्हुः वे 
( समोहे ) संम्राम में शवरुभों को जीतने के लिये ( प्राणत ) तत्परहीं। (वा) प्रयका 
( धियायवः ) जो कि [ अपना | विज्ञान देने कः इच्छा करनेवाले हैः वे ( तोकस्य ) सन्तानो 





१. वै० थण मुद्रितेषु संस्करणेष्‌ "मनुष्यः कीद्‌शा भ्रुष्वा' इृत्यपपाठः ! 

२, वै० यण सुद्रितेषु सस्करणेषु "(ये) योद्धारो युद्धम्‌ (भ्रात) व्याप्तवन्तो भवेयुः' स्ति पाठः । भत्र 
युद्धम्‌" पद मस्थाने पठटपते । 

३, वै० पण सुद्रितयोः ३) ४ संस्करणयोः 'भाप्रहादीनाम्‌' इत्यपरठः १ 

४, वै०य० मुद्रितेषु संस्करणेषु "इच्छन्तः" इत्यपपाटः । श्रे यथावत्‌ परठधते । 

५. सुप प्रा्मनः वयच्‌ ( भ० ३।१।८ } शति क्यच्‌, तदन्तात्‌ क्याच्छन्दसि (भ्र ३,२।१७०) द्रहः 
प्रध्ययः । ६. व° यण० मुद्रितेषु संस्करणेषु दुन्द्र दवरः' इत्यपपाठः । 

७, उत्तरत्र विद्यावधं निदे्षात्‌ प्रतीयते लिपिकरभ्रमादान्मुणपर मा वाद्राऽयं पासऽव नष्टः + 


५५२ क्रगवेदभाष्ये श्र० १, प्रण १, वण {१९६ 


(न 2222 यो व्ण 1 वव क ब म व सैरणगगगरकययरीीवायन्नन्नदर्णगणगकव 


उद्योग करते रहं ॥ ६ 


मवाय-ररवर सब मनुष्योको श्राज्ञा देता है-कि इस संसारम मनुष्थोंको दो प्रकार 
काकाम करना घाह्यि। दनमेसजो विद्वान्‌ है, वेश्रपने शरीर प्रौर सेना का बल बढ्ाने। 
श्रौर दूसरे उत्तमविष्या की वद्धि करकशत्रभों के बलका सदेव तिरस्कार करते रहँ । मनु्यों 
को जब-जन शाघ्रुभों के साथ युद्ध करने फी इच्छा हो, तव-तब सावधान होक प्रथम शुभ्रो की सेना 
ग्रादि पदार्थसे कमस कम प्रपना दोगुना बल करके उनके पराजयसे प्रजा की रक्षा करनी 
चाहिय । तथानो .विद्याश्रों के पदानि की इच्छा करनेवाले है, वे शिक्षा देने योग्य पुत्र वा 
कन्याश्रों को यथायोग्य विद्वान्‌ करनमेंभ्रच्छे प्रकार यत्न करं । जिससे हयत्रभों कं पराजय श्रीर 
श्रजान के विनाश्च से चक्रवत्ति राज्य श्रौर विद्याकी वद्धि सदव होवें । \॥ 


प्रयेन्दक्षम्बेन सुय्यलोकग्रुणा उपविश्यन्ते- 
यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्र्य पिन्वते । उ्धारापो न काकुदः ॥ ७ ॥ 
यः । कुक्षिः । सामऽपानमः सूमुषरःऽद्रव । पिन्धते ।। उर्वीः] आपिः | न । ककुदः ॥ ७॥ 


पदाथेः-- (पः) सूरयलोकः (कुक्षिः) कुष्णाति निष्कषंति स्घपदा्थम्यो रसं यः श्रघ्न 
प्लुषिकुषिश्युषिभ्यः किस: । उ० ३। १५५ श्रतेन कुषः धातोः षिसः प्रत्ययः । (सोमपातमः) 
यः सोमान्‌ पदार्थान्‌ किरणः पाति, सोऽतिश्यितः ( समुव्रहव }) समुद्रवर्त्यापो यर्मिस्त्त्‌ 
( पिन्वते) सिञ्खति सेवते वा ( उर्वाः) बहीः पृथिवीः। उर्वि प्रृथिवीनामसु पठितम्‌ । 
तिघं० १। १। ( आपः ) जसानि, वाऽऽप्तुवन्ति कब्वोच्चारणादिव्ययहारान्‌ पाभिस्ता श्रषः 
प्राणाः+ । म्नाप इत्यूदक्नाममु परितम्‌। निघ० १} १२। श्राप इति पदनामयु पितम्‌ । 
निधं ५१३ प्राभ्यां प्रमाणास्यासण्डब्देनात्रोदकानि सथघेष्टाप्राप्तिनि्ित्तस्वात्‌ भांणाश$्च 
गृह्यन्ते । ( न ) उपमार्थे ( काकुदः ) वाचः श्म्दसमूह्‌ः । ककुदिति वाहनामभु पटितम्‌"। 
निषं५० १।.११.।।७ ॥ | । 

ध्रल्ययः-यः कुक्षिः सोमपातमः सूर््यलोकः समुद्र इव जलानीषापः काषुदो य भ्राणा 
वायवो वाधः शग्वसमूहमिवीर्वी- पृथिवी; पिन्वते 1 ७ ॥ 

ग्रत्रोपमालङ्भारो स्तः। 

भावार्थ --दृ्ेणेशवरेण यथा जलस्थितिवृष्टिहेषुः समूष्ठो वार््यवहारहेतुः प्राणश्च रखित- 


-स्वथैव धुयिव्याः प्रफाश्ाकषणादे रसविनारस्य च हेतुः सूरय्यलोको निमित्तः । एताम्यां स्वं 
प्रा शिनामनेके स्य॑वहा राः स्िध्यन्तीत्ति ॥ ७ ॥ 





१, वं० य° मृद्रितेषु संस्फरणेवु 'प्राणः इत्यपपाठः । 


७० ग्वेदभाष्ये मं० १,अ०३,पघू० ८ ५५३ 





भ्रगस मन्त्र में इन्द्र शब्द सं सूर्ग्यलोककं गणोका ` ` अगते मत् द शष से तु््यलोक क गुणो का व्यासयन कर किया है- 

पवायन्यियभाषा-[ (यः) | जो सूय्यं लोक ( कुक्षिः) सवं पदार्थो से रस को खींचने- 
चाला, तथा ( सोमपातमः ) सोम श्र्पात्‌ संसारके पदार्थो का रक्षक दहै, वह ( समद्र हव ) 
जसे समृद्रक्षो जल, तथा { प्रापो न काकुदः ) षब्दो के उच्चारण श्राषि व्यवहारो कै करानैवाले 

ण [ जसे | वाणी को. सेवनं करते ह, वेसे ( उर्वीः) सब पृथिवी को [ (पिन्वते) ] सेचन वा 

सेवन करता है ॥ ७॥ | 

दस मन््रमे दो उपमालङ्कार है। | 

भावार्थ--र्ददवर ने जसे जल की स्थिति श्रौर वृष्टि का तु समुद्र, तथा वाणी के व्यवहार 
काटहेतु प्राणं ब्नायारहै,्षसे ही सूय॑लोक वर्षा होने, प्रथिवी के श्राकषंणःप्रकार प्रादि, प्रौर रस- 
विभाग करनेकाहैव बनायांहै। इन से सने प्राणियों के अनेक व्यवहार सिद्ध होते है ॥ ७।। 


% 
पुनस्तन्तिमित्तकाय्यमुपविषहयते- 


एवा शंस्य सूनृतां षिरप्णी गोम॑ती मही । पक्वा शाखा न दाय ॥ ८ ॥ 
एव । हि । अस्य ¦ प्षनृत। । विऽरष्छी । गोऽमती । मदी ॥ पवा । शाखा । न । दाष्यषे ॥ ८ ।। 


 पदीर्थः- (एव) प्रवधारणार्भ (हि) हीत्यनेककर्मा । निर० १। ५। (भरस्य) परमेश्वरस्य 
सुप्यंलोकस्य घा प्रकाहनात्‌ ( सुनता ) ' प्रियसत्यप्रकाशिका वाक्‌, ` प्रन्नादिपहार्णवती वा |. 
सूनृतेत्यन्ननामसु पठित्तम्‌ । निघं० २।७। "घुष्ट ऋतं यथां ज्ञातं यस्यां सा, इ्मन्नवतीः वा । 
( विरण््ौ ) महाविय्ायुक्ता । विरप्शी इत्ति मह्ामयुं परित्तम्‌ । निघं० ६।३। ( गोमती ) 
गाघो भूधांसः स्तोतारो विन्ते य्या ता । गौरिति स्तोत्ननामघु परहितम्‌ । निध० ३। १६। 
(मही ) स्वंपुम्या शाङ्मयी वेदचपुष्टथी, पृथिवी वा । महीति वाङ्नामघू-पटितम्‌ । निघ ° १।११; 
पृथिवीनामसु च । निषं० १।१। (पक्वा ) पक्वफलयुक्ता {श्राखा) वक्षावयषः"। शाखाः 
खशयाः शक्तोतेर्वा । निर° १।४। (न) इव ( उाशरुषे ) अध्ययनाय त्राञ्यप्राप्स्यथं चख ध्धातं 
वसवते भनुष्याय ॥ ८ ॥ 





१. सुतरामूनयत्यप्रियमिति सूनू प्रियमुध्यते । द्र०--पूरवत्र ऋ» १।९।११ सूनृतावतीषदस्याथंः । सून्‌ = 
रियम्‌ श्रतं यस्यां सा सूनृता = प्रियत्वगुणोपेता सघ्या षाक । तदुक्तम्‌--सत्मं ब्र.यात्‌ प्रिपं ब्रयानब्र.यातं 
सत्यमप्रियम्‌ । मनु० ४।१३८ ॥ 

२. भ्रयमन्यो विग्रहुः-श्ु सुष्टु ऋतं यथार्थज्ञानमस्यां साः । श्रस्मिन्‌ विग्रहे पृषोदरादिषह्वा्‌. 
सुपदस्य दीधेत्व नू डागमस्च । द्र०--उप्तरत्र ऋ ० १।३०।५ मन्म सूनृतापदध्याश्यानम्‌ । 

३. भ्रननवतीत्यथे सूनृताऽन्तं विद्यते यस्यां सा, श्रत मघुपो लोपो द्रष्टव्यः ।' प्रथा श्रयापि ताद्धितेन 
मत्स्व वन्तिगमा भवन्ति" ( नि९० २।५ ) इति वचनात्‌ तदधिताभवेऽपि प डितार्षो ४पाष्येयः। 

४, बै० यण मूद्धितेषु संस्करमभेपु 'वृक्षावयनाः' इव्यपपाठः, राखापदस्मैकव चनाम्त्षात्‌ । 


=-= 1 ० 3-9-9० न 


५५४ क्रवेदभाष्यै प्रण १. श्र° १, व०.१६ 






नव रय य~ द रच -------------------~----------------------~----र मू मद हन 
चमु स र्ण गना भो ऋ-न नवो कानच्‌ नु कन्य चा र नि कक गा "कसो वकः 


शरन्वयः--पकवा शाष्ठान इषाप्य हि. गोमती सूनृता विरप्णी मही दाद्युषे [ एव] सृषं 


पिन्वते । ८ ॥ 
प्रत्रोपमाएलेषालङ्कारौ. । 


भावार्भः-- यथा विविधवुष्पफलवन्तः श्रा्रपनसावयो वक्षा विविधफलप्रवाः सन्ति, तथेव. 
वरेण प्रकारिता विविधविष्यानम्दप्रश देदाः, प्रनेकसुखभोगतप्रदाः पृथिश्यादयश्च प्रसिकीकृताः 
सत्ति । एतेषां प्रकाङ्ो राज्यं विद्र द्भिरेष कतं श्वयते ॥ ८ ॥। 


"फिर इन्द्र (==परमेष्वर वा सुं) निित्तक काय्यं का प्रकाश श्रगले मन्त्र म किया है-- 


ववापन्वियभाषा--( पवा शालान ) जैसे आमम्रौर कटहर श्रादि वृक्ष, पकी डाली 
पनीर फलयुक्त होने षे प्राणियों को सुख देनैहारे होते है, वैसे ( भस्यहि ) इस पसमेश्वर की ही 
( गोमती ) जिसको बहत से विष्ठान्‌ सेवन करनेवलि है जो ( सूनृता ) प्रिय श्रौर सत्यवचनं 
प्रकाश करनेवाली, ( विरप्शी ) महाविधायुक्त, श्रौर ( मही ) सब को सत्कार करने योग्य चारौं 


वेदकीवाणीदहै, सो ( दाशुषे ) पढ़ में मन लगानेवालों को [ (एव) ही] सब विशाश्रौ का 
प्राक्च करनेवाली है ॥ 


तथा [ (पक्वा शाखा न) जेसे श्रामभ्रादि वृक्षो की पके फलों से युक्त श्षाखाये प्राणिर्यो 
को सुख देनेवाली होती है, वैसे] ( प्रस्यहि) इस सूर्ग्यलोक की ( गोमती ) उत्तमः मनुष्यों के 
सेवन करने योग्य, ( सूनृता ) श्रन्नादि पार्थौ का प्रकाश करनेवाली, ( विरम्डी } बड़ी से बड़ी 
दीप्ति, भोर ( मही) .बहे-बड़ गुणयुक्त पृथिवी है, वेह ( दाशुषे ) राज्यकी प्राप्ति कै लिये 
राज्यकमों मेँ चित्त दैनेवागों को [ (एव) ही] सुखे देनेवाली होती है ॥ = ॥ 


स्‌ मन्त्र मे उपमालद्कार भौर श्लेषालङ्कार हैः । 


सवार्च--जेसे विविध प्रकार से फलफूलों से युक्त श्रामं प्रोर कटहर श्राद वृक्षःनाना 
प्रकार कं फलौंकं देनेवाले हके सुख देनेहारे्टोते है वैसेही ईश्वर से प्रकाश कीः हर्द, बहुत 
भकार की विद्याओं तथा आनन्द को देनेहारी वेदवाणी, 'तथा सकं मनुष्यों को भ्रनेकं प्रकार 
`` ---------~~------~~-~--~-~~~-~-~-~-~-~----*~----- ~~~ ~~~ 
१. वं० य° मूद्रितेषु सस्करणेषु 'हि' पवा शाखा न" ्रत्येवं पठयते । श्रत हि" पदरमेस्थानें पएर्तिमू । 
व° --भावषा-पदार्थः । 
२. व° यण मुद्रितेषु संस्करणेषु उपमालङ्कारः श्रव्येव निर्यत 1` मन्ध-पंदा्थे प्रस्य सूनृता गोमती 
दाशुष" पदानां दरिविधार्यनिरदेशषाद्‌ भ्रव इ्लपालङ्कारोऽपि द्रष्टव्यः । श्रतं एव भाषायां मन्यो द्विधा ्यास्योयने 
३. व° यण मृद्ितमोः १-२ संस्करणयोः विविधपुष्पफलवाना म्रपनसादर्यो" पत्यपंपाठः । * तृतीये 
संस्करण वाठः रोषितः । | 
४. वै० यण मुद्रित संस्करणौं पँ "उक्त पथो के निमित्त प्रौर कार्थ" धपपाठ 1 
५. वै य० मूत्त संस्करणों मे उपमासङ्कार का ही निदेश है। परन्तु संसकृत-पदायं तथा भाषा 
पाथं ओवो किस्म का प्रथं होने से यहां "लेषालद्भयार' भौ जानना चाद्ये । 


कऋर्वेदभाष्ये मं० १, अ० ३, मू* ८ ५५५ 


(न न न [मा (ग ना म मु मागो म धा मा प ४ ज भ अग पियको 
~ ~ 


कं सुखं मौर भोगों क देनेहरे पृथिन्यादि रचे, नो विद्वान्‌ लोग है, वे ही वेदो का प्रकाश 
ग्रौर पृथिवी मे राज्यकेरनेको समर्थंहोते ह॥5॥ 


६, 
य एवं कुषंन्ति, तेषां कि भवतीश्युपदिश्यत- 


एषाष्टिते विभूतय यतयं इन्दर मावते । सद्य्चित्‌ सन्ति दाशुष ॥ ९ ॥ 














एव । हि । ते | विऽमूतयः । उत्य॑ः। इन्र । माञ्वैते ।। स॒थः । चिष्‌ । सन्ति ! वु्युषे ॥ ९ ॥ 


पदार्णः-- (एष) निहचयार्भ (हि) हि्वर्भे (ते) तव (षिभुतयः) विविधा चुतय देरवर््यामि 
यासु ताः (ऊतयः) रक्षा विक्नानघुखप्राष्टयादयः (दन) संतो रक्षयितरीवर | (मावते) मघ्स- 
वृक्षाय 1 वतुप्प्रकरणे युष्मदस्म्यां छन्दसि सादृश्य उपसंख्यानम्‌ । अ० ५।२।३९ [ वा० | ध्रनेना- 
स्मण्छम्दात्‌ सादृश्यार्थे वतुप्‌ । प्रा सवेनाम्नः। श्र० ६।३। ६१ शत्याकारादेदच) (सद्यः) 
शीघ्रमेव । सथः परत्परार्य्येषमः। ध०५।३।२२। समाने श्रहनि इति सद्यः, इति . भाष्य- 
घक्ननात्‌ समाने श्रहष्येतस्मिन्नर्भे सद्य हति हाब्बो निपातितः । (चित्‌) पुजार्थ । चिदिति पूजायाम्‌ । 
निर० १।४। ( सन्ति) भवन्तु [वा] । त्र लोभे लट्‌ वाः । ( दाशुषे ) भर्वोपकारधमं 
प्माट्मां दत्तवते ॥ € ॥ 

धन्वयः--हे इन्द्र जगदीश्वर | भवत्कुपया यथा ते तव विभूतय ऊतयो मह्य प्राप्ता 
सन्ति भव्ति, तथेवता मावते दाशुषे चिरेष हि सदः प्राप्नुवन्तु" ।। ९ ॥ 

त्र सुप्तोपमालङ्गूारः। 


भावार्मः--ईश्वरस्याज्ञास्तिः-पे जनाः पुरषाथिनो सूत्वा धार्मिकाः परोपकाररिणो भवन्ति, 
त एव पु्णमेरवय्यं रक्षणं कत्था घर्वत्र ससुता भायन्ते । & 11 


जो मनुष्य एसा करते ह, उत्को क्या सिद्ध होता है, सो श्रगले सन्तर में प्रकाश क्रिया है-- 

पवा्भान्वयभाषा- हे ( इन्द्र ) जगदीष्वर ! प्रापकी कृपा से जसे (ते ) भ्रापकेजो- 
जो (विभूतयः) उत्तम एेश्वय्यं, गौर ( अतसः ) रक्षा धिक्ञान प्रादि गुण मुभको (सन्ति प्राप्त 
है, वसे [ही वे] ( मावते ) मेरे तुल्य (दाशुषे चित्‌) स प्रकार के उपकार परौर धमंःमेमन 
को देनेवाले परुष को ( सद्य एवं ) शीध्रही प्रप्त हीं ६ ।। 

हस मन्त्र मे लुप्तोपमालद्कार हं । 

भावा्थ-ईदवर की धरज्ञा का प्रकाश इस रीतिसे कियाहं कि*--जो मनुष्य पुरषार्थी 


१. भ्रन्वये "सद्यः प्राप्ता भवन्तु = पराप्नुबन्लु' इत्यत्रानुषङ्गाय लोडर्थोऽपि स्वीकृतः । 
२. प्रर 'सन्तु' पदां भिषमका प्रथमा टिप्पणी द्रष्टग्या । 

१. शत्र 'षवरस्थोपदेशोऽस्तिः इति पाठः सध्रूतरः स्यात । 

४, यदा "ईश्वर फ। उपदेश दै कि" पाठ प्रच्छ प्रतीत होता है । 


५५६. क्रर्वेदभाष्ये अ० १, अ० १ व° -१६ 


न नि 


होके सब का उपकार करनेवाते ओर घामिक होति वे ही पूणं रेडवयं ग्रौर' ईङवर, कौ यथायोग्य | 
रक्षा भ्रादि को प्राप्त होके सवत्र सत्करत हतेर्है।। 


+^ 


इयं सर्वा प्रल्ञंसा कस्यास्तीत्यपदिश्यते- 











एवा ह्य॑स्य काम्या स्तोम उक्थं च शंस्या । इन्द्राय सोमपीतये ॥. १०.।। 
एव । हि । अस्य । काम्या । स्तोमः । उक्थम्‌ । च । शस्या )। इन्द्राय । सोर्मऽपातय ।। १० ॥ 


पदार्थः--( एव ) श्रवधारणार्थे ( हि ) हेत्वपदेशे ( भ्रस्य ) वेदचतुष्टयस्य ( काम्या } 
कमनीये 1 मत्र सुपां सुलुग्‌० [श्र ० ७। १1 ३६ | इति शद्िवचनस्याकारादेश्ञः । (स्तोमः) सामगान- 
विकेषः स्तुततिसमृहः ( उक्थम्‌ ) उच्यन्त ईरवरगुणा येन -तदक्समूहम्‌* ( च -) सभुच्चयाथ । 
प्रनेन यजुरथव्रेणोग्रहणम्‌ । -(शस्या) प्रशंसनीय कमणो । श्रत्रापि सुपां सुलुग्‌ ° [ब्र ० ७।१।२६| 
इत्याकारादेक्ञः । (इन्द्राय ) परमेशष्व््यवते परमात्मने (सोमपीतये) सोमानां ` सवेषां पदा्थनिां 
पीतिः पानं यस्य -तस्मे । सह्‌ सुपा । श्र ० २। १।४ इति सामान्यतः समासः ॥ १० ॥1 


श्रन्वयः- ये श्रस्य वेदचतुष्टयस्य [काम्या ] काम्ये [शंस्या] ज्ञस्य स्तोम उक्थं च स्तः, ते. 
सोमपीतये इन्द्रायः [एव ] हि भजतः १०॥ 


भावार्थः-- यथास्मिन्‌ जगति केनचिन्निमितान्‌ पदार्थान्‌ दृष्टवा तद्रचयितुः प्रशंसा भवति 
तथेव सर्वे: प्रत्यक्षाप्रत्यस्षेजंगत्स्येः सूर््यादिभिरुततमेः पदारथेस्तद्रचनया च वेदेष्वाहवरस्यव धन्यवादाः. 
सन्ति । नतस्य समाधिका वा कस्यचित्‌ स्तुतिर्भावतुमहतीति । १० ॥ | 


एवं य ईइवरस्योपासकाः क्रियावन्तस्तदाधिता विद्ययात्मसुखं क्रियया च शरोरसुखं श्राप्य त 





१. देश्वय रक्षणं कृत्वा के माषामे दो भाव व्यक्त किये हं । एक-एेइ्वये की , रक्षा करक, दसरा-- 
ईरवर से की गई ( = ईङवरस्येदमैश्व्यम्‌, एेदवर्यं च तद्रक्षणं च) रक्षा । [र 

२. “स्वोम उक्थं च इत्यनयोष्धित्वमाध्रित्येदं व्याख्यानम्‌ । प्रतिषदमन्वये तु एकवचनस्याका रादेशो ज्ञेयः । 

दे. वै य० मृद्रितेषु संस्करणेषु 'ताद्क्समूहम्‌". इतयपपाठः । भ्रस्मिन्‌ पाठे , कस्य . समूह ` इत्यर्थो न 
ज्ञायते । पुवत्र.साम्न उत्तरत्र च यजुरथरववंणोनिदशादत्र ^तद्क्समूहुम्‌' इत्येव युक्तः पाठः । . _ `: 

४. यदपि समूह" खब्दः प्रायेण -पल्लिगः , प्रयुज्यते, तथापि "लिङ्गमशिष्यं .लोकाश्रयत्वाल्ि ङ्गस्य. 
( १।१।३) इतिमाष्यवचनानुसारं नपु सकलिङ्खोऽपि . साधुः । .तथा च. महाभाष्ये 'सम्बन्धमनुवतिष्यतेः 
{ १५११३} इत्यत्र एल्लिङ्खो नपु सके; कोऽसावनुमानः' (१।३।१)) इत्यत्र नपु सकलिङ्खः पंल्लिङ्ग प्रयुज्यते । 

४५. श्रत्र विग्रहो बहुव्रीहेनिदिस्यते- सोमानां पीतिर्यंस्य । तच्चेन्द्रस्य विदोषणम्‌ । स्वरोऽप्यत्र बहुव्रीहै- 
रेवोपलम्यते । तथा सति "वह्‌ सुपा इत्यनेनात्र कथं समास हतिः न ज्ञायते ? प्रतीयते भाष्यकृता प्रथमं सोम- 
पीतये पदमन्यथा व्याख्यातं स्यात, तस्मिर्च. व्याल्याने - प्रन्यसमासलक्चणमवे 'सह्‌. सुपा" इत्यनेन सम्रास्नो निदिष्ट 
स्यात्‌ 1 उत्तरकाले पदा्थव्याख्यानं परिवतितं, समसरासकिघायकं सुत्रं नापमृष्टम्‌,- ्र्थात्‌ ^ पुवं वद्‌ स्थितम्‌ । 
वत्तंमानाथ ास्योपयोम्‌ः । ६. व ९ य° मुद्वित्तयोः १-२ .संस्करणयोः श्राप्यतेऽस्यैव  इत्येवमपपाठः । 
भ्रव्रव्यस्य ^ते' पदस्य सम्बन्धः पूर्वत्र (तदाश्रितास्ते विद्ययात्मसुखं' इत्येवं द्रष्टव्यः.। , 


ऋर्वेदभाष्ये. मं०. १; श्र० ३, सू० ५५७ 





~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~ =-= ----------------------------~----------------------~---~-------------~ त म णीय य कान गग वि 


सदा प्रशंसां कुय्युरित्यस्याष्टमस्य. सृक्तोक्ताथस्य सप्तमसुक्तोक्तार्थन सह सङ्कतिरस्तीति 
ब्लयम्‌ ॥ 
्रस्यापि सक्तस्य मन्त्रार्थाः सायणाचारय्यादिभि्येसोषाख्थयदे्ञस्थैविलासनाख्या दिभिश्चा- 


थावहरणिता इति वेदितव्यम्‌ ।। १०॥। 
इत्यष्टमं सुक्तं षोडशच वगः समाप्तः 








उक्त सब प्रशंसा किसको ह्‌, सो प्रगले मन्त्र मे प्रकारकिया है-- 
पदार्थान्वयभाषा-- "जो ( प्रस्य ) इन चार वेदों के ( काम्या ) भ्रत्यन्तः मनोहर 
वस्या) प्रशसा करने योग्य गुण क्म, वा (स्तोमः) सामगान तथा (उक्थम्‌). जिससे परमेश्वर 
गुणों का कोतन किया जाता है वह्‌ ऋक्समूह्‌, ( च ) श्रौर यजुर्वेद तथा अ्रथवेवेद के जो मन्त्र 
वे ( सोमपीतये ) अ्रपनी व्याप्ति से सव पदार्थोके ग्रश-ग्रंश का पान करनेवाले (ईन्द्राय ) 
रमेदवर की ( एव हि ) हीं स्तुति करते १० ॥ 
भावायथ- जसे इस संसार में ग्रच्छे-श्रच्छे पदार्थो की रचना-विरोष देखकर उसके रचनेवाते 
प्रशंसा होती दै, वसे ही संसार के प्रत्यक्ष श्रौर श्रप्रत्यक्ष अत्युत्तम सूर्यादि पदार्थो तथा उनकी 
रोष रचनासे वेदों मेः ईश्वर ही को धन्यवाद दिये जाते हैँ । इस कारणसे परमेदवर की स्तुति 
स्मान वा उससे अधिक किसी की स्तुतिः नहीं हौ सकती ॥ .१०॥ 
इस प्रकार जो मनुष्य ईदवर की उपासना भ्रौर वेदोक्त कर्मों के करनेवाले है,. वे ईश्वर 
प्ाश्रित होके वेदविद्या से श्रात्मा के सुख, ग्रौर उत्तम क्रियाश्रों से शरीर के सुख को प्राप्त 
कर सदापरमेदेवरही की प्रशंसा करते रहँ। इस श्रभिप्राय से इस भ्राठवें सूक्त के म्रथंकी 
क्ति सातवें सूक्त के अथं के साथ सङ्कृति जाननी चाहिये ॥। 
इस सूक्त के मन्त्रों के भी भ्र्थं सायणाचाय्यं प्रादि, ओर यूरोपदेशवासी अध्यापक ` विलसन 
दि श्रङ्करेज लोगों ने उलटे वणेन किये है| १०॥ 


यह्‌ भ्रारवां सूक्त श्रौर सोलहवां वग समाप्त हुभ्रा ॥ 


प्रथ नवमस्य दशच॑स्य सक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१, ३ ७, १० निचृद्गायत्री; २, ४, ८, & गायत्री; 
५, ६ पिपीलिकामध्यानिचद्‌ गायत्री च .छन्दः | 
षड्जः स्वरः 


१ व° य< मुद्रित संस्करणों . मे भाषा-पदाथं . सम्भवतः प्रुराने संस्कत-पद्मथं . श्नौर .श्रन्वय का है + 
पदां में पीचेसे परिवर्तन हुश्रा है । इसका संकेत पूवं पृष्ठ ५५६ टि० भ्म किया है ५ संस्कृत-प्रदाश्चं ओर 
क बदल जाने से हमने भाषापदाथं को वतमान संस्कत-प्रदाथं वा भ्रनवयानूसायी बनाया हैः 

२: इसका माव यह. है कि- वेदों पन भरत्यक्षापरव्यक्षः सूर्यादि पदार्थो का, श्रौर उनकी रचन का जो वणन 
या है, उसके द्वारा रचयिता ईश्वर की ही प्रशंसा की गई है । 











५५५८ चऋरवेदभाष्ये श्र° १, ग्र० १, वऽ १७ 


नानाम ना यि मामा प म भामा वो योगा दा म क न -ानमा-) न भ सा यिना 





तज्चन्धक्षब्देनो भावर्थावपदिषयेते- 


® क क 


इनदर मर्स्यन्धंसो विभिः सोम॒पवेभिः । महा अभिष्टिरोजसा ॥ १ ॥ 
इन्द्रं । भा । इहि । मत्सि । अन्धसः । विभिः । सोमपवैऽभिः ।॥। महान्‌ । अभिष्टिः । भोजसा ॥। २॥ 


पदा्थः- ( इन्द्र ) सवव्यापकेदवर ! सूर्ग्यलोको वा (श्रा) क्रियार्थे ( इहि) भ्राष्नुहि 
प्रापयति वा । भमत्र [ पक्षे | पुरुषव्यत्ययः लड्थे लोट्‌ च । (मत्सि) हषेयितासि भवति वा । ग्रत्र 
बहुलं छन्दसि [श्र०२।४।७३| इति इयनो लुक्‌१, पक्षे पुरुषव्यत्ययशच । (श्रन्धसः) श्रन्नानि 
प{यन्यादीनि । भ्रन्ध इत्यन्ननाम पठितम्‌ । निघं० २।७। (विश्वेभिः) सर्वेः! श्रन्र बहुलं 
छन्दसि [भ्र०७)।१।१०| इति भिस एेसादेशाभावः। (सोमपवंभिः) सोमानां पदा्थनिां 
पर्वाण्यवयवास्तः सहः (महान्‌) सवत्कष्ट ईइवरः सू्यलोको वा परिमाणेन महततमः (श्रभिष्टिः) 
भ्र भितः सवतो ज्ञाता ज्ञापयिता मूरतद्रव्यप्रकाश्ञको वा । भ्र्राभिपूर्वाद्‌ 'इष गतौ इत्यस्माद्धातोमेन्ते 
वृषेष० । अ०३।३।६६ भ्रनेनक्तिन्‌ । एमन्नादिषु छन्दसि पररूपं वक्तव्यम्‌ । एङ पररूपम्‌ 
[म्र० ६। १। ६१] इत्यस्योपरिस्यवात्तिकेनाभेरिकारस्य [ इष्टेरिकारस्य च स्थाने | पर- 
रूपेणेदं सिध्यति । (श्रोजसा) बलेन । भ्रोज इति बलनामसु पटितम्‌ । निघं० २।६॥ १॥ 


्रन्वयः--यथाभ्यमिन्द्र सुय्यलोक श्रोजसा महानभिष्टिविदवेभिः सोमपर्वभिः सहान्धसो- 
ऽन्नानां पृथिव्यादीनां प्रकाशेनेहि [ प्रापयति | मत्सि हषहेतुभवति, `तथैव हे इन्द्र ! त्वं महानभिष्टि- 
विश्वेभिः सोमपवभिः सह्‌ वत्तमानः सन्‌ *ओजसोऽन्धस एहि प्रापयसि मत्सि हषेयितासि ।१॥ 


भ्रत्र इलेषलुप्तोपमालङ्ारौ 
 भावार्धः-ययेवरोऽस्मिन्‌ जगति प्रतिपरमाण्वभिव्याप्य सततं सर्वान्‌ लोकान्‌ नियतान्‌ 





१. स्थानिनः रापो लुक. प्रादेदेऽत्रोपचारो द्रष्टव्यः । तेन शपो लुकि इयनोऽभाव इति भावः । श्रग्र ऽपि 
सर्वत्ेत्थमेव ज्ञेयम्‌ । | 

२. सहाथं तृतीया । यथा "वृद्धो यूना तल्लक्षणश्चेदेव विशेष. ( श्र ° १।२। ६५) इत्यत्र । 

३. श्रवरान्वये यथातथा प्रपोगेऽि नात्रोपमालंकारः, श्रपितु सूयंपर ईह्वरपरदचव द्रौ स्वतन्त्राथौ | 
लुप्तोपमाया कदिचदेव पद: सोऽर्थो द्योत्यते । इह तु मन्त्राथंभूमिकायां द्योरथयोः निदंश्ात्‌, पदार्थे च कांदिचदेव 
पदान्‌ परित्यज्य सरव॑धामथंद्वयस्य निर्दञ्ञाच्च भाष्यकृतः इ्लेषालङ्धार एव तात्परयम्‌ । न तु लुप्तोपमायामपीति 
स्पष्टम्‌ । इदमत्र सम्माव्यते--पूवं माष्यकृता लुप्तोपमालंकारेणायं मन्त्रो व्याख्यातः स्यात्‌, तदनु रलेषालंकारेण 
द्रौ स्वतन्त्रावथौ निदिष्टौ स्याताम्‌, भ्नन्वयेऽत्र यथावत्‌ शोधनं न संजातं स्यात्‌ । प्रपि च यथाऽन्वयस्तथा सूयं 
उपमारूपेण ईङ्वरङचोपमेयरूपेण निदिरयेते । मावा तु विपयंयेण निदंशः क्रियते । वै ० य° मुद्रितेषु संस्करणेष 
माषापदा्थऽन्यथान्दयदश्नमप्युक्तसं मावनायां हेतुः सम्भवति । नुप्तोरमायामुमयत्रकरूप्येण भाव्यम्‌ । एव- 
मेवालंक!रनिदेशचेऽपि दइयोरलङ्कारयोगंतिरिचन्तनीया 

` ४. `अत्रत्यमोजसापदं प्रथमान्वय इव द्ितीयान्वयेऽपि ह इन्द्र त्वं" इत्यस्मात्‌ परमुचितम्‌ । 
४. श्मत्रान्वयस्य टिष्पणी ३ द्रष्टव्या । 


ऋग्वेदभाष्ये मं १; भ्र० ३, सू ५१५९ 
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रक्षति, तथा सूर्य्योऽपि स्वेभ्यो लोकेम्यो महच्वादभिमुखस्थान्‌' प्दार्थानाङ्कष्य प्रकाश्य 
व्यवस्थापयति । १॥ 





प्रन नवम सृक्तके आरम्भके मन्त्रमें इन्द्र शब्द से परमेश्वर :श्रौर सूय्यं.काःप्रकाश 
किया हि-- 


पदार्थान्वयभाषा- जिस प्रकार से यह्‌ ( इन्द्र ) सथ्यलोक् ( श्रोजसा ) बलसे (महान्‌) 
पृथिवी ्रादि से बहुत बड़ा, ओौर ( प्रभिष्टिः) मूतंद्रव्यों का प्रकाञ्ञक ( विश्वेभिः) सब 
( सोमपवभिः ) पदार्थो के श्रवयवों के साथ ( ग्रन्घसः) पृथिवी ग्रौर श्रन्नादि पदार्थोको 
प्रकाशसे ( एहि ) व्याप्त होता, भ्रौर प्राणियों को ( मत्सि ) ्रानन्ददेतादहै, वेसेहीहे (इन्द्र 
सवेव्यापक ईष्वर ! ( महान्‌ ) सवते उत्तम, ( अभिष्टिः ) सवज्ञ, ग्रौर सब ज्ञान्‌ के देनेवाले 
श्राप ( विश्वेभिः सोमपवेभिः) सबपदार्थो के रंगों के साथ वत्त॑मान. होकर ( भ्रोजसा ) 
[सवंशक्तिमत्त्वादि | बल सें ( प्रन्धसः ) भूमि भ्रादि तथा ्रन्नादि उत्तम्‌ पदार्थो को ( एहि 
प्राप्त करति हो, प्रौर ( मत्सि) सुख देते हो । १॥ 


स मन्त्र मे दलेष प्रौर बुप्तोपमालङ्कारदैं।' 

भावाथ--जेसे ईश्वर इस संसार के परमाणु-परमाणु मेँ व्याप्त होकर सब की रक्षा निरम्तर 
करता दहै, वसे ही सूर्यं भी सब लोकों से बडा होने से श्रपने सम्मुख हुए पदार्थो को भ्राकषेण वा 
प्रकाश करके प्रच्छ प्रकार व्यवस्थित करताहै। १॥ 

५ 
श्रय शिलपधिचानुषद्धिणौ अ्रग्निजते उपदिश्येते- 

एमेनं सुजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिन । चक्रिं विश्वौनि चक्रये ॥ २ ॥ 

आ । इम्‌ । एनम्‌ । स॒जत्त । सते । मन्दम्‌ । इन्द्राय । मन्दिने ।। चक्रिम्‌ । विश्वानि । चक्षय ।२॥ 

पदाथः- (श्रा ) क्रियाय ( ईम्‌ ) जलमग्निवा। ईमित्युदकनामसु परितम्‌ । निघ्रं° १। 
१२; ईमित्ि पदनामसु च। निषं०.४। २  श्रनेन शिल्पविद्यासाधक्तमावेतौ गृह्येते! (एनम्‌). 
[पूर्वोक्तम्‌ | प्रथंहयम्‌ (सृजतत) विविधतया प्रकाश्यत संपादयत घा (सुते) उत्यन्नेऽस्मिन्‌ पदाथं- 


समूह जगति (मन्दिम्‌) मन्दन्ति हन्त्यस्मिंस्तम्‌ (इन्द्राय) टेहव््यंमिच्छवे जीवाय. (मन्दिने) 
मन्वितुं मन्दयितुं | षो | शीलवते ( चक्रिम्‌ ) क्िल्पविद्याक्रियासाधनेषु यानानां शीघ्र 





१. वै ०.य ०. मुद्रितेष्‌ सस्करणेष श्रमिमख्यस्थान्‌' इत्यपपाहः । 

२. व° य० मृद्वित संस्करणों में माषा्थं में मन्त्रपद श्रौर उनके श्रथ. श्रागे-पीघैक्पेहै। हमने उन्हं 
वतमान संस्कृत-श्रन्वय क्रे श्रनुसार यथास्भान रखे दिवा है । श्रौर स्वत्प-सा पाठ शोधा है । विक्षष-खंस्कत- 
पदाथ के श्रनुसार यहां सूयपरक श्रौर ईदवरपरक दो स्वतन्त्र श्रथं जानने. चाहिें। 


५६० ऋर्वेदभाण्ये श्र० १, अ० १, व० १७ 








चालनस्वभावम्‌ ( विदवानि ) सर्वाणि वस्तुनि निश्पादयितुम्‌! ।( चक्रये ) पुंरुषाथकषरण- 
क्नीलाय । २॥ | | 

| वयः- हे. -विद्वांसः सुत -उत्पन्नेऽस्मिन्‌ पदार्भसमूहे जगति विर्वानि कार्य्याणि कत्‌ 
मन्दिन इन्द्राय जीवाय मन्दि चक्रये चक्रि[ मेनमी | मासृजत ।॥ २ ॥ 

 आवार्भः--विद्रद्धिरस्मिन्‌ जगति पृथिवीमारभ्येऽवरपय्यंन्तानां पदार्थानां विज्ञानप्रचारेण 
सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ विद्यया क्रियावतः संपाद्य सर्वाणि सुलानि सदा संपादनीयानि ।\ २ ॥। 


शिल्पविद्या के उत्तम साधन जल श्रौर श्रग्नि का वर्णेन भ्रगले मन्त्र मे किथा है-- 
 पदार्थान्वयभाषा-हे विदानो ! (सुते) उत्पन्न हुए पदाथं-समूहरूपी संसार में (विशवानि) 
संब वस्तुओं को बनोने, वा सब कार्यो के करने के लिये ,( मन्दिने ) हर्षित करने या केरातेकं 
स्वभाववाले, तथा ( इन्द्राय ) परमेशवये की इच्छा करनेवाले जौव के लिये ( मन्दिम्‌ ) प्रानन्द 
बदानेवाले, भ्रौर ( चक्रये ) पुरुषाथं करने के स्वभाववाले के लिये ( चक्रिम्‌ ) शित्पविद्यासे 
सिद्ध किये हए साधनो मे यानो को शीघ्र चलाने के स्वभाववाले (एनम्‌ ) इन ( ईम्‌ ) जलं भौर 
श्रग्नि को ( श्रासृजत ) भ्रत्यन्त प्रकाशित करो ॥ २॥ 
भावाथ विद्वानों. को इस संसार मे पृथिवी से लेके ईइवरपयेन्त पदार्थो के विरोष ज्ञान 
के प्रचार से, वा उत्तम शित्पवि्या से सब मनृष्यों को उत्तम-उत्तम क्रिया सिखाकर्‌ -सब सुखों 
का प्रकादा करना चाहिये ॥ २॥ 


+ 


श्रयेनदरशब्देनेश्वर उपदि्यते - 
१, ¢ ¢ = = क| (= (~ ¢ > [क 
मस्स्व सुशिप्र मन्दिभिः स्तोममिविश्वचषेणे । सचेषु स॑नेष्वा ।। ३ ॥ 
मत्स्व । सुऽशिष्र । मन्दिऽभिः । स्तोमेभिः । विदवऽचर्षणे । सचा । एषु । सवनेषु । आ ॥ ३ ॥ 
पदा्थः--( मत्स्व ) श्रस्माभिः स्तुतः सन्‌ सदा हषंय ! दचचोऽतस्तिडः [श्र० ६।३। 
१३४] इति दीधः. । बहुलं छन्दसि [श्र ० २ । ४ । ४७| इति हयनो लुक्‌" चः। (सुप्र) शोभनं 
क्लिषरं ज्ञानं प्रावणं वा यस्य तत्सबुद्धौ ( मन्दिभिः ) तज्जापकरहषकरशच गुणः ( स्तोमेभिः} 


वेदस्थेः स्मुतियुक्तेस्त्वदगुणभ्रकाशकेः स्तोत्रैः । बहुलं छन्दसि [भ्र ° ७.1 १। १०. | इतिं भिसं 
ठेस: न । ( विश्वचषणे ) विइवस्य ` सवेस्य जतगद्रचष णद्रष्टा ` तत्संबुद्धौ । विङ्वचंषेणिरिति 





१. पंदाथ-षगतयेऽघ्याहूतमिदं पदम्‌ । 

२. "पदार्थानां विज्ञानस्य प्रचारेण इत्येवं वाक्ये विज्ञानपदस्य स पेक्षत्वादसमथत्वम्‌ । तथापि यथा 
देवदत्तस्य गुरोः कुलम्‌” इस्यत्र "देवदत्तस्य गृर्कुलम्‌ इत्यव समासो भवति, तथैवात्रापि ज्ञेयम्‌ । श्रत ` एवोक्तं 
महाभाष्यकता-- भवति वै प्रधानस्य सपिक्षस्यापि समासः, यथा देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ । ` श्र ० २।९।१॥ 

३. श्रस्मिन्‌ भस्त्र साक्षादिन्द्रपदस्यापाठेऽपिः सूक्तस्यन्द्रत्वादिहं इन्दरषदेन" इत्युक्तम्‌ । 

४. २० - पवेत पृष्ठ ५४५०८, टि० १। 


७१ ऋरवेदभाष्ये मं० १०३, सू° € ५६१ 


पेज | 


पश्यतिकमंसु* पठितम्‌ । निघं० ३ । ११। (सचा) सचन्ति ये ते 'सचास्तान्‌ सचानस्मान्‌ विदुषः । 
ध्रत्र श्षसः स्थाने सुपां सुलुग्‌० [भ्र०७।१।३६| इत्याकारादेक्ः। सचेति पदनामसु पठितम्‌ । 
निधं० ४।२ प्रनेन ज्ञानप्राप्त्यर्थो गृह्यते । ( एषु ) प्रत्यक्षेषु (सवनेषु ) एेहव्येषु ! सु प्रसवे 
उवय्ययोः' इत्यस्य रूपम्‌ । (श्रा) समन्तात्‌ ॥ ३ । 

ग्रवयः--है विरवचषणे सुशिप्ेन्र भगवन्‌ ! त्वं मन्दिभिः स्तोमेभिः स्तुतः सन्नेषु सवनेषु 
[सचा] सचानस्मानामत्स्व समन्तादषय ।॥ ३ ॥ 

भावाथः-- येन विदवप्रकाश्कः सुय्ये उत्पादितस्तत्स्तुतो ये मनुष्याः कुतनिष्ठाः [सन्ति,ते 
धार्मिकाः पुरषाथिनो भूत्वा सवथा सववद्रष्टारं परमेश्वरं ज्ञात्वा सवेशवय्यस्योत्पादने तद्रक्षणे च 
समवेता भूत्वा सुखकारिणो भवन्तीति ॥ ३ ॥ 


ग्रगले मन्त्र मे इन्द्रशब्द से परमेरवर का प्रकाश किया है- | 

पदार्थन्वियभाषा--हे ( विर्वचषेणे ) सब संसार के देखने, तथा ( सुशिप्र ) शेष्ठज्ञान- 
युक्त परमेश्वर ! आप ( मन्दिभिः ) जो विज्ञान वा श्रानन्द के करने वा करानेवाले (स्तोमेभिः ) 
वेदोक्त स्तुतिरूप गुणप्रकाश करनेहारे स्तो्न है, उनसे स्तुति को प्राप्त होकर ( एषु ) इन प्रत्यक्ष 
(सवनेषु ) एेदवय्यं देनेवाले पदार्थो मे ( सचा ) युक्त हम लोगो को करकं ( भ्रा मत्स्व ) श्रच्छे 
प्रकार ्रानन्दित कोजिये।। ३॥। 

भावार्भ- जिसने संसारके प्रकाश करनेवाले स॒य्ये को उत्पन्नं किया है, उसकी स्तुति 
करने मे जो श्रेष्ठ पुरुष एकाग्रचित्त है, भ्रथवा सब को देखनेवाले परमेश्वर को जानकर सबं 
प्रकार से धार्मिक श्रौर पुरुषार्थ होकर सकं ेश्वय्यं को उत्पन्न रौर उसकी रक्षा करने मे मिलकर 
रहते है, वे ही सब सुखो को प्राप्त होने कं योग्य, वा भ्रौरोको भी उत्तम-उत्तम सुखो कं देनेवले 
हो सक्ते है ।॥ ३॥।। 

च 


| पुनस्सोऽथं उपदिह्यते- 


असुग्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वापुदहासत । अजेषा वृषभ पतिम्‌ । ४॥ 
जसूग्रम्‌ । इन्दर । ते । .गेरः । प्राति । स्वाम्‌ । उत्‌ । जहास॒त्‌ ॥ जोषाः । वृष॒भम्‌ । पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदार्थः-- (श्रयुग्रम्‌) सजामि विविधतया वणंयामि । बहुलं छन्दसि । श्र ० ७१.११. 


१. परश्यतिकमसु कानिचिन्तामान्यपि पठ्चन्ते । तंरेष रमो न. विघेयो यन्तिघणष्टुकारो नामाख्यातयो- 
भेदमपि न जानाति स्म + यद्यस्य प्रवक्ता नामाद्यातयोरपि विमूढो भवेत्‌, तहि को.नाम सचेता ,ग्रन्थभिममा- 
द्रियेत । श्रतोऽत्राख्यातपदेष्वपि नाम्नां निर्देशो येन धातुना चषणिप्रभृतयः पदानि - संस्क्रियन्ते. स घातु: -पर्यति- 
कर्मेति भावो निधण्टुकारस्य ज्ञेयः । 

२. यद्यपि बहुत्र सचा पदमन्ययज्पेणोपलम्यते, . तथापीह भाष्यकृता नामरूपेण व्यारूयात्नः 1 श्रस्य 
पचादचजन्तस्यान्तोवात्तत्े प्राप्ते वुषादीनामाकृत्तिगणत्वात्‌ ( भ्र० ६।१।१६७ ) भ्राचुदरात्तत्वं द्रष्टव्यम्‌ । 


0 नि वये [यो 


५६९२ | क्ग्वेदभाष्ये ग्र» १, श्र० १, व° १७ 
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श्रनेन सृज' धातोरुडागमः । बणन्यत्ययेन जकारस्थाने गकारः, लडथ ` लङ्‌ च । (इन्द्र) 
स्तोतव्य ! (ते) तव (गिरः) वेदवाण्यः (प्रति) इन्द्रियागोचरेऽथें । :प्रतीत्येतस्य' प्रातिल 
प्राहु । निरु० १।३। (त्वाम्‌) वेदवक्तार परमेहवर (उदहासत) उत्कृष्टतया.. ज्ञापयन्ति , 
ग्रोहाडः गतौ इत्यस्माट्लडयं लुड. । (श्रजोषाः) ` जुषसे । श्रत्र छन्दस्युभयथा (श्रः ३।४।११ 
इत्याधधातुकप्ज्ञाश्रयाल्लघ्रूषघगुणः । छान्दसो वणेलोपो वा [महा० ८.।-२। २५ इति थास 
कारस्य लोपेनेद सिध्यति । (वषभम्‌) सर्वाभीष्टवषकम्‌ (पतिम्‌) पालकम्‌ ।। ४ ॥ 


ग्रन्वय-- हे इन्द्र परमेहवर ! यास्ते तव गिरो [ता वृषभं पति त्वामूदहासत । 
जोषाः सर्वा विद्याः जुषसे, `ताभिरहुमपि प्रतीत्थमूते वषभ पति स्वामसृग्रं सृजामि ।।;:४ ॥ 


भावाथः- येनेशवरेण स्वप्रकाशठितेन वेदेन यादृक्ञानि स्वस्वभवेगुणकर्माणिः प्रकाशिता 
तान्यस्मा भिस्तथव वेद्यानि.सन्ति । कुतः ? ईइवरस्यानन्तसत्यस्वभावमुणकमवत्वाद्‌ भ्रत्पज्ञरस्मा 
जीवेः स्वसाम्यन तानि ज्ञातुमज्ञक्यत्वात्‌ । यथा स्वयं स्वस्वभावगुणकर्माणि जुनाति, 
ऽन्ये यंथावज्लातुमशषक्यानि भवन्ति । श्रतः सर्वेविदरद्दवदवाण्यवेह्वरादयः प्रदार्थाः संप्री 
पुरुषार्थेन च वेदितव्याः स्ति, तेम्थ उपकारग्रहणं चेति" । स एवेश्वर इष्टः पालकश्च मन्त 
इति ॥ ४ ॥ 


फिर भी अ्रगले मन्त्रम ईश्वर का प्रकाश किया है- 


पदा्थन्वियभाषा -हे ( इन्द्र) परमेश्वर ! जो (ते) श्रापकी ( गिरः) *वेदवाणियां 
वे ( वृषभम्‌ ) सब से उत्तम, सब कौ इच्छा पूणं करनेवाले, ( पतिम्‌ ) सब के पालनः करनेह्‌ 
( त्वाम्‌ ) वेदों के वक्ता श्रापको ( उदहासत ) उत्तमता के साथ जनाती है, ओरं जिनका 
( प्रजोषाः ) सेवन करते हो, उन्हीसेरमे भीः ( प्रति ) ` उक्त गुणयुक्त ` आपको. ग्रसुग्रम्‌ 
ग्रनेक प्रकारसे वणन करताहु।॥ ४॥ 


भावाथ-जिस ईदवर ने | स्वयं | प्रकाश किये हुए वेदोंसे जैसे अपने स्वभाव 
ओर कमं प्रकटक्ियिर्हैःवेवसेही सब लोगों को जानने योग्य हैँ । क्योकि ईश्वर के सत्य स्वभ 
के साथ श्रनन्त गण ग्रौर कमं हु" उनको हम अत्पन्न लोग श्रपने सामथ्यं से जानने को समर्थन 
हो सकते । तथा जंसे हम लोग श्रपने-अपने स्वभाव गुण श्रौर कर्मोको जानते दहै, वैसे श्रौरों 
उनका यथावत्‌ जानना कठिन होता है । इसी प्रकार सब विहन मनुष्यौ को- वेदवाणी कवि 
इक्वर श्रादि पदार्थो को यथावत्‌ जानना कठिन है । इसलिये प्रयत्न से वेदों को जानके 





१. प्रतिरामिमुर्यस्या्थस्य प्रातिलोम्यं विपरीतमावं द्योतयतीति. भावः. श्रभिमखं वस्तु ` परत्यक्षमिन्ि 
गोचरं मवति, तद्विपरीतमप्रत्यक्षमनिन्दरियगोचरम्‌ । अ्रतोऽत्र 'इन्द्ियागोचरार्थेः इत्येवं . निदेशो भाष्यव 
व्यधायि। श्रन्वये तु प्रतीत्थंभावे प्रयुक्तः प्रतिभाति । | 

२. "याः सर्वां विद्यास्त्वं जुषसे" इत्येवमन्न सम्बन्धो ज्ञेयः । 

३. प्रत्र सर्वां गिरः श्रयवा "सर्वा वेदवाण्यः पाटो युक्तः प्रतिभात्ति। 

४. कार्यमिति श्ञेषः। 


ऋष्वेदभाष्ये मं० १, भ्र ३,सू० £ | ५६३ 





दारा सव पदार्थो से उपकार लेना, तथा उस ईदवर को अ्रपना इष्ट्देव प्रौर पालन करनेहारा 
मानना चाहिये । ४॥। | सु 
तस्योपासनेनर्¶क लम्यत, इत्युपदिश्यते- 


स चोदय चित्रमवाग्राध इन्द्र वरेण्यम्‌ । असदित्ते विथु प्रभु ॥५॥ 

सम्‌ । चोदय्‌ । चित्रम्‌ । अर्वाक्‌ । राधः । इन्द्र । वरेण्यम्‌ ॥ असत्‌ । इत्‌ । ते । विऽभु । परऽ ।।५॥ 

पदाथः--( सम्‌ ) सम्यगथं । समित्येकीभावं प्राहु । निर०° १।३। (चोदय) प्रेरय 
प्रापय ( चित्रम्‌ ) चक्रवत्तिराज्यधियाः विद्यामणिसुवणेहस्त्यश्वादियोगेनाद्‌भूतम्‌ ( भ्र्वाक्‌ ) 
प्राप्त्यनन्तरमाभिमुख्येनानस्दकारकम्‌ ( राधः ) राध्नुवन्ति सुखानि येन तद्धनम्‌ ! राध इति 
घननामसु पठितम्‌ । निधं०२। {०। ( इन्द्र) दयामयसवंदुखक्ताधनप्रदेश्वर ! ( वरेण्यम्‌ ) 
वत्तमहुम तिशेष्ठम्‌ । वजर एण्यः। उ० ३।९६ श्रनेन "वन्‌ वरणे इत्यस्माद्‌ ए्यप्रत्ययः। 
(श्रसत्‌ ) भवेत्‌ । ग्रस धातोलंटप्रयोगः । ( इत्‌ ) एव (ते) तव (विभ) बहुसुखब्यापकम्‌ (प्रमु) 
उत्तमप्रभावकारकम्‌ ।। ५॥ 

भ्रन्वयः-हि इन्द्र | ठे तव सृष्टौ यद्यद्ररेण्यं विमु प्रभु चित्रं राधोऽसत्‌, तत्त[ दि |त्‌. षयाः 
ऽव गस्मदाभिख्याय संचोदय ॥ ५॥ 

भावार्भः- मनुष्ये रीरवरानुग्रहेण स्वपुरुषा्थन च सवस्यात्महरीरसुखाय विद्ेश्वय्ययो 
प्राप्तिरक्षणोन्न तिसन्मार्गदानानि सदेव संसेष्यानि । यतो दारिद्रयालस्यप्रभवदुःखाभविनं दिव्या 


भोगाः सततं वधेरन्तिति ॥ ५॥। 
| इति सप्तदशो वगः समाप्तः ॥: 


 ईदवर की उपास्नासेक्यालाभहोतादहै, सो श्रगले मन्तरमें प्रकाश किया है- 

पदार्थान्वयभाषा -हे ( इन्द्र ) करुणामय, सव सुखो के [साधनों के | देनेवाले परमेदवर ! 
(ते) आपकी सुष्टिमेजो-जो ( वरेण्यम्‌ ) भ्रति श्रेष्ठ, ( विभु ) बहुत सुखो पणं, ( प्रमु) 
उत्तम-उत्तम प्रभावों का हेतु, ( चित्रम्‌ ) जिससे श्रेऽठ विद्या चक्तर्वाति राज्य से सिद्ध होनेवाले 
मणि सुवणं श्रौर हाथी प्रादि प्रच्छे-श्रच्छे ्रद्भुत परदाथं होते हँ" एेसा (राधः) धच ( भ्रसत्‌ ) 
हो, सा-सो | (इत्‌) ही ] कृपा करके [ (श्र्वाक्‌) | हमारी श्रोर ( संचोदयः } प्रेरित कीजिये, 
प्रथवा हमे प्राप्त कराइये ।॥ ५।। | 

१. प्रन्थक्रता सत्याथंप्रकाश्े ( पुष्ठ ५६, प० २३ राश्ला०कण्दर० संस्करणं ); पञ्चमहायज्ञविधौ; 
यजुवदभाष्ये (२२। €; ३०।२) च गायत्रीमन्त्रव्याख्याने वतुम्‌" इत्येवमनिडल्पं निदिषयतें । वृञ्‌ वरणे" 
धातुस्तु सेट्‌्त्वेन वैयाकरणैः स्वीक्रियते । ग्रन्थकृताऽपि वेदभाष्ये बहून "रितु वरीतुम्‌ इयेवं सेडरूपाण्यपि 
प्रद्य॑न्ते । सत्येवं चतुम्‌ इत्यत्र श्रनित्यमागमश्चासनम' (सीरदेवीय परिभाषावृत्ति सं° €) इत्यनया परि- 
भाषया इटोऽमावः समाधेयः । परिभाषा चेयं ग्रन्थकृत।ऽपि.पूर्व॑त्र (ऋ० १1 ६ । ७) भाष्य उद्धृता । 

२. एण्य-प्रत्यये वृषादीनां च .( श्रष्टा० ६। १। १०३} इत्यनेन वृषादेराङृतिगणत्वादाद्युदात्तत्वं | 
द्रष्टव्यम्‌ । कासुचिदुणादिवृत्तिषु `एण्यन्‌-प्रत्ययः पठते । तथा सति नित्वदेवाच्‌ दात्तत्व सिद्धम्‌ । 
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 भावाथे--मनुष्यो को ईश्वरके प्रनुश्रह रौर भ्रपने पुरुषां से सबके श्रात्मा भौर शरीर 
के सुख के लिये विद्या श्रौर एेश्वय्यं कौ प्राप्ति, वा उनकी रक्षा श्रौर उन्नति, तथा सत्यमा्गं वा 
उत्तम दानादि धमं म्रच्छी प्रकार से सदैव सेवन करना चाहिये । जिससे दारिद्र ओर आलस्य 
से उत्पन्न होनेवले दुमो का ना होकर भ्रच्छे-ग्रच्छे भोग करने योग्य पदार्थोकी वृद्धि 
होती रहे ।॥ ५॥ 

| यह्‌ सव्रहुवां वग समाप्त हूश्रा ॥। 

४ 
करं मूतानस्मान्कु वित्युपदिहयते- 
अस्मान्त्सु तत्रं चोदयेन्द्र रये रभस्वतः । तुर्विं्यम्न यशस्वतः ॥ ६ ॥ 
अस्मान्‌ । सु । तत्रं । चोदय । इन्द्र॑ 1 राये । रभ॑स्वतः ।। तुवरिऽद्यम्न । यश्ञस्वतः ।! ६ ॥ 


पदायेः--( प्रस्मान्‌ ) विदुषो धार्मिकान्‌ मनुष्यान्‌ (चु) शोभनां क्रियायोगे च 
( तन्न ) पुवक्ति पुरुषार्थं ( चोदय ) प्रेरय ( इन्द्र) श्रन्तर्यामिन्नीकहवर | ( राये ) धनाय 
( रभस्वतः ) कार्य्यारम्भं कुवेत श्रालस्यरहितान्‌ पुरुषाथिनः ( तुविद्युम्न ) बहुविधं दयुम्नं 
विद्ाश्चनन्तं धनं यस्य तत्संबुद्धौ । दयुम्नमिति धननामसु पठितम्‌ । निघं० २।१०। तुवीति 
बहुनामसु च । निघं० ३। १। (यक्ञस्वतः) यशो विद्याधर्मसर्वोपकाराख्यं प्रशंसितः विद्यते येषां 
तान्‌ । श्रच्र प्रश्लसा्थं मतुप्‌ ॥ ६॥ 

प्रन्वयः--है तुविदुम्नेन्द्र परात्मस्त्वं रभस्वतो यशस्वतोऽस्मान्‌ तत्र पुरषाथं राये उल्ृष्ट- 
घनप्राप्त्यथ सुचोदय ॥ ६ ॥ 


भावाथः--श्रस्यां सृष्टौ परमेहवराज्ञायां च वतमानः पुरषाथिभि्यंश्स्विभिः स्वमनुष्य- 
विद्याराज्यश्चीप्राप्त्यथं सदेव प्रयत्नः कत्तेव्यः । नेतादुज्ञे विनेताः धियो लब्धं शक्याः। कृतः ? 
इंइवरेण पुरुषाथिभ्य एव सर्व॑सुखप्राप्तेनिर्मितत्वात्‌ ।॥ ६ ॥ 


अन्तर्यामी ईष्वर हम लोगों को कैसे.कंसे कामों मे प्रेरणा करे, इस विषय का श्रगले मन्तरं 
मे प्रकाश्य किया है- 


पदार्थान्वयभाषा-हे ( तुविदुम्न ) भ्रनन्त विद्यादिधनयुक्त, ( इन्द्र ) भ्रन्तर्यामी ईदवर! 
( रभस्वतः / श्रालस्य को छोडके कार्य्यो के प्रारम्भ करनेवाले, ( यशस्वतः ). विद्या घमं ओ्रौर 
सर्वोपकार रूप प्रगंसित कीतिवाले ( अ्रस्मान्‌ ) हम लोगोंको ( तत्र ) पूरवोज्ति श्रेष्ठ पुरुषाथं 
मे ( राये ) उत्तम-उत्तम धन को प्राप्ति के लिये ( सुचोदय ) ग्रच्छी प्रकार प्रेरित कोजिये।।६॥ 


भावाथ-सब मनुष्यों को उचितदहै कि इस सृष्टि मे परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूलं 
वतमान, पुरुषार्थी मरौर यशस्वी होकर विद्या तथा राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति के लिये सदेव उपाय 





१. वं० य° मुद्रितेषु संस्करणेषु “यो विद्याधमंसर्वोपकाराख्या प्रशसा" इत्यसम्बद्धः पाठ उपलभ्यते । 
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करे । उक्त गुणवाले पुरुषों से भिन्न ्रन्य आ्आलसियों से यह्‌ श्री ( =रेश्वय ) प्राप्तनहींकौ जा 
सकती । क्योकि ईइवर ने पुरुषार्थी सज्जनो ही के लिये सब सुख रतचेर्है।॥ ६॥ 


# ॥ 


पुनः कीदृशं तदधनमित्युपदिश्यते-- 

9 | ^ नर (~ 1 [५ 

सं गोमदिन्दु वाजवदस्मे पृथु श्रवो बृहत्‌ । विष्वाधुर्धेयक्षितम्‌ । ७ ॥ 

सम्‌ । गोऽमत्‌ । इन्द्र॒ । वाजऽचत्‌ । अस्मे इति । पु । र्वः । बृहत्‌ ॥ विश्चऽभायुः । चदि । 
अक्षितम्‌ ।। ७ | 

पदार्थः - (सम्‌) सम्यगर्थं क्रियायोगे । समित्येकी भावं प्राहु । निरु० १।३। (गोमत्‌) 
गौः प्रशस्ता वाक्‌, गावः स्तोतारश्च विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ । श्रत्र प्रश्ंसाथं मतुप्‌ । (दृन््र) श्रनन्त- 
विद्येऽवर ! (वाजवत्‌) वाजो बहुविधं भोक्तव्यमन्नमस्त्यस्मिन्‌ तत्‌ । वाजदृत्यत्ननामसु पठितम्‌ । 
निघं० २।७। श्रत्र मृग्न्यर्थे मतुप्‌ । (श्रस्मे) प्रस्मम्यम्‌ । श्रत्र सुपां सुलुग्‌° [अ०७। १३९ 
इत्ति ञे श्रादेशः.। (पथ) नानाविद्यासु विस्तीणंम्‌ ! (श्रवः) श्पृण्वन्त्यनेका विद्याः सुवर्णादिष 
धनं फस्मस्तत्‌ । श्चव इति धननामसु पठितम्‌ । निघं० २। १० । (ब्रहत्‌) श्रनेकेः श्ुभगुणेभोगिरच 
महत्‌ (विदवायुः) विश्वं शतवाविकमधिकं वा प्रायुयेस्मात्‌ तत्‌ (धेहि) सयोजय (अक्षितम्‌) 
यन्न कदाचित्‌ क्षीयते सदव वधमानं तत्‌ ॥ ७ ॥ | 

श्रन्वयः- हे इन्द्र जगदीदवर ! त्वमस्मे श्रस्मभ्यं गोमद्‌ वाजवत्‌ पृथु बृहद्‌ विश्वायुरक्षितं 
श्रवः संधेहि ।॥ ७ ॥ | | | ॥ | 

भावा्थः- मनुष्ेबरहयचय्यंग विषयलोलुपतात्यागेन भोजनाच्छादनादिसुनियमंइच विद्या- 
चक्रवत्तिश्रीयोगेन समग्रस्यायुषो भोगार्थं संघेयम्‌ । यत एेहिक पारमार्थिक च दृढं विशालं सुखं 
सदेव वर्धेत । न ह्य तत्‌ केवलमीरवरस्य प्रार्थनयेव भवितुमहति, कितु वि विधपुरषाथविक्षं बत्तत 
एतत्‌ ।! ७ ॥ 


फिर उक्त धन कंसा है, इस विषय का प्रकाश अ्रगले यन्त्रे मे किया दै- 


| पदार्थान्वयभाषा--हे ( इन्द्र ) भ्रनन्तविद्यायुक्त, सबको धारण करनेहारे ईरवर ! आप 
( श्रस्मे ) हमारे लिये ( गोमत्‌ ) जो धन ध्रेष्ठ वाणी ग्रौर म्रच्छे-अच्छे उत्तम पुरुषों को प्राप्त 
केरानेवाला, (बाजवत्‌) नाना प्रकारके ब्रन्नादि पदार्थो कोप्राप्त करानेवाला, (पृथु). [नाना 
विद्याओं में | विस्तृत, (बृहत्‌) अ्रनेक जुभ गणो [भ्रौर भोगों ] से बढ़ा हुञा, (वि्वायुः) पूणं सौ वषं 
वा अ्रधिक श्रायु का निमित्त, (म्रक्षितम्‌) प्रतिदिन बढनेवाला [अक्षय (श्रवः) जिसे श्ननेक क्रकार 
कीविद्यावा सुवणं भ्रादि घन सुननेमें भ्राता है" उस धन को (संधि) अच्छे प्रकार दीजिये ।॥७।। 


जाणामो णोभा 


१. व्युत्पत्तिस्तु शशृण्वन्त्यस्मिन्‌, तच्छवः' इ्येव । पुवेव्युत्पत्तौ “यस्मिन्‌ इति विषयसप्तमी । स च 
विषयो विद्या धनं च । प्रत एवैते षदे भाष्यकृताऽत्र तिदिष्टे । यद्ा--श्रयते यत्तच्छवः तच्च चिदा धनं वा । 
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न~ न ~" वक या । 





भावाथ- मनुष्यों को चाहिये कि ब्रह्मचय्यं का धारणः, विषयों की लंम्पटताका त्याग 
भोजन भ्रादि व्यवहारो के श्रेष्ठ नियमों से विद्या श्रौर चक्रवत्ति राज्य की लक्ष्मी को सिद्ध करके 
संपूण आयु भोगने के लिये पूर्वोक्त धन के जोड़ने. की इच्छा श्रपने पुरुषां द्वारा करे, कि जिससे 
इस संसारकावा परमाथ का दृढ ओर विश्लाल प्रर्थात्‌ अत्ति्रेष्ठ सुख सदेव बना रहें । परन्तु 
यह्‌ उक्त सुख केवल ईश्वर कौ प्रा्थनासे ही नहीं मिल सकत), किन्तु उसको प्राप्ति के लिये 
पृण पुरुषाथं भी करना श्रवहय उचित है ।॥। ७ ।। 


#॥ 
पुनः कीद्श्ं तदित्युपदिश्यत-- 


अस्मे धेहि श्रवो बृहद्‌ दयुम्नं सहखसातमम्‌ । इन्द्र ता रथिनीरिषः ॥ ८ ॥ 


अस्मे इति 1 धेहि । श्रवः । बृहत्‌ । य॒म्नम्‌ । सख ऽखातमम्‌ ।। इन्द्र । ता: । रथिनीं: । इषः ।1८॥। 


1) १ ति ०) 


पदाथः-- (श्रस्मे) श्रस्मभ्यम्‌ । श्रत्र सुपां सुलुग्‌० [भ्र० ७।१।३९] इति. ज्ञे श्रादेश्लः। 
(धेहि) प्रयच्छ (श्रवः) पूर्वोक्तम्‌ (बृहत्‌) उपब हितम्‌ (युम्नम्‌) प्रकाशमय ज्ञानम्‌ (सहस्र 
सातमम्‌,) सहस्रमसख्यातं सुखं सनुते ददाति येन तदतिक्चयितम्‌ । जनसनखनक्रमगमो विट्‌ । 
भ्र ° ३।२।। ६७ श्रनेन सहस्रोपपदात्‌ सनोतेविट्‌ । विडवनो रनुनासिकस्यात्‌ । प्र ० ६।४।४१ 
भ्रनेन नकारस्याकारादेश्षः, ततस्तमप्‌ । ( इन्द्र ) महाबलयुक्तेश्वर ! (ताः) पूर्वोक्ताः (रथिनीः) 
बहवो रमणसाधका रथा विद्यन्ते यासु ताः। श्रत भृम्न्यर्भ इनिः, [स्त्रियां ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ । 
ग्र०४।१।५इति डीप्‌ । | सुपां सुलुग्‌० [अ०७)१।३९]| इति पुर्वसवणभिशश्च । (इषः) 
इष्यन्ते यास्ताः सेनाः । श्रत्र कृतो बहुलम्‌ [अ०३।३। ११२ वा०| इति वातिकेन कमेणि 
क्विप्‌! ८ ॥ | 


भ्रन्वयः--है ईन्द्र! त्वमस्मे सहस्रसातमम्‌ बृहद्‌ चुम्नं श्ववः [ताः] रथिनीरिषहच धेहि ॥\5८॥। 


भावाथः--हे जगदीदवर | भवल्कृषयात्यन्तपुरषार्णेन च येन धनेन बहुसुखसाधिकाः पृतना 
प्राप्यन्ते, तदस्मासु नित्यं स्थापय । = ।। 


फिर पूर्वोक्त घन कंसा होना चाहिये, इस विषय का प्रकाश श्रगले मन्वमे किया है - 

 पदाथान्वयमाषा- हे ( इन्द्र ) अत्यन्त बलयुक्त ईइवर ! श्राप ( प्रस्मे) हमारे लिये 
( सहस्रसातमम्‌ ) प्रसंख्यात सुखो का मूल, ( बृहत्‌ ) नित्य वृद्धि को प्राप्त होने योग्य (चुम्नम्‌ 
प्रकाशमय ज्ञान्‌, तथा ( श्रवः ) पूर्वोक्त घन, श्रौर [ (ताः) पूर्वोक्त] ( रथिनीरिषः ) श्रनेक रथ 
प्रादिः साघनसहित [ चाहने योग्य | सेनाभ्रों को ( धेहि ) अच्छे प्रकार दीजिये।। ८॥ 


भाक्षर्भ-हे जगदीश्वर ! अ्रापकी कृपा भौर भ्रत्यन्त पुरुषार्थं के साथ जिस धन करके 
बहुत से सुखो को सिद्ध करनेवाली [ उत्तम | सेना प्राप्त होती है, उसको हम लोगों में नित्य 
स्थापन कोज्यि, [अर्थात्‌ हमारी सव-साघन-सम्पन्न उत्तम सेना ह्ेवे ] ॥ = । 
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प्रथायमिन्द्रः कीदश्च इत्युपदिश्यते- 

^~ $ | (€ (\ (ट ^ [9 | । 
बमोरिनद्रं वसुपतिं गौर्भगृणन्तं ऋग्मियम्‌ । होम्‌ गन्तारमूतये ॥ ९ ॥। 
चसो; । इन्द्रम । वसुंऽपतिम्‌ । गीःऽभिः । गृणन्तः । ऋग्मियम्‌ ॥ होम । गन्तांरम्‌ । ऊतये ॥ ९ ।। 


पदार्भः-( वस्तोः ) सुखवासहेतोदिद्यादिधनस्य ` (` इन्द्रम्‌ )*. धारकम्‌ ( वपुपतिम्‌ ) 
चसुनामम्तिपुथिव्यादीनां पाति फलक स्वामिनम्‌ । कतमे वसव इतिः? श्रग्निरच पृथिवी च 
वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च दयौश्च चन्द्रमाङ्च नक्षत्राणि चेते वसवः, एतेषु हद सवं वसु हितमेते 
हीद५ सर्वं वासयन्ते, तद्यदिद ९ सर्वं वासयन्ते तस्माद्टसव इति । श ० १४। ५। ७। ४। (गमिः) 
वेदविध्या सस्छृतासिर्वागिमिः । गीरिति वाड्नामसु पठितम्‌ । निघं० १।११। (गृणन्तः) 
स्तुवन्तः । (ऋग्मियम्‌) ऋचां वेदमन्त्राणां निमतिारम्‌ । ऋशगुपपदात्‌ माङ्‌ माने धातोः क्वप्‌ । 
ऽश्रमीयडादेशदचेति । ( होम ) ` श्राह्लयामः। ह ज्‌ इत्यस्माल्लंङत्तमबहूवचने बहुलं छन्दसि 
[श्र० २।४।७३] इति शपो लुक्‌! छन्दस्युभयथा. .[अ० ३। ४ ११७] इत्युभयसज्ञात्वे 
गुणसश्रसारणे भवतः । छान्दसो वणलोपो वा [ महा०.। २।२५|. इति सकारलोपश्च । 
( गन्तारम्‌ ) ज्ञातारं सर्वत्र व्याप्त्या प्रापकम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाय स्वाभित्वप्राप्तये श्यो 
पयोगाय वा 4 ६ ॥ 


श्न्वयः--गीभिगु णन्तो वयं वसुपतिमृग्मियं गन्तारमिन्द्रं वसोरूतये होम । & ॥। 
भावार्थः- सर्वेमनुष्येः सर्वजगत्स्वामिनो वेदप्रकाशकस्य सवत्र व्यापकस्येस्य परमेहवर- 


स्येवेहवरत्वेन स्तुतिः कार्य्या ! तथेश्वरस्य न्यायकरणत्वादिगुणाना ` स्पर्धा, पुरुषार्थेन स्वेथो- 
त्कृष्टान्‌ विद्याराज्यधियादिपदार्थान्‌ प्राप्य रक्नोल्नतौी च सदव काय्य इति ॥ & ॥ 


फिर यह्‌ इन्द्र कंसारहै, सो अगले मन्त्र मे प्रकाश किया दै- 


पदा्थन्वयभाषा--{ गीभिः ) वेदविद्या से सुसंस्कृत वाणियों से. ( गृणन्तः }) स्तुति करते 
हुए हम लोग ( वसुपतिम्‌ ) अग्नि, पृथिवी, वायु, म्रन्तरिक्च, भ्रादित्यलोकः चो भ्र्थात्‌ प्रकाशमान 
लोक, चन्द्रलोक मौर नक्षत्र भ्र्थात्‌ जितने तारे दीखते ह. इन सक्कानामवयुदह, क्योकियेही 
निवास के स्थान है इनके पति स्वामी भ्रौर रक्षक, ( ऋग्मियम्‌ ) वेदमन्त्र के प्रकाश करने- 
हारे, ( गन्तारम्‌ ) सब के अन्तर्यामी, प्र्थात्‌ अपनी व्याप्ति से स्न जगद्र प्राप्त होनेवाले, तथा 











१. भ्रध्यायानुसार शत० १४।६।६९।४॥ 

२. व° य मुद्ितेष॒ संस्करणेष्‌ "मीन्‌ घातोः इत्यपपाठः। नहि मीन्‌ हिसायामित्यस्य. 'निमतारम्‌ 
र्थः सम्भवति । भाष्यकृता उत्तरत्र ( ऋ० १। ६२ । १) भाष्ये 'ऋग्मियायु"पदग्यास्याने 'ऋभ्भिर्यो मीयते 
स्तूयते तस्म । श्रत्र ऋरुपपदान्मा धातो इति वक्ष्यते । तथाञत्रापि ज्यम्‌ । मा घातोः कित्रपि श्युमास्था० 
(श्र० ६।४१। ६६) ईति ईकारादेशः । यजुभष्यि (३४। १६) 'मिनौतेरपि ` व्युत्पाद्यते । 

३. भ्रमि (तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌ (श्र ० ६।४। ७.9 वा०)} इति वात्तिकेन इयडादेश इति भावः । 
"विवबन्तो घातुत्वं न जहाति" इति नियमे श्रवचिरनुषातु०' (ग्र° ६। ४। ७७) इत्यादिना इयङ्‌ द्रष्टव्यः । 
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( इन्द्रम्‌ ) सव के धारण करनेवाले परमेश्वर को ( वसोः ) संसारम सुख के साथ वास 
काहेतुजो विद्या आदि धन है, उसको ( ऊतये) प्राप्ति ्रौर रक्षा केलिये ( होम ) 
करतें ।॥६॥ | 
भावा्थं-सब मनुष्यों को सब जगत्‌ के स्वामी, वेदके प्रकाशक, सर्वत्र व्यापव 
परमेष्वरही की ईद्वर रूप से स्तुति करनी चाहिये । भ्रौर ईङ्वर के न्याय भ्रादि गुणों की 
तथा पुरुषां के साथ सब प्रकार से भ्रति श्रेष्ठ विद्या राज्यलक्ष्मी भ्रादि पदार्थोको प्राप्त 
उनकी उन्नति सदा करनी चाहिये ॥ & ॥। 
पुनः कस्म प्रयोजनायेत्युपदिष्यत- 
= | _ =] । ^~ „_ | ¢ > 
सुतेरते न्योकसं बृहद्‌ वृहत एदर; । इन्द्राय बूषमचति ॥ १० ॥ 
सुतेऽसुते । निऽभोकसे । बत्‌ । बृहते । आ । दत्‌ । अरिः ।। इन्दाय । शयुषम्‌ । अर्चति ॥ १० ॥। 


पदाथः- (सुतेसुते) उत्पन्न उत्पन्ने (न्योकसे ) निरिचतानि श्रोकांसि स्थानानि चेन 
भोक इति निवासनामोच्यते । नि₹० ३।२३। (बृहत्‌) सर्वथा वृद्धम्‌ (ब्रहते) सर्वत्क्रष्टगु 
व्यापकाय (आ) समन्तात्‌ (इत्‌) श्रपि श्ररिः) ऋच्छति गृह्णात्यन्यायेन सुखानि च 
रच इः [उ० ४ । १३६| इत्यनेन ऋषधातो रौणादिक इः प्रत्ययः । (इन्द्राय) परमेवराय 
बलं सुखं च । सूषमिति बलनामसु पठितम्‌ । निघं० २।६। सुखनामभु च। निषं० ३ 
(शभ्रचति) समर्पयति ।॥ १० ॥ | | 

श्रन्वयः--योऽरिरिदपि मनुष्यः सुतेसुते ब्रहते ्योकस इन्द्राय स्वकीयं तृहृत्‌ चुषम 
समप्पयति, [स] भाग्यशाली भवति ।। १० ॥ | 

भावाथ यदा' इमं प्रतिचस्तुव्यापकं मङ्खलमयमनुपमं परमेश्वरं प्रति कटिचत्‌ 
चिच्छन्रुरपि मनुष्यः स्वाभिमानं त्यकत्वा नम्रो भवति, तहि ये तदाज्ञाख्यं धर्मं तदुपासनान 
चारन्ति, ते" महागरुणेमहान्तो सूत्वा सर्वेः पुञ्या नघ्नाः कथं न भवेयुः ? य ईदवरोपासका धा 
पुरुषाथिनः सर्वोपकारका विद्रंसो मनुष्या भवन्ति, त एव विद्यासुखं चक्रवत्तिराज्यानन्दं 
वन्ति, नातो विपरीता श्ति ॥ १० ॥ | 

ध्र शब्दार्थवणनेनोरकृष्टधना दिग्राप्त्य्थंमोहवरप्रार्थनापुरषार्थकरणाज्ञाप्रतिषादनं चा 
एतस्य नवमसूक्ताथस्याष्टमसूक्ताथन सह संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ।॥ 

इदमपि सक्तं सायणाचार्ग्यादिभिरार््यावित्तवासतिभिरयूरोपवासिभिरध्यापकविलसना 
भिश्च मिथ्यव व्याख्यातम्‌ ।॥ 
इति नवमं सूक्तमष्टादश्चश्च वगः समाप्तः ॥ 
१. व° य° मुद्रितेषु संस्करणेषु "यदिमं" भरपपाठः । भाषार्थे जवः इति प्रत्यक्षं पठचते । 
२. व° य० मृद्वितेषु संस्करणेषु "धर्मं तदुपासनानुष्ठं' इत्यपपाटः । ` 
३. वं° य० मुद्रितषु संस्करणेषु त एव' पाठः । प्रत्र “एव पदमन्थंकम्‌ । 


जमन 
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किस प्रयोजन के लिये परमेश्वर की प्राथना करनी चाहिये, सो भ्रगले मन्त्रमे प्रका 
किया है-- 





पदा्थान्वियभाषा-जो ( श्ररिः ) भ्नन्याय सें पुखोंको ग्रहण करनेवाला मनुष्य (इत्‌) 
भी ८ सूतेसूते ) उत्पत्र हुए सब पदार्थो मे ( बृहते ) संपूणं श्रेष्ठ गुणो से महान्‌, सबं मे व्यापकः 
( न्योकसे ) निचित किये हँ निवासस्थान जिसने, उस ( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये, भ्रपने 
( बृहत्‌ ) सब प्रकार से बहे हुए ( शुषम्‌ ) बल भ्रौर सुख को ( प्रा ) श्रच्छी प्रकार ( अचति ) 
समपण करता है, वह्‌ भाग्यशाली होता है ।॥ १० ॥ 


भावार्थ-जब सन में व्यापक, मंगलमय, उपमारहित परमेइवर के प्रति कोई किसीका 
रात्र मनुष्य भी श्रपना श्रभिमान छोडनम्र होताहै, तब जो ईश्वर कौ श्र्ञारूपी धमं ओौर 
उसकी उपासना का अनुष्ठान करते है, वे बड़-बडे गुणों से महात्मा होकर सब से सत्कार किये 
जानेके योग्य श्रौरनभम्नक्योनहों? जो ईश्वर की उपासना करनेवाले, घार्मिक पुरुषार्थ, प्रर 
सब का उपकार करनेवाले विद्वान्‌ मनुष्यर्हैःवेही विद्या भ्रौर चक्रवर्तीं राज्य कै भ्रानन्द को 
प्राप्त होतेह! जो कि उनसे विपरीत है, वे उस भ्रानन्द को कमी नहीं प्राप्त हो सकते ॥ १० ॥ 


इस सक्त मे इन्द्र शब्द कै प्रथं के वणन, उत्तम-उत्तम धनश्रादिकी प्राप्ति के श्रथ ईश्वर 
की प्राथना, श्रौर पुरूषाथं करने कौ प्राज्ञा के प्रतिपादन करनेसे इस नवमे सुक्तकेश्रथंको 
संगति भ्राख्वें सूक्त के ्रथं के साथ मिलती है, एेसा समभना चाहिये ॥ 


इस सूक्त का भी प्रथं सायणाचार्य आदि भ्रा्य्यावत्तंवासियों, तथा विलसन्‌ ्रादि ग्रंगरेज्‌ 
लोगों ने सवंथा मूलः से विरुद्ध वणन कियाहे।। १०॥। 


यह्‌ नवमा सूक्त ओरौर अ्रठारहुवां वगं पूरा हुआ ॥ 
# ॥ 


रथ द्वादशचंस्य दशमस्य सूक्तस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
१-३, ५ विराडनुष्टुप्‌; ६, ७, ६-१२ अनुष्टुप्‌; 


ॐ ~ 
८ निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । 
४ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः । ऋषभः स्वरः ॥ 
मनोमया न~ ~ 
१. भ्र्थात्‌ मन्त्राय से। | | 
२. वं० यण मुद्धितेषु संस्करणेषु वि राडनुष्टुप्सु “६' संर्यपि निदिश्यते । षष्ठमन्त्रे एकत्रिशदक्षरत्वात्‌ 
स्या निदशोऽस्मामिरनुष्टुपछन्दसि कृतः । | | 
३. यथात्र पाठस्तथेव व° य° मुद्वितयोः १-२ संस्करणयोः पठते । तुृतीयसंस्क रणे तु विराडनुष्टुप्‌ ; 
ॐ भुरिगुष्णिक्‌; ७, €-१२ ब्रनुष्ुप्‌, = निचृदनुष्टुप्‌ छन्दः । १-३, ५-१२ मान्धारः, ४ ऋषभः स्वरः * 
हत्येवं परिवित्तः । चतुथसस्क रणेऽपि तृतीयवदेव पाटः । 


५७० ऋर्वेदभाष्ये श्र° १,श्र० १, व० १९ 
=------------------------------------- ननन्नन्न---रन्च्च्च्च्च््व्वव्य्व्वव्चच्च्वव्चच्य च्च्य = --------------------- 
तत्र के कथं तमिन्द्रं पुजयन्ती्युपदिषयते- 





गायन्ति त्वा गायत्रिणोऽचंन्त्यकमर्किंणैः । 
ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्वंशमिव येमिरे॥ १॥ 


१ € | {^~ 1 | ( क 
गायन्ति । त्वा । गायुत्रिणः । भवन्ति । केम । अर्किणः ।। ब्रह्माणः । त्वा । शतक्रतो इति शतऽक्रतो । 


उत्‌ । वंङाम्‌ऽद्व । येमिरे ॥ २ ॥। 


पदाथंः-( गाथन्ति ) सामवेदादिगानेन प्रशंसन्ति (त्वा) त्वां गें जगदीहवरमिन्द्रम्‌ 
(गायत्रिणः) गायश्राणि' प्रहस्तानि छन्दस्यधीतानि विद्यन्ते येषां ते धामिका ईइवरोपासकाः । 
परतर प्रहंसायामिनिः+ । ( श्रचन्ति ) नित्यं पुजयन्ति ( श्रकंम्‌ ) श्रच्यंते पूज्यते सर्वेजनेर्यस्तम्‌ 
( भ्रकिणः ) ध्रका मन्वा नानसाधना येषां ते ( ब्रह्माणः ) वेदान्‌ विदित्वा क्रियावन्तः ( त्वा ) 
जगत्तरष्टारम्‌ (शतक्रतो) शतं बहनि कर्माणि प्रज्ञानानि वा यस्य, तत्संबढौ (उत्‌) उक्कृष्टार्थे । 
उदित्येतयोः प्रातिलोम्य प्राह । निरु° १।३। ( व्॑ञमिव ) यथोत्कृषटेगृणंः शिक्षणे स्वकीयं , 
वंशमुद्यमवन्तं कुवन्ति तथा (येमिरे) उद्युञ्जन्ति ॥ | | 

निरुक्तकार इमं मन्त्रमेवं व्याख्यातवान्‌-गायन्ति त्वा गायत्रिणः प्रार्चन्ति तेऽकमक्किणो 
ब्राह्मणास्त्वा शतक्रत उद्येमिरे वंशमिव । निरु० ५।५ ॥। श्रन्यच्च--भ्र्को देवो भवति यदेनमचन्तयर्को 
मन्त्रो भवति यदनेनाचन्त्यकमन्नं ` भवत्यचंति भतान्यर्को वृक्षो भवति संवृतः कटुकिम्ना । 
निरु०५।४६।।१॥ 

शरन्वयः-हे शतक्रतो ¦ ब्रह्माणः स्वकीयं वंशमद्येमिरे इव" गायत्रिणस्‌ [त्वा] त्वां गायन्ति, 
अकिणोऽकं [त्वा] त्वामचेन्ति॥ १॥ षि 

श्रत्रोपमालङारः। | 

भावाथंः-भ्तर्वमनुष्येः परमेश्वरस्येव पूजा कार्या, ग्र्थत्‌ तदाज्ञाथां सदा वत्तितव्यम्‌ । 


१. “छन्दसः प्रत्ययविधाने स्वाथं उपसंख्यानम्‌ (श्र ४।२।५५वा०) अनेन गायत्री रब्दात्‌ स्वाथं- 


ऽण्‌ । गायत्र्येव गायत्रम्‌ । श्रस्योपलक्षणायत्वात्‌ सर्वाणि छ्दांस्यत्राभिप्रेतानि । 

२. श्रत्त इनिट्नौ (श्र ५।२। ११५) इत्यनेनेनिः। 

३. वै० य० मुद्रितेषु सस्करणेषु सवतः" इत्यपपाठः । 

४. श्रव" पदस्य विषये मतद्वंघ वतते। पदकाराः प्रातिशाख्यकारा वात्ति ककारश्च इवेन पुवेपदस्य 
समासभावं ब्र.वते । पाणिनिरन्ये च केचन वैयाकरणा समासं नेच्छन्ति । समासाभावे स्वरः सामान्यसू्पैण 
यथावत्‌ सिद्धचयते--चादयोऽनुदात्ताः | फिट्‌भूतरम्‌ ], इत्यनेनेवानुदात्तः । समासे तु समासविधानेन सह पूवेपद- 
प्रकृतिस्वरत्वमपि विधातव्यम्‌ (द्र०--महा० २।२। १८--्वेन सह॒ समासो विभक्त्यलोपः पुवेपदप्रकृति- 
स्वरत्वं च) । श्रयं माष्यकारः समासाभावपक्षमाभित्य इवपदमन्वये यथास्थानं निवेशयति । 

५. वैऽय ° मुद्रितेष्‌ संस्करणेषु इतः पुर्वं 'यथा' इति पदं पठते । तच्चास्थान ईति कत्वाऽप्रे यथास्थानं 
नीतम्‌ । | 
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य्था [ पुरषाथिभिः] वेदविद्यामप्यधीत्य सम्यग्विदित्वोपदेशेनोत्कृष्टगुणेः सह मनुष्यं उद्यमवान्‌ 
च्यते, तथैव स्वैरपि भवितम्यम्‌ । नेदं फलं परमेऽवरं विहायान्यपूुनकः प्राप्तुमर्हति । कुतः : 
छदवरस्थाज्ञाभावेन तत्सदशस्थान्यवस्तुनोः ह्य विद्यमानत्वात्‌, तस्मात्तस्येव गानमचनं च कत्तव्य 
सिति। १ 


ग्रब दशम सूक्तका प्रारम्भ कियाजाताहै। इस सूक्त के प्रथम मन्त्रम इसवातका 
श्नकारा कियाहै कि कौन-कौन पुरुष किस-किसं प्रकार से इन्द्रसंज्ञकं परमेदवर का पूजन करते है- 


पदार्थान्वयभाषा- हि ( शतक्रतो ) श्रसंख्यात कर्म ॒श्रौर उत्तम ज्ञानयुक्त परमेश्वर 
[ (इव) ]* जैसे (ब्रह्माणः) वेदों को पढ़कर उत्तम-उत्तम क्रिया करनेवाले मनुष्य श्रेष्ठ उपदेश 
गुण श्रौर ग्रच्छी-ग्रच्छी शिक्षां से ( वंशम्‌ ) अपने वंश को ( उद्येमिरे ) प्रशस्त गुणयुक्त 
च्ररके उद्यमवान्‌ करते है, वसे ही जो (गायत्रिणः) प्रशस्त =उत्तम प्रध्ययन किये हुये, सभी छन्दां 
चे जाननेवाले धाभिक श्रौर ईश्वर की उपासना करतेवले पुरुष है, वे (त्वा) श्रापकी (गायन्ति) 
सामवेदादि के गानों से प्रशंसा करते है । तथा ( अ्रक्रिणः ) भ्रकं अर्थात्‌ जोकि वेद के मन्त्र पठन 
क नित्य अभ्यासी दहै वे ( भ्रकम्‌ ) सब मनुष्यों से पूजने योग्य (त्वा) आपका ( अचंन्ति ) 
नित्य पूजन करते ह।॥ १॥ 

हस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। | 

भावार्थ सब मनुष्यों को परमेश्वर ही की पूजा करनी चाहिये, अर्थात्‌ उसकौ श्राज्ञा मे 
सदा वर्वमान रहना चाहिये । जसे पुरषार्थी वेदविद्या को पढ़कर अच्छे-म्रच्छे गुणो के साथ भ्रपनं 
मौर अन्यो के वंश को भी पुरुषार्थी करते है, वैसे ही श्रपने श्रापको भी होना चाद्ये । जो परमेर्वर 


१. श्रत्र "वि भाषागुणेऽस्त्ियाम्‌' (श्र० २।३।२५) नियमेन हेतौ विहितायास्ततीयायाः पञ्चम्याङ्च सहव 
श्रयोगः कृतः । ग्रन्थकारस्येदं शीलं यद्‌ विकल्परूपेण विहितयोविभक्त्योरेकस्मिन्नेव वाक्ये प्रयोगं करोति । 
स हाभाष्यकारस्त्वाहु-- एकस्या श्राकृतेश्चरितः प्रयोगो द्वितीयस्य स्तृतीयस्याश्च न भवति । तद्यथा गोषु स्वामी 
श्श्वेषु चेति । न मवति गोषु चाश्वानां च स्वामीति। (३।१।४० )) भाष्यकारेण स्वामिशब्दयोगे 
विहितयोः षष्ठीसप्तम्योः (श्र ०२।३।३६) सह्‌ प्रयोगः प्रतिषिद्धः ) ग्रनेनैव स्यायेनास्यविभक्त्योरपि सह प्रयोगो 
(यथा स्वामिदयानन्देन कृतः) न भवितुमहंति । तथापि प्राचीने वैदिकवाङ्मये विकल्पेन विहितयोविभक्त्यो- 
रेकस्मिन्नेव वाक्ये सह प्रयोगो बहूघोपलम्यते । तद्यथा--श्रनस एव यजू षि सन्ति न कोष्ठस्य न कुम्भ्यः 
(स० १।१,२।७) ; 'ेन्वै वा एतद्‌ रेतो यदाज्यम्‌ श्रनुङ्हस्तण्ड्लाः”' (तै० सं ° २।२।६) ; 'इदमहममु ननातृव्यमाभ्यो 
ददिरम्योऽस्यै दिवोऽस्मादन्तरिक्षात्‌------ ( तं० सं० १।६।६)। न केवलं स्वतन्त्रपदयोरेव विविभक्त्योः 
षर योगोऽपि घु विक्नेष्यविक्षेषणयोरपि विचिभक्त्योः प्रयोग उपलभ्यते । तद्यथा--श्रथ यदनङ्द््यं वहलाया एन्द्र 
दधि भवति" (श० ५।२।४।१३) । इत्यमेव पूरव॑निदिष्टे तैत्तिरीयोद्धरणे शरस्य दिवो `` * इत्यत्रापि द्रष्टव्यः । एतेन 
स्पहाभाष्यकारोक्तो नियमो नैकान्तिकोऽपितु प्रायिक इति ज्ञेयम्‌ । महामाष्यकारोऽपि बहुत्र वेदिकान्‌ प्रयोगान्‌ 
श्न योगविषये प्रमाणत्वेन निदिति । यथा --विरूपाणामप्येकेनानेकस्याभिघानं भवति । तद्यथा-यावाह्‌कन्नामा 
( ऋ” १०।१२।१) ; यावा चिदस्मं पृथिवी नमेते (ऋ० २।१२।२) इति" (महा० १।२।६४) । 

२. संस्कत श्न्बय मे श्रागे रखा गया (इवः पद भाषार्थानुसार यहां रखा है । 
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कं सिवाय दूसरे का पूजन करनेवाला पुरुष दै, वह॒ कभी उस उत्तम फल को प्राप्त होने योम्य नहीं 
हो सकता । क्योकि न तो ईश्वर कौ ेसी ्राज्ञाहीदहै, ग्रौरन ईश्वर के समान कोई दूसरा पदाथे 


कि जिसका उसके स्थान में पूजन किया जावे दससे सब मनृष्यों को उचितदहै कि 
परमेरवर ही का गान ग्रौर पूजन करं । १॥ 


+.) 
पुनः स कर्थं वेदितव्य इत्युपदिश्यते-- 
यत्‌ सानोः सानुमारहद्‌ भूर्यस्पष्ट करम्‌ । 
तदिन्द्रो अथं ॑चेतति यथेनं वष्णिसेजति ॥ २॥ 


यत्‌ । सानोः । सानुम्‌ । जा ) अर्हत्‌ । भूरिं 1 अस्पष्ट । क्यम्‌ । तत्‌। इन्द्रः । भम्‌ । चेतति ) 
युथेनं ॥ वृष्णि | एजति |] २॥ 
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पदाथेः--( यत्‌ ) यस्मात्‌ ( सानोः ) पवेतस्य क्िखरात्‌, संविभागात्‌, कर्मणः सिद्वा । 
द्सनिजनि० । उ० १।३ श्रनेन सने्ण प्रत्ययः) षोऽन्तकमणि इत्यस्माद्‌ बाहुलकान्नु 
( सानुम्‌ ) यथोक्तं त्रिविधमर्भम्‌ः ( श्रा ) धात्वर्भे ( श्रहत्‌ ) रोहति । श्रत्र लडर्भ लडः । 
विकरणब्यत्ययेन शपः स्थाने ज्ञः । ( भूरि ) बहु । भूरीति बहुनामसु पठितम्‌ निषं ३) १। 
अदिसदिभू०४। उ० ४॥ ६५ श्रनेन भूधातोः क्रिन्‌ प्रत्ययः । (श्रस्पष्ट) स्पश्ञते । श्रत्र लडर्थे लङः 
बहुलं छन्दसि [भ्र०२।४1७३] इति शपो लुक्‌ । ( फ्त्वम्‌ ) योग्यं काय्यम्‌ । श्रत्र 
करोतेस्त्वन्‌ प्रत्ययः । (तत्‌) तस्मात्‌ ( इन्द्रः ) सर्वज्ञ ईहवरः (श्र्भम्‌ ) श्रतं त्रातु प्राप्तुं [योग्यं | 
` गणं द्रव्यं वा उषिकुषिगात्तिम्यस्थन्‌९ । उ० २।४ श्रनेनात्तस्थन्‌ः प्रत्ययः (चेतति) संञा 
पयति प्रकाक्ञयति वा । ्रत्रान्तगेतो ण्यर्थः! (यूथेन) सुखभ्रापकपेदाथसमहैन, श्रथवा वायुगणेन 
सह । तिथपृष्ठगूथगुयप्रोथा. । उ० २ । १२ श्रनेन धूथश्षब्दो निपातितः । (वह्णिः) वषंति सुखानि 


वषयति वा । सुवृषिभ्यां कित्‌ । उ० ४। ४६ श्रनेन वषधातोनिः प्रत्ययः, सच कित्‌! (एजति) 
कम्पते }। २॥ 


भ्रन्वयः- [ इव” यथा | यूथेन वायुगणेन सह वष्णिः सृय्यंकिरणसमूहः [यत्‌] सानोः सानु 

१. भ्रजिव्‌ रीम्यो निच्च (उ० ३1३८) इध्यनेन । नित्त्वादाद्युदात्तत्वम्‌ । 

२. सानोः" पदव्याख्यान उक्तम्‌ इतिभावः । 

३. कृमृद्‌ रुहिम्यश्छन्दसि (श्र ० ३।१।५६) इत्यडः विकरण इति सुकरः पन्थाः । सायणस्तु कपि 
संज्ञाधूवको विधिरनित्यः (सीरदेवीय परि० ७१) इति लघूपधगुणो न" इत्याह । सोऽपि विलष्टः षन्था 

४. ग्रन्थकृता स्वीयोषादिवृत्तौ श्रदिशदिभू' इत्येवं पाठान्तरेण व्याख्यातः । 

५. व° यण मुद्रितेषु संस्क रणेषु "क्तिन्‌" इत्यपपाठः । ` 

६. वै ° य° मुद्रितेष्‌ संस्करणेषु “°गातिम्यः स्थन्‌' इति, श्रतं: स्थन्‌' इति चापयाटीौ । 

७. "इव ' पदं पूर्वंस्मान्भन्तरादनुवतंते इत्यग्रे वक्ष्यति भाष्यकारः । तस्मादत्रेमे पदे परिवर्धिते उपमा- 
लंकारद्योतनाय, तथाग्रे तथैव पदमपि ¦ भाषायामेत्र "जैसे" वैसे" पदे यथास्थानं पठ्येते । 
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भूर्यारुहृद्‌ [ रोहति अस्पष्ट ] स्पशते एर्जात चलति चालयति वा । [तथेव ] यो मनुष्यो यत्सानोः 
सान्‌ कमणः [ कर्त्वं ] कमेत्वं भूर्यरिहत्‌ः अस्पष्टेजति, तस्म इन्द्रः परमात्मा तत्‌ तस्मात्‌ सानोः 
सानुमर्थं भूरि चेतति ज्ञापयति 1 २.॥। 

इवज्ञब्दानुवच्याऽत्राप्युपमालङ्धारः। 

भावार्थः यथा सूर्य॑ः सम्मुलस्थान्‌ | पदार्थान्‌ ] वायुना सह पुनः पुनः मेणात्यन्तमा- 
क्रम्याकृष्य प्रकाश्य [ पृयिव्यादिलोकान्‌ | आमयति, तथेव यो मनुष्यो विद्यया कत्तव्यानि 
बहनि कर्माणि निरन्तरं संपादयितु प्रदत्ते स॒ एव साधनसमूहेन सर्वाणि कार्य्याणि, साधितुं 
शक्नोति ! श्रस्यामीश्वरपृष्टावेवंभूतो मनुष्यः सुखानि प्राप्नोति ! ईहवरोऽपि तमेवानुगह्धाति, 
'"नेतरमलसम्‌ । २॥ 


फिर ईश्वर को-केसे जाने, सो श्रगले मन्त्र में प्रकार किया दै- 
पदार्थान्वयभाषा-->[ (इव) ] जैसे ( यूथेन ) वायुगण श्रथवा सुल कं साधन हेतु पदार्था 


क साथ (वृष्णिः) [सुखो की | वर्षा करनेवाला सूर्य, श्रपने किरण-समूह्‌ से | ( यत्‌) जिस कारण | 
(सानोः) पवेत के एक शिखर से (सानुम्‌) दूसरे शिखर को (भूरि) बहुधा (रारुहत्‌) प्राप्त होता 
( अस्पष्ट ) स्पक्शं करता, तथा ( एजति ) करम स श्रपनी कक्षा म घूमता ्रौर ` [ अन्योंको | 
घुमाता है, वेसे ही जो मनुष्य क्रम से एक क्म को सिद्ध करके दूसरे ( कत्वम्‌ } कमे को (मूरि)" 
बहूधा ( भ्रारुहत्‌ ) श्रारम्भं करता है, (श्रस्पष्ट )* स्पशं करता है, तथा ( एजति ) प्राप्त 
होता है, उस्र परुष के लिये ( इन्द्रः ) सर्वज्ञ ईश्वर उन कर्मो के करने को (सानोः ) अनुक्रमसं 


प्रयोजन के विभाग के साथ [ (श्रम्‌) प्राप्त करनं योग्य गुणवाद्रभ्य का] (भूरि) ग्रच्छी 
प्रकार ( चेतति ) प्रकाश करतादहै।॥ २॥। ॑ 

हस मन्त्र मे भी "दव शब्द की प्रनुवृ्ति से उपमालङ्कार समना चाहिये । 

भावार्थ जसे सूर्यं ्रपने सम्मुख कं पदार्था कौ वायु के साथ वास्वार क्रम सेम्रच्छा 
प्रकार स्राक्रमण आकर्षण श्रौर प्रकाश करकं सब पृथिव्यादि लोकों को घुमाता है, वसे ही जो मनुष्य 
विद्या से करने योग्य अनेक कर्मो को सिद्ध करने कं लिये प्रवृत्त होता दै, वही भ्रनेक साधनों सं 
सब कार्य्यो के सिद्ध करने को समथ हो सकता है । तथा ईश्वर को [-इस | सू ष्टिमें ्रनेक सुखो को 
प्राप्त होता दै, ग्रौर उसौ मनुष्य को ईश्वर भी ग्रपनी कृपादृष्टि से देखता है आलसी को नही २ 

+.) 

, वै०्य० मुद्रितषु संस्करणेषु श्राकष्यं' इत्यपपाठः ! 
, वै० य० मुद्रितेषु संस्करणेषु पाठोऽयं नोपलभ्यते, क~ ख. हस्तलेखयोवतंते,. भाषारथेऽप्यु पलस्यते 
, श्रनृवर्तमानेपदम्‌ । ` 
, यहां “भूरि श्रादि कुछ प्ट उपमेयाथं को स्पष्टता. के लिये पुनः पद गये. । 
, स्पशं करने का ताप, कमं को करना है । | ॥ | 


ता म ९ ९) क 
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अथेन्द्रशब्देनेश्वरसुर््यावुपदिर्येते- 
युक्ष्वा हि केशिना हरी षणा कक्य॒प्रा । 
अथौ नडइन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुतिं चर ॥३॥ 


, यक्ष्व । हि) केशिना । इरी इति । वृषणा ) कक्षय॒ञ्परा\ अथ। न्‌: | इन्द्रु) सोमऽपाः । गिराम्‌ । 
उपऽश्तिम्‌ । चर्‌ 1 ३ ॥ 


पदाथः-- (युक्षव) युडः क्ष्व योजय [योजयति वा]*) छान्दसो वणेलोपो वा [महा 
८॥२।२५] इति नलोपः, द्चचोऽतस्तिडःः [श्र० ६।३। १३४] इति दीघेश्च । ( हि `) 
हेत्वपदेशे (केरिना) प्रकाश्चयुक्ते श्राकषेणबले । श्रत्र सर्वत्र सुपां सुलुग्‌° [श्र°०७।१।३६] 
इति द्विवचनस्याकारादेशः। ( हरी ) ग्याप्तिहरणश्ीलावह्वौ (वषणा) वष्टिहेतु (कक्ष्यश्रा ) 
कक्षाशु भवाः कक्ष्याः सवंपदार्थावयवास्तान्‌ प्रातः प्रपूरयतस्तौ (श्रथ) श्रानन्तयं । श्रत्र निपातस्य 
च [अ्र०६।३। १३५ इति वीघः। (नः) श्रस्मानस्माकं वा (इन्द्र) सवत्र सवतो [वा 
व्यापिश्नीहवर ! भकाश्ञमानः सुय्यलोको वा ( सोमपाः) सोमानुत्तमान्‌ पदार्थान्‌ पाति रक्षति 
तत्सबुद्धौ, पदार्थानां रक्षणहेतुः सूर्य्यो का (गिराम्‌) प्रव्तंमानानां वाचाम्‌ (उवधरुतिम्‌) उपयुक्तां 
भ्ुति श्रवणम्‌ (चर) प्राप्वुहि प्राप्नोति वा।! ३॥ 

श्रस्वयः-- है सोमपा इन्द्र | यथा भवद्रचितस्य सु्यलोकस्य [केरिना] केिनौ वृषणा 
कक्ष्यप्रा हरो श्रवो युड.तः, तथेव त्वं नोऽस्मान्‌ सर्वेविद्या्रकाश्चाय [युक्षव ] युडक्ष्व । अथ हि 
नो गिरामृपश्चुति चर ॥ ३॥ 





~ 











१. सूर्यपरेभ्यं योजयति वा" इत्यप्यावश्यकः पाठः, यथा चर-पद-व्यास्याने श्राप्नुहि प्राप्नोति वा" पाठः । 

२. वै० य° मुद्रितेषु संस्करणेष्‌, 'सर्वपदार्थावयवास्ताम्‌” इत्यपपाटठः । 

३. वै० य° मुद्रितेषु संस्करणेषु सरवंश्रोतोव्यापि्नीश्वर' इत्यपपाठः । "सवत्र हत्यस्यैश्वरपक्षे, चर्व॑तः' 
इत्यस्य च सूर्यपक्षे सम्बन्धः 1 

४. पदाथ द्वित्राणि पदानि परित्यज्य सर्वाणि र्लेषेण ईदवरपराणि सूर्य॑पराणि च व्याख्यायन्ते } तेनात्र 
श्लेषालद्ारेण द्विविषोऽर्थोऽभिग्रेत इति व्यक्तं प्रतीयते । श्न्वये वथा-तथा-फ्दयोः प्रयोगात्‌ लूुपौपमायाः साक्षात्‌ 
निदेलाच्व लुप्तोषमापि माष्यकारस्याभिमतेति ज्ञायते । श्रन्वये द्वयोरेवाघजरतीयन्यायेन समावेश उपलभ्यते । 
लुप्तोपमाया परित्यागे स्लेषालंकारेण द्विविधीोऽथे इत्थं नेतु राक्यते-- 

भ्ध्यात्मम्‌--हे सोमपा उत्तमोत्तमषदा्थनिां पातः, इन्द्र॒ सरवंत्रभ्यापिन्नीर्वर ! द्वं स्वनिर्मिते ब्रह्माण्डे 
हि यस्मात्‌ कारणात्‌ केशिना प्रकाशकौ सूयंचन्द्रौ वृषणा वृष्टिहेत कक्ष्यप्रा स्व॑पदार्थावयवान्‌ स्वप्रकारेन पूरकौ 
हैरी हरणाहरणश्षीलौ योजितवान्‌ अ्रसि, तस्मात्त्वं नोऽस्मान्‌ सवं वि्याप्रकाडाय युक्षव युङ्क्ष्व 1 श्रथ अ्रनन्तरेनो 
गिरामृपश्रुति सामीष्वतः चर प्राप्नुहि ॥ 

भंषिदवम्‌- सोमया उत्पन्नानां पदार्थानां रक्षकः इन्द्र॒॒प्रकाशमानः सूरयंलोकः केशिना प्रकाशाकषंणबलेन 
युक्तः वृषणा वृष्टिहेतुः कक्ष्यप्रा स्क्स्वकक्षायां श्रमणकतेणां ग्रहादीनां प्रकाडादिना परको' हरी हरणाहरणडीलः 
हि यस्मात्‌ कारणाद्‌ वतते, तस्मादेव स नोऽस्मान्‌ सवंपदाथं प्ज्ञापकेन प्रकाश्ञौन युक्षव यौजयति । श्रथ चंनो गिरां 
स्तुतीनाम्‌ उपश्च.तिमुषयुक्तं श्रवणं प्राप्नोति, भ्र्थात्‌ प्रस्माकम्‌ पयुक्तस्तुतेगु णवर्णनस्य भागी भवतति ॥ 


क्रर्वेदभाष्ये मं० १,ग्र०३,सू० १० ५७५. 


ग्रत्र लुप्तोपमालङ्कारः' । 


भावाथः- सर्वेमनुष्येः सवं विद्यापठटनानन्तरं क्रियाकोहाले प्रचत्तित्तन्यम्‌ ।. यथास्मित्‌ जगति 
सुययस्य विक्ञालः प्रकाश्यो वत्तते, तथेवेश्वर गुणानां विच्यायाइच प्रकाश्चः सवत्रोपयोजनीयः ॥ ३ ॥ ` 





न क त भ सि म क ज अ ण 





ति मि ण कन = 


श्रगले मन्त्र में इन्द्र शाब्द से ईश्वर भौर सुय्येलोक का प्रकाश कियारहै-- ` 

 पदार्थान्वयभावा- गहे ( सोमपाः ) उत्तम पदार्थो के रक्षक, ( इन्द्र ) सब मे व्याप्त होने- 
वाले ईइवर! जसे आपका रचा हृश्रा सू्यंलोक, श्रपने (केरिना) प्रकाशयुक्त बल भ्रौर ्राकषंण 
ग्रथति पदार्थो के खींचने का सामथ्ये, { वृषणा ) वर्ष के हेतु, प्रौर ( कक्ष्यप्रा ) भ्रपनी-ग्रपनी 
कक्षाश्रों मे उत्पन्न हए पदार्थो को पूरण करनेवाले, तथा (हरी) हरण ओर व्याप्ति स्वभाववाले 
गुणो को भ्रपने-म्रपने कार्यो में जोडतादहै, वेसेहीम्रप (नः) हमलोगोंकोभीसबविद्याके 
प्रका के लिये उन विद्याग्रों मे { युक्षव ) युक्त कीजिये। ( श्रथ ) इसके अनन्तर भ्रापकी ` 
स्तुति में प्रवृत्त जो हमारी ( मिराम्‌ ) वाणी हैः, उनका ( उपश्रुतिम्‌ ) श्रवण (चर ) स्वीकार 
वा प्राप्त कोजिये ।। ३॥ | | | 

इस मन्त्र मे श्लुप्तोपमालङ्कार है । 

भावाथ-सब मनुष्यों को सब विद्या पठने के पीले उत्तम क्रियाश्रों को कुशलता में प्रवृत्त. 
होना चाहिये । जसे सूय्यं का उत्तम प्रकालसंसारमे वतमान, वंसेही ईश्वर केगणम्रौर 
विद्या के प्रकाश का सब मे उपयोग करना चाह्यि । ३ \1 


। ^ 
 - मनुष्यैः परमेश्वरात्‌ [कि कि याचनीयमित्युपदिष्यते- 
णहि स्तोमो अमि स्वराभि गृणीह्यास्व। 
ब्रह्म॑ चनो वसो सचेन्द्र य्घं च॑ बधय ॥४।।. 
भा! इहि । स्तोमान्‌ 1 ज॒भि । स्वर । भि । गणीहि । आ । स्व ।॥ ब्ह्म। च।नः। वसो दइवि। | 
सचा । इन्द्रं । य॒क्षम्‌ । च । वथेय॒ ॥ ४ । 


पदाथः--{ श्रा इहि ) श्रागच्छ ( स्तोमान्‌ ) स्तुतिसमूहान्‌ ( श्रभि ) धाल्षभं ( स्वर ) 
जानीहि प्राप्नुहि । स्वरतीति गतिकमंयुं परितम्‌ । निघं० २। १४। ( श्रभि) श्राभिसुख्ये। 
अभीत्याभिमुख्यं प्राह । निर₹० १।३ । {गृणीहि ) उपदिश ( आ ) समन्तात्‌ (सव) शब्दविद्या 
प्रक्षय ( ब्रह्म) वेदविद्याम्‌ (च ) समुच्चये ( नः) भ्रस्मान्‌ श्रस्माकं वा ( वसो) 





१. भ्रत्र विषये पुवपृष्ठस्था टिप्पणी ४ द्रष्टव्या । 

२. यह भाषा-पदाथं सस्कृत-पदा्थं में रलेष से द्विधा व्याख्यात श्रयं श्रौर लुप्तीपमालकार का सयुक्त 
ल्प है। ईदवर श्रौर सूर्थ॑परक दोनों स्वतन्त्र भ्र्थो का संस्कृत टिप्पणी में निदं कर दिया है। 

३. संस्कत-पदोर्थ के श्रनुसार यहां दलेषालकार भी है । 


५५६. ष्रवेदभा।ष्ये ्र° १, श्र० १, वण १६ 


वसन्ति सर्वाणि सूतानि परस्मिन्‌ वा वसति सवेषु पूतेषु यः, तत्संबुद्धौ (सचा) क्रानेन सत्कमंसु 
पमघाधेन वा ( ह ) स्तोभं दातः ( यज्ञम्‌ ) क्ियाकोक्षलम्‌ (च) पुमर्थे ( वर्ध) 
उत्क्रष्टं सपाद्य । ४) 

प्रन्वयः- है ईन्द्र जगदीव्वर ! यथा किचित्‌ सवधिद्याऽभिन्नो विषान्‌ स्तोमामभिस्वरति 
पथावह्िजञानं गुणात्यारौति, तथेव नोऽस्मानेहि । है वक्तो कृपयंषमेष्य नोऽस्माकं स्तोमान्‌ षेवस्तुति- 
महार्थान्‌ सचाभिस्वर, ब्रह्य वेदार्यान्‌ [च] प्रभिगृणीहि, यज्ञं च वर्धय । ४) 

प्रर सुप्तोपमालङ्भूयरः । 

भावाथः-ये सत्येन वेवविध्ायोगेन परमेश्वरं स्तुवन्ति प्रार्थयन्स्युपासते, तेभ्य हवरो. 
न्वर्यामितया 'मन्ध्राणामर्थान्‌ यथावत्‌ प्रफाशयिध्वा स6तं सुखं प्रकाकशमति । अतो नैवं तेषु 
दाचिदिद्यापुरषायौ हसतः ।। ४ ।। 


मनुष्यों को परमेदवर से क्या-क्या मांगना चाहिये, सो श्रगने मन्त्र मे प्रकाश किया है- 

पवार्थान्वयभाषा-हे ( इन्दर ) स्तुति करने के योग्य परमेश्वर | जैसे कोई सब विधानं 
मे परिपुणं विद्वान्‌ श्रापकी स्तुत्तियों के प्र्थो को यथावत्‌ स्वीकार फरता-फराता वा गाता, वैसे 
डी ( नः } हमं लोगो को [ (एहि) | प्राप्त हृशिये ! तथाह (वसौ }) सब प्राणियों फो वसाने 
7 उनमें वसनेवाते ! एषा से दस प्रकार प्राप्त होके हम लोगों फे ( स्तोमान्‌ ) वेव-स्तुतियों के 
समूह के | श्र्थां को ( सचा ) विज्ञान श्रौर उत्तम कर्मासे संयुत करफे ( श्रभिस्वर ) श्रच्छी 
कार उपदेश कीजिये । ( ब्रह्मच) प्रर वेदार्थं को ( प्रभिगृणीषहि ) प्रकफारित कीजिये) भौर 
(यज्ञं च) हमारे लिये श्िल्पविघ्याूप क्ियाभ्रों फो ( वधय ) नित्य बदाद्रये ॥ ४॥। 

दरस मन्त्र मं लुप्तोमालद्कुारहै 

भावार्थ--जो पुरष सत्य बेदविधा के संयोग से परमेषए्वर फी स्तुति प्रार्थना भौर उपासना 
रते है उनकं हृदयम ईर्वर अन्तर्यामो रूपमे वेदमन््ोंके भरथो को यथायत्‌ प्रकाक्च करके 
नरन्तर उनके लिये सुख का प्रकाश करता है। ससे उन पुरुषों मे चिद्या श्रौर पुरुषार्थं कभी 
ष्ट नटीं होते।। ४॥। 

# + 


पुनः स फीवुशोऽस्तीत्पुपविष्यते- 
उक्थमिन्द्राय क॑स्य पनं पुरुनिष्षिष | 
एक्रो यथां सुतेषु णो रारणत्‌ सस्येषु च ।। ५ ॥ 


उक्थम्‌ । इश्र॑य । वस्य॑म्‌ । वर्धनम्‌ । पुरुनि;ऽसि ॥ शक्तः । यथां । सुषु ) म: । रेरिव | 
तस्यषु ) ख । ५॥ | 


१. पदपार-विषये पदाथं "रारणतु' पदस्य टिप्पणी द्रष्टश्या | 


२ ऋरयेदभाष्ये मं० १, प्र० ३, सू० १५ ५.७७ 





पदार्थः-( उक्ष्यं ) वक्तुं योग्यं स्तोत्रम्‌ भत्र पातृतुदि०। उ०२।७ श्रनेन “षच 
तोः यक्‌^ प्रत्ययः ।. ( इच्राय )- सवेमित्रायेइवय्ये मिच्छुकाय जीवाय ( क्त॑ष्यम्‌ ) शंसितुं 
ग्यम्‌ ( वधनम्‌ ) दिद्यादिग्रुणानां बधेकम्‌ ( पुरुनिष्षिषे ) पुरूणि बहुनि क्लास्त्र!णि मङ्कुलानि 
नितरां सेधतीति त्सं ( शक्रः ) समथः शक्तिमान्‌ ( पथा) येन प्रकारेण ( सुतेषु ) 
त्पादितेषु स्वकीयसंतानेषु (नः) श्रस्माकम्‌ ( "रारणत्‌ ) भ्रतिक्षयेनोपदिक्षति । यड्‌- 
ङन्तस्य "रणः धातोलयुप्रयोगः ¦ ( सख्येषु ) सखीनां कर्मसु भावेषु, पृ्रस्प्रीभर्पवर्गादिषु चा 
च ) समुष्चया्थं ।। ५॥ 


प्रस्वयः- यथा किचन्मनुष्यः सुतेषु सख्येषु चोपकारी वत्तते, तथेव. शक्रः सर्वशक्तिमान्‌ 
गदोहवरः [ नोऽस्साकमुपरि] फएपायमाणः सन्‌ पुरुनिष्षिध इन्द्राय जीवाय वेधनं रांस्यपूर्यं च 
रणत्‌ यथाघवुपदि्ति ॥ ५॥ 


प्रत्रोपमालद्ुारः। 


भावार्थः--श्रस्मिन्‌ जगति याया क्षोभा प्रसा ये च धन्यत्रादस्ते स्वं परमेईवरमेव 
पकारायन्ते । कुतः 7 यत्र यश्च निर्मितेषु पदार्थेषु प्रजं सिता रचना गुणाच भवम्ति, ते ते निर्मातारं 
पशंसन्ति 1 तथेवेहवरस्यानन्ता प्रक्षा प्रायना च पष्ार्थप्राप्तये क्रिंयते। परन्तु यद्यदीह्वरात्‌ 
मायते, तत्तवत्यन्तस्वपुरषार्थेनेव प्राप्लुमहृति ॥ ५॥ 


फिर ईष्वर किस प्रफारका है, दस विधय का प्रकार प्रगले मन्त्र मे किया ह-- 


परार्थान्वयभाषा- (यथा) जसे कोई मनुष्य अपने (सूतेषु) सन्तानो [ च] जौर (सस्येषु) मित्रों 
के [उपकार] फरने को प्रवृत्त होता है, वैसे ही (शक्रः) सवशकतिमान्‌ जगदीश्वर [ (गः) | हमारे उपर 
कृपा करता हृश्रा (पुरुनिष्षिधे ) पुष्कल शास्त्रों को पठने-पठ़ने भ्नौर धमयुक्त कामों मे विचरने- 
वाले, (इन्द्राय) सव के मित्र श्रौर एेए्वर्यं की इच्छा करनेवाले धार्मिक जीव के लिये, (नधेनम्‌) 





१. व° यण मुद्रितेष्‌, संस्वरणेषु 'स्थक्‌' हत्यपपाठः। 

२. पदकाराम्तु ^ररणत्‌' दरत्येवं ठन्ति । तेषामयमभिप्रायः ~-भ्रत्र छान्दसत्वात्‌ नुगतोऽनुनासिकान्तस्य' 
(प्र ७।४।८५.) एति नुगभाषे यथाप्राप्तं दीर्घोऽकितः (० ७।४।८३) इति दीर्घत्वमपि न मवति, नुक््राप्तया 
तस्यावकाशस्यापहूतत्वात्‌ । सद्मावेऽत्र ममहानः न= मामहानः तिवत्‌ (तुजादीनां  वीर्घोऽम्यापतस्य' (भ ° ६।१।७) 
हुत्यनेनास्यासस्य छान्दसं दीघषश्वम्‌ । पदकाले च छान्दसं वीघंत्वं यत्र पदकारा मन्यन्ते तं हुसयित्वा निदेर्भंयन्ति । 
छयास्याकारादव 'रारणस्‌' हत्येवं पवच्छेवं मन्यन्ते । तेषां मते छान्दसत्वान्तुगाभावे प्राकृतमेव दी्षस्वं भवति, 
"प्रकितः' त्यस्य पयु दासत्वातु । 

३. यद्सुगन्ताद्‌ !रारण्‌' धातोलंटि तिपि रूपम्‌ । "चकरीतं षः. ; (घातुपाठ २।७३) इद्यदादिगणस्थ- 
सत्रेणादादिवत्त्वे शपो .लुकि प्राप्ते छान्दसत्वात्‌ .तवमावः । ्तेटोऽहाटौ' (श्र ०६1 ४ । &४) एति रूत्रेणाडगमः । 
रारण्‌" रयस्य यडलुगन्तवाव्‌ धातुसंज्ञा । "घातोः (श्र? .६।१। १५६) इत्यतेनान्तोवात्तस्वम्‌ । 'प्रम्यस्तानामादि 
(६) १। १८३.) इति-तुत्त प्रवतंते रापा-ग्यवधानात्‌ । -श्षप्तिपोः.पिवादनुषानेष्वै धातुस्वरेण -द्रितीयोदात्ः । 
"यावद्यथाभ्याम्‌" (प्र ५८।१।३६) त्यनेन यथायोगे निघातेस्वं न प्रवते ¶; 
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विद्या भ्रादि गुणों के बढ़ानेवाले ( शंस्यम्‌ ) प्रशंसा (च ) श्रौर ( उक्थम्‌ ) उपदेश करने 
योग्य वेदोक्त स्तोत्रों के श्र्थो का ( रारणत्‌ } श्रच्छी प्रकर उपदे करता है ।। ५॥ 

इस मन्त्र मे उपमालद्ुार है। 

भावा्थ--इस संसार मे जो-रो शोभायुक्त रचना प्रशंसा प्रोर धन्यवाद ह, वै सव परमेश्वर 
ही की अनन्त रावित का प्रकाण करते है । क्योकि जैसे सिद्ध किये हुए पदार्थौ में प्ररंसायुक्त रचना 
नो ्रनेक गृण उन पदार्थो के रचनेवाले की ही शंसा के दतु [होते] है, कैसे ही परमेएवर कौ 
प्रनन्त प्रशंसा वा प्रार्थना पदार्थौ कौप्राप्तिकं लियेकी जातीहै। स करण जो-जो पदां 
हम ईश्वर से प्राथना फे साथ चाहते है, सो-सौ हमारे प्रत्यन्त पृरषा्थं कं द्वारादौ प्राप्त होने 
योग्य है, केवल प्राथनामाच्र से नहीं।। ५॥। 


॥ 
दव षष स प्राथनीय युप विक्यते-- 


तमित्‌ संखित्व द्टेतं रपेतं सु्बीय्य॑ | 
स॒ शक्र उत नः शकदिन्द्रो बसु द्षमानः॥ ६॥ 


तम्‌ । इत्‌ । सुखिऽये । इस । तम्‌ । राये । तम्‌ । सुऽ ॥ सः} दाक्रः। उत । नः। शफ़त्‌। 
इन्द्रः । वसुं । दयमानः ॥ ६ ॥ 


पदो्थंः--( तम्‌ ) परमेशवरम्‌ (एत्‌) एव (सखित्वे) सखीनां सुलायानुक्ूलं वत्तमानानां 
कर्मणां भावस्तस्मिन्‌ ( ईमहे ) याचामहे । ईमह दति याच्जाकमंसु पठितम्‌ । निधं५ ३। १६। 
( तम्‌ ) परमेह्वय्यवन्तम्‌ (रये) विदयासुवर्णादिधनाय ( तम्‌ ) भ्रनत्तबलपराक्रमवत्तम्‌ 
( सुवीर्ये ) श्रोभनेगुणेर्युक्तं वय्यं पराक्रमो यस्मिरतस्मिन्‌ (सः) पूर्वोक्तः ( शक्रः ) दातुं 
समथः ( उत ) श्रपि (नः) श्रस्मभ्यम्‌ ({ शकत ) शष्नोति। धत्र लडर्म सुरडभावह्च। 
( इद्रः ) दुःखानां विवारयता ( षरसु ) सुखेषु वसन्ति येन तदनं, विद्याऽऽरोग्यादि सुवर्णादि 
चा । वस्तिति धननामसु पितम्‌ । निधः० २। १०। (दयमानः ) "दातुं विधादिगणात्‌ प्रकालितु, 
सततं रक्षितु, दुःखानि बोषान्‌ शत्रुर सवथा विनारितु, धासिकान्‌ स्वभक्तानादातुं समथंः। 
दय दानेगतिरक्षणदिसादानेषु दृश्यस्य रूपम्‌ 11 ६॥ | 
| ह्मः वयः-यो नो दयमानः शक्रः इणः परमात्मा [स्ति, स] वसु दातुं [शक्‌ ] प्राष्नोति । 
तमिबेव षयं सखित्व तं राये [उत] तं सुवीय्ये ईमहे ।। ६ ॥ | 
भावाथः-- सवेरमचरष्येः सवेश्ुभगरणव्राप्तये परमेश्वरो याचनोयो नैतरः । कतः ? तस्या 
द्वितीयस्य स्मित्रस्य परमेदवस्प्रषतोऽनन्तशषक्तिमत एवेतदहातुं सामधथ्यंबस्वात्‌ ॥ ६॥ 
हव्येकोन वक्षो वगः समाप्तः 


1 





| | “दय' धातत मेऽ्मास्ति करमध्रोऽन  तित्रियन्ते । 
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= स | 
निस-कित्त पदार्थं की प्राप्ति के लिये ईदवर्‌ की प्राथना करनी चाहिये, सो श्रगले मज्त्रमें 
श कियारहै-- [र 
पदार्थान्वयभाषा-जो ( नः ) हमारे लिये (दयमानः) सुलपूर्वक रमण करै योग्य विद्या 
रोग्यं प्रर सुवर्णादि घन का देनेवाला, विद्यादि गुणों का प्रकाज्क, निरन्तर रक्षक, दुःख 
वा दातरुग्रोंके विनाश, श्रीर्‌ श्रपने धारनिक सज्जन भक्तो के ग्रहण करनेवाला, ( शक्रः ) 
स्न सामर््ययुवत, ( इन्रः ) दुःखो का विनाश करनेवाला जगदीष्वर है, [ (सः) ] वही (वसु) 
रा श्रौर चक्रवती राज्यादि परम धन देन को ( शकत्‌) समर्थं है ! (तमित्‌) उसी को ह्म लोग 
दि शास्त्र, सब विद्वान्‌, प्रत्यक्षादि प्रमाण रौर श्रपने भी निश्चय से ( सखित्वे ) भित्रा को 
यानुकूल कर्मो के निमित्त, (तम्‌ ) उसी को (राये) पूर्वोक्त विद्यादि धन को प्रथं, (उत) श्रौर 
तम्‌ ) उसी को ( सुवीर्ये ) श्रेष्ठ गुणों से युत उत्तम पराक्रम कौ प्राप्ति के लिये (दम) 
चते है [अर्थात्‌ उसी की प्रार्थना करते है | ६ ॥ ४ # क 
भावाथ सव मतुष्यो को उचितदहै कि सन्‌ सुख ओर शुभ युणोकी प्राप्ति के लिये 
(मेश्वर ही की प्रार्थना करे, [ओर की तहं । ] क्योकि वह्‌ ्रद्वितीय सवैमित्र परमैश्वयेव!ला 
नन्त शक्तिमान्‌ ही उक्त पदार्थो के देने मे सामर्यवालां दै। ६॥ | 
यह उन्नीसवां वशे समाप्त म्रा ॥ 


+ + 
अथेदधकषब्देनेश्वरसूय्यैलोकावुप दिषयेते -- 


सुऽवित्रप॑उनिरजमिनद्र स्वाद।तमिदयशष; । 
गवामप॑ वरजं बधि कृणुष्व राधो अद्रिवः ॥ ७ ॥ 


सुऽ्वित॑म्‌ । सुनि ऽयम्‌ । इन्र । साऽदातम्‌ । इत्‌ । गद; ॥ गवाम्‌ 1 भप॑। व्रन्रम्‌ । वृधि । 


एष्व } राध॑ः । भुव्रिऽः ॥ ५ ॥ | 
पवार्थः-- ( सुविवृतम्‌ ) सृष्ट विकारितम्‌ ( सुनिरजम्‌ ) सुखेन नितरां क्षेप्तुं योग्यम्‌ 

सरे ) महायशः; स्वविभागकारकेहवर । सर्वविभक्तरूपदश्नंकः सूुय्यलोको वा ( त्वादातम्‌ 
या श्ञोधितं, तेन सूर्येण वा ( इत्‌ ) एष ( यक्षः } परमककीरतिसाधकं, जलं वा । यज्ञ दत्युदक- 
नामसु पठितम्‌ । निघं° १।१२। (गवाम्‌) स्वस्वविषयप्रकाह्का्ना सन.द्रादीन्दियाणां किरणानां 
पशुनां वा गौरिति पदनामसु पठितम्‌ । निघं०४।१। दृतीश्दियाणां पशुनां च ब्रहणम्‌ । ग 
दति रद्िमिनामसु पठितम्‌ । निघ ० १।५। (श्रप) धात्वर्थे । ( त्रजम्‌ ) समूहं ज्ञानंवा (वधि) 
वणु वुणोति चा । श्रत्र पक्षान्तरे सूथ्येस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ प्रथमार्थे मध्यमः धु्पुणुपृकृवुभ्यद्छन्दसि । 
० ६।४।१०२ पित हषः! (णु । इरण रन्न ६।४। १०२ श्रनेने हैधिः। ( कुण॒ष्व ) कूरं करोतिना ।  श्रत्र [ पक्षे लडथं लोड 


१. वैण य° मुद्रितेषु संस्करणेषु "करोति कुर्याद्वा! इस्यपपाठ; । पक्षे लड्थे ` लोटो विधानात्‌, प्रन्वये च 


शुर पदरथ निर्वेशात्‌ । 
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व्यत्यपेनात्म॑नेपदं च । ( राधः ) राध्नुवन्ति भुखानि येन तद्वि्ासुवर्णादिधनम्‌ । राध इत्ति 
धननामयु पठितम्‌ । निधं० २) १०। ( श्रप्रिषः ) श्रद्रिमंघः प्रशंसा 7 भूयान्‌ वा विते 
यस्मिन्‌, तत्संबुदढावीह्वेर । मेघवान्‌ सूर्य्या धा । श्रद्िरिति मेघनामसु पितम्‌ । निधं० १1 १०। 
प्रतर. भुरल्यथं मतुप्‌ । ७ ॥ 

श्रन्वयः-- यथाऽथमद्रिवो मेघवान्‌ [इन्द्र] भुग्यलोकः [ ददेव | सुनिरजं त्वादातं तैन शोधितं 
यो नलं सुविवृतं सुष्टु विकाश्शितं राधो धनं च कृणुष्व करोति, स एष, गवां किरणानां त्रं | 
समुह चापवुध्युद्घादयंति, तथैव है श्रद्िव इन्द्र जगदीश्वर | द्वं सुविवृतं सुनिर्जं त्वादातं यशो 
राधो धनं चं कृणुष्व कृपया कुर । तथा है श्रद्रिवो मेघा दिरचकस्वात्‌ प्रशंसनीय ! त्वं गवां प्रम - 
पवृधि ज्ञानह्वारमुदघाटयं ।॥। ७॥ 

भत्र > इलेष | लुप्तोपमालङ्कारौ । | 

। भावाथेः--है परमेक्वर | यथा भवता सूर्यादिजगबुत्पाद्य स्वकीतिः सर्वप्राणिभ्यः सुखं 

घ प्रसिद्धी छृतं, तथैवं भेवर्कृपया वयमपि मन-प्ादीनीद्धियाणि शुद्धानि विद्याधर्मत्रकाक्षपुक्तानि ससेन 
संसाध्य स्वकौत्ति विद्याधनं चक्रषत्तराज्यं च सततं प्रका्य सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ सुखिनः फौतिमतरच 
फारयेमेति । ७ ॥ | | 





अगले मन्त्र मे इन्द्र शब्द से द्व प्रौर सूथ्यलोक्‌ का प्रकाश किया है-- 


पदार्थास्वयभाषा-जेसे यह (श्रद्रिवः) मेधयुषत ( हृद्र) भूर्यलोक | (षत्‌) ही] 
( सुनिरजम्‌ } सुख से प्राप्त होने योग्य, ( त्वादातम्‌ ) उसीसे शुद्ध फिये ( यशः) जल को, 
शरोर ( सुविवृतम्‌ ) श्रच्छे प्रकार विस्तारको प्राप्त, (राधः) धनको प्रकाशित ( फणुष्व ) 
करताहैः [भ्रौर वही | ( गवाम्‌ ) किरणों के ( व्रम्‌ ) समूह्‌ फो संसार मेँ प्रफाष होने के 
लिये ( श्रपवृधि ) फलाताहैः वैसेषही है" ( श्रद्रिवः' ) प्रशा करने योग्य ( र ) महायशस्वी, 
सन पदार्थो के. यथायोग्य बांटनेवाले परमेएवर | आप सुविवृतम्‌) देश.देशास्तर में प्रसिद्ध, श्रौर 
( सुनिरजम्‌ ) मुख से किये जानेवाले व्यवहारो म यथायोग्य प्रतीत होने फे योग्य, ( व्वादातम्‌ } 
प्रापकेज्लानसे शुद्ध क्यिहृए (यक्षः) कीष्ति को बढानेवाले, ( राधः ) जिससे कि अनेक 

 १,. स एवः पदे ग. कोरे उपलभ्यते | ॥  _ 

२. इ्लेषपालंकारेणेष्वरपरार्थद्ोतनाय ग्न्धरपदानां पूतः पाठः । कोशे पु वाव्वयौ पा्ंक्येन 
(== लुप्तोपमया विना). पौर्वापिरग्यस्यासेन पठितौ । तथाहि-- 

दे ्रद्रिव इन्द जगवीदवर | तवं" जञानद्वारपुवृभादय । इत्येकः 1) 

 तथाऽ्यपद्रिवो मेघवान्‌ [ इ ] सुथ॑लोकः "^ चापवुष्युद्‌ घाटयति । इति द्वितीयः ।' 

एवमल्वयपार्थक्ये सुप्तोपमालङ्कारो नान्वेति) सम्भाष्यतेऽयमलङ्गुारः पश्चात्‌ प्रवधितः स्यात्‌, तदनुरोधेन 


#। यथामुद्रितमन्वुयो . विहितः स्यात्‌ । ग.कोरस्थे भाषार्थे "लुप्तोपम।लंकारस्यः निर्देशो नास्ति । तेनाप्यु्त- 
सभवन। दृढी भवति । 
३. श्रयं कोष्ठान्तर्ेतः पाठो वै०य० सूद्रिते चतूर्थसंस्करणे परिवधितः । भाषार्थे सवसंस्करणेषूपलम्यते । 
४, भन्त्र के इत पदों का पुनः निर्वे क्लेष श्रौर मुप्तोपमालक्कार्‌ को स्पष्ट करने लिए किथादहै। 


मुखं सिद्ध हों एसे श्रद्युत्तम बिद्या सुवर्णादि धन को हमारे लिये ( कृणुष्व } कपा कर पराप्त. 
करादये । तथा है मेघादि की रचना से प्रशंसनीय | श्राप (गवाम्‌ ) म्रपने-भ्रषने विषयोंको 
माप्त होनेवाली मन श्रादि इन्दियों के ज्ञानं, श्रौर उत्तम. उत्तम सुख देनेवाले पशुओं. के (व्रजम्‌) 
समूहं को (म्रपवृधि) प्राप्त कराके उनके ्ञान श्रौर सुख कै दरवाजे को सोल दीजिये ।। ७ ॥ 
इस मन्त्र में दलेष श्रौर लुप्तोपमालद्कुार है । 

 आवार्थ--है परमेवर । जैसे श्रापने सूरादि जगत्‌ को उत्पन्न करके अपना युश, प्नार सब 
प्राणियों के लिये सब सुख प्रसिद्ध कियादहै, वेते ही प्रापकीटृपासेह्म लोगभौ श्रपने मन श्रादि 
द्न्द्रियोंकोशुद्धिके साथ विद्या श्रौर ध्मके प्रकाश से युक्त सुखपूवेक सिद्धकरके प्रपनी कीर्ति 
विद्या धन रौर चक्रवक्ति राज्य का प्रकाश करके सब मनुष्यों को निरन्तर. श्रानन्दित श्रीर्‌ कौति- 
मान्‌ कर्‌ ।। ७।। 


कहरवेदभाष्ये मं० १, ग्र० ३, सू० १० ५८१ 





= ह (ह) ~= ~ 





+ ॥ 
पुन रीकवर उपद्द्ियते-- 


नदि सवा रोदसी उमे कघापमाणमिनव॑तः 
जेषः स्वषेतीरपः सं गा अस्मभ्यं भूदहि॥ ८ ॥ 


नदि । स्वा । रोदसी इतिं । उभे इतिं । कूघायमाणम्‌ । दन्व॑तः ॥। जेषः । स्वःऽयतीः । भपः । सम्‌ । 
गाः । अंसमभ्य॑म्‌ । धूनुहि ॥ ८ ॥. | 

पवार्थः--( नहि.) निषेधार्थे (त्वा) सवन व्याप्तिभन्तं जगदीहवरम्‌ ( रोदसी } 
द्यावापृथिव्यौ । रोदसी इति दयावापृथिग्योर्नामसु पठितम्‌ । निधं० ३।३०) (उभे) द 
( ऋघायमाणम्‌, ) परिचरितुमहेम्‌ । ऋध्यतः पुज्यते इति ऋध । बाहुलकात्‌ कः, तत प्राचारे 
व्यड. । ऋध्नोतीति" परिचरणकममु पठितम्‌ । निघं० ३।५। ( इन्बतः ) ध्याप्तुतः । इन्वतीति 
व्याप्तिकर्मभु पठितम्‌ । निधं० २। १८। ( जेषः ) विजयं प्राप्नोषि । जि जिये' हत्यस्मातलेरि 
2 ~~~ ~~~ ------- 


१, (क्रचाय' धातोतिष्मन्ना बहवो छन्दा ऋर्वेदे श्र.यन्ते । तेषां व्यार्घाने व्याह्यातारो विप्रवदन्ते | 
रयं भाप्यकारोऽपि तानि पदाति बहुषा निर्वक्ति 1 तदघथाप्रकरणं तत्र तत्र दरष्टव्यम्‌ । | 

२, वै० य° मुद्रितेषु संस्करणेषु ऋष्यते' इस्यपपाडढः । ऋघायमाण? = (ऋ» १। १७६ १) पव 
व्याख्याने स्पष्ठमाह रन्यत्र ऋषु धातो; कः प्रत्ययो वंव्यत्ययेन घः । तत (उपमानादाचारे' क्यङ्‌, 
ह्युक्तम्‌ । श्रत्र "कतुः; क्यद्‌ सलोपश्च" (श्र० ३। १ । १। ) हृतेयतेन उपमानवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ प्राचार 
भयङः द्रष्टव्यः । 

३. प्रत्र कृतो बहुलम्‌! (५०३।३। ११३ ) इ्येन धा्िकेन कः प्रत्ययो, द्रष्टव्यः । शिष्ट. पूव" 
टिप्पण्यां यथा प्रन्थकतुः; (ऋ १1 १७६ । १) व्याख्यानमुदूधृतं तथा द्रष्टम्‌) . 

छ. वै°य» मुद्रतेषु १-३ संस्करणेषु ऋ्नोतीति' प्रपणाठः । निषण्टो (२) १८) ऋष्नोते- 

तिर्ददात्‌ । 
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मध्यभकवचने प्रयोगः । ( स्वव॑तीः ) स्वः सुखं विधते यासु ताः ( श्रपः) कर्माणि कर्तुम्‌ । प्रप 
इति कर्म॑नामसु पठितम्‌ । निघं० २।१। (सम्‌ ) सम्पगथं क्रियायोगे (गाः) इन्वियाणि 
(भ्रस्मभ्यम्‌) (धनुहि) प्रेरय ।।८॥। 

प्रसवयः-हे परमेश्वर | हमे उभे रोदसी यमृघायमाणं [त्वा] स्वां नहीन्वतः, स त्वम 
स्मभ्यं स्ववेतीरपो जेषो गा्रच संघूनहि ॥ ८॥। 

भावार्थः-- यदा कष्टिचत्‌ पृच्छेदी्वरः कफियानस्तीति, तत्रेवमुत्तरम्‌-येन स्वमाकाश्चाविकं 
व्याप्तं, तैव तमनन्तं कशचिदध्यर्थो व्याप्तुमर्हृति । श्रतोऽयमेव सरवेमतुष्येः सेवनीयः, उत्तमानि 
कर्माणि कर्तृ वस्तुनि च प्राप्तु प्रा्थनीयः। यस्य गुणाः कर्माणि चेयत्तारहितानि सन्ति, तस्यान्तं 
ग्रहीतुं कः समर्थो भवेत्‌ ? | ८ | 


फिर श्रगले मन्त्र मे ईएवर का प्रकाण क्रिया है- 


पदार्थान्वयभाषा-है परमेष्वर ! ये ( उक्रे) दोनों ( रोदसी ) सूथ्यं प्रौर पृथिवी जिस 
( क्ऋघायमाणम्‌ ) पुजा करने योग्य [ (त्वा) ] भ्रापको ( तहि ) नहीं ( न्वतः) व्याप्तहो 
सकते है, सो श्राप { (प्रस्मभ्यम्‌)] हम लोगों के लिये ( स्ववेतीः ) जिने हमको प्रत्यन्त सुख 
मिले एेसे ( अपः ) कर्मोको ( जेषः } विजयपूवव॑क प्राप्त करने के लिये, हमारे ( गाः ) द्रन्द्ियों 
को ( संधूनुहि ) श्रच्छी प्रकार पूवेक्ति कार्य्यो मे संयुक्त कीजिये | ८ ॥ 


भावाथ - जब कोई पदे किं ईरवर कितना बड़ादहै, तो उत्तर यह है कि--जिसको सब 
प्राकार आदि बड़े-बड़े पदाथं भी धेर मेँ नहीं ला सकते, षयोकि वह्‌ श्रनन्त है । से सब्र मनुष्यों 
को उचितं हँ कि उसी परमात्मा का सेवन, उत्तम-उत्तम कमं करने, श्रौर श्रेष्ठ पदार्थौ की प्राप्ति 
के लिये उसी कीप्राथना करते रहं। जिप्तके गणश्रीर कर्मो कौ गणना कोर्द्‌नहीं कर सकता, 
तो कोई उस्तके प्रनत पानैः को समथ केसे हो सकता दहै? ८॥ 


पुनः प एवोपदिष्यते ~ 
आश्रुत्कणे शुष हं नू चिवू दधिष्व मे गि । 
हद स्तोममिमं मभं॒कृष्वा युजश्चिदन्तरम्‌ ।। ९॥ 


मा्धुत्‌ऽकण । श्रुधि । हवम्‌ । ल॒ । चित्‌ । विष्व । मे । गिरः ॥ द । स्तोम॑म्‌ । इमम्‌ । मम॑ । 
कुध्व 1 युजः । चित्‌ । धन्तरम्‌ 1} ९॥ 


पवाथेः-- (श्राभुत्कणं) [समन्तात्‌ ] शुतौ विज्ञानमयौ श्रवणहैतु कणौ यस्य, तस्स । 
रत्र सेपदादित्वात्‌' करणे विबप्‌ । (क्रुधि ) शृणु । भत्र बहुलं छन्दसि [ भ० २।४।७३] 
0 


१, 'सम्पादिभ्यः विप्‌ (श्र २३)।३। ९४ वा०) दति बा्तिकेन । 
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इति इनोतुक्‌' ! शरुश्यणुपकवुभ्य० [भ्र० ६।४। १०२] एति हेध्यदिजञः। ( हवम्‌ ) भ्रादातथ्यं 
सत्यं वचनम्‌ । ( नु ) क्षपरारयं) तु इति क्िप्रनाममु पठितम्‌ । निघं० २1 १५। ऋवि तुनुघ० 
[श्र०९।३।१३२| इति वीरघंः। ( चित्‌ ) पजाये । चिदिदं ब्रूयादिति पूजायाम्‌ । नि ९० १।४। 
( दधिष्व } धारय । दध धारणे' द्त्पस्मात्लोट्‌, छन्दस्युभयथा [० ३ । ४ । ११७] हव्याद- 
धातुकाश्रयेणेडारमः? । (मे ) मम स्तोतु; ( भिरः) घाणीः ( इर ) सरवान्सर्यामिन्‌ सर्थतः 
भनोत; । ( स्तोमम्‌ ) स्तूयते येनासौ स्तोमः, तं स्तुतिसमृ्ं ( एम्‌ ) प्रष्यक्षम्‌ ( मम ) स्तोतुः 
( कुष्य ) कुर ! कृत्‌" हइत्यस्मास्लोटि विकरणाभावःः 1 ( युजः ) यो युनक्ति सयुक्‌ सला, 
तस्य सष्युः । 'युनिर्‌ योगे' हत्यस्माद्‌ ऋत्विष्दघृग्‌° [श्र ° ३।२। ५६] इति भिषन्‌ । (चित्‌) 
द्व । चिदिल्युपमाथं । निरु० १।४ 1 (ब्रतरम्‌) श्रन्तः्षोधनमाम्यन्तरं घा॥ ९६ ॥ 

प्रन्वयः-ह श्राध्रुत्कणं इन्द्र जगवीश्वर ! चिद्‌ पया प्रियः सखा युजः प्रियस्य सख्पुशिरः 
रम्णा श्यणोत्ति, तथव त्वं नुमे गिरो हेवं [चित्‌ [श्रुधि 1 ममेम स्तोममन्तरं दधिष्व, युजो भामन्तः 
करणं शुच कृष्व कुर) & 

म्रत्रोपमालङ्ारः। | 

भावायः-- मनुष्ये रीरवरस्य सर्वत्वेन जीषेन प्रयुक्तस्य वारव्यवहारस्य यथावत्‌ धोतुस्वेन 
 सर्वाधारत्वेनान्तर्यामितया जीवान्तःकरणयोयेयायष्छोधकत्वेन स्वस्य भमित्रत्वाच्चायमेवेकः सवव 
लातिष्यः प्रार्भनीयहचेति ॥ & ॥ 


फिर उसी परमेष्वर का तिरूपण अगले मन्त्र मे किमा ह- 


परायन्वियभाषा- (्राशरुत्कणं) है निरन्तर भ्रषणक्षकितिरूप फ्णेषाजे (दन्द) सर्वान्तर्यामी 
परमेश्वर | ( चित्‌ ) जसे प्रीति बद़ालेवाला मित्र, श्रपने ( युजः ) सत्यचिद्या भ्रौर उन्तम-उत्तम 
गुणो मे युक्त होनैवाले मित्रफी ( गिरः) वाणियों को प्रीति के साथ सुतनतादै, वैसे ही भ्रष्ष 
(चु) ष्ीघ्रदही (मे) मेरी ( गिरः) स्तुति, तथा ( हवम्‌ ) ग्रहृण करने योग्य सब वचनां 
को [ ( चित्‌ ) श्राद्रपूरवेक] ( श्रुधि) सुनिये) तथा (मम) भेरी ( स्तोमम्‌ ) स्तुत्तियों के 
समूह्‌ को ( अन्सरम्‌ ) ग्रपनेज्ञान के बीच ({ दधिष्व) धारण करके, पूर्वोक्त कामों मे उक्त 
प्रकार से युषत हए हम लोगो के [अन्तःकरण श्र्थात्‌] भीतर फी शुद्धिको (कृष्व) कीमिये ॥१॥ 

दस मन्त्र मे उपमालष्ुार है । 

भावाथ--मनुष्यों को उचितरहैकिणजो सर्वज्ञ जीवोंके किये हृए वाणीके व्यवहारोका 


१. शपो सुकि तदादेशस्य नोर भाष हत्यर्थः । 

२. "ह शनादतपोः, प्रादाने चेत्येके" ष्यस्माष्‌ ऋदोरप्‌" (प्र० ६। ६५७) हत्यप्‌ 1 षु स्पर्घां 
शब्दे च ह्यस्मादित्येके । तया सति "बहुल छन्दसि" (भ्र ° ६।१।६३) दह्यनेम सम्प्रसारणे . पूवंवद्‌ भ्रप्‌ ` प्रस्पयो 
ष्टव्यः । २. दापोऽभावश्चेति हषः । 

४. शपो लुकि (भ्र० २।४। ७३) तपादेशस्य “छ' विकरणस्याप्यमाव इतिभावः । 

४. सप्रानवाक्ये विधिभर्तिप्रपोगचिषये पूर्वत्र ५७१ तमे पृष्ठे १ टिप्पणी श्रष्ट्या । 


५८४  ऋर्वेदभाष्ये अण० १,अ० १, व० २५ 


यथावत्‌ श्रवण करनेहारा सर्वाधार भ्रन्तर्यामी, जीव भोर श्रन्तःकरण का यथावत्‌ शुद्धिहेतु 
तथा सबका भित्र ईश्वर है, वही एक जानने वा प्राथेना करने योग्य है।। & 11 


र 
मनुष्पाः पुनस्तं कथंभूतं जानीयुरित्पुपद्छियते -- 


विद्मादहित्वा वृषन्तमं बलेषु हवनश्रुतम्‌ । 
रषन्तमस्य द्मह रतिं संह्चमातमाम्‌ ।। १० ॥ 


विग्र । हि। सरा । वृनूऽतमम्‌ । वाजेषु । हवुनऽश्चतम्‌ 1 पृषनऽतमस्य । पमष । ऊतिम्‌। सहघ- 
ऽसातसाम्‌॥ १९.॥ 


पदार्थः--( विद्म ) विजानीमः! दचचोऽतस्तिडः [श्र० ६।३।१३४ |; इति वीघंः। (हि) 
एवार्थे ( त्वा ) त्वाम्‌ ( वुषन्तमम्‌ ) सर्वाननीष्ठान्‌ कामात्‌ वर्षतीति वृषा, सोऽतिकशयितस्तम्‌ । 
किनन्‌युवुषि० 1 उ० १।.१ ५६ श्रनेन. 'वष' धातोः कनिन्‌ प्रत्ययः । श्रपस्मयादीनि छन्दसि । 
श्र० १1४। २० इत्यनेन भसंज्ञया नलोपाभावः! । उभयसंज्ञाम्यपि छन्दांसि वुकषयन्ते [महा भ्र 
१।४1 २० ] इति ' पदसंजञा्रयंणादिरलोपाभावः। { वाजेषु } संग्रामेषु 1 वाजे इति संग्राम 
नामसु पठितम्‌ 1 निघं० २।१७। (हवनभुतम्‌ ) हवनमाह्वान ग्यृणोतोति तम्‌ ( वृषह्तमस्थ ) 
द्मतिक्टयेनोत्तमानां फामानासभिवर्ष पितुस्तव ( हुमहे ) स्पधयामहे । श्रत्र हुञ्‌' एस्पस्माहलटि 
बहुलं छन्दसि, [प्र ० २।४।७३] इति कपौ लुक्‌ । बहुलं छन्दसि । भ्र ६। १ [३३] इति 
सं प्रसारणम्‌, संप्रसारणाच्च [श्र० ६1 १।१०४। ति पूवकूप च । हलः । प्रण ६।४। २ षति 
 वीरघ॑स्वम्‌। ( ऊतिम्‌ ) रक्षां .प्राप्तिमकषगमं च ( सहलसातमाम्‌ ) सहस्राणि बहुनि धनानि 
सुखानि वां सनोति यया साऽतिश्शयिता ताम्‌ } प्रत्र सहुस्रोपपदात्‌ "षणु दाने" प्यस्माद्धातोः 


[न व 11 1 ननद 
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१, (न लोपः प्रातिपदिकातस्य! (श्र° ८। २.1७) इत्यनेन पदाश्रयो यो नकारस्थ लोपः प्राप्नोति, 
स भसंज्ञा विधानान्न भवतीति भाव; । भसंज्ञायां सत्याम्‌ श्रस्लोपीऽनः' ( श्र० ६॥४.। १४४ ) द्रुट्यनेनं 
योनोऽकारस्य लोपः प्राप्नोति, स पदसंज्ञाश्रमेण वार्यते 1 यथा "ऋक्वता गणेन' (क्रू०.४1 ५०५) "क्ष्‌ 
वत्‌ टा! त्यत्र पदत्वात्‌ करत्वं भवति, भत्वाज्जरत्वं न भवति (द्र प्रहा० १.।४। २०); तथैवा सं्ञाद्रष- 
पिमित कार्थं. द्रष्टव्यम्‌ । सत्यप्येवं नाद्‌ चस्य (श्र २। १७) इत्यनेलः नुदागमस्य प्राप्तिः) साऽपि 
भसंजञाश्रयणाद्‌ -वारणीया । ददं . चाद्रावधेयम्‌--भपदसंजञयोरुभयोरिदहाश्रयणं यथीभ्रतपदपादयनरुरोधेन । 
महाभाष्यकारस्तु नकारलोप नुटि च एते योऽवग्रहे भेदो जापते, तदर्थं" लक्षणेन पदक राऽतूवरत्याः पदकारैनमि 
लधषणमन्‌ व्यम्‌! -दस्ुक्त्वा" “वृषऽन्तमम्‌' इतर मरह स्वीचकार । यद्टा--भाष्यकारीपर, वचं "व्याकरणान्तर- 
लेक्षणैरन्यथा ,पदविंभागेऽवग्रहनिदंशोऽपि न . दोषावहः, दत्यस्य जापनार्थं. व्याख्येयम्‌ । -श्रष्यथाः 'उदनोरवेशे' 
(प्रण ६।.३)। 8७) इत्यनेन श्नु प्रप' द्यत्र “उदादेशेनापि पं सिध्यतिः! तेन पाणिनेरूदादेरविधा्नमपि 
'परन्‌ऽऊप' द्त्येवमवग्रहेसामस्जस्य येति महाभोप्कंय९ . षहावोचत्‌ । लुप्तज्ञाखापपाठं .कं चिवाधित्योषतं स्यात्‌ 
पतञ्जलिनेव्यनुमीयते, मतो हय प्रसन्धानां क्षाखानां पदपाठे नायमवगृह्यते । 


४1 करग्वेदभाष्ये मं० १, श्र० ३, सू० १० ५८५ 
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निसन० | श्र० ३।२) ६७ | एत्यनेन विट्‌ । विद्वनोरनुनासिकस्यात्‌ [ श्र०६।४।४१ |] 
ति नकारस्याकारादेशषः! कृतो बहुलम्‌ [म्र० ३।३। ११३ वा० | इति फरणे च \! १०॥ 


भरन्यः--हे इन्द्रे | वयं वाजेषु हेवनभ्नुतं वृषन्तमं [त्वा |्वां विस 1 हि यतो वृषन्तमस्य तष 
हससातमामुति हूमहे ।। १० ॥। 


भावार्मः-मतुष्याः स्वकामस्तिदिप्रवं शत्रणां युखेषु विजयहेतु परमेदवरमेख जानीयुः । 
पेनार्मिन्‌ जगति सवप्राणिसुखायासिर्याताः पदार्था उत्पाद्य रक्ष्यन्ते, तं तदान्नां चाल्ित्य सवया 
प्थत्मेन स्वस्य सर्धषां च सुखं संसाध्यम्‌ । १० ॥ 


फिर मनुष्य लोग परमेश्वर को कंसा जाने, इस विषय का प्रकाश प्रगले मन््रमे किया है-- 


पवार्चान्वयभाषा--हे परमेष्वर | हम लोग (वाजेषु) संप्रामोमे ( हुवतभरुतम्‌ ) प्रार्थना 
करो सुनतेवाले, श्रौर ( वृषन्तमम्‌ }) सव श्रभीष्ट कामोंको्रच्छी प्रकार देने श्रौर जाननेवाले 
( त्वा ) आपको ( विद्म) जानतेहै। (हि) जिस कारण हम लोग ( वृषन्तमस्य ) श्रतिशय 
करके भ्रष्ठ कामों कफो मेघ के समान वषनिवाले भ्रापकी ( सहस्रसातमाम्‌ ) श्रच्छी प्रकार श्रनैक 
धनो वा सुखो की देनेवाली, जो (उत्तम्‌) रक्षा प्राप्ति भ्रौर विज्ञान है, उनको (हुमहे) भधिक से 
प्रधिक्‌ मानते है ।। १०॥ 


भावार्थ--मनुष्य सव कम की सिद्धि देनेवाले, श्रौर युद्ध मे श्रुप्रों पर विजयं केहेतु 
परमेश्वर कोः ही जाने, जिने शष संसार मे सव्र प्रणियोंकं सुख के लिये श्रसंख्यात पदां 
उत्पन्न वा रक्षित श्ये है। तथा उस परमेष्वर वा उसकी षश्राक्ञा का श्राश्रय करके सर्वधा प्रयत्न 
के साय प्रपना वा सब मनुष्यों कासन प्रकारसे सुखसिद्ध करना चाहिये) १०॥ 


# + 
पूनः स फोषृक्लः, कि करोतीतयुपव्व्रियते- 
आतूनं हृनद कौशिक मन्दसानः सुतं पिब । 
नव्यमायुः प्रष्ठ तिर कुधी सदघततारृषिम्‌ ॥ ११॥। 
भा) त्तु) नः) इनत । कौशिक । मन्दसानः । सृतम्‌ । पिपर ॥ नर्यम्‌ । भायुः । प्र । सु\ तिर, 
कथि । सुहुसऽसाम्‌ । बररष्िम्‌ । ११॥ 


पदार्भः--( श्ना ) समन्तात्‌ (तु) पुनरे । प्रत्र वि तुनुघमक्षु० [श्र ६६३1१३२ 
एति वीर्घ;। ( नः ) भ्रस्माकम्‌ ( एर ) सर्षानस्वरूपेक्वर ! ( कौशिक ) सर्वासां विद्यानासुपवेष 
प्रका च भवः तस्संबुदौ, प्रर्थानां साधु पदेष्टर्वा । क्रोशतः शब्दकर्मणः कंशतेर्वा स्यात्‌ प्रकाशयति- 
कर्मणः, साघु विक्रोश्षयिताऽर्थानामिति वा" । नि₹० २ 1 २५ धनेन कोक्िकशाब् उक्तार्थं गुह्यते । 





१. वै° य० मूब्रितेष संस्करणेषु "दतोऽ तयः प्रस्य" इतेय धिकः पाठः, स च नेह सम्बध्यते । 


५८६. त्रपेदभाष्ये श्र १, अ्र० १, व० २० 
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( मन्दसानः ) स्तुतः सर्व्य ज्ञाता सन्‌ । ऋ'ञ्जवृधिमन्दि० । उ० २१ ८७ श्रनेन भन्देरसानच्‌ 
प्रत्ययः । ( सुतम्‌ ) प्रयतनेनोत्पादितं प्रियशञ्ं स्तवनं वा (पिब) श्रवणक्नाकत्या गृहाण (नव्यम्‌) 
नवीनम्‌ । नवसुरमतैय विष्ठेभ्यो यत्‌ । श्र ५।४।३६श्रनेन वातिकेन नयशष्दात्‌ स्वां यत्‌ 
तव्यमिति नवनामचु पठितम्‌ । निघं०३। २८) (श्रपुः ) जीवनम्‌ { प्र) प्रकृष्टां क्रियायोगे 
( सु ) शोभाथ क्रियायोगे । श्रत्र निपाततस्यच |अ०६।२। १३५ } एति दीधः! ( तिर) 
सन्तारय । तरते्ठिकरणव्यत्येन शः । ऋत इद्धातोः [श्र०७।१। १०० ] इतीकारः) (फुधि) 
फर । श्रत शुगणुपकवुभ्यप्छन्दसि [अ० ६ ४।१०२ | इति हैधिः* विक्रणाभाषः । (सहुल्रसाम्‌) 
सहस्र' बहीविद्याः सनोति तम्‌ ( ऋषिम्‌ ) वेदमर्रा्द्रष्टार, नितेचियतया श्युभगरुणातां . 
सर्दैवोपदेष्टार, सकलविद्याप्रत्यक्षकारिणम्‌ ॥ ११ ॥ | 

मस्वयः- हे कौदिकेम््ेश्वर ! मन्दसानः सहत्वं नः सूतम।पिब, तु पुनः एषा नो नथ्यमापुः 
प्रसृतिर । तथा नोऽस्माकं मध्ये सहस्रसामृषि कृषि सम्पादय 1 ११ | | 

भावार्थः--ये मनुष्या; प्रेम्णा विद्योपदेष्टारं जीवेभ्यः सस्यविद्याप्रकाक्षकं सर्वज्ञं श्ुद्ठमीऽवरं 
स्तुत्वा ग्ध्राश्रयन्ति, ते सुखपूर्णं विधायुक्तमायुः प्राप्य्षयो भूत्वी पुनः सर्वान्‌ विद्यायुक्तान्‌ सुप्यात्‌ 
विदुषः प्रीत्या सम्पादयन्ति । ११), | 


फिर वह्‌ परमेश्वर कैसा है, श्रौर मनुष्यों कै लिथे क्या करता है शस विषय को अगले 
मन्त्र मे प्रकाश क्रिया है-- .. 

 पदार्थान्बयभाषा--हे ( कौशिकं ) सत्र विद्याओं के उपदेशक श्रौर उनके श्र्थौ फ निरन्तर 
प्रकाश करनेवाले ( इन्र ) सर्वानन्दस्वरूप परमेदवर ! प्राप ( मन्दसानः ) उत्तमउत्तम स्तुतियो 
को प्राप्त हुए, श्रौर सब को यथायोग्य जानते हए ( नः } हम लोगों के ( सुतम्‌ ) यतन भे उत्पन्न 
कथि हए प्रिय शब्दो से की हर्द स्ततियों को (श्रा) भ्रच्छी भकार ( पित्र) प्रहण वरिये५ । 
(तु ).श्रौर कृपा करके हमारे लिये ( न्यम्‌ ) नवीन (प्रायः) निरन्तर जीवन को (श्रसुतिर) 
दीजिये । तथा हुम लोगो मे ( सहस्रसाम्‌ ) श्रनैक विद्याश्रों फ प्रकट करनेवाले ( ऋषिम्‌ ) [वेद 
मन्नं के अर्थो के द्रष्टा, जितैन्वरिप होकर सब शुभ गुणों के उपदेष्टा, प्रौर सम्पूणं विद्याध्रो के 

प्रव्यक्षकर्तप | पुरूष को ( कृधि ) उत्पतन कीजिये ॥ ११ ॥ 
 भावार्भ-जो मनुष्य प्रेमसे विद्या का उपदेश करनेवाले, जीवों के लिये सन विद्याओं 
कै प्रकाशक, सर्वज्ञ शुद्ध परमेश्वर का स्मुति कै साथ ए सर्वज्ञ शुद्ध परमेश्वर का स्तुत्ति के साथ प्राश्रय करते हः वे भुखपूणं शरीर 
| १, वैण य° मुद्धितेषु संस्करणेषु हेधितिकरणभावः' दत्यपपाठः । उक्तसूत्रेण धातोः परस्य 
 हेधिभावविधोनं तदैव संभवति; यदा विकरणाभावः स्यात्‌ । श्रत एवेह्‌गनेन सूत्रेण बिकरणाभावोऽप्युबतः । यद्रा-- 





प्र २।४।७६३ सूम्रेण दापो लुकि छ! विकरणम्याभवौ बोध्यः 1 

२, वै० य मृद्रितेषु संस्करणेषु प्रसुतिर' दत्यपपाठः । नहि छान्दसं दीर्घ्वमन्वये निदद्य॑ते । 

द, वै य मुद्रितेषु संस्करणेषु श्रावयन्ति इत्यसम्बद्वोऽपपाठः । भाषार्थे ्राश्नय करते है दत्येव 
पठ्यते 1! ४, वै०य० मुद्धित संस्करणों में सोमावि रस वा' एेसा ्रप्राकरणिकं पभ्रधिकं निर्दे कियाद । 
५ वैण य० मुद्रितं संस्करणों मे ' (पिब). पान कराये पाठ संस्फृत.पदार्थं फे विपरी 8। | 


तहवेदभाष्ये मं० १, प्र ३, सू° १७ ५८७ 


[= (ब नन्नवागनाच्यक न्वयवनयागनयगन ग नकागक्रनानग्यना्न (न ग्न्य ना 
४ यय सर्र 1 1 


द्ायुक्त घ्नायु को प्राप्त करके, ऋषपि-भाव को प्राप्त होकर सबं विद्या चाहुनैवाले मनुष्यों को 
कं साथ उत्तम-उत्तम विद्यासे विद्टान्‌ करते ११॥ 


र 


माः सवाः स्तुत्तय ईष्वरमेष स्तुवन्तव्युपदिष्यते-- 








परिं त्वा गिवेणो गिरं इमा भ॑वन्तु प्रि्चतः । 
द्रायुमन ब्रद्धयो जुष्टा भवन्त जुष्टयः ॥ १२॥। 


परि । स्वा । गिणः । गिरः 1 इमाः । भवम्ट्‌ । धरिद्यतः ॥ वन्धुऽभायुम्‌ । मनु । बरृषठयः । जु्टः ॥ 
वरन्त । जन्यः) १२॥ 


पायः-- ( परि ) परितः। परीति सवतीमावं प्राहु निर १।३। (स्वा) एवां 
वस्तुत्िभाजन मिन्द्रमीक्वरम्‌ ( भिर्यणः ) मीभिर्वानां विवृषां च वाणोभिवन्यसे संसेष्यते 

तत्सम्बुद्धो (गिरः) स्तुतयः ( दमाः) श्वेदस्थाः प्रर्यक्षा. बिद्रस््रयुक्ताः ( भवन्तु ) 
विष्वत्तः } विहस्य मध्ये ( बृद्धायुम्‌ } प्रास्मनो षडमिष्छतीति, तम्‌ (श्रतु) क्रियां 
बुद्धयः ) वध्यन्ते यास्ताः ({ जुष्टाः) याः प्रीणन्ति सेधन्ते ताः ( भवन्तु) { जुष्टयः ) 
ध्यन्ते यास्ताः १२॥ 

हन्वयः-- ष्ट गिवण हृत्र ! विष्चतोयाष््मा गिरः सन्ति, ताः परि सवैतस्‌ [त्वा] स्वां 
न्तु । तया चेमा वृद्धयो जुष्टयो जुष्टा वृद्रायु' त्वापनुभवन्तु | १२॥ 


भाषार्णः-हि भगवन्‌ | या योत्कृष्टा प्रजञंसा सा सा तवैवावस्ति। याया घुखानन्दवुद्धिहच 
सए स्यामेव संसेवते ¦ [श्रतो] प एवमीक्वरस्य गुणान्‌ तत्सुष्टिगुणांरचानु भवन्ति, त॒ एव 
सत्ता विद्याघृद्धा मूष्वा विष्घस्मिन्‌ पज्या जायन्ते ॥ १२॥ 


ग्रघ्र सायणाचा्यण 'परिभषन्तु स्वेतः प्रपप्नुवन्तु' इत्यशयुद्वमुकतम्‌ 1 कुतः ? परौ भुवो 
वाने! [भ्र०३।३। ५५] इति परिपूवेकष्य श्रु" धातोस्तिरस्कारा्थं निपातितत्वात्‌ग।। 


१. भाषा पदा्थनिमररं त्वत्र वेदस्याः प्रत्यक्षाः, विद्रसपरयुक्ताद्व' त्ये वमश्रार्थो ज्ञेयः 

२. पदकारास्तु बद्ध प्रायुयंस्येति बहूव्री हिसि गास माश्िस्यावगृह्णुन्ति । ब्रायुरुकारान्तः 'छन्दसीणः' (उ ० 
। २) ्टयुणुप्रत्ययान्तः । केयजन्तेऽपि क्याच्छन्दसि (अ्र०३।२। १७०} दृध्यादिता उप्रत्यये रूपं 
ध्यति, तथापि स्वरषछठान्दसः कल्पनीयो भवतति । सूक्तार्थक्षगतौ "दीर्घायुषो भूत्वा एध्येन बहुव्रीह्यर्थेऽपि 
ध्यकृताऽस्य प्र दितः । 

३, यद्यपि वयाोकरणनिकाये निषातितनिपातनशन्दौ विशिष्टेऽ्यं प्रयुज्येते, तथाऽप्यत्रायं निप।तितेश्च 
पोगमात्रेऽथ प्रयुक्तः श्र्थात्‌ तिरस्कारेऽ्यं प्रगूष्तस्वाते। वस्तुतस्तु पर्िपूर्वाद्‌ भवतेरवक्नानेऽथं विमाघा 
[मूविधान एषास्य सूत्रस्य तात्पर्यम्‌ । सेन श्रवश्नान इति क्रिम्‌ ? सर्वतो भवनं परिभवः इति प्रत्युदाहरणं 
[गच्छते ) ददमप्यष्रावधेयम्‌ - प्रथकारेण मन्प्रा्थश्याह्याने 'परिभवन्तु दत्थस्य सर्वतो भवन्तु शत्यवार्थो 


५८८ ऋर्वेदभाष्ये भ्र० १ प्र १,व० २० 
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ने 


हवं सुक्तमा्यावत्तं निवासिभिः सायणाचार्य्यादिभिस्तथा धरुरोपाख्यवेश्चतिवासिभिविलसना- 
ख्या दिभिशचान्यथेष व्याख्यातम्‌ । 
रत्र ये करमेण विधादिष्लुभगुणान्‌ गृहीस्वेश्वरं च प्रथयित्वा सस्पक्‌ पुरषाथमाधित्य 
धम्यवादैः परमेदवरं प्रशंसम्ति, त एवाधिधादिदुष्टगुणाल्षिवाय्यं शाश्रून्‌ विजित्य दीर्घायुषो विद्रंसो 
भूत्वा सर्वेभ्य; सुखसस्पावनेन सदानन्वयन्त त्यस्य वशभमल्य सुक्तार्णस्य नवमसुक्तार्थन सह्‌ 
सङ्खतिरस्तीति बोध्यम्‌ । १२॥। 
एति वशमं सुकेतं विशो ष्च समाप्तः ॥ 


उक्त सब स्तृति ईयर ही के गुणों फा फौीत्तंन करती ह, परस विपय का प्रकार प्रगले मन्व 
मे फियादहै- 

पदा्थान्वयभाषा- हे ( गिवेणः ) वेदों तथा विद्वान की वाणि से स्तुति को प्राप्त होने 
योग्य परमेदवर | ( विष्वतः ) इस संसारम जो ( दमाः ) वेदोक्त वा विद्वान्‌ पुरषो फी की 
हई प्रत्यक्ष (गिरः) स्तुतियां ह वे (परि) सब प्रकार से सव कौ स्तुतियों से सेवन करने योग्य जो 
राप है, उनको ( भवन्तु ) प्रकाण करनेहारी हों । भौर इसी प्रकार ( वृद्धयः) यु दिको प्राप्त 
होने योग्य, ( जुष्टा; ) प्रीति की देनैवाली स्तुतियां, ( जुष्टयः ) जिनका सेवन किया जाता 
है, वे ( वद्धायुम्‌ ) जो कि निरस्तर सथ कार्य्योभे भ्रपनी उक्नतिको श्राप ही बह्नेवातते 
उन आपका ( भ्रनुभकवन्तु ) अनुभव करें ।। १२॥ 

भावा्थ-हे भगवन्‌ परमेदवर ! जो-जो श्रत्युत्तम प्रशंसा है, सौ-सो प्रापकी षी है । तथा 
जो-जो सुख श्रौर प्रानन्दकी वृदधिहोतीदहै, सो.-सोभ्रापही को सेवन करके विरेष वुद्धि को 
प्राप्त होती है। दस कारण जो मनुष्य ईदवर तथा सुष्टिके गुणों का भ्रनुभव करते, वेही 
प्रसन्न, श्रौर विदा को वृद्धि को प्राप्त होकर संसार मे पुज्यहोतेर्दै।। १२) 

स मन्त्र में सायणाचाय्ये ते 'परिभवन्तु' एस पद का प्रथं यह किया है कि-- सब लगु से 
प्राप्त हो" । यह्‌ व्याकरण भ्रादि शास्त्र से प्रशुद्ध है 1 क्योकि "परौ भुवोऽवज्ञाने" [श्र० ३।३।५५| 
व्याकरण के दस सूत्र से परिपूवेक “भू' घातु को श्रं तिरस्कार श्र्थात्‌ श्रपमान करना होता है ।' 
आर््यावर्तवासी सायणाचाय्यं श्रादि तथा यूरोपखण्ड देवासी [ विलसन प्रादि | साहब ने इस 
द्वं सूक्तके प्रथं का श्रन्थ कियाहै।॥। 


जो लोगक्रमसे विधयाभ्रादि शुभे गणको ग्रहण प्रर धैश्वर की प्रार्थना करके श्रप्ने 
उत्तम ग काश्राश्रय लेकर परमेष्वर फो प्रशंसा श्रौर धन्पवादफरतेदहै वेदी भ्रविश्चाश्रादि 
दुष्ट गणो की निवृत्ति से शत्रश्रों को जीतकर, तथा प्रधिक अवस्थावाले प्रौर यिद्धान्‌ होफर प्तब 





निर्दिष्टः । तेन प्रतीयते (सायणाचार्येण `“ `" निषातितत्वात्‌' दव्ययं पाठः कुलेखकंरस्थाने परिवरधितः । भ्रवा 
भूत पूर्वार्थे सम्बद्धः पाटोऽथंपरिवतंने नापृष्टः स्यात्‌ । 


१, यष्ट नेख श्रप्रासद्िक साष्ै। यषां पह फमे उपलब्ध होतादै, हस विषयमे संस्ृत-टिप्पणी मे 
विचार कियादै। 


कऋर्वेदभाष्ये मं० १, अ०३, सू° ११ ५८६ 





दष्यो को सुख उत्पन्न करके सदा प्रोनन्द मेँ रहते हैँ! इस भर्थसे इस दश्षम स्त की सङ्धति 
म सूक्तं कं साथ जाननी चाहिये । १२॥ 


यह्‌ दणम सूक्त शौर पीसवां वर्गं पूराहुश्रा।॥ 
# 
भ्रथास्याष्टाचंस्यकादशसूक्तस्य जेता माधुच्छन्दस ऋषिः । इन्द्रो देव्ता । 
प्रनुष्ट्प्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः।। 


प्रयेन्लब्वेनेश्वरविजेतारावुपदिश्येते- 
न्द्रं विश्वा अवीब्ृधन्त्समुद्रव्यचसं गिर; । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिं पर्तिम्‌।। १॥ 


जन 


न्दरम्‌ । विद्वः । अुयीधुथन्‌ । सुमुद्रऽग्यचसम्‌ । गिरः ॥ रथिऽतमम्‌ । रथीनाम्‌ । षाजानाम्‌ । सत्‌ऽ- 
तिम्‌ । पतिम्‌ ॥ १। | 

पवा्थः--( दन्रम्‌ ) विजयप्रवमीऽ्वरम्‌, श्ाघ्रुणां विजेतारं श्रुरं वा ( विदाः) सर्वाः 
( भ्रधीघुधन्‌ ) प्रत्यन्तं वधयन्तु । प्रत्र लोञर्थं चुड्‌। ( ससूप्रष्यचसम्‌ ) समूत्रऽ^्तरक्षे ग्या 
याप्तियंस्य तं सवंम्यापिनमीह्वरम्‌, समूदरे नौकादिविजयगुणसाधनव्यापिनं शुरवीरं धां (गिरः) 
तुतयः ( रथीतमम्‌ ) बहवो रथा रमणाधिक्ररणाः पुथिवीसुर्यायो लोका विद्यन्ते यरिमन्‌ 
त॒ रथीद्वरः सोऽतिश्नयितस्तम्‌" रथाः प्रशस्ता रमण विजयहेतथो धविमानादेयो विद्यन्तं यस्य 
मोऽति्षयितः श्रुरस्तम्‌ । रथिन ईद्‌ वक्तव्यः। श्र ८।२। १७ इति वात्तिकेन रदकारादेशः। 


१. सामान्येनेति शेषः । श्रवान्तेरगेदास्त्वत्थं जेयाः--१,३.८ निचृदनुष्टुप्‌; ४, ६ श्ररृष्टुप्‌ ; ७ विराड- 
ृष्ट्प्‌ । ५ पादचतुष्टयेनानुष्टुप, श्रक्षरसंख्यया तु भूरिगष्णिक्‌ । उष्णिक्पक्षे ऋषभः स्वरः ॥ 

दुनमनत्रायधेयम्‌--प्रक्रियाभेवन छन्दोविनज्ञाने छन्दोभेव; संजायत एति वैदिकानां राश्ान्तः । यथा-- 
(१) विद्वांसो विदुरः (ऋऽ १। १२०१ २} ्कपादेरल्णिक्‌, श्रक्षरगशणनया च भुरिगगायश्री ईस्युच्यते । 
दर०--कात्यायत्तीया सर्वरनुक्रमणी, तरीका ( पृष्ठ ६१, ६२); क्यप्रातिशास्यं ( भर° १६) २०} च) 
(२) नदं व श्रोदतीनाम्‌ (छ प। ६६।२), मंसीमहिष्वा (ऋ १०।२६।४) प्रष्वौविषये एौनक 
प्राह्‌--पादैरनूष्टुभौ विद्याद्‌ ्रकषरैरुष्णिहा विम (छवप्रात्ति° १६।३२) एति । छन्दोनिर्देदो कः षीः कारणइछन्दो. 
भेद उपपद्यते द्त्यरिमन्‌ विषयेऽस्माभिः स्वीयवैषधिकषछन्दोमीमासायाः सप्तदकोऽध्याये विस्तरेण वणितम्‌ । 

२, नद्य षसिमिन्तीरवरेऽतिशाथिकस्तमप्‌ सम्भवति । तेनाऽ स्वार्थे तमग्ष्टव्यः। यद्ठा--यः स्वगुणैः 
सर्वान्‌ श्रतिश्षेते स इत्यर्थो प्राह्मः। 

३. पदकाराप्तु 'रधिऽतमम्‌' एत्येवमवग्रहं प्रदक्ष यस्तो मत्वर्थीगनिप्रत्ययाम्तस्य रथिनश्छान्वसं दीर्घत्वं 
मन्यते । भ्रतएव पदपाठे तस्य हस्षषवं प्रददंयन्ति । यथा तु (रथि द्‌ वक्तब्य (प्र००)\२। १७) इष्षि 
वातिकं तथा ^रथीऽतमम्‌' इत्येवमवग्रहेण भवितव्यम्‌ । विशेषस्त्वत्र (ऋ० १ । १०1 १०) मन्ते 'वृपन्तमम्‌' 
पदस्य टिप्पण्यां (पृष्ट ५८४, हि० १) द्रष्टव्यः | 


५९० ्रहरवेदभाष्ये श्र० १, श्र० १, व° २१ 
( रथीनाम्‌ ) निस्ययुक्ता रथा! वियन्ते येषां योवृधृणां तेषाम्‌ ! श्रन्येषामपि दुप्यते । भ० ६। 
२। १३६ श्रनेन वीर्धःः। ( वाजानाम्‌ ) सजन्ति प्राप्नुवन्ति जयपराजयौ येषु युद्धेषु तेषाम्‌ | 
( सत्पत्तिम्‌ ) यः सतां नाक्षरहितानां प्रफृत्यादिक्ारणद्रव्याणां पतिः स्वामी 4०८ सतां 
सदधवहाराणां सत्पुरुषाणां वा पतिः पालकस्तं च्यायाधीक्लं राजानम्‌ { पतिम्‌ ) पः पात्ति रक्षति 
घराचरं जगत्‌ तमीहवरम्‌, यः पाति रक्षति सज्जर्नास्तम्‌ ।) १॥ 

भ्र्वयः--प्रस्माकभिमा विश्वा गिरो यं समूद्रव्यचसं रथीनां रथीतमं वाजानां सत्पक्ति 
पतिमिन्द्र परमात्मानं बौरपुरुषं वाऽवीवृघन्‌° निस्य बद्वंयम्ति, तं सवं मनुष्या वद्धपन्तु ॥ १1; 

द्रत्र इलेषालङ्कूारः। 

भावायः- सर्वा वेदवाण्यः परमेहव््यवन्तं सवगतं सर्वेश्र रममाणं सस्यस्वभावं धामिकाणां 
विजयप्रदं परमेश्वरं प्रकाश्षयन्ति ) धमेण बलेन वृष्टमनुष्याणां विनेतारं धामिकाणां पालक 
घा इतीरषरो वेदवचसा सर्वान्‌ विज्ञापयति ॥ १ ॥ 


यन मान्न प ण नु गु नु वन) 





भवं ग्यारहवं सूक्त क भ्रारम्भ किया जाताहै) तथा पहुते सस्मरे इन्द्र श्षब्दसो ईद्वर 
वा विजय करनेवाले पुरुषं का उपदेश किया है- 

पवा्ान्वयभाषा--' हमारी ये ( विगण्वाः ) सब ( गिरः ) स्तुतियां, जो ( समुद्रष्यचसम्‌) 
अकाश मे श्रपनी व्यापकता से परिपूर्ण, ( रथीनाम्‌ ) रमण के साधन वालों मे (रथीतमम्‌) 
भत्यन्त रमण के साधन पृथिवी सूर्यादि लोक जिसके हः ( वाजानाम्‌ ) विकाररूप को 
प्राप्त लोक-ल)कान्तरो . तथा ( सत्पतिम्‌ ) पिनाशरदहिक्त प्रकृति श्रादि द्रव्यो का पालनं 
करनेवाला, ( पतिम्‌ ) चराचर जगत्‌ का स्वामी, ( न्द्रम्‌ }) चिजय कां देनेवाला परमेश्वर है, 
उसके गुणानुवादां को (श्रवीवुधन्‌) नित्य बढ़ती रहै । स्येकः ॥ 


ठ्मारी ये (विष्वाः) सब (गिरः) स्तृतियं, (समुद्रव्यचसम्‌) लिस नौका प्रादि पूणं सामग्री 
से एानरश्रों को जीतनेवले, (रथीनाम्‌) बहध-बड़ युद्वं मे विजय प्राप्त करनेवालों मेँ ( रथीतमम्‌) 
जिसकं युद्ध के साधन मड़-मडे रथ विमानादि ह ( वाजानाम्‌ } श्रच्छी प्रकार जिनमे जय श्रौर 
पराजय को प्राप्त होतते हँ उन युद्धों मे ( सत्पतिम्‌ ) सप्पुरषो की रक्षा करनेहारे, ( पतिम्‌ ) प्रजा 


९. ईरवराथं रथाः पूरथवीसूर्यादो लोका ज्ञेयाः, श्रादरार्थे च बहुवचनम्‌ 1 

२. सायणोऽपीप्यमेवाह । वस्तुतस्तु 'छन्दसीभनिपौ च वक्तव्यौ" (भ्रण ५।२। १०९) वाप्तफेतं भत्रे 
द प्रद्ययोऽ् प्रष्ट्यः 1 प्रत्यये घ रथीतमे 'रधिन ईद यक्तव्यः (श्र० ८।२। १७) दद्यस्याप्यावद्यकता 
न मवति । पदकारास्तु "रथीनाम्‌" त्यत्र ह्ुस्वाभावमप्र वशं यन्त ईत्ययतरेवानुमन्धत दति प्रतीयते । तथा सति 
'रथिश्तमम्‌' इटयत्र कस्माद्ध्रस्वयन्ति इति न क्तायते | 

३. पदाथ र्धयन्तु' हत्येवं व्या्यातः । तथा सत्यत्र ्रवीवुधत्‌” पदमन्वयान्ते वर्धयन्तु पदात्‌ पूव 
पठनीयम्‌ । यद्रा ~ पदार्थं लशर्थोऽ्प्युपसंस्येथः । 

४. वेऽ यण० मुदित संस्करणों मै भाषा-पदाथं भी दोनों श्रध का एकटुटा मिलता है । हेम सुगमत्ताके 
लिये दोनों भर्थो का भाष~पदार्थं पृथक्‌-पृथक्‌ छाप रहै है । 


्रवेदभाष्ये मं० १, भ्र०३, सू° ११ ५६ १ 


"ण्णदण्णधिगङ्नण्गणषष [णोत न ्रण्वनकणभकष््नोिष््नाण्नष्निवननर्न बन्नकण्ण अ 1 व 
न्क 


स्वामी, वा सज्जनो कौ रक्षा करनेवाले, ग्रौर (षन््रम्‌) शत्रो को जीतनेवाले धर्मत्मा भनुष्य 
। ( श्रवीवृधन्‌ ) गरुणानरुवादों से नित्य बढ़ती है, उस्त [ धर्मात्मा विजयी पुरुष ] को सब मनुष्य 
दवं! इति हितीयः ।॥१॥ 


दरस मन्त्र मे रलेषालद्कार है । 


भावार्थ-सव वेदवाणी परमेण्वय्यंयुकत, सव मे रहने, सवं जगह रमण करने, सत्य 
भाव, तथा धमातस्मा सज्जनो को विजय देनेवाले परमेक्वर, प्रौर्‌ धमं वा बलं ते दुष्ट मनुष्यों को 
तने, तथा धर्मात्मा या सज्जन पुरुषों की रक्षा करनेवाले मनुष्य को प्रकास करती है । इस प्रकार 
रमेश्वर वेदवाणी से सव मनुष्यों को भ्राज्ञा देता है! १॥ 


# .। 
पुनस्तावेवोपदिष्येते- 


स॒ख्ये तं इन्द्र वाजिनो माम क्षवप्रस्पते। 
त्वाम॒भि प्र णोनुमो जेतारम्राजितम्‌ ॥ २॥ 


सस्मरे । ते । दख । षाजिन॑ः | मा । मेप । श्रतु । पते 1 स्वाम्‌ । अभि ।प्र। नोनुमः । जेतारम्‌ । 
पराऽजितम्‌ ।\२॥ 


पदाथः--( सस्ये ) भित्रभाषे कते ( ते ) तवेश्वरस्य स्यायज्ञीलस्य सभाष्यक्षस्य या 
षर ) सवेस्वानिम्नीश्वर ¡1 सभाध्यक्ष राजन्‌ ! वा ( वाजिनः ) वाजः परमोरढृष्टविचा- 
लाम्यामा्मनो वहस्य प्रश्षस्तो बलसमूहो येषामस्ति ते (मा) निषेधायं, क्रिपायोगे ( मेम) 
रभोयाम भयं करवाम । प्रत्र लोथं लुड्‌ । बहुलं छन्दसीति, रले्लुक्‌ । छन्दस्पु भयथा [अ० ३ । 
। ११७] एति लुङः धाधधातुकसंज्ञामाभित्य मसो हिन्वाभावाद्‌ गणश्च । ( श्यसः ) श्रनन्त- 
लस्य, प्रमितबलस्य या) राय एति बलनामघु पटितम्‌ ¦ निघं०२।६। ( पते) सर्वस्वा- 
मन्नीरघर! सभाध्यकषे राजन्‌ घा¡ ( स्वाम्‌ ) जादीशषरं, समाध्यकं वा (श्मनि) प्राभिमुष्यायं 
प्र) प्रकृष्टां (नोनुमः) भ्रतिश्षयेन स्तुमः । श्रं "णु स्तृतौ' त्यस्य युड लुकि प्रयोगः । उपर्गाद- 
पाशेऽपि णोपदेशस्य । श्र ८1४ । १४ हति णङ्षारदेश्चहच। (जेतारम्‌) शत्रून्‌ जापयति जयति 
तम्‌ (प्रपराजितम्‌) योन केनापि प्रजेतुं श्क्यते तम्‌ ।। २॥ 


ध्रन्वपः--है एवसस्पते जगदीश्वर ! सेनाध्यक्ष वा | अभिजेतारमपराजितं त्वां वाजिनो 


१, नायं सूत्रस्य कस्पचिन्तिदगः, प्रपि तु छन्दसक्रायंस्य बाहू्तकत्रमोधक्रो निदेशः । प्रस्यायं भावः-- 
मन्त्रे धतहुरणष०' (प्र० ९।४।०५०) सूत्रे येभ्यो धातुम्पक्न्लेलुं गुकतस्ततोऽन्पैस्परोऽपि छन्दति सर्वकार्याणां 
हिलि विधानाज्जञेयः । २. लुडदेशाणां तिबादीनामिति भावः । 

३, जापयतीत्यनैनेदव रपक्षे म्रन्तर्णीतिण्यर्थाज्जयतेस्तृन्‌ इत्यभिप्रायो ज्ञाप्यते । जपयतेस्तु तृनि जेतृ्तब्दो 
पपत । 


५६२ क्ररवेदभाष्ये श्र १, श्र० १, व० २१ 
विजानः्तो वयं प्रणोनुमः पुनःपुनर्नमस्फुमंः 1 'तथा है इन्र | ते तव सस्ये $ृते शत्रुभ्यः कवाचिन्मा 
भेम भयं मा करवाम ।॥ २॥ 

प्रश्न इलेषालङ्धारः । 

भावा्थः-- ये मनुष्या परमेकवरे तदाज्ञाघ्तरणे [न], तथा शयुरादिमचुष्येषु नित्यं मित्रतामा- 
चरम्ति, ते बलवन्तो भृष्वा नैव शाच्रुभ्यो भयपराभेवौ प्राप्नुवन्तीति ॥ २ ॥ 





बा = = "गष न मि सि 1 





मि मुणषन्म - अ) -------------------- = "द नषु ष्ण ्न गद ग प षि [नर 


फिर भी श्रगते मन्तरमे दन्हीं दोनों का प्रकार किया है-- 

पवार्थान्वयभाषा- ष्टे ( हावसः ) श्रनन्त बलवां  चकष्ट सेनाबलं के ( पते ) पालन 
करनेहारे ईष्वर, वा सभाध्यक्षं | ( प्रमिजेतारम्‌ ) प्रत्यक्ष एत्रु्रों को जिताने वा व 
( श्रपराजित्तम्‌ ) जिसका पराजय कर्द भीनकर सके, उस ( त्वा } श्रापको ( वाजिनः) 
उत्तम विद्या श्रौर बल से श्रपने शरीर फे उत्तम बलवालेहम लोग ( प्रणोनुमः ) श्रच्छी प्रकार 
प्रापकी वार-वार स्तुत्ति करते ह । जिससे हे (दद्र) सव प्रजावासेनाके स्वामी | (ते) श्राप 
जगदीप्वर वा सभाध्यक्ष के साथ ( सस्ये ) हम लोग मित्रभाव करके दात्ुभ्रोया दृष्टो रेकेभी 
(माभेम ) भयन्‌ करे २॥) 

दस मन्त्रमे दलेषालद्कुार है। 

भावार्भ-जो मनुष्य परमेश्वर की श्राज्ञा के पालने, वा अपने धर्माचष्टान से परमात्मा 
तथा शुरवीर ध्रादि मनुष्यों में मित्रभाव श्र्थात्‌ प्रीति रते ह, वे घलयाले होकर किसी शभुसे 
पराजय वाभयकीप्राप्त केभी नहीं होते। २॥ 


॥ 
पुनस्तावेबोप दिष्येते- 


पुर्वीरि्स्य रातयो न वि द॑स्पन्तयूतयैः | 
यदी बार्जष्यु भोमतः स्तोतृभ्यो भर्ते म॒घम्‌ + ३॥। 


र्वी; । इन्द्र॑स्य 1 रात्तः । न । पि । दृस्य॒रत । इत्यः ॥। यवि । यास्य । गोऽमतः । स्तोवृऽभ्यः | 
स्ते । मधम्‌ ।। \॥ 


पदायः- (पूर्वीः) पूव्यं; सनातन्थः । सुप सलुग्‌० [श्र० ७1१३६] एति पूर्थ॑सवणविश्षः । 
(. शदरस्य ) परमेहवरस्थ सभासेनाध्यक्षसय घा ( रात्तयः } ` दानाति (भ) निषेधाय (षि) 
क्रियायोगे (वस्यति) उपक्षयन्ति (ऊतयः) रक्षणानि (पदि) प्राकाडक्षायं (बालस्य) षजन्ति 





ष्व"  , गणषणणोणरीरसिगिषयौी्कषयणणणयौष गीीणिगीभगीगगणिििौिििर 
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१. श्रत्र यतः प्रति पाटो युम॑तः। भाषायामपि थैव निर्देशः। न 
२. यष्टठाभी दोनों पक्षो फा प्रयं साथन्साय हौ किमाह) तथापि श्रमे स्पष्ट होति से पूर्ववत्‌ 
प्रलग-श्रलग' निरवक्ञ नहीं किया दै । 
३. संहिताया "निपातस्य च' {श्र० ६।३। १३५) एति दीर्घत्वम्‌ । 


शरवेदभाप्ये मं० १,श्र०३, सूः ११ ५६१ 
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वन्ति सुखानि यस्मिन्‌ व्यवहारे तस्य (गोमतः) प्रशस्ता पथियौ गावः पक्षधो वागावोनीन्ि- 

च धिद्यन्ते यस्मिन्‌ तस्य ( स्तोतरुभ्यः ) स्तुवन्ति जगदीहवरं सुष्टिगुणाश्च ये तेभ्यो 
गिफिभ्यो विद्रदुभ्यः (महुते) ददाति । मंहत इति दानकर्मसु पटितिम्‌ । निधं० ३।२०। 
घम्‌) प्रकृष्टं धिद्यासुवर्णादिधनम्‌।। ३ 1 

ध्रन्वयः- यदीन्द्रः स्तोतूभ्यो वाजस्य गोमती मधं मंहते, तह्यस्य [इन्द्रस | एताः [पूर्वीः] 
ग रातय ऊतयो न विदस्यन्ति नँवोपक्षयन्ति।। ३॥ 

प्रन्नापि इलेषाललद्धूारः । 

भावाधः--यथेदवरस्य जगति दानरक्षणानि नित्यानि न्पाययुक्तानि कर्माणि स्ति, तथेव 
ष्यैरपि प्रलायां विद्याऽभयदानानि नित्यं का्स्याणि 1 यदीह्यरो न॑ स्यात्‌ तर्द जगत्‌ कथ- 
पश्येत 7 यदीहवरः सर्ध॑मुत्पाच्च न दधात्‌ पष्ट मनुष्याः कथं जीषेयुः ? तस्मात्‌ सकलकार्य्योत्पादक्तः 
¶सुखबातेदघ रोऽस्ति, नेतर द्रति मन्तव्यम्‌ ॥ ३॥ 


फिर भो प्रगले मन्त्रम इन्हीं दोनों का उपदेदा किया है-- 


पदा्यन्वियभाषा--( यदि ) यदि परमेश्वरवा सभा प्रौरसेनाका स्वामी ( स्तोत्रभ्यः) 
दीष्वर वा सूष्टिके गुणां की स्तुति करनेवाले धर्म्मा विद्रान्‌ मनुष्यों के लिये (वाजस्य) सब 
व प्राप्त फरानेवालि व्यवहार) तथा ( गोमतः ) जिसमे उत्तम पृथिवी, गौ आदि पर्यु, प्रौर वाणी 
[दि द्न्दरियां वर्तमान है, उसके सम्बन्धी ( मघम्‌) विधाभौर सुवर्णादि धनको { मंहते ) 
है, तो दस ( एन्द्रस्य ) परमेदवर तथासभावा सेना के स्वामी कौ (पृर्यंः) सनातने प्राचीने 
सतयः) दानश्षदति तथा ( ऊतयः } रक्षा कभी (न ) नहीं (विन्दस्यन्ति) नाको प्राप्त होती, 
गन्तु नित्यप्रति वच्धिही को प्राप्त होती रहती द । ३॥ 

हस मन््रमे भी एलेषालद्धुारदै। 

जसे ईष्वर फेदससंसार में दान भौर रक्षा नित्य न्याययुक्तं कमह वैसे ही श्रन्य 
नुष्योकोभी प्रजा के बीच मे विधा प्रौर निर्भयत्ता फा निरन्तर विस्तारं करना चाहिये। जो 
यर न होता, तो यह्‌ जगत्‌ कंसे उत्पन्न होता ? तथा जो ईश्वर सब पदार्थो को उत्पन्न 
रके शव मनुष्यों केलिये नदेता, तो मनूुष्यलोग क्से जी सकते? ससे सब कार्य्याका 
उत्पन्न करने श्रौर सन सुखो का देनेवाला ईष्वर ही है, अन्य कोर नहीं । यह्‌ यात सबको माननी 
ह्ये ।॥ ३ ॥। 

+ + 


पुनरि ्रषम्देन सुभ्यसेषापतिगरुणा उपविश्यन्ते-- 
पराम्मिन्दुयुंष। कषिरमिंतीजा अजायत । 
हन्द्रो विर्व॑स्य कर्मणो धूर्ता वत्नी पुरुष्टुतः ॥ ४॥ 


५९ ऋर्वेदभाष्ये अण १,अ० १, वण २१ 
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ब . न) त ५५  _ 4 ॥ ` | † 
पुराम्‌ । भिन्युः । युवा । कविः । भमितऽभोजाः । अजायत्‌ ॥ दन्दः । विदवस्य ! करणः । ध्ता। 
च्च । पुरऽस्तुतः ॥ ४ ॥\ 


पदार्थः--( पुराम्‌ ) संघातानां ्षघ्रुनेगराणां द्रव्याणां वा ( निन्वुः ) भेवकः ( युवा) 
सिश्चरणामिघ्रणकरत्ता ( कविः ) न्यायविद्याया दर्नविषयत्य वा क्रमकः" । श्र(सतौजाः ) श्रमितं 
प्रमाणरहितं बलसुदकंः वा यस्य यस्माद्‌ ता सः ( प्रजायत } उष्प्नोऽस्ति ( इन्रः} चिहठान्‌ 
सूर्यो वा ( विप्रवस्य) सर्वरय जगतः (कमणः) चेष्टितस्य (धर्ता) पराक्रमेणाकेर्षणेन या धारकः 
(व्री) व्राः प्राप्तिच्छवनहैतयो बहूवः क्स्त्रसमरूहाः किरणा या विद्यन्ते यस्य सः) श्रत्र 
भूम्ग्ययं इनिः । (पुरुष्टतः) बहुभिरिह वुर्गृणर्वा स्तोतुमहंः ॥। ४ ॥ 

प्रत्वयः--प्रयममितौजा वजो पूरा अिन्दुयुवा कविः पृखष्टृत दनः सेनापतिः सु्यलोको 
वा विदवस्य कर्मणो घरत्ताऽ्जायतोह्पन्नोऽस्ति ।। ४ ॥, 

त्र हलेषालङ्कारः । 

भावार्थः-- यथेदवरेण सृष्ट्वा धारितोऽयं सुय्यलोकः स्वकीयेर्वच्भूतेदठेदकफः किरणैः सवेषां 
मत्त द्रव्याणां : भेत्ता बहुगुणहैतुराकषंणेन पृधिव्यादिलोकस्य धातास्ति, तथेव सेनापतिः स्वबलेन 
शत्रुबलं छित्वा सामवानादिभिवु ष्ठान्‌ मनुष्यान्‌ भिच्वाऽतेकश्युभगुणाकर्षको सूष्व भूमौ स्वराज्य 
पालनं सततं शुर्यादिति वेद्यम्‌ ।। ४ ॥ 


फिर ग्रगले मन्त्र भें इन्द्र शब्द से सूय्यं श्रौर सेनापत्ति के गणो का उपदेश किया है - 

पवा्थान्वियमाषा-जो यह्‌ ( अगितौजाः ) प्रनेन्त वल वा जलवाला ( व्री ) जिसके 
पदार्था की प्राप्ति भौर छेदन . करनेवाले शस्वरसमूह वा किरण, श्रौर जे ( पुराम्‌ ) मिननेहृएु 
रत्रुशों कं नगरों वा पदार्थो का (भिन्दुः) अपने प्रतापया तापसे नाच वा अलग-म्रलग करनेवाला, 
(युवा) ्रपने गुणोंसे प्रदार्थकामेल करने वा करानेवाला, तथा (कविः) न्था्मविधा वा दुष्य 
पदार्थो का श्रपनी किरणों से प्रकाश करनेवाला, (पुरुष्टुतः) बहुत से विद्वानों वा गुणों से स्तुति करते 
योग्य ( इन्द्रः ) सेनापति प्रौर सूर््यलोक (विश्वध्य) सथ जगत्‌ के (कर्मणः) कार्ययो को (चरता) 
भरपते बलश्रौरश्राकर्षणगुणसे धारण करनेवाला ( प्रजायत ) उतपन्न होता श्रौरहुश्रा है, वहं 
सदा जगत्‌ कं व्यवहारो की सिदधिकाहैतुहै। ^॥। 

इस मन्त्र मे श्लेषालष्ार है | 


भावाथ-जंसे ईश्वर कारचाभ्रौर घारण क्रिया हरा यह्‌ पूर्ग्यलोक श्रपनी | मेदन करने. 

वाली | व्जरूपी किरणों रो सव मतिमान्‌ पदाथ को प्रलग-अलग करने तथा बहत से गुणों का 
हेतु, श्र प्रपने भ्राकषणर्प गुण से पृथिवी आदि लोकों कावारण करमेवाला है, वैते ही. सेनापति 
को उचितदै कि [प्रपते बलस] शभु का छेदन करके साम वान दण्ड ओर भेदसे दुष्टोंको 





१. क्रमपाःन्=प्रापकं इत्यर्थः । २. प्रीज इति बलन्ापसु पठितम्‌ (निघं० २।६), उदकनामसु च 
( निघं० १। १२) इति । ५ १ व° य° मूद्रितेषु संस्करणेषु सेनापतिना". कार्य० एति पाटः । 
४. व° यण मुद्रत सस्करणो में दाम' पाठ दै। संस्कत मे शुद्ध ष्दान' एध्‌ फा निदेश है| हिन्दी मे 


व्र्वेदभाष्ये म॑० १, प्र० ३, सु० ११ ५६५ 
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भिन्न करके बहुत उत्तम गरणौंको ग्रहण करता हृभ्रा भूमि मे अपने राज्य फा सदा पालन 


ठ || 
श 
पुनरिन्द्रशब्देन सुयस्य' गुणा उपदिश्यन्ते- 
स्व॑ वरस्य गोमतोऽपावरद्विधो बिसम्‌ । 
त्वां देवा अतिभ्युपस्तज्यमानास आविषुः । ५ ॥ 


स्वम्‌ । घरष्यं । गोऽमतः । प॑ । भवः । ह्ठिऽम्‌ः 1 चिम्‌ ॥ लाम्‌ । देवाः । अचिभ्युषः । तुञ्य- 
सः। शुचिः । ५11 


पदा्थः-- ( तनम्‌ ) प्रयम्‌ ( बलस्य ) मेघध्य ¦ वल एति मेधनाममु पितम्‌ । निघं० 
१० । (गोमतः) गावः सम्बद्धा रश्मयो विद्यन्ते यस्य तस्य) श्रत्र सम्बन्धे मतुप्‌) (श्रप) 
योगे (म्रवःः) भ्वुरोकरोत्युद्‌धाटयति) प्रत्र पुरुषव्यत्ययः, लङ लडः 1 वहुलं छन्दपि° 
फ़ साह्यं से दान क्षब्ड 'दाम' पमे यदल गयादै। रत्यार्थप्रका्षमं दून च।र उपायों की व्यासा 
परफारकी दै 
विजय करनेवालने सभापति कै रज्यमे जी परिपन्थी भर्थात्‌ डाक लुटेर्‌ हो, उनको (साम ) गिला 
(दाम) कुछ देकर, (भेद) फोड-तोड करफे वशे करे। जो एनसे वमन तो प्रति किनि देप 
एम षरे 1 सण्प्रर सपु० ६, पृष्ट २२२ (शा. ले. क. द. संस्क. ) । संस्पूतवाक्यप्रयोध' मे प्रथम 
पृ० ११ पर्‌ वामः का श्र्थं वु देना! छपाहै। परुलु इएकी प्रगली श्रावृत्तियोमे रे पिनम्हीं में (दाप) 
दण्ड" श्रौर किन्हीं मँ (दाम) दपन' पाठ मित्ते, वे सव श्रणुद्धदहै। 
९. वै० यण मृद्धितेष्‌ प्रस्फरणेषु "पनरपि तस्य गरणा० इत्ति पाठः । स चायुक्तः । पूर्वेमन्मरस्य मन्त्र 
कायां पाण्डुलिप्यां पुनरिन्ददष्यैन सूर्यगणा उच्थन्ते हव्युवत्या रूर्यपर एवय मन्त्रो व्याष्यात श्रासीत्‌ । 
रोधेर्नव चाश्र पनरपि च तस्य गुणा० इति पार वृबत श्रासीत्‌, परन्तु पष्चात्‌ पूर्वमन्प्रस्य शरुमिकायां 
तारं मन्त्रध्याद्याने च सूर्यसेनापत्योगुं गवणंनात्‌' दह्‌ 'प्रमि तस्यः एति पदयो; सम्रन्ययो न जायते । श्रत 
भिरूत्तरमन्प्रभूमिकापारुपनुसृव्येह पाठः घोधित्तः । 
२. वै०य० मुद्रितेषु संस्फरणेषू मन्त्रे पदपाठे भष्ये च सर्वत्र धवलस्य हृत्येवमोष्ठयबकारवान पाठो 
सोऽपपाठः । श्रोष्ठयमकारवान्‌ बलकब्दः सवेत्रवाद्युदात्तो शवति, श्रन्तस्थवकारवांदतरान्तोदात्तः । 
षव प्रोष्ठघो चकारः षयं चास्तस्थो वकार द्यस्य निदशंनाय श्रथवेवेदीयं दन्योष्टयविधि' नामक्‌ प्ररििष्टं 
व्यम्‌ । यद्यपि तस्याधर्वणा एवे सम्वन्धस्तथापि तघ्रोधता नियमाः सर्वत्र पाठनिष्यय उपयोगिनः सन्ति । 
१, मथा पदार्थस्तथा भौवादिकस्यावपेरिदं रूपगित्ति प्रस्थकूतोऽभिप्रेत इति प्रतीयते । श्रत एते स 
गऽभायाय प्रयतगानो दश्यते 1 तथा सति बहुलं छन्दसि" (श्र २।४।७३ ) स्यतः क्षपो लुगपि वक्तग्यः । 
तु श्रन्वथे "विलमपावोऽपावृणोत्ति भि्वेशः तथा वृणोत रूपगिति विज्ञायते 1 तथा सति प्रहाटयोरमायाय 
सनो न कर्तव्यो मवति । "मत्पर चसह्वुरणश ० ( श्र २।४।७६ ) इत्यनेन न्लेर्लोपोऽपि संपद्यते, परन्तु 
ये सुक' वक्तव्यः । उभयथा निर्देणाद्‌ भाष्यकार उमौ पक्षौ मन्यते, इत्येवं धिरोधपरिहारोऽपनेत्यः | 
४, श्रवतिपक्षे घातूनामनेकार्थत्वादु मन्ध्रपविताऽपोपसगंसंबन्घाच्च(यमर्थो निदिष्ट शति जेयम्‌ । 


५९६ ऋरवेदभाण्ये श्र १, प्रण १, व० २१ 
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[श्र० ६।४।७५] इत्याडमावद्च । (्रद्रिवः) बहवोऽ्रयो मेघा विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः 1 श्रत 
भृम्त्यथे मतुप्‌ । छन्दसीरः [अ० ८।२)। १५] एति मतुपो मकारस्य वत्वम्‌ | मतुवसो र 
सम्बुद्धौ छन्दसि । श्र ० ८।३। १ इति नकारस्थाने सरावेकषश्च ) प्रद्धिरिति मेधनामसु पठितम्‌] 
निर्घं० १) १०। (बिलम्‌) जलसमूहम्‌ । बिलं भरं भवति वि मर्तः | निर० २१ १७। (त्वाम्‌) 
तमिमम्‌ (देवाः) विबग्यगुणाः पृथिव्यादयः ( श्रबिभ्युषः ) विभेति यस्मात्‌ स 'विभोषान्‌, न 
बिभीवान्‌ ध्रविभीवान्‌, तस्य (तुज्यमानासः) फम्पमानाः स्वां स्थं वसतिमावदानाः (श्याविषुः) 
ग्रमितः स्वस्वकक्षा ष्याप्नुवन्ति । श्रश्र लडरथे लुड्‌ । श्रयं व्याप्यर्थस्याऽवधातोः प्रयोगः ॥ ५ ॥ 

न्वयः मोऽद्रिवो मेधवानिन्द्रः सुथ्यैलोको गोमतोऽविभ्युषो वलस्य मेघस्य विलमपावो- 
ऽपवणोति, त्वां तन्नि तुञ्यमानासो देवा दिष्यसुणा नन्तः पुथिष्यादयो लोका श्राविषुरव्पाप्नु- 
वर्ति ।। ५।। 

भावाथः--यया सूरयः स्वफिरणेधनाकारं मेघं छित्वा भमौ निपातयति, यस्य किरणेषु 
मेघस्तिष्ठति, यस्थाभित ध्राकर्षणेन पृथिश्यादयो लोकाः स्वस्वकक्षायां सुनियमेन अमन्ति, ततो- 
ऽयनस्व॑शोरा्रावयो जायन्ते, "तथैव सेनापतिना भवितष्यनिति ।। ५1 


फिर मी श्रगले भन्तर मे इन्र दाब्द से सूर्यं के गुणौ का उपदेण क्रिया है-- 

पदाथन्वयभाषा--( अद्रिवः ) जिसमे श्रनेक मेघ विद्यमान, एेसाजो सू््यलोकफ है, वहू 
( गोमतः ) निसमे प्रपने किरण विद्यमान दै उस ( श्रविभ्युषः )} भयरहितं ( वलस्य ) मेघकै 
( बिलम्‌ ) जलसमूहं को ( अपायः ) श्रलगश्रलग कर देता दै। (त्वाम्‌ ) उस हप सूर्ये को 
(त्ज्यमानासः) भरपनी-श्रपनी कक्षा मे भ्रमण करते हए (देवाः) पृथिवी श्रादि लोक (श्राविषुः) 
विशेष करके प्राप्त्‌ होते है \1 ५॥ 

भावा्थं- जसे सू्य॑लोक श्रपनी किरणों से मेच के घने-घने बदलो को छिन्न-भिप्त करके भमि 
परर गिराता हृभ्रा जल की वर्षा करतादहै, भ्यौकि यह्‌ मेघ उसकी किरणोमे ही स्थिर रहता टै, 
तथा हसे चारों श्रोर श्राकर्ष॑ण प्र्थात्‌ खींचने के गुण से पृथिवी भादि लोक प्रपनी-अपनी कक्षा मे 
सुनियम से घूमते ह, इसी से समय के विभाग जों उत्तरायण, दक्षिणायन तथा कतु, मास, पक्ष, 
दिन, घड़ी, पल श्रादि उत्पन्न होति दै, वैसे ही गणवाला सेनापति को होना उचित दै ॥ ५॥ 


प्रयेग््रकषम्देन बूरवीरगुणा उपविहमन्ते-- 
तवाहं श्रुर रातिभिः प्रत्यायं सिन्धुमावदन्‌ । 
उपरातिष्न्त गिवेणो बिदुष्टे तस्य कार्षः ।॥ ६॥ 


१. षै यण सुद्रितेषु १-२-१९ संस्करणेषु 'विभीवान्‌ न' येते धिचमाने प्रपि पदै चतुयंस्करणे 
प्रमादात्नष्टे । | 

२. भ्रत्रस्यः पदार्थोऽन्वयश्च सूर्थ॑पर एव, तथापि पूर्वमन्त्रे सूंसेनापतिपरथोरथंनिर्वेशद्‌ मन्त्र द्हापि 
्रन्यकरृता वयध" पं तथैवं सेनापतिना भवितग्यम्‌' च पाठो वर्धितः 


कऋवेदभाष्ये मं० १,अ०३,सू० ११ ५६७ 
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तव । जुष्टम्‌ । शुर । रातिभिः । प्रति 1 जायस्‌ । सिन्धुम्‌ । आभ्वदृन्‌ 1 उपं ) अतिष्युग्त 1 शिव 
। त्‌ । तस्य । कारवः; ॥ ६ ॥ 


पदार्थः-- (तव) बलपराक्रमयुक्तस्य (ग्रहम्‌ ) सर्वो जनः (शुर) धार्मिक दृष्टनिवारक विदा 
पराक्रसवन्‌ सभाध्यकष | (रातिभिः) श्रभयादिदानंः ( प्रति ) प्रतीतार्थ क्रियायोजे (प्रायम्‌) 
नुयाम्‌ । श्रत्र लिङ्थ लडः \ ( सिन्धुम्‌ ) स्यदन्ते प्रस्रवति सुखानि, समद्र हव गम्भीरस्तम्‌ 
पराबवन्‌ ) समःतात्‌ ब्रुवन्‌ सन्‌ (उप) स्तामीष्यायं (्रतिष्ठन्त) स्थिरा भेचेयुः । अत्र लिङर्थ 

( गिर्वणः) गीभिबेन्यतेः सेव्यते जनेस्तत्सम्बुततौ ( चिवुः }) जानन्ति (ते) तव) श््रत्र 
हतायां युष्पतत्तदक्षुःष्वन्तःपादम्‌ [श्र० ८।३। १०३] इति भू्धन्यः। ( तस्य ) राञ्थस्य 
स्य हिह्पस्य वा (कारवः) ये कार्य्याणि कुर्वन्ति ते ॥ ६॥ 

प्रन्वयः--हे शुर | तव रातिमिस्प्वां सिन्धुमिवावदन्‌ सम्नहं प्रस्यायम्‌ । हे गिर्वणप्तव 
स्यचये कारवस्त्वां शुरं विदुरुपातिष्टन्त, ते सवा पुखिनो भवन्ति) ६॥ 


प्रत्र लुप्तोपमालङ्खु1रः" 
भावार्थः-- दह्वरः सर्वानाक्तापयति- मनुष्येर्धामिकरय शरस्य परहंसितस्य सभाध्यक्तस्य 
सेनाध्यक्षस्य मनुष्यस्याभयदानेन समुद्रस्य जःतव हवाश्नयेण राज्यकार्य्याणि सम्यग्‌ विदित्वा 
[साधनीयानि, वृःखनिवारणेतत सुखाय परस्परमुपस्थितिः्त कार्येति ।\ ६ ॥ 


अबे अगले मन्त्रमे दृन््रषब्दसे शूरवीर के गुणों का उपदेश किया है- 

पाथवियभाषा- हे ( शुर ) धार्मिक, घोर युद्धसे दृष्टो की निवृत्ति करने, तथा विद्या 
ल पराक्रमचाले वीर पुरषं | (तव) प्रापके [( रातिभिः) | निर्भयता श्रादि दानोंसेर्भँ 
पको ( सिन्धुम्‌ ) समूद्र के समान गम्भीर वा सुख देनेवाला ( प्रावदन्‌ } निरन्तर कहता हस्रा 
( प्रतायम्‌ ) प्रपतीत्ति करके प्राप्त होऊ । तथाहि ( गिवेणः ) मनृष्यों कौ स्तुतियों से सेवनं करने 
करने योग्य | जो प्रापक ( तस्य) युद्ध राज्यवा शित्पविद्या करे सहायक ( कारवः) कारीगर 
प्रापको जुरवीर ( विदुः }) जानते, तथा ( उपातिष्ठन्त ) श्रापके समीपस्थ होकर उत्तम क्राम 
करते है, [ (तै) | बे सथ दिन सुखी रहते हँ ॥ ६ ॥ 

इस मशत्र मे लुप्तोपमालद्धुार है । 

भावायं--रद्वर सव्र मनुष्योंकोश्राज्ञादेतादहै कि मनुष्यों को घामिक प्रशंसनीय सभाध्यक्ष 
वा सेनापति मनुष्य के श्रभयदान स निर्भयताको प्राप्त होकर जसे [समूद्रकफे जीव] सपद्रका 
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१. बं० य मुद्रितेषु संस्करणेषु "वन्ते" हत्यपपाढ; । 

२, खमकोशस्य प्रान्ते युष्मत्तत्ततक्षुःष्यन्तःपादम्‌' हुति सूत्रं निदिध्यते । त्दनुरोषेनायमावह्यकः पाटोऽत्र 
पूरितः । ३, वै० यण मृद्रितेषु संस्करणेपु धे तव" हत्येवं पट्चते 1 प्रघ्र ये" पदस्यास्थाने पाठात्‌ माषार्धे 
ऽनिरदेलाव्‌ श्रस्माभिषत्तरत्र यथास्थाने पस्तिम्‌ । 

४, स्कोर वै° यण मृद्रितेष्‌ु संस्फरणेपु भाषाथ चायमेव शुद्धः पाठ उपलभ्यते । व° य० मूद्रितेषु 


सस्करणेपु "लुप््ोपमालङ्ारौ स्तः प्द्यपपाटः । 


५६८ ऋरवेदभाष्ये श्र० १ भ्र° १, य° २१ 
प्राश्रय लेते है, वैसे ही उक्त पुष्ष के श्राध्रय से राज्य केकामोंका प्रच्छ प्रकार जानकर उनको 
सिद्ध करना चाहिये । तथा दुखं के निवारण से सव सुखो कं लिये परस्पर विचार भी करना 
चाहिये ।। ६ ।1 


क [चा 





॥॥ 
पुनस्तदृगरुणा उपदिश्यन्ते- 
मायाभिंरिनद्र माधि स्वं शुष्णमवातिरः! । 
विदुष्टे तस्य॒ मेधिरास्तेषां श्रवास्यु्तिर ॥ ५॥ 


मायाभिः; । इन्र ! मायिनम्‌ । तम्‌ । शुष्ण॑म्‌ । भव । जतिर्‌ः॥ यिदरुः। ते। तस्यु। मेधिराः। 
तेषाम्‌ । श्रवसि । उत्‌ । तिर । ७ 1 


परार्थः-- (मायाभिः) प्रज्ञावि्ञोषव्यवहारेः 1 मायेति प्रज्ञानामभु पटितम्‌ । निघं०३। ६ । 
(षन) परमेक्वय्यंप्रापक शत्रुनिवारक सभसिनयोः परमाध्यक्ष | (मायिनम्‌) माया निनविता 
प्रज्ञा" विद्यते यस्य तम्‌| प्रत्र निन्दाथं इनिः। (त्वम्‌) प्रज्ञासेनाश्लरीरबलयुक्तः (शुष्णम्‌) 
शोषयति धामिकान्‌ जनान्‌ तं दुषटस्वनावं प्राणिनम्‌ । श्रन्र शुष णोषणे' हत्यस्मात्‌ तुपिद्युपि° ] 
उ० ३। १२ प्रनेन नः प्रष्ययः। (श्रष) विनिग्रहाथं । श्रवेति विनिम्रहार्थीयः। नि० १।३। 
(प्रतरः) कात्रुबलं प्नादयति । घ्नच्र लञ्थे "लङ, विकरणब्यत्ययेन क्षपः स्थाने शाश्च) (विदुः) 
जानन्ति ( ते ) तथ ( तस्यं) रान्यादिण्धव्रहारस्य मध्ये ( मेधिराः) ये मेधस्ते क्षास्त्राणि 
"जानन्ति प्रष्टान्‌ हसन्ति ते । श्रन्न 'मिधृ मेधृ मेघाहिसतनयोः' हव्यस्साब्‌ बाहुलकावौणा विक "दरत्‌ 
प्रत्ययः । (तेषाम्‌) धारसिकाणां प्राणिनाम्‌ (श्रवांसि) जगनादीनि अस्मुनि। श्रव दत्यक्ननामसु 
पटितम्‌ । निषं० २} ७) श्रव इत्यन्ननाम श्रूयत दति सतः। निर० १०।३ धनेन भविध्माना- 
नामक्नाविपदायर्निं ग्रहणम्‌ । (उत्‌) उक्छृष्टा्थं (तिर) विस्तारय ॥ ७ ॥ 

प्र्वयः- हे इन्द्र शूरवीर ! त्वं मायाभिः शुष्ण मायिनं जश्रुमवात्िरः, तस्य हनने ये मेधिरा 
| विदु |स्ते तव सद्खुमेन सुखिनो भूध्वा श्रवांसि प्राप्नुवन्ु । स्थं तेषां सहायेनारीणां यलान्युत्तिरो- 
त्कृष्टतया निवारय ।। ७॥ 

भावाथः--र्ईऽ्वर श्रा्ञापयति-मेधाविभिमतुष्येः सामवानवण्डमेदपुकर्या वुष्टश्रह्निषा्य 
विदयाचक्रदत्तिराज्यस्य विस्तारः सम्भावनीयः । यथाऽस्मिन्‌ जगति कपटिनो मनुष्या न वद्धर- 
स्तथा नित्यं प्रत्तः काय्यं हति ।॥ ७।। 





१. माया प्रज्ञा निन्दिता धिद्यते यस्य' हत्येवं सम्बन्धो ज्ञेयः| 

२. न° यण मुद्रतेषु, सस्करणेषू "लुङ्‌" हत्यपपाठः । व्यत्ययेन सपः स्थाने क्षस्य निवशात्‌ 'सद्‌' पाठेना् 
भवितग्यम्‌ । ३. वै० य° मुद्रितेषु सस्करणेषु श्वात्वा' एव्यपपाठः। 

४. साक्षादनुपदिष्टोऽपि "हरन्‌! प्रस्पय उपसंस्येय इति भाधः ¦ 

४५. वै य° मुद्रितेष्‌ संस्थारणेषु 'वि्यमानादीनाम०' इत्यपपाठ; । 


क्रवदभाष्ये म० १, श्र० ३, सू° ११ ५९६९ 


किर भी श्रगले मन्ध्रमे शूरवीर कं गुणो का उपदेश किया है- 
पवा्थान्वियभाषा - हे परमेदवय्यं को प्राप्त करने तथा शन्रश्नों की निवृत्ति करानेवाले सेनापति 
वीर मतुष्य । (त्वम्‌) स्रु उत्तम बुद्धि सेना तथ) शरीरके बलं से युक्त होके (मायाभिः) विलेषं 
द के व्यवहारोंसे (शुष्णम्‌) जो धर्म्मा सज्जनो का चित्त व्याकुल करनेवाला तथा (मायिनम्‌) 
द्धि दुःख देनेवाला सवका रात्र मनुष्य है, उसका (अ्रवात्तिर) पराजय करियाकर। ( तस्य) 
के मारनेमें ( मेधिराः) जो दास्प्ों को जानने तथा दुष्टंको मारनैमे प्रति प्रवीण मनप्य 
वे (ते) तैरे सद्धसे सुखी होकर [ (श्रवांसि) | भन्नादि पदार्थाकोप्रप्तह) तु (तैषाम्‌) 
धग्रस्मि पुरुषों के सहाय मे रावरुश्रों के बलोंको ( उत्तिर ) श्रच्छी प्रकार निवारण कर ।७। 
भावा्थं- ईश्वर आज्ञा देता है कि-वुद्धिमान्‌ मनुष्यों को साम, देने, दण्डश्रौरमभेदकी 
वेतसे दुष्ट म्मौर शत्रुजनौं की निवृत्ति करके विद्या श्रौर चक्रवति दज्य की यथावत्‌ उन्नति 
रनी चाहिये । तथा जपे दत संसार मे कपरी, छली श्रौर दुष्ट पुरुष वृद्धि को प्रप्त नहे, वेसा 
पाय निरन्तर करना चाहिये । ७॥ 


1१ 
प्रथेहवरगुणा उपदिहयभ्ते-- 


न्द्र मीश।नमोज॑सामि स्तोमा अनूपे । 
महस्रं यस्थ रातय॑ उत वा सन्ति भूयसी) ॥ ८ ॥ 


रनद्र॑म्‌ । शनम्‌ । शोजसा । अमि । स्तोमाः । भनृषत्‌ ॥ सुदस्नम्‌ । यस्य । रातयः । उप्त । घा ॥ 
न्धि । भूयसीः ॥ ८ ॥ 


पदार्थः -- ( ए्रम्‌ ) सफलेष्वर्थयुक्तं ( दश्ञानम्‌ ) ष्टे कारणात्‌ सकलस्य जगतस्तम्‌ 
ग्रोजसा ) श्रनन्तबलेन । ओज दति बलनामसु प१स्तिम्‌ । निषं०२।६। (श्रभि) सवतोभावे। 
भीत्यािमुख्यं प्राहु । निह० १।३। ( स्तोमाः ) स्तुवन्ति यैस्ते स्तुतिमूहाः ( म्रनूषतः ) 
सुवन्ति । ध्रत्र लङथं लुह । (सहम्‌) ब्रसंख्यातताः (यस्थ) जगवीईष रस्य (राप्तयः) थध 
(उत्त) चितके (वा) पक्षान्तरे (सन्ति) भर्वन्ति (मुयसीः) अधिकाः । भचर षा छन्दसि [श्र 
। १। १०६] इति जसः पुवसबणत्धम्‌ ॥ ८ ॥ 

प्रन्वयः--यस्य सर्वे स्तोमाः स्तुतयः सहस्रम वा भरयक्तीरधिका रत्तियभ्च सन्ति, तो 
प्मोजसा सह षर्तमानमीशानमिन््रं जगवीश्वरभभ्यतूषते सवतः स्तुवन्ति, स एष सर्वेमनुष्यैः 
प्तोतश्यः ¦ 5 ।। 


१. वं०य० मुद्रित संस्करणों मे सूयं के" भ्रपपाठ है) प्रकरण तथा भाष्य शूरबीरपरकदे। 

२, ण्‌ स्तवने" प्तौव।दिकः । छ_दसत्वादिङूभाष प्राघ्मनेपदं च । कुटादिष्वात्‌ "गाद्कुमदिम्योऽल्णिन्छित्‌ 
(प्रण १।२1१) षति सिचो डिनत्वाद्‌ गुणाभावः। सायणस्तु "णु स्तुतो र्यादादिकष्वाद्‌ रूपसिद्धिमश्राह्‌ 1 
हस्य कूटाटित्वाभायेऽपि यद्‌ "ुटादित्वात्सिचो डि््वाद गुणाभावः" इति लिखित्तवाम्‌, स तस्यप्रमादो ज्ञेयः । 


६०० . ्रटरवेदभाष्ये अ० १; श्र० ९ वण २१ 





धस्य ब्रह्मणः सर्वं मे धन्यवादा भवन्ति, तस्यंवाभयो मनुष्पेप्राह्य इति 1 ८॥ 
ग्रघकादशसुक्ते हीन्वकषब्देनेदवरस्य स्तुतिनिर्भयसम्पावनं सुय्यलोककृत्य श्रुरवीरगुणवणेनं 
वष्टक्त्रुनिषारणं प्रजारक्षणमीहवरस्यानन्तसामर्ध्याज्जिगवृरपादना दि विधानसुक्तमतोऽस्य दशम्‌. 
सुक्ता्थन सह सङ्कतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ | 
हदमपि सुक्तं सायणाचा्य्याविभिपूं रोपवेशनिवातिभिविलसनाख्या दिभिहचान्यधेष्‌ 
व्यारुपातम्‌ ॥। ८ ॥ 
षति प्रथममण्डले वृतीयोऽनुवाक एकाद शसूक्तमेकविशो वगर समाप्तः ॥ 


श्रगले मनस्त्रमे ईश्वर के गुणो का उपदेरा किया है- 

पवा्थन्वयभाषा-- ( यस्य ) जिस जगवीश्वरकेये सब ( स्तोमाः) स्तुतियों फे समूह, 
ओौर (सहस्रम्‌) हजारों (उत वा) श्रथवा (भूयसीः) प्रधिक (रातयः) दान (सन्ति) है, वे सब 
जि (श्रोजसा) श्रनन्त बल के साथ वर्तमान, (रशानम्‌) कारण से सब जगत्‌ को रचनेवाले, तथा 
( इन्द्रम्‌ } सकल रेशवययूकेत जगदीएवर के ( अभ्यनूपत ) सब प्रकार से गुणकीर्तन करते ष, 
उसी की सब पुष्यो को स्तुत्ति करनी चाद्ये । ८ ॥ 

भाषा्ं--जिस दयालु रईरवर ने प्राणियों के सुख फे लिये जगत्‌ म अनेफ उत्तम-उत्तम 
पदाथं श्रपने पराक्रम से उत्पःन करके जीवोंको दिये है, जिस ब्रह्मे स्तुतिविधायक सब धन्यवाद 
होते है, सब मनुष्यों को उसी काश्राश्रयनतेना चहिये ॥ ८॥ 

षस सुकेतमे न्द्र दव्दसे ईश्वर कौ स्तुति, निर्भयता-सम्पादन, सू््यलोक फे कार्य्य, 
शुरवीरके गुणों का वणेन, दुष्ट शध्रुश्रों का निवारण, प्रजा की रक्षा तथा रहक्वर फ श्रनन्त 
सामथ्यं से कारण करके जगत्‌ कौ उत्पत्ति श्रादिके विधाने षस ग्यारहवे सूत की सज्खति 
ददाथे सूक्त के भरथं के साथ जाननी चाहिये 

यह भी सूक्ते सायणाचाय्य श्रादि आर्य्यावर्तवासी तथा पुरोपवेशवापी विलसन साहब आवि 
ने विपरीत श्रं के साथ वर्णन कियाहै।।प८]) 

यह्‌ प्रथम मण्डल मे तीसरा श्रचुवाक, ग्यारहवां सूक्त भौर दक्कीसवां परग समाप्त हृभ्रा ॥ 
॥ । 
प्रथ हादश्च॑स्य द्वादशसूक्तस्य काण्वो मेधातिथिक्छःषिः । श्ग्निदेवता | 
गायन्नी' छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
तत्रादौ भौतिकगुणा उपदिश््यन्ते- 
अर्ध दृतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यक्षस्य सुक्रतुम्‌ ॥ १ ॥ 


१, सामान्येनेद छन्दः । विषेण तु-- १, २, ७-९, ११, १२ गायत्री; ३,५ तिचूदुगायघ्री; ४, १० 
पिपीलिकासध्यानिषदुगायन्री). ६ धिराङ्गायत्री | 
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भ॒भ्िम्‌ । वृतम्‌ । वृणी । होतारम्‌ । विश्ववेदसम्‌ ॥ अस्य 1 भुह्तस्यं । सुऽकरतुम्‌ 1 १ ॥॥ 





पवार्थः-- ( श्रग्िम्‌ ) संपवार्थच्छेदकम्‌ ( वतम्‌ ) यो वावयति देश्षान्तरं पदार्थान्‌ 
घ्थुपलापयति वा तम्‌ । श्रत्र "दुतनिभ्यां दीघच । उ० ३1६० षति क्तः प्रत्ययो दीश 1 
वृणीमहे ) स्वीकु्महे ( होतारम्‌ ) यानेषु वेगादविगुणवातारम्‌ { विश्ववेदसम्‌ ) शिह्पिनो 
बानि सर्वाणि श्विल्पादिसाधनातनि बिन्वन्ति यस्मात्‌ तम्‌ ( श्रस्य ) प्रत्यक्षेण साध्यस्य 
यज्ञस्य ) श्िल्पविद्यामपस्य ( सुक्रतुम्‌ ) सुष्टु ज्लोननाः क्रतवः प्रज्ञाः क्रिया वा भवन्ति 
मात्तम्‌ \\ १॥ 

प्रन्वयः--षयं क्रियाचिकीषवो मनुष्या प्रस्य यक्षस्य सुक्रतुं विश्ववेदसम्‌ होतारं दृतम्ग्नि 
महै 11 १९॥। 

भावाथः--¶ृ्यर प्रान्नापयत्ति--मनुष्यैरयं प्रव्यक्लाप्रदयक्षेण प्रसिद्धोप्रसिद्धगुण्रष्याणासु- 
्यधो गमकत्वेन द्रूतस्धभावः शक्िल्पविश्यासस्भावितकलायन््राणां प्रेरणहेतुर्यानिषु वेगाविक्िया- 
मित्तमग्निः सम्धग्‌ विद्या सर्वोपकाराय संग्राह्यो, यतः सर्वाण्पृत्तमानि सुखानि संभवे- 
रिति\\१॥ 


प्रव वारहवे सूक्त के प्रथम मन्त्र में मौतिक अन्तिक गुणो का उपदेश कियाहै-- ` 

पदार्यान्वयभाषा--क्रिया करने की दच्छावाले हम मनुष्यलोग ( ्रष्य ) प्रव्यक्त सिद्ध 
रने योग्य (यज्ञस्य) क्िस्पविद्यारूप यज्ञ के (सुक्रतुम्‌) जिससे उत्तम-उत्तम प्रज्ञा वा क्रिया सिदध 
गेती है, तथा ( विष्वेदसम्‌ ) जिसमे कारीगयें को सवं शिल्प म्रादि साधनोंका लाभ होतादहैः 
होतारम्‌) यानौँमेे वेण श्रादि गुणों को देने, तथा (दूतम्‌) पदार्थोको एकदेश से दूसरे देश को 
प्त कराने, (्रग्तिम्‌) सब पदार्थो को प्रपने तेज से छिन्न-भिन्न करनेवाले भौतिक प्रन्नि को 
(वृणीमहे) स्वीकार करते ई।। १॥ 

भावार्थं--रदृदवर सथ मनुष्यो को श्राज्नादेतादहैकि ` यहु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षसे विद्वानों ने 
जिसके मण प्रसिद्ध किये, तथा पदार्था को उपर-नीचे पहुंचने सें दुत स्वभाद्वाला, तथा 
कषिल्पयिद्या से जो कलायन्त्न वनात हँ उग्रे चलाने मेँ हतु, प्रौर विमान श्रादि यानोमे वेग भ्रादि 
क्रियाग्रों का देनेवाला भौतिकं श्रग्नि श्रच्छी प्रकार विद्या से सष सज्जनो के उपकार के लिय 
निरन्तर ग्रहण करना चाहिये, जिससे सब्र उत्तम-उत्तम सुल हों 1 १॥ 

- 
प्रथ [ ईदवर विद्युवसूपो ] द्वि विधोऽग्निरपदिष्यते- 

अग्निममिनि हरवीमभिः सद। हवन्त विद्पतिंम्‌ । हन्यवाद पुरश्रियम्‌ ॥ २ ॥ 

१. प्रत्र दु गतौ (भौवादिकः) दद्‌ उपतापः (सौवादिकः) शराभ्यां शुद्धाम्यामन्त्णीतण्ययस्मिं वा 
भ्तप्रसययो द्रष्टश्यः । यद्रा घातोग्रहणे ण्यधिवस्थापि ग्रहणं मवति" इति परिभाषया ण्यर्ताभ्यां प्रस्यये इते | 
"बहुल मन्ययापि संज्ञाछन्दसोः इत्यौणादिकसूतेण ( वै० य० मुद्रिते उणादिकौरो प्रमादात्‌ सूत्रं न मुद्भितं, 
ष्य।रयानं २ । २२ सूत्रभ्यारुयान एव दुश््यते ) भेलु ग्‌ द्रष्टव्यः । 


६०२ ऋरवेदभाष्ये ग्र° ९? प्र° १ व० २२. 
अश्निम्‌ऽम॑मिम्‌ । दवींमऽभिः । सद। । हवन्त । वरिडपतिम्‌ 1! हष्यवाहम्‌ । पुरुऽधरिसम्‌ ।। २ ॥ 
पदार्भः-- ( प्रग्निम्‌ ) 'परमेऽवरम्‌ ( श्ररिनिम्‌ ) विचुदृरूपम्‌ ( हवीमभिः ) ग्रहीतु 

योऽयेरपासनाविभिः श्ञिल्पसाधनेर्वा । हु दानादनयोः" दत्यस्मात्‌ प्रन्येभ्योऽपि दृ्यन्ते । अ०३। 

२।७५। हति मनिन्‌, बहुलं छन्दसि [श्र ० ७।३। ६७ | इतीडागमश्चः । (सचा) सवस्मिन्‌ 

काले (हवन्त) ° गहलोत ( विह्वपतिम्‌ ) विज्ञः प्रजास्तासां स्वामिनं पालनहैतुं वा (हव्यवाहम्‌) 

होतं ातुमत्तुमादात्‌ं च योग्यानि [वहति | * ववाति धा यानावीनि वस्तुनीतस्ततो बहति प्रापयति 
तम्‌ ( पुरप्रियम्‌ ) बहुनां विदुषां प्रीतिजनको वा पुरूणि बहुनि प्रियाणि सुखात भषन्ति 

यस्मात्तम्‌ ॥ २॥। 
प्रन्वयः- पथा वयं हवीमभिः पुरृप्रियं विष्पति हव्यवाहमग्निमग्ति वुृगीमहे, त्वेतं 

यूषमपि सदा हवन्त गृह्यत ॥ २ ॥ 
रच लुप्तोपमालङ्कारः । पूर्थस्मान्मन्त्राद्‌ वृणीमहे" एति पवमनुव्तते । 
भावायः--ईदषरः स्यान्‌ प्रत्युपदिश्नति--है सदुभ्याः| युष्माभि विद्युषार्यस्य प्रसिदस्यारनेऽच 

सकाक्षात्‌ कलाकौक्ञलाविसिद्धि कृत्वाऽभोष्टानि सुखानि सदेव भोक्तग्यानि भोजपितव्यानि 

चेति ।! २॥ 


भ्रब अगले मन्त्र मे [ईष्वर श्रौर विद्यूत्‌ रूप | दो प्रकारके अग्नि का उपदेश किया है-- 

पदा्थान्वयन्ाषा-जेसे हम लोग (हवीमभिः) ग्रहण करने योग्य उपासनादिकों वा शित्प- 
विद्या के साधनो स (पुरुप्रियम्‌) विष्ठानों के प्रीतिजनकं वा बहत सुखो कं देनेवाने, (विद्पतिम्‌) 
प्रजाओंके[ स्वामी वा | पालन के हेतु, श्रौर ( हभ्यवाहृम्‌ ) दैनं लेनं योग्य पदार्था फो देने, 
वा इधर-उधर पहुंचानेवाले ( श्रग्निम्‌ ) परमेस्वर ओौर [ ( श्रग्निम्‌ )] बिजली को (वृणीमहे) 
स्वीकार करते, वेभेहीतुम लोग भी [खदा] सदा (हवन्त) उसका ग्रहण करो | २॥। 

स मन् मे लुप्तोपमालङ्कुार है। भौर पिले मन्पर से वृणीमहे" दस पद फी श्रनुवृत्ति 
श्राती है। 

भावा्थ-रईदवर सब मनुष्यों के लिये उपदेशं करता § कि -है मनुष्यो | तुग लोगौको 
विद्युत्‌ अर्थात्‌ बिजुली रूप तथा प्रत्यक्ष भौतिक श्रमिनिसे फला कौशल श्राषि सिद्ध फरक दष्ट 
सुख सदेव भोगने श्रौर भुगवाने चाहिये ।। २॥ धु 





१. प्रत्र यद्‌ वक्तव्यं तन्मनप्रभरूमिकाया पुतम्‌ ¦ सदनुस्तारत्र पाठतत््यं सुधियो धिभावयन्तु | 

२. भत्र दूभृध ुस्तुसूभम्य मनिन्‌ इति दशपाष्युणायिसूत्रेण ( ६। ७६ ) विहित "मनिन्‌" याहटूल 
काञ्जुहोतेरपि द्रष्टव्यः । सायणस्तु भरीमभिः (ऋ० १।२२।१३) पदस्य व्याख्याने परुभुधु °` ह्येवं सूत्रपुदधृत- 
वान्‌ । श्रसिमिन्‌ पाठे साक्षात्‌ "ईमनिन्‌' विदितो भवति । 

३. गुहोते्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ । "बहुनं छन्दस्ि' ( प्र ° २।४।७६ ) एति शपः एलुर्न, ( प्र्टभ्यम्‌--द- 
मेवग्भाध्यम्‌ १।२३।३) छान्दसत्षाट्टेरेश्वाभावः। मध्यमस्य स्थाने प्रथमदच । 

४. वहतिरत्र दानार्थं, प्रपर्‌स्मिन्नर्थं भ्रापणाथे द्रष्टग्यः । 
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प्रयेदेवर भोतिकावुपदित्पेते- 
| ऋ, ९५ | ॥ [च्‌ 0 | 
भग्र देवरा इहावह जज्ञानो वृक्तर्यीदपे । असि होता न इडयः | ३॥ 
| , ॥ (प | क | ६ ॥ 
भदा । द्यान्‌. । इ । भा । वृह । जुकानः । वुक्तञ्य्दिपे ॥ भक्ति । होता । नः । ईध. ॥ ३ 11 


पवाथः--( प्रगते } स्तोतुमहु्वर ! भौ तिकोऽन्नर्वा (देवान्‌ } दिग्यगुणसहितान्‌ पवर्थान्‌ 
द ) श्रस्मिन्‌ स्थाने (श्रा) प्रमितः ( वह्‌ } ब्रहृति या ( जज्ञानः) प्रादुर्भाव।यत (वक्त 
दषं ) वुकतं व्यक्तं ह॒षिर्बहिष्यन्तरिक्षे येन) तस्मा ऋत्विजे वृक्तर्बहिपे इति ऋत्विड्नामसु 
रतम्‌ । निघं० ३। १८। (श्रसि) भवति (होता) हृतस्य पदार्थस्य दाता [ऽऽवानावा] (नः) 
'सस्यमस्माफम्‌ वां (ईयः) श्रध्येष्टष्यरः || २॥ 

शरन्वयः` हे प्नगने वन्दनीयेग्र्वर | त्वमिह जज्ञानो होतेडधोसि, नोऽस्मभ्यं वृक्तबर््पिं च 
गनावह समन्तात्‌ प्रापय, इत्येकः ॥ 

श्रयं हौता जजानोऽ[ऽगने | गिनवु क्तबहिषं नोऽस्मभ्यं च [इह ]देवानावह्‌ समन्तात्‌ प्रापयति 1 
75 स्माकं स ईड्यो [ऽभि] मवति, [इति द्वितीयः] 1! ३॥। 

प्रत्र इलेषालङ्कारः। | 

भावार्थः--मनुष्येयंस्मिन्‌ प्रादुभूतेऽग्नौ सुगध्यादिगुणयुक्तानां द्रव्याणां होमः त्रियते, स 
(्रव्यसहित श्राकाश्े वायुं मेघमण्डलं च "होधयित्वाऽस्मिन्‌ संसारे दिम्यानि सुघानि जनयति 
मादयमस्माभिनिद्यमन्वेष्टव्यगुणोऽरती तिद्वरान्ना मन्तव्या 1 ३ \। 


अगले मन्त्र मे प्रगिति शष्द से ईश्वर श्रौर भौतिक प्रम्नि के गुणों का उपदे किया है-- 
पदायन्तरिपभाषा-हि ( श्रते }) स्तुति करने योग्य जगदीक्वर | जोश्राप (दृह) इस 
परान मे ( जज्ञानः ) प्रगट कराने, वा ( होता) हवन कयि द्ृए्‌ पदार्थो को देनेवाले, तथा 
ईंडधः ) खोज करने योग्य (श्रसि) है, सोभ्राप (नः) हम लोगों श्रौर (वृक्तरबहिषे) प्रन्तरिक्च 
होम कं पदार्थो को प्राप्त करनेवाले विदान्‌ के लिये (देवान्‌) दिन्यगृणयुक्त पदार्थौ को (अ।वर्‌) 
च्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ।।१॥ 
यहे ( होता ) हवत किय हुए पदार्थोका ग्रहण कर्ने, तथा ( जज्ञानः ) उनकी उत्पत्ति 
रानेवाला ( श्रमे) भौत्तिक ग्रग्नि, ( वुक्तवद्टिषे ) निसकेद्रारा होम करने योग्य पदार्थ 
न्त(रक्ष मे पहुचाये जाते हैँ - उस ऋषिन्‌ फे, [श्रौर ( नः) हमारे | लिये ( इह } षस स्थान 
( देवान्‌ ) दिव्यगुणयुेते पदार्थौ को ( प्रावह्‌ ) सत्रे प्रकार से प्राप्त कराताहै। इसकारण 
म लोगों को वहे ( ईडः) खोज करने योग्य ( प्रसि} होतादहै।। ३)। 
इस मन्त्र मे एलेषालद्धुार है । 
भावार्थ- मनुष्य लोग जिस प्रत्यक्ष श्रग्नि में सुगन्धि श्रादि गुणयुक्त पदाथौका होम किया 


(णगिरणरौरककी्कीषकणीरषिकेणिी णी 
"णी मभ ४४ म म्र 2 


१. वंण्यण० मुद्रितेषु पंस्करणेष्‌ "शुद्धं हारिमन्‌" एदयपपाठः । ख. कोशे "शोधयित्वा ऽस्मिन्‌" त्येवं पचते । 


६०४ क्ररवेदभाष्ये भ्रण १ श्र° १, व० ९२ 


करते है, जो उन पदार्थो के साथ प्रन्तरिक्ष मे ठहरनेवाले वायु भ्रौर मेध के जलो पड कारण 
दस संसार में दिव्य सुख उत्पस्न करता दै, स फ़ारण हम लोगों को दस प्रमति क गणौ का सोन 
करना चाहिये । यह्‌ ईश्वर की श्राज्ञा सवं को श्रवस्य गाननी योग्यदरै।। ३1 


॥ 


प्रथारिनिगुणा उपदिद्यनते-- 








र ज ~ ~ य-द ज्र 


क १७०० चको = ० 
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क ५. क, ११. ५ श, | (+. 1 (प 
तौ उश्यतो वि बोधयु यदग्ने याकि दृत्यम्‌ । देवेरा सस्ति बर्हिष ॥। ४ ॥ 
तानू । उशतः । चि । वधयु । यत्‌ । घ्ने । यासि । दूष्यम्‌ ॥ दैः) भा 1 सुस । ब॒र्हिपि॥ ४॥ 


पदाथंः--( तान्‌ ) दिव्यान्‌ गुणान्‌ ( उश्नतः ) कामितान्‌ । प्र कृतो वहुलम्‌ [अ०३। 
३। ११३ वा०] इति कमणि लटः स्थाने शात्रुप्रष्ययः (चि) विधिधा्ं 1 व्यपेत्येतस्य प्रातिलोम्यं 
प्राहु । निसु १।३। ( बोधय ) बोधयति । श्रघ्र [पुरुष | व्यत्ययः 1 यत्‌ यस्मात्‌ (श्रगने) श्रग्निः 
( यासि ) याति। श्रत्र पुरघग्यत्ययः। ( वृत्यम्‌ ) ब्रूततस्म कमं । दूतस्य गागकर्मणी । भ्र०४। 
४। १२१ श्रनेन दरतश्षब्वात्‌ यत्प्रत्ययः } ( देवः ) धिव्पैः पार्थैः सह्‌ (श्रा) समन्तात्‌ ( सस्सि ) 
दोषान्‌ हिनस्ति । श्रयं 'विकश्षरणार्थषद्लुधातोः" 'शभ्लुफि प्रयोगः, पुरषणष्यह्ययदघ । ( बहिषि } 
्रन्तरिक्षे ।\ ४॥। 


प्रन्वयः-- यो [ऽगने ]ऽग्नि्यंद्‌ यस्माद्‌ बहिषि देवैः सषु दरध्यमायासि समन्ताद्याति, तानूश्तो 
विनोघय विबोधयत्ति, तेषां बोषान्‌ सत्सि हन्ति, तस्मादेतरपं धिश्यासिद्धये सवधा सदा परीक्ष्य 
संप्रथोजनीयोऽस्ति । ४ \ 


भावायेः-- जगदीश्वर श्राज्नापयति -श्रयमनितर्युष्माफं प्रूतोऽस्ति । कतः 7 हृतान्‌ दिव्यान्‌ 
परमाणुरूपान्‌ पवार्थानन्तरिक्षे गमयतीत्यतः, उत्तमानां भोगानां प्रापक़्ष्वास्‌ । तस्मात्‌ सवमनुध्यः 
प्रसिद्धाः प्रसिद्धस्यान्नेर्गुणाः कायं नित्यं प्रकाह्नीया एति ॥ ४) 


प्रगले मन्त मे भौतिक अग्निक गुणों का उपदेण किया है- 


पठायन्वियभाषा- यह ( भरने ) भगिनि ( यत्‌ ) जिस कारण ( बह्वि) श्रन्तरिक्षमें 
( देवैः ) दिव्य पदार्थो के संयोग से ( दूव्यम्‌ } दूत के कमं को ( श्रायासि ) सब प्रकार से प्राप्त 
होता हैः ( तान्‌ ) उन [ (उक्षतः) इष्ट] दिन्य गुणों को (विबोधय) विदित करानेवाला होता है, 
प्रोर उन पदार्थो कै दोषों फा (स्मि) विनाश करता है । समे सथ मनुष्यों को विदा की सिदि 
के लिये दस अभ्निकी सदा ठीक-ठीक परीक्षा करके प्रयोग करना चाये ॥ ४॥। 


भावार्थ-परमेप्वर प्राज्ञा देता है कि--हे मनुष्यो ! यद जर्नि तुम्हारा द्रत दहै । पोकि 
हेवन क्ये हुए परमाणुूप पदार्थो को श्रन्तरिक्ष मे पहुंवाता, श्रौर उत्तम-उत्तम भोगों की प्राप्ति 








१, ख. फोर 'रन्लुकि' दृ्युपलभ्यते । प्रमादाननष्टमुतरत्र । 
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हेतु है) इससे सब मनुष्यों को श्रग्निकेजो प्रसिद्धगृण है, उनको संस्रारमे अपने कार्य्मो 
सिद्धि कफे लिये श्रवदय प्रकाणित फरना चाहिये ।। ४॥। 


% 


पुनः स कि करोतीत्युषदिषयते- 
1 €~ ¢ [क क ५ [क 
घृताहवन दीदिवः प्रतिं ष्म रिषतो दह । अग्रे स्वं रक्षस्विनः ॥ ५। 
धूत ऽसा््वन । द्रीदिऽयः । प्रतिं । स्म । रिषत: 1 वृह \। मच्च 1 व्यम्‌ । रषस्विन; ।॥ ५ ॥ 


पदायः-- (घुताहवन) धुतमाज्याविकं जलं चास्मन्ताज्जुह्ति यस्मिन्‌ सः (दीदिवः) 
वीब्यत्ति श्ुभगुणंद्रब्याणि प्रकाश्नयत्ति सः ) श्रयं दिव्‌ धातोः षवसुप्रस्ययास्तः प्रयोगः) 
भति) वीप्तायं (स्म) प्रकारार्थं (रिषतः) हिसाहैतुवेषाद्‌ (बह) दहति प्रत्र व्यत्ययः । 
प्ररे) ्रभ्निभौ तिकः (त्म्‌) स (रक्षस्विनः) रक्षांसि दुष्टस्वभावा निन्दिता मनुध्या विद्यन्ते 
घु सघातषु तान्‌ 1} ५॥ 
श्र्ययः-- [ घृताहवन | घुताहृषनो [दीदिवः] दीदिधानम्ने योऽग्नी रक्षरिवनो स्वितो 
शेषान्‌ शध्रुहच प्रति [दह्‌ | पुनः पुनर्दहति स्म, सोऽस्माभिः स्वकार्य्यं नित्यं संप्रयोज्योऽस्ति ॥५।। 
भावार्थः-- एषं सुगर्ध्या विगुणयुक्तेन व्रव्येण संयुक्तोऽयमग्तिः सर्वान्‌ दु्गन्धा विवोषान्‌ निवाय्यं 
त्वभ्यः सुखकारी भषतीतीरवर श्राह \1 ५ 11 
फिर उक्तश्रगितिक्याकरतादहै, सो श्रगले मन्त्र में प्रकाणित क्रिया है- 
१द.थ-- (घृताहवन) जिसमे घी तथा जल कछिया सिद्ध होने के लियेछठोडाजातारै,प्रौरनजो 
प्रपते (दीदिवः) शुभ गुणों से पदार्थाको प्रकाश फरतेवाला है, एसा जो (ग्रग्ने) श्रग्नि (रक्षस्विनः) 
जिन समूहं मै राक्षस श्राति दुष्ट स्वभाववाले मौर निन्दाके भरे हए मनुष्य विद्यमान हूं उनका, 
तथा जो कि { रिषतः) हिसाके हतु दोषग्रौर शत्रु ह उनका, ( प्रि दहस्म ) अनेक 
प्रकारसे विनाश करतादहै, हमलोगोको चाहिये कि उस श्रग्ति कौ अपने कार्य्यो मे नित्य 
संप्रयुक्त कर्‌ | ५।। | 
भावाधं-जोश्रग्नि इस प्रकार भुगन्ध्यादि गुणवाले पदार्था रे संयुक्त होकर, सव दुगेन्य 
प्रादि दोषों फो निवारणं करके सब के लिये सुखदायक होतादहै, वहे श्रच्छे प्रकार काममे लाना 
चाहिये । ईष्वर फा यह्‌ वचन सब मनुष्यो को मानना उचित है ५॥ 
# + 
स कथं प्रवीप्तो भवति कीदुाप्रचेत्युपदिश््यते-- 


भ्निनापि; समिध्यते कविगहपतियुवां । हव्यवाड्‌ जहस्ः ॥ ६॥। 


न ह (क 1 
भृश्निना ) अुप्िः । सम्‌ । दभ्यते । फविः । गृहऽपतिः । युष 11} हच्य॒ऽ्वाद्‌ । सुषुऽभास्यः ॥ ३ ॥ 


=> -----"-----~---------------=--------==--------~---- न नय 
[न ग गु न्यु नु कान कानु कवय नीह भ भामा भक भन ५ 


६०६ क्ररवेदभाष्ये श्र० १, श्र०, १, वण २३ 


पदा्थः-- ( श्ररिनिना ) व्यापकेन विद्युदाख्येन ( प्रग्निः ) प्रसिद्धो रूपयान्‌ दहनक्षीलः 
पृथिवीस्थः सय्य॑लोकस्थहच (सम्‌) 'सम्यगर्थे (बध्यते) प्रदीप्यते (फविः) क्रा्तवहानः (गृहपतिः) 
गृहस्य स्थानस्य त्स्यस्य चा पत्तिः पालनहेतुः (युवा) यौति निश्यति पवा्थः सह्‌ पवान्‌ 
वियोजयति वा ( हव्यवाट्‌ } यो [हष्यं | हतं व्रं देक्लान्तरं वहति प्रापयति सः ( जुह्वास्यः ) 
जुहोत्यस्यां सा जुहुर्बाला साऽस्य मुखं पस्य सः ॥ ६ ॥ 
घ्ररवयः-- मनुष्यैरयो जुह्वास्यो युवा हव्यवाट्‌ कविगृ हूपतिरग्निरग्निना समिध्यते, सं फार्य्य- 
सिद्धये सदा संप्रयोज्यः।। ६॥ 
भावार्थः- योऽयं सर्थपदार्थमिश्नो विद्यदाद्योऽग्निरस्ति, तेनैष प्रसिद्धौ सूुय्यनी प्रकाश्येते, 
पूनरदष्टौ सन्तौ तदुरूपापेव भवतः । मनुष्येर्य्नयोर्मुणविद्याः सम्यमृहीतवोपकारः किये, 
तद्य नेके ष्यवष्टराः सिद्ध्येयुः, तरं ख्पातानन्वप्राप्तिः सर्वेभ्यो निध्यं भवतीष्याहे जगवीईवरः ॥1६॥। 
हति ्वाविक्षो वगः समाप्तः ॥ 


वहु अग्ति कंसे प्रकादितहोताहै, श्रौरकिस प्रकारका, सो प्रगते मन्त्र मे उपदे किया है- 

पदार्थाभ्बयभाषा--मनुष्यो को उचित है कि ( जुह्वास्यः ) जिसका मूख ज्वाला, प्रौर 
जो (युबा) पदार्थो के साथ पदार्थो को मिलान श्रौर उनको पुथक्‌-पृधक्‌ करनेवाला, {हुग्पयाट्‌) होम 
फिये हृए पदार्थ को देशान्तरो मे पहुंचानेवाला, भ्रौर (कविः) क्रास्तदरन श्रथति जिसमे स्थिरता 
के साथ दृष्टि नहीं पड़ती, तथा जो (गृहपतिः) स्थान तथा उनम रहुनेवालो का पालन करनेवाला 
यह्‌ ( अगिनिः ) प्रत्यक्ष रूपवान्‌, पदार्था को जलाने, पृथिवी ओर सू्पलोक मेँ ठहरनेवाला श्रगिनि 
(अग्निना) बिजली से ( समिध्यते ) भ्रच्छी प्रकार प्रकाशित होता दै, षह बहुत कामौंको सिद 
करने के लिये सदा प्रमुक्त करना चाहिये ।। ६ ॥ 

भावायं--जो यह्‌ सब पदार्थो मे मिला हुश्रा विदयुद्रूप प्रगिनि कहाता है, उसी से प्रत्यक्षय 
सुस्यलोक मरौर भौतिकं भ्रमन प्रकारित हते हँ । श्रौर फिर जिस्म छिपे हए विदयुदृलूप होफे रहते 
द) जोन दोनों केगुणश्रौर विधाको ग्रहण करफे मनुष्य लोग उपकार लेवें, तो उने श्रनेक 
व्यवहार सिद्ध होकर उनको श्रत्यन्त श्रानन्द की प्राप्ति होतो है, यह्‌ जगदीक$्वर फा पचन ह ॥६।। 

यह बासवा वग समाप्त हुश्रा 


॥ 
परथाग्नि्शब्देनेशव रभो तिकाथविपविष्येते -- 


कविमभनिुप॑स्तुहि सत्यधर्माणमध्वरे । देवभमीवचातरनप्र ।। ७ ॥ 


कुषिम्‌ । अश्निम्‌ । उप॑ । ससुषटि 1 सत्यऽ्धंर्माणम्‌ । जध्षरे | देषम्‌ । अमीषऽचातनम्‌ | ७ | 
पवा्ः--( कविम्‌ ) स्वेषां बुद्धीनां सर्थलतया श्रितारमीहवर, सये वु्यानां 


१, वै प° मृद्रितेषु सस्करणेष्‌ (सम्यगथैम्‌' भ्रपपाठः । 


ऋरवेदभाष्ये मं० १,श्र० ४, सु० १२९ 


+ ~ ~ [नागं = म व व द 1 क 
न ।- 4 = जि सके कुम जजन 9 पि = कयं क जज द्य भ ५ ~~, <~ ॥ि “~ ~~ ~ ~ --------~ न्यव द र -=~---=-~ नाग्यागन्कानत्न्ं 
मि ण न भ भन - 


यतारं भौतिकं वा ( प्रन्निम्‌ ) ज्ञातारः, दाहं चा (उप } सामीप्येऽथे ( स्तुहि ) प्रकाशाय 
त्यधरमणम्‌ ) स्या नाक्षरहिता धर्मा यस्य तम्‌ ( श्रध्वरे ) उपासनीये फक्तन्ये घा यजन 
वम्‌ ) सुखवात्तारम्‌ ( श्रमौवच्रातनम्‌ ) श्रमोवानलानादीन्‌ ऽवरादींरच रोगान्‌ चात्तयति 
स्तितम्‌। ७), 

प्रस्वयः-है मनुष्य । त्वमध्वरे सत्यधर्माणममौवचातनं कवि देवमगश्नि परमेष्यरं भौतिकं 
स्तुहि ।॥ ७॥, 

प्रत्न पलेषालङ्कूारः । 

भाषायथंः- मनुष्यैः सत्यविद्या धमंप्राप्तये सध्यक्तिल्पविद्यासिद्धये चाग्तिरीहवरो भौतिको 
तत्तद्‌ गरुणः प्रकाक्षायतभ्यः 1 यतः प्राणिनां रोगनिक्षारणन सुखाभ्युपगताति स्युः ।1 ७ ॥ 


अगले मन्ध्रमेश्रम्ति शब्दे सेर्हवर प्रौर भौतिकं श्रग्नि फा उपदेश किया है-- 
पवाथन्विपभाषा--हे मनुष्य ! तू ( श्रध्वरे ) उपासना करने योग्य व्यवहारं यँ (सत्य 
णम्‌ ) निकै धम नित्य श्रौर सनातनर्हुः जो ( अमीवचातनम्‌ ) श्रज्ञान आदि दोषोंका 
१ तथा (फविम्‌) सव कौ वुद्धियं को भ्रपने सर्व्॑ञपन से प्राप्त होनेवाला, ( देवम्‌ ) 
सुखी फा देनेवाला ( श्रग्तिम्‌ ) सर्वज्ञ ईश्वर है, उसको ( उपस्तुहि) मनूष्यों के समीप 
रित कर 1 १॥ 
है मनुष्य । तु (उ्रध्वरे) करने योग्य यज्ञ मे (सव्यधर्माणम्‌) जोकि श्रविन्ारी गृणवाला 
( श्रमीवचातनम्‌ ) ज्वरादि रोगो फा विनाण करने. तधा ( कविम्‌ ) सब स्थूल पदार्थ को 
खानेवाला, श्रौर (देवम्‌) सब सुखो का द।ता (अग्निष्‌) भौत्तिक प्रणति है, उक्तको (उपस्तुहि) 
फं समीप सदा प्रकाशित कर ।॥ २।॥७॥ 
षस मभ्वमे ए्लेषालद्धुार्‌ है। 
भादाथ- मनुष्यों को सत्यविद्या से धमकी प्राप्ति करने, तथा सस्य हित्पत्रिद्या की सिद्धि 
लिये ईष्वर श्रौर भौत्तिक अग्नि का उन-उनके गुणोंद्रारा प्रकाञ्ञ करना चाहिये । जिससे 
णिथयोको रोगं भ्रादि के विनाशएपूवक संब सुखों की प्राप्ति यथाथत्‌ हौ ॥ ७।, 


+ ॥ 
पुन॑स्तावेवोपविद्रपेते- 
यस्स्वाममे हृषिष्प॑तिदैतं दैव सपय्येतिं । तस्य॑ स्म प्राविता भव॑ ॥ ८ ॥ 
थः} ष्याम्‌ 1 अन्ने 1 एषिःऽपतिः । दतम्‌ । देन्‌ । सुपर्यषिं 1 तस्य । घ्म 1 प्रऽञतिहा } मष ।८॥ 


पदायः-- (यः) मनुष्यः (त्वाम्‌) प्ंषा (प्रमे) विक्नानस्वरूप | प्र्तिषा) भत्र सवत्र 
परथाद्धिविभक्तेविपरिणामः! इति परिभाषया साधुत्वं विज्ञेयम्‌ । (हविष्पतिः) हविषां दातुं प्रहतं 


१. ए०--श्र्थाव्‌ विभक्तिविपरिणामो भविष्यतः (महा० १।३। 6) । प्रयमेवार्थः परिमाषा- 
उ्याङ्यातुमिर्बहुभिः स्वल्पकषब्दभेदन परिमाषास्पेण संगृहीतः । 


६०८ त्रपवेदभाष्ये श्र० १, श्र० १, व० २३ 


[१ , क 


योग्यानां द्रव्याणां गुणानां चा पत्तिः पालकः कर्मानुष्ठाता (दूतम्‌ ) यतति प्रापयति सुज्ञान 
यः, तम ( देव ) सर्दप्रकाराकेश्वर | प्रकाश्वाहयुक्तर्माग्न षा ( सपय्यति ) सेवते 1 सप्येतीति 
परिचरणकर्ममु पितम्‌ । निघं०३1५। ( तस्य) सेवकष्य (स्म ) स्पष्टाथे ( प्राविता) 
्षुष्टतया भ्षाता सुखप्रापको वा (भव) भवति वा । ८॥। 

्रस्वयः-हे देवाभ्ने । यो हुविप्पत्िर्मनुष्यो दूतं त्वां सपर्यति, तस्यव प्राविता भवे 
स्म, इत्ये कोऽन्वयः ॥ 

यो हविष्पतिर्मचुष्यस्तवां तं [ देव | देवें दरुतम [मेऽ | नि सपय्यति, तस्यायं प्राविता [भव] 
भवति स्म, [इति हितीयः] ॥ ८॥ 

रप्र श्लेषालदुरः । दुतश्षव्वेन ज्ञान प्रापकत्वमीहवरे, वेल्ाम्तरे प्रष्ययानप्रापणं घ भौतिके 
मरवाऽस्य प्रयोगः कृतोऽस्ति । 

भावार्थः--पे मनुष्या प्रास्तिका भूत्वा हृदये सर्घस्ताक्षिणं परमेऽबरं ध्यायन्ति, त एवेश्वरेण 
रक्षिताः पापानि व्यक्त्या धम्मन: सन्तः सुखं प्राप्तुधन्ति। यं युष्या यानयन्त्रादिष्वाग्ति 
प्रयुङ्जते, तेऽपि युद्धादिषु कार्येषु रक्षिता रक्षकाश्च भवन्तीति । ८ ॥। 


न्ये कं ~~ ~~~ 
नज म = ~ ~~ ~~ 


णी 


फिर भी भ्रगले मन््रमें ईरवर श्रौर भौतिक प्रम्नि का उपदेरा क्रिया है- 


पदा्थन्यियभाषा--हे (देव) सबके प्रकाण फरनेवाते ( अग्ने } विशानस्वरूप जगदीकष्वर | 
[ (यः) ] जो (हविष्पतिः) देने तेने योग्य वस्तुश्रों वा गुणों का पालन करनेवाला मनुष्य (दूतम्‌) 
ज्ञान देनेवाले श्रापका ( सपर्यति }) सेवन करताहि, (तस्य) उस सेवक गनुष्य केभ्राषि 
( प्राविता ) अच्छी प्रकार जाननेवाले ( भव ) हों । १॥ 

(यः) जो (हविष्पतिः) देने लेने योग्य पदार्था की रक्षा फरनेवाला मनुष्य [ (त्वाम्‌) ] उप्त 
( देव ) प्रकाश श्रौर दाहुगुणवाले, | दूतम्‌ ) पदार्थाको जहतां पटु चाकर सुखं देनेवाले | 
( श्रम्ते ) भोत्तिक श्रग्तिका ( सपर्यति ) सेवन करतादै, ( तस्य ) उस मनुष्यको वहु श्रग्िनि 
(प्राविता) नाना प्रकारके सुखो का देनेवाला (भव) होतादहै।। २।।८॥। 


स मन्न मे एलषालद्कुार है । दुत एव्व का प्रथं दो पक्ष मे समभ्ना चाहिये, श्र्धात्‌ सम 
मनुष्यों मे ज्ञान का पहुंचानेवाला ईष्वर पक्षमे, तथाएकदेशसे दूसरे देशमे पदार्थो का 
पहु चानेवाला भौतिक पक्षम ग्रहण कियाहै। 


भावार्भ--जो' श्रास्तिक प्र्थात्‌ परमेण्वरमें विवास रखनेवाले मनुष्य श्रपने हृदयम 
सवंसाक्षी [परमेष्वर |का ध्यान करते हँःवेही पुरुष र्ईष्वरसे रक्षाको प्राप्त ष्टोकर पापों से बच्तफर 
धर्मात्मा हए श्रत्यन्त सख को प्राप्त होते हँ। तथा जो युष्तिसे विमान प्रादि रथौं मे भौतिक 
ष को संयुवत करते हँ, वे भी युद्धादिकं मेंरक्षाकोप्राप्तं होकरभ्रौरों फी रक्षा करनेयाते 
गोत है|} ०८॥ 





१. वं० य° मुप्रितिषु संस्करणेष्‌, येन तम्‌" दस्यनन्वितः पाठः] व्र०्-पूर्भध ऋ० १।१२। १ 
व्याख्यानं तट्िप्तणी ष (पृष्ठ ६०१} । 


क्ररवेदभाष्ये मं० १, भ्र० ४, सू° १२ ६५६ 


[णिग 
(ग्न नुच व गगक्रष्णनुणष्णाण्यागातण्णरगकगरषव्र्णि्वन्यवगययनीययरन्कय्िन नवभयदुषयकुा्याानाननन वा या 
[नु नु चकु नमु ज भो भ म म म मि भिति भि भि भ भि भणि भ भ भ पि १ पि म जा जि माः म म भि पि म कन-छच्णु चनु क स= ज्य न ल्ग 1 
न [2722222 कनन भ त म म म त म म म म = 


पुनस्तावेवीपविहयेते - 
प अ र भ ^~ ५] 1.0) (>| 
यो अभि देववीतये हविष्मा आविवासति । तस्मे पावकं मन्य | ९॥ 
ग्रः । अग्निम्‌ । देवऽवीतये । हविष्मान्‌. 1 जाऽविवासत्ि ॥ तस्मै । पासुक्‌ । मृठयु 1 ९॥ 


पवार्थः--( यः ) मसुष्यः ( श्रस्निम्‌ ) सर्वभुखप्रापकमीह्वरं सुखदेतुं भोत्तिकं वा ( देव. 
तये ) धवानां चिष्यार्ना गुणानां भोगानां च बीतिर्ग्माप्तिस्तस्ये ( हविष्मान्‌ ) हरवीष्युत्तसानि 
याणि कर्माणि घा विद्यन्ते यस्थ सः। मत्र भ्रशसार्थे मतुप्‌ । ( प्राविवास्तति ) समन्तात्‌ 
बते 1 विवासतीति परिचरणकमेयु पटितम्‌ । निघं०३।५। ( तस्म ) सेवकम्‌ । प्रत्र 
पणि चतुर्थी । (पावक) पुनाति पवित्रतां करोति तत्संबुद्धावीक्वर । पदित्रताहैतुर गतिर्वा (मृडय) 
यय सुखयति बा ।| € ॥ 

प्रन्वथः-हे पावक | यो हविष्मान्‌ मततुष्यो देववीतये व्वामग्निमाविवासति, तस्म त्वं 
डय, ्व्येकः ।। 

यो हविष्मान्‌ भनुष्यो देववीतय हममरिनिमाविवासति, तस्मा श्रयं [पावक | पाषकोऽगनि- 
मृडय] परडयति, ईति द्वितीयः।। & ॥ 

रत्र इलेषालद्धुारः। | 

भावाचः-ये मनुष्याः सत्येन भाषेत फमंणा धिज्ञानेन च परमेडवरं सेवन्ते, ते दिव्यगणात्‌ 
चि्राणि कर्माणि एत्वा सुखानि च परप्तुबन्ति 1 येनायं * दिण्यगुणप्रकाह्यकोऽग्नी रचितस्तस्मान 
नुष्ये व्िष्या उपकारा ग्राह्या इतीश्वरोपदेक्षः ॥ € ॥ 


फिर भरी उक॑त दोनी पदार्थोही का प्रक किया है- 

पदार्थारवयभाषा--हे (पावक) पवित्र करनेवाले रदक्वर ! (यः) जो ( हविष्मान्‌ }) उत्तम. 
सम पदार्थो वा कर्म का करनेवाला मनुष्य (देववीतये) उत्तम-उत्तम गुणो ओर भोगो को परिपूणेत्ता 
लिये ( भ्रभ्निम्‌ ) सब सुसं को देनेवाले प्रापको ( भाविवासति ) अच्छी प्रकारं सेवन करता 
( तस्म ) उस सेवनं करनेवाले मनुष्य को श्राप (मृडय) सब प्रकार सुखी कौजिये । इत्येकः ॥ 
(यः) जो (हविष्मान्‌) उत्तम पदार्थ॑वाला मनुष्य (देववीतये) उत्तम भोगों कौ प्राप्ति कं लिये 
(अग्निम्‌) सुख के हेतु भौतिक श्रग्ि का (श्राविवासति) प्रच्छी प्रकार सेवन करता है, ( तस्म } 

उसको यह्‌ (पावक) पवित्र करनेवाला भ्रमि (मृडय) सुखयुक्त करता है । इति द्वितीयः)! & 1। 
दस मन्त्र मे दलेषालङ्धुार हे । | 
भाषार्भम- जो मनुष्य श्रपने सत्यभाव कमं श्रौर विज्ञान से परमेदवर कासेवन करतेरहै, वे 
दिग्य गुणं भौर पवित्र कर्मो हारा उत्तम~उत्तम सुखं को प्राप्त होते है । तथा जिसमे यह दिव्य 
गुणों का प्रकाश करनेवाला अग्नि र्चा हैः उस ्रन्नि से मनुष्यो को उत्तमःउत्तम उपकार लेने 

चाहिये । एस प्रकारं ईश्वर का उपदेश है ॥ ६ ॥ ५ 


१. यतोऽयं" शुद्धः पाठः स्यात्‌ । | 


६१०. ऋरयेदभाष्ये ग्र० १, श्र० १, व० २३ 


न न म मा श ्ङ्खश्ग 1 ॥ भि भिः 


पुनरेतावपविष्यते- 





स न॑; पावक दीदिगोऽपरं देयौ हाद । उप यद्ग हविश्च नः ।॥ १० ॥ 


। ¢+ ॥५ ० | + 4 ५8 [कः 
सः ¦ नः । पाक्‌ । दाद्ष्यः । भग्न । दवान्‌ । इह । सा| वहु} उप । य्रम्‌ । हिवः । 
त्‌) नः ॥ १० ॥ 


पवाथः- (सः) जगदीश्वरो भौतिको वा (नः) श्रस्मम्यम्‌ (पावक) पवित्रकर्तः | शुद्धि. 
हेतुर्वा (दीदिवः) स्वसामथ्यन देदीप्यमान ! वौप्तिमान्‌ वा (श्रमे) सर्धप्रापक । प्राप्तिहेतुर्वा 
(देथात्‌) विवुषो दिण्यगुणान्‌ वा (इह) अस्मिन्‌ संसतारेऽस्मत्सनिनो (श्रा) समन्तात्‌ (वह्‌) 
प्रापय, प्रापयति धा । प्रत्र पक्षे [ पुरष | व्यत्ययः । (उप) सामीप्ये (यलम्‌) पूवत त्रिविधम्‌ 
(हविः) वातुमादातुमर्हृम्‌ (च) समुच्चये (नः) श्रस्माकम्‌ ॥ १० ।। 

श्रन्वयः--हि दीदिवः पावकाग्ने । स त्वं [नोऽ |स्मभ्यमिह्‌ देवानावह्‌, नोऽस्माकं यज 
ह विश्चोपाबह्‌, इत्येकः ॥ 


यो [दीदिवः] रीदिवान्‌ [पावक] पाषक्ोऽ [नेऽ] ग्निः स्म्यक्‌ प्रयुक्तः सत्नोऽस्मभ्यमिह्‌ 
देवाना | वहा | बहति, स नोऽस्माकं यज्ञं हविश्च प्राप्य सुखान्यु [पा उ ] पावहुति, दति दितीयः ।(१०। 


प्रतोऽग्रे (१) प्रथमाङ्नाद्यान्वयार्यो (२) दितीणेन हितीपार्थंर्च सवत्र वेधः 1 
भ्रत्र श्लेषालङ्कारः । 


भाषायथेः--यस्य प्राणिनः कस्य चित्पवार्थस्य प्राप्तीच्छा जायते, ततसिद्धये परमेश्वरः प्राध्पते 
पुरषा थश्च क्रियते । यादुला अस्मिन्‌ वेदे जगवोदवरस्य गुणस्वभावा श्रन्येषां च प्रतिपादिता 
वु्यन्ते, सनुष्यस्तवनुक्‌ लक मनुष्ठानेनारम्यादिपदार्थगुणान्‌ धिदिस्वाऽनेकविधा व्यवहारसिद्धिः 
कार्य्ये ति ।। १०॥। 


फिर भी भ्रगले मन्त्र मे इन्हीं दोनों का उपदेश किया है-- 


पवा्यन्वयभाषा-ह ( दोदिवः ) प्रपने सामथ्यं से प्रकाशवान्‌, ( पावकं ) पवित्र करने 
तथा ( श्रगने ) समब पदाथ को प्राप्त करानेवाले ( सः ) जगदीष्वर ] आप (नः) हुम लोगोँके 
सुल कं लिये (दह) दस संसार मे ( देवान्‌ }) ।वद्ठानों को ( श्राषह्‌ ) प्राप्त करादये । तथा (नः) 
हमारे ( यज्ञम्‌ ) पूर्वेक्ति तीन प्रकारके यज्ञः श्रौर ( हिः) देने तेनै योग्य पदाथोको (उप) 
हमारे समीप प्राप्त कराद्वये। १॥ 


जो ( दीदिवः) प्रकाशमान तथा ( पावक ) शुद्धिकादहैतु (प्रमे) भौतिके रग्नि 
अच्छी भकार कलायन्त्रों मे युक्तकिया हृम्रा (नः) हमनलोगोंके सुख के लिये ( दह) 
हमारे समीप ( देवान्‌ , दिव्य गुणो को ( आवह्‌ } प्राप्त कराता है, [ (सः) ] बह (नः) हमारे 
तीन प्रकार कं पूर्वोक्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञो को, तथा (हविः) उक्त पदार्थो को प्राप्त होकर सुखो को 
( उप ) हेमारे समीप प्राप्त कराता रहता है ॥ २॥ १०॥ 


ऋरपवेदभाष्ये म० १, 

दसकं भगे सर्वत्र एक ( १) प्रष्ुसे पहले भ्रन्वय का प्रथ, मरौर दूसरे (२) श्रद्ुसे 
रे अन्वय-का अथं जानना 

इस मभरम श्तेषालद्कार है) 

भावार्भ--जिस प्राणी को किसी पदधरेकी | प्राभ्तिकी | इच्छा उत्पन्न हो, यह अपनी 
मसिद्धि कं लिये परमेश्वर की प्राथना ओौर पुरुषार्थं करे! इस वेद म जगदीश्वर तथा श्रन्थ 
दार्था के जसे गुण स्वभाव बताये, मनुष्यों को उफ श्रनुकूल फर्म के अनुष्ठान से श्ररिनि भ्रादि 
दार्थ के गणो को जान करके श्रनेक प्रकार की व्यवह्‌।र-सिद्धि करनी चाद्ये} १०॥ 


॥ 
पुनरेतावुपदिश्येते-- 


स नः स्तवान आ भर गायत्रेण नपौयसा । रथिं वीरवतीमिषम्‌ ॥ ११॥ 
सः । नुः । स्तवानः । भा । भर्‌ 1 गायुत्रणं । नवीयसा 1। रयिम्‌ । वीरऽष॑तीम्‌ । इष॑म्‌ ।। ११ ॥ 


पदा्थः-- (सः) पूक्तिः (नः) श्रस्मम्यम्‌ (स्तवानः) स्तुयमानः गहीहषगुणो वा| श्रत्र 
सम्यानन्‌ स्तुवः 1 उ० २। ८९ इति बाहुलकात्‌ समुपपदाभावेऽपि क्मण्यौणा विक श्रानच्‌ प्रस्ययः! | 
प्रत्र सायणाचार्येण लटः स्थाने [कतरि] ब्रानचमाभित्य [कमणि] स्तुयपमाननिति व्याख्यानं 
छतमत हवमश्युद्धम्‌*ः ) (श्रा) समन्तात्‌ (भर) धारय धारयत्तिवा (गायप्रेण) गायत्री छन्दः 
भ्रा विंध्य प्रगाथस्यः तेन ) सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेषु । श्र०४।२1५४ इति गायश्री- 


माना 


१. श्रानचि चित्वादन्तोदात्तत्व प्राप्ते वृषादीनां च॑ (श्र० ६) १1 १६७) इति वृषादेराकृतिगणस्वा- 
दाद्युदात्तत्वम्‌ । ऋ० १।३१1। ८ गन््रष्याख्याने सरायणोऽप्यानचपृषत्वा वुष्राद्विरवादन्तोदात्तत्वमाह्‌। 

२. सायणाचायं दह स्तवानः पदस्याचुदात्तत्वस्सिद्धये विविधां कल्पनां एतवान्‌ । तथाहि--्टुव्‌ 
स्तुती ˆ“ * "" स्वरितनितः इत्यात्मनेपदम्‌, लटः शानच्‌ कत॑रि शप्‌, बहुन छन्दसि इति सुगमावः, गुणाव देदौ, 
प्राने मुक्‌ इति मुक्‌ ने भवति, श्रनित्यम।गमल्लाक्तनम्‌*" प्रद पदेणात्‌ शापः परत्वात्‌ लसावंधतुक(नुद त्त्व, 
धातुस्वर एव चिष्यतेः इति । परस्मिन्‌ भ्यास्याने कर्तरि कारके स्वरित्तनितः शृत्यादिनाऽश्मनेपदम्‌ त्वा कतेरि 
पाप च विधाय (स्तुयमानम्‌' इति कर्मणि पदा्प्रदर्शनं घोटकारूढस्य घोटक्रविस्मृतिरूपं मुख्यं दूषणम्‌ 1 द्रदमेष 
च॒ एतदग्रन्थकारेणेह्‌ प्र्दशितिम्‌ 1 श्रपरो दोपः--स्वयवनविरोधरूपः--ऋ० १।३१। ८ मन्प्रम्यास्याने 
सायणाचायंः सम्यानच्‌ स्तुञः' ष्ष्युणादिसूतव्रेणानचं विहितवान्‌ । ्रथस्तत्रापि स्तूयमानः श्ये निदर्शित्तवान्‌ । 
तुत्रीयो वोषः -- स्तुवान न्द प्रादयुवात्तोऽन्तोदात्तदवोमयणा वेदे प्रयुज्यते । सायणाचार्यण स्वरभेदेऽपि सर्वर 
समान एव (स्तूयमान सूपोऽर्था निरिष्टः । स्वरभेदेऽधभेदैन भाव्यमिति स्वरज्ञातां वैदिकानां रादढान्तः। 

३. प्रगाथशब्दः छम्ध्ःशास्तरेषु विशिष्टशछन्दःसपूहानां वाचकः { गायत्रसंश्ञकस्य प्रगाथस्य द्रौ भेदी 
स्तः । एफो--यत्र ब्रहती छन्दस्का द्वितीया च्छग्मवति । श्रयं गायत्रबाहुतप्रगाथ उच्यते (द्र०--चछक्श्राति° 
१८ । ५) । द्वितीयो--यप्र द्वितीया न्‌ फकुष्ठन्दस्का भवति । प्रयं गायत्रकाकुमप्रगाथ उच्यते ( द०--क्‌- 
प्राति १८।९)। एत्दुभाष्यकृता गायत्र्ब्दो नेह छायःबास्त्र विहित-प्रगायपं्ञाविष्ठेषषू्पेण प्रयुक्तः, 


नानव क १ = कका [1 


“~ " “^ "~ * ^~ "~ "= +" ~~ ~~~ ~~ ~~~ नपय 
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हाञ्यादमण्‌ । (नीया) श्रतिक्ञयितेन नवीनेन! मन्त्रपाठगानयुकतेन स्तवनेन (रयिम्‌) विश्या 
चक्रवत्तिराज्यजन्थं धनम्‌ (वीरवतीम्‌) प्रहनस्ता वीरा विद्य^्तं यस्यां ताम्‌ } श्रच्र प्रशसाया मत्‌प्‌। 
(हषम्‌ ) इष्यते या सत्क्रिया ताम्‌ ? श्रत्र छतो बहुलम्‌ [म्र०३।३। ११३ वा० | इति कमणि 
किविप्‌ ।॥ ११॥ 


परन्वयः- है भगवन्‌ ! स त्वं नवीयसा गायत्रेण स्तवानः सत्‌ नो रथि वीरवतीमिषं 
च [भर त्येकः | 


स भौतिकोऽननिर्नवीयसा गायत्रेणास्मानिः स्तवानो गृहीतगुणो [नोऽस्मभ्यं | रयि वीस्वती- 
मिषं चा [भर | भरति, ¶त्तिद्वितीयः॥ ११॥ 


ग्रन्र इेषालङ्करः । 


भावार्थः पु्ंस्मान्मन्त्राच्चकारोऽचुकृष्यते । तथा प्रतिजनं नवीनं नवीनं वेवाध्ययतं 
तञ्जन्योष्चारणक्रिया च प्रवत्तते, तस्माश्नवीयसेध्युक्तम्‌ । 


यैधर्मात्मभिमेनुष्येयंयावच्छभ्व थसम्बन्धपुरःसरेण वेदस्याध्यनेन तदुक्तकमणा च प्रीतः 
संपापिक्षो लगवीदधरः, [स पतेम्य] उत्तमानि विद्याविधनानि शुरस्वाविगुणान्‌ सतीभिर्छां च 
वातिः । गएतदयुकतमनुष्या भ्रगन्यािस्यः सर्वेपदार्थम्यो नानाविधा क्रियाः संसेध्य बहुनि सुखानि 
प्रकाशयन्ति ॥ ११॥ 


फिर भी श्रगले मन्ध मे उन्हीं दोनों को उपवेश किया है-- 


पदार्थान्वयभाषा-है भगवन्‌ ( सः ) जगदीहवर ¡ आप (नवीयसा) प्रच्छी प्रकार मस्त्री 
के नवीत्ग गनयुक्त पाठं तथा ( गायत्रेण ) गायत्री छन्द [श्रादि में दहै जिनके, देसे छन्द |वाले 
प्रायो ! = मन्व्रसमूहों ) से ( स्तवानः ) स्तुति को प्राप्त हुए ( नः ) हमारे लिये (रथिम्‌) 
विद्या भ्रौर चक्रवर्ति राज्य से उत्पन्न होर्नेव।ले घन, ( च) तथा ( वीरवतीम्‌ ) जिसमे श्रच्छे- 
ग्रच्छे वीर तथा विद्वान्‌ ह, उस (षम्‌) सज्जनो के च्छा करने योग्य उत्तमं क्रिया को (श्राभर) 
अच्छी प्रकार धारणं कीजिये॥ १॥ 


( सः ) उक्त भौतिकं प्रग्नि ( नवीयसा ) अच्छी प्रकार मन्तं के नवीन-नवीन गानेयुक्त 
पाठ श्रौर स्तुति सथा. ( गायत्रेण ) गयत्री छन्द [ भादि मे है जिनके, एेसे छन्द ] बाले प्रगाों 
(= मन्त्रसमूहो) से ( स्तवानः ) गणां के साथ प्रहृण किया हुभ्रा [(नः) हमारे लिये] (रयिम्‌) 


रिणो शिकगी ष यैरि यी 1 


भ्रपित्तु गायत्रीछन्दस्का गू यस्य मन्प्रसमूहस्यादौ प्रयुज्यते स सामान्येन गृष्तं इति तदमिभ्रायो व्रष्टभ्यः | 
छन्दोविधितिकाराणां अरगाथानां विस्त रोऽस्मदीयायां वैदिकणस्दोमीपांसायो' प्रगायनाम्ति ध्रादद्चाध्याथै द्रष्टव्यः । 

१, श्रस्याभिप्रापो भाष्यङ्ृत। भाषां विदादीफूतः, स तत एव द्रष्टभ्य; । 

२, इच्छया स ददातिरत्र पूरणार्थको द्रष्टव्यः--सतीं शुद्धा मिच्छ पूरयक्तीति भायः । 

३..ष्वं ` षावयं ख.कोश उपलतम्यते । ग.कोशभ्रतिलिपिकर्रा व्यक्तम्‌, प्रतत एव मृप्रितै पोपसम्यते । 
भाषा्धस्त्वस्य दुष्यते | ४. देसका भाव भावाथं में स्ट कियाद । 


कपवेदभाष्ये मं १, श्र० ४, सु° १२ ६१३ 


[य्य म) नि द यरीनीकष्य्ययोवगणीणौगगााययाीयाषययोििीयं यि 7, क 
१ शि) 


प्रकार काधन (च }!श्रौर ( वीरवतीम्‌ ) उत्तम वीरो से युक्त (इषम्‌) उक्त गुणवाली 
क्रियाको ( प्राभरः) श्रच्छी प्रकार धारण कराताहै।।२)) ११॥ 








[१ श ण व र 
= 3 ~-~---~~~~~ 


दस मन्त्रम दलेषालद्धुार है) पित्ते मन्त्र से चकार' की अनुवृ्ति है । 


मावाय- हरएक मनुष्य के प्रति वेद का नवीन-नवीन श्रध्ययन, तथा वेद की नवीन-नवीन 
रण{क्रया होती है, इस कारण नवीयसा" इस पद का ग्रहण किया है | 
जिन धर्मात्मा मनुष्यों नः यथावत्‌ शब्दार्थ॑पुवेक वेदं के पठने प्रौर वेदोक्त कर्मो के श्रनुष्ठान 
गदीक्ष्वर को प्रसत्त किया है, उन मनुष्यों को वह उत्तम-उत्तम विद्या प्रादि धन, शूरता प्रादि 
तथा श्रेष्ट कामना कोदेताहै*। जो वेद्‌ के पठने ्रौरः परभेए्वर के सेवन से युक्त मनुष्य 
[ श्रग्यादि पदार्थोसे नाना प्रकार को क्रियाश्रों को सिद्ध करके | भ्रनेके सुखो कां प्रकाश 
है |} १९॥। 


॥ 


पुनरेतद्गणाग उपदिष््यन्ते- 

जघ्ने दक्रेण शोचिषा विश्वामिर्दवद्तिभिः । हमं स्तोमं जुषस्व नः ॥ १२ ॥ 

भग्ने । शुक्रेण । शोचिषा । विश्वाभिः । देवष्टूतिऽभिः ॥ मम्‌ । स्तोम॑म्‌ । जुपस्व । नुः ॥ १२ ॥ 

पवार्थः- (श्रगने). प्रकाश्मयेह्षर । भौतिको वा (शुक्रेण) ग्रनस्तत्री्येण सहु, भास्वरेण 
(शोचिषा) श्ुद्धिकारफेण प्रफाष्तेन (विहवामिः) सर्वाभिः (देवहूतिभिः) विषां वेदानां" 
धा गिभ राह्वानान्याहूतयस्तानिः (दमम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (स्तोमम्‌) स्तुतिसमुहं, प्ररांषनीयकलाकोशषलं 
( जुषस्व ) प्रीध्या सेवस्व, जुषते वा (नः) प्रस्माकम्‌ | १२) 

प्न्वयः -है प्रन जगवीशवर ! `स्वं कृपया शुक्रेण शोचिषा विषवोभिदेवहूतिभिनं इमं 
म जुषस्व, इत्याध्चः।। 

प्रयम [नेऽ | भिनिविदवाभिर्दवहुतिभिः सम्यक्‌ साधितः सन्‌ रुक्रंण दोचिषानद्रमं स्तोमं 
षस्व | जुषते, दति द्वितीयः|| १२॥। 

धरत्र एलेषालङ्खारः । 

भावार्थः-- दिष्यानां चिद्ानां प्रकाश्षकष्वाव्‌ देवशब्देन वेवा गृह्यन्ते । यवा मनुष्यः सत्य- 


रेन बेववाण्या जगवीहषरः स्तुयते, सशऽयं प्रीतः संस्तान्‌ विध्यावानेन प्रीणयति । भ्रं भौत्तिको 
तरपि विद्यया फलाकौक्षलेन संप्रयोलित हन्थनादिस्यः सन्‌ सथं क्रियाकाण्डं सेवते ।॥ १२॥। 


१. /च' पद पूवंमन्त्र से भ्रनुवतंमान है । २. हच्छा प्रथं मे देता 8, प्र्थात्‌ पूणं करता 8. 
३, एतदगणा, न्=पूर्वोक्तयो रीश्वरभौतिकयोरग्योः 
४. देव दाब्दस्य वेदरूपार्थनिद्काय भभार्धो ष्टव्यः । 


(न ~ ~ ~ ~ न ~ ~ ~ नद~ नन 1 र रयोर 
५ च भो 


६१४ चर्वेद भाष्ये भ्र० ९, श्र० ९, व० २३ 


[1 1 1 १ गीर यगोनयन् ""णररपेमषररिषरि = ~ 


न-पा (सगर = --- ग्ग गः "+~ 


प्रस्य द्वावशषसुक्तार्णस्यारन्यर्मष्योजनेनेक्ावकसूक्तार्थन सह स ङ्खतिरस्तीति बोध्यम्‌ । 
वमपि सूक्तं सायणाचार्य्याविभि्ुंरोपवासिभििलासतादिभिहघाग्येव व्याख्यातम्‌ ॥१२॥ 
हृव्याचे मण्डले द्वादशं सक्तं ्रयोविक्ञो ब्रश समाप्तः ॥। 





फिर भी अगले मनर मे उन्हीं दोनो के गुणो का उपदेण किया है- 

पदा्थान्वयभाषा- है ( प्रते ) प्रकाणमयर्एवर ! श्राप कृपा फरके ( शुक्रेण ) श्रनन्त- 
वीये कफे साथ ( शोचिषा ) शुद्धि करनेवाले प्रकाश, तथा ( चिद्वाभिः ) सब ( देवहुतिभिः) 
विद्वानों श्रौर वेदो की वाणियो से सब प्राणयोके लिये (नः) हमारे ( मम्‌ ) स प्रत्यक्ष 
( स्तोमम्‌ ) स्तुतिसमूह को ( जुषस्व ) प्रीति के साथ सेवन कीजिये | १॥। 

यह्‌ ( श्रम्ते ) भौतिक श्ररिनि ( विण्वाभिः) सब ( देवहतिभिः ) विद्धान्‌ तथा वैदोंकी 
वाणियोँ से भ्रच्छी प्रकार सिद्ध कियाहुश्रा ( शुक्रेण ) अपनी कान्तिवा ( णो्िषा ) परतित् 
करनेवाले प्रकाक्ष से (नः) हमारे (इमम्‌) इस (स्तोमम्‌) प्रशंसा फरने योग्य फला की कुश्षलतेा 
को ( जुषस्व ) सेवन करता है।॥ २ १२॥) 

स मन्त्र मे स्लेषालद्कार है। 

भाषाथ दिव्य विद्याश्रौं कै प्रकाणकहोनेसे देव शब्द सेवेदोंक। ग्रहण किया है। जब 
मनुष्य लोग सत्य प्रेम के साथ वैदवाणी से जगदीक्ष्वर की स्तुति करते, तब वहु परभेए्वर उन 
मनूष्यों को विद्यादानं से प्रसन्न करतादै। यहु भौतिक अग्नि भी विद्या से कलाकूुशलतामे 
युक्त किया हरा इन्धन श्रादि पदार्थो मे ठहुर कर सबन क्रियाकाण्ड का सेवने करता है । १२॥ 

इस बारहवें सूक्त के श्रथं की भ्रमि शब्दके श्रथंके योगसे ग्यार्वं सूक्तके प्रथं से सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ 


यह भी सूक्त सायणाश्वाय्यं प्रादि प्राय्यविर्तवासी, तथा पूरोपवासी विललसने आदि नै 
विपरीतता से व्णंन किया है। १२॥ 


यह नारहुवां सृक्षत, श्रौर्‌ तेर्दसवां वगं समाप्त दृश्रा ॥ 
॥ + 
प्रथास्य दादरचंस्य प्रयोददासूक्तस्य मेधातिथिः कण्व ऋपिः । १ इध्मः" समिद्धोऽभनिः; 
२ तनूनपात्‌; ३ नरादांसः; ४ इडः; ५ बहिः; ६ देवीर्द्वारः; ७ उषासानक्ता; 





१. व° यण मूद्रितेषु संस्फरणेषु '°यौजनैकादश °" शस्यपपाठः । 
२. वैण यण० मुद्रित संस्करण १,२मे “उन्ही देवं फा" पाठ छपा है । संस्करण ३, ४ मे दनहीके 
गुणों का' । ३. देव दाब्दं फे 'वेद' भ्रं के लिये भावार्थं वेदे । 


४. व° यण मूद्रितेषु संस्करणेषु वेवतानि्देशेन सह मन्त्रसंश्या न निदिदयते। प्ता चास्माभिरिह 
प्रवधिता । 


कग्वेदमाष्ये मं० १, भ्र० ४, सूु० १३ ६१५ 





दन्यौ होतारौ प्रचेतसौ; ६ सरस्वतीडाभारत्यस्तिसो देव्यः; १० त्वष्टा; 
११ वनस्पतिः; १२ स्वाहाकृतयस्च दादश देवताः । गायत्री" छन्दः । 
षड्जः स्वरः ॥ 


(न्न गुण हि्मे भत म भ मि ५ भ भ भम भमन भ भ = ५ जि भ 


तत्र तावत्‌ परमेशवरभौतिक्रागन्योगुंणा उपदिहयन्ते-- ` 
सुसमिद्धो न आ व॑ह देव अग्ने हविष्मते । होत; पावकं यक्षिच॥ १॥ 
सुऽसमिष्ठः । नः , भा । बहु ¡ देवान्‌ । अघने । ुविषप्रते 1 होतरिति । पावक । यक्षि । च ।॥ १ 


पवार्णः--( सुसमिद्धः ) सम्यक्‌ प्रदीपितः ( नः ) श्रस्मभ्यम्‌ ( घ्रा ) समन्तात्‌ ( षट्‌ | 
प्रापयसि, बहति प्रापयति वा) श्रत्र पक्षास्तरे पुरषष्यत्ययः। (देवान्‌) दिष्यप॑वार्थान्‌ 
धिशवेश्षर । भौतिको वा (हविष्मते) बहूनि हवीषि विश्चन्ते यस्य सस्मे विदुषे ) त्र 
मतुप्‌ । (होतः) वातः | श्रादाता षा ( पाचकं }) पचिश्रकारक | पवित्रताहैतुर्वा 
यजामि । श्रत्राडभाघो डः श्रात्मनेपव उत्तमपुरषस्यैकवचने प्रयोगो लडथं चुडः, चः । 
समुच्चये ।। १॥ 


प्र्थः--हे होतः पावकागने विषष्वेए्वर ! यतः सुसमिद्धस्स्वं कृपया नोऽस्मभ्यं हविष्मते च 
मावह बहूसि प्रापयति, भ्रतोऽहं मेषन्तं नित्यं यक्षि यजामि, दर्येकः । 


यतोऽयं [पावक] पावको [होतो] होता सुसमिद्धोऽ [ग्नेऽ] शिनरनेऽस्मम्यं हविष्मते च 
ना [ वहा ] वहति समन्तात्‌ प्रापयति, तस्मावेत्तमहं निघ्यं यक्षि यजामि सद्धतं करोमि, 
द्वितीयः ।। १॥ 

ध्रत्र इलेषालङ्भूारः । 

भावायेः--भ्यो मनुष्यो बहुविधां सामप्र संगृह्य यानादीनां योडारमागिन प्रयुद्षते, तस्म स 
वधसुखस्तस्पावनहेतुभवतोति ।॥ १॥) 


१. यथाक्रममिति शेषः । एमां द्वाददा देवता याज्ञिकपक्षानुरोधेन पूर्वाचार्येषषतताः। एतासाम्‌ श्राप्रियः 
नामधेयम्‌ । यस्क प्राप्रोणामिष्मादिदेवतातां व्याख्यानं नैर्पतयाश्जिकोभ्यविधनतसंग्रहेण कृतवान्‌ । 

तातां मते द्मा प्ाप्रियो देवता श्रग्निरेव दृत्यपि तद्रधाख्यानेन विस्पष्टम्‌ (द्र निर्ष्त = । ४-२१) । 
भाष्यकारस्तु द्रादकदेवतानां क्वचित्‌ समासेन मव॑चित्‌ भिन्नार्थन च ष्यार्यानं कृतवान्‌ । 

२. सामान्येन । विष्षेवेण तु १,६, १० गायत्री; ७, ८, ११; १२ पिपीलिकामध्यानिचुदुगायत्री; 
निचृद्ग(यत्री । 

६. श्रस्मिन्‌ व्याख्याने हट उदात्तत्वे प्राप्ते छान्दसत्वादाद्य.दात्तस्वं द्रष्टण्यम्‌ । सायणस्तु लोटि सिपि 
स्यानं धृतवान्‌ । तथाऽस्जसा स्वरे सिद्ध ऽपि छान्दसकायं संख्या सु समानैव । 

४, श्रयं भावार्थो भौतिकार्थपरः.। एतेन प्रतीयते पूर्वं भाऽ्यकूता भीतिकाग्निपर एव मन्त्रो व्पारपात 
सीत्‌ । ववुत्तरमीद्वरपरमप्यस्य न्यार्थानं कूततवान्‌ । 
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व वनन ज्वनानन्नान्ननकण्न्न््न्नानगपानीं वन्व्नण्नागगन्णनगं कद अनो ोनाणाननिानान जा क भ म भ क = = ~ 4 ~ 
[नना का नु 1 # गं र च [1 


ऋग्यपः 
भ्रव तेर्वे (सूक्त के धर्थं का आरम्भकफरतेहं। हसक प्रथम गन्त्रमे परमेष्वर ओौर 
भौतिक श्रमिनि के गुणों का उपदेश किया है- 


पदार्यान्वयभाषा-हि ( होतः ) पदार्थोकोदेनेभ्रौर ( पावक ) शुद्ध करनेवाले (भ्रण) 
विद्व कै ईश्वर | जिप हतु से (सुसमिवः) प्रच्छी प्रकर प्रकाशवान्‌ श्राप धुषा करके (नः) हमारे 
( च ) तथा ( हविष्मते ) लिङ वदत हवि प्र्थात्‌ पदाथं विद्यमान ह उस विवान्‌ कै लिये 
( देवान्‌ ) दिव्य पदार्थो को ( आवह्‌ } ्रच्छी प्रकार प्राप्त कराते हैः समे म भ्रापका निरन्तर 
( यक्षि ) सत्कारफरताहूं!। १॥ 


जिससे यह्‌ (पावक) पवित्रता फा हेतु, (होतः) पदार्थ का ग्रहण करने, तथा (सुसमिदः ) 
अच्छी प्रकार प्रकाशवाला ( प्रगनै ) भौतिक श्रग्नि (नः) हमारे (च) तथा ( हविष्मते) 
उक्तं पदा्थवाले विद्वान्‌ के लिये (देवान्‌ ) दिव्य पदार्थोको ( आवह ) अच्छी प्रकार प्राप्त 
कराता है, इसमे मै उक्त श्रग्नि को कार्यसिदि कै लिये नित्य ( यक्षि) यानादिमें युत्त 
करता हूं।॥ २1) १॥ 

दस मन्त्र मे इलेषालद्धुःर है 1 

भावार्थ -- जो? मनु्य वहत प्रकार फी सामग्री को यण केरफै विमानं श्रादि यानोंमें सब 


पदार्थो क्ते प्राप्त करानेवालि श्रग्नि की प्रच्छी प्रकार योजनाकेरतादहै, उरा मनुष्य के क्षिय वहू 
भ्रम्नि नाना प्रकारके सुखोंकी सिद्धि करनेवाला होता है।। १॥ 


॥ 
पुनः क्षरीरादिसंरक्षकाग्नेगुणा उपविष्यन्ते- 


मधुमन्तं तनूनपाद्‌ यद्ञदेषेषुं नः कवे । अधा कृणुहि बरीतय॑ ।। २ ॥ 
मधुभ्मन्तम्‌ । तनृऽन॒पात्‌ । युत्तम्‌ । देवेषु । नः} क्रे । भद । कुणि । वीतये ॥ २॥ 


पदाथः -( मधुमन्तम्‌ ) मधः प्रशस्ता रसा विद्यन्ते यस्य, तम्‌ ( तनूनपात्‌ ) तनूनां 
हरो रौषध्यादीनामूनानि न्युनाच्युषोद्खानि पाति रक्षति सः' । हमं शब्दं यास्कमुनिरेषं समाचष्टे- 
तन॒नैपादाज्यं भवतिः । नपादित्यनन्तरायाः प्रजाया नामधेयं निणंततमा भवति । गौरत्र तनू रुच्यते 
तता -श्रस्यां भोगाः, तस्याः पयो जायते, पयस श्राज्यं जायते । भग्िरिति शाकपूणिः, श्रापोऽ 
तन्व उच्यन्ते तता प्र्तरिक्षे, ताभ्य म्रोषधिवनस्पतयो जायन्ते, प्रोषधिवनस्पतिभ्य एष जायते । 


कन आ करन) नको = + 





१. यह्‌ भावार्थं भौतिकाग्निपरकदहै । 

२. भाष्यकृत्‌ तनूनपात्‌ पदं चिभिरवयवैर्व्याचष्टे--तनूनामूनम्‌ तनूनम्‌; तं पाति रक्षतीति तनूनपात्‌ । 
परस्मिन्‌ विग्रहे तुगागमर्छन्सो ब्रष्टव्यः । भाष्यका रोऽपं विविधेषु स्थानेषु विविधसूपेणास्य निर्थ्॑नं वशयति । 
सत्र -मृश्रास्यानं द्रष्टव्यम्‌ ।; 

९. एदं कत्थक्यमतम्‌ । कव्चित्‌ (ततूतनपादाज्यमिति कात्थक्यः। इर्यपि पाठः । 








छऋरवेदभाष्ये म५ १, श्र° ४) सू9 १३ ६१७ 
८ । ५। (यज्ञम्‌) यजनीयम्‌ ( देवेषु ) विद्रतमु, दिष्येषु .पवा्ेषु वा ( नः ) श्रस्माक्षम्‌ 
) कविः फ्रान्तदशनलः ( श्रघ् ) श्रस्मिन्‌ं दिने। श्रप्र' निपातस्यच 1 भ्र०६।३)1 १३५ 
व्रण दीघंः । (कणह्) करोति । यप्र [ पुरषर व्यत्ययः । कृवि हिप्ाकरणयो एवेत्यस्पात्लष्टयं 
उतण्च प्रत्ययाच्छन्दो वा वचनम्‌ । प्र० ६1४। १०६ इति वात्तिकेन हर्लुगभाषः। 
प्राप्तये ।। २॥ 
प्रन्वयः--यस्तनूनपात्‌ [कवे | फविरम्निर्‌ [ भ्रस्ति, स] देवेषु सुखस्य वीतयेऽ नो मधुमन्तं 
फ़णुहि णोति ।\ २॥ 
भावाथेः-यवाऽ्नौ हविहुयते, त्देवायं वाय्वादीन्‌ श्यु्ान्‌ एृस्वा शरी रोषध्यारोन्‌ 
पयित्याऽनेकविधान्‌ रसान्‌ जनयति । तेः श्रद्ध भक्तश्च प्राणिनां विदयान्ञानबलवृद्धिरपि जायत 
त ।॥२॥। 





॥ 
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ने 
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फिर भी श्रगले मन्त मेंशरीरश्रादि फी रक्षा करनेवाले भौतिकं अिनिके गण वर्णन 

पदार्थान्वयभाषा--जौ ( तनूनपात्‌ } धारीर तथा श्रोषि श्रादि पदार्थो कैव्यूनश्रशौकी 
ना करने, ओर ( कवे ) सब पदार्थोका दिखानेवाला श्रग्नि है, वह्‌ ( देवेषु ) विद्वानों वा 
व्य पदार्थो मै ( वीतये ) सुख प्राप्त होने के लिये ( श्रद्य) श्राज (नः ) हमारे (मधुमन्तम्‌) 
तम-उत्तम रसयुक्तं ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( कृणुहि ) सिद्धकरतादहै।२॥ 

भावार्थ--जवे श्रग्ति मेँ सुगन्धि श्रादि पदार्थोका हुवन होतादहै, तभी वह्‌ यज्ञ वायुप्रादि 
र्थो फो बुद्ध, तथा शरीर प्रौर श्रोषि प्रादि पदार्थो कौ रक्षा करक भ्रनेक प्रकार केरसोको 
पक्त करता) उनचयुद्ध पदार्था फेभोगसे प्राणियों के विद्या ज्ञान ओौर बल कौ वृद्धि भी 
तीहै।।२॥ 

नदन 


तरः प्रशं सतीयस्य भौतिकान्नेर्गुणा एपविश्यन्ते -- 
॥ (५ कर | (~ # (> 1 
नरष समिह प्रियमस्मिन्‌ यद्ग उप॑ ह्ये । मधुजिहं हविष्कृतम्‌ ।। ६ ॥ 
णराशंस॑म्‌ । इह । प्रियम्‌ । भरिमन्‌ । यक्ते । उप॑ । यये ॥ मघुऽजिज्गम्‌ 1 द्विःऽङ्ृतम्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थः--(नराशंतम्‌) नररभितः हाप्यते प्रक्तस्यते तं सुखसमूहकारकम्‌ । नराशंसो यज्ञ 
कात्थक्यः, नरा अस्मिन्नासीनाः शंसन्ति] अग्निरिति! क्षाकथुणिः भरे: प्रशस्यो भवति । 
१. शप्र्य' दाब्दं चाद्धिगणे वर्धमानः स्थगणरत्नमहोदधो पर्ति (प्र०-ग०्र५मण० पृष्ट १४१० १०; 
प्रवा संस्फरण) } सायणाचार्थस्तु प्रणतमन्त्रे निपाप्ताभाघमुररी कर्य 'प्रनयेषामपि दृश्यते" (भ्र ° ९।३।१३६) 
यतेन दीर्घ॑स्यमाह । उत्तरत्र ऋ० १। ३४। १ मन्त्रभ्यास्याने (निपातस्य चेति संरहित्रायां दीः श्याहु । 


प्य स्ववचोवि रोधादेकततरं व्यास्यानं चिन्त्यम्‌ । 
२. चै० य° मुद्धितेषु संस्करणेषु 'म्रग्निमितिः' श्रवपाठ;। 


केक चरू ज क 
कमरे भको 
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निख० ८।६। (दह) भ्र्मद्धोगविषये संसारे (प्रियम्‌) प्रीणाति सर्वान्‌ प्राणिनस्तम्‌ (श्रस्मिन्‌) 
प्रयक्षे ( यज्ञे ) यष्टग्ये ( उप ) उपगतभोगघ्ोतने ( हये ) उपताषये (मधुजिह्वम्‌) मधुर. 
गुणसंपाविका निहा ज्वाला यस्य तम्‌ ! जिह्वा जोहुवा । निरु० ५।२६ 1 काली कराली च 
मनोजवा च सुलोहिता या च सुधृप्रवर्णा 1 स्फुलिङ्िनी विदवल्पी" च देवी लेलायमाना एति सप्त 
जिह्वाः ॥ इति मृण्डकोपनि० मृण्डक १। खं० २। मं०४। (हूविष्ृतम्‌) हविभिः क्रिपते तम्‌| 
प्रत्र वत्तमानकाते कमण्योणाविफः क्तः ्रस्ययः 1 ३॥ 

प्रन्वथः--श्रहमरिमन्‌ यज्ञे इह संसारे च हविष्कृतं मधुजिह्वं प्रियं नराशंसमग्निमुपह्वय 
उपाम्योपतापये । ३॥ 

भावार्थः- योऽयं भौतिकोऽग्निरस्मिन्‌ जगति [होमनिमित्तं]' युवत्या सेवितः प्राणिनां 
प्रियकारी भवति, यस्थाऽनेः सप्त जिह्वाः सन्ति। काली--श्ुक्लाविवर्णप्रका क्का") कराली -- 
दुःसहा, भलोजवा--मनोचद्ठेगयतौ, सुलोहिता ~ शोभनो लोहितो रक्तो घर्णा यस्याः सा, सुधूत्र- 
वर्णा--श्रोभनो धृश््रो वर्णो यस्याः स, स्फुलिद्धिनी-- बहवः स्फुलिद्धाः कणा िद्यन्ते यस्या सा । 
प्रप्र सुम्नय्थं इनिः । विहवरूपी-- विश्वं सवं रूपं यस्याः सा, इति सप्तविधा । पुनः सा कश्रुता- 
देवी- देदीप्यमाना, लेलायमाना -- लेलायति स्त्र प्रकाशयति या स्ा। श्रत्र लला दीप्तौ 
हत्यस्मात्‌ “कण्डवादित्वाघ्यक्‌, व्यत्ययेनात्मनेपदं च । सा जिहाऽ्याञ्जोहुषा पुनः पुनः सवनि 
पदार्यान्‌ जुहोध्यादस्तेऽसावति ।। ३॥ 


प्रव प्रगते मन्त्र मे मनुष्यों के प्रशंसा करने योग्य भौतिक श्रमिनि के गणो का उषदरै् 
किया दै- | 

पवाथन्वियभाषा-म ( श्रस्मिन्‌ ) इय ( यज्ञे ) भ्रनुष्ठान करने यौग्य यज्ञं तथां ( श्‌) 
संसार मे (हविष्कृतम्‌ ) जो कफिहोमं करने योग्य पदार्थो से प्रदीप्त किया जाता दै, शरीरं 
( मधुलिहम्‌ ) जिसकी | मधुर गृणवाली | काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, सुधूम्रवर्णा 
स्फुलिद्धिनी प्रौर विश्वरूपी ये भ्रति प्रफाशमात चपल ज्वालारूपी जीभ, जो ( प्रिणम्‌ }) सव 
जीवो को प्रीति देनेवाला, श्रौर ( नराशंसम्‌ ) जिसक्रो मनुष्य [ बहुविध | प्रणा करते दुः उस्र 
[सुखसमृह्‌ | के प्रकार करतेवाले श्रगि को ( उपह्वये ) समीप प्रज्वलित करता हूं ।। ३ ॥ 

भाधा्थ--जो भोत्तिक भगिनि इस संसारमें होमके निमित्त युषितिसे ग्रहण किया हभ 
प्राणियों की प्रसन्नता करानेवाला है, जिस श्रग्निको सात जीभ, भ्र्थात्‌ काली- जोकि सृुपेद 
भादिरङ्कं का प्रकाक्ष करनेवाली, फराली- सहने मे कटिन, मनोजवा--मन फे समान वेगवाली, 
गुलोहिता- जिसका उत्तम रक्तवणं है, सुधू त्रवर्णा--लिसक्रा सुन्दर धृए' कासा यणं है, 
. सम्भरति 'विष्वस्ची' ति प्रायेण पाठ उपलम्थते । 
. श्रल्जिषुसिभ्यः क्तः (उ० ३।८६) त्यनेन विहिसौो वाहुलकात्‌ एमोऽपि भेवति । 
, चै०य० मुद्रितेषु सस्करणेपु प्रमादन्तष्टम्‌। भाषायां दृश्यते | 

४. सुधू स्वर्ण त्यनेन कष्णवणंस्योक्तत्वात्‌ पुनसुकतवोषपरिहाराय 'फल संश्यान" इति घात्वथं- 
गाश्रिष्योक्तम्‌ ~ शषलादिवर्णप्रकादिकेद्युनतम्‌ । ५* कण्ड्वादिभ्यो यमू (भ्र° १३1 १। २७) । 


त) 4 ~^ 


[१] 


क्रवेदभाष्ये मं० १, प्र ४, सू० १३ ६१६ 


हः म कः क न नण प 1 क क न कद (न 
००५, ४ ॥ क नह, कन (नु "वाद -कन-न5) कुद = 


स्फुलिद््िनी- जिसमे बहुत से चिगगे उरते ह, तथा विण्वरूपी-जितका सवरूप हैँ। ये देवौ 
प्रति भ्रतिरय करके प्रकाशमान, ओर लेलायपाना--सब का प्रकाश करनेवाली सात पकार की 
जिह्वा है, श्रत्‌ सब पदार्थो को ग्रहण करनेवाली होती है | हस उक्त सात प्रकारकी अग्निक 
जीभों से सव पदार्था ते उपकार तेना चाहिये।। ३॥। 


+ + 
स एवपुपकुतः किहैतुको भवतीत्युप दिष्यते- 
उप सुखनमे रथं देषो छित आ वंह । अपि हेता मुतः ॥ ४॥ 
भभ । सुखऽतमे । रथे । दवान्‌ । इदितः । णा । बहु 11 अरिं ! होता । १मनुं;ऽदितः ॥ ४ ॥ 


पवाथंः--( श्रगने ) भौतिकोऽथमग्निः ( सुखतमे ) श्र्िशयितानि सुखानि यस्मिन्‌ (रथे) 
गमनहेतौ रमणसाधने विमानादौो ( देवान्‌ ) विदुषो भोगान्‌ वा ( ईडितः ) मनुष्यैरध्येषितो- 
ऽधिष्ठितः ( श्रा ) समन्तात्‌ ( षह ) बहति प्रापयति । श्रघ्र स्तत्र ग्यत्ययः। ( धरसि) भ्रस्त 
( होता ) सुखदाता *( मनुतः ) विद्भिः क्रियास्तिद्ध्य्थं घो मन्यते, [ स [“ हितः धृतः सन्‌ 
हितकारी ॥ ४ ॥। 


प्रन्वथः--मनुष्यर्या [ऽगने | ऽग्निः हुति डतोऽ[ स्य | स्ति, स सुखतमे रथे [ मनुर्‌ ] हितः[ बिद्धि 
मंनत्तीयः| स्णापितः सन्‌ देवानावह्‌ समन्ताष्रहति देक्नान्तर प्रापयति । ४॥। 


१. यै०य० मुद्वितेषु संस्फरणैषु "मनुः । हितः! षत्येवमपपाठः । उत्तरत्र (चऽ १1 १४। ११; 
१।१०६।५; ६। १६।९) सर्वत वै°य० मुद्रितेष्‌ रंस्फरणेषु पदमिष यथावत्‌ स्राधुरूपमुपलभ्यते | 
तस्मादत्रापि तथंवंकपदयं युष्नम्‌ । 

२. वै०यण० मुद्रितेषु संस्करणैषु ' (मनुः) विद्रद्भिः क्रियासिद्धचर्थं यो मन्यते (हितः) धृतः सन्‌ 
हितकासी' पत्येष पार उपलभ्यते । श्रयं लिपिकरापिप्रमादैरपपारत्वं गतत एति प्रतीयते । उत्तत्रं (ऋ० १। 
१४। ११; १।१०६।५; ६। १६। €) सर्वंत्रंकपद्यमाश्ित्य भाष्यकरतो व्याख्यानस्योपम्लभाव्‌ । वेदार्थ- 
कोषसम्पादकेन पण्डितिचमूपतिना स्वीये कोषे (भाग २, पृष्ठ ३२७) प्रस्य शोधनमित्यं निदशितम्‌-- 
"मनुः विद्रन्जिः क्रियास्िद्धचं यो मन्यते, हितः धृत्तः स हितकारी! §ति । 

प्रत्र सायणाचार्य । 'मनुहितः' एष्यस्य स्वरमित्यं प्रदक्षयति-- मनुना हित दति तृतीयासमासे पुतीयायाः 
स्थाने सुपां सुलुक्‌ (प्र ०७। १।३९) व्यादिना स्यादेकः, तस्य सत्वम्‌, लुगभावश्छान्दसः । तुतीया कर्मणि 
(म्र०६।२1 ४८) हति पूर्वपदप्रकूतिस्वरत्वं च ।' एव वचने स्ववतोविरोधात्‌ भ्रनावष्यकशछठान्दसकर्यश्रण- 
गौरवाच्च विन्त्यम्‌ । सायणः स्वयभनुपद्मेव वक्ष्या1--मतुषा हितो मनृ्हितः'"* ` ` तृतीया कर्मणि (भ्र ६। 
२।४८) इति पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ { ऋर्माष्य १। १४ ११} । उसिप्रश्ययान्ते षकारान्ते "मनुष शब्दे 
स्वीकृते सति न फिल्विदकल्पनीयं फ्पतीयं भवति । प्रयोगसिच्धिरञ्जसा सम्पद्यते । प्रकृतभाष्ये स्वरश्छान्दसः 
कल्यनीयः । | 

३. वै° यण मुद्धिते चतुथ संस्करणे भाषार्थमनुसूतयेतोऽतरे कोष्ठके (मनु ]' एत्येव पाठः परिवधितः । 


६२० च्रर्वेदभाष्ये अ० १, अ० १,य्‌० २४ 
प्र ज््च्य्नयच््य्य् च्यवन सन् ~ र~ -*~ ~ “= * - --^ द .-*. ---------, 

भावार्थः भनुष्वैवेहुकलासमन्वितो भ्रूजलान्तरिक्षगमनहैतुरग्निजिलादिना सहु संप्रपोजित- 
स्त्रीवधे रये हितकारी सुलतमो भूत्वा बहुकाय्यसिदधिप्रापको भवतीति मोध्यम्‌ ) ४॥ 














+ न 
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दकत श्रम्ति इस प्रकार उपकार मे लिया प्रा किसका हतु होता, सो उपदेश श्रते मन्म 
मे किया है- 

पदार्थान्वयभाषा- [मनुष्यों से] जो (भ्रमे) भौतिक भ्रग्नि' (होता) सव गुखो फा देन. 
घाल, श्रौर ( ईडितः ) मनुष्यों से कलायत्ों मे प्रेरित वा नियन्मित ( प्रि) है, वहु (सुखतमे) 
अत्यन्त सुख देने, तथा (रथे) गमन श्रौर विहार करनेवाले विमान प्रादि सवारियो मे (मनुरहितः) 
] विद्वानों से ज्ञानपू्वंक ] स्थापित किथा हृश्रा ( देवान्‌ ) [विद्वानों बा] दिव्य भोगों क्रा (भवह) 
श्रच्छु प्रकार देक्ञान्तर मे प्राप्त करातादहै। ४॥। 

भावार्थ- मनुष्यों के द्वारा बहुत फलाश्रों से संयुत, पृथिवी जल श्रौर अन्तरिक्ष मे गमन 
कां हेतु श्रग्नि, जल आदि पदार्थो से संयुक्त [क्षिया हृश्रा| तीन प्रकारके रथों मे केल्पाणकारक 
तथा भ्रव्यन्त सुख देनेवाला होकर बहुत उत्तम कार्यो की सिद्धि को प्राप्त करानेवाला होता है 1\४॥ 


+ + 
पुनः स एवं संप्रयुक्तः कि फरोतीत्पुपधिष्यत-- 


स्तृणीत बृिरानुषग्‌ वृतपृष्ठं मनीषिणः । यत्रारृतस्य॒ चक्षणम्‌ ॥५। 
स्वेणीत । वरदः । भानुपक्‌ 1 पृतऽवृठम्‌ । म॒नीपिण॒ः ॥। यत्र । सुदत॑स्य । चक्षणम्‌ ॥ ५॥ 


पदार्भः-- (स्तृणीत) श्राच्छादयत (बहिः) श्रत्तरिक्षम्‌ (श्रासुषक्‌) श्रभितो यवनुषद्धि 
तत्‌ (घुतपृष्ठम्‌) धुतमुदक् प्रष्ठे यिमिस्तत्‌ (मनीषिणः) मेधाविनो विष्ंसिः । मनीषीत्ति मेधावि- 
नामसु पितम्‌ ) निधं० ३1 १५। ( यत्र) यस्मिन्नरतरिक्षे ( श्रमूतस्य ) उवक्तमूहुस्य। 
भ्रमृतमित्युदकनामसु पठितम्‌ । निधं० १1 १२1 (घक्षणम्‌) वक्षनम्‌ । "चक्षिङः दशने एस्यस्मा- 
त्ह्युरि प्रत्यये परे प्रसनयोए्च । अ०२।४। ५४ इति षात्तिकेन शयातावेक्ाभावः }) ५॥ 

प्रवयः- हे मनीषिणः ] यत्रामृतस्य चक्षणं वतेते, तदानुषग्धुतपृष्ठं बहिः स्तृणीत 
च्छादयत ॥ ५॥ 


भावायः-विघ्रन्दिरिग्नौ यद्‌ धुताविक प्रक्षिप्यते, तदन्तरिकषानुगतं भरूत्वा तश्रस्यस्य जल- 
समूहस्य शोधकं जायते । तच्च सुगन्ध्यादिगुणेः) सर्वान्‌ पवा्थनाष्छाद्य सर्धनि प्राणिनः सुखयुक्तान्‌ 
सद्यः संपावयतीति ॥ *५॥। 





१. वे०य० मुद्रित संस्करणों में सके श्रगे "मनुर्हितः पके एकदेश का ग्याश्यान (मनुः) विदान्‌ 
लोग जिसने मानते ह तथा" मिलता है । यह्‌ पाठ भ्रयुषत है । विके चिध्धार संसृत रिष्पणी में वर्णाया है । 

२. वेऽ य० मृद्ित संस्करणों मे "मनुष्यो को स्तुति करते योग्यः पाठ संस्कृतपदाथं तथा भाष्यकार 
कै सिद्धान्त से विपरीत है। 


ऋरवेदभाष्ये मं० १, भ्र० ४, सु० १३ ६२१ 


व क = क = ~ ~ ~ 9 क ध 9 मे ॥ श ७ @ © === श १ भ | 
नक षग ना 1 क णना कन (कनं नानया नवकदान न्न कनुन्कन नृण व्य िनननन न्न न= ~~ 
1 प्ण नग यानु गक कानु नोय क क ए गा 


फिर वह भौत्तिक अग्नि रउक्त प्रकार रो त्रिया में प्रयुक्त करिया हूप्राक्या करतादै, सो 
प्रगते मन्त्र मे उपदे किया है- 

पदा्थरत्विपभाषा--दे ( मनीषिणः) बुद्धिमान्‌ विद्धानो ¡| (यत्र) जिस श्रन्तरिक्ष मे 
( ग्रमृतस्य ) जलसमूह्‌ का ( चक्षणम्‌ ) दणैनहोतादहै, उस ( श्रानुष्रक्‌) चारों प्रर से चिरे, 
गौर ( पुतप्रष्ठम्‌ ) जल से भरे हए ( बहिः ) श्रन्तरि् को (स्तृणीत) होमके धूम से भ्राच्छादन 
करो, उसो प्रन्तरिक्ष मेँश्रन्य भी ब्रहुत पदाथ जलम्रादि कौ जानो ।। ५॥ 

भावार्य--विद्धान लोगश्रग्निमे जो घत श्रादि पदार्थं छोडतेह, वे श्रन्तरिक्षकोप्राप्त 
होकर वहां कै ठहरे हृए जल को शुद्ध करते हँ । प्रौर वहशगुदध हृग्रा जल सुगन्धि भ्रादिगुणासे 
सब पदार्थो को श्राच्छादन करके शनं प्राणियों को सुखयुक्त करता है ।। ५।। 


^ 
प्रथ [गहूं | यज्ञकाला यानानि चानेकद्ाराणि रचनीयानीर्युपदिक्यते - 





वि श्रयन्तामूतश्ृधो द्वारो देवीरसश्चतः । अदा नूनं च्‌ यष्टवे ॥ष६ै॥ 


यि । श्रयन्ताम्‌ । त्रतुऽन्रधः । द्वारः । दरीः । सुसुश्चतंः ॥। अय । नूनम्‌ ¦ च 1 यष्टम । ६ 
पदार्थः--( वि ) विविधाऽ्ये ( श्रयन्ताम्‌ ) सेषन्ताम्‌ (ऋतावृधः ) या ऋतं सत्यं सुखं 
जलं घा वर्धयन्ति ताः । श्र प्रन्येषामपि० । [श्र० ६।३। १३६] हति दीघेः। (श्रः) द्ाराणि 


( देवी! ) द्योतमानः मप्र वा छन्दसि [श्र० ६।१। १०२] इति जसः पूवसवणत्वम्‌ । 
(प्रसक्चतः) विभागं प्राप्ताः । श्रश्र सस्जन गतौ त्यस्य प्यत्ययेन जकारस्य धकारः) (श्रध) 


प्रस्मिक्तष्नि । श्रस्र निपातस्य च [अ०६)।३। १३५] एति दीघः) (नूनम्‌ ) निहधेये ( च ) 
समुख्चये (यष्टम) यष्ठुम्‌ ¦ प्रत्र यज'धातोस्तवेन्‌ प्रत्यय! ।॥ ६ ॥। 
भ्रस्यवः--हे मनीषिणः | श्रद्य [च सर्वदा] यष्टवे गृहादेरसदचत त्तावृधो देवीर्ारो ननं 
विश्रयन्ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
भावार्थः मनुष्यैरनेकटाराणि गृहयषालायानानि ` रचयित्वा सत्र स्थिति हवनं गमना- 
गमने घं कर्तव्ये | ६ ॥ 
[ एति | चपुविक्षो घर्गः समाप्तः । 


प्रव ग्रगले मन्त्रम घर यक्नणालाग्रौर विमान श्रादि रथ श्रनैक द्वरो के सहित बनने 
चाहिये, दस विषय का उपदेश किया है-- 


पशयान्वियभाषा--हे बुद्धिमान्‌ विद्रानो ! (ग्रद्य) आन | ओर सब कालों 
मे ] ( यष्टवे ) यज्ञ करने के लिये घर श्रादि के ( श्र्तए्चतः, प्रलग-श्रलग, ( श्रतावघः ) 


क कक 





१. वै० यण मुद्रिते चतुर्सस्करणेऽव कोष्ठके ' [गृह्‌] हत्यविभवत्यन्तः पाठः परि्वधितः। 
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सत्य सुल ओर जल की वृद्धि करनेवाले, तथा ( देवीः } प्रकाशित ( द्वारः ) दरवाजो का ( नूनम्‌ ) 
निश्चय से ( विश्रयन्ताम्‌ ) सेवन करो, ्र्थात्‌ श्रच्छी रचना से उनको बनाभ्रो ॥ ६॥ 

भायार्थ- मनुष्यों को श्रनेक प्रकारके द्वारो वाले धर, यज्ञशालाभ्रौर विगानं श्रादि यानों 
को बनाकर उनमें स्थिति, होम श्रौर देशान्तर म जाना आना करना चाहिये ॥ ६॥ 


यह्‌ चौवीसवां वग समाप्त हृभ्रा॥। 
+) 
त्रेतेनाहो रात्रे सुखं भवतीप्युपदितयते- 


नक्तोषसा सुपेशसाऽस्मिन्‌ यज्ञ उप ह्ये । दं नौं बर्हिरासदे ॥ ७॥। 

नक्तोपसा । सुपेशसा । मुहिमन । युषे । उप । एवय 1 एवम्‌ । नः । बर्िः 1 जाऽसवु ।। ५ ॥ 

पवाथः-- ( नक्तोषसा ) त्तं चोषारचाहृश्च रात्रिक्चते | श्रश्र मूषां सुलुग्‌० [भ्र० ७) 
१।३६.| इति प्रौकारस्थाने श्राकारावेक्षः। नक्तमिति राचि्ामसु परितम्‌ । निधं १।७। 
उषासानेक्तोषारच नक्ता च, उषा व्याख्याता, नक्तेति रात्रिनामानकिति भ्रताच्यवदयायेनापि वा 
नवता व्यकव्तवर्णा । निर० ०।१०। (सुपेशसा) श्रोभनं चुखवं पेशो रूपं ययोस्ते । प्रत्र पुवववाकारा- 
वेशः । पेण इति रूपनामयु पठितम्‌ । निघं० ३।७। ( भस्मन्‌ } प्ररयकषो गृहे ( यक्ते) सद्धुते 
कत्तव्य (उप) सामीप्ये (हुये) स्पद्धं (हदम्‌ ) प्रत्यक्षम्‌ (नः) प्र्माकम्‌ (बाहः) निवासप्रापकं 
स्थानम्‌ । बहिरिति पदनमसु परितिम्‌ । निघं० ५।२। श्रतः प्राप्तयर्षो गृह्यते। . प्रासदे ) 
समन्तार्सीबन्ति प्राप्नुवन्ति सुखानि यस्यां साऽऽसत्तस्यै ॥ ७ ॥ 


ध्रन्वयः--प्रहमस्मिन्‌ गृषटै यक्षे [सुपेशसा] सुपेशषसौ [नक्तोषासा] सक्तोषसावुपलुय 
उपस्पद्व' । यतो नोऽस्माकमिदं बरहिरासदै भषैत्‌ ॥ ७ ॥ 


भावा्थंः--मनुष्येरत्र विध्ययोपकृतेऽहोराश्रेः सर्वप्राणिनां सुखटैतू भवत इति योध्यम्‌ ।॥७॥। 


उक्त कमं से दिनरात सुख होता है, सो अगले मक्प्र में प्रफारित दहै- 

पवा्न्वमभाषा-र्मै ( श्रस्मिन्‌ ) दस धर, तथा ( यज्ञे) सञ्खुत करे योग्य कमे 
(सुपेषसा) अच्छे सुखद रूपवाले (नक्तोषसा) रात्रिदिनं फो (उपनये) उपकारमे लाता ह्‌ । 
जिस कारण ( नः) हमारा ( बहिः ) निवासस्थानं (श्रासदे) सुख की प्राप्ति लिये हो \11७॥ 

भावाय मनुष्यो को [जानना] उचित हैकि हस संसारमेंधिश्या से सदैव उपकार लिये 
हए, रात्रि श्रौर दिन सब प्राणियों के सुखके हतु होते है ॥ ७॥ 

॥ ॥ 

१ एतद्विषयेऽस्येव मन्त्रस्य भावार्थे टिप्पणी द्रष्टव्या । 

२. पाणिनिना हेमन्तशिक्षिरावहोरात्रे च च्छन्दसि" (भ्र २।४। ९८ ) दत्यनेन छन्दसि नपु'सकसवं, 
(राघ्राह्ञाहाः पुसि' (भ्र २।४। २९) इत्यनेन च लोके पुस्त्यमूक्तम्‌ । तथापि परवधिच्छाम्दसा प्रपि भाषायां 
प्रयुज्यन्ते, इत्यत्तगेण लिङ्गमशिष्यं लौकाश्रयत्वाहिलङ्खस्य दति मह्‌ाभाष्यकारनिष्िष्टेन पथा तेपु सकप्रमीगो शेयः) 
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भः न्‌ क १७ + भक निमी भका चनम ॥ रि पी भेज नमे भक निमि वि 1 वि ण्ण का पा 01 - प १ 


तत्र षोधकफौ प्रसिद्प्रस्िद्धावग्नी उपदिश्येते- 
ता संज्िह्वा उप॑ हये होतारा द्या कूवी । य॒न्तं नो यक्षतामिमम्‌ ॥८॥ 


ता । सुऽजिद्धो । उप । दवुये 1 होतारा । देम्या । कुयी दृति ॥। युक्षम्‌ । नः] यक्षताम्‌ । दमम्‌ 11८ 
पवायः- (ता) तो । श्रत्र सरवेत्र दितीयाया द्विवचनस्य स्थाने सुपां सुलुग्‌० [श्र° ७1 
३६ | त्याच भ्राषेशषः। ( सुजिह्लौ ) शोभनाः पूर्वोक्ताः सप्त जिह्वा ययोस्तौ (उप) 
गरीपगमना्यं ( हुये) स्पद्ध (होतारा) श्रावातारौ (देव्या) दिष्येषु पदार्थेषु भवौ ! देवाद्त्रभौ 
४। १। ८५ एति वात्तिकेिन प्राग्वीव्यतीयेष्व्थेषु यम्‌ प्रत्ययः) ( कवौ ) क्रान्तदरेनौ 
गज्ञम) हवनक्षित्पविद्यामयम्‌ (नः) श्रस्माकम्‌ (यक्षताम्‌ ) यजतः संगमयतः। श्रत्र सिव्वहुलं 
ट [श्र०३।१।३४] इति बहुलगप्रहुणाल्लोटि प्रथमपुरुषस्य द्रिवचने श्नपः पुवं सिप्‌ । (दमम्‌) 
यक्षम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रन्वयः--श्रहुं क्रियाकाण्डाऽनुष्ठातास्मिन्‌ गहै यौ नोऽस्माकमिमं यज्ञं यक्षतां संगमयतः; 
तौ [सुजिह्वा | सुलिह्वौ [होतारा] होतारौ कवी देव्यावुपह्ये सामीप्ये स्पध ।। ८ ॥ 


भावार्थः--यथेका विदयुद्ेगाह्यनेकदिग्यगरुणयुक्ताऽस्व्येवं प्रसिद्धोऽग्निरपि वत्ते । एतौ 
कलपवाथदश्षंनहेतु प्रमनी सम्यङ नियुक्तौ श्ञित्पाद्यनेककाय्यंतसिद्धिहेत्‌ भवतः, तस्मादेताभ्यां 
[ष्येः सर्वोपकारा ग्राह्या इति ।| ८ ¦ 


प्रव श्रगले मन्त्र मे उत्त भ्रग्नियों का उपदेश कियादहैकिजो शुद्ध करनेवाले विशयुद्रूप 
प्रसि श्रौर प्रत्यक्ष स्थूलरूप से प्रसिद् हं- 


पव्रा्यन्षिथभाषा-्ै क्रियाकाण्डं का अनुष्ठान करनेवाला ्सधरमेजो (नः) हमारे 
दमम्‌ ) प्रत्यक्ष ( यज्ञम्‌ ) हवन वा शिल्पविद्यामय यज्ञ को ( यक्षताम्‌ } प्राप्त करते हैः 
(ता) | उन (सुजिह्व) सुन्दर पूवत सात जीभवालं, (होतारा) पदार्थो का प्रहूण करने, (कवी) 
व्र दशन देने, श्रौर ( देव्या ) दिव्य पदार्थो मे रहुनैवाले प्रसिद्ध प्रौर भ्रप्रसिद्ध श्रग्नियों को 
उपह्वये ) समीपसे उपकारमे लाताहु ॥ ८] 

भावार्थ-जैसे एक बिजुली वेग आदि भ्रनेक दिव्य गुणवाला श्रगिनिहै, -षसी प्रकार प्रसिद्ध 
ग्निभी दहै । ये दोनों सकल पदार्थों के देखने मे [ हेतुरूप अग्नियां | भ्रच्छे प्रकार 
याग्नौ मे नियुक्त की हुई शित्प भादि भनेक कार्य्यो की प्द्धिमेदहेतु होती दहै। इसलिये हनसे 
नुष्यों को सब उपकार लेने चाहिये ।॥ ८॥। 


तत्र त्रिधा क्रिया प्रयोज्येत्युपविष्यते- 
इछा सरस्वती मदी तितत देवीभयोधुव; । बर्हिः 'सीदन्त्ल्िधः ॥।९॥ 
छ ) सर॑स्पती । मही । तिलः । देवीः । मय॒ःऽयुवः 1 वुर्हिः । सीषन्तु । शुजिधः ॥ ९॥ 


ष्यक ष्िणफणयणययीषय --= ~~ -ानााान 


१. वै० य० मुद्रितेपु सवं संस्करणेषु सीदन्तु मन्निघः' इत्यपपाठ वृ्यते । 


६९४ ्रवेदभाष्ये श्र° १, भ्र° १; बव० २५ 
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("नना 1 ति १ त ॥ मिष 


पदा्थः-- (षडा) ईडते स्तुयतेऽनया सा वाणी । दडति वाङ्न(मसु प्तम्‌ । निधण 

१] ११। श्रत्र दडः धातोः कमणि बाहुलकाबौणादिकोऽन्‌ प्रत्ययो छवस्वत्वं च! या छन्दसि 
स्वे विधयो भवन्ति [महा० १।४।६| इति गुणावेश्ञाभावदच । श्रन् सायणाचार्येण टाप चैव 
हलन्तानामित्यक्षास्त्रीयवचनस्वीका रावश्ु्वमेवोक्तम्‌' । (सरस्वती) सरो बदटविधं विज्ञानं विधते 
यस्याः सा । श्रघ्र भम््यथं मतुप्‌ ( मही ) महती पृज्पा तीतिभ्र मर्या ( तिस्रः ) च्िप्रकारकफाः 
(देवीः) देदीप्यमाना दिष्यगुणहेतवः । प्रचर वा छन्दसि [भ्र०६।१। १०२ | शति जसः पथ 
सव्णत्वम्‌ । (समोभुवः) या मयः सुखं भावयन्ति ताः । मय ति सुलन।मभु पर्तिम्‌ 1 तिघं° 
३।६। (बाहः) श्रति गृहादिकम्‌ । वहिरिति पदनामसु परि्तिम्‌ । निघं० ५1२) तस्मादत्र 
ज्ञानार्थो गृह्यते । (सीदन्तु) सादयन्तु | ग्रव्रार्तर्गतो ण्यथः। (श्रस्निधः) गश्रहिसनीयः ॥€॥। 

ग्रन्वयः--हे धिद्रांसः ! भवस्त दडा सरस्वती मद्यलिधौ मयोभूवस्ति्नो देवीहि: प्रति- 
गृहादिकं सीदन्तु सादयन्तु ।। € ॥ 

भावार्थः महष्यैरिडापठनपाठनप्रेरिका सरस्वती ज्ञानप्रकाङिकोपवेश्नास्या मषी सथा 
मूल्या फुतकण ह्यखण्डनीया सर्वसुखा [ वाणीर्‌ ] नीत्तिहचेति त्रिविधा सदा स्वीकार्य्या । पतः 
दल्वविानाश्नो विश्याप्रकाशचह्च भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


वहां तीन प्रकार की त्रिया का प्रयोग करना चादिये, इस धिषय फा उपदेश श्रगले म्व 
मे किया है-- 
` पदा्थान्वयथभाषा--ह विद्रानो | तुम लोग एक ( इडा ) जिससे स्तुति की जाती हैः 
दूस ( सरस्वती ) जिसमे अनेक प्रकारका विज्ञान है, भौर तीसरी (मही) बड़ी 
पूजनीय नीति दै, जो (श्रल्िघः) हिसारहित श्रौर (मयोभुवः) सुखो का सम्पादन करानेवाली 
{ तिख्ः ) तीन प्रकार की ( देवीः ) प्रकाशवान्‌, तथा दिन्ध गुणों को सिद करानेमे हितुरूप 
वाणी [श्रौर नीति] है, उसको (बहिः) घर-घर कै प्रति (सीदन्तु) यथावत्‌ प्रकाङित करो ।।&€1। 
व 

१. निलददेरन लो लोपद्व (उ० ५।३३) हत्यतेन विहितोऽूप्र्पयः | 

२. षह हस्वत्यविधानसामध्यदिव गणो न भविष्यति, क्रि गुणाभावविधानेम, इति चेन्न, "यस्म विधे 
निमित्तं नासौ विधानसामर््याद्‌ वाध्यते (पर०--व्याडिपरिभापाभूचन सं ४६) हति नियनेन त हस्वावरेन 
गुणः दाक्यते बाधितुम्‌ । यतो हि डो ह्वस्यादेश कृतएव लघूपधगुण. प्राप्नोति, नः एृते । श्रततो उभे प्रपि कायं 
वक्तभ्ये एव । 

३. पाणिनीयसम्प्रवाये हलन्तात्‌ रिप्रियां टापोऽनुयत्त्वादशुद्त्वमूवतम्‌ । भागुयहितां प्राचीनानां! मते 
हल्न्तादाप स्त्रियां विहित भरासीत, न टाप । तथा च तेषां वचनम्‌-- श्रां चव हलन्तानाम्‌ ।४।१।१ 
महाभाष्यात्‌ प्रतीयते यत्केचन प्राचार्या उष्णा देवविशा द्रए्यादिषु हक्षन्तेभ्य टापिषच्छम्ि स्म] श्रपरे 
पुनस्तेषां पुसि भ्रकारास्तरूप निष्पाद्य तत्तष्टाप्‌ विदधति स्म }. 

४, प्रत्ति धिक्ञामम्‌' ति भूतपूर्वः पाठः| प्रनैनेव च भरूतपूरवपाठेन संबद्ोप्तरा पहिषतः-- "बर्हिरिति" 
गृह्यते, 1 "विक्नान'स्थाने 'गृहादिक' परिवतंने फते उत्तरा बहिरिति "` गृह्यते पदक्तिरसम्बन्धा बभूव । भ्रत 
द्यं भूतपूवंपाठसंबदेति स्वा निष्काशनारहा समजायत । 


कऋगवेदभाष्ये मं० १,ग्र० द, सू० १३ ६२५ 








भावा्थं--मनतुध्यो को डा" जो कि पठटन.पाठन की प्रेरणा देनेहा री, 'सरस्वती' जो उपदेश- 
निका अकोण करने, श्र मही जो सवर प्रकार से प्रशंसा करने योग्य, श्रौर कतके 
इन करने कँ प्रयोग्य, तथा सब सुख से युक्त तीनो प्रकार की वाणी मौर नीति सदैव स्वीकार 
चाहिये । जिससे निश्वलता से श्रविद्याकानाश [श्रौर विद्याकाप्रकाण होवे|।। ९ ॥ 


४) 


पुनस्तत्र कि कि काय्यं सित्युपदिक्षयते- 
1 क 9 क ४०१ क 
हर त्वशटारमग्नियं विदयरूपषं हये । अस्माकमस्तु केव॑लः ।। १०॥ 
द । घ्वष्टारम्‌ । अग्रियम्‌ । विदवऽरूपम्‌ ) उप॑ । हवये ॥ जस्मा्षम्‌ । सस्तु । कवर: ॥ १० ।] 


पदाथः-- (ह्‌) भ्रस्यां शिल्पविद्यायामस्मिन्‌ गृहै" चा ( त्वष्टारम्‌ ) दुःखानां छेदं सवै- 
यानां विभाजितारं वा ( श्रप्रियम्‌ ) सवंषां षस्तुनां साधनानां वा श्रप्रे भवम्‌ ! घच्छौ च । 
४१८1 ११७ ति सूष्रेण भावार्थे घः प्रत्ययः। ( चिष्यरूपम्‌ ) विहवस्य रूपं यस्मिन्‌ 
त्मनि घा विद्वः सर्वा रूपगुणो यस्य तम्‌ ( उप ) सामीप्ये ( ह्वये ) स्पद्ध' ( प्रस्माकम्‌ ) 
सकानां हवननित्पविश्चासाधकातां वा (श्रस्तु) भवतु भवतति [चा] । भ्नत्र पक्षे व्यत्ययः । (केवलः) 
एवेष्टोऽसाधारणसाधतनो वा ।1 १० ॥1 | 

प्रन्वयः--श्रहुं यं विश्वरूपमभ्रियं त्वष्टारमग्नि प्रमात्मानभिहोपल्वये सम्यक्‌ सपद, स 
स्माकं केवल दष्टोऽस्तु, स्येफः ॥ . 
` श्रहुं यं विश्वरूपमग्रियं प्वष्टारं भोतिकमभ्तिमिहोपह्ये, सोऽस्माकं कफेवलोऽसाधारण- 
नोऽम्तु भवत्ति, एति हितीयः ।॥ १० ॥ | 

प्रत्र इल्ेषालङ्कारः । 

भादार्पः-मनुष्येरनरतानन्वश्रव ईहवर एषोपास्योऽस्ति । तथाऽयम र्तिः सर्वपवा्थच्छेदफो 
गुणः सर्व्रव्यप्रफाक्ञकोऽनुत्तमः क्षिल्पविधाया श्रदितीयसाधनोऽस्माकं ययाववुषयोक्तन्योऽस्तोति 
[च्यम्‌ \! १०) 

फिर वहां क्या-ष्या करना चाहिये, स विषय का उपदेश्च श्रगले मन्म किया है-- 

पवार्थान्वयभाषा-र्मे जिर ( विए्वरूपम्‌ ) सर्वव्यापक, ( अग्रियम्‌ ) स्र वेस्तुश्रों कै 
र्वं विद्यमान, तथा ( त्वष्टारम्‌ } सबदुमखों कै नाक्ष करनेवाले परमात्मा को ( षट्‌ ) इस 

मे ( उपह्वये } भ्रच्छी प्रकार श्राह्वान करता हू, वही ( अस्माकम्‌ ) उपासना करनेवाले 

लोगोषा (कफैवलः ) एकही द्रष्ट भ्रौर स्तुति करवै योग्यं ( भ्रस्त ) होः।१॥। 

ग जिस ( विदवूषम्‌ ) सय रूप गुणवा्े, ( प्रभ्रियम्‌ ) सब साधनों मे उत्तम, तथा 
त्वष्टारम्‌ } सब पदार्थो को श्रपने तेज से श्रलग-अलग करनेवाले भौतिक श्रम्ति को (दह्‌) 


१. हूदथ~मन्दिरे इत्ति भायः । २. ` भर्थत्‌ हृष्य -मन्दिर्‌ मे । 


६२६ ग्ररवेदभाष्ये भ्र० १,श्र० १, व० २५ 


----------=--------- ~ ---- = पिन न कफः "ग नकननणौाननक्नक गो णीः श्ाशकाककनस काशि सि व डय्‌ 
[नुन्‌ -च्यनु नुन नक 2 च न न नो ४ न 


दस शिल्पविद्या मे ( उपद्ये ) युक्त करता हु, वहु ( भरस्माकम्‌ ) हवन तथा लित्पविद्याके 
सिद्ध करनेवाले हम लोगों का ( केवलः ) श्रत्युत्तम साधन ( श्रस्तु ) होतादहै॥ २॥ १०॥ 
सं मन्त्र मे एलेषालद्धुार है । 
भावा्थ--मनुष्यों फो श्रनन्त सुख देनेवाति ईश्वर ही फी उपासना करनी चाहिये । तथाजो 
यह्‌ भौतिक श्रग्ति सब पदार्थो का छेदन करने, सवरूप गुण प्रर पदार्थोका प्रकाश करने, तथा 
सबसे उत्तम, ओर हम लोगों कौ शित्पविद्या का श्रद्वितीय साधन है, उक्तका उपयोग शित्पविद्यामे 
यथावत्‌ करना चाहिये ॥ १० ॥ 














॥ष्व 
= मक 


% 
सोऽग्तिः केन प्रवीप्तः सन्नेतक्काय्यं साधयतीष्युपवि्यते- 


क क क [क । 
अवै सुजा वनस्पते देव॑ दभ्या हविः । प्र दाठुरस्तु चेतनम्‌ ॥ ११॥ 
भवं । सृज॒ । घनस्पते। वेवं । देवेभ्यः । षविः ॥ प्र । वुः 1 स्तु । चेतनम्‌ ।। ११ ॥ 


पवार्थः--( प्रष ) विनिग्रह्ार्थीयः ( सृजः) सृजति । श्रत्र व्यत्ययः। द्रचचोऽतत्तिडः 
[श्र०६।३। १३५] हति वौघः} (वनस्पते) यो वनानां वृक्षौषध्याविसपरहानामपिकयवषटि 
हेतुत्पेन पालयित्तास्ति' सोऽपुष्पः फलवान्‌ । श्रपुष्पाः फलवन्तो य॑ ते वनस्पतयः स्मृताः । मनु 
प्र० १। दलोऽ० ४७। (देष) वेषः फलादीनां दाता (वेषेभ्यः) दिव्यगुणेभ्यः (हविः) हवनीयम्‌ 
(प्र) भष्ष्टायथे (दातुः) शोधयिततुः । "दम्‌ शोधने" प्रत्यस्य सपम्‌ । (श्रस्तु) भवतति । श्रत्र ल्यं 
लोट्‌ । (चेतनम्‌) चेतयति येन तत्‌ ।। ११॥ 

धरन्वयः--भ्रयं [ देव | देवो [ वनस्पते | बनस्पतिदःवेभ्यस्तद्चविरव [ सुजाय ] सृजति, 
यतप्रदातुः स्पदार्थक्षोधयितुविदुषर्चेतनमस्तु भवति ॥ ११॥। 

भावा्थंः- मनुष्यैः पृ थिवीजलमयाः सं पवार्थां पुक्तवा [क्ियासु] संप्रयोलिता धरन 
प्रवीपका भूत्वा रोगाणां धिनिग्रहिम बुद्धिबलत्रदस्वाद्‌ विज्ननवृचिषटेसतवो भूष्वा दिन्यगुणात्‌ 
प्रकाशयन्तीति । ११।। 


वह॒ अग्नि किससे प्रज्वलित हृश्रा इन कार्यो फो सिद्ध करताहै, इसका उपदेश श्रगले 
मन्त्र मे कियादहै- 
पदार्थान्वियभाषा-- यह्‌ ( देवे } फल प्रादि पदार्था को देनेवाला, ( वनस्पतिः } वनँ न=वृक्ष 


षिन पमिषपकषिषयक्ककषययपीषयगणी णी णि ज पा ककय व छ 1 





१, वनशन्दो ` वुक्षादिसमूहे प्रसिद्धः, तिषण्टौ (१। १२) वनं उदकनामस्यपि पठते । प्रफारान्त- 
वनशब्दसमाना्थकः "वनस्‌' सन्तोऽपि शब्दः । तेने वनानां वृक्षसमूहाणाम्‌ उदकानां च पतिः पालयिता शति 
अमासेना्थः } वेनस्पत्यादिम्यो भूमिगमस्थस्य जलस्य रभणं मवति, वृष्टराधिवयमपि । एवपुभयथा जक्तानां 
रक्षकत्वाद्‌ वनस्पति एच्यते । 

२. वे० य° सुद्धितेषु संस्कररणेषु 'श्रपुष्पफल्षवान्‌' इस्यपपाठ;ः । 


व्रहमवेदभाष्ये मं० ९, श्र० ४, सू० १३ ६२५ 


1, य 1.717277. [ ातणणनानाो न कका [ 
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च "णमी १ य 1 
७ व्व १ नि कपिः 


यादि समूहो को श्रधिक बृष्टि केद्वारा पालन करनेवाला [ पुष्यरहित्त फलवान्‌ वृक्ष | 
भ्यः) दिव्यगणौं के लिये ( हविः ) हवन केरे योग्य पदार्थो कौ ( प्रवेसृज ) उत्पन्न 
है । वह्‌ ( प्रदातुः ) सव पदार्थो की शुद्धि चाहमेवाले विद्ठान्‌ जन के ( चेतनम्‌ ) विज्ञान 
तपस्त करानेवाला ( भ्रस्तु } होता है।॥ ११॥ | 
भावार्थ मनुष्यों से पृथिवीमय तथा जलमय सब पदाथ युक्ति से त्रियाश्नों मेँ युक्त किए 
र्निके प्रदीप्तं करनहारे होकर रोगोंकी निप्रंलता से बुद्धि प्रौरबलको देन कै कारण 
के बढ़ाने कफे हेतु होकर दिव्यगुणों का प्रफाण करतेषहै।। ११।। 


ष 
एतं क्रियाकाण्डं मनुष्याः कथं करयुरित्युप दिश्यते -- 

सव्राहा यज्ञ कृणोतनेन्द्राय यज्जनो गृहे । तत्र दे उप॑ ह्वरे | १२॥ 

स्वाह। । ग्रम्‌ । कुणोतृन्‌ । हदय । यञ्व॑नः । गहे ॥। तत्र । देवान्‌ 1 उप॑ । इवय ॥ १२ ॥ 

पदीयः-- ( स्वाहा ) या सत्क्रियासपूहास्ति तया ( यज्ञम्‌ ) त्रिविधम्‌ ( क्नृणोतन ) 
। प्रत्र तकारस्थाने तनबादेश्षः । (षस््राय) परमेहव््यकरणाय (यज्वनः) यज्ञाऽनुष्ठातुः । 
पुयजोडःवंनिप्‌ । श्र ० ३।२। १०३ श्रतेन यज'धातोड्‌ वनिप्‌ प्रत्ययः! (गहे) निवासस्थाने 
लाया फलाकौरलसिद्धविमानारियानसमूहै षप (तध्र) तेषु कर्म॑सु (वेषान्‌) परपविदुषः 

निकटा (हुये) श्राह्ुपे ॥ १२ ॥ 


प्र्ययः--हे ह्िह्पकारिणः ऋत्विजः | यया यूपं यत्र यज्वनो गृह इन्द्राय देवानाहूय स्वाहा 
कृणोतन, तथा तत्राशु तानुपहये ।॥ १२॥ 
प्रत्र लुप्तोपमालङ्कारः। 


भावायः-- मनुष्या िद्याक्रियायन्तो भुत्वा सम्यगृधिचारेण क्रियांमूहजन्यं कमेकाण्डं 
निरय "कुवन्तस्तत्र च धिवृषामाह्ुनं कृत्वा स्वय घा तरसमीपं ग्वा त्िद्याकियाकौरले 
वन्तु । नय कवाचिष्‌ युष्माभिरालस्थेनेते उपेक्षणीय, इति परमेदवर उपदिशति ॥ १२ 


शरस्य त्रमोदक्षसुक्ताथस्यारल्याविदिष्यपदार्थोपक्ारग्रहुणार्थस्योक्तरीस्या द्राद्रशसुक्ता्थनं सह 
तरस्तीति बोध्यम्‌ | १२), 


वमपि सुषतं साथणाश्वाय्णीदिनिथूु रोपेदावासिभिविलसनादिनिहचाग्ययेव व्याख्यातम्‌ ॥। 
हति श्रयोवहा सुक्तं पञ्च विशशो वगंदच समाप्तः 





१, द्र०-श्र°० ७) १। ४५ 
२, वे० मण मृद्धितेषु सस्फरणेषु कृर्वन्‌ सत्र इत्पपपाठः) 


६२८ छऋरवेदभाष्ये अ० १, प्र० १, वण २६ 
हस कियाकाण्ड को मनुष्यलोग किस प्रकार से करे, सौ उपवे प्राले मन्व मे किया है- 
पदाथग्वियभाषा-हे दित्पविद्या से सिद्ध यश्चके करनेश्रौर फरागैवाले विद्ठानो ! जैस 
तुम लोग जहां ( यज्वनः ) यक्नकर्ताके ( गृहे ) धर यज्ञक्ाला तथा कलाकुशालता से सिद्ध किये 
हए विमान श्रादि यानों मे ( न्द्राय ) परमंदवय्ये की प्राप्ति के लिये ( देवान्‌ ) परम विद्वानोको 
बुलाके ( स्वाहा ) उत्तम क्रियाससूह के साथ ( यजनम्‌ } जिस तीनों प्रकार के यज्ञे को (कृणोतन) 
सिद्ध करनेवाले हो, वैसे [ (तत्र) ] वहां गँ उन उषरत चतुर श्रेष्ठ विद्वानों फो ( उपहुये } प्रार्थत 
के साथ बुलाता रह ।। १२॥। 
[ हस मन्त्र मे लुप्तोपमालद्धुार है । | 


भावाथ- मनुष्य लोग विद्या तथा क्रियावान्‌ होकर यथायोग्य विचारसते वने हुए स्थानों मे 
उत्तम विचार से क्रियासमूह्‌ से सिद्ध होनेवाले कर्मकाण्ड को नित्य करते हृए वहां विदह्ानों को 
बुलाकेर, वे श्रापही उनके समीप जाकर, उनकी विद्या श्रौर क्रियाकी चतुरार्दको प्रहणकरं । ह 
सज्जन लोगो ! तुमको विद्या श्रौर क्रिया की कुश्चललता श्रालस्यसे कभी नहीं छोडनी चाहिे। 
क्योकि एेसी ही ईष्वर की प्राज्ञा सव मनुष्यों के लिये है। १२॥ 


इस तेरह्वे सूक्त के श्रं की श्रग्नि प्रादि दिष्य पदार्थो के उपकार लेनै कफे विधानसे 
बारहवे सूक्त के प्रभिघ्राय के-साथ सति जाननी चाहिये ॥ 


| । यह्‌ भी सूक्त सायणाच्ाय्यं भ्रादि तथा यूरोपदेशवासी विलसन्‌ श्रादि साहनों नै विपरीत 
ही वणेन फिया है १२ 


यह तेरहवां सूक्त श्रौर पञ्चीसवां वशं पूरा हुश्रा ॥ 
॥ + 
प्रथास्य द्रादशचंस्य चतुदंशसूवतस्य "काण्वो मेधातिथिष्छःपिः | 
विश्वेदेवा देवताः । गायत्री" छन्दः | षड्जः स्वरः॥ 
तत्रापितो बहुभिः षवार्थः सह संयो गिनावीदवरभौ तिकावग्नी उपदिश्येत 


पलिरग्ने दुवी गिरो विख्ैभिः सोम॑पीतये । देवेभिर्याहि यक्षि च। १॥ 


मा । एभिः | जुन्ने । दुवः 1 गिर॑ः । विश्वेभिः । सोमऽपीतये 1 देवेभिः । यष्टि । यक्षि । च । १। 





१. व° यण सू्रितेषु सस्करणेषु कण्यो' ्त्यपपाठ; । 

२. सामान्येनेति शेषः । विदेषेण तु--१-६) € गायत्री; ७, ८ पिपीलिकाम्या तिघुदुगायग्री; 
१०, ११ विर्गायश्री; १२ निचदृगायत्री। 

३. वै ° य० मुष्रितेषु सस्करणेषु 'संयोगीदवरमौतिकावग्ती' इति १8; | 
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यनि = ५ ५ [नष 11 [रमि 1] [1 जं 
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पदा्थः--( श्रा ) समन्तात्‌ ( एभिः ) प्रत्यक्षः । श्रत्र 'इदमोऽन्वादेदोऽशनुदात्तस्तरतीयादौ 
२।८। ३२ अनेन श्रादेशः) ( श्रते) सर्वत्र व्याप्तेष्यर | भौतिको वा ! श्रत्रास््यपक्ष 
त्र व्यत्ययः । ( दुवः ) परिचर्याम्‌ ( भिरः) वेव्रवाणीः ( विश्वेभिः) सर्वैः। श्रत्र वहुलं 
दसि [अ०७।१। १०) हति भिपरएेस्त्‌ [न भवति! (सोमपीतये) सोमानां सुखकारकाणां 
तः पानं यस्माव्‌ यज्ञास्‌, तस्म 1 श्रत्र सह सुपा [अ०२।१।४] इति समासतः! (देवेभिः) 
व¶णेः पवार विद्व्वा सह्‌ (थाहि) प्राप्तो भव भेवति वा (यक्षि) यजामि संगसयामिवा, 
लख्य लुडडमायरच । (च) पूर्वार्थाकर्षणे ।। १ ॥। 


पर्वयः--है श्रते जगदीष्वर | त्वमेभिधिष्वेभिदवेभिः सह्‌ सोमपीतये दृनो गिरो 
वाणीर्‌ [श्रा] याहि प्राप्तो भेव) णटह्रस्य वृवः परिचर्णा गिर वेदवाणीह्चाहं यक्षि संगमयामि, 
पकः ॥ 

[योऽ] पम [ गनेऽ] ग्निरेभिविण्वेभिदेवेभिः सह समागमेन सोमपीतये[दुवः परिचर्फा शिरः 
तोद्चायाहि प्रापयति, त्म | हं यक्षि यजाति, इति द्ितीयः।। १।। 

प्रप्र श्लेषालङ्कारः । 

भावाथः- मनष्याणां याया ष्यावहारिकषारमाधिक्सुचेच्छा भवेत्‌, [तदर्थं | येर्बायुनल- 
धवीसया विभि्यन्त्रया्तः सहानि संगतं एष्वा क्रियाः क्रिपन्ते, ईहवरस्याज्ञासेवने वेानासध्ययना- 
पने तपुक्तानुष्ठाने च त एषाभित श्रानन्दे प्राप्तरुवन्ति।। १॥ 


प्रव चौदहवं सूक्त फा श्रारम्म है। उप्तके परहिते मन्त्रम बहुत पदार्थो के साथ संयोग 
रनेवाले ईष्र श्रौर भौत्तिक श्रम्नि का उपदेश किया ६ै- | 
पवा्थन्वियभाषा- है (मभते) सर्वव्यापक जगदीपए्वर | श्राप (एभिः) इने (विष्वेभिः) सब 
देवेभिः ) दिव्यगरणों श्रौर विद्वानों के साथ ( सोमपीतये ) सुख करनेवाले पदार्थो कें पोने कं 
मये ( दृवः ) सत्कारादि व्यवहार, तथा ( गिरः ) वेदवाणियों को ( म्रायाहि } प्राप्त हुजिये । 
ए्वर की परिचर्या-=सत्कारादि व्यवहार प्रौर वेदवाणियौ को (यक्षि) संगतः करता हूं, अर्थात्‌ 
पने मन श्रौर कर्मों मेश्रच्छी प्रकार सदव यथाशवित धारण करता द ॥१॥ 
जो यह ( प्रगते ) भौतिके श्रग्नि ( एभिः) इत ( विद्वेभिः ) सवे ( देवेभिः) दिन्य- 
प्रौर पदार्थो के साथ { सोमपीतये ) जिससे सुखकारक पदार्थो का पीना हो, उस यज्ञ कं लिये 


("गीं 








१. वं० य° मुद्गितेपु प्॑म्करणेषु 'एुमन्तादिषु छन्दसि पररूपं वक्तव्यम्‌ । श्र ० ६। १1 ९४। श्रतेन 
ररूपम्‌' एति मूद्रघयते । श्रयमपपाङः । नह्यत्र क्वचित्‌ पररूपकार्यं विधुते । प्रपि च १,२, ३ संस्फरणेषु 
त्िकस्थातसंपेततः ० ६। ३1 १४ उपलभ्यते, सतु सर्वथा चिन्त्यः। एतेतनाप्यस्य पाठभ्नदा प्रमाणीक्रियते । 

२. ' वरस्य" 'रंगमयामि' एतावान्‌ पाटो वै° यण० मूद्रितेषु संस्करणेषु द्वितीयान्वये दुष्यते । तत्र 
तिकार्थऽस्य पाहस्याराम्बन्ध।दिह्‌ माटोऽय मनीतः । 

३, भत्र पूर्वा टिप्पणी २ द्रष्टेभ्या 1 
४, -यह्‌ अथम्‌ प्रन्वयकी भाषा दिितीयनापार्थं के प्रत्ते वैण पण मुव्रित संस्करणों मे भिसततीदै। 


६३० प्रप्वेदभाष्ये ग्र° १, प्र० १, व° २६ 
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(दुवः) सत्वारादि व्यवहार तथा (गिरः) वेदयाणियों को (श्रायाहि) प्राप्त करतार, उसो 
इन सवं विद्ानों के साथ उयत सोमको पीनेके लिये (यक्षि ) स्वीकार पस्ताटू*॥२॥१॥ 
दूस गन्व मे इलेषालद्कार दै । 


भावार्थ--जिन मनुष्यों को व्यवहार श्रौर परार्थ के गस कीद्रच्छाहो, वे सदि वायु जल 
भौर पृथिवीमयादि यन्त्र तथा विगान आदि स्थो कं साध अग्निक सगत करकं उत्ता क्रिमो को 
सिद्ध करते, श्रौर ईश्वर की प्राज्ञा का सेवन, वेदों का पदना-पद्राता जर्‌ वेदोक्त कर्मा वना ्रनुष्ठान 
करते रहते है, तो सव प्रकार सो आनन्द गोगतैह।। १॥ 


+) 


प्रथाग्ति्षन्देनो भाव्थावुषदिदपेते-- 
(>, 


आ त्वा कण्वा उहूपत गणन्ति विप्र ते धियः । दवुवेभिरग्न्‌ भरा गहि ।।२॥ 


> | 


भा) ला । कण्वाः । अ्ुपुत्‌ । गृणन्ति । धिर ते । नियः 1 वनिः । शो । भा । गि ॥२॥ 


पदार्थः (श्रा) प्राभिमुष्ये (स्वा) त्वां जगवीक्ष्यर, तं भौतिकं या ( कण्वाः) 
मेधाविनो विद्वांसः । केण्व इति मेधाविनामयु परितिम्‌ । निघ० २३।५। ( श्रहुषत ) ग्राहयन्ति, 
शित्पार्थं स्पधयन्ति वा । श्रत्र लडर्थे चुद्‌, वहतं छन्दशि [श्र० ६। १।३३)} दति संप्रसारणं 
च । (गृणन्ति) श्रचनिति हव्दयस्ति वा । गृणातीत्यचतिवर्ममु पटितम्‌ । निध० ३। १४। गर ए 
इति पक्षे" शब्बाधः ) (विप्र) विविधन्ञानेन पदार्थान्‌ प्राति पुर्यत्ति स विघ्नान्‌, तत्पनद्ौ 
(ते) तवे तस्य बा ग] (धियः) प्रज्ताः देवेभिः) विन्यगुणेभगिरिषठच्चक्च सष] (श्रमे) यिह्नान- 
स्वरूप | प्राप्तिहेतुभोँ तिकोऽभ्तर्वा (श्रा) क्रियायोगे (गहि) प्राप्नहिः प्रापवत्ति वा। प्रत्र पक्ष 
व्यत्ययः । बहुलं छन्दसि [्र०२)।४।७३] इति शपो सुक्‌ । ता दन्दसि। प्र० ३} ४। तप 
एति हैरपित्वात्‌, श्रनुदात्तोपदेश० । ६1 ४। ३७ प्रनैनानुनासिकलोपश्च ।॥ २ ॥ 


भ्र्वयः- हे ग्रमे ईश्वर | यथा कण्वा मेधायिनस्त्या स्वां गृणन्त्मपताह्युपन्ति, तथेव 
वयमपि गृणीम प्राह्पामः । है विप्र मेधाविन्‌ | तथा [घ] ते तथ विशी यं गृणन्त्याहयन्ति 
तया सवं वयं पिलित्वा तमेष निध्यमुपास्मषहै । है मखुलमय परमाह्पंस्त्वं कपया देयभिः सहागहि 
समन्तात्‌ प्राप्तो भव, एत्येकः | 


है विप्र विन्‌ | यथा कण्वा श्रग्ये विद्वांसम्‌ [त्वा तम गनि गृणम्त्णाहुपताहुपन्ति, तथव 
त्वमपि गुणीह्याह्वय । यथा देवेभिः सहारन श्राग्ययं भौतिफोऽगितिः समन्ताद्ठिदितगरुणो भूत्वा 


१. व° यण मुद्रित संस्फरणों मे यहांरोश्रागे प्रयग मन््रार्थं त उत्तरार्थं फी छे पड्िषत दछ्पी ह्रद 
मिलती है) 

२. धातुस्तूुभयत्र समाने एव, निषण्ट्‌ वनुरार गणातेरचत्यर्थः, धातुणाठानुसार्‌ फब्दार्थः दृव गेदः। 

३. भ्रमरं कोष्ठान्तगतः पाठो वे यण मुद्रितेषु पंस्करणेषु प्रगादान्नष्टम्‌ 1 मापाषद। त तूषलभ्यते | 
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पगुणसुखध्रापको भचति, यमग्निं ते तच धियो बुद्धयो गृणन्ति स्पर्धन्ते, [तथा] तेन त्वं बहूनि 
याणि साघय, हति द्वितीयः! २॥ 


रत्र इलेषालद्धूरः 


भावाथः-मनुष्यरस्यां सृष्टावीरररचितान्‌ पदार्थान्‌ दष्ट्येदं वाचयतिमे सपं धन्यवादाः 
तयद्रचेरवरायव पंगच्छन्त इति ॥ २॥ 


॥ान्णोतीष्णण्णिननवककागृिवग्दरनयगगकरनवाननक नयन 2 
१५१ ५, 


प्रव प्रगते मन्त्र मे अगि शब्दस दो प्रर्थो का उपदेश किथा है- 

पदा्यान्त्ियभाषा-- टै ( प्रगे ) जगदीर्वर । जरे (केण्वाः) मेधावी वि्ान्‌ लोग (त्वा 
पका (गृणन्ति) पूजन करतेऽतथा (ग्रोहुपत) भरार्थना करते है, वैसे ही हम लोग भरी भ्रापका 
नि प्रर प्राथना केर । हैं (विप्र) मेधाविन्‌ विद्रन्‌ | ग्रौर जैसे (ते) तेरी (धियः) वुद्धि जिस 
वरवे { गृणन्ति) गुणों का वधन प्रर प्राथना करती ह, वंसेहमे सवे लोग परस्पर मिल्लकर 
त्म उसी वभे उपासना फरते रहै । है मद्धलमय परमात्मन्‌ | माप कपा करके (देवेभिः) उत्तम 
गवे प्रकाश प्रर भोगों के देने के लिये हम लोगों को ( प्रागदहि) अच्छी प्रकारं प्राप्त 
जये ।। १॥ 

हे ( विप्र ) मेधावी विद्वान्‌ गनुष्य | जरो ( कण्वाः) श्रन्य चिष्टान्‌ लोग (त्वा) उस 
भ्निकै (गृणन्ति) गणौ काप्रकाण श्रौर (म्राहुपत) दिल्पविद्याके लिये उसे युक्त करते ह, वसे 
7 गोक्से) शौर जसे (देवेभिः) दिव्य गुणों के साथ (ग्रे) यह श्रग्नि श्रागहि) मच्छ प्रकार 
दित गुणीवाला होकर दिव्य गुणों श्रौर सुखो को प्राप्त कराताहै, तथा जित श्रग्नि के (ते) 
री ( धियः) बुद्धि गणौ का कथन तधा स्पर्घां करती दहै, वेपते उससेतुप बहुत से कार्य्योको 
द्ध करो २।२॥ 

दस मन्त्र मे रतेषालद्कार दै। 

भावाय-- गसूप्यींकोद्रुरा संसार मेंदशवरके रचेहुए पदार्था को देखकर यह्‌ कहना 
हिय किये सब धन्यवाद ग्रौर स्तुतिर्ईदवरही मे घस्तीद।।२॥ 


+ 
प्रथ विषषवेर्घा देवानां मध्यात्‌ कँहिचदुपदिश्चति-- ` 


ुनद्रयायू बृहस्पति मित्रामिनि पूपणु भगम्‌ । आदित्यान्‌ मारतं गणम्‌ ॥३॥ 
एन्द्रवायू दति | तरहस्पतिम्‌ | मित्रा | अभ्िम्‌ । पपम्‌ ॥ भगम्‌ || आदित्यान्‌ । मारुतम्‌ | गणम्‌ ।३॥। 


पदार्थः--( इन्द्रवायू ) इन््रह्च वायुश्च तौ चिदयुह्पवनौ ( ब्रषस्पतिम्‌ ) बृष्तां पालनहैतु 
तष्यप्रकाक्षम्‌ । तदवरृहतोः करपत्योश्चोरदेवततयोः सुट्‌ तत्नोपक्व । श्र ६। १। १५७ श्रतेन 
गरतिकेन बृह॒स्पतिः सिद्धः 1 पातेडतिः । उ० ४। ५७ श्रनेन पतिक्षष्दश्च ` (नित्रा) मित्र प्राणम्‌ । 
रत्र सुपां सूलुग्‌° [अ० ७1१।३६] श्यमः स्थान श्राकारादेश्षः । (श्रगिनिम्‌) भौतिकम्‌ (पुषणम्‌) 


॥ क क 1 ११. के 


६२२ मररचप्भाप्मय श्ण १, ग्र? १ ५ चः 


प्रोषध्यादिसमृहपुष्टिप्रापकं चसद्रलोकम्‌ । पपत पदनागयु पसनन । [मधर ५। ९ श्रनेन पुष 
प्राप्ट्य्थ्चस््नो गह्यते । (भगम्‌) भजते रुखान्नि येन तच्च घत्यादराञउपधनस्‌ । भग एत्ति धन 
तामस्‌ पठितम्‌ । निधं २।१० | प्रत्न भज्धातोः पुति रायाः प्रायण । अ० ६ ।३। ११५ 
प्रनेन घः प्रत्ययः । भेगो भजन: । [निक० १।४७। (भ्रादित्यान्‌) मासान्‌ ( मारतम्‌ ) 
मरुतामिमम्‌* (गणम्‌) वापुसमूहम्‌ ।। ३ 


द्रनवयः- ह फष्धा भवन्तः" तन्रियानःदेसिदय दन्द्रयागू वृहस्पति | मित्रा] त्रसन्ति पुषं 
भगमादित्यान्मास्तं गण प्रहुपत स्पधध्वं गृणोत ॥ ३ ॥ 





प्रतर पुवस्मान्मन्त्रात्‌ कण्वा ग्रहपत गुणन्ति' षति पद्‌श्रपमनुयतते । 


भावार्भः--ये मनुष्या एतानिन्द्राविपदार्थानीःध्यरर।चतान्‌ दवदतग्णान कृत्या तरियापर 
संप्रयोजयन्तिः, ते सुखिनो भत्वा सर्वान्‌ प्राणिनो मृडयन्ति ॥ ३॥ 


रत्र प्रगते यन्त्रं विष्वदेयीं गंय वयु पनः दता कव उनम विनया? - 


पदायह्वयभाषा- दे ( वाण्याः } नुद्धिगात्‌ विद्वान्‌ स्यो | प्राग दिया नधा ग्रारन्दिषी 
{सिद्धि के लिये ( एन्द्रवाग्र्‌ ) विजुली आर पयत, ( वुदुषाम्‌ ) नम यत कन्व न, गाननहैतु 
सूय्यं के प्रकाश, ( गिरा) प्राण, (अग्निष्‌) प्रगिद्ध श्रि, (वृषणम्‌) आपगा त राग कौ बुद्ि 
करनैवातने चन्द्रलोक, (भगम्‌) युगा कै प्राप्ते कमतो सद्मनि सन्य श्रा अन, (आदित्यान्‌) 
वारो महीने, श्रौर ( माप्तम्‌ } पनां (गणम्‌) गुगरूह क (आवयः) प्रह तना (गुणन्तिप) 
प्रच्छी प्रकार जानके शंगूक्त करा | ३॥। 

ट्स गन्त्रमे पूर्व माद्र फकष्याःः; ्रहुषते' श्रौर गृणन्ति नतन वदां फी श्रनूच्ति 
प्राती हे। 

भोवार्भ-जो मनुष्य ददवरैः रने ह्‌ उतत टुषद्र श्रा पद्मि प्रर सन्म गुणे कौ जान- 
कर विर्याश्रों मेँ संयथत करते है,ये आष रुसी दाकर एव प्राणिभां षः मुः मून सदय करते द।॥।६॥। 


६ । 


१, वं गण मूद्रितैषु संस्करषीतु पुष्टचौपध्यादिरिगुटप्राफलम्‌' दसयतपानः 1 

२. केचन वैयाकरणाः खनो चच' (ग्र०३। ३ । १२५} स गुने सिदतर्णमापर्यत्‌ स्तः, 
गगः' पदं च राधगन्ि। 

३. श्रध सायणः "गारं मण्तां विकारः, श्रनुद।त्तदरष्व (श्र ५1 ६) १३८} इत्यन्‌, नित्वादाश, 
दात्तव्वम्‌' इति व्याख्यातचान्‌; तस्चिर्त्यग्‌ 1 (माप्तं गणम्‌' एति गन्त्रे प्रयणात्‌ माप्तरव वान्गी गणः। नष 
गणो विकारो शवत्ति । तस्मादत्र "प्रनुदात्तादेरन्‌' (श्र ०४ । २ ४३ ) पए६५१्‌। श्मः न्‌ १ ८71} प्रव! ] 

४, प्रत्र गरूयपित्वगैक्षते) 

४५. घे० यण मुद्रितेषु संरकरणषु संप्रमरज्यन्ते' प्रणपाठः) 

६; एस पद फी श्रनुयुत्ति पूर्नं मन्प्ररे श्राती है। 





क जथ ज ज ज 1 क नम = क = ५ => ८१ र भङ्कि = = १०१०१ = च (त स 1 1 


कर्वेदभाष्ये मं० १, श्र० ४, सू० १४ ६३३ 


9 भज क = श ॥ कि का काः ७ 9 [न 7 थ 1 ग 7 {हि 7 | 
1 ॥ (1 [8 117 "श 7 1 11 ड 
षे ११ ् # [ऋननग्वगीि ववन 1 भः 
ल == = -- क = कम म = 
कनि मि = धिनि ॥ १७ 9 ति १ ॥ 9 त ज म क ०७० भ ००५ 


एब सप्रयोजित्ता एते फिहैतुका भवन्तीस्पुपदिष्यते- 


[ ऋ ति ननी मि इ 711 | 
न कि) 


0 तरो भि 9 च पो ध | 
प वो भ्रियन्त॒ इन्दवो महमा मादुयिप्पव॑ः । द्रप्सा मथ्य॑रचमपदुः ।|२।॥ 
प्र) चः । श्चिय॒न्तु । न्द्रः 1 गराः । मादयिष्णवः )। प्साः } मध्यै; । च॒म्‌ऽसद; ।\४॥। 


पदा्थः-- (प्र ) प्रष्टार्थ (चः ) सुष्मभ्यस्‌ ( नियन्त ) चन्रियन्ते ( इन्दवः ) रसवन्त 
माध्ोतधिगरणाः ( मत्सराः } माद्यन्ति हृषन्ति यस्ते श्रत कृधूपद्धिभ्यः कित्‌ । उ० ३ । ७३ 
मैन मदेः सरन्‌ "पत्ययः । (मादयिष्णवः) हेषनिमिचाः। श्रत्र णदछन्दसि। अ०३।२। १३७ 
नेन ण्यन्तास्मवेरिष्णुच्‌ प्रत्ययः) ( व्रप्साः ) दुष्यन्ति संहष्यस्ते बलानि सेग्यानि वा यैस्ते) 

१ दपणगौहतयोः इत्यस्माद्‌ बाहुलकात्‌ करणकारफ श्रौणादिकः सः' प्रत्ययः 1 ( मध्वः ) 
भूरगरुणवस्तः ( चमूषवः ) -यश्चमूपु सेनासु सीदन्ति ते। श्रत्र कृतो वहुलम्‌ [श्र०३।३। 
५३ वा० | इति वात्तिकमान्नित्य सस्सुष्िप० । श्र ० ३।२। ६१ श्रनेन करणे किवप्‌ 1 करपिचमि- 
नि०।३० १।८१ श्रनेत चपूशव्वक्च सिद्धः । चमन्त्यदसन्ति विनाक्यस्ति शन्रूबलानि याभिस्ता- 
वस्वः ।\ ४1 


ग्रन्वधः--हे मनुष्याः ! यथा मया वो युष्मभ्यं पू्चमन्घोधतरिद््रादिभिरेव मध्वो पस्सरा 
7द्िष्णयो द्रप्ताए्चगरुपद इन्दवः प्रश्रियन्ते प्रङृष्टत्तया धियन्ते, तथा युष्माभिरपि ष्मवर्थमेते 
(स्थग्धार्याः | ४1) 


भावाथः--दवरोऽभिवदति---भया धारितमद्रचितंः पुवंमन्त्रप्रततिपादितेदिद्युदादिभियं सवं 
वार्थाः पोष्मरन्ते, मरे तेभ्यो चंद्यफरित्पन्ञास्त्ररीत्या प्रकष्टरसोत्पावनेन श्रपकाय्यसिद्ध्योत्तम- 
मनासंपावनाद्‌“ रोगनाश्धिजयव्राम्तिः कुवन्ति, ते* विविधम्‌ प्रानन्दं भञ्जते इति ॥ ४ ॥ 

१. प्रर पूर्वभूश्रात्‌ (च० ३। ५२) चितोऽनुवुर्थाऽन्तोदात्तत्वम्‌ । 

२. धृपव्रव्ियचिण (उ० ३1 ६२) इत्यादिना विहितः सः दुपैरपि भवति 1 ्रतुदात्तस्य चदु प्स्यान्य- 
तरस्याम्‌' (प्र० ६1१1 ५६) इत्यनेन सगागमः। 
३. यै०यण० प॒द्रितपु संस्फरणेपु भरे चमूषु दत्यपयारः, ग्नुपदं फरणे किवणो विधानात्‌ | 

४, "ति मनुष्याः !' एति एश्वस्वचनम्‌ (व्र०--मायार्थः) । तथा सत्ति 'मदथम्‌" एत्यस्य श्रणिप्रायी 
पवरार्थमित्ि निष्पयते, तस्वोयुवत्तम्‌ । ग्रतः रवरयचेने पदर्थम्‌' चाल्वति, श्रन्यषचने तु समन्वेति । 

५. चिविभवित्त-विपये पूरवगुक्तप्‌ ( पृष्ट ५७१ टि० १) 1 

६. रोगनाशष्व यिजयप्राप्तिश्चेति समाहारे नपु सकत्यात्‌ सोगनाक्षध्िजयप्राप्तिः इत्मरेवं प्राठेते भाव्यम्‌, 
्तरेतरयोमे च (रोगनाशविजयप्राप्तीः एत्यतेन। यद्ा--लिद्धभलिष्यं लोकाश्रयस्वज्लिङ्खस्येति वेयाकरण- 
राद्ठान्तात्‌ समाहारे नपु सकल्वाभावो द्रष्टव्यः| तथा च पाणिनीय सूत्रबू-"सकालोऽजमस्वदीघप्मुतत 
( श्र° १।२।२४७ } षति समाहारेऽपि पु स्त्वं श्रूयते । 

७, वै० य० मृदितेषु संस्करणेषु 'तविचिध श्रानन्दं भुञ्जते" इरत; पाटः । 


वि नेक ५ 


६३४ परग्येद्‌गाप्ये अ० १, अण १, गऽ २६ 
उक्त पदार्थं दगा प्रकार राप्रयुवत्त तिये षह किमक वषय नत नित मर, दुरु विषयक 
उतदेण प्रगते गन्म में किया र - 

पदार्थान्वयभाघा--ट गनुप्यो | उरि भनि (नः ) वृण स्वग 1 [तय जाव गन्तम ए 
प्रादि पदां वहे यये, सन्हींगो ( मन्यः ) बसर गृणनादय, ( प्नारा: | (समे तग श्रानिन 
को प्राप्त होते है, ( गादमिष्णद्रः ) भ्रातन्द्‌ ग तिणि, (द्रन्याः) [कलमे वल स्द्रन्‌ गना लगु 
ग्रच्छी प्रकार प्रानन्द को प्राप्त हते ङ, श्रीर्‌ ( नगुवदः) [आयर वित सत्र को नापर मं स्थिर 
होते है, उच { इन्दवः ) ररावाले रोप प्रादि आदादिक सदो क ( [मनिगन ) अच्छी 
प्रकार धारण कर रवार, तपतु सागभी गद सिविदय पद्या को नानण र 1 ड ॥ 

भावार्थ ईदद्वर सव मनुम्यो कै श्रि कला कि पूव बस्य पं पवणन किन, मेरैद्राय 
रच श्रीर धारण चये र चरिजूती आधि पद्रोणां सजा गन सदमे पनि पुष्ट [कि र्‌, जौ 
मनुष्य एनसे वंद्यकः वा शिटगश्षास्त्रो की रौति य उत्य रदत, द्वाद ग्रत [सन्त करपी 
सिद्धि के साथ उत्तगसेनाके संपादनहानस रोगो क साल मधा विधतम श्राव कसले षह वे 
लोग नाला प्रकारक गुश्चक। भोगतेहै। ४॥ 


+ ॥ 


प्रथामिनिक्गाव्देनेक्यर उपदिह्यत-- 
ष । | क 1 ^ ¢ (~ ॥ _ ००१, 4 1 
दते त्वामवस्यवः कण्वाो वृक्तर्वर्हिपः | हवितमननी अरक्ते; ॥५॥ 
दन्ते । त्वाम्‌ । षस्य; 1 कण्वासः । मूुकलस्रहिपः ॥ हुविष्न् 1 भगम । 1 


पदार्थः-( न्ते} स्तुषस्ति (त्वाम्‌ ) सवस्य जगत उत्पादकं धारकं जगीह्यरम्‌ 
( श्रवस्यवः ) आत्मनोऽवो रक्षणाकिफमिच्छनतस्तच्छीलाः | प्रत्र पप्रध' घातोः सर्वसाुश्णोधणुन्‌। 
उ० ४। १८९ हति भावेऽप्‌, ततः मु प्रासाः कयन्‌ हति षथच्‌, ततः वथानदगि । प०३। 
२ । १७० श्रनेन ताच्छील्य उः प्रत्ययः (फण्वासः) गेधापिनो विद्वांसः; (यृक्तर्याह्िवः) प्रात्विजः 
(ह वष्मन्तः) हवींपि वातुमादातुमत्तुं योरपागयत्िक्चायितानि यरतूनि वि्रन्तै यषान्ते। इ्मप्राति- 
सायने मतुप्‌ । (श्ररफए़तः) स्यान्‌ पवार्भानलं फत्त्‌ कीलं चेषोते। प्रप्र श्रत्यन्योरधणं दस्य | 
० ३।२। १७५ श्रनेत ताच्छील्ये)ऽथं क्यप्‌ । ५॥। | 

धरन्वथः--है गगदोऽषर | प्ययं हुविप्मन्तोऽस्कृतोऽतरस्यवः कण्याश। य्तद्रहिषा विद्मो यं 
त्वामीन्ते, तमीडीमहि ॥ ५॥। | | 

भावाथः-हे सधसुष्टच्‌ त्पादेक्‌ } यतो भवता सवप्राणियुष्राथ सर्धं पवार्था रचयित्वा 
धारितास्तस्मार्वामेव स्तुवन्तः सर्वस्य रक्षणमिच्छन्तः शिक्षाविद्यार्यां सथनि परसुष्यान्‌ भूधयन्तो 
वय नित्यं प्रयतामह्‌ इति ॥ ५॥। । ॥ 


। १. श्रा कवस्तच्छीत० (श्र० ३।२।१३४) एरयवागिविधायाङः रामाश्रयात (दर०--नः [शका २।९।१ ३४) 
क्वप्‌ पयन्ताः प्रत्यपास्ताच्छील्ये भवन्ति । २. पदेमिदम्‌ पपूडीगरहि' पदेन सन्तते । 


्रवेदभाष्ये म० १, प्र० ४, सु० १४ ९३१५ 
प्रव श्रगले मन्त्र मे ग्रग्निणब्दसे ईष्वर का उपदेश करिया 
पदा्थान्वयमाषा--ह जगदीर्वर ! ( हविष्मन्तः ) जिनके देने-लेने श्रौर भोजन करमे 
ग्य उक्ता प्रदा्थं विद्यमान, ( अरंकृतः) जोसव्र पदार्थो को सुशोभित करोवाले है, 
प्रवस्यव;) जिनका ग्रपरनी रका चाहने कास्वमावदै) मरे (कण्वाप्रः) बद्धिमान्‌ रौर (वृ ्त्रहिपः) 
काल यच कस्नैवालं {वद्रान्‌ ऋत्विक्‌ लीग जिरा ( त्वाम्‌ }) मव जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले 
पी ( ईडते ) स्तुति व्ररतौ है, उसी आपकी हम लोग स्तुति करं ५॥। 


भावा्थ--ह सव सुटि के उल्पन्न करनेवाले परमेश्वर ! शसिरो श्रापने सव्र प्राणियों के सुख 
लियं सव परदार्थाको स्चकर धारण कियाद, इससे हग लीग आपही की स्तुति, सवङकीरक्षाकरी 
छा, रिक्षा ग्रीर विद्यास सव मनुष्यों का शपित करये हप उत्तम च्रियाभोंके लिये निरन्तर 
च्छी प्रकार यत्न कर्ते हु) ५1 


५ 


ईश्वररचिता विद्युदादयः फीद्ग्गुणाः सन्तीत्युपदिश्यते- 


घ॒तप्रष्ठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वह्न॑यः | आ देवान्त्सोम॑पीतये ।६॥ 


2 


4 [* ० | ^ ०, 
घनऽपृष्ठाः । रानुप्युजः । ये त्ा। व्रहन्ति । वहुश्रः।] आ) दवान्‌ । सोमऽपीतये ।।६॥ 


पदाथः-- ( घुतपरष्ठाः ) घुतमुदकं पृष्ठ श्राधारे येषां ते ( मनोयुजः ) मनसा विज्ञानेन 
ञ्यन्ते ते । श्रत्र सत्सूदधिप० 1 ्र० ३1 २। ९१ श्रनेन करतौ बहुलम्‌ [भ्र०३।३)1११२३वा०| 

कमणि षिवप्‌ । (ये) चिदयुदादयस्त्रतीयमन््रोक्ताः' ( व्वा ) तमलंष्कत्तु योग्यं यज्ञ्‌ 
यहन्ति } प्रापयन्ति । श्रत्रान्तगेतो ण्यर्थः! ( वहुयः ) वहन्ति प्रपयन्ति यार््ताः पदार्थान्‌ 
तानि च यस्ते) प्रत्र वहिधिश्रुयु० । उ०४1५१। श्रनेन करणे निः प्रव्ययःः। (श्रा) 
मन्तात्‌ छरियायोगे (देवान्‌) दिव्यगरुणान्‌ भोगान्‌ ऋतुन्‌ वा । श्रहतवो वे देवाः। श०७1२। 
। २६४ (सोमपीतये) सोमानां पदार्थानां पीत्तिः पानं ्यास्सिस्तस्मं यज्ञाय ।॥६। 


प्रन्वयः--है विद्वांसो य इमे पृक्ता संप्रपोजिता चतपृष्ठा मनोयुजो वह्ञयो विधयुदादयः 
मपीतये त्वा तमेतं यज्नं देरवांत्चावहन्ति, ते स्वेमनुष्ययथावद्‌ षिदित्वा . काय्यसिद्धये,; 
प्रयोज्याः 11 ६1 

भावायेः- ये स्तनयिरयादयस्त एव जलमुपरि गमयन्त्यागमयन्ति वा तारास्येनं यन्त्रेण 


१. एतत्तस्येति शेषः । वै यर मद्रितेषु संस्फरणेषु ' चतुथं मन्त्रोवताः' इत्यपपाठ; । 
२. प्रसममिप्रायः पूवगन्प्रपटितम्‌ श्ररङ्कृतः' पदं गनसि निघायोवतः 1 

र. ग्रत्रवर सूप्रे नित्‌" पाठानििस्वे प्रादयुदरात्तत्वम्‌ । 

४. अ्रध्यायानूचारम्‌-श्० ७।२।४।२९ ॥ 

५. वे० य° मूद्वितेषु १-२-३ संस्करणेषु "यथा तरिदित्वा' हष्यपपारः । 


९३६ त्रापेदभाप्मो प्रण १, श्र १, च० २० 


सचालिता वि्यन्मनोयेगवहार्ता देजञाम्तरं प्रापयत । एव सयां पवायोतां सुगतानां च प्राप 
एत एव सन्तीतीहवराज्ञापनम्‌ ।\ ६ ॥ 
एति पड्विक्षी वगः समाप्तः ॥ 


टूर्वर केर्चे हए विजनी श्रानि पदां कने 1, 111 गो प्राति मन्त्र पे उ 
क्रिया है- 

पदार्यान्वयभाषा- रे विद्नानो । [(ब)] जौ युक्ति मे रप्मृनः किती दुष, (बुत्रवः 
जिनके पृष्ठ प्र्थात्‌ प्राधारमे जयद्र तधा ( गनागुजः } ओ उनम जानक दधा भूत प 
जाते है, ठेर (वह्वयः) जो वार्ता दाधभ्रा गमोकोदूग दलम शानवरान विदन्‌ प्रणा ग्र 
पदां (सोगपीतये) जिसमें सोम प्रादि वद्धा का वीना दवाना उरा यज नि (त्वा); 
भपित करने योग्य यज्ञ को, श्रौर ( देयान्‌ ) दिव्पगृण [दल्सगोय नीर यगन प्रा ऋता 
(श्रावहृन्ति) प्रच्छी प्रकार प्राप्त कर्ति, ऊद सवर मनुत्या का सला आनक कार्यो 
सिद्ध करने के लिये ठीक-ठीक प्रमु करना मयि ॥ ६॥ 

भावार्थ-जो मेघ श्रादि पदाथ, मेदी जसौ ऊलर-मीत द्यान्‌ सलास्थि को पहु 
प्रीर वहां रो वषति है । श्रौर ताराय गस्प्रमे नना दु विजना ष्म म 7 सपान वार्ता 
यो एक देश से दूररे देकमें प्राप्त सरातीषैर। स्म प्रकर राद पदाना प्रीर्‌ सुया का भ्र 
करानैवालेये ही पदाथ है, एेसी एवर्‌ की प्राजादै। ६॥ 

यह दव्वीरावां वगं संराधनं ह्र ॥ 
१ 
प्रथागिनिक्षब्देनेक्यरमौतिकावुपविष्येते- - 
|. ५ धा ४ „01 प क्क ध्य [र ह्न 

तान्‌ यजत्रा क्रतावृधोञ्मे प्रत्नीयतस्करधि । मध्य; मुजिह्ध पाय्य ॥५॥ 

तान्‌| यञब्रान्‌ । ब्रतुऽ्वध; । भ्न । प्रल्नीऽवशः । फति ॥ मन्यः । सुटजिद्द््‌ । धापयतर ॥9ा। 

पदार्थः--( तान्‌ ) विदयुदादीन्‌ ( यजघ्रान्‌ ) यष्ट संगमपितुमर्हान्‌ । श्रत्र श्रपिनि 
यजिव्‌धि० 1 उ० ३। १०५ श्रनैन यजधातोरघ्रन्‌ प्रष्ययः । (ऋतावधः) क्रतपरुदकं सत्य य 
वधयन्ति तान्‌ । श्रत्र प्रन्येषामपि दश्यते [श० ६।३1 १३६ | इति दीर्घः। (श्रमे) जगवी$्यर 


भोतिको चा (परनीवतः) प्रशस्ताः परन्यो विदन्ते येषां तानस्भान्‌ । प्रघ्र प्रक्षस्य भतुप्‌ । (एषि 
करोषि करोति वा । श्रत्न लडथ लोर्‌, पक्षे व्यत्ययः, विकरणाभावः,' शरुश्णधृत्र० । भ्रण ६।४ 


निद णी ४४ ४ म्मे 


१, पूर्वत्र भूमिकायां २३४ तमे पृष्ठे तारवियागृतं दक्षिणतः दति भाद्वस मनः) श्रस्यतरीषा 
तृतीया टिप्पणी द्रष्टव्या । 

२, इश विप पे पुव पष्ट २३४-२३६ पर निरिप्ट तारविदा्रुल' विवय, तषा ृष्ट २३५ पर हा 
टि० २ देखनी चाहिये। ३. प्र ऽ~-पूर्वत् पृष्ठ ५८६, हि १। 


चररवेदभाष्ये मं० १, ्र० क सु० १४ ६२७ 


करनेन हैष्यदिक्षस्च । (मध्वः) उत्पन्नस्य मधुरादिगुणपुक्तस्य पदाथसमूहूस्य रप्रभोगम्‌ 
सुजिह्व । सुष्टु जोहुधन्ते धार्यन्ते प्रया जिह्ुया शक्त्या तत्सहित ! राष्ट हूयन्ते लिहायां 

वालायां यस्य सोऽग्निः । (पायय) पारयति वा 1 "प्रत्र पक्षे लडर्थं लोट्‌ | पुरुष ग्यत्ययकष्च | ।७॥ 

परन्नयः- हे श्रये ! स्थं तान्‌ यजत्रानृतावृधो देवान्‌ फसेषि, त्नः पतनीवतः कृधि । ह 
जिद ! सध्री रसभोगं कृपया पापय, ट्च्येकः; । 

श्रयम| गोऽ | ग्निः [सुजिह्व | सृनिह्धस्तानृतावृधौ चजत्रान्‌ देवान्‌ [रुधि] करोति, स 
पम्यक्‌्‌ प्रयुक्तः सक्नस्मान्‌ परलीवतः सुगृहुस्यान्‌ करोति, मध्वो रसं [पाप्य] पाययते तत्पाने 
3ेतुरस्ति, दति हितीयः ॥ ७॥ 

भ्रत्र इलेषालङ्कारः। 

भावाथः--मनुष्येरीश्चराराधनेन सम्थगम्निप्रयोेण चै ररसारादीन्‌ रचयिर्वोपकृत्य 
गृहाश्रमे सर्वाणि फारय्याणि निर्वर्तपित्तव्यानीति 1 ७॥ 


ग्र श्रगन गन्तमेँ श्रम्नि दाब्दे से ईष्वर शौर भौत्तिकश्रगिनि का उपदेश किया है-- 

पदार्थान्वपभापा--ह ( अग्ने ) जगदीश्वर | प्राप ({ तान्‌ ) जिन धिदयत्‌ श्रादि दिव्य, 
(यज्रान्‌) कला श्रादि पदार्थो मे संयुक्त करगे योग्य, तथा ( ऋतावृधः ) सध्यतता प्रीर यज्ञादि 
उत्तम वर्मा छी बुद्धि करनेवाले पद्रर्थाको स्वेद, उनसे हम लोगौं को { पत्नीव्तः ) 
उत्तग प्रदारायुबत्त स्त्रीवात्त प्र्धात्‌ गृहस्थ (कृधि) वताद्ये । ग्रौर हि (सुजिह्व) श्रेष्ठता से पदार्थौ 
सो धारण करने फी शक्तिम्ाने ईदवर | प्राप ( मध्वः ) मघुसदि गृणयृक्त पदार्थो के रसमोग 
को लमा करकं ( षायग्रं ) पिलाष्ये | १॥ 

य्‌ ( प्रगते ) भो्तिवः श्रग्नि, ( सुजिह्व ) जि्षकौ लपट मेँ श्रच्छे प्रकारहोम करते, वह्‌ 
( तान्‌ ) विद्युत्‌ प्रादि पदार्था, ( चहताबुधः }) भो जली वुद्धि करानेवालै, ( यञत्रान्‌ ) 
लाश्रा गे संयक्त कर्ने योग्य र, उनको उत्तम ( कृधि ) बनातादै। वह्‌ भ्रच्छे प्रफार कला- 
य॑त्री मे संगूवत विया हृम्रा हम लोगों को ( प्रत्नीवतः ) प्रेष्ठ [ =सुी) गृहस्थे ( कृधि } कस्ता 
ठै, तथा ( मध्वः) मीटे-मीटे वदार्थाके रस का ( पाप्य) पिलाने काहे होताहै।। २॥७॥ 

सा गन्त्रे एलेपाल्कुार है। 

भादाथ--गनुप्यो को प्रच्छ प्रकार ुर्वर वे प्राराधन, प्रौर्‌ प्रगिति के सम्यक्‌ प्रयोगसे रसं 
सारादि को स्थकर त॒था उपकारः मे लाकर गृहस्थ ्राश्रम मे सब कार्या कोसिद्धकरना 
चाहिये ।। ७ ।। 

५/॥ 
पुनस्ते फीदुशाः सन्तीत्युपदिष्यते-- 
ये यजाय दड्यास्ते त पिषन्तु जिह्यया । मधोसखे वपटकृति ॥८॥ 


[१ षि त 7 17 त री मिप मपि कि 


[ क?) 7) 


१. श्रध पाटो वै० पण मुद्वितेषु संस्करणेषु नास्ति, ख.कोकशे तूपलम्धते । 


६२३०५ प्रग्वेदभाष्ये श्र० १, श्र० १, नण० २ 


0 7 8.1 यि र ः त ११ ५ 9 9 ० नो ~ 
५ ब्रा 





ये । यजत्राः । ये । दडयः। ते 1 ते । पितरस । सिद गध । भुरण । नमदृप्दनि ॥ 4: 


पदाथः-- (ये) विद्युदादयः (यजत्राः) सद्खमयितुं योग्याः । 'पूवव्रदस्य सिन्निः1| (ये) ] 
(ईडचाः) श्रध्येधितुं योग्याः (ते) पूर्वेक्ता जगतीक्वरेणीत्पादिताः (ते) यत्तमानाः (पिबन्तु) 
पिबन्ति 1 श्रत्र लडर्थे लोट्‌ । (जिह्ुया) ज्वाल।कक्त्या (मधोः) सनुरगरुणांशान्‌ (श्रने) श्रनौ। 
रत्र व्यत्ययः । (वषष्टकृति) वषट्‌ करोति पेन यज्ञेन तस्मिन्‌ । प्रत्र करनी वहून्‌ [अ०३।३। 
११३ वा०| इति वाक्तिफसाश्रित्य फरणे क्चिप्‌ ॥ ८॥ 

प्र्वयः-ये मनुष्या यजत्रास्ते तया य॒ ईउचास्ते जिद्वृणाऽमोटतौ यवसूकुति गभीम॑धुर 
गुणाशान्‌ पिबन्तु सथावत्‌ पिवन्ति ।) ८ ॥) 

भावार्थः-- मनुष्य॑रस्मित्‌ जगति सवपु पदाथ द्विविधं फमं योजनीयमेफं गणजाने, द्ितीयं 
तेभ्यः काय्य॑स्िविकररणम्‌ । ये विद्युदादयः सर्वभ्यो पूक्तद्रव्येभ्यो रसं संगृह्य पूर्नावमूञ्चत्ति, 
तेषां शुद्धय्थं सुगन्ध्यादिषदायतनां ` [ श्रनौ | प्रक्षेपणं नित्यं फापम्‌, "पतस्तं सुखराधिनो 
भवेयुः ।। = ॥ 

[फर उक्त पदाथ किरा प्रकारैः ष्ण विद्य फा उमदढा अगे गस्प्र पे तिया दै 

पदायन्वियभाषा-- (ये) जो मनुष्य विषुत्‌ त्रारि वदवर्था का (यञ्जत्राः) भलािकों गें संयुक्त 
करने योग्यं (ते) वे, तथा (ये) जोगुणवाने ( ईदा: ) रव प्रकरार मै गाजनै सौग्य 
(ते) वे, ( जिहुया ) ज्वालारूपी शवितिरो { वषटुकति }) रञ्जगे व्रीं पण जिगा विये 
जाते हं उस ( श्र्ने ) प्रन्निमे ( गधोः) मधुरो कै प्रंणोका ({ सिव्रन्तु ) पीते द श्र्णात्‌ 
यथावत्‌ प्राप्त करत ह।॥मप] 

भावार्थ--मतुष्यो को इस जगत्‌ गे राक्र पदार्थो जेंदोप्रकार कै कर्णी को मुक्त करवा 
चाहिये, अर्थात्‌ एक तो उल गुणो का जानता, दरस उसे काम फी भि कस्ना। जो विशत्‌ 
आदि पदां सत्र मूतिमान्‌ पदार्था रसको गहण करयो [फर नौरा दे उनकी ुचिके 
लिये सुगन्धि श्रादि पदार्थो का प्रम्नि भे ्टौग निरन्तर करना चाहिगे, जिगगेमे सय प्राणियों को 
मुख सिद्ध करनेवाले हों ।। ८ ॥ 

॥ + 


कोदृशा मनुष्यास्तद्गुणान्‌ प्रहतं योग्या भषन्ती्युषविहयते-- 
(+ +91 च (~ देषा < ¢ ६। ~ ५ ८५ 
आक्र शस्यस्य रोच॒नाद्‌ विश्वान्‌ देवँ उपधः । विप्रो हेति भति ॥०॥ 
भाकीम्‌ । सूस्थस्य 1 रोचनाप्‌ । विष्वन्‌ । दवान्‌ । उपःव्युधंः ॥ विः । हेत । ए । यश्रति ॥ ९ 
पवायः-- (श्राकीम्‌) समन्तात्‌ (सूर्यस्य) चराचरस्यात्मनः परमेह्स्य, मुयलोकस्य वा 


[ऋरि किे [पीपयः रिम म [ "0 
न ऋत वद्ध [। 1, 1 [2 ह ` रौ 


१. पुरत्र पृष्ठ ६२३६; मन्व ५। २. वं० यण मूप्रिते चतुर्धरस्फरणे परिगणितः । 
३, वै० यण मुद्रिते चतुर्थसस्करणे 'यश्ते" दस्यपषाटः | 
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॥ 1 जे चः भः @ ॐ ॐ चि ॐ ऋ "तै ज भः ॐ भ ओ भः भः भः भः भ भः = भः ऋः ~ ` - ~ ~. ~ ~ [7 ~~ ्-~ 
चरन्न" 
४ प रमर ्न्यच््न्-र ~ 


नात्‌) प्रकाशनात्‌ (विद्वान्‌) सर्यान्‌ (देवान्‌) दिग्यभोगान्‌ (उषर्बुधः) उषः संप्राप्य 
न्तितान्‌ (विप्रः) मेधाय (होता) हवनस्य दाताऽऽवाता वा (इह) श्रस्मिन्‌ जम्भनि लोक 
वक्षति) प्राप्नोति प्रापयति वा । श्रत्र लड लेद्‌ ।1 & ॥ 


प्रन्वयः-यो होता निरो विद्वान्‌ सूर्यस्य रोचनादिहोपवुंधो विश्वान्‌ देवान्‌ [श्राकी 
नाद्‌ | वक्षति प्राप्नोति, स सर्वा विद्याः प्राप्यानन्दी भवति ।॥ ६ ॥ 


प्रत्र इलेषालंद्भुारः। 

भावाः - यवौश्यर दमान्‌ पदार्थाघ्नोर्पादयेत्तहि फग़रिचदपि जन उपकारं ग्रहीतुं फं 
धात्‌ 1 यदा मनुष्या निद्रास्था भवन्ति, तवा न किमपि भोक्तव्यं द्रव्यं प्राप्तुमहैन्ति, किञ्च 
रणं प्राप्य भोगकरणे समर्था भवन्त्येतस्मादुपवुं घ इत्पुष्तस्‌ । एतेभ्यः पदार्भस्यो धीमान्‌ पुरंष 
क्या।सत्रि कतु चाष्तोति नेतर हति 1 & ॥ 


किस प्रकार फ भनुप्य उने गुणींका रहण कर सकते है, इस विषय का उपदेश प्रगले मन्व 
पा क 

पवार्थान्वयभाषा --जो ( हाता ) होग मे छोड़ने योग्य वस्तुग्रों का देने-लेनेवाला (विप्रः) 
गान्‌ विद्वान्‌ पर्प ( रूय्यस्य ) चराचर क स्मा परमेश्वर वा भुग्येलोक कं (रोचनात्‌) 
ग रो (इह) दस जन्म ब्रा लवः मे ( उपबुधः) प्रातःकाल को प्राप्त हकर 
को नितानवालं ( विद्धान्‌ } सगस्त ( देवान्‌ ) धेष्ठ भोगों को [ (म्राकीम्‌) सवश्रोरसे, 
प्रति ) प्राप्तदोतावाकराता दै. वी सव विद्याग्रों को प्राप्त हके प्रानन्दयुक्त होता ह ।।६। 

द्र मन्त्र यें दलेपालद्भुार्‌ ह। 

भावाथ--यद्रि ईुद्वर दन पदार्थो को उल्यन्न नहीं करता, तो कोई भी पुरुप उपकार लेने कौ 
रथं हौ राता ? श्रीर जब मनुष्य निद्रा मे स्थित होते है, तव कोई मनूष्य किसी भोग करने 
` पदाथ वो प्राप्त नहीं हो रावता 1 पिन्तु जागृत प्रध्रस्था को प्राप्त हौकर उनके भोग करने 
मणे हीते र । से एस मन्त्र में उषघुघः' इरा पद का उच्चारण कियारहैः) संसारक 
गदार्धासे बुद्धिमान्‌ मनुप्यष्री त्रिया कणे सिद्धि कर सकता है, अन्य कोद नहीं ॥ &.॥ 


ष 
फेन सहैतत्‌ क्षियाहैतरुभवतीत्युपदिश्यते - 
विशैभिः सोम्यम्‌ मध्व इन्द्रेण वायुना । पितरौ मित्रस्य पाममिः ॥१०॥ 
विद्भिः । सौम्यम्‌ । मधुं 1 भच | एन्देण । वायुना ॥ पिव । भित्रस्यं । धामऽभिः ॥६०॥ 


पवार्थः-- (विदवेभिः) स्थैः । श्रन्र बहुलं छन्दसि [प्र०७। १] १०| इव्येसभाषः। 
म्यम्‌) सोमसम्पावनाहम्‌ \ सोममर्हति यः। भ्र ० ४।४। १३७ इति यः प्रत्ययः । (मधु) 
पदिगुणयुक्तम्‌ (श्रे) श्रग्निः प्रयक्षाप्रव्यक्षः (हन्द्रेण) परमंश्वय्यहेदुनां (चायुना) स्पदावता 
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ग्रतिमता पवनेन सह (पिव) पिति ग्लाति । श्रत्र धुरपद्यत्यष। सलटर्थ सोर, प्ननान्चस्तिहु 
[श्र ६३) १३५] इति दीधक््च। ( मित्रस्य ) सत्रगत्तस्प राधप्राणग्रुतस्य ( धामभिः] 
स्थानैः 11 {०॥ 

प्रवयः-श्रयम [रनेऽ | गिनिरिन््रण ब्रायुला सरह सिदगय विद्भिः गीप्मं मम्‌ [परि] 
पिबति | गृहात | । १०॥ 

भ्‌] घार्थः--अयं विद्यवाख्योऽग्िव्रहाण्टस्थेत वायुना शारोरस्लः प्रणः शह वतमानः सन्‌ 
सर्वेषां पदार्थानां सका्ाद्‌ रस गहीत्वोद्गर{ल्ि, तसां परुं क्षितपराधनपस्ती ति | १५)। 


किसे साथमे यह विद्युत्‌ श्रम सयां को सिद्धि कराचत्राना दवाना ४, रा अगे गन्त 
मरे कहा है- 

पदायनस्वियभाषा-यत (प्रम ) म्रम्ति ( रतदरेण } परता फकनयं आरानन्राननि, (वामुना) 
रपवन वा गयत करनेहारे, प्रर ( गि्नप्य ) सद्वा गदलन्नास सलार स प्राणम दरानप्‌ 
वतनेवाते वायुके साथ ( विषयेगिः } सव (धानि; } स्ागोन ( सान्गम्‌ | गोपदापादम 
कै योग्य ( मधु ) मधुर प्रादि गुणयृवत पद्व का ( कित्र } पषा कृता? ॥ १५ ॥ 

भावा्थ- यह विद्युत्रूप श्रग्नि ब्रह्माण्डे गहनेवने पतान नता परीय गं पदनव्रानि प्राणों 
फे साथ वर्तमान होवःर राय पदार्थारा ससक ग्रहण करौः उमा 2, ससे गन गृद्प गित्पर्विद्ा 
का साघन दहै ।। १०॥ 

"^ 
प्रथारिनिक्ब्वेनेश्वर उपदिश्यत-- 


| =| ० | ८\ __ ^~ =+ ॥ = | भरम # £| 
तोता मनुर्हितोञ्यरे य्नेपुं मोदि । समना अध्नुर यञ ।११॥ 


| _ # 


त्वम्‌ 1 होता। मनुःऽहिनः । धं । गभेण] दीदि ॥ सः दरम्‌ । नः | अस्यरगम्‌ | सुतर 1१६१ 

पदार्भः-- (त्वम्‌) जगदीकवरः (होता) सवंष्य दाता (मनुतः) मनुषो मननकर्तारो 
मनुष्यादयो हिता घता येन सः (श्रम्ने) पूजनीयतम (यज्ञव्‌) छ्िवाकाण्डादिरचज्ञानार्तष्‌ सङ्धम्‌- 
नीयेषु (सीदसि) श्रवस्यितोऽप्ि (सः) जगत्‌ल्लष्टा धर्ताच (षमम्‌) प्रस्मदतुष्टीयसान्म । श्रष 
सोऽचि लोपे चेत्पादपूरणम्‌ । अ०६। १।१३० श्रनेन सोर्चापः] (नः) श्रस्माकम्‌ (श्रध्वरम्‌) 
ग्राहिसनीयं सुखहैतुम्‌ (यज) सद्धमयास्य सिद्धि संपादय 11 १९१॥ 

ग्रन्वयः--हे श्रते! यस्त्वं मनुर्हितो हाता येष्‌ सीदरि, स त्वं नोऽ्स्ाकगिमध्वरं यज 
संगमय ।। ११॥ 

भावाथंः-- येनेह्वरेण स्वं मभरुष्यग्यक्तयावय उत्पाद्य धारिता, यस्मादयं सथयषरु कर्मा 
पासनाज्ञानकाण्डषु. पूम्यतमोऽस्ति, तस्मात्‌ स एवेदं जगदास्यं यत्तं संगमर्यत्या^ऽ्मान्‌ सूल्तय- 
तोति । ११॥ 


पणणं ग मी मो 1 1 1 7 त । ०७०० ० ७०००० क + क नाः १ 


१. संगम करोति संगमयति । प्रात्तिपद्विकाद्‌ धाछ्वर्ध०' ( ध्रण ३।१।२६ वा ) ६१९।६धना णिच्‌, ततः 
वत्वा । अरत एवात्र त्यपोऽभावः। 
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प्रच श्रगले मन्त्र गँ अग्ति शब्द से द्ए्वर का उपदेश विया ६- 








नण 7 1 
१ ७१ १०७१ + १ ०१०७९ + 


~ - ~ - 


चे 
= ॥ 


पदायन्वियभाषा--है ( श्रमे ) अतिशय करक पूजन करने योग्य जगदीद्वर ! जो (त्वम्‌) 
प ( गगुह्तिः } मनुष्यश्रादरि कै धारण करनेवाले, प्रौर ( होता ) सव पदार्थो के देनेवाले, 
यञ्ञपु }) क्रियाकरण्ड रो लेकर विज्ञान पर्यन्त ग्रहृण करते योग्ययज्ञो मे ( सीदसि ) 
वस्थितिही रहेष्टो, (सः) सोश्राप (नः) हमरे ( इम्‌ ) दस (अध्वरम्‌) ग्रहण योग्य सुख 
देतु थज्ञको (यज ) मंगत कीजिये, ग्र्थात्‌ इसकी सिद्धि को दीजिये ॥ १९॥। 

भावाथ--जिस ईष्वर ने सब मनुष्य श्रादि प्राणियोंके शरीर प्रादि पदार्थो को उत्यन्न 
रथो धारण विया, तथा जो यहु रव कर्म उपासना तथा ज्ञानकाण्ड मेँ श्रियसे पूजने क 
ग्य ह, बरही दस जगपूरूपौ यञ्च को सिद्ध करके हम लोगों को रुखगक्त करता है ॥ ११॥ 


# + 


पुनरेकस्य भोत्तिकस्यागेर्गृणा उपदिषश्न्ते- 
र 1 | ह ® का र ^ 1 (~ धं ॥ 

युक्ष्वा द्यस्पा रथ हर्ता दवं रोहितः । ताभिर्द्वो इहाकः ॥ १२॥ 

ग्य । दवि 1 नस्यीः। सं । हरितः । देव । रेद्धिनः ॥ तासिः । देवान्‌ । इह । भा । वद । १२ ॥ 


पदाथः--( युक्षव } योजय । श्रत्र वहुलं छन्दसि [श्र २;। ४।७२ | इति क्षपो लु 
नमभावः' ! ( हि) यतः ( श्रषषीः ) रक्तपुणा श्ररष्यो गमनहैतवः । श्रत्र बाहुलकावुधच्‌ 
त्ययः । श्रन्यतं ङीप्‌ 1 श्र ८] १। ४० श्रनेन डीप्‌ प्रत्ययः। वा च्छन्दसि। श्र ६११०२ 
नेन जसः पूचसवर्णस्‌ । ( रथे }) भरूसमुद्रान्तरिकषेषु गमनार्थे याने ( हरितः ) हरन्ति यास्ता 
वालाः ( देव ) विन्‌ ( रोहितः } रोहयन्त्यारोहयन्ति यानानि यास्ताः । श्रत्र हुषृरुहियुपिभ्य 
तिः 1 उ० १1 ९७ श्रनेन "रह्‌ धातोरिति; प्रत्ययः ( ताभिः ) एताभिः ( देवान्‌ } दिभ्यात्‌ 
कमासिद्धान्‌ व्यवहारान्‌ (हं) श्रस्मिन्‌ संतारे (श्रा) समन्तात्‌ (वहू) प्रापय । १२॥) 

प्रन्वयः--हि देव | विष्वं र्थे रोहितो हरितोऽरूपीयुक्ष्व, ताभिरिहु देवानावह्‌ 
प्रापय ॥ १२ 


[कि 7) [0 1 1 111 त 1 1 


१, प्रत्र पुर्व ५३१ पृष्ठस्था प्रथा टिप्यणी द्रष्टव्या,। 
२. ० थण गृद्रितेष्‌, सस्फरणेषूं उपन्‌ इत्यपपाटः । भत्र पुबह्किलिस्पः उपच्‌' ( उ० ४।७५ ) 
पत्पनेत विहितोऽर्तरपि व्रण्टव्यः। चित््यादन्तोदात्तोऽरपश्नब्दः ॥ 

२, प्रत्थयस्वरेणान्तोदाततत्वे प्राप्ते छन्दरत्वाद्‌ वृपादेराकृतिगणत्वाद्‌ . (श्र° ६।१।१९७) वाऽश्युदात- 
वम्‌ 1 वस्तुतस्तु जुरुध--भस्थी, जाधूल-भार्यती टयापिपु श्रन्तोदात्तानां एत्रियामाच्‌ दात्त्वं दृयते, तस्माद्र 
स्यां डोतृपस्नस्थेयः । राथणस्तु ष्काह्ुनिम्पापुपन्‌' ( उ० १७३ } पएत्युधन्‌ः विधाय "निष्वादादयुदात्तोऽस्षः 
शव्दः दत्याद्‌, तदरपशब्दध्य सर्वधरेधान्तोदात्त्यद्नाच्चिन्त्यम्‌ । श्रवषोऽ्तोदात्तते च छीपः स्थाने डीन्‌ 
दान्दसो विधेयः । ४, श्रन्वये "हि" परं व्यपततम्‌ । 


६४२ प्रहर्वेद भाप्ये श्र° १, ग्र° १, ० २८ 


भावाथः-- विद द्टरग्यादिषदार्थान्‌ फलायन्च्रयनेषु संयोज्य तरिहास्मिन्‌ संसारे मनुष्याणां 
सुखाय दिन्धाः पदार्थाः प्रफाक्चनीया इत ।॥ १२॥ 
प्रय चतुवश्स्यास्य सक्त्य विष्वेषां वेवानां गुणप्रकाश्नेन क्रियार्थं समुच्चयात्‌ त्रयोदश्ञ. 
सुक्तार्थन सह संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 
इदमपि सक्तं सायणाचार्यादिभिरयूरोपवेक्ञनिवासिभित्रिलरना विभिश्चान्ययैव व्यारपातम्‌ ॥ 
इति चतुरतरा सुतं सप्तविश्ञो वगक्च समाप्तः 
फिर भगलं गन्म श्रक्रेते भौतिक म्म फे गुणों का उपदा निया 
पदा्थान्वयभाषा--है ( देव ) विद्वान्‌ गनुष्य [तु (रथे) पृधिवी रागुद्र श्री ग्रन्ते 
जाने श्रा के लिये विमान प्रादि यानम ( रोहितः } नीची-ऊचौ जगदु उत्ादने-यषाने, (हाततः) 
पदार्थो कोहरनै, ( अ्ररुपीः ) लालरद्धृयुक्त तधा गगन करानेवानी उनाभां प्रणति मषक 
( युक््व ) युक्त कर। प्रोर ( तानिः) इनते (ददे) रद्र मं (दत्रान्‌ } दिन्धक्रियारिन्र 
व्यवहारो को ( प्राब्रहु ) श्रच्छी प्रकार प्राप्त कर ॥ १२॥ 
भावार्थ--विहनौं को कला शरीर विगान श्रादि यानीं शगिनि श्रादि पद्मार्था कौ मं युवत 
करके टनसे दस संसारम मनुम्योंकयसुखकं लिये {दिव्य पुदार्धोका प्रपाण करा ना दिग ॥१२॥ 
सव देवों क गुणो कं प्रकाण तधा विप्राग्नों वो सपुच्वयने एरा चौद सूक्त की श्खति 
पूवत तरवे सक्त के साथ जाननी चाहिये ॥ 
दस सूक्तका भी श्रथ सायणाचाय्यं रादि विदान्‌ तथा गूरोगद्ध्निवासी विलसन्‌ प्रादि 
ने विपरीत ही वणेन कियाद ॥ 
यह्‌ चौदहुवां सवत श्रौर सत्तारईूरवां वर्गे पूरा हुप्रा॥ 
+ 
प्रथ दाददच्चस्य पञ्चदशसूक्तस्य कण्वो मेधात्िथिक्रःपि;। "कतवः; १ इन्द्रः, 
२ मरुतः, ३ त्वष्टा, ४ प्रग्निः) ५ इत्रः, ६ भित्रावरणौ, ७-१० द्रविणोदाः, 
११ ग्ररिवनोौ, १२ प्रग्निस्च देवताः | गायव्रीः छन्द; | पड्जः स्वरः ॥ 
तत्र प्रत्युतुं रसोत्पत्तिगमनं च भवतील्युपदिर्यते-- 
य त्व (~ नित्वन्ध्व त्स 
द्र सोम पिव क्रतुनाऽऽ त्वा पिशुन्तिन्दवः । मस्मगम॒स्तदोकसः ॥१॥ 


। ५ | | ॥ नि १ ५, 
दन्त । सोमम्‌ । पिव । पत्ना । मा । तवा । विशन्तु । दन्द॑वः ॥ गत्परराघ॑; ) तत.ऽभौकलः । १।। 





> भिम क भोय कोको जण + रज ॥ काक -9-- ५-५५-9 ज 


१. प्रतिदेवतं प्रिमन्मं सम्बन्धः| 
२. सामान्येनेति दपः । विषेण तु -- १, १२ निचृद्गायत्री; २४ गुखिूभायत्री; ३, ५-१० गायत्री; 
११ पिपीलिकमध्या निचृदुगायत्री ॥ 


भरवेदभाष्ये मं० १, श्र० ४, सू० १५ ६३ 


7 1 [ 1 क {त ) 7 78.11.71 [ षि | 1 [पु [क 
| ननन न ् [रा १५० णय | 





[2 1 
(षन गि) 


ग्वाथः-- (एमे) कालविभागकर्ता सूर्यलोकः (सोमम्‌) श्रोषध्यादिरसम पिव) पिबत्ति। 
त्ययः, लख. लोट्‌ च। ( ऋतुना ) वसन्तादिभिः सह । श्रत्र लात्यास्यायामेकस्मिन 
मस्यतरस्याभ्‌ 1 श्र° १।२। ५८ श्रनेन जात्यभिप्रायेणेकत्वम्‌ । श्रा) समन्तात्‌ (त्वा) 
णन(मममप्राणिनं पदाथं सुय्यस्य फिरणस्समूहं वा (विशन्तु) विशस्त । श्रन्र लड्थं लोट्‌ | 
जलानि, उभ्दन्ति श्र्रीफवन्ति पदार्थास्ति" । श्रत्र उन्देरिच्चदेः! उ० १।१२ इषुः 
प्रादेरिकारादेशाश्च । दन्दव" दृप्युदवनामसु पस्तिम्‌ । निघं० १1 १२। (मत्सरासः) 
(तदोकः) ताम्यन्तरिक्षवाय्वादीन्योकांनि येषां ते । १॥ 
प्रस्वयः है -मनुष्य | श्रप्रगि् क्रतुना सोमं पिव पिवति) इमे तयोकसो मत्सरास इन्दो 
क्रतुना सह त्वात्वाते वा प्रतिक्षणमाविणन्त्वाविक्स्ति। १॥ 
भावायः-- श्रय सुय्यः सवत्सरायनतुपनाहोरा्रमूहुत्तकलाकाष्ठानिमेषाविक्रालविभागान्‌ 
 श्रत्राह्‌ मनुः निकषा दश चाष्टौ च काष्ठा धिषत्तु ताः कला। व्रिषत्कला महूत 
राघ्रंतु तायः |१।६४| इति) तंस्तहु सवोषधिभ्यो रसान्‌ सववस्थानेभ्य उदकानि 
ति 1 तानि किरणः सहून्त।रक्षे निवसन्ति, वायुना सहं गच्छन्त्यागच्छन्ति च \\१॥ 


प्रच पन्द्रह सूक्त षा श्रारम्भदहै। उसके प्रधम गन्त्रे क्रतु-ऋतु मे रस की उत्पत्ति 
तिका वर्णन चिथा है-- 

पवार्थाच्चयभाषा-हे मनुष्य यहु { दद्र) समयका विभाग करनेवाला सथ्य (ऋतुना) 
आदि क्तुश्रो कंसाध { सोमम्‌ }) प्रोपधिग्रादि पदार्थो केरसको (पिब) पीतादहै। 
( तदोकसः) जिनके श्रन्तरिक्ष वायु श्रादि निवास कं स्थानद, तथा जौ (मत्सरासः) भान्द 
पदन करनेवाले (र्वः) जलाकर, वे वसन्त श्रादिक्ररुम्रो के साथ (त्वा) दस प्राणी 

वा सूयी फिरणों को क्षण-क्षण (भश्राविचन्तु) आवेश करतें (प्राप्त हीते) ई।॥१॥ 

भावार्भ--यह सूर्यं वर्प, उत्तरायण दक्षिणायन, वसन्त प्रादि चतु, चैत्र श्रादि बारहो 
› धुक्ल श्रीर्‌ क्रप्णपक्ष, दिनरात "[जो ३० मूहूत्तं का संयोग, महतं जोकि तीस कलाग्रौ 
गोग, कलाजो ३० ( तीरा} काष्टा क्म संयोग, क्ाष्ठाजो किं अठारह निमेषं का सयोग, 
मेप रादि समयक विभागो को प्रकारित करतादह, जेसे फि मनुजीने कहाह। ्रौर 
के राध रच ओपधियों केरसश्रीर सवं स्थानोंसं जलौ को खींचतारहै। वे किरणो कं साथ 
रक्ष मे स्थित होते है, तथा वायु के साथ आाते-जाते दह) १॥। 


छ 
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ग्य 2 1.7 ति तित, एत प । [अ न] कान ० 


१. "दन्ययः' पवुभभित्रेत्य पु स्ट्वम्‌ । (जलार्नि' पदगतक्ष्य तानि" पाठेन भाष्यम्‌ । 

२. निघण्टो "दुन्दु हत्येफयचनं दुष्यते । 

३. य०य० मुद्रितयोः १-२ रास्फरणयो हे पनुष्या यमिन्द्र इतिं प्रमादाग्पुद्रणे मुंदिरतष्टः पाः ( =है 
-[-ग्रपर्मिष्वन्न्ठे मनुष्याऽथगिन््र) । द-८ सस्फरणयोः हि मनुप्पा | यिन शेवं घ्रष्टतर मुद्रि 

४, वै०य० मुद्रित चतुर्थसस्करण परं कोष्ठान्तगत पाट बढ़ाया गया । 


जि भा 
५११७५७१ ०७७७ १) १ 


६४४ गररवेदशभाप्मे श्र १, ० १, व० २५८ 


पय [क शण क; ए १. सि ५ = ------- 





रय ऋतुभिः सह्‌ मरुतः पदार्थानाफर्पन्ति पुनन्ति चेत्युपविश्यते-- 

ति एनत { हि ॥दानवः ।1२ 
मर्तः पित्त क्रतुना पोत्राद्‌ यज्ञे पंनीतन । यृथंद्धिषट सुदानवः ॥।२्‌॥ 
मरतः । पिरत । च्रततुनौ । पोत्रान. । युक्त । धुनोतु ॥ यूयम्‌ । 7ि। स्थ! 'ग्दानबुः ।1२॥ 


पवा्थः- (मरतः) वायवः । मृग्रोरतिः। उ० १। ६४ प्ति "मूष" धातोरुति. प्रत्ययः । 
मरत इति पदनामसु पस्तिम्‌ । निधं० ५1५; श्रनेत गमनागमनक्रियाप्रापफा चाययो गृह्यन्ते । 
(पिबत) पिबन्ति । श्रत्र व्यत्ययो लडर्थे लोट्‌च। (क्रतुना ध्रहतुभिः सह्‌ (पोत्रात्‌) पुनाति 
येन गुणेन तस्मात्‌ । प्रत्र सर्वधातुभ्यः ष्टन्‌ । उ०४। १५६ हति पूनरूधातीः ष्टन्‌ प्रव्यतः, स्वर 
ग्यत्ययश्चः । (यज्ञम्‌) चिविधं पूर्ोक्तम्‌ (पुनीतन) पुनन्ति पविघ्रीफुर्यन्ति । प्रतर ध्पत्ययो लड लौट 
तकारस्य तनवादेशश्च> । (प्रयम्‌) एते (हि) यतः (स्थ) सन्ति प्रत्र पुरय्यत्ययो लडर्थं लोट्‌, 
अन्येषामपि द्यते [भ्र ० ६।३। १३६ इति दीधश्च । (सुदानवः) सुष्टु द नहैतयः ! दाभाभ्यां 
नुः । उ०३। ३९१ एति सूत्रेणचुः प्रत्ययः। २॥ 


्रन्वयः- मे मरत कालुना सर्वानि णित्रत गिवन्ति, त एव पोर पुनीतन पुनन्ति, हि 
यतो यूयतेते सुदानवः स्थ सन्ति, तस्माद्‌ युक्तया योजिता [एते | का्यसाधका भवन्तीति ।२॥ 


भावा्धः--ऋतुपय्यपिण वापुष्वपि गुणा यथाक्रममूस्पध्रनति । तद्विक्गिष्टाः स्वपा त्रस 
रेण्वावीनां चेष्टानां च हतवः सन्ति 1 श्ररनौ सुगन्ध्याविहोमद्रारा पविध्रीभूत्वा स्यान्‌ भुखयुक्तान्‌ 
कत्था त एव दलनादानहैतवो भवन्ति । २॥ 


अब कातुग्नो के साम पवन आदि सव पदार्थो को स्रीचते श्रौर पवित्र करते है, दसं धिपय 
का उपदेष्य श्रगले मन्व म किया है-- 


पवार्यान्वियभाषा--ये ( मरतः ) पवन ( क्रतुना ) वसन्त प्रादि श्रह्चूभीं कै साथ राव रसो 
को ( पिबत } पीते वेदी ( पोत्रात्‌ ) श्रषने पविचयकारक गणये ( यम्‌ } उक्त तीन प्रफार 
के यज्ञ को ( पुनीतन ) पवित्र करते ह । तथा ( हि) जिसकारण ( भूयम्‌ ) ये ( युदान्वः 
पदार्थो के श्रच्छी प्रकार दिलाने प्राप्त कराने | वाले ( स्थ) है, सपे ये गृुक्ति क साध क्रियाप्रों 
मे युक्त किए हए कार्य्य को सिद्धकरते दहै ।२॥ 


१. वै० य° मुद्रिते चतुर्थस॑स्करणे “सुद्‌ाऽनुव्‌ः' इत्येवं पाठो भ्रष्टः । 

२. ष्टृनि नि्वादाधूदात्तत्वे प्राप्ते स्वरणष्यत्ययेनान्तोदात्तत्वमिध्यर्थैः 1 यत्ता--दादिम्पदन्दसिः 
(उ० ४।१७०)} एति सूत्रेण चरः" प्रत्ययः (ब्र ०--दश्षपावी उ० व° ८।९०, पुष्ट ३४८) । प्ते प्रह्यसस्वरेणान्तो- 
दात्तस्वमञ्जरा सिद्धयति । सायणस्तु 'पोत्रात्‌ पोतुसम्बन्धिषात्रं पोत्रम्‌ । तेस्येदगु (श्र ४।३।१२० ) पएत्थण्‌ 
ए्युकत्वाऽऽ्यवृद्धयभावाय, वृद्धि विधाय पनल स्वत्वाय च प्रयत्तितवान्‌, तत्सर्वं चिन्त्यम्‌ । मन्त्रं ीत्रात्‌ यकन 
पुनीतन" इटयनेन स्पष्टमेव यत्‌ पूनतेरत्र पौचश्षष्दः । न तु पौतू-त्विन्‌रम्यन्धात्‌ सोपायं पोचम्‌ । 

३. व्र०--भ्रष्टा० ७।१।४५ ॥ 


भहेदभाष्ये मं० १, अ० ४, सु० १५ ५४४ 


वाध--ऋतुग्रों के अतुक्रप से पवनोंमे भी यथाथोस्य गुण उत्पन्न होते) इसीसे वे 
दि पदार्थावा त्रियाभ्रंकेदैतु होते दै। तथा अग्नि के बीच मे सुगन्धित पदार्थौके होम 
वित्र हकर प्राणीमाघ्रको सुखसंगुक्त करते, श्रौरवेही पदार्थोके दैनेनलेनेमेदेतु 


२॥ 
+ ॥ 


प्रयतुना सह॒ विद्युत्‌ कि फरोतीष्युपदिषटयते-- 
[भि य॒न्तं गृणीहि नो ग्नावो नेष्टः पिव क्रतुना । त्वं दि रतथा अरिं ।।३। 


[भि । श्नम्‌ । गुणीहि। नः। स्मात्र: नेष्ट्रि्ति। पिरे) ऋतुना| त्वम्‌ । दि) रलश्ाः। 


भः-- (भ्रमि) श्रामिभूुखपे (सनम्‌) संगम्यमानं पुवेक्तिं [त्रिविधं यज्ञम्‌ ] (गृणीहि) 
तुतिहेतुभलति । अघ्र व्यत्ययो लयं लोट्‌ च} (नः) प्रस्माफम्‌ (रतावः) सर्वपदार्थ- 
थ! व्यवहारे [रः] ग्या एति उत्तरपदनामसु* पठितम्‌ । निषं० ३। २६ । (नेष्टः) 
[दा्थशोधफत्वात्‌ पोषफत्वाच्च यैनेक्ति सर्धान्‌ पदार्णानित्ि) नप्तनैष्टु° । उ० २) ९६ 
पातनम्‌ । ( पिब ) पिबति । श्रत्र व्यत्ययो लडर्णे लोट्‌ च। ( ऋतुना ) ऋतुभिः सष 
सोऽयम्‌ (हि) यतः (रत्नधाः) रत्नानि रसणार्यानि प्रथिन्यादीनि वस्तुनि दधातीत्ति सः 
श्रस्ति। श्रघ्र व्यत्यपः।। ३॥। 
प्रन्पपः--हे विद्वन्‌ ! [हि] यत ष्यं नेष्ट्त्टरीः विदयुद्‌ क्रतुना सह रसान्‌ पिव पिवति, 
प्रस्यस्ति, [त्वं| सा ग्नावो गनावतीर न दसं सज्ञमभिगृणीहि गृणाति । तस्मात्‌ त्वमेतया 
ग साधय ।। ३।। 
भावाथः--इयं विदुदग्नेः सृष्ष्मावस्था वत्तते। सा सर्वानि मूत्तत्रव्यसषमूहाययवानभिष्याप्य 
छनत्ति या, श्रत्तर एव चाक्षुमोऽग्निः प्रावुभेवत्यत्रवान्तदेधाति सेति ।(द३।। 
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१, अनेन गद्धर्थो निरद्राततः। ग्नाच्चव्दात्‌ मतुणि वत्वे च "गतुवसो सं धंवुद्धी छन्वसि ( भ्रण ५८।३।१ } 
त्वम्‌ । श्रामन्धितस्यरः। प्रत्र व्यत्ययेन प्रथमाधेः। “यस्य॑ स्थाने "यस्मिन्‌ पद साधु स्यात्‌ । 
२. निघण्टौ 'उत्तराणि नागान्नि षएत्येय पाठः 1 विभकह्यन्तपाठात्‌ स्वतः प्राप्तं पदत्वं भाष्यकृता 


ह का धा 


"उत रपदनागरु" एव्युयतम्‌ । 

३. वं० पण गृद्रितेपु १,२, २३ एंस्करणेषु (१६. संशया तिरदिश्यते, राद्धा ज्ञेया । 

४, भाष्यकारेण श्रग्निपदस्यं "विद्युद्‌ भ्रथकरणात्‌ नेष्टरिति पुस्लिग स्व्रीलिङ्ख परिवतितम्‌। 

४. वै०य० मुभ्रतिपु रस्करणेपु स ग्नावो स्नावान' एव्यपपाठः । विद्य.दर्थऽत्राऽपि स्त्रीत्वं यृवतम्‌, इति 
पािस्तथा पारः सोधित्तैः । 

६. श्रयं प्राधिवोऽग्निर्वाक्षुप मध्यमस्थानीयाद्‌ यिद्य्‌तं सत्तमस्धानीयात्‌ सूयच्चिोत्पद्यते । प्रप्य 
` जन्या यास्केन "कथं च्येत्ताम्यां जागते ( निह० ७। २२) हत्यादिनोपादितम्‌ । तत्रैव द्रष्टव्यम्‌ । 

७. दोपे ( श्र०४।२।६२} इति लक्षणमधिकारश्च। तेन चक्षुषा गृह्यते चक्षुषः प्रत्यक्ष इति 


व्र०°--कृ(धिका ४1२1 ६२।। 
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भरव क्रतुश्रो के साथ विद्यूत्‌ अन्ति क्या करता दै एग वय करा उवदण प्रगते मन्ये 
फिया है- 

पदा्यात्वयभावा--टे विदन्‌ | ( हि) जिय कारण मद्‌ (बल्ट्ः) यद्ग प्रोर पुष्टि प्रापि 
हेतुं से सव पदार्थो का प्रकाल करनेवाली प्रिजूली (ऋनुना) धतु ग गरो रगो कौ (पिव) 
पीती ह, तथा {रस्तवधाः) उम पुधिन्यादि पदरात तान्ण कष्य [बा दैनवानी' | (ग्रधि) है, 
[(त्वम्‌) | सो यहु ( स्तावः ) सये पदार्थो को प्राति करानिद्रादी (नः ) हारं प्रय ( यक्‌ ) 
यज्ञको (ग्रभिगूणीहि) सवप्रकारसे ग्रहण करती रै, द्रस्य नुग सौग दशमे सवकार्म्योकफो 
सिद्ध कसो ॥ ३॥ 


भावार्थ-- यह्‌ विजुली भन्ति की रूक्षमा अवस्नादै। सरवरि स्मृ पदा क श्रवयतं 
व्याप्त होकर उनको धारण ओर्देदन करतीष्रि। एमाय सग प्रह्महा आगति उल्पत्त हू उषी 
मे विलीन जातारहै।॥ ३॥ 


१ 
ध्ररिनिरपि श्ऋतुपोजको भयतीध्युपदिक्यते-- 
अग्नं ठेवो शहावंह सादया योनिषु त्रिपु । परं भूषु पित्र क्रतुनां ॥५॥ 
भर 1 देवान्‌ । द । भा । वृष्ट । सद्यं । सोनिपु । च्िष्ठु।। परि । मषु | पिमं । परगुना (1 ४॥ 


परार्थः -- (श्रमे) श्र्निभतिको विधघ्पिन्नो या (देवान्‌) विव्यगुणसरह्ितान्‌ पवार्थान्‌ 
(हह) श्रस्मिन्‌ संसारे (श्रा ) समन्तात्‌ ( षह ) बहति प्रापयति ( सादय ) हुन्ति। श्रत्रोभेयत 
व्यत्ययः, लडर्भ लोट्‌ च>, श्रन्येपामपि दुए्यते [श्र० ६।३। १३६| इति वीक (योनिषु) 
युवन्त भिभीभषन्ति येषु कायषु कारणेषु वा तेषु । प्रत्र वरहिधिधरू" | उ०४।५१ प्रनेन धु 
धातोनिः प्रत्ययौ निच्चं । (त्रिषु) नामजन्मस्यानेषु चत्रिविधेष्‌ लोकेषु (परि) सर्यतोभावे (शूष 
मुषत्यलंकरोति (पिय) पिबति । श्रत्रापि व्यत्ययः" (ऋतुना) क्रतुभिः तहु ।॥ ४॥ 


प्रन्वयः-- [अगे | भोतिकोऽपमम्निरिहतु ता निषु योनिष देवान्‌ दिव्यान्‌ स्वनि पदार्थात्‌ 
प्रवह्‌ समन्तात्‌ प्रापयति, सादय स्थापयति, परिभरूप सवती भ्रुषत्यलंकरोति, सर्यम्यो रशं पिव 
पिबति ॥ ४॥। 


१. इधान्‌ धातु के प्रोसीनाचार्यो फे मते दानं श्रीर्‌ धारण दोनों श्रं 

२. इसी से श्र्थात्‌ विदय.वृकूप भगिनि से यह्‌ चाधुप पाथिवं रीन उस्पनन षती है । पाणिव श्रगिनि की 
विशत्‌ श्रौर सूर्यं से कसे उत्पत्ति हौती दै, रका तिषूपण यास्क नै गिरफ्त ७।२२ म फियाद्चै | 

३. सल.कोक्े सम्पूर्णः पाटो वुद्यते । गकोदो प्रति्िपिकृर्मा त्यवतः, एति परस्या तोषलस्यते । श्रत: 
्रध्रोभयत्र व्यत्ययः पुतर्वोधितः । 


४. दीघत्वं पेवतं "सादया" दध्यश्र॑वे जेयम्‌ । ५. लड सीद्‌ पति प्रषः । 


तरर्येद्भाष्ये मं० १) म्र० ४, रू° १५ ६४७ 
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याथः--श्रयमग्निरदहुगुणयुक्तो रूपप्रकाकनेन सर्वान्‌ पदार्थानुपयम्यधोमध्यस्थान्‌ शोभितान्‌ 
चने हात्पविघ्यायां च संयोजितः सन्‌ दिव्यानि सुखानि प्रकाशयतीति । ४ ॥ 





म्न भी चतुभो का संयोजकः होता है, दरस विपय का उपदेह अगले मन्त्र मै किया है-- 


धन्वियभाषा - यह्‌ ( प्रगे } प्रत्यक्ष अथवा श्रप्रत्यक्ष भौतिक रग्नि वा विद्यृत्‌ ( इह्‌ ) 
मे ( त्तुना ) तऋतुश्रों के साथ ( त्रिपु ) तीन प्रकार कं { यौनिपु }) अन्मनामश्रौर 
लोकों मे ( देवान्‌ । भ्रष्ठ गुणोंसे युक्त पदार्था को (आवह्‌) म्रच्छी प्रकार प्राप्त 
रादय ) स्थापित करता, ( परिभूप ) सवश्रोर से भूषितं करता, ग्रौर सव पदार्थाके 
( पिरघं ) पीतादै। ४॥ 


वाथ--दषहुगुणगुवतत यह भग्नि श्रपने रूप के प्रकाश से ऊपर-नीचे वा मध्य मे रहुनेवाले 
वो श्रच्छी प्रकार सुशोभित करताहै। तथा होम भ्रौर शित्पविद्या मे संयुक्त किया 
सुखो का प्रकाश करता हे ॥४॥ 


+. 
क्रतुना सह्‌ वापुः कि करोतीध्पुपदिश्यते-- 
क्षणादि राय; पित्रा सोमूरतरचं । तवेद्धि सस्पमस्ठेतम्‌ ॥५॥ 
ह्॑णात्त. । न्दु । राधसः । पिब॑ । सोम॑म्‌ । घरतून्‌ ! भजु । तव । दत्‌ । हि । सुख्वम्‌ । 
1 + ॥ 


दार्थः-- (ब्राहाणात्‌)" ब्रह्मणो श्वृहुतोऽवयवात्‌ । श्रत्र प्रनुदात्तादेङ्चः । श्र० ४।३। 
यघयवार्थऽन्‌ प्रत्ययः । (द्र) देश्वय्यजीवनहैतुत्वाद्‌ वायुः 1 (राधसः) पृथिव्यादिः 
शन्न सर्वंधातुभ्योऽयुन्‌ [उ० ४। १८६ । त्यसुन्‌* | प्रत्ययः । (पिब) पिबति गृह्णाति । 
परयो लड लोट, द्श्चन्ोऽतस्विडः [अ० ६।३। १३४] एति दीर्घश्च । ( सोमम्‌ ) 
म्‌ (ऋतून्‌) रसाहरणताधकान्‌ (श्नु) पदचात्‌ (तव) तस्य प्राणरूपस्थ (इत्‌) एव 
लु (सस्यम्‌) मित्रस्य भाव द्रव (श्रस्तृतम्‌) हहिसारहितम्‌ ॥५॥। 








वै यण गृद्धिषु राव॑संस्करणेषु ब्राह्मणो! व्यणपाटः । खग.कोकलयोः ्रहमणो' इति शुद्धः पाठ 
। 
२. यै० यण मुद्धितयौः १, २ संस्करणयोः वु्रहतोऽवधवात्‌ श्रपपाठः 
३. प्रहन्‌ नपृरकलिद्ध श्राध्‌ दात्तः, पुर्लिद््वान्तोदात्तो मन्प्॑प्वसकृत्‌ पर गज्यते । श्रक्रान्तोदाक्ताव्‌ 
दननाययवार्थेऽन्‌ प्रस्धयो प्रष्टव्यः । 
४, घास्वर्थयोगाद्‌ धनशब्दोऽभ्र (पृथिष्यादिप्‌, निहितात्‌ जलात्‌ इत्येवंरूपेण व्यास्ययः । यदा निचण्टी 
५२ ) उदकनामगु घतपर्यायस्य "रयिः पदस्थ. पाठात्‌ तथाऽर्थो नेयः । 
५. '्सथगुन्‌' एति पाठो वै० य० मुदिते तृतीयसंस्वारणे वर्धितः । 


६४८ ्रवेदभाष्ये अण ४ श्र० १, चण एय 
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१११० 


प्रन्वयः--य इद्र वयुर्ह्मणाद्‌ रात्णाडन्तृलुन्‌ सां {ननि विललास गृह्धाति, | भ्रत एत्‌ एव] 
हि घु [तव] तस्य वायोर्‌ | ऋतुभिर्‌ | प्रसून शर्पगस्ति।॥ ५॥ 


भावार्थः--मनुष्जगत्लष्टृकवरेण ये ये यस्य यस्य चास्थ्राचेः पवाभस्यं मध्ये नियमा, 
स्थापितास्तान्‌ विदित्वा! फार्म साधनीपानि । तत्सिन्ा रवत॒षु सधप्राण्यत्रुफूल हितस्ंपाकं 
कार्य्यम्‌ । युक्त्या सेविता एतै सित्तवन्ूवरत्ययूरत्या च श्रप्रुवविति येदम्‌ 1 ५॥ 


ततुश्रों कें साध वायु काक्या कार्य करना, दध विय भा उपदस श्रमे ग्रमे 
किप्रा है-- 


पदा्स्वियभाषा --जो ({दृद््र) एष्यय वा जीन नव दं व्राु ( ्राद्माणात्‌ ) ४३ 
[ ब्रहाण्ड | को प्रवयवसूप ( रामस: } भृती प्रादि सकय निष्ट ज्यां य ( अनुकतून्‌ ) 
प्रपने-रपने प्रभा्वरो पदार्थो कं ररा का हरताल प्रन प्रादि पलदी त श्रना गे ( सोगम्‌ ) 
राव पदार्थाकेरयवो (व) ग्रहण वारा, दशम (सन्‌ 1५) वर्मित) उरावाधुका 
धुरी को साय ( प्रस्तृतम्‌ ) स्रविनाधौ (सारम्‌ } द्रणन ४ । ५॥ 


भवार्थ--गनुप्थाो का योग्य प क्रि "जगत क रमना पर्मेमर्‌ त गाजी अपत-जिर 
वायु श्रादि पदार्थो गं नियमे स्थापन भियं र, उतना क। जाकर र्या ग) गि, श्रीर्‌ उरा पिटि 
रो सय व्रतुप्रोमे सवप्राणि्या क श्रनूत्रून हिलि सम्यादत करा सद्भि । सू क राभ रोक्व 
कयि हुए ये पदाथ मित्नफेरगनि द्दत्तं | रीर दशर निवना तत क सगो द्रति ष, पसा 
ज(सना चाहिये ।। ५॥। | 

१५ 
दवानीं वाप्रुविक्ेषो प्राणोवानाधृतुना सतु क फुष्त दट्पुपदिदग्रते- ~ 
युवं दकष धुत्त मित्रावहण दृकरभम्‌ । क्रतुनां यन्तवााये 11९ 
युयम्‌ । दक्षम्‌ । धूतञ्धता । मित्राञवस्णा । दुदम्‌ ॥ सूनुना । सुन्मु । यदानेन ॥६॥ 


पवाधः--( युवम्‌ ) तामौ । प्रत्र स्प्यः, प्रधगायायन चरने गापागाम्‌ | श्र ७। 
२। ८८ इति भाषायासाकारस्य विधातादप्राकारावेक्षो न। (दक्षम्‌) यलम्‌ (धृतन्रता) धृतानि 


१. श्रयं भावार्धा ब्राह्मणाव्‌ पदस्य बतदूरन्पाद्पायुशार्‌ रिः । रवा नक्षय "त्र ६६॥ण।त्‌' पृदस्पत्थ 
व्याख्यां दृदयते--्रह।णा जग्लष्टुरिद नियगस्थापनं तस्मत्‌ । श्र्त्र तम्वदम्‌ | श्र० ४।६।१२० | एत्यण्‌ ' 
पदाथ परिवततिते भावार्षेस्य तथा परिवितेनम्रवेदयफया।रीत्‌, तन्या नागुद्धितति कल्या भदः प्रतीभते 1 

९, ग्रह भावार्थं स.ग.षोक्षम्ध ब्राह्मणात्‌ पद; व्या स्पातानुयाष दे । [पापना भी स, पोष मे 
संस्युत-पदाथं फे समान । ब्राह्मणात्‌ )' जगत्‌ के स्वनेयाल परोद्धर य नियमो फ स्थापन मे सम्वादरित' पार्ट 
धा । परन्तु मूद्रणकाल मं रस्थते श्रीर भापा-पदार्थे वताम पठागु्ार वतना दिधा। गवार्थं पत्रवत्‌ ही 
रह गया । 


भवेदभाष्ये मं० १३श्र० ४ सू० ९५ ६४६ 


-------~---~~------~ ~ ~ 
नत = क भ न ष्ण ण नण वित्नन (ष्म नष्-च्म पवन - न्न्य पनि =| न= --~ .-~ नय -~-=---------~------- व" व 
षण (द्ण ~ "=" नन न ननन =-= ~~ ~~~ "~~~ 25 न्ना "~~ <> र्न न-2 


न बलानि याभ्यां तौ ( सित्रावद्णा ) मिन्रष्व वरुणक्ष्च तौ प्राणोवानी" | प्र्ोभयन्न 
सुलुग्‌० हति विभक्तेराकारादैशनो व्यत्ययेन ह्रस्वत्वं च । ( दूडभम्‌ ) शाघ्रयिवु ;सेन 
१वुमहम्‌ । दुरो दाशनाशदभध्येपृत्वं वक्तव्यमूत्तरपदादेष्च ष्टुत्वम्‌ । श्र ० ६।३] १०९ 
चातिकेन दुर त्यस्य रेफष्योकारः सघर्णदीघदिश्षो धातोर्दकारस्य उकारश्च, खलन्तं रूपम्‌? । 
णाचाय्यण दूडभपदस्य "दहु" घातो सूर्पासत्ति साधितं, तन्महाभाष्यकारव्यास्यानयिरद्वस्वाद- 
मेष" । (शटतुना) ऋतुभिः सह्‌ (यज्ञम्‌) पूर्वोक्तं त्रिविधं क्रियाजन्यम्‌ (राये) व्याप्त. 
स्तः | रत्र श्यत्ययः॥ ६), 
प्रन्वयः--युवनिमो [धृतव्रता] धृतव्रतौ [मित्रावरुणा] भिन्रावदणावृतुना दूडभं दषं 
माक्ञाथे न्याप्तचन्तौ स्तः ।। ६ ।। 
भाचा्भः--सवंमित्रो बाह्यगतिः प्राणः, श्राभ्यन्तरगतिमंलसाधको वसण उवानः, एताभ्या- 
प्राणिभिः स्वेजगदास्यो यज्ञो बलं चर्तुयोगेन धुत्वा व्याप्यते, यैन सवं व्यवहाराः 
धयन्तीति । ६॥। 





एत्यष्टविक्षो वगः. सभाष्तः ।, 


प्रघ वागरचिक्ञेष प्राण वा उदाने कऋतुमरों के साथक्या-क्या कस्ते हस बात का उपदेश 
गले मन््र मे किया है- 
पदार्थान्वयभाषा -- ( बुवम्‌ ) ये ( धृतव्रता ) बलों को धास्ण करनेवाते ( मित्रावरुणा ) 
ण श्रीर्‌ उदान ( ऋतुना ) ऋतुश्रों के साथ ( दूडभम्‌ ) दत्रश्रोसेदुःखके साथ धर्षण करने 
ग्य (दक्षम्‌) बल, तथा (यज्ञम्‌) उक्त तीन प्रकारके यज्ञ को (श्रालाथे) व्याप्त होते है ॥६॥ 
भावाथं--सव का मित्र वाहूर भ्रानैवाला प्राण, तथा एरीर फे भीतर रहनेवाला उद्वान है । 
स्दींसप्राणी स्व संसाररूपयन्न प्रौर बलको चतुश्रों के साथ धारण करके व्याप्त हीते है। 
जससे पव व्यवहार सिद्ठहोतै ह| ६।॥। 
ग्रह श्रदुाईसवां वग पूरा हृश्रा॥ 





१. प्राणोद्रौ वे मित्रावर्णी । श० १।८।३। १२1) 

२, एदभाकारादेशस्य स्वत्वं पवेपाठानूसारं जेयम्‌ । मन्त्रपारस्तु द्विवचनस्म नुक्र।ऽप्युपपद्यति । 

३. बात्तिके ष्दभ' निपतनादेव च दम्भेरनुनारिकलोपोऽपि द्रष्टव्यः । 

४. तथा चाहं सायणाचार्यः--दू घेन ददते इति दुदेहुः। "ˆ" "व्यत्ययो बहुलम्‌ इति उकारस्य उकारो 
रेफस्य लोपो दक। रस्य इकारो हकारस्य च भकारः एति । दषं ॑ध्याष्यानं महाभाष्यात्‌ पदपाठात्‌ स्ववचो- 
विरुदः घ ) महाभाष्यविरोध उपरि तिदिष्टः 1 पदपाटविरोधस्स्वित्थं नेग्ः-- पदफारो द्य्रोत्तरपदं दम्मेर- 
नज्ञानानः वुःऽदभः इत्येवं निदिषति । दह स्पे त्तु पदे यथाऽन्यछान्दसकार्वाण्यपहाय रूपं प्रददर्यति, तथा 
दहैरभत्वमपि निराकुस्य 'दुःऽदहः' रूपं प्रादर्ीयिष्यत्‌ । स्ववचोयिरोचस्तु--इमेक्ं विहायान्यत्र सवत्र दूडभः- 
व्यार्याने प्रव्यक्षाप्र्यक्षस्पेण दम्भेरेवार्थनिर्देशात्‌ स्पष्ट एव । 

५. जातावेकनचनमाश्रित्य वहुवचनेनार्थनिदडः । 





६५० श्रहरवेदशाप्ये श्र० १, भ्रण १, वे० २६ 


क च 11 ^ मम ननम पं 


पुनरीक्वरभौतिकगरुणा उपदिश्यन्ते - 





[ह 
५५ ॥ ५१ 


पिणोदा द्रविणो प्रावहस्तामो अध्वरे । गर्तपु दवमीच्न ॥५॥ 


॥ >) कि 


। ५५ 


५ 


1 


ण.ऽद्राः । हणः | म्राच्ऽटुस्वासः । जध्वर्‌ ।। युज्पु । ईधय. 1 दमे ॥५७॥ 


पठार्थः--- (द्रविणोदाः) ह विणांसि विद्याबलराज्यधनानि ददातीति स परमेकश्यसे भौतिको 
घा} द्रविणगिति बलनागसु परितिम्‌ । निघं० २। ९ । द्रविणोदा दरि वद्रनागशु वरितम्‌ । निधं० 
५।२। व्रविणं फरोतिव्रविणति, श्रस्मात्‌ सवमरवरुग्णोऽधुन [३० ८। १८६ | एत्यमुन्‌ प्रत्यषे 
तहदातीति निरुक्त्या, पदनामधु परितत्पराज्ज्ञानस्वटगय्वाकीकषवरो लानत्रियाटतुप्याव्गन्य।दयश्च 
गह्यन्ते । व्रूयन्ते प्राप्यन्ते यानि तानि व्रविगानिः। ब्रुदद्िभ्यागिनन्‌ । उ०२। ५० श्रतेन त्र 
धातोरिनन्‌ प्रत्ययः । ( प्रविणप्तः) यज्ञक्तारः द्रविणगपावफाःः । ( प्राव्रहस्तासः ) प्राव। 
स्तुतिसमूहो ग्रहणं हननं वार, प्राकाणः पापाणादयो यञजश्निलपविश्या्तिव्रिहैतवो हस्तेषु चेषां ते। 
ग्रायाणो हृन्तेर्बा गृणातेर्वा गृह्णातेर्वा । निरु० &।त। ( श्रध्वरे }) श्रुष्टात्तव्ये त्रियापाध्ये यज्ञ 
(यनतेषु) श्रग्निहोत्रा्यश्वमेधान्तेषु शित्पविद्या(मयेषु वा (देवम्‌) दिव्यगरुणवन्तम (ईते) स्तुवन्ति 
प्रध्येषन्ति वा । 

एतद्िषयान्‌ मर्तान्‌ यास्कमुनिरेवं व्पास्यातधान्‌- द्रविणोदाः कस्मान्‌ 2 अनं विणगुच्यतै 
यदेनदभिद्रवस्ति। वलंवा द्रविणं यदेनैनागिद्रवन्ति। तरय द्रा पद्रविणादाप्तस्यपा भवति- 
दरविणोदा द्रवि०' । द्रविणोदा यस्त्वं द्रविणय दृति दविणरादिन नित्रा द्रविणरानिन एति वा 
द्रविणसस्तस्मात्‌ पिवत्विति बा! ग्रसैपु देवमौडतै याचन्ति स्तून्ति चवयनति पूजयन्तीति वा। 

तत्को द्रविणोदाः? इन्द्र एति प्ष्टुकिः, स यलधनयीदतिगस्तस्य न र्ना बतक्रतिः, 
'प्रोजसोौ जातमुत मन्य एनम्‌*' इति चाह । प्रधध्यन्निं द्राविणोरदेगगाद्ध | एण पृनरैतसास्जायते-- 
षयो श्रह्मनोरन्तरग्नि जजान दृष्यपि निगमो गवत्ति। शरलराप्यृदुगाजग्‌ द्राविणोदगा; प्रवादा 
भवन्ति, तेषां पूनः पात्रस्येद्धपागमिति भवतिं) धरधाप्येनं सोमप्ैन स्तीति । श्रधाप्याह-- 
द्रविणोदाः पिबतु द्र।विणोदसः” ति । श्रयभेवान्नि््रविणोदा इति भानू; । श्रागनेगेष्येव हि 


7 7 अ 778 = 1 1 क कि 


१. प्रवृतमन्त्रंऽ्निस्व गद्यत, वथा पूवं शोरत्तिको चा पलुम्तम्‌ | वयावारयद् द्रनिणोगपदेन 
भिन्नाऽपि ग्रहीतु एय द्रति निदद्ाधिनुमिहादिपरस्प निदेशो इयः | 

२. तरकौदो रयत धराप्णते वद्‌ प्रथिण्‌ ' दट्येफचनचयान्तः पाष्टः । 

३. निष्यते द्रविणस। दिनः) तविणसानिन दत्पुमयवा -नि्द्णः (० -- मप्र उद््तियमाणो निम्वतगादः )। 
तप्र द्रविणपदस्य द्रविणराधक यक्ने लक्षेणया प्रयोगे 'यरागत्तरि. ण एत्य, । भरस्मेःधंतरो दवि्रतम्णादिनः' 
दृस्यर्थो ्ेयः । 

क. स्तेषु येणां ते दलयुतरेण पाठेन सम्बन्धः । प्रत्र श्रावापदश्य "ग कन्द" हत्यस्मानिनध्रपे स्तुति. 
समूहोऽ्थः", ब निगरणे" दत्यस्मान्तिय चने ग्रहणं हनं वा ताक्षणिकोऽर्था ोय;ः। यो निगीता "गन गृह्यते 
दन्तेर्च हस्यते चर्व्यते । 


५, प्रः १०।४७३। १०॥ ६, ग्र” २। १२ १३॥ ७. व्र २ १७।४॥ 


श्ररत्रेदमाप्ये मं० १, श्र० ४ सु० १५ ६५१ 


----.. ~, : -------- ---~ ~ ----.~; मेक क | ७ ७ व 1 यावान [ननन ~~ ~~ ~ [वम [नकन [ऋक्वन्‌ 
नन" रर ~र == ," तन" ^~ ~" यन्द नम. 7.2. " "~+. <~ [न का ग पुग श न ५ न्म त~ ~ 
छ प ७ ७७ ०७११०१७ ५० ०५७ 0 ग्म 17 ॥ वृद्धः ॥ 


तेषु द्राविणोदसाः प्रवादा मवन्ति--देवा रन्ति धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌" इत्यपि निगमो भवेत्त) 

एतत्स बलधनयोद्नितम इति ? सर्वासु देवतास्वंण्वर्य्यं विद्यते । यथो एतदोजसो जातमुत मन्य 
मिति चात्ति? अयमप्यग्निरोजसा बलेन मथ्यमान। जाये । तस्मादेनपाह--"सहपस्पृत्रं  ; 
सः सूनु; "सहसो यहुग्‌” । यथो एतदग्नि द्राविणोदसमाहैति ? ऋत्विजोऽत्र द्रविणोदस 
पन्ते, हविषो दातारस्ते चैनं जनयन्ति ! ऋषीणां पुत्रौ श्रधिराज एषः इत्यपि निगमौ भवति । 

एतत्तेधा पुनः पात्रस्येन््रपानमित्ति भवतीति † भक्तिमात्रं तछूवति। यथा वायव्यानीति 
धां सोमपात्राणाम्‌ । यथो एतत्सोमपानेनेनं स्तौतोति ? श्रस्मिन्नप्येतदुपपद्यते --'सोमं पिव 
दसानो गणध्िभिः" इत्यपि निगभो भवति । यथो एतद्‌ द्रविणोदाः पिवतु द्रविणोदस इत्यस्यैव 
द्वति ॥ निरु० ८। १-२ श्रनेन निर्वते्नवमेव दे विणोदश्ञव्वस्य यथायोग्यं सर्वत्रार्थान्वयो 
त्रयः । 

सायणाचार्य्येण व्रविणोदा इति पवं पिवप्रन्तं साधितं, तदप्यत्राञचुद्वमेषास्ति । कुतः † निरुक्त- 

रस्य द्राचिणोदसम्‌" इत्थादिग्याख्यानविरोषात्‌* । स्वरस्तु गत्तिकारकोपपदात्‌० [भ्र० ६) 
। १३८ ति सिद्ध एव ।1 ७ ।। 

प्रवयः-- यो द्रविणोदा देवः परमेश्वरो भौत्तिको वास्ति, यं देवं प्रावहेस्तासो द्रविणस 
त्विजोऽध्वरे यज्ञप्वक्ते पूजयन्त्यध्येष्य योजयन्ति बा, तमुपास्योपयूज्य एर मनुष्याः सदातन्दिता 
वन्ति ।। ७ ।\ 

प्रत्र इलेषालङ्धुयरः। 

भावा्थः--सकलेमनूष्यैः सर्वेषु कर्मोपासनाज्ञानकाण्डसाध्येषु यज्ञेषु परमेश्वरः पूज्यः, 
मश्शिल्पादिष यज्ञेषु भौतिक्रोऽग्निः सुयोजनीयदचेति 1 ७ ॥ 

१. कण १।६६। १॥ २. ऋ० २।७।६॥ 

४, बऽ १।७६।४॥ ५, प्र ४। ३६ ।६ ॥। ६. ऋण ५ 1 ६० ॥ ८॥ 

७. वै० य° मुद्वितेषु संस्करणेपु द्विणोदम्‌ द्रत्यपपाटः। 

८. निसनतकारेण श्रनि द्राविणोदसमाहु" दत्युवतम्‌ । ्राविणौदस' इत्येतत्‌ ्रविणोदष्‌" दति सान्त. 
व्दादेव तस्येदभित्यर्थे तद्धितप्रत्यये उपपद्यते । पिवबन्ते द्रविणोदाः द्यावा रान्तात्त्‌. तद्धिते सति ्राविणीदः 
ति रूणमुपपदेत । तस्मात्‌ निस्क्तोषताद्‌ द्राविणोदलम्‌" प्रयोगात्‌ द्रविणोदः शब्दः सान्त इति लिष्चीयते । 

च "भूरल्जिभ्यां चित्‌" ( उ० ४। २१७ ) सूत्रेण श्रसुनः किच्च "प्रातो लौप ददि च" (प्र० ६! ४। ९४) 
त्याकारलोपे सिद्धधति । न चात्र गतिकारकोपपदथोःपूर्वपदप्रफुतिस्वरत्यं च' ( उ० ४। २२७ त्यनेन पूथे- 
दप्रवतिस्षरत्वं शाद्षयम्‌, तस्यानुवतंगानेऽसिप्रत्यये विधानात्‌ । श्रतएवायं भाष्यकारः स्वरविषयेऽनुपदं 
वित--'स्वरस्तु गतिकारकोपपदात्‌" (४० ६।२।१३० ) सिद्ध एव" इति । श्रपि च वेदे विणोदा ्रविणोदस्‌ 
त्युभौ शब्दावुपलभ्येते । तेत्राकारान्तः विवपा वित्रा च धयति, सान्तस्त्वसुनि ) श्राफारान्तोऽपि निवपेव 
ाघनीयः, न विचा । यतौ वेदे ध्राकारान्तस्य द्रविणीदाक्षव्दस्य ग्रज।दावसर्वनामस्थाने द्रविणोदः ( क्ण १। 
१५। १० ! प्रयोगस्योपलम्भात्‌ । विवेबन्तस्यैव तत्राकारलीपः संभवति, न विजन्तस्य । 'मिववन्तो धातूत्व 
न जहात्ति' इति परिभाषया धातूत्वमाश्रित्यैव श्रातो धातोः ( श्र° ६।४। १४० ) द्व्याकारलोपः प्रवते । 
प्रतः सायमाचार्यस्य ० १। ६६ । १ मन््रव्यास्याने विजूविधानभपि चिन्त्यमेव । 





३. व्र० ८ । ७५। ३॥। 


६५२ ग्रग्येदभाष्ये श्र० १,श्र० १, व० २६ 


फिर अगते मन्त्र गे रवर प्रर णीतिक ग्रग्िके गुणो का उपदेणा कियाद 


पदाथत्विधभाषा--जो ( द्रविणोदाः ) विद्या वल राज्य ओर धनादि पदार्थो का देनेवाला 
ज्ञानस्वरूप परमेरवर, तथा उत्तम धन मादि पदार्थं देनेवाला, जान तधा क्रिभा का हतु भौतिक 
ग्रग्नि है, जिस (दैवम्‌) देवे को (ग्रावहस्तायः) स्तुति-रामूह्‌, ग्रहृण वा हनन [कम,| श्रौर पर्थ 
आदि यज्ञरूप रिल्पविद्या कौ सिद्धि के हेतु पदाथ हाथ ग हु जिनके तेजो ( प्रविणसः ) 
यज्ञ करनेवाले वा द्रव्यसंपादक विद्वान्‌ ( ग्रध्वरे ) प्रनष्टा करनै गोग्य) क्रियाराध्य, हिसा के 
के प्रयोग्य यज्ञ, श्रौर (यन्चेपु) श्रग्निदीत्र भ्रादि प्ररलमेध-गग्थन्त वा चिल्पचिद्यामय गजो गे (र्ते) 
पूजन वा उसके गुणों का उपथोग करते है, वे ही मनुष्य सदा श्रानन्दगुक्त रहते है ।॥ ४७॥। 


इस मन्त्र मेँ पलेषालद्भार दह । 


भावाथे- सवं मनूप्यो को सव कग उपासना तथा ागकाण्ड [ते राध्य| सीं मं परमश्वर 
ही पुजा | केयोग्यदहै। | तथाष्टमं वा ित्पादि कर्मा में भौतिक श्रित श्रच्छी प्रक्राद पत 
करने योग्यह।॥७॥ 
+ 
स एव सरयेषां पदायनिां प्रदातिल्युपविश्यते-- 


क, 


विणोदा ददातु नो वघ्रनि यानि शुण्िरे । देवेषु ता वनामहै ।।८॥ 


च्व 


द्रविणःऽदाः । ददातु । नुः 1 वसूनि । चानि । शुण्विरि ॥ देतु । ना । वनामहे । दा 


पवाथः-- (द्रविणोदाः) सृष्ट्पास्तितो जगदी्यरः, सम्यग्योजितो भौतिको चो (ददातु) 
वदाति वा| श्रत्र पक्षे लर्थं लोट्‌ । (नः) शस्मभ्यम्‌ (वसुनि) यिद्याचक्रवत्तिराज्यप्राप्याण्युक्तपानि 
धतानि (यानि) परोक्षाणि' (श्युण्विरे) भ्रयन्ते | श्रत्र श्रु घातोः छन्दयि नुद््नट्लिटः [प्र०३। 
४।६ | इति लड लिट्‌ छन्दस्युभयथा [श्र ३1 ४। ११७] एति सार्वंधातुकत्वैन 
हनुविकरणः, भ्राव्रंधातुकत्वाधगभावः, विकरणव्यवहितत्वाव्‌ घविव्यं च न भेवति । (देवेषु) 
विद्त्सु विष्येषु सूर्यादिपवार्थषु वा (ता) तानि। श्रन्न रेषछष्दरि वहुलम्‌ [प्र० ६। १।६८्] 
इति लोपः । (वनामहै) संभजामहे । रत्र व्यत्ययेनात्मनेपदम्‌ ।।८।। 


प्रन्वयः---श्रस्साभिर्यानि देवेषु दिव्येषु कम्म राज्येषु या कित्पविघ्ास्तिदेषु पिमानाविषु 


णर गी तअ 











१. यच्छन्दः परोक्षार्थेऽपि प्रयुज्यते । तदुवतस्‌--श्रव्यधो च परोक्ते च रागीणै दूरतस्तथा। सर्येषांच 
प्रथोक्तग्यस्तथा पु स्तरीनपु रप्र" इति दज्चपाय्‌.णादिवृत्तिः 1 ६ । ४३, पृष्ट २३६। 

२. याऽन छान्दसत्वात्‌ विदो लटौ वा (श्र० ३।४।८३) सत्यनेन विद्यो लटः स्थाने भलादधस्तै 
शुणोततैरपि लटः स्थाने भवन्ति । श्रसमिन्‌ पक्षे प्रयोगकल्पता लघीयसी भवति । 

९. "लिटि धात्तोरनस्यासस्य' ( प्रण ६। १। ८) दतयत्रात्यवहिति लिटि घातौट्िसखविधानात्‌ । 


्रवेदभाष्ये मं० १, प्र० ४, सु० १५ ६१५२ 


वसूनि म्य्विरे श्रूयन्ते, ता तानि ययं वनामहे, एतानि श्व द्रविणोदा जगदीश्वरो नोऽस्मभ्यं 
भोतिकड्च वदाति \।६। 


[श्रत इलेषालङ्कारः" | । 

















भावाः ~.- परमेहवरेणास्मिन्‌ जगति प्राणिभ्यो ये पदार्था दत्तास्तेभ्य उपकारे संयोजितेभ्यो 
[न्ति प्र्थक्षाप्रत्यक्षाणि वस्तुजातानि वत्तन्ते, ताति देवेषु विध्य स्थिस्वेच युखप्रदानि 
त्तीति 11८1 


उवत अग्नि ही सम पदार्थाकादेनेवा दिलानेवाला दै, इस विषय फा उपदेश श्रगले मन्त्र 
कगरा है-- 
पवा्थन्वियमाषा--हम लोग { देवेषु ) विद्धानो वा दिव्य कमे राज्य तथा सूर्य्ये म्रादि, 
र दिित्पविद्या से सिद्ध विमान श्रादि पदार्थो मे (यानि) जिन { वसूनि) विद्यावा 
{विति राज्य से प्राप्त हाने योग्यं उत्तम धनौंको ( श्युण्विरे } सुनते, ओौर [( ता) उनक्रा| 
वामहे ) सेवन करते है, भली-भांत्ति उपासना किया हृ्रा (ब्रविणोदाः) जगदीए्वर (नः) 
लोगो के लिये [उन धनोंकोौ| ( ददातु ) देवे, तथा ्रच्छी प्रकार सिद्ध क्रिया हुम्रा भौतिक 
गतनभीदेतादह्‌।। स ॥ 


[ इस मन्व मे दलेषालंकार है ।3 | 
भावार्थ-परमेदवर ने इस संसार में जीवोंके लिये जो पदार्थं दिये ह, उपक्रार मे संयुक्त 
भये उच पदार्थो से जितने प्रत्यक्ष वा प्रप्रत्यक्ष वस्तुसमहु उत्पन्नहौते द, वे विद्वानीहौी के सङ्घ 
सुख देनेवाले होते हं 1) ८॥ 
ध 
यज्ञकतणामृतुषु कसतव्यान्युपदिहयन्ते-- 


५ क | 


द्रविषोदाः पिपीपत्ति जहीत प्र च तिष्टत । नेष्टराद्तुभिरिष्यत ।।९॥। 


0 


न 


दोतत । प्र । च ! तिष्टत ॥ नेष्ट्रात्‌ । चरतुऽभिः । षएप्यृत्‌ ॥९॥। 


द्रषिण्रःऽवाः । पिपीपत्ि 1 ज 


पदाथः---( प्रविणोदाः ) यज्ञानुष्ठाता मनुष्यः ( पिपौषत्ति ) सोमादिरसान्‌ पातु 
च्छति । श्रत्र "पीड" धातोः सन्‌, व्यत्यधेन परस्मपदं च । ({ जुहोत ) क्त प्रादत्त वा । 


न मानानि मान कध 





. राच्छब्दोऽत्र पदार्थंवाचकः । 
, पदा्थेऽत्वये च द्विविधार्थ-निदशात्‌ पूवप्रन्प्रभाष्य इवेहापि दलेपालद्ुारो वक्तव्यः । 
, यहं ढो प्रकर का मन्त्रार्थं होने से पूर्वमन्त्र के समान इलेपालक्कुर का निदेश होना चाहिये । 
४. शतोऽगरे व° यण मृद्ितेषु संस्करणेषू श्रत तत्‌ पिवतीति तम्‌" इत्यसंबद्धः प।ठ उपलभ्यते । खक 
वयं न दश्यते । लिपिकफरभ्रमादोतृ सन्तिषिष्टं स्यात्‌ । 


2/1 4 न 


६५४ प्रर्चेदभाष्ये श्र० १, श्र० १, व० २६ 





[1] [ भ 1 इ 1 1 त 111 111 ` ~~ 
५ ५ ० न= = = ी ध न 


[| [णो (ण 


( प्र ) भ्रकष्टा्थं ( च ) समुच्चयं ( तिष्ठत } प्रतिष्ठां प्राप्नुत । श्रत्र चा च्छन्दसि सवं 
विधयो भवन्ति [महा० १।४।६९| इति नियमात्‌* रागवप्रविभ्यः स्थः। भ्रऽ१।३।२२ 
त्यात्मनेपवं न भवति । ( नेष्टात्‌ ) विक्ना्हेतोः । श्रत्र णपः गतो हत्यस्मात्‌ रावधातुभ्य; ष्टन्‌ । 
उ० ४। १५६९ ति “टन्‌ प्रत्ययः, बाहुलकात्‌ [प्रत्ययस्वरः] । (ऋतुभिः) वसन्तादिभियेपि 
(दृष्यत) विजानीत 11 ६ ॥ 


प्रन्वयः-है मनुष्याः | यथा द्रविणोदा यज्ञानरष्ठाता विदान्‌ मनुष्यो यज्ञेप्‌ सोमादिरसं 
पिपीपत्ति, तथेव म्रूयसपि तान्‌ यज्ञान्‌ नेण्टरात्‌ जुहोत । तच्फृत्वर्तभियणि सुखः [ प्र | प्रणष्टतया तिप्ठत्‌ 
प्रतिष्टध्वं, तदिध्ामिष्यतत च|| ६ ।। 


श्रत्र वाचकलुप्तोपमालङुगरः। 


भावाथः- मनुष्यः सत्कमण एवाऽनुकरणं कत्तव्य, नासत्कमणः । सवष्व॒तुषु ययायोग्यानि 
कर्म्माणि कत्तव्याति । यस्मिन्तृतौ यो देशः स्थातु गन्तुं योग्यस्तन्र स्थातव्यं गन्तव्यं च, तत्ता 
नुसारेण भोजनाच्छावनषिहाराः कफक्तन्याः, इत्या दिभिव्यवहारंः सुखानि सततं सेव्यानीत्ति ॥ ६ ॥ 


यज्ञ करनेवाले मनुष्यों को वतृश्रौ मे करने योय कार्य्या का उपदेश श्रगले मन्त मेँ 
किया है-- 


पदा्थन्वियभाषा--हे मनुष्यो । जसे ( द्रविणोदाः) यन्न का अनुष्ठान करनेवाला विद्वान्‌ 
नुष्य, यज्ञोमे सोम भ्रादिश्रोषधियों के रसको ( पिपीपत्ि ) पीनेकफी इच्छा करताहै, वैसेदही 
तुम लोग भौ उन यचो को (नेष्टर्‌) विज्ञान से जानकर (जुहोत) करो कराग्रौ । वथा उन यज्ञो 
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१. समवप्रविभ्यः स्थः (प्र १।३)। २२} एति पल्चमीश्रवणाद्‌ श्रन्यवह्िताद्‌ उपसर्गात्‌ परे 
धातौ सत्यात्मनेषदं भवति । प्रह च चकषब्द्धवधानावुषसर्गात्‌ परो धातुनस्तीति नवात्पनेषदस्य प्रात्िरस्ति। 
-प्रन्तु गहाभाष्यकारेण "नेरित्ि नेपा पञ्तमी, का तह विकशेषणपष्टी--नैर्यो विद्धिः फलय रोविद्धिः ? विषेष्यः। 
व्यवहितादवापि शक्यन्ते विशेषयितुम्‌” (महा० १।३।६०) द्त्थपि गक्ष उपस्थापितः । श्रतिन्‌ पक्षे च 
यय यत्र सूत्रेषु पञ्चमी श्रुयते, सा पष्ट व्याद्येया । श्रसिार्च पक्षे व्यवरितेऽप्यालानेवपस्य प्रान्तिर्भयति । 
तं निराकत्तू भाष्यकारस्य (दयानन्दस्य) श्रयं प्रयत्न; । एवं च कुत्वाऽप्य भाप्यकारस्य सायणस्यच संवो 
गदासी श्रत" (ऋ० १।२०। ५) एति मन्पव्याख्याने 1 समो गम्युच्छिग्याम्‌" (प्र० १।३। ८६) इति 
मूब्रेणात्मनेषद विधान मप्युपपद्यते । 

२. व° य० मुद्ठितेपु रास्करणेपू नेष्ट्‌' दत्यपपाठः । 

द. व° य० मुद्रितेषु संस्फरणेषु इति बाहुलकात्‌ 'प्टृन्‌" प्रस्ययः' इत्युपलभ्यते । ष्टूनः सर्वधातुभ्यो 
विधान्ान्नात्र बहलकात्‌' पदगपेक्षतते । ष्टरनि नित्वावाद्युदात्तस्वं ( ६।१।१६१ ) प्राप्नोति, ह्यते चात्रान्तो- 
दात्तत्वम्‌ । भ्रतोऽस्मामिः बाहुलप्त्‌" पदमुणरिष्टान्नीस्वा श्रत्ययस्वरः' एति पयं प्रपूरय स्वरदोपनिराकरणं 
विहितम्‌ 1 भाष्यकारेण १। १५। २ मन्त्रे "पोत्रात्‌' पदन्याख्याने ष्टम विधायान्तोदात्तत्वं स्वरव्यत्मयेनोषतः, 
दह च बाहुलकेन, उभयथाऽपि समान एव स्वरः । 


४, वे० यण मुद्रितेषु सस्फरणेपु (सल्वामंणोऽनुकरणमेव, एत्पेवमस्थान "एव" पठते । 


नरवेदभाष्ये मं० १, यअ्र० ४, सु० १५ ९९५ 
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धिकै साय सिद्ध करके (ऋतुभिः) त्‌-ऋतु के संयोग से सुखौ के साथ (प्रतिष्ठत) प्रतिष्ठा 
प्त होवो, [ (च) | श्रोर उनकी विद्या को सदा { इष्यत ) जानो ।। & ॥ 
इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कुार दहै । 
भावार्थ--मनुष्यों को अच्छेही कामों काश्रनुकरण करना चाहिये दृष्टो का नहीं । श्रौरः सबं 
शो मे सब्र सुखो के लिये यथायोग्य कम्मं करपा चाहिये । तथाजिसच्छतु मेँजो देश स्थिति 
वा जाने-श्राने योग्य हौ, उसमें उसी समय स्थिति वा जाना-ग्राना, तथा उस देण के श्रनुसार 
पीना वस्त्रधारणादि व्यवहार करके सुखो को निरन्तर सेवन करना चाहिये । ६ ॥ 


॥ ॥ 
पुनः प्रत्य॒तुमीहवरध्यानमुप दि्ियते- 


यन््वा त॒रीयमतुभिद्ररचिणोदयो यजामहे । अधंस्मासो ददिभव ॥१०॥ 
यत्‌ । त्वा । मुरीयम्‌ । धूरतुऽभिः । द्रधिंणः्दः । यजामहे ॥ भध । स्म्‌ । नः । दद्विः ! मव ॥१०]। 


पदाथः-- (यत्‌) यस्‌ (व्वा) तां जगदीश्वरं (तुरीयम्‌) चतुर्णां स्यलसुक्ष्मकारणपरम- 
रणात्ता" संस्यापुरकफम्‌ । श्रत्र चतुरण्छ्यतावादक्षरलोपर्च । प्र ० ५।२।५१ ति वात्तिकेनास्य 
त्रः । (ऋतुभिः) ऋच्छन्ति प्राप्नुवन्ति पेस्तः। श्रत्र ध्रत्तए्च तुः उ० १।७२ एति ज्रः 
तोस्तुः प्रत्पयः फिच्च ! (द्रविणोदः) वदात्तीति दाः, द्रविणस्यात्मञ्युचिकरस्य विद्यादेर्धनस्य 
९, तत्सबुद्ौ (यजामहै) पुजयामहे (श्रध) निश्चया (स्म) सुखार्थं । निपातस्य च [अ्र० ६) 
। १३५] इति दीर्घः । (नः) श्रस्सभ्यम्‌ (ददिः) दाता। प्रत्र श्रादुगम०) अ०३।२। १७१ 

"ड दाञ्‌'घातोः किः प्रत्ययः । (भव) [स्पष्टथंः | । १० ॥ 

प्रन्वयः--ह द्रविणोदो जगदीश्वर ! वयं यत्‌ यं तुरीयं त्नात्वामृतुभियगि यजामहे स्म, स 
नोऽस्मभ्यमुत्तमानां विद्यादिधनानां ददिरघ भव ॥१०।] 

भावा्थेः--परमेहवरस्तरिविधस्य स्थलनसुक्ष्मकारणास्यस्य जगतः सकाक्रात्‌ परथगरवस्तुत्वात्‌ 
ुर्थो वर्तते । यश्च सकलंमनुष्यः सर्वाभिव्यापौ सर्वान्तर्यामी सर्वाधारो निध्यं पुजनीयोऽस्ति, 
तं विहाय केनचिदत्यस्येश्वरबुद्धधोपासना कार्य्या } नैवेतस्मान्ध्नः फरिचत कमनित्तारेण 


वेभ्यः फलप्रवात्ताऽस्ति ॥ १०1 
फिर क्तु-ऋतु मेँ ईश्वर का ध्यान करना चाहिये, इस विपय का उपदेशं श्रगले मन्त्रे 


कया है-- 
पदा्ास्वयभाषा--हे ( द्रविणोदः ) श्रात्मा की शुद्धि केरनेवाले विद्या प्रादि धनदायक 





१. अघर निर्दिष्टं चसुर्थं भरमकफाश्णं ब्रह्म । सएव तुरीयः । प्रष्टव्योऽत्र सावार्थः। 
२. श्रेप्रदरततगिदभू, समासस्तु द्रविणांसि वदातीति पूरवेनिदिष्टः ( ऋ० ११५1७} एष द्रष्टव्यः 1 
द्रविणस्य" शत्पपि एत दर्थफद्विणस्‌सका रान्तनेन्दस्यं स्थानेऽर्थप्रदरछनपर एव प्रयोगः । 


६५६ व्ररवेदभाप्ये अ० १, अ० १, वऽ २६ 
ईदवर । हम लोग (यत्‌ ) जिस (तुरीग्रष्‌) स्थूलसूक्ष्म कारण प्रार्‌ वस्ग-कारण आदि पदार्थो 
मे चौथी सस्या पूरण करनेवाले (त्वा) श्रापवो ( ऋतुः ) पद्ध को प्राप्त करानैवान्नी 
व्रतुश्रो कै योगसे (यजामहे ष्ण) युशखपूर्वव पूजतेदहंःराश्राण (गः ) हमारे लिये उत्तम विद्यादि 
धनो को ( प्रघ) निकष्चय करके ( ददिः ) देनेवाल { भव) हजिय। १०॥ 
भावाथ--परमेए्वर तीन प्रकारके प्र्थात्‌ स्थूल सृद्ष्म ओर कारणकूमं जगन्‌ रो श्रलग हने 
के कारण चौथाह। वह रावव्यापी सवका प्रन्त्यमिी भौर रनक ग्राधार नित्य राव गनुप्यींकी 
पूजन करने योग्यदहै। उसको छोड़कर ण्वरयुद्धि करै किमी दुगार्‌ पदाथ की उणासनान्‌ करनी 
चाहिये । वयोकि उषसे भिन्न कोड दूसरा कर्म के अनुसार जीवो क्तो फल दैनेवाना तदीं ष्ठ) १०॥ 


#, 


पुनः सूर्यचिन्द्रपरोक्ऋ तुयोगे गुणा उपव््रयन्ते-- 
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अश्विना पितं मधु दीद्यग्नी श्चुचित्रता । क्रतुनां यञ्चवाहमा ॥१९१॥ 


4 | 


अधिया । पितम्‌ । मु । कीरापी इति वद्विःभप्री । दचिञ्यता ॥। दररनुन। 1 मुत ्नाटुसा ॥१६॥ 


पदाथः-- (श्र्िवना) सुर्थ्याचिन््रमसो । सूपां युनुम्‌० [अ०७।१।३६]| दत्याफारादेशः 
सथर । (पिबतम्‌) पिबतः । श्रत्र ग्प्रव्ययो लडर्थेलोर्‌ च। ( मधु) मधुरं रसम्‌ ( दीनी ) 
वीदिर्वोप्तिहेतुर ग्नियंयोस्तौ (शुचिव्रता) शुचिः पवित्रकरं श्रतं श्ौलं पयोस्तौ (ऋतुना) ऋतुभिः 
राह (यक्ञवाहसा) यज्ञान्‌ हृतव्रव्यान्‌ बहुतः प्रापयतस्तौ ।११।। 

प्रन्वयः--हि विद्वांसः ! यूयं यौ शुचिघ्रता यन्नवाहुगा पीद्मौ म्र्विना मधु निवतं पिबतः 
ग्रहतुना ऋप्तुभिः सह्‌ रसान्‌ गमयतस्तौ विजानीत ॥ ११ 

भावार्भः--ईशवर उपविक्नति-- "मया यौ सुर्पाचन्द्रमसावित्याविसंयुक्तौ द्रौ दौ पाधौ 
फाय्यसिद्धयथमीदवरेण सयोजित।, है मत्तप्याः | पुष्मानिस्तौ सम्यक्‌ | प्रयुक्तौ | रावंत्तंफं सुखं 
व्यबहारसिद्धि च प्रापयत इति बोध्यम्‌ ।११॥। - 


फिर क्रतुश्री के साथ में सूग्यश्रौर चन्रमापै गुणी का उपदा श्रगत। मर मे किमा है-- 


पदार्धान्वयभाषा--दै वितरान्‌ लीगो | तुभजो ( नुनित्रता ) पदार्मा करी निक 
फे स्वभाववाले, ( यज्ञवाहसा } होम किये हुए पदार्थ का प्राप्त करार।, नधा ( दीद्यग्नी) प्रकाणः 
हैवरूप प्रग्निवाले ( अ।दयना ) सूर ग्रौर सत्द्रमा | मधू ) गधुर रय 27। ( [प्रतम्‌ ) पीते ह, 
तथा ( ऋतुना ) कहतृश्रौ के साथ रसों को प्राप्त कराते ह, उनको मधावत्‌ जानो ॥ ११॥ 

१. अत्र गवार्थे कानिचित्‌ पदानि दरान्वयानि वर्तत्ते। भ्रसायं रुगमः क्रमो घ्रेयः गनु्याः | 
गयेह्वरेण यी रूर्याचन्द्रमसावित्यादिसंयुव्ती दौ ष्रौ पदार्थौ कायसिद्धधर्थ संयोजितौ, तौ युष्माभिः सग्यतेप्रमुमतत। 
सवतत कं शुखं व्यवहारसिद्धि च प्रापयत एति बोध्यम्‌ | 


तऋवेदभाष्ये मं० १, प्र० ४, सू* १५ ६५७ 


॥ 1 ष ~-- ~ - -~~--~ ~ [= णा कि च ` चत र नध शं = -अ- - 
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भावाथ--दच्वर उपदेशं करता हैकि मैने जौ सु्ये-चन्द्रमा इत्यादि मिते हृए्‌ ब्नन्य 
दो पदाथ कार्या की सिद्धि के लिये संयुक्तक्ियि है, हे मनुष्यो! वे तुम ललोगोसेश्रच्छी 
प्रयुक्त किये गये सव क्रतुश्रों के सुख त्था व्यवहार की सिद्धि को प्राप्त कराते है, पसा 
ग सगभे।1 ११॥ 
+ 

पुनरपि भोतिकाग्तिगरुणा उपदिष्यन्ते- 
ग्‌ £, 4 शाह | ह. ] =] 
देपत्येन सन्त्य ऋतुना ज्ननीर पि । देवाम्‌ देवयते य॑ज ॥१२॥ 
गादैऽथस्यन । सान्त्य । धरता । युक्ञऽ्नीः । असि । देवान्‌ । दवऽयतते । यज्‌ ॥१२।1 


पदाथः-- (गा्हुपस्येन) गृहपतिना संयुषतेन व्यवहारेण । गृहपत्तिना संयुक्ते ञ्यः । अ०४। 
९० श्रनेन ख्यः प्रत्ययः । (सन्त्य) स्तौ सनते क्रियासंधिभागे भवः स सन्त्योऽभ्निः) श्प 
धातोर्बाहुलकादौणादिकस्तिः' प्रत्ययः, ततो भवे छन्दसि [प्र० ४।४। ११०] एति यत्‌ । 
तुना) ऋतुभिः सहे (यज्ञनीः) यक्तं त्रिविधं नयति प्रापयतीति सः । सन्सुषिषदरुह° [भ्र०३। 
६१| इति वप्‌ । ( श्रसि ) भवति । श्रत्र स्तन्न व्यत्ययः) ( देवान्‌ } दिग्यग्यबहारान्‌ 
वयते } [ दिन्धव्यवहारान्‌ | फु्वंते शिल्पिने (यज) यजति क्िल्पविधधायां संगमयति) श्रत्र 
र लोट्‌ 1१२1 

श्रत्वथः--यः [सन्त्य | सन्स्योऽगिनिर्गाहपत्येनत्तु ना सह्‌ यज्ञनीरसि भेयति, स देवयते क्षिहिपने 
त्‌ यञ यजति संगमयति ।१२॥ 

भावाथः--यो चिर द्धः सर्वेषु व्यवहारकृत्येषु प्रव्यतुं विद्यया सम्यक्‌ संप्रयोजितोऽयम- 
रस्ति, स मनुष्यादिप्राणिभ्यो दिव्यानि सुखानि प्रापयति ॥१२।। 

चतुर्वक्षसुक्तायनास्य पञ्चदशसूक्ता्थस्य विह्वेदेवानुयोग्यत्वादोनां यथाक्रमं प्रतिपादनेन 
तिरस्तीति बोध्यम्‌ 

देदेम पि सुतं सायणाचार्थ्यादिभिरध्यापकविलसनादिभिक्चास्ययेव व्याख्यातस्‌ ।। 

द्रति पञ्चददां सुक्तमेफोनध्रिश्नो वगे्च समाप्तः | 


फिर भी भौतिक अभ्तिके गणीं का उपद्रेण श्रगले मत्त्र मे फिया है-- 

पवायन्वियभाषा-जो ( सन्त्य ) क्रियाप्रो के विभाग मे अच्छी प्रकार प्रकाशित होनेवाला 
तिक अग्नि { गाहूपत्येन ) गृहस्थो के व्यवहारसे ( ऋतुना ) ऋतुर्न के साथ ( यज्ञनीः ) 
न प्रकार केयज्ञे को प्राप्त करनेवाला ( श्रसि)2ै, सो ( देवयते ) दिभ्य व्यवहारो को 
रनेवाले श्षिल्पी के लिये (देवान्‌ ) द्वव्य व्यवहारो का ( यज } शित्पविद्या मे संगम 
रातादै। १२१ | | 

१. पदिग्रयिभ्यां नित्‌ ( उ० ४।१८३ ) त्यनेन तिः, स च नित्‌, तित्वात्‌ सन्ति पदमायुदात्तम्‌ । 


६५८ शररवेमभागये ० ९१, प्र १, ५२५ 


अ ए 1 1 शा 7 1 
भच + १ कच ० ५१ ५४ == ५ ५ ५५ 


भागाय--जो विहानों से रव सवद्वरत्य काणो पत, (त सति नया ताप श्रद्ध 
प्रकार प्रयोगे कया हूयाञ्रल्नि्ः सौ मनुष्य प्रादि परता (तयि दिन मुगों नो प्रात 
५र।ताह्‌। १२॥ 

जो मघ्ररेवों कै प्रतुयोगी त्रशुन्त भ्रा भत्‌ र, उनः, गाना गृणा -पनिषामृन भोर 
सूक्तके श्रथंवे साथ दुरागद्रहिव सूयत क प्रथ को सुनि सानिनी नायि ॥ 


तष 177) 
+ भा 


दरा सूषतकाभी प्रथं सायगाच्रोय आद, 7नां गु तवदधचाना वितन्‌ पान्‌ नौं ने क 
काकु वणेन मियाहै॥ 
यद पनद्रहूवा दुक श्रीर्‌ उननीयवा मण पून दएया ॥) 
। 
प्रथं नवर्न्वस्य 1) द्घरू्तस्य वाणा गमादिषु नि; | 
द्नट्री देवता | गागत्री" न्दः | वदनः गयु: |) 


त्रे गुणा उपर्द्िपन्तै. - 


आत्वा वहन्तु हरयो पुष सोमपीतये | पटं ला प्रनक्रग; ॥ ?॥ 
ना। एठा । वुहरतु ] हर॑यः पुषणम्‌ 1 प्राारणीनये + भ्त 1 111 १२:११. 1१, 


पवाथः-- (श्रा) समन्तात्‌ (व्वा) ते पूरध्पलोकम्‌ (वहःतु) प्रागयन्तु (हरथ) हरन्ति वै 
ते | हरयः | किरणाः । हपिक्षिषहि० 15० ८1 १९५ पि ह भातारम्‌ प्ररपयः। (वृधगम्‌) 
यो वपति जलं स्र धुषा तस्‌ । तानिन्‌ गृवूपि९। उ० {| १५५ ६।॥ कनम्‌ प्रत्ययः । चा वरस 
निगमे । प्र०६।४] ६ एति यिक्प्पाहोषनिावः। (घोपरपोतयै) धोता वान पायं 
पीतिः पानं पंस्मिन्‌ व्यवहरे तस्मं । श्रत्र एः गुमा [भ्र २। १।६] इति प्रमागः। (4) 
विदन्‌ (स्या) त पूक्ति्‌ (सुरसः) पुरे स्यं घक्षाि दर्शनानि पव॑ त ॥। ! ॥। 


सन्वयः-है दनव यदृणं सौगपीतमे गूरयक्षयो ग्न; | श्रा | तवतो यान्पि, ला 
त त्वमपि यह । यं सव शिल्पिनो षहन्ति तं सर्व वद्नतु। ह मन्या! य यथं वजानोभाला तं 
यूयमपि विजानीत? 1 १॥ 


क = शिक मणय = > भ हि, ज्यु स्नानान  ्बृह+ = [ } 8 च = अर 


१. सापान्येत, विषेण बरु, २, ५, ६-त मदी; १, ४ विदारि मप्या[नवुवृपात्री) ६ 
विराबूगायग्री | 
२, दय मत्त १। पंस्पूतपनार्म ५) प्रचय .॥ १.४ # 1; ¢। उः. १111 {| २० ए9 1141 
स्वर्णो म पाट भीतरी धरनुर्प है । सम्पा पाटट भो उपभाी ति, ६५ भण दुद्‌ पने सु जवपुतं 
रते ई । पदां मे जितना श्रश्र भिन्त ह, उश द्री तिषा ¶-- 


त्ररवेदभाष्ये म॑० १४भ्र०४ सू° १६ ६५६ 


[पि "*=~ = = -- -~---- ` ` , ~ -- ` --+------- ˆ~ ~ -------- ~ . ~ ----- ----- ज भ क ~---- ~~~ ----- =~----- 
७ + १० क नि ७) - 
५ ५ = ११ 4 ५ ४१५ स = १७०० [का कग नु जि पज म भनि भ नण भज भ = ५ ५ 8५ 


भावार्भः-याः सुय्यस्प दीप्तयस्ताः सवंरसाहारकाः स्बंस्य प्रकार्ठिका वष्टिकसः सन्ति, 
धायोगयमानुकृट्येन मनुष्यः सेचिता उत्तमानि सुखानि जनयन्तीति ॥१।) 





ग्ब सोलह्वे सूक्त काश्रारम्भ है। उसके प्रथम मन्त्र मे सूरये के गुणोंका उपदेश 
पवा्धन्वियभाषा--हे (इन्द्र) विदन्‌ ¦ जिस ( वषणम्‌ ) वर्षा करनेहारे भय्येलोक कफो 
)मपीत्रये ) उत्पत्र हए पदार्थो के रसोंका पान जिसमे होता है, उस व्यवहार कं लिषे 
प्चक्षसः) जिनका सूय्यं मे दशन होता है, वे (हरयः) हस्ण करनैहारे किरण (श्रा) सत्रभ्रोरसे 
करते ह, (त्वा) उसको तूभीप्राप्तहो। जिसको सवकारीगर लोग [ यन्त्रादिं रचना 
नमित्त ] प्राप्त करते ह, उसको सन गनुष्य (वहन्तु) प्राप्तं करे । हे मनुष्यो ! जिसको हम 
जानते हँ ( त्वा) उसकोतुम भी जानो १॥ 
भाषाथे--जो सूथ्यं की प्रत्यक्ष दीप्ति सब रसो कं हरने, स्वका प्रकारा करने, तथा 
करनेवाली है, वे यथायोग्य ग्रनुकूलता कं साथ सेवन करने से मनुष्यों को उत्तम-उत्तम सुख 
र ।॥ १॥ 
२ 


ठ 


छ 
पुनस्तवगरुणां उपदिषयन्ते- 


दमा धाना धरतस्युषो हरीं हृहोप वक्षतः । शन्द्र सुखतमे रथे २ 
हमा । घानाः। घृतुऽस्सुवः । हरी ति । एष्ट 1 उप । वक्तुः ।॥ ईन्वम्‌ । रुखऽतमे । रथे ।॥२॥। 


पवार्थः-- (दमाः) प्रत्यक्षाः (धानाः) धीयन्ते यासु ता कीप्तयः। [श्रत्र| घापवस्य० 
, ३1९ इति नः प्रत्थयः। (घुतस्भुवः) घुतपरदेकं स्तुवन्ति प्रत्रवन्ति यास्ताः (हरो) हरति 
म्यां तौ, एष्णश्ुकष्लपक्षौ बा पूर्वपक्षापरपक्षौः वा इन्द्रस्य हरी, ताभ्यां हीदं सवं हरति । 
दवणाग्रा० प्रपा० १। खं० १। (एह) श्रस्मिन्‌ संसारे (उप) सामीप्ये (वक्षतः) वहतः । श्रत्र 


[1 











0 1 


"पदार्थेः-- -- `" "` ( वहन्तु ) प्रापयन्ति । प्रत्र लडर्थे लोट्‌ । ( हरयः ) हरन्तियेते हरयः किरभाः | 
-*** ( दद्र ) सू्य॑लोकः (?, सूयलोकग्‌ ) (त्वा) ॥ १॥ 

प्रन्वधः--यमिपे स्ुरचक्षसो हरयस्त्वा तं वुषणम्‌ [षन | न्द्र सोमपीतये श्रा षहन्धु सर्वतो वहन्ति, स्वा 
मन्ध सोमपीतये वयं विजानीमः ।"' 

१. ख कोद मेँ मापा-पदा्ं पूरव॑नि्विष्ट संस्कृत-पदार्थं प्रौरः प्रन्वथ के श्रनूसारदहै। 

२. यहा पूवेपक्ष से दक्लपक्ष श्रौर श्रपरपक्ष से कृष्णपक्ष भ्रमिप्रत है। पूर्वकाल मंप्रस्ेक मास 
मावस्या पर पूणं होता था) गुजरात तथा दक्षिण भारतमे इस समयभी यहो प्रधा है । उत्तरभारतीय 
ज्चाङ्कोंमे भी पणिमाका संकेत १५ संख्या से, प्रौर्‌ प्रमावास्या का ३० सख्यां पाजकल भी होता ६। 
मावास्या के लिये ३० संख्या का संकेत भी दरी मत का पोपकेदहै कि चैप्रादि मासन वस्तुतः ्रमानास्या पर 


समाप्त होवे ह । 





६६० मटरवेद भाष्ये प्र° १, ग्र० १,व० ३० 
लडर्थे तेद्‌ । (इन्धम्‌) सुय्यलोकम्‌ (सुखतमे) श्रतिकश्षयेन सुलहैती (रथे) रमयति येन तस्मिन्‌ । 
हनिवुःपिनीरमि०) उ०२) २ इति क्थन्‌ प्रत्पयः।२।। 

श्रवयः-हरी 'फुष्णह्ुष्लपक्षाविहेगा घुतस्नुवो घाना दू युलतमे रथ उपवक्षत उपगतं 
वहतः प्रापयतः ।\२।। 

भावार्थः--पावस्मिन्‌ संसारे रात्रिदिवसौ श्युक्लकष्णपक्षी वक्षिणायनोत्तरापणौ हुरीसंलौ 
स्तः, ताभ्यां सूर्यः सर्वानन्दव्यवहारान्‌ प्रापयत्ति ॥२।] 

फिर भी भ्रगते मन्रमें सूर्ग्यलोककै बुणोकाही उषदरेण किमा हि-- 

पदार्यान्वयभाषा--( हरी ) पदार्थोको हुरनेवानने प्रृष्ण चा शक्न वक्ष ( पहु) ईस 
लोक गे ( इमाः ) इन ( घुतस्तुवः ) वर्षां की निमित्त ( धानाः) दीप्ति, तथा ( इन्द्रम्‌ ) 
मूय्येलोक को ( सुखतमे }) ग्रतधधिक सुख केतु (रथे ) रमण के साधन विगानादि रथींके 
( उप ) समीप ( वक्षतः ) प्राप्त कराते २॥ 

भावाथ-जोदस संसार में रात्रि भौर दिन, बुष्ल तधा करष्णक्ष, दद्िणायन भौर 
उत्तरायण [हरि= ]हरण करनेवाले कहलाते ह, उनते सूर्यलोकं सय श्रानद्दिषप व्पवहारा का 
प्राप्त करातार।॥२॥ 


+ 
प्रथेद्धन्नव्येन श्रयोऽर्पा उपदिहयन्ते-- 
नदर प्रातदैबामह इन्दर प्रयत्यध्वरे | इन्द्रं सोम॑स्य पीतप ।।२।। 


दन्दम्‌ । प्रातः । हवामहे ! हन्दम्‌ । ५ञथति । अध्वरे ।। इन्द्रम्‌ । सोम॑स्य । पीतय ।३॥ 


[वि › तषि , "~ । 


पदाथः--( दुद्द्रस्‌ ) परमेश्वरम्‌ (प्रातः) प्रतिदिनम्‌ ( हृवामष्टे) प्राह्वपम ) बहुलं 
छन्दसि [अ०६।१।३३] एति संप्रसारणम्‌ । (दन्प्रम्‌) परमंशवथ्यसाधकफ भोतिकम ग्निम्‌ । 
( प्रयति ) प्रेति प्रकृष्टं ज्ञानं दवातीति प्रयत्‌ तस्मिन्‌ । इण्‌ गतौ दश्यस्मात्लटः स्थाने कषत 
प्रत्ययः । ( श्रध्वरे ) उपासनाक्रियासाध्ये यक्ते (षएन््रम्‌) बाह्याभ्यस्तरस्थं वायुम्‌ (सोमस्य) 
मुयते सर्वेभ्यः पदा्ेभ्यो रसस्तस्य (पीतये) पानाय । श्रत्र 'पाधातोर्बाहुलकात्तिः प्रत्ययः 
| फित्‌ सज्ञा च [२ ॥२॥ 

१. नेह कष्णजुक्लपक्षयोरिह्‌ व्रगोऽभिप्रेतः 1 त्रणतिक्षायां दाक्षिण्राद्यश्यवहारेण विरोधः स्थात्‌ । (नवो 
तयी भवति जायमानः' (ऋ० १०।८५।१९) मन््ेऽप्ययोव प्रमो दृष्यते । तधा स व्धाष्यातं पास्वर्त--नवा 
नवो मवति जायमान एति पूर्वपक्षादिमगिप्रत्य, श्रह्लां कैतुषधरागेत्यग्रे दद्यपरपक्षान्तमभिप्रेस्य ।' निर्वत 
११। १॥ श्रपि च भावार्थं शुक्लकृष्णपक्षौ' दत्यूच्यते, तेनावि क्रमातोक्षाभायो योर्यतते । 

२. श्रयं कोष्ठान्तर्गतः पाठः ख.कोशे दुष्यते । श्रस्यायं भावः --करिस्वणमि प्रत्ययस्य बाहुलकाद्‌ 
बोध्यम्‌ । कित्वादेव च ध्तुपरास्धागापाऽ (श्र० ६।४। ६६} हत्मादिना रत्वं भवति । श्रव वरोस्तिः 


कहम्वेदभाष्ये मं० १, श्रु० ४, सू० १६ ६६१ 
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प्रन्ययः--वबयं प्राततः प्रतिदिनमिदं परमेरवय्यंप्रदातारमीक्वरं प्रयत्यध्वरे हवामहे । वयं 
पध्वरे प्रातः प्रतिदिनसिन्द्रं विद्युदाख्यमग्नि हुवामहे । वयं प्रयत्यध्वरे सोमस्य पीतये प्रातः 
विनमिन्र वायुं हुवामहे 11३॥ 

भावायः-- मनुष्यैः परमेड्वरः प्रतिदिनमुषासनीयस्तदान्ञायां बत्तितव्यं च । प्रतियजञं 
दाख्योऽग्निरयजनीपः प्राणविद्या पदार्थभोगदच फार्ण्यं इतति ॥।३॥ 

प्रत प्रगते मन्वरमे इन््र्व्दे से तीन पर्थ का उपदेक्त किया है 

पवा्थान्त्रसभाषा-- हम लोग ( प्रातः ) नितयप्रतति ( इन्द्रम्‌ }) परम एेश्वयं देनेवाले ईश्वर 
( प्रयत्यध्वरे ) वुद्धप्रद उपासना-यन्न मे ( हवामहे ) श्राह्वान करे । हम लोग उत्तम ज्ञान 
बाले, क्रिया से सिद्ध होने योग्य [ रित्पविद्याख्य | यज्ञ में प्रतिदिन ८ इन्द्रम्‌ ) उत्तम रेष्वरय- 
क विद्युत्‌ भरग्निवः क्रियाश्री मे संयुक्त करें । तथा हम लोग (सोमस्य) सब पदार्थो के साररूप 
कं (पीतये) पीने कं लिये प्रतिदिन (एन्द्रम्‌) बहुरे ब्राशरीरक्रे भीततरते प्राणवायुको 
पाप यज्ञ भे (हवामहे) विचार मे लावे, रौर उसके सिद्धग् करने का विचार करे॥३॥ 


भावा मनुष्यों को परमेएवर्‌ प्रतिदिने उपासना करने योग्यै, भ्रौर उसकी आन्नाके 
कूल वत्तना चाहिये । [ हित्पविद्यासम्बरन्धी यज्ञ में | बिजली [ कूप भग्नि की योजना करनी 


9 ¢ 


हये | । तथाजौ प्राणरूप वायु टै, उसकी विद्या से पदार्थो का भोग करना चाहिये ॥३॥ 
+) 


प्रथेन्दरहम्वेन चायुगुणा उपदिदयन्ते- 
उप नः सुतमा गहि हरिभिरिन्द्र केक्षिभिः । सुते दि खा हवामहे ॥४॥ 


[ह 4 क, क, [ब १५ व 
उषु! भः। सुतम्‌ । भा । गदि । दरिऽभिः । दन्द । कैरिऽभिः ।। सुते । हि । ला । हवामरे \४॥ 


पवाथः--(उप) निकटाथं (नः) श्रस्माक्षम्‌ ( सुतम्‌ } उत्पादितम्‌ ( श्रा) समन्तात्‌ 
गहि) गच्छति । भ्रत्र व्यत्ययो, ल्य लोट्‌, बहुलं छू्दसि [श्र ० २।४।७३| इति कपो 
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उ०४। १८० } पत्यादिना वसे्िहतः 'तिः' पतेरपि द्रष्टध्यः। यदा---'वृणति; किद्‌ न्नस्वप्च' इति दश- 
युणादिषगू्रेण ( १। ७६ ) विदितः तिः कित्वं च शेयम्‌ । श्र्मिन्‌ पक्षे प्रायुदात्त-दृतिशब्द-निष्पत्तये निच 
पसरादनुव्र्तते । तथा सति नित्वादाद्यवात्तप्वे वाहुलफाति प्रव्ययस्वरोऽत्र विधात्तव्यः । प्रधगपक्षे कित्वम्‌; 
प्रपक्षे प्रस्यपस्यरत्वं बाहुलकाद्‌ विधेया भवतीति त किञ्चिद्‌ गौरवलाघवम्‌। तथाप्यपरपके हुस्वविधान- 
मध्यदिव गुणाभावे सिद्धे निनदुविधानमनर्थवः सञ्ापयतीत्यन्यस्मादपि ति्ैवतीतति शापकमुपप्ते । मायणस्तु 
तिनि छन्दसगन्तोदात्तपराहु 1 एदं चाध्रावधेयम्‌--ितटिदिदिधाने संज्ञापक्षो यद्यपि महाभाष्यवृतता निराकृत 
तथापि देश्पाश्ुणाद्विवृत्यादिष्वये पक्ञोऽप्याश्रीयते । एतद्राष्यगुतता स्वीयेरू्टा्यापीभाप्वे सन्नापक्षो नाधितः । 
हाभाप्यतः।रोक्तोऽतिदेकलपक्षे एव्राभ्रितः । 

१. यज्ञशब्देन वित्पविद्याख्यो यज्ञो श्रायः । 


४ 


५. सिद्ध == वशीभूत । 


६६२९ ब्ररवेदभाष्ये भ्र १,श्र० १, व० ३० 
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लुक्‌} वा छन्दसि [श्र०३।४।८८] इति हैरपित्वाद्‌ प्रनुनासिकलोपक्र्च । ( हरिभिः) 
हरणाहुरणश्नीलैेगवन्धिः फिरणेः ( द्न्र ) वायुः ( फेशिभिः ) केशा बह्वयो रकमयो षिध्यनै 
पेषामग्निविधयस्सु््यणां तं; सहु । विलशेरन्‌ लो लोपद्न । उ०५॥ ३३ प्रतेन 'पिलशष'घातोरन 
प्रत्ययो लकारलोषरच । ततो भूम्न्यथं इनिः । केशी केशा रद्मायस्तस्तद्दान्‌ भवति, काशना 
प्रकारानाद्रा। केशीदं ज्योतिरुच्यते । तिर० १२ 1 २५-२६। ( सुते ) उत्पादिते होमश्िहपादि 
व्यवहारे (हि) पतः [ त्वा) तम्‌ (हवामहे) श्रावकः 1(४।) 


वयः--ह्ि यतोऽथ [ भि ्]श्रो यायुः केणिभिहरिभिः सह नोऽस्माफं सुतमुपागद्य 
पागच्छति, तस्मात्‌ स्वा तं सुते षयं हवामहे ।।४॥ 


भावाथंः-येऽस्माभिः क्ञिलपक्यवहारादिषूपकत्तव्याः पदार्थाः सन्ति, तेऽगिनिविधुसपूर््या 
वायुनिमिसेनेव भ्रज्वलन्ति, गच्छन्त्यागच्छन्ति च ॥४॥ 


ध्रव श्रगले मन्त्र मै इन्द्र एव्दसो वायु कं गुणों तां उपदैण किया है-- 


पवाथन्वियभाषा--( हि) जित कारण यहु (श्द्र) वायु ( कै्षिभिः }) जिनके बहते 
से केरा अर्थात्‌ किरण विद्यमान ह उन भ्रमति विद्युत्‌ श्रौर शूग्यके (हरिभिः) पदार्थाकेहृरनैवा 
स्वीकार करनेवाले वेगयुक्त किरणो के राथ (नः) हगारे ( युतम्‌ ) उन्न वियेहुए होम, 
वा शिल्प प्रादि व्यवहार के ( उपागहि ) निकट प्राप्त होता है, ससे (त्वा) उसको ( सुते) 
उत्प्न किये हुए होम वा दित्प श्रादि व्यवहारी में हुग लोग (हवामह) ग्रहण फरते हँ ।॥ ४॥ 


भावाथ--जो पदाथ हम लोगों फो दित्प श्रादि व्यवहारो मेँ उपकारथूक्त करमै चाहिय 
वे प्रमि विद्युत्‌ अर सूये, वायु के निमित्तसे ही प्रकाशित होते, तधा जातं-आतै ह ॥ ४) 


न 
पुनरिश्वरग्रुणा उपरिक्षयन्ते- 
सेमं न॒ः स्तोममा गह्यपदं सवनं सुतम्‌ । गौरो न तुपि; पिं ।५॥ 


४ ॥ 
सः । दसम्‌ । नः । स्तोमम्‌ । भा । गृहि 1 उप । एवम्‌ । सवनम्‌ । सुतम्‌ ॥। गुरः । म । तुपितः ॥ 
पित्र ॥ ५॥ 


पवार्थः--( सः ) हः { एमम्‌ ) प्रतुष्ठीयमानम्‌ ( नः ) श्रस्माकम्‌ ( स्तोमम्‌ ) स्तूयते 
गुणसमुहो यस्तं यज्ञम्‌ (आरा) समन्तात्‌ (गहि) गच्छति । प्रप्र श्यर्ययो, लश्यं लोट्‌, बहुलं 
छन्दसि [भर० २।४।७२] इति शपो लुक्‌ च' । (उप) सासीप्ये (इदम्‌) प्रत्यक्षम्‌ (सयनम्‌) 


[रि 
- ~ ~- ---*~ - - ~ -- 
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१. श्रपिच्वे सति सावंधातुकमपित्‌' ( भ्र० १।२।४)} एति इन्वम्‌ । इनस्य भतुव।त्तोपदेश्चण० 
(श्र० ६।४।२३७] एत्यविनानूनािकलोपः । 


२. चात्‌ पूरवेमन्त्रोक्तो हरपित्त्वादनुनासिकलोपोऽपि सपुच्चेतग्यः । 


भहमवेदभाष्ये मं० १, भ्र० ४, सू० १६ ६६३ 





१, ग्न इ, 1 = (क न्न नक्ननकन्- व्क नृष्--्न ------- [ष ॥न्कान्नो -ननकगेकककनकोनन्यन्वानकयन्नवयो जिय 
॥ि पकप य व-प-नः नच न्यन्या यर च्प्य््य--र रन न----~----- 


एव््यं प्राप्नुवन्ति येन तत्‌ क्रियाकाण्डम्‌ ( सुतम्‌ } भ्रोषध्यादिरसम्‌ ( गौरः ) गौरगुण- 
टो प्रृगः (न) जलाक्षयं प्राप्य जलं, पिबतीव (तुषितः) यस्तरष्यति पिपासति स्तः (पिष) 

। श्रत्र व्यत्ययो, लडथं लोट्‌ च ॥.। 

्रन्वयः--य इन्द्रो नोऽस्माकमिमं स्तोमं सवतं तृषितो गौरे मृगो न इवोपागह्य पागच्छति, 
गुतमृत्पन्नमोषध्यादिरसं पिव पिबति ॥५।। 

श्रत्रोपमालङ्कारः। 


भावाथः--ययाऽत्यन्तं त्रुषिता मृगादयः पशुपक्षिणो वेगेन धावनं कुत्योदकाक्षयं प्राप्य जलं 
त, तथवेष दृश््रो वेगवद्भिः किरणेरोषध्यादिकं प्राप्यैतेषां रसं पिवत्ति। मनुष्यैः सोऽयं 
बुद्धये यथावुषयोक्तन्यः ।\५॥। 


इति व्रि्त्तमो वगः; समाप्तः ॥ 
फिर भीश्रगले मन्म इन्द्र के गुणों का उपदेशा किया है- 


पदार्थान्वयभाषा-जो उक्त सूये ( नः ) हमारे { दमम्‌ ) श्रनुष्ठान किये हुए (स्तोमम्‌) 
नीय यज्ञ, वो ( सवनम्‌ ) दए्वयं प्राप्त करानेवाले क्रियाकाण्ड को (न) जैसे ( तृषितः ) 

( गौरः ) गौरगुणविदिष्ट हरिन ( उपागहि }) जलाशय कं समीप पहुचकरजलको 
है, वैसे (सः) वह ( इदम्‌ ) इस ( पुतम्‌ ) उत्पन्न कयि श्रोषधि भ्रादिकेरसको 
व ) पीताट।। ५॥ 

स मन््रमे उपमालङ्कार ह, 

भावार्थं - जपे प्र्यन्त प्यासे भग भादि पृश ग्रौर पक्षी वेग से दौड़कर नदी तालावंश्रादि 
एय का प्राप्त होके जल फो पीते, वेमे ही यहु सूय्यंलोक अपनी वेगवती किरणों से प्रोषधि 
को प्राप्त होकर उनकेरस को पोता है । सो यह्‌ [इन्र सूर्थ| विद्या की वृद्धि कै लिये 
यो को यथावत्‌ उपयुक्त करना चाहिये ॥ ५॥। 

यह्‌ तीसवां बग पूराहुभ्रा | 


४) 
प्रय वायुः कस्मे कस्मिन्‌ कान्‌ पिब॑तीत्युपदिश्यते- 
मे सोमास इन्दवः सुताम्नो अधि वरहिषिं । त इन्द्र सदसे पिब ।।६॥ 
हमे । सोम।सः । इन्दवः । सतस; । षधि । वृर्िपि । तान्‌ । इन्दर । सदसे । पिव ॥६॥ 


पदायेः--( हैमे ) प्रत्यक्षाः ( सोमासः ) सुयन्त उत्पश्यन्ते सुखानि येभ्यस्ते ( हन्ववः ) 
न्ति स्नेहयन्ति सर्वान पदार्थान्‌ येते रसाः। उन्देरिन्वादेः। उ० १1 १२ त्युः प्रध्यः, 


य भेकः भ 








१. पदस्य स्पष्टता "पिबति" पदमव्राघ्याहूतम्‌ । 


९६४ प्रह्मयेदभाष्ये प्रण १श्र० १,व० ३१ 
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्रादेरिकारावेदादच । ({ सुतासः ) ईवरेणोत्पादिताः ( श्रधि }) उपरिभावे ( बर्हिषि | बृहन्ति 
धरते सर्व पदार्था पस्मिघ्ठन्तरिक्षे, तस्मिन्‌ । व्रदहैनलोपश्च । उ० २। १०६ श्रनेन सिः प्रत्यधो 
नकारलोप्च । (तान्‌) उक्तान्‌ (इन्र) वायुः (सहसे) बलाय । राहे दति बलनागसु परिम्‌ । 
निघं० २।६1 (पिब) पिबति । श्रत्र व्यत्ययो, लडथं लोट्‌ च ।।६।। 

प्रस्वयः--ये'ऽधिवहिपीर्वरेणेमे सोमारा इन्दवः सहरी गुत्तार उत्पाविताः, तानिन्द्रो वायु 
प्रतिक्षणेः [ पिब | पिबति 11६ 

भावाथैः-ईरवरेणास्मिन्‌ जगति प्राणिनां बलाविवृद्धये यावन्तो सूर्ताः पदार्था उत्पादिताः, 
तान्‌ सूर्येण छेदितान्‌ वायुः स्वसमीपस्भान्‌ एत्वा धरति । तस्र संसोगेन प्राण्यप्राणिनो 
वलपर्तिः ॥६)। 

प्रव वायु किसलिये किसे किन बदार्थाकेर्स कौपीलादहेि, इरा विपरा का उपदेक् श्रगल 
मर्त्र मे फिथा टै- 

पदा्थान्वियभाषा- (ग्रधिवहिपि) जिगमे सवपदाथ चांद्र का प्राप्न होते}, उत प्रन्तरिक्ष 
मे ईए्वरने जो (इमे) ये, ( प्तामाराः ) जिलरी किः सूरा उत्पन्न दतिद, प्रीर्जो क्रि (इन्दवः) 
सव पदार्था को गीला करनेवाले रराद ये (रासे) वरल म्रादि गु्णोक न्ये ( युताः) उत्पन्न 
कये ह, ( तान्‌ ) उनक्रां ( इन्द्रे) चायु ( मिव } क्षणक्षणमें विया करना ।॥ ६॥) 

भावार्थ--ददवरने दरस रासारपे प्राणियों व्रत श्रादि कौ वृद्धिं # सिग जितने मूरिमान्‌ 
पदाथं उत्पन्न विये हं, सूग्ये स छिप्न-मिन्न क्रियं हण उनको पवन श्रणने निकट करै धारण करना 
है । उसके संयोगसे प्राणी श्रीर्‌ श्रघ्राणी बलपराच्रगवाते होत है ॥ ६ ॥ 


+ 
स्‌ फीवृग्कुणोऽस्तीत्युपविष््यते--- 


अयं ते स्तोमे अग्रियो हृदिस्पृगस्तु तरन्तमः । अधरा मोम सुतं पिरि ।५।। 
अयम्‌ । ते । स्तोमः । मुप्रियः । पद्रस्प्रक्‌ । जस्तु । शमूऽतमः ॥ लं । सारम्‌ । सून्‌ 1 पित्र ॥५॥ 


पवार्भः--( जयम्‌ ) श्रस्माभिरनुष्ठितिः (ते) तस्यास्य ( स्तोमः) गणप्रकारक्रिया- 
समूहः" ( श्रग्रियः ) श्रप्रं भवोऽप्युत्तमः। घच्छौ च। अ०४।४। ११७ प्रनेनाग्रशषग्वाद्‌ घ 





ने जानन्न प भन न => ज भा ० ० म भण क को ७० क ७० ७ ०५ आन 


-१. उसरप्रान्वयः-- प्य द्मे", 

२, 'तृत्तीयासप्तम्योबहलम्‌' ( भ्र २।४।८४ ) दत्यमभाय विभवतः स्रधणत्‌ । पुचापभावे प्रग्ययत्वादू 
विभक्तिलुका. भाव्यम्‌, तस्याग! बाधात्‌ । ३. बनं पुर्य॑न्ति वलिना भवन्तीति यावत्‌ । 
भत्र तत्करोति तदचष्टे (श्र ३) १।२६ वा० ) दति करोत्यर्थं णिन्‌ । 

४, वै०य०मुद्रितेषु संस्करणेषु "ुणप्रवाशसमूहक्रियःः एत्यणपाटठः । प्र्टष्पोऽत्र भावार्थः । 


वष्वेदभाष्ये मं० १, अ०४,सु० १९ ९६५ 


॥व्ानाकाननय न वायाय 1 
नी 7 त 7 न गगा) [वणर न~~ ~~ भ त क 9 0 मि म अ ७ 
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----- 
५५, "7 ~~~ (मि क प गु यणु नु नृ नष्‌ 


। (हदिस्पृक्‌) यो हृन्तःकरणे सुखं स्पश्नयत्ि सः (-भरस्तु) भवेत्‌ 1 भ्रत्र लिङथं लोट्‌ । 

पः) ४ सुखमतिश्पितं "यस्मिन्‌ सः। शमिति सुखनामसु पर्तिन्‌ । निघं०३।६1 (धथ) 

य्यः 'नपात्तस्य च | प्र ६।३। १३५ | इति वीर्घः। ( सोमम्‌ ) सर्वपदार्थानिषवम्‌ 
उत्पश्नम्‌ (पिब) पिति 1 भ्रत्र ष्यत्ययो, लडथं लोह च ।'७। 

पर्वयः--मनुष्ययथाभ्यं वायुः पूवं सुतं सोमं पित्र, श्रथेद्यनम्तरं ते तस्थाप्रियो हूदिस्पृक 

स्तोमो [ धिदितोऽस्तु ] भवेत्तयाऽनुष्ठातस्यम्‌ ।७॥ 

भावाथः-- मनुष्यैः प्ोधित उक्कृष्टगुणोऽयं पवनोऽस्यन्तसुखकारी भयतीति बोध्यम्‌ 1}७ । 


उक्तं वायु कंसे गुणवाला है, इस विषय का उपदेश श्रगले मन्त्र मं किया दै-- 

पदा्थान्वयभाषा- मनुष्यो को जसे यह्‌ वायु प्रथम ( सुतम्‌ ) उत्पन्न किये हए (सीमम्‌) 
दार्थाकेरसको (पिव) पीताहै, ( अथं) उसके भ्रनन्तर (ते) जोदस वायुका 
प्रयः ) अप्युत्तम, ( हेदिस्पृक्‌ ) श्रन्तःकरण मे सुख का स्प करानेवाला, (शन्तमः) 
य सुखवाला ( स्तोमः) गणो ते प्रकाशित क्रियाभ्रोका समूह ( भ्रस्तु) विदितो, वैते 
करने चाहिये ।। ७ ॥ 

भावाथ मनुष्यों से गुद किया हरा उत्तम गणवाला यह्‌ पवन भ्रत्यन्त सुखकारी होता 
एेसा जानना चाहिये | ॥ ७॥ 

+^ 
पुनस्तद्गुणा उपदिरयन्ते - 
विदत॒मित्‌ सवनं सुतमिन्द्रो मदाय गच्छति । वतरा सोमपीतये ॥८॥ 
विस्थम्‌ । इत्‌ । सव॑नम्‌ । सुतम्‌ । इन्वः । मदय 1 गच्छति ॥ वुश्रऽहा 1 सोम॑ऽपीतये १1८॥ 


पदायंः--(विह्वम्‌) जगत्‌ (इत्‌) एव ( सवनम्‌ }) सवेसुखसाधनम्‌ ( भुतम्‌ ) उत्पन्नम्‌ 
दः) चायुः (सवाय) श्रानन्दाय (गच्छति) प्राप्नोति (वुन्रहा) यो वन्नं मेघं हन्तिः सः। 


(नौर 
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१. वं० यण० मुद्वितेषु संस्करणेषु 'लढर्थ' इटयपपाठः, “वेतु त्यर्थनिर्देशात्‌ । क. ख.ग.को्ेपु ' (श्रस्तु) 
भ्रव लडर्थे लोट्‌ दति पाठः (इत्थपेवा्वये श्रासीत्‌ } । "मवत्ति' भ्र्थे (लञ्थं लोट्‌" इतिं पाठो युवत 
(भवत्ति' स्थाने "भवेत" संदमोधनं कृतम्‌, प्रभिमः पाठोऽतंशोधित एव स्थित. । भ्रस; सोऽपपाठः 
श्रते एव।स्मापिः, "लिङं" त्येवं णोधितः । । 

२. श्र्थप्रददेनपरं वाक्यम्‌ । नास्य मत्वे तमपो विधाने ताह्सयम्‌ । शं सूख यस्मिन्‌, तदपि तात्स्थ्यो- 

समित्युच्यते । एवं च शन्तमः पदेन यस्मिन्नतिक्तयेन शं तदे वच्यते हति युक्त एवात्राथंनिर्वेशः 1 

३. यद्यपि ब्रह्यघ्रणयुत्रेषु विवप्‌' (भ्र ० ३।२।८८) सूत्रे भूते" द्द्यनुवर्तेते, तथापीह छान्दमत्वावभूतेऽपि 


ज्ञेयः । 


६६६ ्र्पवेदभा्ये श्र १, श्र० १, चण ३१ 


11) = = ~ „ | ग ~ 


मि 


्रहाभ्रणवन्रप्‌ भिवग्‌ । श्र० २। २। ८७ श्रनेन (हून'धतोः विचप्‌ । (रोपपीतये) सोमानां पौत्ति 
पानं यस्मिन्नानन्वे, तस्म । प्रत्र रादु सुषा [श्र०२।१।४| हति समाः 11) 
प्र्वयः--श्रयं वृप्रहेद्रः सोमपोतो मद्ायेवेव राधनं रुर विनं गन्धन प्राप्नोति ।॥२८॥ 
भावाथः-- वायुः 'स्वर्गमनागम्नः सकलं जगत्‌ प्राप्य वेगवान्‌ मेधटुन्ता सन्‌ सर्वान्‌ प्राणिनः 
सुखयति । नैयतेन विना फरिचत्‌ कंचिदपि व्यवहारं साधितुमलं भवतीति ।८॥। 





[फिर अगल पस्म्रमें उगी के गुणां का उपद्रव कया शु-- 
पदार्थान्वियभाषा--पह ( वृद्रहा ) गेघको दुलत कद्नैत्राना ( दनः) वानु (सोपरपीतये) 
उसरग-उत्तम पदार्थं का पान करान्राने (गद्य) श्रान्ते का (निग (दत्‌) निदनय करक (रावनग्‌) 
जसे सव रुखोंको सिद्धकरतेरहैः संग्र ( युनम्‌ } उत्पन्न दु+ ( [तरष्यम्‌ ) जगत्‌ का (गच्छति) 
प्राप्त होता दै।प८॥। 
भावार्थ वायु प्राकाणमें द्गते गानागग्चम सव्र गगरार कर) प्राध्न दाकर मध सौ वृ 
करने बा रवसे वैगवराला होकर सय प्रणियी कौ सूलयुक्तं कल्ला | दगा विना कोट प्राणौ 
किसी भी व्यवहार क) रिद करनै को सगथ नरींह्‌। सवता ॥ ८॥। 
ग 
प्रथेन्द्रशव्येनेक्वरगुणा उपदिर्यन्ते--- 
= १ ¢ 1 | १», (~ रं | ५ र १५ , ॥ त्प 4 ८ 1 
सेम नः फाममा प्रण गोभिर पतक्रत। | स्तवाम व्या स्वाध्यः ॥९॥ 
सः) द्रमय्‌ । नुः । कामम्‌ । ला । पुण्‌ । गोभिः । भदः । पतक दि दवद ॥ स्प्रामि । छा। 
सुऽशाध्यः ॥९॥ 
पवार्थः-- (सः) जगदीश्वरः (इमम्‌) वेवमरत्रः प्रेम्णा सत्पभावेनानुष्टीयमानम्‌ (नः 
प्रस्माकम्‌ (कामम्‌) काम्यत ष्यते सवज: तम्‌ (श्रा) श्रभितः (पृण) परथ (गोभिः) तिय 


प्रथिवीविदाप्रफाक्लपन्नुभिः (श्रवः) प्रा्ुगमनहैतुभिरम्न्यादिभिस्तुरङ्हस्य्याविभिर्या (शतक्रतो) 
कतमं स्थातानि कतवः कर्मण्यनन्ता प्रज्ञा या यस्य तत्संबुनौ, स्यकामप्रदिश्यर | (स्तवाम) 


नित्यं स्तुबेमः (त्वा) स्वाम्‌ (स्वाध्यः) यै स्वाध्यायन्ति ते ध स्वाहः पूर्वाद्‌ ध्यं 
१. योगचविागनेपति क्तेषः । २. स्यः ह्पन्लररिक्नाय मन नाक त प्रिद | 
३. धातुणठे धातूनां तत्दुगर्णवु निशः प्रापि; त्र ष "वदलमतन्िद्नम्‌ पति धातुपूर्र 


( १०।३९६) प्रमाणम्‌ । तथा च 'तुरस्तुशम्प्रम राप्रंधतुके' (श्र० १।३।९५} ण सम्यपोदवादिकमीदाहिकि- 
ध्ात्वोरदा दिगण निदश्च उपपश्ते । प यादा स्वीकार श्राग्यां विपःरणनुु वदध । विनःर्णलेगणायं प नार्या 
परो हलादिः सावधातुक्राव्यवदितं सप्मयति। चच छन्दो विरणनुत्‌ः एवया विज्ञातुम्‌, सूष्रं छन्दसीष्य- 
स्यानुबेतेः । पुवं च पूत्वा भाष्यारोयतः 'स्तुतरेम' एति प्रयोग उपपद्यत्‌ । पातुं तत्ताणपाटस्य प्रायिक" 
त्वानिभिगते वहुधः रिष्टभरयोगा व्याकुभ्यरन्‌ | 


घ्रटरवेदमाष्ये मं० १, गश्र० ४, सू० १६ ६८६७ 


१ + ००८ न~ ~^ =+" 


न्तायाम्‌ इत्यस्मात्‌ ध्यायतेः संप्रसारणं च) श्र २३।२ 
[सारणं च (1६॥1 

प्रन्वयः--हे णतक्रतो जगदीश्वर ! यत्वा [त्वां] स्वाध्यो वयं स्तवापः स्तुवेम, स त्वं 
भिरष्व्नऽस्माकम्‌ [इमं] कामगापृण समन्तात्‌ भरपूरय ।९1 

भावाथः--ईशवरस्यतत्‌ सामथ्यं वत्तते, यत्‌ पुरषाधिनां धामिकाणां मनुष्याणां स्वस्वकर्मा- 
तारेण स्थंषां कामानां प्रति करोति । यः ष्टी परमोत्तमपवा्थोत्वावनवारणाभ्यां सर्वान्‌ 
णनः सुखयति, तस्मात्‌ स एव सवनित्यमुपासनीयो, नेत रः ।1६॥ 

प्रस्य षोडक्षसुक्ताथस्यत्तुसंपादकानां सुय्यव।स्वावीनां यथायोग्यं प्रतिपादनात्‌ पञ्चदश- 
्ताथन सह्‌ संग तिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥ 

दमपि सुषतं सायणाचाययादिनि्ंरोपेश्षवासिभिरध्यापकविलसनादिभिदव विपरीतां 
परास्यातमित्ति 1 


। १७८ श्रनेन | वात्क्रेन | ' किंषेष्‌ 


इति षोडनं सुक्तमेकात्रिगो वरगण्च समाप्तः || 
अव श्रगले मन्त्र में इन्र शब्दसेर्ईइ्वर के गुणों का उपदे किया है-- 

पदार्थाच्चयभाषा- हे ( शतक्रतो ) प्रसंख्यात कामों को सिद्ध केरनेवानने, श्रनन्तविज्ञान- 
क्त जगदीषएवर ! निस ( व्वा ) आपकी ( स्वाध्यः सच्छे प्रकार ध्यान करनेवालै हम लोग 
{ स्तवाम ) नित्य स्तुति करं (सः) वह्‌ श्राप ( गोभिः) इन्द्रिय पृथिवी विद्या क्रा प्रकाश 
प्रौर पशु, तथा (प्रप्चैः) शीघ्र चलने ग्रौर चलानेवाले म्रम्निभ्रादि पदाथ, वा घोड़हाथी ग्रादिसै 
(नः) हमार [ (दमम्‌) ] वेदमस्त्र से प्रेम, ्रौर सत्यभाव से भचुष्टीयमाने (कामम्‌) केमना्ना 
को ( श्रापृण ) सवश्रोरसे पूरण कीजिये ॥ &॥ 

भावार्म- ईश्वर मे यह सामथ्यं सदैव रहता है कि वह पुरुषार्था धर्म्मा मनुष्यों को -उर्नके 
वामो क प्रनूसार सव कामनाथोंसेपूरण करताहै। तथाजौ संसार मे परम उत्तम-उत्तम पदा 
का उलदच तथा धारण करके सब प्राणियों को सूखयुक्त करता है, इससे सवे मनुष्यो को उसी 
परमेश्वर की नित्य उपासना करनी चाहिये ॥। & ॥। 

रतुशो के संपादक जो किसू््यंश्रौर वागु श्रादि पदार्थं ह, उनके यथायोग्य प्रतिपादन पे 
पन्द्रह सूक्त के र्थं के साथ दस सोलहेवे भुक्त के अर्थंकीसद्कति समज्ञनी चाहिये ॥ 

इस सूक्त का भी प्रथं सायणाचास्ये प्रादि, तथा गूरोपदेणवासी श्रध्यापके विलसन प्रादि 
ने विपरीतं वर्णन किया ह 

यहु सोलहुवां सूक्त भौर इकतीसधां वग पूरा हुमा ५ 
प) 


{ ° 8» अ ऋ 9 "षयं 
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१. वै० य० मुद्रिते चतुरथसंस्करणे कोष्ठके परिवुद्ध पदम्‌ । 
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१ यग 


ग्रथास्य नवर्चस्य सम्तदशषसूक्तस्य काण्वो भेधातिधिक्र गिः । दनप्रोवरुणो देवते | 
१, ३, ७, € गायत्री; यवमध्याविरादृगायत्री; ४ पादनिचुदूगायतरी; 
५ भरिगा्च्चीं गायत्री; ६ निनुदूगायत्री; ८ पिपीलकामभ्या- 
। निचृद्गायत्री च छन्दः | पदूजः स्वरः ॥ 
तग्रे्रावरणगुणा उपदिश्पन्ते- 
इनद्रावसणयोरं सम्राजोरव आ ध्रणे । तानं मद्रात्‌ ष्ट्त ॥१।॥ 
हनछरावरणयोः । महम्‌ । समूऽराोः । भवः । भा | चण ॥ सा। नूः 1 म॒क्रातुः । इषस ॥१॥ 


पवार्थः-- (दृ््ाचरणयोः) हरक्च वरुणक्ष्च तयोः दूरय्पाचन्रमपतोः । एन्द्र एति प्नामपू 
पठितम्‌ । निषं० ५।४। वरुण हति च। निधं ५।४प्रनेन गव्यवहारप्रापको गृह्यते) (श्रहुम्‌) 
होपर्षिल्पाविकम्िष्ठाता (स्रजोः) यौ सम्परराजेते दीप्ते, तयोः (श्रवः) प्रयतं रक्षणम्‌, 
रत्र भावेऽसुन्‌" । (ग्रा) समन्तात्‌ (वृणे) स्वीकुर्वं (ता) तौ, प्रष्र युत गुलुग्‌° [प्र ७। 
१।२३६] इत्याफारावेश्षः । (नः) प्रस्मान्‌ (मातः) सुलयतः) प्रश्र लख्य लेट्‌ 1 (ददश) 
चक्रधततिराज्यसुखस्वसूपे ग्यवहारे \\१।। 

ग्रन्वयः--ग्रहं ययोः समप्राजोरिनद्रावरुणयोः सकाक्षादव अआनृणे, [ता| तावीदुरो नोऽस्मान्‌ 
मृडातः 1) १॥ 

भावा्थंः- यया प्रकाज्ञमानौ जावुपकारषफौ सर्वचुलव्यवहा रहत्‌ षक्यतिराजयद्‌* रकषकौ 
मुर्थाघचन््रमसौ वर्तते, तथेवाऽस्माभिरति भेवितब्यम्‌ ॥१।। 


मब स्रवे सूक्तका श्रारम्भदहै। रवे पह्नि मन्त्रम इद्र श्रीर्‌ रेण वै गृर्णोका 
उपदेह किया है- 

पवाथन्वियभाषा- मै जिन ( सम्राजोः) प्रच्छी प्रतार प्रकालपान ( दुन्द्रावरणयी;) 
सूय्यं श्रौर चन्दरमाके गणो रो (श्रवः) रक्षाको (श्रावृणं) अच्छी प्रकार स्वीकार करताहू, 
(ता) वेदोनों ( ईद्णे ) चक््व्ति-राज्य.युखषख्ण व्यवहारमें (नः) हण लोगों को (मृतः) 
मुखयुक्त फरते हें ।। १ ॥ 

भावाय जपे प्रकाणमान, संसारके उपकार करो, राव गुलौ के देने, व्यवहारं केहितु 


प्रोर चक्रवत्ति राजा कं समान सव कीरक्षा करनैवेति सूर्यं ग्रीर चन्रमा वेसं हीहूम लोगो 
फो भी होना चाहिये ॥ १॥ 


॥। 


षकीषेीषणमी  ि 8 9 8्ि (~ कपः १। १ ॥ 
॥ [वि + त 11, = १ 


१, 'सवधातुभ्योऽसुन्‌" (उ० ४।१५६) ह्त्यनेनेत्त तेष | 
२. वै० य° गद्ितेषु संस्करणेषु 'वक्रवतिराज्यवद्‌' एति पाद: । भाषार्षोर्यि द्रष्टव्य; | 


१ गक [पु 9 9 आ अ ऋ 1, 1,111.1 पि 
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प्रधेन््राषरणाभ्यां सहं संप्रयुक्ता छग्निजलगुणा उपविरपन्ते-- 
गन्तारा हि स्थोऽवसे हवं विप्रस्य मावतः । पूरत्तारा चपेीनाम्‌ ॥२॥ 
गन्तारा । दि । स्थः । भवते । दवम्‌ ] विप्रस्य । माऽवंतः ।। धतपर। । चधैणीनाम्‌ ।1२॥ 
पवाथः-- (गन्तारा) गच्छत इति गमनक्लीलौ । श्रत्र सुपां सुलुग्‌०° [अ०७।१) ३६] 
धराकारादेश्ः। (हि) पतः (स्थः) स्तः, शत्र उ्यत्ययः। (श्रवसे) क्रियासिद्धं षणाये (हवम्‌) 
शेति वदात्यादगाति यस्मिन्‌, तं होमश्तिह्पन्यवहूरम्‌ ( विप्रस्य ) मेधाविनः ( मावतः) 
देधस्य पण्डितस्य । श्र वतुप्प्रकरणे युप्मदस्मन्धयां छन्दसि सदुश्य उपसंख्यानम्‌ 1 प्र° ५॥ 
। ३९ श्मतेन वात्तिकफेनास्मच्छन्वात्‌ सादुश्ये वतुप्‌ प्रयः, भ्रा सवनाम्नः। प्र०६।३।६० 
पाकारादेशश्व । (धर्तारा) कलाकौक्ञलयन्त्रेषु योजितौ होमरक्षणक्ञित्पध्यवहूारात्‌ धरतः, 
(चषणीनाम्‌) मनुष्यादिप्राणिनाम्‌ । कृपेरादेष्व चः । उ० २। १०४ श्रतेन कृष्‌" धातोरनिः 
यय श्रावेदचफारादेश्नाहच ॥२।। 
ग्रन्वयः--"ये हि खहिवमे श्रगिनिजते भप्रयुक्ते मावतो विघ्रश्य हवं | गन्तारा] गन्तारौस्यः 
१:, चषणीनां धर्तारा धारणक्ञीले चात श्रहुमेतौ स्वस्य सर्वषां चावसे श्रावुणे ।२)] 
पुवंस्पान्मन्त्रात्‌ रावणे" इति क्रिपापदस्यानुवक्तनस्‌ । 
भावार्थः--विद्रन्दयंदा कलायनघ्रेषु युक्त्या संयोजिते श्रग्निजले पप्रर््येते, तदा यानानां 
ोघ्रगप्तलकारफे तत्र स्थितानां मनुष्याविप्राणिनां पदार्थमाराणां च धारणहतु सुखदाधके च 
यत इत्ति ।\२।। 
प्रस इन्द्र श्रौर वरुण से संयुक्त किये हुए प्रगिति रौर जल के गुणों का उपदेश प्रगले मन्य 
` किया है- 
पदार्थान्वयभाषा--जो ( हि ) निक्वय करकेये संप्रयोग क्रियं हृए अभिनि श्रौरं जल 
` मावतः ) मेरे समान पण्डित तथा ({ विप्रस्य ) बुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ को ( हवम्‌ ) पदार्थोका 
ना-देना करानेवाले होम वा शित्पव्यवहार को ( गन्तारा) प्राप्त करनेवाले ( स्थः) हीते 
¦, तथा (चर्षणीनाम्‌) मनुष्यादि प्राणियों के (धर्तारा) कलाकौशलौदि यन्त्रौमे प्रमुक्त किये 
ए होम रक्षण तथा शिल्पादि व्यवहारो को घारण फरनेवाते होतेह, इससे म॑ इनक अपने 
पथा सवकौ ( अवते ) क्रिया की सिद्धिकरे लिये ( श्रावृणे } स्वीक्रार करता हुं ॥२॥। 
पूवैमन्तर से इस मन्त्र मे 'जावृणे' इस पद का ग्रहण किया दै। 
भावार्थ- विद्वानों से युक्ति के साथ कलायन्त्रों में प्रयुक्त किए हुए श्रभ्तिजल जवे कलाश्रो 
त प्रेरित किये जाति है, तव रथों को शीघ्र चलाने, उनम बैठे हुए मनुष्य श्रादि प्राणियों वा 
दार्थ के भारके घारण करने, ग्रौर सबको सुख देनेवाले होते ई 1 २॥ 
+ 


१, व° य० मृद्धितेषु संस्करणेषु यौ येः इयेवं पाठः, तेत्र यौ" पद निष्प्रमोजनम्‌ । 
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०८4 नाः न ता म पम भा न भ न = = ० 


एवं साधितावेतौ फिहैतुफी भवत तयप दिश्पते-- 


"* => ~+ ~> ~ ~ नगा 


नकामं वषमेध्ामिन्द्रीवरुण रामर आ। ता वां नेदिष्टमीमहे। ३ 
अनऽकामम्‌ । त्चेधराम्‌ । हन््रायस्णा । रायः । भा ॥ ता । तराम्‌ 1 नद्ष्ट्‌ | ४7 ॥३॥ 


पवार्थः-- (प्रनुकामम्‌) फामंफापमनु (तपेयेयाम्‌) तर्पयेते । प्रत्र व्यत्ययो, लख्य लोट्‌ च। 
(हृनद्रावरणा) श्रम्निजले प्रत्र सुपां सुलुग्‌० [प्र०७।१।३९| इत्याकारावेशो व्णेव्यरपयेन 
हरस्वत्यं* च । (रायः) धनानि (श्रा) समन्तात्‌ (ता) तौ) प्रक्रापि मूषां गुुग्‌० [श्र० ७। 
१।३९] एत्याकारावेशः। ( वाम्‌ } हावेतौ । श्रत्र व्यत्ययः। ( नेविष्ठम्‌ ) श्रतिश्ञयेनान्तिकं 
समीपस्थम्‌ । अय प्रन्तिकवादयोर्नदसाधौ । भ०५।३1६३ श्रनेनान्तिकशषब्दस्य नेदादेशः। 
(ईमहे) जानीमः प्राप्नुमः । ईड गतौ हत्यस्माद्‌ चहुलं छन्दसि [भ्र० २।४।७३.| हति क्षपो 
लुकि श्यनभावः- \\३।॥। 

परन्वयः--याविमाव्‌ [इन्द्रावरुणा] इन्राघरुणावनुनामं रायौ धनानि [दस्याऽऽ | तपयेषां 
तपयेते, ता तौ वां ढावेतौ वयं नेदीण्ठगीमह ।।३॥ 


भावाथः- मनुष्येरेवं श्या विच्रावरणौ गुणान्‌ धिदित्या क्रिपायां संयोजितौ वहूनि सुखानि 
प्रापयतः, तौ युक्त्या फाय्येषु संप्रमोजनीया एति ।।२।) 


दस प्रकार साधे हुए ये दोनों किस-फिपके हेतु हीते है, दस विपय का उपदृश श्रगने पसर 
मे किया है-- 

पवा्थन्वियभाषा-जोये ( इन्द्रावसणा ) अस्ति भ्रौर जल ( ्रनुफामम्‌ ) हर एक च्छा 
ग्रनुसार ( रायः) धनो को देकर ( [श्रा] तणगरेधाग्‌) त्रप्ति कर्ते, (क्ता) उन (वाम्‌) 
दोनोंकोहम लोग (नेदिष्ठम्‌ ) श्रच्छी प्रकार अपन निकट जगौ हो, वेश ( पहि ) प्राप्त 
करते हैं।। ३॥ 

भावार्थ--मनुष्यकफो योग्यै वि" जिस प्रकार दन प्रमिति श्रीर्‌ जल पैः गुणों को जानकर 
्रियाकुशलता में संयुक्त पिये हुए ये दोनों वहुत उत्तग-उत्तग मूण्यौं का प्राप्त करति द, उसे युरिति 
कै साथ कार्यो मे श्रच्छी प्रकार इनका प्रयोग करना चाहिये । ३॥ 


॥ 


[1 1१7.  ¡ 1 , ११,  , ,81.1) त 7.11 1 1 1111 । 





१. श्राकारादेशस्य ह्रस्वत्वं तेव्यर्थः । ददं पदकाराभिन्रायेण ज्ञेयम्‌ । राहितिकपाख्प्तु द्िवच्चस्प 
लुकाऽपरि सिध्यति । पुवश्र ६४९ पृष्ठस्था २ टिप्पणी द्रष्टम्या 1 

२. ह्यनादः दाव।देशा दष्यस्मिन्‌ पक्षे स्थानितीऽभाये अदेसाभावः । ० --पूवत्र पृष्ठ ४०८) प्रकृतसूषध- 
व्याख्यानम्‌ । 

३, वै°य ० मृद्रितेषु सस्करणेषु यौ पित्रावर्णयोगु णान्‌ पएत्यपपाटः, मन्थर (दद्रावप्रण' पदस्य श्रवणात्‌ | 

४. यह्‌ भावार्थं सुस्वत पाठ से छ भिन्न होते हए भी स्पष्टार्णक होने से युक्त द| 
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तदेतत्फरणेन कि भवतीत्युप दिश्यते- 


यृवाकु हि शचीन युवाकु सुमतीनाम्‌ । भूयाम वाजदाव्नाम्‌ ॥४। 


[के 


युवाकुः । दि । शचीनाम्‌ 1 गुवाद्ः । सुऽमतीनाम्‌ ॥ भूयामं । वाज॒ऽदाष्नाम्‌ ।\४॥ 


पदाथः -- (युवाकु) मिश्रीमेावम्‌ । श्रत बाहुलकावौणादिकफः काकुः" प्रत्ययः । (हि) यत 
।चीनाम्‌) वागीनां सक्मणां वा । रवीति वाडनामसु पठतम्‌ । निघ ० १।११। कमनाससु च| 
घ०२।१। (युवाकु) श्रपूथरभावम्‌र । श्रत्रोभयच्र भुषां सुलुग्‌० [अ०७।१। ३६] इति 
भमतेरलुक्‌- । (सुमतीनाम्‌) शोभना मतिं तेषां विदुषाम्‌ । (सूयाम) समर्था भवेम । एकि 
ङ्च । अण०३।३। १७२ इति लिडः, बहुलं छन्दसि [श्र०२।४।७३] इति श्रपो लुक्‌ च। 
बाजदाषनाम्‌) चाजस्य विज्ञानस्याश्नस्य दातणामुपदेक्षफानां वा ।।४॥ 

प्रन्वयः-. वयं हि राचीनां युवाकु चाजदान्ना सुमतीनां युयाकु भूयाम समर्था भवेम, धरत 
तौ साधयेम ४ 

भावाथेः-- मनुष्यः सदाऽऽलस्यं स्यक्त्वा सत्कर्माणि सेचि्वा विह्र्तमापधरमो नित्यं कर्तव्यः, 
तोऽबिद्यादारिद्रधं मूलत नष्टे भवेताम्‌ ॥।४॥ 


उधतं काय्यं बेकरनेरेषयाहोतारहै, हस विषय का उपदैश् प्रगे मन्व मे किया है- 
पदार्यन्वियभाषा --हम लोग ( हि | भिस कारण ( शचीनाम्‌ } उत्तम वाणी वा श्रेष्ठ 
म के ( गुवाक } मेल, तथा ( वाजदान्ताम्‌ ) विज्ञान वा श्रन्न कै उपदेश करने वा देनेवाले, 
, रुमतीनाम्‌ ) प्रेष्ठ वुद्धिवाले विद्वानों कै ( युवाकु ) म्रपृथग्भाव"[ =मेल| करने को (भूयाम) 
पमर्थ होवे, इस कारण से इनको साधं । ४॥ 
भावार्भ--मनूर्यों को सदा श्रालस्य छोडकर श्रच्छै कामों का सेवन करके विदानो 
का समागम नित्य करना चाहिए } जिसमे अविद्या श्रौर दरिद्रपन जंड-मूल से नष्ट हीं ।४॥ 


६ 


१. किकृपिभ्यां काकुः ( उ० ३1 ७७ } इत्यनेन विहितः । 

२. वै°य सद्ितेष्‌ स्रस्करणेषु पुथरणावम्‌' बस्येवार्थः' भाघाथेऽपि पृथग्भावः दस्यैव दृश्यते. 1 परन्तु 
(गतीनां विषूपां युवाकु पृथरभाषम्‌' इत्यर्थो नोपपद्यते, विदुषां सहुभावस्यवेष्टस्वात्‌। श्रपि च भाषार्थे 'विद्रत्‌- 
समागमो नियं कर्तन्यः' इत्यु्यते । सोऽप्यपरभाव एवोगद्यत एति कंष्वा संग्ोघनेमस्माभिः कृतम्‌ । 

३, युवायुशब्दोऽन्यत्र ( ऋ० १।३।३; १।१२०।३ त्यादिषु } पुसि प्रयुज्यते । भत एवाप्र पूणां 
सुमुक्‌" (श्र ° ७।१।६३६) एष्थुषत भाष्यकृता । नपु सकष्वेऽपि स्वीकृते "ध्व मोनंपु सकात्‌* ( प्र० ७ १।२३ ) 
पव्येव लुक्‌ सिन्घः । 

४. वै० यण मूद्धित संस्फारणों मे यहा तथा संस्फृत-पदा्थं मे पृथग्भावे का दी निर्देश है1 यह्‌ भप 
पाठदै। विद्वानों से मेलन्=्समागम ष्टहि नकिं पृथग्भावन=दूर रहना 1 भयार्थं मे भी चिह्वानौ क समागम 
क ही उपदेश है। 


६७६ प्रपचेदभाप्ये प्र° १, पभ्र० १,च०३२ 
` पुनः फथंसूताविन्ाय रणा चसु [विइपते-- 
६; सहस्रदाव्नां वसः परंस्पानाम्‌ । क्रतु वन्युकथ्थः | ५, ॥ 
एनत; । सहस ऽदाम्नाम्‌ । वर; । शरोरपानाभ्‌ ॥ फुः । असूनि › रमध्यः ॥ ५ 


पवाथः- ( ) श्रग्तिविधत्‌ सूर्या या ( सहस्रदायनाम्‌ } यः सहत्तस्यासंष्यातस्य 
धनस्य दातणां मध्पे 'साघकतमः । प्रत्र प्रातो 1निन्‌०। ० ३।२।७४ प्रनेन वनिप्प्रत्ययः 
( वरणः ) जलं वापश्चल्रो या ( श्रंत्यानाम्‌ ) प्रशंसितुमर्हणां पदार्थानां मध्ये स्तोतम 
( क्रतुः) फरोति कार्य्याणि येन सः। ्र्नः कनुः। ३० १।७६ श्रनेन कृत्ूधातोः कतुः 
प्रत्ययः । ( भवति ) वत्तते ( उक्थ्यः }) यानि विध्राद्िद्धघ्षयं धकतु याच्चयितुं वाणि तेषु 
साधुः ॥ ५॥ 

प्रवयः--मनुष्ये्य इन्द्रो हि रास्रदाल्लां सध्ये पतु वर्णन संमानं मधं फ्तु्भवति, 
तस्पादथमुवध्योऽस्तीति बोध्यम्‌ ।।५॥ 

रत्र पूवस्मारमन्ध्राद्‌ हैरनुयृत्ति। | 

भावाथः--पतो पा्यन्ति [्ृयिष्प्रादीन्पक्नाविकवानसाधननितित्तानि साति, तथां मध्येऽननि. 
विद्यत्सरय्या मुख्या वत्तन्ते । ये च॑तेषां` मध्ये जलवाधुचन््रारतत्तवुगुणं प्रशस्पा जतव्पाः सन्तीति 
विदित्वा फमसु संप्रयोजिताः सन्तः कया(पिद्िहैतयो भवन्तीति 11५॥ 

एति द्राश्चिक्षो यः पस्नाप्तः ॥ 


फिर द्र शौर वरण किरा प्रकार केरी, द्रम विपद व उगु प्रये ग्र णो [कणा वर - 

पदार्यान्वियभापा-- सव गनुष्यांको यागम है कजा (दनः) शरासन व्रन्ुनी वा पूर्य 
( हिः ) जिस फारण (सदस्रदान्नाम्‌) सरसंसुपात सतक दैनवानी क पथ्यम ( प्रतः } उसपता 
से कार्य्यो को सिद्व करनेवाला ( भवति ) दहतारै, तथाजौ ( पमण; | जनत ममन घा चद्धपा 
भी ( रस्यानाम्‌ ) प्रशंसनोग्र पद्मार्धा पे उत्तपत्तारो कारणा का सायिमदै, सगो कह [अनिन | 
वा विजुली श्रादि पदाथ (उचध्यः) साधुता वेः राध विद्य फी िद्धिकरःामं उषण 2. पिता जानना 
चाहे । ५ ॥। 

पहिले गन्तरसे दया मन््रपे हि हप पदे फी श्रनुवृत्ति द । 

भावाथ-जजित्तमे पृधिवो श्रादि पदार्थं अन्न श्राह दान कैः साधकः गै, उनी भ्रमि 


१. साधफतगाो द(तुत्तमर त्यथः । २, पण यत तिनु संम्दरणय्‌ (ने पष्प दल्षवषादः । 

३. एतेषां पृथिव्परोदीनामिद्य्थः। वमारफोक्षयोस्त्वप्र वे पाटो दुदर." 1१५ वर्तन्ति | 
तस्मात्‌ रा्वरतपां गणाः स्तातन्धा उवरदष्डव्याष्व । ये पृथिष्यादीनां गष्यै" न "| ० यर मुद्रितषु प्रस्वर्णषु 
भाषार्थोऽष्यस्येव पाठस्योपलप्पते । 

४, स पद की पूवं मन्त्रे श्रनुवृत्ति द । 


करवेदभाष्ये भं० १, अ्र० ४, सू० १७ ६७३ 
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धुत्‌ श्र।र सुय्यं मुख्य हें! 1 श्रौर जो इन पृथिवी प्रादि पदार्थो में जल वायु मौर चन्द्रमा श्रपने- 
ने गणो के साथ प्रशंसा करते भौर जानने योग्य है, एेसा जानकर वै प्रियामें कुशलता से युक्त 
ये हुए उन तियाश्रों की सिद्धि करानेवाते होते है ।॥*५॥ 
यह्‌ वत्तीसर्वा वगं समाप्त हृश्रा || 
# + 
पुनस्तास्यां मनुष्यः कि कत्तंव्यभित्पुपविश्यते- 
तमोरिदव॑सा वयं सनेम नि च धीमहि । स्यादुत प्ररेचनम्‌ ॥६॥ 


सयो; । ६त्‌ । भव॑सा 1 व॒यम्‌ । सनेम । नि । च 1 धीमहि ।। स्थात्‌ । उत ) ्रऽरेच॑नम्‌ 11६1) 

पदाथः-- (तयोः) इन्धावरुणयोगुणानाम्‌* (एत्‌) एव (श्रवसा ) विज्ञानेन तदूपका रकरणेन 
। (वयम्‌) विद्वांसो मनुष्याः (सनेम) सुखानि भजेम (नि) नितरां क्रियायोगे (च) समुश्चये 
धामि) तां घारयेमहि ! भ्र्न वहुलम्‌ छन्दसि [अ० २।४।७३] इति श्चपो लुक्‌ ¦ (स्यात्‌) 
चेत्‌ (उत) उत्प्रक्षायाम्‌ (प्ररेचनम्‌) प्रकृष्टतया रेचनं पुष्कलं व्ययार्थम्‌ ॥६॥ 

प्रत्वपः--वयं ययोगुंभानामवसा [दद्‌ | एव यानि सुखानि धनानि च सनेम, तयोः 
काप्रात्तानि पुष्कलानि धनानि च निधीमहि तेः कोक्ञान्‌ प्रपुरथेम्‌, येम्पोऽस्माकं प्ररेचनमूत 
यात्‌ 1 ६॥। 

भोषाथः--मनुष्येरर्यादिएवार्थानापुपयोगेन पूर्णात्ि धतानि संपाद्य रक्षित्वा वद्धित्था 
¶ तेषां पथामोर्येन स्ययेन [ विदा | राज्यवुद्धचा सवहितमुन्नेयम्‌ ।\६॥ 


फिर उन दोनीं से मनुष्यों को क्या करना चाहिये, इस विषय का उपवैश अगले मन्ध 
म किया है- 

पदायन्वियभाषा-हुम लोगं जिन इष्प्रश्रीरपषरण फे (श्रवसा ) गरुण ज्ञान वा उनके 
उपकार से (षत्‌) निषए्वय ही जिन सुखो श्रौ र उत्तम धनों को (सनेम) सेवनं करं, (च) प्रौर (तयोः) 
उनके निगित्त से पाये हए उन श्रसंख्यात धनो को (निधीमहि) स्थापित करे, भर्थात्‌ उनसे कोश 
प्रादि उत्तम स्थानोंफो भरं, उन धनो मे हमारा (प्ररेचनम्‌) म्रच्छीं प्रकार प्रत्यन्त खचं ( उत ) 
भी (स्यात्‌ ) सिद्हो\॥६॥ 





1 यी शिरी 
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१. षै० यण मुत्रित्त पंस्फरणों मे '“*मु्यह, रासे सबको चाष्ट किं उनके गुणों का उपदेश करके 
स्तुति या उपदेवा सूनं प्रौर कर, वर्मोफि जो पूथिवीः"-' पाटदहै। यहं पूर्वं (रिम. १६) निर्दिष्ट दग, कोस्थ 
संस्छत पाठ के प्रनुरार है । प्रागे भाषा-पाठ म स्वल्प शोधन करके उते चतंमान संस्कूतपाठानुसारी स्पष्टार्षक 
बला दिपा दै। | 

२. "गुणानाम्‌ एस्यप्याहूते पदम्‌ । 


६७४ ्रग्येदभाष्ये भ्र० १, श्र० १, च० ३३ 


[7 8 म भ व [न । 
भच भ्य = क न्न 





भावाथे--मनुष्यो को उचित दटैक्रिश्रग्ति श्रादि वदां के उमयराष सरे भरपुर धनोँको 
सम्पादन कर, श्रौर उनकी रक्षावा ऊनि कर्के यथायारण सनद्रारा बिश श्रीर्‌ राज्यकौ 
वद्धि से सवके हित कौ उन्नति फरनी चाहिय ॥६॥ 

+. 
फीदुक्ञाय घनायेस्पुपविशषयते-- 
। 9 +» (~ धमे अस्मा ६6 । नु 
इन्द्रवरुण वामुह्‌ हुवे {चत्रायु राधे । भस्मारमु जुरयुपस्कृतम्‌ ॥५। 
दनप्र।वर्णा 1 वाम्‌ । उम्‌ । एवे । चिग्राय । रघन । भस्मा । सु । तिग्यरुषः। छत्‌. ॥७।। 


पदार्थः-- (इन््ावष्णा) पूर्वाक्ती । प्रत्र मूषां वुनृम्‌° [श्र. ७।१।३६| हत्याफारादेशषो 
वर्णव्यत्ययेन ्स्यहच' । (वाम्‌ ) तौ, श्र व्यत्ययः । (ग्रहम्‌) (हवे) श्रादवे, श्रत्र व्य्ययेना 
त्मनेषदं, वहुलं छन्दसि [श्र ० २।४।७३| ति क्षपो "लुक्‌, लङुत्तमस्पेफकयचने रूपम्‌ । (चिघ्राय) 
ग्रदभूताय, राज्यसेनामत्यपु्मित्रुष्णरत्नहुस्त्पष्वा दियुक्ताप (राधसे) राध्नुवन्ति संसेधयन्ति 
सुखानि येन, तस्मे धनाय । राध दति घननागयु प्तम्‌ 1 निधं २। १०1 ( श्रस्मान्‌ ) 
धासमिकान्‌ सनुष्यान्‌ ( सु) सुष्टु ( जिग्युषः; ) विजयग्रक्तान्‌ (कृतम्‌) कुतः) श्रत्र लड लो, 
मध्यमस्य द्विवचने बहलं छदसि [भ्र० २।४।७३| एति शगोः लुष़्‌ ख ।,७] 

` श्रन्वयः--यौ [ इन्द्रवपेणा | सम्पक्‌ प्रयुक्तावरस्मान्‌ सृुजिग्युपः क्रतं कुरतः, वां ताचिद्रा. 

वरुणौ चित्राय राधेऽहं हुव श्राद्दे ।1७।। 

भावाथः--पे मनुष्याः सुसाधिताविद्धायरणौः काय्य योजयन्ति, ते विधान धनानि 
विजयं च प्राप्य सुखिनः सन्तः सर्वान्‌ प्राणिनः सुष्यन्ति ।\७।] 


कसे धन के लिये उपाय करना चाहिय, धस विपय का उपदे प्रगले गन्त्रे बिन्या है- 
पवार्थान्वयभाषा-जो ( दन्द्रावरणा } पूचेक्ति द्र प्र वरण श्रच्छी प्रकार क्रिया 


- - -~-गग्----~ ~ [ए प ह | 
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१. प्रत्र ६४६ पुष्टक्वा टिप्पणी २ प्रष्टभ्य। | 

२, जुहोतेः क्षपः एलो प्राप्ते छन्वसस्वषच्छपो लुगितवर्धः 1 

६, एामो तुक्रि तस्स्यानीग्स्स उविकररणस्याप्पभाय व्यथः । पद्व प्वादी गदितरग दज शुषो सुपि 
र्पम्‌ ।. भाष्यक्रारश्वायं कुजो भवादावपि पाट मूते । तथा चों ३१५ गजुपौ मनपरव्याप्पाै-- "बुकन 
कर्णे एटयस्य भ्वादिगणान्तर्गतणारात्‌ दाष्विकरणोऽध गृ्त, तनादिभिः १६ ५। ब्‌ धिवररणीऽपि ।' प्राचीनाः 
भी रतरङ्जिणीकार-देव-पाहयकोरचि-दैपचन्द्र-दशपादयुणा विवुत्तिकाराद्रयो वैयाक्ररणाः कृमौ ध्वायौ पाठं प्रतिजानते । 
प्रथमतः सायणेर्मैव कनौ स्वाद्विपारो निराकृतः (द०--कऋमाप्य १।८२।१; वायूवृत्तिक्षव ) 1 भदटरोजिदीधिता- 
दयोऽपिः सायणप्रेवानुधयुः | व्रिस्तरस्त्वश्र ३ । ५८ यचुर्वेदपराप्यविवरणेऽसाताम्पानितामां क्षीप्तरङ्किण्पां 
( १० १६०, दि० १} चट्ष्ट्यः । ५६. | 

४, वं० य° भुद्रितेषु संस्तरणेषु 'सुताधितौ भित्रावसणौ' इत्यपपाठः, पन्ये 'दु्धाधद्मः+ पदस्य 

श्रवणात्‌ 1 ` # 


तऋ्रेदभाष्ये मऽ १,अ० ४, स्‌० १७ ६७१५ 


ष्या ५6 श र क "ग्वं ॥षाण्ाी वौ ॥ 1 ऋ ॥ 2; ऋः ॐ कमक --- 
५१५ १० न १, १००५ (थ =, ररर र त का न धुन्वन भन 


तारे प्रयोग विये हए ( प्रस्मान्‌ ) हम लोगों को ( सुजिग्युषः ) उत्तम विजययुक्त 
 ) फरतेहै, (वाम्‌ ) उन इन्र ओरवस्ण को ( चित्राय ) ग्राएच्यंरूप, राज्य सेना 
पूत्र मित्र सोना रत्न हाश्री धीडे भादि पदार्थो से भरे दृए, (राधे) भीर जिससे उत्तम-उत्तम 

को सिद्ध करते है" उस धके निये ( श्रहृम्‌ ) भै ( हवे ) ग्रहण करता ह । ७ ॥ 
भावार्भ--जो मनुष्य ग्रच्छी प्रकार सिद्ध क्यि हुए इन्द्र प्नौर वरुण को कामम युवत 

ह. वे नानाप्रकार क धने श्रादि पदोर्थौ वा विजग्र जादि सुखो कोप्राप्त्‌ होकर श्राप सुख 
त, तथा ओौरो को भी सुखसंयुपत करते हँ ॥७॥। 


+ 


पुनस्ताभ्यां कि भवती्युपदिष्यते- 


नद्रावसुण्‌ नू लु कां सिपासरन्तीपु धीष्वा । अस्मस्यं ए यच्छतम्‌ ॥८। 
नद्रविरणा । नु । जु । वाम्‌ । तिर्षासन्तीपु । धीषु । सा अस्मभ्यम्‌ । शर्म । यच्छतम्‌ 1 ८।। 


पवायः--- ( प्न््रावरसेणा ) वायुनले सम्यक्‌ प्रयुक्ते । पुयेवदश्राकारादेक्ञहस्वत्वे। (नु) 
मम्‌ । न्विति क्षिप्रनामसु पर्तिम्‌ । निधं०२। १५। त्रि तुनुध० [अर०६९।३)। १३२] 
। दोघं ) हेत्यपदेशे । निरु० १। ४ श्रतेन हैत्वथं नुः। ( वाम्‌ ) तौ, श्रत्र व्यत्ययः । 
पषासन्तीषु) सनितुं संभषतुमिच्छतीषु । जनसनसनां०। श्र० ६ ।४।४२ श्रनेनानुनासि- 
पाफारादैकः। (धीषु) दधति जना याभिर्तासु प्रज्ञापु। घोरिति प्रज्ञानामसु परठितम्‌। 
०३।६९। (श्रा) समन्तात्‌ क्रियायोगे (श्रस्मभ्यम्‌) पुरुषाथिम्यो चिद्रद्ूघः ( कम ) 
णाति हिनस्ति वुःखानि पतत्‌ सवेवरुःखरदहितं सुखम्‌ (यच्छतम्‌) धिस्तारपतः, श्रत्र पुरष- 
ययी, लडथं लोट्‌ च ।\८॥। 

श्रस्चयः--श्नरु यतो यौ | इन्द्रावरुणा | सिपासन्तीपु धीषु नु शीघ्रमस्मभ्यं शमं आयच्छत- 
तनुत, तस्माच्‌ वां व्ताविन््रावरणौ कार्यसिद्ध्यर्थं नित्यमहं हुवे \\८॥। 

प्रत्र पुधस्मान्मन्त्राव्‌ 'हुवे' इति. पवमनुत्तते । 

भावायः-- ये सनुष्याः जलास्त्रसस्का रपुरपाथयुक्ता भित लिभिः सेषु श्िस्पाद्युत्तमेष्‌ व्यथहारेषु 
द्वस्णी +सप्रमोजयन्ति, त एवेह सुखानि विस्तारयन्तीतिं ।।ठ॥) 
१. ६०२४० म्रितेषु संस्करणेषु सचदुःरहिते सुखम, जुणात्ति' त्रिभस्ति दुःखानि प्रत्तत्‌ इति 


पिरपाठः 1 भाष्यकारो निवचनं पूर्वं भरत द्र्य: स्थानचिर्यामः कृतः । 
२. यैर पण मुद्रितेषु संरकरणेपु नु यतो' प्ये नु शीघ्र" इत्यतोऽनन्तरं पण्थेते, श्रन्वयानुमारपिह्‌ 








॥ ग तित 1 1 


ग एति कत्वेहानीते । 
३. व° यं० मूद्वितेषु सस्करणेषु श्तौ भिन्रवद्णौ इत्यपपाठः । मन्त्रे इन्द्रावरेणपदश्रवणात्‌ । 
४८. व° यण मूद्रितेषु संस्फरणेषु 'पिधावसणौ' दति पूरवंवदपपी";। 
५. वै° घ पूद्रितेषु संस्करणेषु ^संत्रयोज्येटे' इति कमणि प्रसोगोऽपपाटः, वाक्यस्य कर्तरि प्रयोगात्‌ । 


६७६ ग्रहरतेद भाष्ये श्र १, भ्र० १, व० ३३ 


फिर उन दोनों से क्या द्ध होता है, षस विषय का उगदैण अगले गन्त्र भं किया है- 

पवाथन्वियभाषा - (नू) जिस कारणये (षृद्रावरणा) दन्द श्रोर वरुण (सिषासन्तीषु) 
उत्तम कर्मं करने को चाहने, श्रौर (धीषु) शुभ अशुभ वृत्तान्त घ्रारण फरानेवासी बरुच्रियोंमें (नु) 
शीघ्र ( श्रस्मभ्यम्‌ ) हम पुरषार्थी विद्रानों के लिये (एम) दुःखविनाश करनेवाने उत्तम सुख का 
( आयच्छतम्‌ ) श्रच्छी प्रकार विस्तार करते इस कारण (वाम्‌ ) उन इन्द प्रौर वषणक 
कार्थ्यां की सिद्धि के लियेर्म निरन्तर (हुवे ) प्रहूण करताहू)। प ॥ 

दस मन्त्र मे पूवं मन्ध से हुये! इस प्रद्‌ का प्रहुण किथाद। 

भावार्थ-जो मनुष्य शास्त्रसे उत्तमता को प्राप्त हु पुरुपराधगुक्त नृद्रिों रं क्षिल्प 
प्रादि उत्तम व्यवहारी मे उक्त ष्न््र ्रौर वरुण को प्रच्छी रीति रो युर्पत वस्ते, वैही 
दस संसार में सुखं को फलाते ह।॥८॥ 
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प) 
एतयोययायोग्यगुणस्तवनं कत्तष्यमित्युपविहयते- 
प्र वामरनोतु पुष्टुतिरिन््राबरुण॒ यां हवे । यामधायं सधस्तुतिम्‌ ॥०॥ 
पर| वाम्‌ 1 जुदनोतु 1 सुऽस्तृतिः । दृनदरावरणा । यान्‌ । हवे ॥ यामु । राभाध दति । घःऽसमुतिम्‌ ॥९॥ 


पवाथः-- (प्र) प्रकृष्ठार्थे क्रियायोगे (वाम्‌ ) यौ तौया, प्रत्र ज्यत्ययः। ( प्रहोष ) 
व्याप्नोतु (सुष्टुतिः) शोभना चासौ गुणस्तुतिक््च सा (इन््रावरणा) पूर्वोक्तौ, श्रघ्रापि सुरां 
सुलुग्‌° |भ्र० ७।१)।३९] इत्याकारावेश्लो वर्णव्यत्ययेन हस्थस्वं घ । (याम्‌) स्तुतिम्‌ (हवे) 
परादवे । प्रत्र व्यतययेनार्मनेषवं, वहुलं छन्दसि [अ०२।४।७३] ति श्राषो सुक्‌ च । (याम्‌) 
शित्पक्रियाम्‌ ( ऋषाये ) षधयतः, श्रत्र व्यत्ययः, बहुलं छन्दसि [प्र० २।४।७३] इति 
विकरणाभावहच ( सधस्तुतिम्‌ ) स्तुत्या सह वर्तते ताम्‌ 1 प्रत्र वर्णेब्यत्यपेन हकारस्य 
धकारः ।। & ॥ 

प्रन्वयः--श्रहुं यथात्रयं सुष्टुतिः प्रारनोतुः प्रकृष्टतया व्याप्नोतत सथा हुवे, वां "याम्‌ [इन्धा- 
वरणा | इृच्रावरुणौ य सधस्तुतिमृधाये वधयतस्तां चाहु टूषे ॥।६॥ 

* | च्रत्र वाचकलुष्तोपमालंकारः 1 ] 


भाषाथः-मनुष्येयंस्य पवारथस्य यादृशा गणाः सन्ति, तादुश्चान्‌ सुयि्वारेण विदित्वा 
तेरपकारः सदेव ग्राह्य इतीहव रोपदेशः ।1£॥ | 


१. दस पद की पूवं मन्ध्र रो श्रनुवृत्ति चै । 

२. प्रयमूधधातुऽकिवादिष्‌ स्वादिषु च पठथते । श्रतोऽप्र एषो लुविः तदादेशस्य दयन: कनोवभावो सेषः । 
३, वै° यण मुद्रितेषु संस्करणेषु प्यौ मित्रावणौ' दति पूर्ववदपपाठः । 

४. प्रन्वये यधातथापदत्रयोगादावर्यकोऽयं पाठः । भाषार्थे तूपलम्यते 1 
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पूवस्य षोडगसुक्तव्याथतियोगिनो 'रिद्ावरणाथयो रत्र प्रतिपादनात्‌ - सप्तवशासृक्तार्थेन सष 
तदथस्य सद्धत्तिरस्तीति बोध्यम्‌ ।। 


इदमपि सुक्त सायणाचरय्ाविभिर्य्‌रोपवेशवासिभिरध्यापकविलसनास्यादिभिरचान्ययैव 
व्याख्यातम्‌ ॥ 


ति चतुर्थाञ्नुवाकः सप्तवशं सुवतं त्र्यार> शो वर्ग्च समाप्तः ।! 
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उवत इन्द्र श्रौर वरण का यथायोग्य गुणकीत्तन करना चाहिये, दस विषय का अगले मन्त्र 
मे प्रकाश किय दहै .- 

पदा्थान्वयभाषा--रम जिस प्रवाररो दस संसार मे यह्‌ (=ष्रश्रौर वरुणके गुणो की) 
( सुष्टुतिः ) अच्छी रतुत्ि ( प्रा्नोतु ) अच्छी प्रकर व्याप्त होवे, [उस प्रकार से] उसको 
( हवे ) ग्रहण करताहु । भौर्( वाम्‌) जो ( इद्धावरुणौ) इन्द्र प्रौर वरुण (याम्‌ ) जिस 
( सधस्तुतिम्‌ ) कौत्तिके साथ शित्पविद्याको ( ऋधाथे }) बढ़ते है, उस रित्पविद्या कौ ग्रहण 
करता हु ।। & ॥ | 

दस मप्र मे वाचकलुम्तोपमालद्धुयरतै। 

भावाथ--मनुप्यों को जिस पदार्थं के जसे गुणरहै, उत्तको वैसे ही जानकर उनसे सदैव 
उपकार ग्रहण करना चाहिये, हस प्रफार ईष्वर का उपदेश है।। ६ ॥ 

पवित सोलह सूक्त के प्रनुयोगी र श्रौर वरुण के ग्रथ का इस सूक्त पे प्रतिपादन 
करने सो दया सव्रहये सूवतत श्रथ के साथ सोलह्वे सूक्त के श्रथ की सङ्खत्ति जाननी चाहिये 1 

देस ुक्तका भी श्रयं सायणाचोाय्यं श्रादि, तथा यूरोपदेशवासी विलसन भ्रादि ने कुछका 
गु ही वर्णेन कियाहै।, 

यह्‌ चौथा प्रुवाक, रात्रहवां सूवत, ओौर तेतीसवां वर्गं समाप्त हभा ॥ 
६) 
प्रथाष्टादशस्य सूक्तस्य मेधातियिक्र पिः । १-३ ब्रह्मणस्पतिः; ४ ब्रह्मण 
स्पतीन्द्रसोमाः, ५ त्रह्मणस्पतिदक्षिणे; ६~-८ सदसस्पतिः) € "सदसस्पति- 


१. वे० य० गुद्धितेपु संस्करणेषु ' ऽमिन्राचर्णयोर्र' एति पूर्ववदपपाठः। 

२. वै०य० मुद्वितेषु संस्करणेष्‌ 'बुहस्पतीन््रसोपाः' एत्यपपाठः, मन्त्र ब्रह्मणस्पते; श्रवणात्‌ । यद्यपि 
प्रद्मणस्पत्ति.बृहम्पतिकब्दौ षवचित्‌ सग्राला्थकौ, तथापि श्र्वेदमाष्ये देवतातिवैश्े मन्त्रपदस्य॑व निर्देशरूपा शली 
भाष्यकारस्य दृष्यते । श्रि चं याक्ञिकप्रक्नियायां बुहस्पतिब्रह्मणस्पत्योद्र योः देवताहूपेण पार्थक्यमाश्रीयते । 
तिघण्टुनिरुकतयो रप्यनयोः पुधग्देयतासूपेण निवंशं उपलस्यते । 

३. वै० यण मृद्धितेषु संस्फरणेषु "यहस्पतिदक्षिणे' षएत्यपपाठः पूत्र॑वद विशेयः। प्रत्र मन्त्रे सौमेन््रयोरपि 
देयतास्वेन निदेशादिह्‌ श्रह्मणस्पत्तिसोमेणद्रदक्षिणाः' इत्ति पाटो युक्ततरः स्यात्‌ । तथा चानृक्रान्तं कात्यायनेन-- 
सोमानिति पञ्च ब्राह्मणस्पत्याः, चतुर्ध्यामिन्द्रष्व रोमक, पञ्चम्यां दक्षिणो च । व्र०--ऋक्सर्वानुक्रमभी । 

४, यै° य° मुद्रितेष्‌ संस्करणेषु "तदसस्पतिनाराशंसौ" ष्त्यपपाठः । मन्परे राश सकब्दस्यैष श्रवणात्‌, 





५ 


६७० तरह्वेदभाष्ये अ० १, श्र० १ च० ३४ 


नराशंसो च देवताः । १ चिराद्गायत्री; २,७, ६ गायत्री; ३, 
९, ८ पिपीलिकामध्यानिचृद्‌ गायत्री; ४ निनद गायत्रीः 
५ पादनिचृद्गायत्री च छ्दः । पद्रूजः स्वद्ः 1) 


न 2 नम 1 सि 7 


तच्रादौ यजमानिनैकवरप्रार्थता फोदुशी कार््यत्पुपविक्यते-- 
क ¢ ¶ ^ ,। क 2 10 $ ला 
सोमानं स्वरणं छगु त्र्मणस्पते । कक्षीवन्त य आशुः ॥ १।॥ 
दामान॑म्‌ । स्यरंणय्‌ । कृणहि । प्रणणः । पृते 1 कुकषावन्तम्‌ । सः । श्रद्िभः ।1१। 


पवार्थः--( सोमानम्‌ ) यः सयत्ये्वय्यं फरोतीत्तितं यज्नानुष्टातारम्‌ ( स्थरणम्‌ ) थ 
स्वरति श्षब्वाथसम्बन्धानूुपदिक्लति तम्‌ (एणुह्‌) सम्पादय} उक्ल व्रव्यगारढृदो धो चननम्‌। 
अ०६।४। १०६ एति "| बात्तिफिन] विकत्पद्वेलषि न मवति । (ब्रह्मणः) वेदस्य (प्ते) 
स्वामिघ्तीक््वर ! पण्टयाः परतिपुद्रदृटतारदणयस्वापष्‌ । प्र त । ३। ५३ एति सत्रण पषा 
विसर्जनीयस्य सफारावेश्षःः । (कक्षीवन्तम्‌) याः -फक्ष्यासु कराह गुर्लिक्रिपायु भया; चित्प 
विद्यास्ताः प्रक्षस्ता विध्यन्ते यस्य तम्‌ । य्या द्त्य्द्युलिनाणयु प्रहतम्‌ । निर्धण०२।५ 
प्रत्र "कक्ष्याशब्वाव्‌ भवे छन्दद्यि [अ०४।४। ११० इति यत्‌, ततः प्रद्रासायां मतुप्‌ । 
वकष्यायाः संज्ञायां गतौ संप्रसारणं फत्तव्यम्‌ । प्र० ६। १। ३७ श्रनेन घ्रा्षिकेन गप्रसारणम्‌ । 
श्रासन्दीवद० | शर ८।२। १२ एति निषातनान्मफारस्य षफारापेकाः । (पः) श्रम्‌ (घ्रौङिजः) 
प उक्षिजि [विद्या | परफान्ने जातः स उदक्‌, तस्य विद्यायः पुत्र एय ॥ 


[ 


गिघण्टूनिएवतयोह्य तस्यैव देयताध्येन निदेशात्‌ 1 सयद्रयनित्ाण्पां तु कान्सद्नत्णा साददयसी चा पा 
निदु श्वत्याभिप्रागिण पिते । रदरस्पतिष्ेयता तराकगरो देवतादरणा कलः सा सदद्यत्या नादकनीसस्णी । 

१, प्रयं कोष्टान्तर्मतः पाटो वै० ४० गुद्रिते सतुर्थं सत्फरणे परिवनि्तः, प्राकानषु नास्ति । 

२. शद्वितायागित्ति पेषः । 

३, यै०य० मुद्रितेपु संस्करणेध्वत ककषापु' कां ककक्षादिव्दतुण प्रणताः, निषण्डो सद्मा दम्दरय 
श्रवणात्‌, निष्ते ( ३। ६ ) षक्ष्ाशब्हरयेवं व्य(सथान।स्च | 

४, ताहूध्यात्‌ तप्याहव्णाद्रि(व ग्यादाम्देन कारा ङ्गुलितातरय्च किमा सकैषत | 

५, फक्ष्थालव्दाद्‌ भवार्थे यत्वि दहूलौ पमां यी लीषः' (प्र५८।४६३) दत्येनःरथ यकारण तगो गवति | 

६. येदेऽपटयप्रस्ययाः पव्रकश्षब्ददस्व लक्षणया स्ववयन्धिनिः फद्दध्य गोऽ्थस्तरयातिकयं शन्रवन्ति, ग वु 
सन्तव्यथम्‌ | यथा राम्परतति भापायां सरमार-वापनगुय-दादा' प्रभृतयः शब्दा सक्षणवाऽतिदायार्थं प्रयन्ति (बु चोरा 
का रारदार, वाप, गुमा दादा है) | तथा चोक्तं निद्णतमूता--पागनदः कुरी, मामपिध्वत्तीत्ि बदयाति, 
तदपल्यं प्र मगन्दः, श्रत्यन्तकुसीदिगरुतिनः ( निर० ६ ३९२} 1 प्रते पुदाध् मेधाविनापतु पटित्तात्‌ पिन्‌ 
शब्दाद्‌ श्रपत्यार्धकेन प्रस्यये्ताणा निष्यनन "श्रीरिज' लन्दोऽत्यन्तमधावितं श्रत । न तु कष्पचिषुदधिषूनाम्नः 
पुएपस्यापस्यपरौशिजनामानम्‌ । दृवतेवािप्रोत्यायं मेाष्यक्रारो पावार्वन्ति वयत्ति-- हां पत्तं सावणाार्यः 
कल्पितपूरणोतिहु।सश्नान्त्माऽन्यथैव व्यास्यातवान्‌' प्रति । 


प्रपवेदभाष्ये मं० १,श्र० ५, सू० १८ ६७९ 


॥ 8) क 1 त त) १५ भ छ म 
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दमं मन्त्र निरुवतकार एवं -व्याख्पातवान्‌- सोमानं सोतारं प्रकाशवन्तं करु ब्रह्मणस्पते 
क पीवन्तभ्निव य ओर्िजः । कक्षीवान्‌ कक्ष्यावान्‌, भ्रौकषिज उशिजः पुत्रः, उरिग्वष्टेः कान्तिकर्मणः, 
प्रपि त्वयं मनुष्यकक्ष एवाभिप्रेत स्यात्‌, तं सोमानं सोतारं मां प्रकाणनवन्तं कुर ब्रह्मणस्पते । 
निरु० ६।१०॥ १॥ 


भ्रन्ययः--है ब्रह्मणस्पते । "योऽहमीशिनोऽस्मि, तं मां सोमानं स्वरणं कक्षीवन्तं 
कृणुहि ।॥ १।। 


भावाथः-- यः? फरिचद्‌ विद्याप्रकाशे प्रादुभूतो मनुष्योऽस्ति, स एषाध्यापकः सर्वश्ित्प- 
विद्यासतम्पादफो भवितुमहंति । ईरव रोऽपीदशमेवानुगह्ा ति । १॥1 


हमं मन्प्र सायणाचायथ्यः फकहिपतपुराणेतिहासश्नान्त्यारऽन्यथेव व्याख्यातवान्‌ । १॥ 


प्रव श्रटारहवे सूक्त का प्रारम्भ है । उसके पहले मन्त्र मे यजमानं ईष्वर की प्राथना कंसी 
परे, एस विय क! उपदेए किया है-- 


पदार्थान्वयभाषा--है ( ब्रह्मणस्पते ) वेद के स्वामी ईष्वर ¦ (यः) जोम ( प्रीरिजः) 
विद्या फे प्रकारा मे उत्पप्नहोनेवाला जो विष्टान्‌, उसके पुत्र" के समाने | भ्र्थात्‌ ग्रप्यन्त विद्यावान्‌ | 
ह्‌, उस मुभाको अपनी घ्रुषा से ( सोमानम्‌ ) एेरवर्य सिद्ध करनेवाले यश्च का कर्ता ( स्वरणम्‌ ) 
दाव्द्-श्रथे कै सभ्वन्ध का उपद्रैशक, श्रौर ( कक्षोवन्तम्‌ ) कक्षा प्र्थात्‌ः हाथ वा प्रगुलियो 
की क्रियाश्रौं मँ होनेवाली प्रश्॑तनीय शित्पविद्याश्रों का सम्पादन करनेवाला ( कृणुहि ) 
कीजिये ।॥ १॥ 


भावार्थ--जो को विद्याके प्रका में [ उत्पन्न श्र्भत्‌ | प्रसिद्च मचरुष्य है, वही पढ़ाने 





१. वैऽ्य० गुप्तेषु रावसंस्करणपु 'योहुऽपौशिजो ०” त्येवं भ्रष्टो निर्देशः 1, 

२, खक व्यश्र मुद्रित एश्र पार उपलभ्यते  वैन्यण मुद्वितेषु संस्करणेषु श्रत वाचधसुप्तोपमालंकारः । 
ह्‌ पाषिचद्‌' तेयं पाट उपलम्थते । स वापपाटः। श्रन्वये भावार्थे च उपमानिददाफयोयंधातधापदयोरनिवंशात्‌ । 
उत्तरवाकमे च "सः! पवस्य श्रवणात्‌ पुव॑वावये "यः पदनिरदेशस्यौचित्याच्च । | 

३. द्रष्टव्या एत्त्त्रस्था ६७८ पृष्ठस्था टिप्पणी द । + 

४, चेद ओ प्रत्य प्र्थवालि प्रत्यय श्रथवा पृथ शब्द लक्षणा से स्वसम्बन्धी शब्दके भ्र्थ वे ्रतिश्वय प्रथ 
म प्रषाट करते ए, यन्तानरूप शर्ध फे वाचक नदीति । जये भाषामेप्नू नोरो कासरदार याव्रापयागुहया 
दादा" फा प्रयोग घौर के चौ॑कमं ठो श्रात्यन्तिक ग्रधं को प्रकट करतिर्हु, वसे दही वेदम श्रप्यप्रत्वयवा पूर 
दाष को जानना चाहिये । दस विषयमे निर्ेनतकार यास्वा का वचन संस्कृत टिप्पश्री: म देखें । : दसी श्रं 
यो स्पष्टकरते फे लिए हमने कोष्ठ्फ मे श्र्थात्‌ प्रत्यन्त विद्यावान्‌" पद बढ़े हँ । "वेदनं एस नियमकोत 
जानकार ही रायणाचार्य प्रगति ने श्रौकषिजःः वा श्रथ "उक्िक्‌ नामवालि भ्यत्ितिवि्ेषः कार क्रा है । 
रौर हसी कारण भाष्यकार ने भावार्थं के श्रन्त भे-सायणाचाथं के्र्थं को ब्ुपित्त बताया है . ` 


६८० व्रवेदभाव्ये श्र १, श्र० १, व० ३४ 
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वाता प्रीर सम्पूर्णं शित्णविद्या फे प्रसिद्ध करने योग्य । चयो दण्वर गो पग दही मनुष्य पुर्‌ 
प्रपना अनूग्रह फरताष्॥१॥ 

एर मन्त्र फा प्रथं सायणाचार्य्यने कल्मित बुराण गुिहात प्र्धनो प्रति" स नुदं धा 
नु ही वर्णन निया)! १॥ 

# ॥ 
पुनः स कोद हर्धुपावत्यते - 
| ^ ^ _ | ¢ 

यो रेवान्‌ यो अमीव॒हा वमुविल्पृष्िधनः | मनः सिषक्त पस्तूरः ॥२।। 

यः । रेवान्‌ । यः । गुप्ता । वुनुऽवित । पुनः ।। सः । नः । सिप । रः धुरः ॥२।। 

पदार्थः--( यः ) जगरीहषरः (रेयात्‌ }) विद्याध्रनन्तधनयान, प्रत्र मूम्न्पधं मतुपू । 
रयेर्मतौ वहुलं सम्प्रसारणम्‌ । प्रण ६।१।३६ हति षास्तिकेिन सम्प्रतारणम्‌ । दस्सीरः। 
प्र०८।२। १५ षति मकारस्य सकारः (यः) तर्वरोगरत्तितः (अमीवहा) प्मविद्यापिरोगाणां 
हन्ता (वपूवित्‌) यो षसुनि सर्वाणि षस्ति षेति (पुष्टिकधनः) पश्षरीरारमनोः प्रष्टि वधयतीति 
(सः) पऽषरः (नः) श्रस्भान्‌ (सिषक्तु) प्रतिक्तयेन -सथतु) प्रत्र सत्धातोः प्नं छमयति 
|अ०२।४।७१५| इत्ति शपः श्तरुः। (पः) शीघ्रं सुवकारी (तुरः) तुरतीति। पुर व्वरणे 
इत्यस्माद्‌" इगुपधप्वात्‌ कः* 11२। 

प्रन्वथः--यो रेवान्‌ यः गुष्ट्विधतो यो ववुचिनपीवहा गस्तुरा ब्रह्मणस्पतिजिगवीक्यरोऽतस्ति, 
स सोऽस्मात्‌ विद्यादिधनेः सष सिपवतु श्रतिक्ञयेन संयोजयतु ।।२॥ 


भावार्थः--ये मनुष्याः सद्यभाषणादिलक्षणामसीषश्वराक्तामनु तिष्टति, तैऽविद्या्िरोगरहिताः 
दारीरात्मपृष्टिमन्तः सन्तरचक्रवत्तिराज्याविधनानि स्वरोगदहुराण्योपधानि च प्राप्मुकतीति २ 


फिर वह्‌ ईश्वर कस। दै, एत विधय का उपदेश प्रगने गन्त्र गें निया दै 


। पदाधान्वयनाषा-- (यः) जो (रेवान्‌ । विधा ्रादि भरनन्त धनाना, (यः) ज 
( पुष्टिवर्धनः) शरीर श्रौरप्रात्माफी पुष्टि बढ़ने) तथा [जो] ( वमुचि्‌ }) सम ¶दार्थीक 
जानने, [श्रौर] ( श्रमीवहा ) श्रविद्याश्रादि रोगों का नापरकरने, भरधा (पः) जी (तूरः) 





या भ -- व भ-० = = भ । भः ८ = भः प [हि “च भ भा-क क ५-- 


१. द्रष्टय्य हसी परत्व की पृष्ठ ६७६ फी टि० ४। 

२. भ्रभ्यारो भूयांसमर्थं मन्यन्ते (निश० १०।४२) एति नियतन धत्तोद्रिवलनतपदान्द।न्परातमाताति" 
दायरूपोरध्या भाष्यकृता व्याशाः । 

४. वैण य° गुद्रितेष्‌, संस्करणेषु 'सचयतु इत्यपपाठः । पष रवय मोवादितः उभयपदी घातु; । 

४, व° यर मद्रितेषु सेंस्करणेषु "दव्यस्म।वृगुपधस्यात्‌ क्रः" दष्यपपाटः | 

५. इगुपधज्नाप्रीषिरः फः ( प्र° ३।१।१३५) दत्यगैन । 


८६ कर्येदमाप्ये मं० १, भ्र० ५, भू° १८ ६५८१ 


॥ बी भमो 





म = क [ वि 1 
५ शका 9 भे ०७ ७ नति गागा मुकु निन चनु न ्निान नकत गनि 





दीघर सल्ल करनैवाला, वेद का स्वामी जगदोणवरदै, (सः) वहु (नः) हम लौगों को विद्या 
प्रादि धनीं के साथ ( सिषक्तु ) प्रच्छी प्रकार संयृक्तं करे।२॥ 

भावार्थं -जो गनुष्य सध्यभाषण प्रादि नियरसोसे संयुक्त ईरवरकी श्रज्ञा का अनूष्ठान 
करते दहै, वे अविधा प्रादि रोगौँसे रहति भौर शरीरवा आत्मा की पष्टिवाले होकर चक्रवति 
र।ज्य श्रादि धत्त तथा सब रोगों को हरनेवाली श्रोपधियों क्रो प्राप्त होते है ॥२॥) 


न 
श्रभेदषरपरार्थनोपदिदयते- 
मा नः शंसो अरंरूपो धृत्तिः प्रणङ्‌ म्यस्य । रक्ष णो ब्रह्मणस्पते ॥३॥ 


मा । नः । शसः । भरर्पः । धुत्तिः 1 प्रणक्‌ । मत्यैस्य ॥ रक्ष । नः । श्रमणः । पृते ॥३।। 


पदा्थः- (मा) निषेधार्थं (तः) श्रस्माकम्‌ (शंसः) शंसन्ति थत्र सः (भ्ररद्षः) प्रवतुः। 
रा दाने इत्यस्मात्‌ षषसुः, ततः षष्ठ कवचनम्‌ । (चूतः) हतकः (प्र) (णक) नश्यतु । 
रत्र लोडयं लुः । मन्ध्रे घसह्ुरणश० । श्र ० २।४।०८० घ्नेन पुत्रेण स्लेलु क्‌ । (मत्यस्य) 


कि हु 
क आ (क क ग 9] भ भ व ह भ भमा ॥ 3 षि 


द्रष्टव्धा । २. वं* प° मृद्रितेपु संस्वरणेषु श््रष्णस्पुते' इत्थपपाठः । पूर्वत्र (मं० १) शुद्ध एव 
पाटो दुष्यते । 

६ वैण य° सुद्रितेषू संस्फरणेषु "्रणक्‌' इति सहैव पुद्रधते। भाष्यकारेणा्र णक्‌ दाषदप्यंत्र (नश्यतु! 
दत्यो निद्िष्टः, "भ" शब्दस्य स्पष्टल्वादर्थो नोल्लिितः । एकपदं यद्ध्र भाष्ययतुं रिप्रेतमभविष्यत्‌, तर्हि स 
प्र णर्यतु" हत्येवं निरदेकेयत्‌ । तप्पादत्र भाष्यकारस्य द पद्यभिष्टमिति स्पष्टमेव । 

प्कारस्तु "प्रण! द्रत्यस्यैकरपद्य' गनुनै । तथा सति 'प्रणक्‌' पदं पुची संपके द्वटयस्य लङि तिपि कूपम्‌ । 
"तिप एकारस्य लोपे ( ३।१।८१५ } तकारस्य हल्‌ङ्यादिलोपे वुःधवे इन गदछान्दसोऽडागमः, यणादेश्चः, श्रागमानु- 
द्ातततवं बाधयित्या छाम्दरत्वषदुदात्तत्वम्‌, चादिलोपे विभाषा (८।१।६३) हति निधातामावः' इति सायणः । 

मस्ता प्रवियायां एतौ दोपौ स्तः । तत्र प्रयमः-ध्यश्ययरूपछान्दसकायद्रयाश्रयणम्‌) तन्नापि छान्दसरवाव।. 
गपनदात्तत्वं याधिष्वा तस्यो ात्तस्वयिघानं मुरपम्‌ । 

द्रितीयः-- चादिलोते विभाषा ( ८। १।६६ } सू्रेण प्रथमतिड्विमतेनिघाताभावप्रवतेनम्‌ । श्रे 
सूत्रेण प्रधमाय।स्तिड्‌ विभम्रतेनिघाताभावस्तव्रैव भवति यत्न उषयत्र समाना विभितर्भवत्ि। यथा--प्रीहिमि- 
यजेत, यतरैथजतत', शुक्ला ब्रीहयो भवन्ति, दवेता गा ध्राज्याय दूदन्ति (द्र प्रष्टाध्याय्याः स्थाः वृत्तय.) । प्रतर 
तु श्रणक्‌' इति लिः तिपि श्रूयते, ^रक्ष' च लोटि सिपि। 
` यथा ( प्र नक्‌ पदे) प्वत्रायं भाष्यकारो ष्यास्यातवान्‌, तथा न करिचद्‌ दोपः । न चात्र काचि. 
च्ठास्दस्तकत्पनाश्रयणीया भवति । श्र' दति पवपुपसरगेरूपमायुदत्तम्‌, "नक्‌! तिङन्तं च पदात्‌ परमिति श्रसवा- 
ऽघरुढात्तम्‌ । 

प्रिमन्‌ व्याश्याने पदपाठषिरोधकूपो दोषः चयते वक्तुम्‌, परन्तु त॒दप्यविचा रितिरमणीयम्‌ 1 सहुता- 
पाठ एवामौरपेयः, पदपाटस्तु पौद्येय इति सर्वंवेदिकानां राद्न्तः। तेन भाष्यकारः पदपाठमुज्िश्वा स्वतन्त्र. 


६८२ ्ररवेदगाष्ये प्र १, श्र १, व० ३४ 
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मनुष्यस्य (रक्ष) पालय । हय चाऽतस्तिडः [अ० ६1३) १ ३४| इति दीधः । (तः) श्रस्मातस्माफं 
धा (ब्रह्मणः) वेदस्य ब्रह्माण्डस्य वा (पते) स्वामिन्‌ 1 पष्ठ्वाः पति० [भ्र ८।३।५३| इति 
विसजनीयस्य सत्वम्‌ ।।३।। 


प्रवयः--है ब्रह्मणस्पते जगदीकवर । त्वगररुपो मत्त्यस्य सकाान्न।ऽस्मान्‌ रक्ष । यतः 
नोऽस्माकं मध्ये फशविचिव्‌ धूततिम॑नुष्यो न भवेत्‌ । भवत्कृपयाऽस्माक णया मा प्रणव कवाचिन्सा 
नश्यतु ¦ ३॥। 

भावार्भः- नैव कफेनचिन्मनुष्पेण धूत्तघ्य मनुष्यस्य कदाचित्‌ सङ्गः कर्तव्थः। न चंवान्यायेन 
कस्यचि द्धिसनं कर्तन्यम्‌, किन्तु सवः सवस्य न्यायेनव रक्ना विधेयेति 11३) 


ग्रगते मन्त्रम ईङयर की प्राना का प्रकाण किया &-- 


पदा्थन्वियभाषा-हे ( ब्रह्मणस्पते) वेद वा ब्रहण्ड के स्वागौ जगदीष्चर्‌ः । श्राप 
( अररुषः ) जो दान प्रादि घरति मनुष्यै, उप्र (त्यस्य) मनुष्य क राप्यन्धगे (नः) 
हमारी ( रक्ष ) रक्षा कौलिये। जराम कि (नः) हूम लोक ब्रीच में करोर मनुष्य ( पृत्ति;:) 
विनाण करनेवालान हो । प्रर श्रापक्री व्रपासेजोहगारा ( भसः) प्रसासनीय यन्न ग्र्धात्‌ 
न्धवहार है, वह्‌ (म) प्रृणक्‌) कभी गष्ट्नहोषे।। ३॥ 


भावाथं-- किरी म्रनचुष्य को केशी भी धत्त श्र्भति छल-कपट कररतवाने गनुप्य कासु त 


(वक पि मिरी णी मी क पणयो ०० 


पदच्छेदे स्वतन्त्राः | श्रपिच यत्र वदकारविहिते पदपाठ फदिचत्‌ स्यरादविदोण प्रापतनि, तत वदवायस्मा- 
प्रामाण्यणपि वैदिकाः स्वीकूवते । तथा हि--वनेनप्राग्रान्यधायिचाकने, (ऋण १०।२६।१} प्रख्य पदन छाकाल्यः 
"वने, त, धा, यः, नि, अनाधि, चाकन्‌" प्रत्येव 7दविभागं निदषितवान्‌ । स्यः हमं मन्त्रं ध्यास्यन्नाह-- "वन 
ह्व वायो वेः पुत्रः, चायन्तिति वा कमगपान हति वा। वा एति धयः इति च चकार पापल; । उद।त्त 
त्वेवमाल्यात्तमगविष्यत्‌, श्रसुरामाप्तधाथः'' (निए, ६।२५) । प्रस्थं भावः- यथा ककलन "चायः पव 
वा", ध्यः" त्येवं विशक्तं, तथा सति 'यदुवृत्तानितिध्यत्‌' (प्र०८।४। ६६) हति नियणेग त्रभापधिः पैनोदात्तेय 
गाव्यम्‌, मन्त्रे च तन्निघातल्पैण पट्यते । “यः' पद्रश्रत्रणात्‌ 'रः' पदगध्याहूह्य गन्म प्ूरणीभो भवति, पत्तदो- 
निव्यस्तम्बन्थात्‌ । एषं च एत्वा शाकह्परकृतोऽ पदपाठः प्रगाणार्ह नास्तीति यास्ता भिप्रायः । 

प्रकरतमन्वेऽपि यदि श्रणव्‌' दरत्येवं पदच्छेदे दाकल्यस्प तिडो रापभिप्रते, तद्पत्राणि पदात्‌ पर एति 
त्वा नोदात्तत्वं सम्भवति । चाद्विलोये विभाषा नियप्स्तजत्र न राम्मवत्तीति पूर्वोयोयतग्‌ । 

प्रपि च मन्त्रे घतह्ुरणश० (२।४।८० }) सुरस्य समस्तैरपि व्याख्यातुभिः नक्ष' धातोरिव 
श्र णद्‌ मत्य॑स्य' उदाहूरणमेवोद्राह्ियते । तेन समस्तव॑याकरणाना मते नक्षधातोरेवायं प्रयोगः, न प्पची रा्मक। 
दूर्यस्येप्यपि स्पष्टम्‌ । । 

एवमत्र बहुमिरहूतप्रमाणेरस्य भाष्यकारस्य व्याख्यानमेव ह।स्वसम्मतमिति सुधियो विभावयन्तु । 

१. वं° य° गुद्रितयोऽतुत्रीयवतुव्रक्करणयौः (दहति' पद्‌ प्रमादात्‌ त्यपतम्‌, पूर॑रंस्करणयो पपललम्थते । 

२. वै० य० मुदितेषु संस्वारणेषु यतः स' दत्यत्र स! पदं व्यर्थम्‌ | 


प्ऋण्वेदभाष्ये मं° १, प्र ५, सू तर ६५८२ 
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करना साहे । तेधा श्रन्यायरे किसीकी हिरा न करनी चाहिये । किन्तु सबको सव्रकी न्याय 
से रका करनी चार्हिये ॥ ३॥ 


र 


प्रधेन्द्रादिफुत्यान्युपदिश्यन्ते-- 


1 + ८, {+ ~ 
सघा वीरो न रिप्यति यमिन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः । सीमे हिनोति म्यम्‌ ।।४।। 


= (| 


स) घ॒) वरः । न) रिष्यति । यम्‌ । इन्द्रः । ब्रह्म॑णः ! पतिः ॥ सौम॑ः । हिनोति । मत्य॑प्‌ ।॥४॥ 


। पवाथः-- (सः) "रो ब्रह्मणस्पततिः सोमश्च (घ) एष । त्वि तुनुधण० [श्र०६।३।१३२ . 
रति दीर्धः । (वीरः) श्रजत्ि व्याप्नोत्ति श्न्नुबलानि यः (न) निषेधार्थं (रिष्यति) नश्यति (यम्‌) 
प्राणिनम्‌ ( ) घायुःः ( ब्रह्मणः ) ब्रह्माण्डस्य ( पतिः ) पालयिता परमेश्वरः ( सोभः } 
सोमलतादिसमूहरसः (हिनोति) घधयति (मध्यम्‌) मनुष्यम्‌ ॥४॥ 

प्रन्वयः--ष््रो ब्रह्मणस्पतिः सोमश्च यं मर्त्मं हिनोति, सवीरो न घ रिष्यति नैव 
विलक्यत्ति ।४॥ 

भावार्थः. पे चायुचिदन्‌.त्मूयसोमोपधगुणान्‌ संगृह्य कार्य्याणि साधयन्ति, न ते खलु 
न्टसुखा भमन्तो तति ।।४॥ 


प्रगले मन्त्र मे इन्द्रादिकों के कार्य्यो का उपदेण किया है-- 
पदार्थप्वयभाषा--( इन्रः) वायु ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्माण्ड का पालन करनेवाला 
जगीष्ररः, आर ( सोमः ) सोमलता श्रादि प्रोपधिसमूह का रप्र (यम्‌ ) जिस ( मत्यम्‌ ) मनुष्य 
प्रादि प्राणी को ( हिनोति ) उप्नतिथुवतत करते है र ( वीरः) शत्रुर को जीतनेवाला 
घीर पूरुषं ( न घ रिप्यति ) निश्चयी विनाशक कभी प्रप्त नही होता ॥ ४॥ 
भावा्धं-जो मनुष्य वायु विद्युत्‌ सूर्यं प्रीरसोमेश्रादि प्रौपचियांकेदुर्णोकौ जानवा 
ग्रहेण करके अपते कार्य्या को सिद्ध करतें दै, वे कभी दुःखी नहीं होते ॥ ४॥) 


शयु, 


न 7777 11111111. (वा व ण 17 11111 1111 1 1 








[ह अ ए 171 1 त 11 नकन * 


\, मर्यलागपदणनि प्रायेण पूर्वेषदपरामरषकाणि भवन्ति । तथा ववनितुत्तरपदान्पपि परामृश्चन्ति। 
पथा -- प्स गच्छतु यो देवद्तनाम।' । एवात्रापि सः" पदेन उत्तरघर श्रूयमाणानि इन्रादीनि पदानि परामुष्यन्ते । 

२. भावर्थं हनः" परित वागुवरियतौ गृद्धयेते। श्रत्र।पितपरीग्रहेण श्रते कतुम्‌ । 

४, भावार्थे ब्रह्मणस्पतिशष्ेन प्रह्याण्डस्थ पालिता सूर्या गृह्यत, सोऽपि प्रहीतु शक्यते । 

४. भावाथ में दनद सष्ये फाश्रथं विद्यृत्‌ भी लिया है। उसका यहां पदार्थं मे भी ग्रहण हो सक्ता । 

५. भावा मे ब्रह्मणस्पति पष्य ब्रह्माण्ड कै पालन कटनेयालि भूयं का प्रेण कियाहै। उसका यह्‌ 
ददाथ मेती प्रहुणदहो घकताहै। 


६८४ त्ररवेदभाष्ये श्र० १, प्र० १, त०२३५ 

| कथते रक्षका भवन्तीव्युपविशयते- 

त्वं तं ब्रह्मणस्पते मोम्‌ इन्द्रश्च मस्थेम्‌ । दक्षिणा पृ्वंहसः ५ 

ल्यम्‌ । तम्‌ । वरक्रणुः । पृते । सौमः । हनः । चु । गह्यम ॥ वुकषिणा । वृत्‌ 1 भेदतः ॥५ 


पदायथः- (त्वम्‌) जगवीदवरः ( तम्‌ ) यज्ञातुष्टातारम्‌ ( ब्रह्मणः ) ब्रह्माण्डस्य ( परते) 
पालकेइवर । (सोमः) सोमलताद्योषविसपूहः (दनः) वायुः (च) समर्चये (मत्यम्‌) विदासं 
मनुष्यम्‌ (दक्षिणा) वक्षस्ते वधत्ते यया सा। श्रत्र द्रूदक्षष्यागिनन्‌ । उऽ २1५० एतीनम्‌ 
प्रत्ययः (पातु) पात्ति । श्रत्र लड्थं लोट्‌ । (श्रहु्तः) पापात्‌ । श्रग्रप्नण रोगे द्रष्यस्मात्‌ ग्रगहुन्‌ 
च 1 उ०४।२१३ श्रनेनासुन्‌ प्रत्ययो हुगागमशतत | ५॥। 

प्रन्वयः--ह ब्रह्मणस्ते | त्वमहसो यं पासि, तं मर्त्यं प्रो प्रन््रो दक्षिणा न पातु 
पाति। ५॥ 

भावार्भः- ये मनुष्या श्रधर्माद्‌ दूरे स्थित्वा स्वेषां सूण्रवृद्धिनिच्छनति, ते परतमेकष्यरगुपास्य 
सोममिन दक्षिणां च युक्त्या सेषयन्तु ।,५॥ 


ति उतुस्त्रितरो वः सपपूर्णः॥| 


कंसे वे रक्षा करनेवाले होति है, इस विपय का उपदेक प्रगते मन्व गं किया दै- 
पवार्धार्धयभाषा-है ( ब्रह्मणस्ते ) ग्रहमाण्ड कै पालन करनेवाने जगदीहवर्‌ ! ( त्वम्‌ ) 
भाप ( श्रहसः ) पापोसे जिसको रक्षाकरते ह, ( तम्‌ ) उस धर्मता यञ फरनेधाने (बर्त्यम्‌) 
विद्वान्‌ मनुष्य कौ (सोगः) सोमलता प्रादि भोपपियौमरे रग, ( दुन्द्रः ) रागु, श्रीर्‌ ( दक्षिणा ) 
जिससे वुद्धि को प्राप्त हीते है वह्‌, ये सव्र पदार्थं ( पातु) रक्षा करते ह॥ ५॥ 
यह्‌ चौँतीसवां वरग पररा हप्र ॥ 
#) 
प्रथ" परमेद्वरगुणा उपदिहयन्ते- 
ख + ज 4 ज र्‌ 1 १, भ्र | 
पदसस्पतिमद्तं प्रियमिन्द्रस्य काम्य॑म्‌ । मनि मेधामयासिपम्‌ ।1६।॥। 
सरसः | पिम्‌ 1 भद्ुतम्‌ । प्रियम्‌ । दन्तस्य 1 काम्यम्‌ ॥ स॒निम्‌ । मेधाम्‌ ) अयातिषम्‌ 1) । 


पदाचः-- (सदसः) सीदन्ति विद्वांसो धार्मिका न्यायाधीक्चा यस्मिंस्तत्‌ सवः सभा, तस्य, 
अत्राधिकरणेऽसुन्‌ः । (पतिम्‌) स्वामिनम्‌ (प्रर्भुतम्‌) श्रश्र््यगुणस्वभाषस्वरूपम्‌ । प्रपि 


(वि 1 = 1) [प 1, | 
एव 11 1 1 


१. व° यण मुद्रितेषु पंस्करणेषु श्रयेन्धशष्देन परष्वरगुण।' दत्यपणाटः } पदार्थं (द्रण पयस 
'जीयस्य' षटयर्धनि दशत्‌ । २. ग्घधातुभ्योऽगुन्‌ ( च१ ४) १५६ ) द्रव्यम्‌ । 

द. प्रन्वयभावाथयोः सदसस्पत्तिदाव्दस्य परमेष्व्रभ।पती उभाव गृहीतौ । प्रघ तु सामान्येन 
निदशः कृतः । 


वरतेदभाष्ये मं० १, अ० ५, सू० १८ ६८५ 





[छ ह | [च छ] 
॥ ५१५७० = ॥ 





एनन्रवनिा कष्य न नष्नरकरयः । 
१५१ न ५ = + १ दज ०१ च०.४ 


ग इतच्‌ । उ०५) १ ग्रनेन 'भरुधातोरद्युपपदे इतच्‌ प्रप्ययः) (प्रियम्‌) प्रोणाति सवच 
[णनस्तम्‌ (दन्द्रम्य) जीवस्य (काम्यम्‌) कमत्तीयम्‌ (सनिम्‌) पापपृुण्यानां विभागेन फल- 
तारम्‌ । सरनिकष्यज्यसि* । उ०४। १४० श्रनेन 'सन्‌'घ।तोरिः प्रह्ययः । (मेधाम्‌) धारणाः 
#ं बुद्धिम्‌ (श्रपासिषम्‌) प्राप्तुयाम्‌ [श्रत्र लिडथ लुङः ] ॥६॥। 

प्रष्वयः- श्रहुमिद््रस्य काम्यं सर्निं प्रियमदूमभृतं सदसस्पति परमेहधरमुपास्य सभाध्यक्षं 
प्य मेधागथासिष बुद्धि प्राप्तुषाम्‌ ६) 

भावार्थः-ये मनुष्याः सर्वश्ाक्तिमन्ते सर्वाधिष्ठातारं सर्वानरदप्रवं परमेदवरमूपासते, येच 
्ेक्कष्टगुणस्वभावपरोषकफारिणं सभापति प्राप्तुचन्ति, त एव सर्वज्ञास्यरबोधश्रियायुक्ता धिपं 
प्य पुरंषाथिनो विं सहच भूत्वा सुखिनो भवन्तीति ६ । 


४ (= ॥ऋष्योन्ना नवां `" [ 1 [7 ` त्‌ 
४: (त ॐ  @ जम क यक क क यरयणवा््षै 
५ ७१ न -- ५, न्न ० (न ष्णहदि। 


प्रगले मन्त्र में "परमनेरवर के गुणों का उपदेश किया है- 

पदा्थन्वियभावा--ीं (इन्द्रस्य) प्राणियों के (काम्यम्‌) कमनीय, (सनिम्‌) पापरुण्यरूप कर्मा 
यथायोग्य फल देने, ओर (प्रियम्‌) सव प्राणियों को प्रसन्न करनेवाले, (अद्भुतम्‌) प्राएवर््य- 
ण ग्रोर स्वभाव.स्वरूप, ( सदसस्पतिम्‌ }) जिसमे विदान्‌ धापिक स्थाय करनेवालं स्थित हां 
र सभा कै स्वागी परमेश्वर की उपासना, ग्रौर सव उत्तम गुण स्वरभाववाले परोपकारी सभा- 
तिकोप्राप्त हके ( मेधाम्‌ ) उत्तम ज्ञानक धारण करनेवाली वुद्धिको ( श्रयास्िषम्‌ ) 
प्त हू)ऊ।। ६1] 

भावार्म--जो मनुष्य सर्वणपितमान्‌ सव के प्रधिष्ठाता अौर्‌ सत्रं आनन्द के देनेवाले 
[र्पष्वर की उपासना करन, श्रौर जौ उच्छृष्टगुण-स्वभावयुक्त परोपकारी न्यायाधीश को प्राप्त 
गोते है, वेदी राब्रकश्ास्योंके वोध से प्रष्ठ क्रियाओं से युवत बुद्धयो करो प्राप्त कर पुरपार्थो 
रोर विद्वान्‌ होकर युली होतेद।॥६॥ 

#॥ 
स एष सवं जगद्‌ रच यतीष्युपदिश्यते-- 
यस्मादने न सिष्यति म्नो विपद्धिवनैरचन । स धीनां योगमिन्वति ॥७॥ 
यस्मात । व्रूरभे 1 म 1 त्िध्यति । युपल; । विप॒ःऽचितः । चन ।। सः। प्रानाम्‌ । योग॑म्‌ इन्त्रति ॥ ७१) 


पार्थः-- ( यस्मात्‌ ) परमे्यरात्‌ ( क्रते ) विना (न) निषेधे ( सिध्यति ) निष्पद्यते 
( यज्ञः ) संगतः संसारः ( विपश्चितः ) प्रनन्तविद्यात्‌ ( चन ) कदाचित्‌ ( सः ) जगवीवरः 
(धानाम्‌) प्रज्ञानां कमणांवा (योगम्‌) संयोजनम्‌ (षन्वति ग्पाप्नोति जानाति षा । इन्वतीति 
वधाप्तिका्भसु पटितम्‌ । निषं० २। १८ । गतिकरममसुच 1 निध०२। १४॥।७।। 


त 
१, वैज यज मुद्रित संस्करणों म "मन्त्र मेद दाब्दसे परमेश्वर के गुणो का १5 है, यह्‌ ठीक 


गहं है । वयोषिः सं्ुत-पदाथं मे "दस्य का प्रथं 'जौवरय' किया है, 'परमेरवरस्य' नहीं रिया । 





६८९ वररेदभाग्ये श्र० १,श्र० १, वऽ ३५ 
प्रसवयः--हि मनुष्याः । यस्माद्‌ चि"0िचत्त सधना सिमतो जगदीश्यराद द्रध्ते सञ्जनन मं 
सिध्यति, स सवप्राणिमनुप्याणां घीनां सोगिर्न्वात्ति ।। ७) 


भावार्थः--व्यापक्स्येश्वरस्य व्याप्यस्य सर्वस्य जगतश्च देपोनिव्यसम्बन्धोऽस्ति) सएव 
पर्थं जगद्‌ रचयित्वा धृत्वा सर्वेषां बुद्धीनां चेष्टाया धिज्ञाता सन्‌ सवभ्यः ्राणिम्यत्त्सत्कर्मातु 
सारेण सुदरदुःखात्मकं फलं प्रवदाति । नप "कवांविवनीऽ्यरं स्वभावसिन्धनन[धिष्ठानरुकं जगद्‌ 
भवितुमहुति, जडानां विज्ञा्नाभावेन ययायोग्पनिपमेनोप्पत्तुमनहुर्वात्‌ ।।७।। 


यही चव जगत्‌ को रनता है, राका उष्णं श्रगने गन्धम किया 2ै-- 
पदा्थान्वयभाषा-- है भनुप्यो | ( यस्मात्‌ ) जिस ( वरिवः }) श्रनसा-वियाग्रापै 
सवंरावितमान्‌ जगदीप्वर वे (क्रते) विना (यज्ञः) जी कि दू्ट्रासर्‌ मंगाय्?, गो (नन) कभ 
(न सिध्यत्ति) सिचव नहीं हो सकता, (सः) वह जगदोर्यर सत्र प्राणी श्रीर्‌ मनुष्यं को (नीनाम्‌) 
युद्धि मरौर कर्के ( योगम्‌ } संयोगकोौ ( इन्वति } प्याध्त दता वा जायदाद 1 ७॥ 
भावार्थ--व्यापक राव गे रहूनेमाते एंश्वर श्रौर व्याप्य -जगत्‌ का निस राम्तरन्यष्रै | वही 
सव्र संसार को रचकरतधा धारण कर्वः रविकी द्रुद्ध आर्‌ कर्मफ अचौ प्रद्‌ जनकरर्‌ सत्र 
प्राणियों के लिये उनके शुगश्रयुभ कर्मी श्रनुग्रार्‌ सुमतुखस्य पल चो दत्ताङरै। ईहुत्लर्‌ फा 
छोड़कं श्रये प्राप स्वभावमात्रय सिद्ध टोतेवाला अशात्‌ जिर कारु स्वामा ( -रर्वगिधा ) 
, एेसा रासारकगोनहींहो सत्ता । वयोकि जट पदार्था क श्रनेत्तम हाने स | उन म| यधा 
योग्य नियमो के साध उत्पप्न होने की योग्यता कभी नदीं दोची ॥ ७॥ 


॥॥ 
पुनः कीदशः स पन्‌ दत्युखव्रते 


1 (^~1 ५: = ॥ 
आदरघ्त करति प्राञ्चं कृणोत्यध्व॒रम्‌ । दात्रं देवेषु गज्ति ।।८॥ 
भात । ऋध्नोति । ट्विःऽकृततिम्‌ । प्ाषच॑१ू | कुश्ाति । भ्रम, हात्र | धषु । गुरी ।८॥ 


पवार्भः-- (श्रात्‌) समर्तात्‌ (ऋ्रप्नोति) वर्धयति (हृविष्फृतिम्‌) हविषां प्रतिः करणं 
पस्य तम्‌ । श्रत्र सह्‌ युपा [अ० २।९।४ | एति समासः । (प्राञ्चम्‌) पः प्ररपष्टमञ्चति प्राप्नोति 
तम्‌ (कृणोति) करोति (श्रभ्वरम्‌) क्रियाजग्यं जगत्‌ (होत्रा) जुघ्लति पेषु यानि तानि) श्रत्र 
शेरछन्दसि बहुलम्‌. [प्र०६। १६८ ति लोपः। हुयामाभ्रु० । उ०४ | १६०८ श्रतेन ह 
धातोस्त्रन्‌ प्रत्ययः । (देवेषु ) विव्यगुणेषु (गच्छति) प्राप्नोति ।॥८।। 

प्रन्वयः-- सवलः सवसस्पतिववो यं प्राञ्चं हविष्ठृतिमध्वरं श्टोत्रा हवनानि प्रुणीत्या- 
दुध्नोति, स पुनद वेषु विव्यगुणेषु गच्छति ।'५८।॥। 


भ म 9 का 





१. वै यण मुद्रितेपु संस्वरणेभु "कदियद्‌' प्त्यणपाटः। २. सौगविभमतवि काषः । 
३. वै० यण मुद्रितेषु पंस्करणेपु 'होप्राणि' श्रषणाठः, पन्ते दोत्रा पद्रदकषनात्‌ । 


करवेदभाष्ये मं० १,अ्र० ५, सु० १८ ६८७ 





ि 7 ए श 
त्‌ क ~. “~ _ ~.“ ------ = ५ 
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र प र्मेरवरः सफलं जगद्‌ रचयति, तस्मात्‌ सर्वे पार्थाः परस्परं पोजनेन 
 । एते क्रियामय श्षिल्पचिद्यायां च सम्यक्‌ प्रयोजिता महान्ति सुखानि जनयन्तीति 1त।। 


फिर वह्‌ यज्ञे कंसा है, इस विषय का उपदेण्र प्रगले मन्त्र मे किया है- 


पदार्थाश्यभावषा-जो उक्तं सवज्ञ सभापति देव परमेश्वर ( प्राञ्चम्‌ ) सवर्य व्याप्त ओर 
को प्राणी रची प्रकार व्पाप्तहोति है, ( हविष्कतिम्‌ } होम करने योग्य पदार्था का जिसमे 
र होता ६, एसे जिस ( श्रध्वरम्‌ ) क्रि्राजन्य अर्थात्‌ क्रिया से उत्पन्न होनैवाले जगत्‌रूप 
मे (होत्रा) होम सें लिद्ध होनेब्राली किप्राओों कौ ( कृणोति ) उल्न्त करता, तथा 
दुध्नोत्ति) श्रच्छी प्रकार बह़ाताहै, फिर वही यन्न (देवेषु) दिव्य गुर्णौ मे" (गच्छति) प्राप्त 
[हं॥ घ ॥ 
भाषार्प- जिस कारण परमेष्वर सकल संसार को रचतादैः इससे सव पदार्थं परस्पर 
(प्रणते रयोग से ब्रते है, जर ये पदार्थं क्रियामययज्ञ श्रौ र गित्पविद्या मे अच्छी प्रकार संयुक्त 
हुए ब्रहे-वरडे सुघलौ को उत्पन्न कर्ते द|! ८॥ 
१) 
पुनः स कीदुशद्रत्युपदिश्यते - 


राद सुधुष्टममपदपं सुपर्स्तमम्‌ । दिवो न सद्चमखमम्‌ ।।९॥ 
नराशंस॑म्‌ । सुऽधुष्ठंगम्‌ । पर्यस्‌ । सुप्रथःऽ्तमम्‌ ॥ द्विव; । न । सश्चऽमखसम्‌ ॥९।। 


पदार्थः-- (नराक्चंसम्‌) नरे रकतं स्तोत्तष्यः, तम्‌ । नराशंसो यज्ञ इति कात्थक्यः, नरा 
7न्नासीन चंसन्ति, प्रग्तिरिति ललावपूणिः, नरैः प्रशश्यो भवति । निख० ८1६1 (सुधुष्टमम्‌) 
; सफलं जगद्धारयतिः सोऽतिज्ञयितः, तम्‌ ( श्रपकयम्‌ ) पयासि । श्रत्र ल्यं लङ. । 
प्रथस्तमम्‌) यः परथोभिर्ि्तृतैराकाञ्चा दि भिस्तहा भिष्पाप्तो वत्ते, सोऽतिक्षपितः, तम्‌ (दिवः) 
(विप्रकाशान्‌ (न) इव (सथममलपम्‌) सीदन्ति यस्मिम्‌ तत्सश्र जगत्‌, तन्म: प्राप्त 
मक्निति ॥९॥ 

प्रसवयः--श्रहं [दिवः] सूर्पाविप्रकाक्ञान्‌ [न | व सद्ममखसं सप्रथस्तमं सुधुष्टमं नरास 
तर्पति परमेक्वरपपर्यं परयामि, तथेव भयमपि क्रत ६1 


7" 9 -गणौररपी क्ष्य गीय आयि जि 9 जि जिवि ऋ 9 9 व दनि नानी ह य 





ह ना तान्का = 


१. वै० बण मुद्रित घंस्करणों में 'हो्राणिः प्रपपाट है । 

२, श्र्थात्‌ दिष्य गुणो को प्राप्त करता हे । 

३. सुष्ट्‌ धारयतीति सुधृत्‌, तत ्रातिश्षायनिके तमपि तकारस्य छान्दकतं सघ्वं पत्वं च । साषणी धृष्णोतेः 
पिं तगपि छान्दसल्षाज्जष्त्वाभाषपाह्‌ | छान्दसकार्यस्वमुभयत्राश्रयणीयं भवति । 

छ, वै० य० मुद्रितेव संस्करणेषु रब" पदं सदुमभलसम्‌ पदात्परमस्ति, तदस्मामिरयोग्प स्थाने नीतम्‌ । 





ण प्रग्वेदगाप्ये श्र० १, भ्रण १, च ० ३५ 

्रत्रोपमालङ्कारः। '्रत्र सप्तमसम्त्रात्‌ सदगश्पति'रिति पदमनुचतते। 

भावा्थः- यया मनुष्यः स्थतो विस्तृतं सू््पाविप्रकफा्ं पदयति, तथैव सवतोऽभिन्याप्तं 
जानप्रकाशं परमेश्वरं ज्ास्वा विस्त्रतसुखो भवतीति ।1६॥ । 

पूर्वेण सप्तदसुक्तार्थन 'द्न्रावसेमाभ्यां सहानुग्रोगित्वावन्र शब्ह्मणस्पत्याद्यर्घानिां प्रति. 
पादनाक्ष्टादश्चुक्ताथस्य संगतिरस्तीति बोध्यम्‌ ॥। 

दमपि सूक्तं सायणाचारय्यादिभिप्‌रोपवेश्निवा्िभिविल्लरानादिभिक््रार्यधव व्याख्यातम्‌ ॥ 


इत्यष्टावशं सुयतं पञ्चत्रिको चगंङ्चं रामाप्तः ॥ 
फिर वह कंसारहै, दग विपमक्ा उषद्रेश प्रगे मन्य मे विवा दै 

पदाथन्वियभाषा--ग जते [ (दिवः) | प्रकाशय सूय्यार्दिको क प्रफाणों की (न) तरह 
( सद्ममघसमू ) जिसमें प्राणी रहते है वह जगनूष्ण यन जिसे प्राप्त द्तीताद ( राप्रस्णस्तगम्‌ )} 
गो यडे-बड ग्राकादा श्रादि पदार्थौ के साय अच्छी प्रकार व्याप्त, ( गुयृष्टरग्‌ ) उत्तगतारो स्र 
संसारको धारण करनेवाला, ( तराश्गम्‌ ] पब गभुर्भों पे श्रव्गं स्नूनि प्रन साग, ग¶वनित 
( रादसस्पतिम्‌ )* सभापति परोण्नर | दहै,ठउरा | को ( श्रयम्‌ ) सप्ताह, वम तुगमी 
सभाभ्रों के पत्ति को प्राप्त हके न्यायस्न सव प्रजा का पालन करके उता नित्य दान फरो ॥६॥ 

स मन्त्र मे उपमालद्भुरदहै। शस ग्म भेरातवे शन्त्र शे 'सद्रास्पतिम्‌' एस पदकी 
शरनुव्ति जाननी चाहिये । 

भावार्भ-जेसे मनुष्य रार जगह विस्तृत हृ सूर्यादिः प्रक्षि को) दतत, वैष ही सव 
जगह व्याप्त ज्ञानप्रफा्चह्प परमेष्वर को जानकर दु कै विस्तार पी प्रान्त ट्रीतादै।, € ॥ 

पूवे स्रुवे सूक्त वे श्रधकं साथ ह्र" प्रीर्‌ वषण के माथ प्रनुगोगी प्व्रहमाणस्मनि प्रादि 
पर्णो कै प्रतिपादने से एस प्रटाहरव सूक्तैः प्रथं की सक्त्ति जाननी बाह्ये ॥ 

पहु भी सूक्त सायणाचाय्यं श्रादिप्रोर मूतपद्रेकयासौ विलप्तनभ्मादिने वु कावृही 
वर्णन फियाहै॥ 

यह्‌ श्रसारहुवां सूक्त ग्रौर पेतीरवां वर्गं पूरा हुमा ॥ 
#॥॥ 

१, वैण यण पुद्भितेषु रांस्कर्णेषु रत्र `" यत॑ते वापय भावा्निन्ततादयता यत्त । प्रन्यक्रुतः 
दौह्यनुसारं वाषथसिदं भावार्धात्‌ पूर्वं नीतः, पस्य।न्धयान्ते राम्बन्धात्‌ । 

२, चे° यण पुद्रितेषु सस्फरणेषु (पित्रव्िस्णात्यां' द्रत्पनपाटः, पूर्ववत प्रायषणष्रव्वदर्धमात्‌ । 

३. वै०य० मूद्भितेपु संस्करणेपु बुहस्पत्यायर्षानां षएत्यगपाठः, श्रस्िन्‌ सूते श्रहुगम्पत्यादिण््दानां 
भ्रधणत्‌ । ४, सं पद की पर्थं गन्प्ररौ प्रनुयृत्तिदै। 

५. श्रत्‌ प्राश फो चुत प्रद्क्षस्णरो तथा परमेश्वर कौ जञाननूिटिरे देता । 

६. यं यण मुद्रित संस्षरणो मे यहु वाक्य भाववर्थये प्रसते था) प्रपकार की क्ली फे भ्रुर 
गह पूवम लायागयाहै। ७, येऽ यण भू्रित संस्फारणो में (मित्र प्रपपाट | 

८, वै० यण सूद्रित संस्करणों मे "वृहस्पति" प्रपपाट दै 1 
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[णो न 1; ॥नोकण्णककनि १ रिषन भे ॥ए्गवाक्यवय | [गक्रान्ननयक्यन्यान [न्यम न] व 
7) ज क भेन षर) न मि न क षीः 


श्रथ नवच्चस्यकोनविशस्य सूक्तस्य काण्वो मेधातिथिक्रःविः । अगिनिर्मरतः 
त्वताः। १, ३-ठ गायत्री; २ निचृद्गायत्री; ६ पिपीलिका- 
मध्यार्निचृद्‌ गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः; । 


तत्रादौ भौतिका न्निगुणा उपदिश्यन्ते 
¢ ¶ | क | निः (न [क 
प्रति त्प चामध्वर गोपीथाय प्र द्रुयसे । मरुद्धरग्न आ महि ॥१॥ 
प्रति । स्म्‌ । चारम्‌ । अध्वरम्‌ । गाऽपाथाय । प्र । हये ।॥ मरतुऽभिः । जघ्ने । धा । गहि \॥९॥ 


पदार्थः-- ( प्रति ) धीप््रायाम्‌ ( स्थम्‌ ) तम्‌ ( चारम्‌ ) श्रेष्ठष्‌ ( प्रध्वरम्‌ ) यज्ञम्‌ 
पीथाय) पथिवीद्ियावीनां रक्षणाय । निरोधथगोपीधावगशणाः । उ० २।६ श्रनेनापं 
तितः । (प्र) प्रकृष्टाथं ( हयम ) प्रध्वरसिदध्यर्थं क्ष्यते । श्रत्र व्यत्ययः । ( मरद्ध ) 
चिक्तोषेः सह्‌ (श्रे) भौतिकः (भा) समन्तात्‌ (गहि) गच्छति, श्रत्र व्यत्ययो लर्ण लोट 
1) चलं छन्दसि [भ्र०२।४।७३] हति रपो लुक्‌ चः ।।१॥ 

प्रर्पपः -योऽ| गनेऽ | गतिम रन्द्र: सहागहि समन्तात्‌ प्राप्नोति, स पिहद्िस्त्यं तं चारुमध्वरं 
। गोपीथाय प्रहूयसे प्रकृष्टतया श्न्धते ॥ १॥ 

भावाथः-- यो मोौत्तिकोऽग्नः प्रसिद्धः विचयुरूपिणः घायुम्यः' प्रदीप्यते, सोऽयं विद्रधिः प्रशषस्त- 
धा प्रतिक्र्यासिद्धि स्थस्य [च| रक्षणाय तदुगुणज्ञानपुरःसरमुपदेष्टष्यः श्नोततव्यश्चेति ॥ ९। 

ग्रव्र उन्नीरयाव सुक्ल का श्रारम्भ है । उसके पर्हिलि मन्त्रम भौतिक ग्रगिनि के गुणो का 
देहा किया दै 

पवार्घान्छयभाषा--जो (ग्रगने) भौतिकः श्रम्ति (मरुः) विरोध पवनो के साथ (श्रागहि) 
प्रकार से प्राप्त होता टै | ्रर्थात्‌ प्रज्ज्वलित होतार], बह विहानों की क्रियाओं से ( त्यम्‌ ) 
त ( चार्म अध्वरम्‌ प्रति ) प्रस्येफ उत्तम-उत्तम यज्ञ मे उनको सिद्धिवा ( गोपीथाय ) पृथिवी 
र दद्दियादिकी रक्षाकै लिए ( प्रहुयसे ) प्रच्छी प्रकार क्रियाम युक्त क्रिया जाताहै॥ १॥ 

भाधार्भ-जौ यह भौतिक प्रगिति प्रसि सूर्यं श्रौर विद्युतखूप करके प्रवनों कै साध प्रदीप्त 


[क प म च व 1 शा शा 9 ए अ प । 











नजा = 


१. गवां पीथः रक्षणं तस्मै त्यर्थः । 

२, ध्रनुदाप्तोपैश०' (भ्रण ६।४। ३७ } दत्यननानूनासिकलोपः। 

३. वै० य० मुद्धितेषु संस्व्णेष्‌ श्रसिद्विय्‌दस्पेण' हत्यपपाटः। वित्तः प्रदीषने वायुमेघान। 
चर्पणरूपेण कारण वति । 

४. ^त्यन्सोषे कम॑ण्युस्यानम्‌' (श्र ० २।३।२८)} एत्यनेन । यष्ठा--श्रकर्तयुणे पञ्चमी! (भ्र ° २।६।२४) 


यनेन हेती पञ्चमी । (६ 
५. यहां सूर्य" पद प्रसम्बद्ध प्रत्तीत होता दै, षयोभि संसृत मे यह्‌ पद नही 


९९० ग्रग्चेदगाष्ये प्रर १, ग्र° १, य० ६५९ 


[ति क 8 ) 7 12 1 आ 7 । [1 


होता ह उसका विद्वान फा प्रशरलीय युति पे दरण परिणामो सिद्धि धा सयमी ग्द [ ध; ल्िगे 
गुणों के विज्ञानपूर्वक उषदेण करना वा सुतनो चाहिय ॥ {॥ 
+ + 


ग्रथाग्तिश्ाब्देनेश्वरभोतिफगणा उपदिश्यन्ते. - 
+ म १ व र ५. (1 त्‌ ॥ ^~ छः 
नहि देवो न म्य महस्तव प्रतु प्रः । मसद्धिरग्त आ गहि ।२॥ 
नि । देवः 1 न । म्यः । म॒हः । तय । क्ररुमू. 1 पुरः ॥ मसयम; | अर) जा । गहि ॥२॥ 


पदार्थः-- (नहि) प्रतिषेधार्थं (देवः) विद्रान्‌ (न) निषेधार्थ (मत्यः) प्रवित्रान्‌, प्रनुष्यः 
(महः) महिमा (तव) परमात्मनः, तस्याननेर्या (क्रतुम्‌) कम (परः) प्रफृष्टगुणः (ममनः) 
गणे: सहं (श्रमे) विज्ञानस्वरूपेरवर ¦ भोतिफस्य घा (श्रा) समन्तात्‌ (गहि) गच्छ, गच्छति 
वा, श्रव्र बहुलं छन्द [अर०२।४८।७३| हति प्रापो लुक । अनुपद [ज०६। 
८। २३७] दस्यनुनासिकलोपः ।(२॥ 

प्रन्वयः--हे प्रगते | त्वं एपया मर्म सहागहि विज्ञातो भय। पस्य नव वरा ग्न 
महिमास्ति। तय तें त्रतु कमं प्पुणमियत्तय। नहि फष्चिद्‌ दैवात | मर््पा| मनुष्यो यतुम्रहंति 
दस्मेकः । ` 

यस्य [भरते] भोतिकाम्नेः परा भटो महिता [ ऽस्ति, स] भगु कम प्रज्ञां चा प्प्रापयत्ति [तत्र 
तस्थ] गुणान्‌ न देवो त मत्य इयत्तया पररच्छत्तमहुति, सोऽतिगयन्दूः सहागहि समन्तात 
प्राप्तोति, इति हितीयः ।।२॥ ` 

> | प्रत्र हलेषालंकफारः ।] 

भावार्थः-- नय परमेदषरस्य सवत्तिसस्य महिप्नः फर्मणहचानन्तत्यात्‌ कटचियेतस्यान्तं मन्तं 
शनोति । किन्तु याबत्पौ यस्य बहि विच्च [स्तः,] तान्तं समाधिपोगपुयतन प्राणयानेनान्तर्यामि- 
रूपेण स्थितं, वेदेषु सृष्टया प्भौ तिकस्याऽतेकष्च स्यस्रूपगुणा यावन्तः प्रकाश्गितास्ताषन्त एष पते 
वेवितुमहु न्ति नाधिकं चेति ।२॥ 


प्राले मन््रमेश्रसिश्षल्दसे ईष्वर प्रर भौतिक भग्निकगणों को उपदे किमा ₹- 
पदा्थन्वयभाषा--है ( भ्रगने ) विक्ञानस्वष्ण परमेष्यर । प्राप म्रृणा परो ( पसन: ) 


१, देवेन विदुषा सह्‌ मत्यद्य निरदेतात्‌ "मत्यः" पदस्य 'प्रिदराम पनुष्यः श्रध न्वकन्ण पूतः । 

२. वै०य० मृ्रिेषु संस्करणेपु प्रापयति न देयो न गर्यो गुणवत्तया" दृहगषाडः | | 

द. ्रगिनिपदस्य दिविधायेनिरदक्ादन्रानैन पाठेन भाव्यम्‌ । 

४, वै० युर मुद्रितेप्‌ सस्करणेपु 'भौतिवां च मस्तः' हुत्यपताठः | पदार्येऽन्यत्े स परौ(तक्षामश्योत््गति 
तस्य स्वर्पनुणा एवहेष्टाः, न मस्त; । गरकोक्े पद्भिः, पदस्य पुणः दरत्यपपाटः, तदनुर्प धयेहं "स्तः" 
पदस्य प्रवराः सभा्यते । | ५: 


कऋष्वेदभाष्ये मण १,प्र० ५, सू० १६ ६९१ 
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णो कं साथ (स्रागरहि) प्राप्त हुजिये, भ्र्थात्‌ विदित हूजियै । जिसकी (परः) श्र्युत्तम (महः) 
ठमादधै, उस (तवे) आपक्रं (क्रतुम्‌) कर्मो क्षौ पूणता जानने को ( नहि) न कोद (देवः) 
त्रान्‌ (न) ग्रीरन कोद ( म्यः) भ्रज्ञानो मनुष्य समर्धंहौ सक्रतादै॥ १॥ 

जिय ( श्रमे ) शौतिक्त अग्नि का (परः) अरति प्रेष्ठ ( महुः) महिमा है, वहु 
वतुम्‌ ) कर्म ग्रौर बुद्धि को प्राप्त करालाद्रै। ( तव ) उनके गृणोंकौ ( नहिदेवः ) ने कीट 
त्रान्‌ श्रीर्‌ (न गर्त्वः) न कोड प्राची भनुष्य जान सकतादै। वहु ग्रग्नि ( मर्खद्धिः ) वायुर 
माथे ( ग्रागहि ) सव्र प्रक्रार से प्राप्त हौतार्‌।२।।२॥ 

" [श्वस मन्त्र भे एतपालंकार है ।| 

भावाथ--स्वत्तिम परमेश्वर की महिमा चा कर्मश्रपार ह, इससे उसका पार को 
टी षा सकता । किन्तु जितनी जिसकी बुद्धिवा विद्या रै, उसके प्रनुसार समाधियोगयुक्त प्रणामा 
[रा श्रन्तर्थामोष्पं से स्थित परमेश्वर को, तथा वेद्‌ प्रौर संसार भें परमेएवर्‌ नै प्रपनी रच! 
प्रप स्वख्प वरा गुण, तथा भौतिक श्रम्नि के स्वस्ण वा गुण जिते प्र काशित किये है, उतनेहा 
न शकता म्रध्धिकि नदीं । २॥ 


४ 
प्रथा गिनक्नब्देनतयोर्गणा उपदिश्यन्ते-- 

५ १७ [ भ (५ (4 ०५ "५ = ञ् 1 1. 

ये महो रजसो बदु देवामे। अररः । मरुह्धिर् भा गहं ।।३॥ 

म । मुहः । र्मः, विदुः । विशे । देवाः । अददः ॥ मरतिः । श्र । ना। गहि ।।३\। 

पदार्भः-- (ये) मनुष्याः (महः) सहसः । शत्र सुपां सूलुग्‌° |श्र०७।१।३ ९] इत्ति शसो 
[क । ( रजसः) लोकान्‌ । यामकंगुनी रजःकम्दमेवं ठधास्यातवान्‌ -- सर्जो रजतेज्य ती रज उच्यत, 
दकं रज उच्यते, लोका रजांस्थुन्पन्ते, असुगहुनी रजसौ उच्येत! निरु० ४।१६। (विषः) 
नन्ति (चिषे) स्यं (देवाप्तः) विद्वांसः) श्र भाज्जसेस्सुग्‌० [श्र०७।१।५०]| ४ 
मगागमः ( श्रव्रूहुः ) द्रोहुरहिताः" ( मरुद्भिः ) वायुभिः सह ( श्रर्ने } स्वयंप्रकाश ! सवलोक- 
फाश्लफोऽग्निर्वा (श्रा) समन्तात्‌ (गहि) गच्छ, गच्छति वा [शप्रत्रान्ह्यपक्षे व्यत्ययो, लडथं सोट्‌, 
पुसं छन्दसि श्र० ७।१।३९ शति द्रापो तुक्‌ च ] 11३1 

गरस्वथः- ये्रहौ यदवे देवासो विद्रसो मरिरग्तिन च संयोगेन", महो रजसो विदुः, त एव 


[क "ऋ रिषि [ऋणो 





१. यहां प्रभिनि कामो व्रा फ श्रथ कस्ते से इनेपालर्शरुर तरै । श्रत यह निर्दश स्रायहयक ङ | 

९, शास्ति ध्न | यपु तरः । नञुगुभ्वाप्‌ ( ६।२। १७?) इृत्यत्तरपदान्तोदाक्तत्वम्‌ । 
हः श़्दादित्वात्‌ ( अ० ३।३। ९४ वार ) वप्‌ । 

३. श्रयं पाठः लको उपलभ्यते, श्रयद्यवश्चात्रंतिं ग्वा प्रवरधितः। 

४, वै० यण मुद्रितेपु संस्करणेप्‌ युगे" इत्यपपाटः । 


ऋष | 
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सुलिनः स्युः । है प्रे | यस्त्वं मरुद्भिः सहागहि वितो भवसि, तेन त्वया पोऽग्निर्निमितः स 
मरुन्तरेव कारययर्थमागच्छति प्राप्तो भवति ॥३॥ 

। [रन्न इलेषालङ्धारः | । 

भावाधः--पे विद्ांसोऽगिनिनाफुष्य प्रकाशय मरन्ददचेष्टपिस्या धारिता [ये| लीकाः रन्ति, 
तान्‌ सर्वान्‌ विदित्था का्यषूपयोक्तुं जानन्ति, ते सुखिनी भवन्तीति :1३।। 


प्रगते गत्त्रमे अग्नि शब्दस र्ददवर शरीरं भौतिकः प्रणिति के गुणों करा परणदश किया पै 


पदार्थान्वयभाषा-- (ये) जो (प्रदरः) क्रिसीमं द्रोह ग रषानेनाति ( व्रि } सथ 

( देवासः ) विद्ठान्‌ लोग ( मरद्ध) पवन प्रर श्रनि क साध्रराभाययो ( गहः ) वदु 

ड ( रजसः ) लोकों को ( चिद्रुः) जानते, वेही मी होनैङ्। ह ( अग्ने } स्वरणं प्रकाशं 

होनेव्राले परगेदवर । जो प्राप पवनो के गाथ [ बर्थ प्राणागातारि योगत्िग्रामे | (ज्रागहि) 

विदित होते ह, इसे जो प्राणका वनाया हमरा, सवर लोको का प्रकरण रनद्ाा भीत्तिक अग्नि 
है, सो शीप्रापकी रपा से पवनं क साध नागस्गिद्धि के लिये प्राप्न दवात्ताङद)। ३॥ 


| इण मन्म इतेषाल्तद्भुार्‌ दै । | 

भावार्थ-जो विद्वान्‌ लोगश्रग्तिरो आकण वा प्रकयि करक, नथा पव्र्ताग नेष्टा करकं 
धारण किये हुए जो लोक द, उस सबको जानकर उनगो कासय तै उपयोगे नचा जानते, च ही 
प्रत्यन्त सुखी हीते द॑॥३॥ 

+ ॥ 
पुनः फीदुशास्ते सतत द्र्युपविद्रयते-- 
४ | चु | ध ५५ ५ वि अ ) (~ 
य दग्रा अफेमानुचुरनाधृष्टाम्‌ ओजसा । मरुद्धिरप्र आ गहे ॥४॥ 
ये । उग्राः अर्कम्‌ । आनुचुः । शनाधृष्टाक्लः । भजसा । -मरन्‌ऽभिः | भुरा भा। गहि ॥५॥ 


पवाथंः-- (ये) वायवः (उग्राः) तीब्रवेगाविगृणाः, [ क्रञन््राप्र० 1 उ० २1 २८ त्यत्र 
निपातितः) | ( श्रफम्‌ ) सूर्य्याविलोकम्‌ ( श्रानचुः ) स्ताययन्ति तवृगृणान्‌ प्रकाक्रायन्ति, 
प्रपस्पृधेथामानुचु० । श्र° ६।१।३६ श्रनेनार्चधातोलिर््‌ सि सम्प्रसारणमकारलोपहच निपातित 
( श्रनाधुष्टाः ) ध्पितुं नियारयितुमनर्हः ( श्रोजसा } बलाविगुणससरूहैन सहु वत्तमानाः 
( मरन: ) एतवर्थुभिः सह ( श्रमे }) विद्युत्‌ प्रसिद्धो वा (श्रा) समन्तात्‌ ( गहि) 
प्राप्नोति ॥} ४ 


१ क प चा ४  % का कना नम क "जि 
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१. श्रे पदस्य इतेपेण ह्विधायप्रद्णनादिहूायं पाट ्रावव्यााःः | 
२. श््रम्नेपदकाद्लेपरोदो प्रकार का अ्रथ दक्षनि से यां यहु पाट प्रावक्यक द । 
३. वै° यण पुद्रितेष्‌ १-२-३ रांस्करणेषु मस्वूभिः दत्यपपाठः । सतुर्थे संस्करणे शोधितः । 


प्द्वव्रह्नाऽ ० १, ५०५ २) (9 ६५ 
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प्रवयः--य उग्रा अनाधुण्टासो चायव श्रौजसाऽकमानृचुः, एतम: षह्‌ारने श्रयमम्निरा- 
गच्छति समन्तात्‌ कायं सहायकारी भयत्ति।४। 


भावाथः--~ यावद्‌ नल चत्तते, तावद्‌ वायुव्यां जायते । एमे वायवः स्यलोकधारकाः 
त ! तश्योगेन विदयुह्सुर्पादयः प्रकार्य ध्रियन्ते । तस्माद्‌ वापुगणज्ञानोपक्रासग्रहुणास्या बहुनि 
पाणि सिध्यन्तीति ।४\। 

र उवत पवस किदयप्रकार कद इस विषय क्रा उवदेण ्रगले मन्त्र में किया है- 

पवायर्द्सिभापा-- (ये) जो ( उग्राः) तीव्रे वैग आदि गुणवान, (म्रनाधुष्टामः) किमी 
शकरोमे प्रा संक्रनेवाे पव्रन { ग्रोजसा } श्रपने वल भादि गुणों मेँ संयुक्त हुए (ग्रकेम्‌) 
प भ्रादि सीवनं कं ( आनृचुः } गुणो क्रो प्रकाशित करते इन ( मर्धि: ) पवनो केसा 
भग्ने ) गदं विद्युत्‌ ओरं प्रपिद्ध रग्नि ( आगहि) कथ्यं मे सहाथ करनेवालाहोनाहै।। ४॥ 

भावा्थ--जितेना वरल चत्तंमान दै, उतना वायु प्रौर्‌ विचुन्‌ के. सक्राण गे उत्पन्न होताद।ये 
रय लोकं नै धारण करनेवाले हँ दनक संयोग श बिजुनी वा सूर्यं प्रादि लोक प्रकाशित 
7 धारण चिप्र जाति । इसमे वायुके गुणका ज्ञान वा उन्न उपकार ग्रहण करने से अनेक 
र व कार्य चिद्धहोते ह ॥ ४1 


#) 
पुनस्ते फीदृश्ञा हत्युपदिद्यते-- 
थे शप्र पोरवषसः सुश्त्रासों रिशादसः । म॒रुद्धिरगर आ महि ।1५)। 


~ 


(8 1 1 ९ [व ४५ 
य । भश्राः । प्रोरञयपेतः । मुरश्रत्रासः । रितावुसः ॥ मुरनऽभिः । अन्ने । ला । गदि ॥५। 


पवार्भः--( ये ) वायवः ( ग्ुश्राः ) स्वगुणैः ज्ञोभेपानाः ( घोरवर्पसः ) धोरं हुननशील 
1 रूपं स्वरूपं येषां ते । व्रं इति सूपनामयु परस्तिम्‌ । निघं०३।७। ( सुक्षत्रासः) लोभनं 
चमन्तरिक्षस्थं राज्यं पेषां ते ( रिशादसः) रिशा रोगा [स्तेषाम्‌| प्रदसोत्तारो ध्ये ते 
मसु: ) प्राप्तिहैतुभिः सहु । मरुत इति पदनामसु पटिनम्‌ । निघं० ५1५ श्रनेनात्र प्राप्त्यर्थ 
हाते 1 (श्रमे) भौतिकः (श्रा) श्राभिमुश्ये ( गहि) प्रापयति [ प्रत्र व्यत्ययो लडम 
†ट्‌ च| 11५ |) 

ह्न्धयः-- ये घोर्वपसो रिशादसः सृक्षत्राणः जुरा वाययः तन्ति, तं्मरद्धिः सहाग्तेऽभ्तिरा- 
ह कार्य्याणि प्रापयत्ति ।॥५।) 
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१, थाफाच बलधूुतिरिन्द्रकर्मव तत्‌ । निरदैवत ७। ९ ॥ 
२. वै यण मूद्वितेषु संस्करणेषु "स्ते" इत्यपपाटः । 
३. उत्तरयो्मस््ार्थयौरयं पाठो वृष्यतेश्नोऽन्नापि योजितः 1: 


न~ + ~~ ~~ 


६६ त्रवेदगाष्ये श्र० १, ग्र०° १, चण ३७ 


भावार्थः- ये यज्ञेन शोधिता वायवः सुराज्यकारिणो भुत्वा रोगान्‌ नास्त, ये चाश्नुदधास्ते 
सुखानि नाक्चयन्ति, तस्मात्‌ सर्वंमनुष्यं र ग्निना वायोः शोधनेन सुखानि संराधनीयानीति 11५1 
षति षट्त्रिंशो वगः घमाप्तः॥। 


केकः + कक च्म 


फिर भी उक्त वायु कैसे हः इस विषय का उपदवा श्रगलत मन्त्र गे किया द-- 


पदार्थान्वयभावा- (ये) जो ( घोरवर्णराः ) घोर प्र्थात्‌ पार्थां का प्रत्यन्त दिप्न-भिन्न 
करनेरूप स्वरूपवाले, ( रिशादसः) रागां करो नष्ट करनेवाले, ( युक्षत्रासः }) अन्तरिक्ष 
मे निभय राज्य करनेहूरे, श्रौर ( शुध्राः) श्रषते शृणो री युोभित पनरह उन ( गर्हः ) 
पवनो के साथ (श्रमे) गौत्तिक अग्नि ( प्राग्व) प्रकट टोला 2, अर्धात्‌ कार्यरिद्धि को 
देता ट। ५॥ 

भावार्थ--जो यञ्चकेधूमरे लोधं दए पवन, वे रच्छ राज्यकरे करनेयान हकर रोगे 
प्रादि दोषोंकानारा करतेरहं। ओौरजो प्रदुक् प्रधति दुर्गन्ध स्नाति दोषो भरण द्ु, वरै गुनो 
कानाण करते है। इससे गनुष्योको नादहदियेक्रि ग्रग्निमंद्ौण द्रारा वराय की शुद्धि रो ग्रनेक 
प्रकार के सुखो को सिद्धकफरे। ५॥ 


पह छत्तीसां वग पूरा हुध्रा॥ 
धु" 
पुनस्ते फीवुज्ञा दप्युपदिक्यते- 
ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसते । मर्धि आ महि ।।६।। 
य । नक्स्य । मधि । रोचने 1 टैव । देवाक्नः । लसत ॥ मृसनऽभिः । भद्र । ्ा। गुहि ।१॥ 


पदाथः--( ये) प्रधिग्यादयो लोकाः ( नाकस्य ) सुखहेतोः सूर््यलोकष्य (प्रधि) उपरि 
भागे ( रोचने ) रचिनिमित्त ( दियि ) द्योतना्मके सूर््यप्रकाे ( वेयासः } दिव्यगुणाः प्र थिवी- 
चन्ादयः प्रकाशिताः (श्रासते) सन्ति (मर्जः) विण्यगुणेर्वेयेः सष । [मप्तो वं देचाः | इत | 
( श्रगने ) श्रगिनिः प्रसिद्धः (श्रा) समन्तात्‌ ( गहि) सुखानि गम्यात, शश्रत्र व्यस्ययौ लड्यं 
लोट्‌ च॥ ६॥। 
ध्रन्वयः--ये देवासो नाकस्य रोचने दिव्यध्यासते, तच्रारफः प्रकक्षाकंमर्ण ल्‌ सहापनेऽपम रिनि- 
रागि सुखानि प्रापयति ।। ६॥ 


भावार्थः - सवं लोका ईरवरस्येव प्रकाक्षोन प्रफाशिताः सन्ति, परन्तु तत्र चितस्य सूर्य्यलोकस्य 


जनोग माः ० । आनि प थोक भोरे, ० प नयप्र भन्न 1 वि 








१, प्रय प्रमाणपाठः कके वु्यते । तुलना कार्या---पुख्जन्तु त्था मस्तो विदवयेदरकत एति, मुख्जन्युसवा 
देया रत्येवेतदाह' । श्त० ५।१}४।६॥ 
२. श्रयं पाठः ख कोश उपलभ्यते, म्रावद्थकदचाय् । द्रष्टव्य उतसतरमन्प्रपदारथं; | 


तरवरेदभाष्ये मं० १, भ्र० ५; सू० १६ ६६९५ 


प्रयिवी-चन्द्रावयो लोका दीप्यन्ते । तेदिव्पगुणः सहं व॑त्तमानोऽयम ग्निः स्वकार्येषु योजनीय 
६ ॥ 

फिर भी उक्त पवन कंसे है, टस विषय का उपदेश अगले मन्त्र मे किया है- 
पवा्यान्वियभाप्रा-- (ये) जो ( देवासः ) प्रकारमान श्रौर ग्रच्छे-ग्रच्छ गु्णोवालेपुधिवी 
द आदि लोक ( नाकस्य ) सुख की सिद्धि करनेवाले सूर्यलोकं के { रोचने } रचिकारके 
) प्रका भै (अध्यारत) [वत्तमान ह| उनके धारण प्रोर प्रकाश करनेवाले (मरद्िः) 
म साध ( श्रम्ने ) यह श्रग्ति ( श्रागहि ) सुखो कौ प्राप्ति कराताहै। ६॥ 
भावार्थ--राग्र तलोक परमेदवर के प्रकाश से प्रकाशमान द, परन्तु उसके रचे हुए सूय्यलोक 
प्त ब्र्थात्‌ प्रकाश से पृथिवी श्रौर चन्द्रलोक प्रकारित होते द। उन अच्छे-प्रच्छे गणो से 
म्रम्नि को सय कार्य्या मे संयुक्त करना चाहिये ।॥। ६1 

1 
पुनस्ते किकमंहेतवः सर्तीत्युपदिष्यते-- 

४ (क £| (५ । | €^ ८41 | ^ 

य दहन्ति परतान्‌ तिरः संमुद्रमणवम्‌ । म॒रुञ्िरगन्‌ आ गहि ॥७॥ 





(न शि) [क ह १ 
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ये । ङ्खयन्ति । परतान्‌ । तिरः । सुमुत्रम्‌ । भणैवम्‌ ॥ म॒ख्तऽभिः । जगन । सा । गृहि 11७] 

पदार्थ; -- (ये) वायवः ( ह्धुयन्ति ) छेदयन्ति निपातयन्ति ( पकतान्‌ ) मेघान्‌ । 
दति गेघःागसु परितम्‌ 1 निघं० १। १०। (तिरः) तिरस्करणे (समू्रम्‌) सम्यगुवु्रवन्द्यापो 
त्‌ तदन्तरिक्षम । समुद्र इत्यन्तरिक्षनापसु पटितम्‌ । निधं १।२। ( श्रणवम्‌ ) प्रथिवीस्थं 
म्‌ ( मरन्चः ) उपरय्यधोगमनशीलंरवायुभिः ( भरमने ) प्रम्निधि्युदास्यः (श्रा) पभ्रमितः 
ह ) प्राप्नोतत, श्रत ष्यत्ययो लञथं लोद्‌ च॥ ७॥ 

परन्वयः--ये वायवः पर्वता [न्‌ मेघा | दीनीद्धयन्ति, प्रणवं तिरस्णुवन्ति, समुद्र प्रपूरथन्ति, 
द्धिः सहाग्नेऽयमग्निविद्‌युदागह्यागच्छति ॥ ७ ॥\ 

भावार्थः--वायुयोगेनैव वृष्टिर्भवति, जलं रेणवह्चोपरि गत्व।ऽऽगच्छन्त । तेः सह तन्नि 
न वा विधुबरत्पद्य गृह्यते" ॥ ७ 1 


फिर उक्त पवन विन कार्य्यो फे हेतु होते है! इस विषय का उपदेक ग्रगले मन्त्रे क्रिया है- 


पदार्थान्वयभाषा--( ये ) जो वायु ( पर्वतान्‌ ) मेधो को (ई"ह्धयन्ति) छिन्न-भि्न करते 
वषि ह ( प्रणवम्‌ ) समद्रका ( तिरः ) तिरस्कार करते, वा ( समुद्रम्‌ ) श्रन्तरिक्ष 
से पूर्णं करते ह ठन (मरुद्भिः) तवनों कं साथ (प्रे) यह्‌ श्रग्नि प्र्थात्‌ बिजुली (श्रागहि) 
ग होती, श्र्थात्‌ सम्मुख भाती जाती है ॥ ७॥ 


१. दृधयते ष््यथः, निगृह्यते निलीयते वा 


६९६ प्टरवेदभाप्ये श्र० ९, प्र १, च० ६७ 


भावार्थ-वायुकेसंयोगसदही वर्प ोत्ती दै, श्रीर्‌ अलक कणया रण शर्याम्‌ सत्र पद्ध 
के प्रत्यन्त छोटे-छोटे कण पृथिवी र ग्रन्तारक्षिको जातेतथा ब्राग पृद्िघीका श्रा ह | उनके 
साथ वा उनके निमित्त सो विगुली बरहरा मं उत्पन्न हाती प्रर दि जगत्ता ।५७।॥ 

ष 
एत एव प्रफाज्ञा विकं धिस्तारयर्तीत्युष दिश्यते - - 
(१ ^~ (~, (1 1 नि | # भ 1 (~ 

आये तन्वन्ति रध्मििन्तुः समुद्रमाजसा । मुरुद्धगन्‌ भरा गहि ॥८/। 

ला ये । तन्वन्ति । ररिमिऽ्िः 1 तिरः । समुद्रम । लसा ॥ परनरयिः । शुदा 1 भा । गग ॥८। 

पदार्णः--( श्रा ) श्रनुगताथं क्रियायोतते (ये) वायवः (तन्वन्ति) निस्तरन्ति (रद्रिममिः) 
स॒रयकिरणः सह॒ ( तिरः ) प्िरतस्करण ( सपुद्रम्‌ ) श्रस्तरक्षं जलमयंया ( श्रोजरा ) घटन 
वगेन षा ( मरद्ध; ) तधनज्जयाख्पः रुष्ष्मः सह (श्रग्ने ) श्रनिनिः (प्रा ) स्तः ( गहि) 
प्राप्तोति, प्रत्र व्यत्ययौ लडथं लोश्च।!प८॥। 

प्रन्वधः--ये वापय भोजसा सगुद्रमन्तरक्षमागन्छ्रन्ति, जलमय सागरं [रस्फूर्च्ति, चेच 
रषमिभिः सहातम्वन्ति, तमर्खाल्ः सहागत श्रम्तिरागटि प्राप्तौऽस्ति। ८ ॥ 

भावार्थः--एतेषां वाभरनां प्राप्त्या सर्वं पदार्था बाधित्वा बलहेततो भवन्ति] तस्मान्मनुष्यै- 
वरव्विगिनियोगेनानेफा काय्यं सिद्धिविभावनीयेति ॥ ८॥ 

यही प्रकाण श्रादिगुणाका विस्तार करत, टस निय ना उपद्रव सरगन मप्प्रभ 
[विया दै-- 

पदाथान्धयभाषा-- (य) मौीवादु अपे ( प्रोजसा } व्रलवरा येये (सपुदरम्‌) जन्तरिक्ष 
को प्राप्त होते, तथा जलमय समुद्र का ( तिरः ) तिरस्कार कनहर, चधा ज) { रग्भिः ) रुग 
की किरणा कं साथ ( श्रातन्वन्ति ) विन्तार को प्राप्त होते, उन ( मर्मद्भूः ) गद्नों कावि 
( श्रगते ) भौतिक प्रन्नि ( प्राग ) काय्य की रिद्धिकोदेतादहै।॥ त ॥ 

भावाथ--द्रन पवनो कौ भान्ति रो रा पद्वार्थं बढृकर घन देनैवानि होने है । सत्ते मनुष्यो 
वो वायुश्रौरभ्रग्तिके योगसे ग्रनेवो प्रकारके कार्य्यौ फौ सिद्धि करनी चाहिय! < ॥ 

0 | 
पुनस्ते: ¶क साघनीयभित्युपविर्यते-- 
(द, „^ | 7॥ क म्‌ 41) _ म # ॥ । + 
भाम्‌ त्वा प्रपात सुजा सास्य मधु । मरुद्भिरग्न आ गहि ॥०॥ 
अभि । एवा 1 पू्वैऽपीतये 1 सृजा | साम्यम्‌ ॥ मधु ॥। म॒सनऽभिः । जमन | | | गृ ॥ ५॥| 


। पदाथः ( प्रमि ) प्राजिमृस्ये (स्वा) तत्‌ ( पूर्वपीतये ) पूर्वं पीतिः पानं सुखभोमो 
स्मन्‌ तस्मा श्रानन्दाय ( सृजामि ) रचयामि ( सोम्यम्‌ ) सोमं प्रसवं सुखानां समूहो रता- 


-१4- 
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नवेदभोष्ये मं० १, श्र० ५, सू० १६ ६६७ 








हृति तत्‌ । श्रत्र सोगमर्हृ्ति यः| अ०४।४] १३७ प्ननेन य न यः बर्ययः। ( मव्‌) तप प्रत्ययः । ( मधु ) मन्यस्ते 
पन्ति सुलानि येन तत्‌ मधुरं सुलफारक्तम्‌ (मरद्िः) प्रनेक विध्निमित्तभूतेवापुभिः (श्र्ने) 
व्यावहारिकः (स्रा) श्रभितः (गाह) साधको भवति ॥६॥ 


शरन्वयः यम णद्रगनेऽग्निरागदि साव्रको भवति, तैः पूर्वपीतये स्वा तत्‌ सोम्यं मध्वहमभि. 
म ।। &॥1 


भावाथः--विदह्वंसो येषां वायवग््यादिपदा्पनां सकाशात सर्द क्षिहपक्ियामयं यज्नं 
मते, तेरेव सथमनुष्येः सर्वाणि काथ्प्रणि साघनोयानीति 1६ 


ध्रथाष्टावशञसुक्तप्रत्तिपावित-'ब्रह्मणस्पल्यादिभिः पदार्थः सहैतेनोक्तानाम ग्निमरतां विद्या 
कोघर्थाव्‌ प्रस्पेकोन विशस्य सूक्तस्य सज्तिरस्तीति वोध्यम्‌ । 


प्रस्मिन्नध्पापेऽग्तिम्‌ एतस्य वस्वादीनां च परस्परं विद्योपयोगाय प्रतिपादयघ्रीश्वरो घाय्‌ 
{रिगप्रग्निमन्ते प्रकाञ्चधन्रध्यापसर्माप्ति घोतयतीत्ति॥ 


इदमपि सुक्तं सायणाचार्य दिभिरथ्‌रोपदेशनिवासिभिविलसनाविभिश्ष्वान्यभैव ष्पास्यातम्‌ ॥ 


ति भ्रीमष्परिग्राजकाचास्यण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते 
सत्फतमभाषाय्यमाषाभ्यां विभूषिते सुप्र माणयुक्ते वेदभाष्ये 
प्रथमाष्टके प्रथमोध्यायः, एको्नविशं सक्त, 
सप्तभरिश्ो वगणए्च समाप्तः ॥ 


फिर उत क्या सिद्ध करना चाहिये, इस विवध का उपदेश अगले मन्त्रमे कियादहै- 

पदाथन्वियभाषा--जिन ( मर्धः ) पवनौं स ( श्रते ) भौत्तिक श्रगिनि (प्रागहि) काथ्य- 
ए हाता दै, उतगै ( पूर्वपीतये ) परहिते जक्ष पीति ग्र्धात्‌ सुखका भोग ह, उस उत्तम 

क सियै (त्वा) उ ( राोम्थम्‌ ) सुखो कों उत्पघ्र करने योग्य ( मपु } मधुर प्रानतन्द 
[सि पदार्धाके सको (श्रभिसृजामि) सब प्रकार सं उत्पन्न करताहूं।। ६ ॥ 

भावार्थ ---धिद्रान्‌ लोग जिन वायु अगिनिश्रादि पदार्थो के सहयोगसे सव हिल्पक्रियारूपी 
फा सिद्ध फरते ह, उन्हीं पदार्थों से सवर मनुष्यो को सब काय्यं सिद्ध करने चाहिये ।॥ ६॥ 

प्रठहस्यें सूवतत मे क्रहे हुए श््रह्मणस्पति श्रादि पदार्थो के साथ, इस सूरषेत से जिन ्रणि 
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१. वै यण मुद्रितेषु रांस्करणेषु ष्रणव्यादिभिः' एत्यपपाठः । तत्र श्रह्मणस्पतते.' श्रवणात्‌ । 

२. प्रत्र पार्श्र्ः सगजति। एवमत्र पाठो प्रष्टव्यः--षष्वर एतस्मिन्नध्ययि श्रदौ वाय्वादीनां 
योगाय श्रनि प्रतिपादयन्‌ श्रन्ते च वाग्रुसद्रकारिणमनिति प्र्तिषादयस्नध्यायस्तमान्ति सूचयति । 

प्रत्राध्यायवन्येन प्रकररणाभिप्रायो ज्ञेयः| श्रत्र पूर्वन्न ( पृष्ठ ६६२, ३६३३) एतद्विषये निर्शष्ट 
तर द्रष्टव्यम्‌ । श्रष्टक्राध्यायमण्डत।दिविभे.गः पौप्रपेय हृति येदविदां मतम्‌ । 

 वै० यन मुद्रित संस्करणौं पे धुरृखति' अपपाद । 


क्रवेदभाष्ये अ० १, भ्र० १ व० ३७ 
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५ १ त प नभे 


1 प्रतिपादन, उनको विद्या कौ एकता होने स इस उवीसवे सूक्त की सङ्खति 
हये ॥ 

प्रध्याय [केग्रादि| मे्नमिि ग्रौर वायु श्रादि पदार्थो कीविद्याके उपग्रोग कं लिप 
ओर [ अन्तमें ] पवनो के साथ रह्नेवाने भ्रग्निका प्रकाश करता हुश्रा परमे 
समाप्तिको प्रकाशित करता है) 


[ने 


सूक्तका भी प्रथं सायणाचाय्यं प्रादि, तथा यूरोपदेशवासो विलसन प्रादि ने ्रन्यथा 
याटहै॥ 
थम ्रष्टक मे प्रथम प्रध्याय, उत्नीसवां सूक्त, श्रोर सेतीसवां वगं समाप्त हु्रा ॥ 

५) | 

न 


प्रथमं परिशिष्टम्‌ 
ऋग्वेदस्य कूक्मुख्या 


सुविदितमेवतद्‌ वं दिकवाट्‌मयजुषां यदात्तन्‌ कदाचिद्ग्वेदस्यैकविशति संहिताः । तासु 
सम्प्रत्येकव संहिता समुपलभ्यते । प्राचीनपरम्परासंरक्षकाणां भारतीयविदुषां जागरूक प्रयत्नेन 
प्रतिश्राचीनकालादियमविक्रतवोपलम्यते । तत्रोपसाधदश्सहूखक्‌ परिमाणायां संहितायां नैकोऽपि 
वर्णो विकृति प्राप, ऋचां नयूनाधिक्यस्य तु का कथा ? एवं परमध्रयत्नेन संरक्षिता 
यामप्युक्सहितायां तद्क्परिमाणे प्राचोना श्रवचिीनाञ्च प्रायेण सर्वेऽपि वेदिकवाङमयविदो भिथो 
विघ्रवदन्ते । तथाहि-- 


सौनकोऽनुवाकानुक्रगण्यां १०५८० ऋचः पादश्चेकः; छन्दःसंस्यापरिशिष्टकारः १०४०२ 
ऋचः; सर्वानुक्रमणीरीकाकारो जगन्नाथः १०५५२ ऋचः; चरणव्यृहुग्यास्याता महिदासो बाल- 
सिल्यसहिताः १८५५२ ऋचः, बालविल्यरहिताः १०४७२, तदुदृधुतहलोकानुसारं १०४१६ 
ऋचः; ऋग्भाष्यरचयिता वेकुटमाधवः १०४०२ ऋचः; स एव दिपदापक्षे १०४८० ऋचः; 
स्वामी दयानन्दः १०५८६ ऋचः, परं तदुल्लिखिते प्रतिमण्डलयोगे संहत्य १०५२१ ऋचः; 
प्रध्याएको मकडानलः १०४४२ ऋचः, स एव द्िपदापक्षे १०५६९ ऋचः, ८-८-१९१९ तिथ्‌- 
यङ्कितपत्रानुसारं' १०५६५; पण्डितसत्यव्रतः १०५२२; हरिग्रसादो वैदिकमुनिश्च १०४४० 
ऋच इति सगिरते। 


ऋग्वेद को ऋक्संए्या 

वेदिक वाङ्मय से परिचित विद्वान्‌ इस बातसे परिचितदहैँकि पुराकाल मे ऋर्वेदकी 
शाखाग्रो को मिलाकर २१ संहिताए थीं। उनमें से इस समय एक ही उपलव्धहै। प्राचीन 
परम्परा के संरक्षक विद्वानों के जागरूक प्रयत्नस ग्रति प्राचीन काल से इस लगभग साद़ेदश 
हजार मरन््रोसर यक्त संह्तामे एक वणं भी विकारको प्राप्त नहीं हु्रा, कऋ्वाग्रों की न्यूना- 
धिकतातोदूरकौ वातह। इस प्रकार परम प्रयत्न से संरक्षित ऋक्संहितामे कितनी च्वाए 
है, इस वियय मे प्राचीन स्र्वाचीन ग्रनेक विद्वानों ने लिखा दै, परन्तु यह प्रण्न अभी तक रहस्य 
वना हुदै। किन्हींमीदो विद्वानों की कम्गणना परस्पर नहीं मिलती । जेसा कि- 

णौनकीय श्ननुवाकानुक्रमणी--१०५८० श्रौर पाद । छन्दसंख्या-परिशिष्ट--१०४०२। 
ऋक्सर्वानुक्रमणी-टीकाकार जगन्नाथ-- १०५५२ । चरणन्युह्‌-टीकाकार महिदास्ष-बालसिल्यसहित 
९०५५२, वालखिल्य-बिना १०४७२, उसके द्वारा उद्धुत शलोकानुतार १०४१९ । वेङ्कुटमाधव-- 
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१. पत्रमिदं मैकडानलाध्यापकेन पण्डितभगवहत्ताय प्रेषितम्‌ । तदीये वंदिक वाङ्मय का इतिहास" 
नाम्नो प्रन्यस्य प्रथमे भागे २४१ पृष्ठे ( मतं० २) मुद्रितं द्रष्टव्यम्‌ । 








ऋग्वेद-भाध्ये 
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स्तुत ऋच इत्यस्मिन्‌ निबरधे विवेचयामः । 
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छ 
किमत्र वैमत्ये कारणम्‌, कियत्यश्चक्‌ सं हिताया व 
शतपथ ऋचां परिमाणमेवमुह्लिखितम्‌- स ऋचो व्यौटत उादसव्रृह॒तीसहखण, शएतावत्यो 
हचो याः प्रजापति्रुष्टाः [ १०।४।२।२३ | इति । । । 

एतदनुसृत्य द्वाददारहतीसह्राणामृचां ( १२००० ०८२६ = २९ चतुलक्ाि टात्रिश्त्‌- 
सहत्राणि चाक्षरमानं जायेत । तच्च दतैनकीयानुवाकानुक्तमण्यापि स ति ¦ उतमानायामृक्‌- 
संहितायां कषपरप्रहलेषाभिनिहितसन्धीनां व्यूहे कृतेऽपि २३९७२६५ त्रिलक्षाणि सम्तनवतिसहल्राणि 
पृञ्चषष्टयधिकद्िशचतान्येवाक्षराणि भवम्ति । श्रतो जायते संदेहः--किमय शातपथो ऋगक्षरमात्रा 
दशतय्या एवर्चामुत वेदचतुष्टयान्तवंत्तिनीनां सर्वासामृचामिति ? | 

दत्वं पदयामः-- शतपथस्योक्तप्रकरण टयकुःतास्भामिवातारमानभुच्यते, ताथवांद्धिरसाम्‌ । 
बे दिकवाडमये यत्र क्वचिदपि ऋग्यजुःसाम्नां तयाणामेवोल्लेखस्तत्न ऋगादीनि पदानि न वेद. 
पराणि, ग्रपि तु मन््रविज्ञेषपराप्येव । यथोक्तं जेमिनिना-ध्यत्रा्थवगेन ` पारव्यवस्था सा 

ऋक्‌, गीतिषु सामाख्या, दषे यजुःदाव्दः' [मी° २।१।२५.३७। इति । श्रत एवं संभाग्यते--उक्ता 

` (८५०२ तथा द्िपदाप् मँ १०४८० । स्वामी दयानन्द सरस्वती-- १०५८९, परन्तु उनके प्रति- 
मण्डल गिनी गई त्चाओं का योग १०५२१ । प्रो० मेकडानल- १०४४२; द्िपदापक्ष मेः १०५ ६६, 
तथा ८-८-१६१६ के पत्रानुसार १०५९५ । प° सत्यव्रत सामश्रमी- १०५२२ । प° हरिप्रसाद 
वेदिकं मूनि १०४४० । 

हमारा मत है कि प्राचीन प्राचार्य की ्भ्णना प्रायः ठीक टै । परन्तु उनके गणना-प्रकार 
मे भेद होने से परस्पर विभिन्नता प्रतीत होती टै। श्राधुनिक विद्वानों ने प्राचीन प्राचार्य ऊ 
गणनाप्रकार को भले प्रकार न समभःकर श्रनेक भयङ्कुर भूलेकोरह। इस तेख में उनको भुलो 
का निददोन भ्रौर ऋष्वेद कौ बुद्ध ऋक्संख्या दनि का यत्न किया जायेगा । 

रतपथ ब्राह्मण ९०।४।२।२३ मे लिखा है- 

'स ऋचो व्यौहत द्वादश्च बहतीसहस्राणि, एतावत्यो ह्य.चो याः प्रजापतिसुष्टाः ।' 

ग्रथत्‌--प्रजापति ने १२००० बारह सह ब्रहती छन्द के परिमाण को ऋचारएुं उत्पन्न कीरं । 
इतनी ही प्रजापतिस्रष्ट ऋचाए हँ 

बारह सहस वृहती छन्द का १२००००८ ३९४२२००० ग्रक्षर-परिमाण होता है ¦ 

शतपथ के इस प्रकरण को भले प्रकार देखने से विदित होता टैकि यह्‌ अक्षर-परिमाणं 
केवल ग्वेद को ऋचाओंकानहीं है, ्रपितु वेदचतुष्टयान्तमेत समस्त ऋचाओं काद । क्योकि 
शतपथ के इस प्रकरण में त्रयी विद्या का वणेन करते हए ऋक्‌, यजुः ओरसाम का ही परिमाण 
दर्शाया हे, अथर्वं का नहीं । भ्रतः इस प्रकारके छक्‌ यजु ग्रौर साम शब्द ्रन्थ-विदोष के वाचक 
त होकर मन्तरप्रकार के वाचकं हं। आचाय जमिनिने त्रयी विद्या के लिए प्ररुक्त होनेवाले 
ऋक्‌ यजुः ग्रौर साम राव्द का प्रथं इस प्रकार दर्शाया है- 

यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था सा ऋक्‌ । गतिषु सामास्या । शोषे यनु: शब्दः ॥ 
मोमासा २।१।२५-२३७ ॥ 
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्नातपथी ऋग्षरगणना वदचनुरटपान्तगतानां मर्वामामेवर्चाम्‌ । तत्रत्ाबान सन्देष्ठोऽवश्िष्यते 
प्च्छोनकेनान्‌वाकान्‌क्रमण्पां पाराग्रण ६५५८ श्रनोत्यति +पञ्चशतोत्तरदश्सहसरप्रचः पादस्चैक 
इति ऋष्टमासमुक्टया द्रानपेथचन्‌ ४३२०८५० चतुलस्नाणि द्रािश्लत्हस्राणि चाक्चषराणोत्यक्षरमान- 
मुक्तम्‌, तत्त कऋग्वदायचामिव कथमुपपद्यत इति देवरा ण्व व्रदितुमर्हुन्ति। 

वसहिनान्तवतिनोनामृचां सच्ामुपक्रम्य विदुप्रां वमत्यं प्रागुपदङ्ितम्‌ । तत्‌ छि वास्त 
विकमुत गणनापन्धतिभदमूलनःमुन श्रमप्रमादादिजन्यमिति सम्प्रति विचार्यते - 


{मष्टा क्र म्गग ता-पटति 


दृश्यन्ते हि दयन्‌ यो काद्चनदृदेप ऋचो याः कदाचिद्‌ हविपदारूपेण गण्यन्ते, कदाचिस्व 
चतुष्पदारूपेण । नैप। द्रिपदात्वन चतुप्पदाःवन च प्ररिगणने संख्यावश््यं भिद्यत । श्रतस्वष्ैव 
तावद्रिवेच्यतं- 

सन्ति आगते ्राटत्य ५५५ सप्तप्रञ्चाददुत्तरशत द्रिपरा ऋचः । तासु १७ सप्तदश 
नित्याः, १४ ` चत्वारिदादरत्तरशनं च नमित्तिकाः। इमाऽनत्वर्गरहदुत्तरक्नतमृचो यज्ञे शंसनादिषु 
हिपदात्वरेन चिनिगृज्यन्ते । तथाच वोद मवति---द्विपदाः ण़नसत्ि' इति। सुत्यते चारवला- 


अधरान्‌ चारा नदो ग जिन पादवद्ध (पदमय) मन्त्र वे ऋक्‌» गानात्मक साम", प्रर 
गद्य मन्त्र ध्यजः' कृट्रानि द्धे । 

किर्टी कन्तो विदधाना का ल्रनार 2 कि श्रनृवाक्रानृक्रमणी मं लिखा हृभ्रा ४२३२००० ग्रक्षर- 
परिमाण ऋग्वेद को समरन व्टनयाग्रा मंपटिति १०५८० श्रौरश्पाद क्छ्वाग्रोक्रादै। हमे यह्‌ 
कल्पना ठाकर प्रलीन नदरी हाना । कयीकि व्रालखिन्यरदित १०४७२ कऋचाग्नों का म्रन्र-परिमाण 
३९८२२ १ हाता 2 । यद अआक्षरयरपरा वादवृत्यथ करिण गण अक्षर-व्यूह्‌ को मानकर उपलब्ध होती है| 
ग्रतः येप १८० वध्वा श्रोर पाद करः नगमग ३२८ सहस्र अ्रक्षर-परिमाण किसी प्रकार न्होहो 
सकता । दम टित समी वनवथाक्ल ४३०८००० ्रक्षर-पररिमाण वदचतुष्टयान्तगत समस्त पादव 
(पद्य ) मन्प्रोक्रा समगना चाहिण । सोननःने कवन क्रम्वेद क्रा ४२३२००० प्रक्षर-परिमाण कमे 
त्रिखा, यह रपं ज्ञान नष्ट । 


ट 1 


वरागुष्न्‌ त्रगेगना-प्रद्न 

रवद कौ विनिन्च विह्रानेः तारा प्रदयिन वऋक्सच्यरा प्रर विचार करने से पूवं व्ऋग्वेदमं 
ऋगगणन[ करी जा विद्धिष्ट्‌ पद्धनि र उस्रा सम, नेना ग्रल्यावङ्यक है । क्योकि इसको यथाथतया 
न सममन क्र क्रारण समन्त आनक विदाना ऋग्गण्रनामें भयद्भुर्‌ मू्लंक्ोदं। 

तऋग्गणना ग्रीर द्विपदा ऋचा -श्रग्यद मं कृष्ट मन्त्रणेन, जिनको किसी समयदो-दो 
पराद्‌ काणक मन्त्र मानकर गिनन ट, म्रौ किय समय उन्हे चार-चार पादाका एक मत्र मान्त 
रै, प्र्थात्‌ उस ममयदा-दा द्विपान्‌ मन्त्रा का एक चतुष्पाद मन्त्र माना जातादै। द्विपदा पक्षम 
ऋग्वेदे मे समस्त १५७ द्विपदा क्रनाणः दै। इनमें मे १७ नित्य द्विपदा ऋचां रह, शेष १४० 
द्विपदा ऋचां नंमित्तकर द्र । अर्धात्‌ य १८० ऋचा वस्तुतः द्विपदा नही टै, अ्रपितु १४८०-२ 


७०२ ऋ्ग्वेद-भाष्ये 


~~~ यिम ज 
क ~ 1 न ज 
[वा गमा नमिन यिनि यरद र~ दवय 


यनेन-- "पश्वा न तायुमिति द्वैपदम्‌' [ ८।१२ | इति । एता एवाध्ययनकाले चतुष्पदा भव 
तदुक्तमृक्सर्वानु करमण्याम्‌--्िद्िपदास्स्ुचः समामनन्ति" [ उषोरदृघाते | इति । 

षड्गुररिष्वः सुत्रमिदमिःत्थं व्याचस्यौ-- “ऋ चोऽध्ययने त्वध्येतारो द द्रे द्विपद एकंकामुचं 
कृत्वा समामनन्ति समामनेयुः श्रधीयीरन्‌ । म्ना प्रभ्यारे, लिङ्थं लेट्‌, शपि मनादेशः । दं द्विपदे 
यासां ता ऋचो द्िषिपदाः । समामनन्तीति वचनाच्छंसनादौ न भवन्ति। तेन पश्वान तायुम्‌' 
[ ऋ० १।९५ ] इति शंसने दशचंत्वम्‌, श्रासां चाध्ययने पञ्चत्वं भवति" इति । 

ग्रयमेदाभिप्रायः प्रथममण्डलान्तगंतपञ्चषष्टितमभुक्तव्याष्याने सयणेनाप्युपवण्येते - तत्र 
पदवेत्यादीनि षट्‌ सूषतःनि द्वेपदानि । तैष्वध्ययनद्रमये द्विपदे द्वे हं चौ चतुष्पदामेककां कृत््रा 
समाम्नायते । अयुतसंख्याघु तु याज्न्त्यातिरिच्यते, सा तथेवाम्नायते । प्रायेणार्थोऽपि द्रयोद्िपदयोरेक 
एव, प्रयोगे तु ताः पथक्‌ पृथक्‌ शंसनीयाः । सूच्यते ह्-पर्वा न तायुम्‌ (ऋ० १ । ६५) इति 
ट पदम्‌ (आशव ० ८ १२) इति )' 

चरणव्युहटीकाकारो मह्दासोऽष्याह्‌--ट्वन एकंका, श्रध्ययने दे दे प्रामनन्ति' [पृष्ठ १६ | 
इति । यज्ञे तासनं निमित्तं प्राप्य एता द्विपदा भवन्ति, श्रत एव नमित्तिका दिषदा उच्यःते, 


म द नर्य 


न्ति। 





~~~ ~ ~~ ~ 
~~ -~---~ ~ ~" ~~~ -~ ~~ ~ ~~ 


७० चतुष्पदा ऋचाए ह । ब्राह्मण ग्रन्थों मे 'दिपदाः श्चमति' श्रादि वाक्यों हारा ये चाप 
द्विपदा बनाकर यज्ञमे विनिथृक्त की जातीहैँ। प्रतएव इन ७० >< २ = १४० ऋचाभ्रोंको 
“ने मित्तिक द्विपदा" कहा जाता है । इनके विषय में ऋक्सर्वानुक्रमणी के परिभाषा-प्रकरण में इस 
प्रकार लिखा है-- 'ह्िहिपदास्त्वचः समामनन्ति ।' 

इस सूत्र की व्याख्या करता हुञा षड्गुरुश्चिष्य लिखता दहै--ऋचोऽध्ययने०-- 

ग्रथत्‌--ऋचाभ्रों के अध्ययनकाल में म्रव्येता दो-दो द्विपदाश्रों को एक-एक ऋचा बनाकर 
प्रभ्यासन कर । समामनन्ति कहने से यनाःतगंत शंसन ( स्तुति) कालमेंदोद्विपदाश्रों की एक 
ऋचा नहीं होती टै । इसल्यि "पश्वा न तायुम्‌' (ऋ० १ । ६५) सूक्त गंसनकाल में दश ऋवाभ्रों 
कामानाजातारहै, ्रोरयेदही दस ऋचाए प्रध्ययनकाल में पांच मानी जाती है 

सायणाचायंने ऋण० १।९५के भाष्य में तिखा है- तन्न पहवेत्यादि- 
`  ्रथति--पश्वा"० ( ऋ० १।६५--७०) इत्यादि छः सूक्त द्रैपद हँ । उनमें प्रध्ययनकाल 
म दो-दो द्िपदाओं की एक-एक चतुष्पदा ऋचा बनाकर पदी जाती है । जिस सूक्त में विषम 
सख्यावाला द्िपदाए्‌ ह, उसमे जो श्रन्तिम द्विपदा हेष रह जाती है, वह द्विपदारूपमें दही पदी 
जाताहे। प्रथमीप्रायःदादो द्विपदा का एक हीह, प्रयोग भ्र्थाति यक्ञकाल मे उनका 
पृथक्‌-पृथक्‌ द्विपदारूपमे ही शंसन होता दै । प्राष्वलायन श्रौत (८। १२) सभी पञ्वानः 
( ऋ० १।६५ ) सूक्त द्विपदारूप से विनियुक्त । 

चरणब्यृह के टीकाकार महिदास ने भी लिखा है--हूवन एकंका श्रध्ययने हव दे भ्रामनन्ति ।' 
पृष्ठ १६. । 








जानानम च्य" ट 1७, 





"कीणर 


१ यहं पृष्टस्य चौसम्बा संस्कृत सीरीज बनारम क छपे चरणव्यूह्‌ के अ्ननृसार है । 





प्रध्रम पररि प्टम्‌ ७०२३ 
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ततु स्वभावसिद्धा दिपदाः 1 एतनासां चतुष्पदात्वमेव वास्तविकं स्वरूपमित्यक्तं भवति । 
्र्थोऽप्यासां चतुष्पदानामेव सगच्छत, न द्विपदानाम्‌ । ॥ 

काश्च ता नमित्तिफारचत्वारिशदरत्तरशत द्विपदा इति विवक्षायां महिदास प्राहु- 

प्रदा न तायूम्‌ | १।९५।१-१० | दश, रथिनं [ १।६९।१-१० ] दश, वनेष 
[१।६७।१-१० | दथः श्रणन्‌ | ११६८१ १-१० | दश, शुक्रः शुदुक्वान्‌ [ १,६६।१-१० | दश, वनेम 
पूर्वीः [ १७०।१-१० | दल, घ्रगने व्व नः [५।२४८।१-४| चत्वारि, प्रगे भव [७।१७।१-६] षट्‌, 
रुक्त [ ७२८१ १० | दण, राजा रा्ट्राणाम्‌ [ ७,३८।११-२० ] दश, क ई व्यक्षा 
[ ८।२६।१-१० | दरण, पार प्र ब्रव | ६।१०६।१-१०] दश, तते सोतारः [ ६।१०६।१ १-२२। 
दादश, इमानु कम्‌ | १८।१५७।१-५ | चत्वारि, आ ग्राहि वन्षा [१०।१७२।१-४] चत्वारि, 
दति नेमित्तिकद्विपदाद्चस्वार्णानरयनम्‌ ( १४० )* [ पृष्ट १८ | इति । 

नमित्तिकंतराः सप्तदश्न नित्या ट्िपदा उपलेखसूत्र | ६९। १.२ | परिगण्यन्ते | 

इदमत्रावधेयम्‌ --प्रतिमुक्तमूृक्षसंग्यानिदङे कात्यायनेन ऋष्सर्वानुक्रमण्यामिमाः १४० चत्वा- 
रिशञदतरशतं न मित्तिफा द्विपदा ऋचो द्विपदात्वेनेव निर्दिष्टाः । 

मकममलरोय ऋक्रपेस्कररा द्विपदा रचः 

त्रशदुत्तरकोर्नावक्षातितमे (१६३०) वेकमाम्दे (सन्‌ १८७३ ई०) मेक्समूलरेणातिपरि- 
भ्रमेण संस्कृत्य ऋग्वेदस्य प्रथमं सस्करणं प्रकाशितम्‌ । विद्यमानास्वपि कतिपयासु महतीषु 
भ्रान्तिषु तदत्ुत्तमं सस्करणमत्यश्र नास्ति विषादाव्रस्तरः। 

अ्थान्‌-हवनकान म 7के-ष्क द्विपदा पदी जानी दै, रौर अध्ययनकालमें दो-दो दिपदाए 
[एक क्वा मानी जाती | । 

ऋप्वेद्रमे १८० नरमिनिक द्विपद्राण कौनमा दै, उनका संगृह चरणव्यूहु के टोकाकार 
महिदास नै इस प्रकार द्र्णायादटै पश्व। न तापुम्‌०' श्रादि [ दैखो-सस्कृत भाग|। 

दुन श्रप्तिरिकन १८५ निन्य द्विपदाश्रं का उल्नेख उपलख सूत्र ( वगं ६।१-२) में 
मिलता है । 

ट्म प्रकार कऋर्वैद्‌ मे समस्त ९७} १४० ~+१५७ नित्य नपित्तिक द्विपदा ऋचाए है। 
प्राच्यं कात्यायनने क्रक्मर्वानुक्रमणी मं प्रतिनूक्त जो ऋक्सस्गरा लिखी है, उसमे इन १४०नेमित्तिक्‌ 
्रिपदाश्रो केष द्विपद्रा मानकरदही गिनादै, यह हम पूव लिव चुके हँ 

मंकसमलर का ऋकेम्करण श्रार हिपदा ऋचाए 

मेक्समूलर ने सं° १६३० (सन्‌ १८७३} म ऋर्वेदमूल का प्रथम संस्करण प्रका्ित किया 
धा । यह्‌ संस्करण वम्तुतः उसके महान्‌ परिश्रमका फलै, जौ किसी मी सम्पादन-कलामिज्ञ 
पाठकसे छिपा नहीं है । हतना होने हृष भी निःसंकोच कहना पड़्गा कि मक्समरुलर के ऋक्संस्करण 
मे कुछ भयङ्कर दोष रहं गा द । उनमं मच महान्‌ दोप नैमित्तिक द्विपदा त्र्वाग्रो के मूद्रणमें 
भरा रै, जिसके कारण उत्तरवर्ती अनेक विद्वानों से भय्रह्धुर भूल हुई हे। 








९७० 
2 मा -------------~--- च्च्य 
तत्र मेक्समलरेण प्रथममण्डले पञ्चषष्टितमतुक्तादासप्ततितमं षष्टिनिमित्तिका द्विपदा 


ऋ चञ्चतुष्पदीकृत्य तिश्न्‌ मुद्रिताः; प्रतिचतुष्पदमपि च मन्त्रसख्या निदिष्टा। पञ्चमे मण्डले 
चतुविश्चतितमस्य सूक्तस्य चतस्रो दिपदाज्चतुष्पदीकरृत्य मन्त्रहयं मुद्रितम्‌ । तन्न च प्रथमस्यान्ते १।२ 
एका दवे च, द्वितीयस्यान्ते ३।४ तल्रहचतस्रश्च संख्या निवेशितः: । शिष्टेषु मण्डलेष॒ परिश्िष्टाः 
षट्‌सप्ततिनं मित्तिका द्विपदा द्विपदात्वेनव सुद्िताः। एवं नैमित्तिकद्विपदानामृचां मुद्रणे मेक्स- 
मृलरेण त्रयो विकलाः समाश्चिताः । तत्र प्रथमः-- आचमण्डलान्तर्गताः (सु० ६५-७०) षष्टि. 
नमित्तिका द्विपदाञ्चतुष्पदीकृत्य मुद्रिताः, तथेव च तायु त्रि्ञत्संख्या निवेशिता । द्वि तीयः- पञ्चम- 
मण्डलस्य (सक्त २४) चतसो नेमित्तिकं द्विपदात्चतुष्परीङृत्य मुद्रिताः, संख्या च प्रतिमन्धान्ते 
दविषदानुसारिण्येव दे हे ( १।२, ३।४) विधृता । तृतीयः-श्रवरिष्टाः षट्‌ सप्त तिर्नेमित्तिका दह्िपदा 
हिपदारूपेणंव मुद्रिता इति । इत्थमनुमिनुमो यन्मेक्समूलरेण नं मित्तिकद्विपदानां स्वरूपमेव सम्यङ्‌ 
नाज्ञायि । 

एतदेवोक्तदोषदूषित मकसमूलरीयमूक्सस्करण प्रमाणोकृत्योपयुञ्जाना बहूव प्राधुनिका 


विद्वांस ऋछक्परिगणने विश्रान्ता इत्यनुपदं वक्ष्यामः| 
9 1 


मक्समूलर ने भ्रपने मुल ऋवेदके सस्फरणमेम० १, सूक्त ९५-७० तक कौ ६० नमित्तिक 
द्विपदा चऋचा््रो को ३० चतुष्पदा ऋचा बनाकर छापा है, श्रौर प्रत्येक चतुष्पदा वा पर मन््र- 
संख्या दी है* । पञ्चम मण्डल के र४्वे सूक्त कीष्चार द्विपदा ऋवचाभ्रो को दो-दो चतुष्पदा 
ऋचा बनाकर छापा है, परन्तु प्रथसके अरन्तमे ९, २ श्नौर द्वितीयके ग्रन्तमे ३, ४ संख्या छापी 
है । देष मण्डलो की म्रवरिष्ट ७६ नैमित्तिक द्विपदाओ का द्रिपदास्प्रसे हौ मूद्रणकियाहै। इष 
प्रकार मवसमूलर ने नैमित्तिक दिपदा ऋचाग्रोके मूद्रणमे तीन प्रकार ्राश्चित किए है। प्रथम-- 
पहले मण्डल ६५-७० सुक्त की ६० नैसित्तिक दििपदाओ को ३० चतुष्पदा बनाकर छापना, प्रौर 
चतुष्पदा के भ्रनुसार मन्वसख्या देना । द्वितीय- पञ्चम मण्डल कँ र२४वे सूक्त की ४ नैमित्तिक 
दिपदाश्रो को २ चतुप्पदा बनाकर छोपना, ओर उनपर हिगुणित ( द्विपदाके प्रनुसार ) मन्त्र 
सस्या देना । तृतीय-- रेष मण्डलो की ७६ नँमिनिक द्िपदाभ्रों को द्िपदारूप मे छापना । 

सम्पादनकला को दष्टिसे यह्‌ दोष ग्रक्षम्यहै। इसमे यह भी विदित टता हैक 


मिन्‌ 


मक्समूलर को इन १४० नैमित्तिक द्विपदा ऋचाश्नो का वास्तविक स्वरूप समभ मे नही श्राया था। 
मक्समूलर कौ उपयु वत यह्‌ भूल यदि उसके संस्करण तक ठी सीमित रहती, तो कद विशेष 
टानि नही थी । परन्तु उसकं सस्करण को प्रामाणिक मानकर उ्तरवर्तो भ्रनेक विद्धानो से भयङ्कर 
भूल हृद हे ( जिनका हम इस लख मे यथास्थान निदशन करायगे )। भ्रतः उसे किसी प्रकार 
क्षम्य नही कहा जा सकता । 
१. मेक्समूलर सम्पादित ऋष्वेद स'यण भाष्य क द्वितीय स्कररण (सन {८९० ) मे प्रत्ति चतृष्पदा 
कऋचाके प्रागे दुगुनी सस्या (१।२।३।४॥१५।६।। इत्यादि ) उपलब्ध होती है, जो दीक है । 
सायणभाष्य के प्रथम सस्करण मे मन्त्रसख्या किस प्रकार छी थी, यह हमे ज्ञ।त नही । क्योकि हमे उरक 
प्रथम सस्करण देखने को प्राप्त नदी हूश्रा | 





प्रभम परि पिष्टम्‌ ७०५ 


~¬---~------------------------ 
[पिपी गाणवका्नविगग 


प्रनू्ाक्रासुक्रमगपुक्ना करक्मग्याः 
शौनकेनानुवाकानुक्रमण्पामृकसंस्या द्विरलेखि । तत्र तावत्‌ प्रतिवर्गान्तगेतचऋक्संख्यानुसारं 
वर्गात्‌ निदश्चयश्नाह-- 
एकन पवनः (१) रयादेकए्व (१) नवकस्तथा। 
दरौ (२) भभौ 4 द्वो यद्री छून तृचश्त (६७) स्मृतम्‌ ।।४०॥ 
लतृष्क नमन च नः्व्रारः सप्ततिस्तथा ( १४७ ) । 
वृ -वताना मरय व द न सप्तात्तरे शते ( १२०७ ) ॥४१॥ 
वण धनि चन्‌ हना लन्नारि्णिन्‌ पट्‌ च (३४६) वर्गाः । 
शपमूनवियानः( ११६ गप्त पाना न्युनार्पाप्टर्‌ (५६) म्रष्टकानाम्‌ ॥४२॥ 
एषा गणनेव [विस्पष्ट प्रतिपत्त्या ~ 


प्रतिवगमृक्सल्या वगसस्या समस्तऋक्पंख्या 
१ | १ ~ १ 
२ २ ् वि 
३ भ त २६१ 
र १७ = ६६९६ 
५ १९०७ == ८०२५ 
( ३४६ = २०७६ 
७ ११६ = ८२३३ 
८ र ~~ ४५७२ 
६ १ प € 
योगः २५५६ १०४१७ 


एवमाहत्वगकदे (२५०६) पडधिकर्िमहस्न वर्गाः, { १०४१७) सप्तदन्ञाधिकचतुःशतोत्तर- 
दासहसमूचो भवन्ति! सषा क्रक्सस्पा साकनचरणान्तपतायाः जेशिरीयसह्ताया बोध्या, 
तान्‌ पारण लाक मलिरोय वदन ( ६६ }' हइस्युपक्रम्योक्तवगसखस्यानिदक्षात्‌ । श्रत्र बाल- 


श्रनुयाकानुक्रममी परार ऋऋक्यंर्या 
दनक ने श्रपनो प्रनृताफान्‌ मनाम दोस्तो पर कक्सच्या का निद किया दे । श्लोक 
४०४१, ८२ मे व्मगर्वा छ निम कन्न प्रा चर लिखना दै--'एकचं एकवगः० । इन श्लोकों 
का स्पष्टोकरणु पर सृर्न भोगम णाया र| 
तदनेमार दम्वरद्मे ०२०८६ वर्गं श्रीर १०८१७ च्रघ्चाण ५५५ ह| शोनक के मतानुसार 
यह्‌ ऋक्पंस्या काकलं चरणा. ग. दौ{णिरोय लाखाकी है। वह लिखता हतान्‌ पारणं शाकले 
पशिरीये वदन्ति" ( ३६ ) । म मय्या में बानयिल्य ऋचाए सम्मिलित नही दै, श्रौर नैमित्तिक 


७०६ ऋरवेद-भाष्ये 
न्च =-= 
खिल्या ऋचो न संकलिताः, न चापि ननित्तिका द्विपदा द्विपदात्वेन परिगणिताः । वतमानाया- 

मक्संहितायामपि बालखिल्या ऋचो विहाय वर्गाः (२००६ षडत्तरद्विनहल्मेव, पर मन्टसंस्या 

तु भिद्यते, तत्र मन्त्रा (१०४०२ ) दचधिकचतुःशतोत्तरदशसहसरसं मिता एवोपलभ्यन्ते । एतत्‌ 

पञ्चदशामन्तराधिक्यं श्ाखाभेदकृतमित्यनुमिनुमः। न चानुवाकानुक्रमण्था पञ्चदश ४८५७ 
दष्ट्वा संज्ञानसूक्तस्थाः पञ्चदश मन्त्रा प्रत्र संकलिता इत्युहनीयम्‌ । तेषां संकलने हि तत्सुतस्य 

चत्वारो वर्गा श्रपि संगृहीताः स्पुः । तथा सति बगसख्या षडधिक हि सहुसरस्थाने दक्चाधिक्र हिसहस्र 
भवेत्‌ । श्रत: क एते पञ्चदज्ञ मन्त्राः, कुत्र कुत्र चते पठता इति न शक्यते ज्ञातुम्‌, तथा विधस्य 
निरदेशस्याभावात्‌ । तदनन्तरं च - 

ऋचां द सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च। ऋचामशीतिः पादस्व पारणं संप्रकोतितम्‌ ।¦ 


इत्यनेन इलोकेन १०५८० श्रशीत्यधिकषपञ्चशतोत्तरदशसहलम्‌चः पादश््चक इति पारणे 


ऋक्संख्या दशयति । 
इयं संख्या पूवनिरदिष्टसंस्यातो नितरां भिद्यते । तच्रवं समन्वयः-श्रस्मिन्‌ इलोके पारण- 
लब्देन तज्रभवाज्छोनकाचायः क्ञाकलचरणान्त्वतिसवेश्ाखागतानामचां परिमाणं प्रतिपादयति । 
तथा चोक्तं लौगाक्षिस्मेतौ-- 
वरटा दश सहख्राणि चां पञ्च शतानि च । ऋचामशीतिः पादश्च पारायणविधौ खलु ॥ 
ूरवोक्तसंख्यायादचेत्त सवंशाखोक्तसूत्रगाः । मन्तराश्चैव मिलित्वेव कथनं चेति तत्पूनः ।। इति 
[ वेदिक वाङःणय का इतिहास' ग्रन्थे उद्धतो, भाग १, प° १३४ 
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द्रपदाश्रोकाभीद्विपदारूपमें परिगणन नहीहू। वतमान क्रण्वेद मे बालखिल्य ऋचाश्रोंको 
छोडकर वगगसंख्या २००६ हौ हे, परन्तु मन्व-सख्या १०४०२ हुं ( यह हम भ्रागे दशेमे )। इस 
प्रकर इसमें जो १५ऋचाश्रोंकी प्रधिकताह्‌, वह्‌ शाखाकृत समञ्चनी चाहिए । 
इसकं प्रागे वह पूर्वोद्धत ऋचां दश सहस्राणि इलोक पठता हं । तदनुसार ऋग्वेद में 
१०५८० ऋचाए ग्रौर एक पाद है । यद्यपि इन दोनों स्थानों पर कही हुई ऋक्सख्याओ मे महती 
भिन्नता है, तथापि इसका समाधान बहुत साधारण दै। 'ऋचां दश सहस्राणि" श्लोकमें पारणम्‌ 
पद विशेष ध्यान देने योग्य है । शौनकने पारणम्‌' शब्दद्वारा १०५८० ्रौर १ पाद ऋक्परि- 
माण ऋर्वेद की समस्त शाखान्तगत ऋचाभ्रों को दर्शाया है । यह्‌ लौगाक्लिस्मति के निम्नलिखित 
दलोकों के साथ तुलना करने पर स्पष्ट विदित हो जाता है। यथा--ऋचां दज्ञ०- 


इन श्लोकं मे १०५८० श्रौर १ पाद ऋक्परिमाण दर्चाकिर स्पष्ट शब्दों मे लिखा है कि यह्‌ 

संख्या सवंशाखोक्त मन्त्रों की है । यद्यपि इन लोकों का पाठ श्रत्यन्त भ्रष्ट है, तथापि उपर्युक्त 
ग्रसिप्राय स्वेथा स्पष्टहै। ` 

--- ~~~ ~~ ~~ ~ -_-______________,___ 

१. १५ संख्या का भ्राधिक्य देखकर हौरिरि शाखा मे संज्ञान सूक्त के समावेश की कल्पना नही करनी 

चाहिये । क्योकि सज्ञानसुक्त का समावेश होने पर उसके चार वर्गोकाभी वर्गसंख्या में समाबेश होगा । वेसा 

होने पर वगंसंख्या २००६ न होकर २०१० हो जायगी । प्रनुवाकानुक्रमणी मे वगसंस्या २००६ ही लिली है। 


प्रथमं परिशिष्टम्‌ ध 
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शौनकोक्तमन्त्यम्‌ मान चरणव्यूहपरिशिष्टेऽपि निदिष्यतते । तथा हि- 
वा दश सहस्राणि ऋचां पञ्च शतानि च । ऋचामशीतिः पादश्च॑तत्‌ पारायणमुच्यते ।/ 
| पृष्ठ १४ | इति । 
लोकमेनं विवृण्वन्‌ मटिदासः १०५८० श्रशीत्यधिकपञ्चश्षतोत्तरक्शसहस्रमचः पादक 
इत्यडमान मित्थमुपपादयाङ्चकार-- 
"एतत्‌ पारा्रणं व्रालखिल्येविना संग्यातम्‌  वालचिल्यानि पारायणे न सन्ति | पृ" १७] 
पअथाध्यरयनै त्रः सष्पाच्यते--पणावत्यधिकचतुःशतदशसहस्राणि ( १०४९६ }, ता 
नैमित्तिकद्विपरदाङ्चत्थारशदृत्तरणतमहिता दशसहस्राणि ( ष्ष्टयधिकपञ्चरतानि }) १०५६६ 
सज्ञानमण्ना वदत्‌ सूक्तस्य पञ्दश ऋच एकीक्रत्य १०५८० एवं पारायणं कऋक्सख्या। ऋचां 
दकसहस्राणीति वचनःय सम्ध्या पूर्णा भवतीत्यशः। एका उवरिता, पा भद्रनो म्रपि वातय मनः 
[ऋक्‌ १०।२०।१ | नि परादाधिवेयम्‌"' [ पृ०८९| टति। 
सन्त्युर्वेदे कतिपया ऋचो यासु त्रयोऽघर्चाः श्रूयन्ते † ताइ्च महिदासेन चरणव्युहटीकायां 
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चरणब्ूह-परिणिष्ट ये निग्वा दै ऋचां दक्ञ०- 
महीदास १०५८० ओर १ पाद ऋक्मण्वा को उपपत्ति इस प्रकार दर्शाता है--'एतत्‌०-- 
ग्रथात्‌--भ्रध्ययनकान कौ १८५८० प्रर णक प्राद सख्यक्ठते है--१०४६६ ऋचाए है 
उनमें ने मित्तिक द्विपदा की ( म्रधिक ७० ) सम्या जोड़ने प्रर १०५६६ ऋचाए होती हैँ । सज्ञान 
मुक्त की १५ ऋचाए" मिलान पर्‌ १०५८० संख्या पूरीहो जातोहै। एक सख्या बचती है, वह ह 
भद्र नो श्रपि वातय मनः ( ऋक्‌ १०।२०।१ } एक पाद। 

यहां पर महीदास ने १०४०२ शऋ्चाश्रोमे ९४ संख्या प्रधिक जोड कर १०४६६ संख्या 
गिनीह्‌। इस €४ मन्या की उपभत्ति दस प्रकार हु- 

ऋग्वेद मे € ८ ऋचाणं णिसो टै, जिनमे तीन-तीन ब्रधचं टँ ।* अध्ययनकाल मे उनकरेदो 
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1द्रष्टव्यनत्पस्छम्था द्विनौयर टिष्वणी | 

१. मदिदामने १०४८० शरोर १ पादमन्या कौ उपपति मे संज्ञान सूक्तं कोजो १५ ऋचायें गिनीहैः 
वह्‌ ठीक नरी, कोक श्रनृत्राकानृक्रमणी म ज्ञान गक्तं क विना दही १०४१७ मन्त्र कहु है। देखो पूवे पृष्ठ ७०५। 

२ मदिदयमने उलका परमण इस प्रकार द्रया है--्रात्ता परिगणनमाहु-शश्रग्नि होतारम (ग्रष्ट 
२, ग्र० १, वर्गं १८, धमी प्रकार श्रष्मे मी समभ) पञ्च) "महि शर्ध नः (२।१।१३) षड्‌, श्रय जायतः 
(२,१।१४) पञ्च, धविषयो विहायाः" (८1११५) दिख, यत्व रथम' (२।१।१६) पञ्च, श्र तद्‌ वोचेयम्‌! 
(२।१।१७) पट्‌, (दुदर पाद्म. प नः' (२।१।१८) प्रद्च, दधाते वाचम्‌" (२।१।१६) चत्वारि, सनो नव्येभि' 
(२।१।१६) वरजम । न्द्राय द्धि द्यौ." (२।१।२०) सप्त, "त्वया वयन्‌" (२।१।२१) षट्‌, श्रवमं ह्‌ (२।१।२२) 
एका, "वनोति टि" (२।१।२२) णका, श्रा त्वा जुव्राः (२।१।२३) पट्‌, स्तीर्णम्‌" (२।१।२४) पञ्च, मेवा 
सोमा' (२।१।२५) ण, छम यतेसु वायो वा' (२।१।२५) एका, श्र सुज्येष्टम्‌" ( २।१।२६) षट्‌, “उती 
देवानाम्‌” (२।१।२६) वर्जम्‌ । “मुपमायातम्‌' (२।२। १) त्रीणि, श्र प्र पृष्णः ( 1२।२) चतुष्कम्‌, श्रस्तु श्रौषट्‌! 
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(पृष्ठ १९.२०) चतुर्नवतिः परिगणिताः । तासामध्ययने दयोरधचयोरेकाम्‌चं कृत्वा परिशिष्टमेक- 
मंच चेकाम्‌चं मत्वा परिगणनं क्रियते । तथा सति चतुनेवतिचऋचामष्टाश्ञीत्युत्तरं क 
संपद्यन्ते । तदैवमचां योगः- १०४० २ दर्यधिकचतुःशतोत्तरदश्शसहस्रमृचचो बालचिव्यर हिताः य 
चतुनंवतिसंख्या च ्रयधर्चानिमृष्यकल्पनयोत्पन्ना, नैमित्तिकद्टिपदानां द्विपदारूपेण परिगणनाद्‌ 
विवृढा ७० सप्ततिसंस्या, संज्ञानसूवतं च पञ्चदशम्‌ । एवं १०५८१ एकाकोल्यचिकपञ्च- 
शतोत्तरदशसहस्रमृचः संजाताः । तज्र-- भद्रं नो अपि वातय मनः' [ ऋ १०।२०।१ | 
इत्येकपदा ऋक्‌ । 

महिदासोकतोपपत्तौ स्तो हे श्रान्ती। तत्र प्रथमा-महिदासेनात्र--श्रध्ययने क्तंसस्यो- 
च्यते' इत्युक्रम्यापि नैमित्तिका प्रिपदा द्विपदयत्वेन परिगणिताः नच ता श्रध्ययने दविपदात्वेन 
गण्यन्ते, किरन्ताहि चतुष्पदात्वेनेत्युक्तं पुरस्तात्‌ । सिद्धान्तितं च तेन स्वयमेवान्यत्र-- हवन एकेका, 
अध्ययने ह द” इति, तास्त्वृचोऽध्ययने चतुष्पदा कृत्वेत्यथेः' [धृष्ठ १६ | इति च । दितीया 
च--श्रनुवाकानुक्रमण्यां शौनकेन या १०४१७ सप्तदश्चाधिकचतुःशतोत्तरद्श्सहस्तमचः पारायणे 
परिगणितास्तासु संज्ञानसुक्तस्थपञ्चदर्शा सन्षिवेशो नास्तीत्एक्तं पुरस्तात्‌ \ श्रतोऽत्र संडानसुक्त- 
गतानामृचां संकलनमपिं चिन्त्यम्‌ । 


छन्दःसं ख्यापरिशिष्टोक्ता ऋग्गशर! 


भ्रस्ति कस्यारिचद्क्शाखायाः एकादश्ञलोकात्मकं छन्द. स्यासंज्ञकं परिरिष्टभ्‌ । तञ्च 
चेमे इलोकाः- 


एकपजञ्चाशद्‌ ऋग्वेदे गायत्यः शाकलेयके । सहं द्ितयं चव चत्वायेंव शतानि तु|! १।। 
त्रीणि शतानि सैकानि चस्वारिशत्तथोष्णिहः । श्रनुष्टुभां शतान्यष्टौ पञ्चाशत्‌ पञ्चसंयुताः ।२॥ 
बृहतीनां शतं जञेयमेकाशीत्यधिकं बुधैः । शतानि त्रीणि पड्वतीनां द्वादशाभ्यधिकानि तु | ३ ॥ 


धचं की एक ऋचा श्रौर एक अर्धंच की एक क्वा गिनी जाती ह्‌ । इस प्रकार ९४ ऋक्स॒ख्थां 
क। वृद्धि हो जातीहै। 

` _ महिदास की इस गणना में दो भूलें है । प्रथम-महिदास ने श्रध्ययन मे ऋव्संब्या कृहुमै है" 
एसा लिखकर भी उसमें नैमित्तिक द्विपदा्रों की गणना कर ली । उसने स्वथं अध्ययनकाल मे 
चतुष्पदा मानाहै। इसरी-शौनक ने भ्रनुवाकानुक्रमणी मजो १०४१७ ऋचाएः परायण में 
गिनी है, उनमे संज्ञान सुक्तस्थ १५ ऋचा का सन्निवेश नहीं है, यह पहले दर्शा चुके है । 


छन्दःसं स्या-परिशिष्ट ओर ऋग्गशना 
ऋग्वेद को किसी शाखा का छन्द-संख्यासंज्ञक एक प्राचोन परिशिष्ट उपलब्ध होता है । 














(२।२।३) चत्वारि, "दुचिमिनः' (२।२।३ ) वर्जम्‌ । '्वृषनिनन्दु' (२।२।४) पञ्च, प्ये देवासो {२। २।४) 
वजम्‌ 1 तवत्यन्नयम्‌" ( २।६।२८) एका, सखे ससायम्‌' ( ३।४।१२) एका, शश्रया स्चा' (७।५,।२३) चीणि, 
एतास्त्रीणि चीण्य्ंर्चा ऋचा हवनीयश्चतुनं वतिसंख्या । इति त्रीण्यधच कऋर्घवने । श्रध्ययते श्रध दयेन 


कऋगकरा, भ्रवच॑नेकेव ऋय कतव्य इत्यथः । चरणव्युह पृष्ठ १६, २०। 





प्रथमं परिशिष्टम्‌ १ 


=-= 
= 
का , गाय णु कु म ष्क न । 


[॥ 


। पञ्चाशत्‌ तरिष्टुमः प्राक [स्िद्द्यव तवा-धिकाः । सहस््राण्यव चत्दारि विज्ञेय तु शतद्वयम्‌ ॥ ४ ॥ 
चत्वारिशत्तथाष्ट) च त्रा नाप शतनम म्‌ । जंगतीनामियं संप्रा सहस्रं तु प्रकोतितम्‌ ॥ १ ।। 
ददौवात्तिजगद्योपि तथा सप्त न संलयः ! राक्वर्योऽपि तधैव।क्तास्तथा नव विचक्षणैः ।। ६॥ 
नव चैवातिदाक्वयः पटष्टमः पधरकीनिताः । शरणी तिश्च चतस्रश्च तथात्यष्टक्रचः स्मृताः ॥ ७॥ 
धतिद्रयं विनिदिग्टगन निनुलिरेन च । णकपदास्तु प्र्‌ प्रोक्ता द्विपदा दश्च सप्तच। ८ ॥ 
्रगाा बाहता अस्त्र वां गनमूदर।ह्‌तम्‌ । चतुनव।तरेवोक्तास्तद्रद्‌ ्रुचास्त्वसंशयाः ।॥ & ॥ 
काकुभानां तु पञ्चकाद्‌ [वसनाः पस्तवसयृनाः । महाव्राहत एवैकः एवं साधशतदयम्‌ ॥ १०॥ 
एवं दकसहत्राणि कनानां लु चनृष्ट्यम्‌ | ग्रहतां द्र्ध्िकमाश्यातमृपिभिस्तत्त्वदशिभिः।। ११।। इति 

एष्वः्त्यं विहाय दशमु उलोकेष्‌ गायत्यादिच्छन्दोऽनुसारं या ऋक्सल्या परिगशिल, 
तदनुसारम्‌-- 

गायत्यः--- २४८५१ एकपञ्चाशादधिकचतुःआतोत्तरदिसहेस्रम्‌ । उष्णिहुः- ३४१ एकचत्वा- 
सिदधिक वरिशतम्‌ । श्रनुष्टनः ८५१ पञ्चपञ्चाशद धिकाष्टशतम्‌ । वृहत्य---१८ १ एकारीस्य- 
धिकंकश्ातम्‌ । पटूनगः- ३१२ स्रो{ण शतानि दादश व । विष्ट्भः-४२५३ चत्वारि सहला णि 
रे हते त्रिपञ्चाशर्च। नगन्प्रः-- १३४८ श्रष्टचत्वारशदधिफचिक्षतोत्तरे कसहस्रम्‌ । भ्रति- 
अगत्य--१७ सप्तदश्न \ णवध्रयः- १६ एकफोर्न्वक्तिः । प्रतिणक्वयः-- £ नच । ग्रष्टयः- -६ घट्‌ । 
्रस्यष्टयः- ८४ चतुरशीतिः , धनो-- दे 1 अरतिघ्ृतिर्‌--१ एका 1 एकपदाः-६ षट्‌ । द्रिपदा-- 

१७ सप्तदज्ञ } बाधाः प्रमाणाः १६४ चतुन तरत्यधिकशतम्‌ । क्कु माः प्रगाथा--- ५५ पञ्च. 
पञ्चाशत्‌ । महाबाहूनः प्रमा 1 १ एकः । 

एष॒ २५० साधद्विह्ातप्रमाथा दचन्तषा ५०० पञ्चतः | तत्संकलय्यैकादशे इलोके 
१०४०२ द्र धिकचतुःद्ानोचरदश्चमहस्रमृ चः साकलेयक ऋग्वेदे परसंस्याताः। 

इसमे केवल ११ लाका द| प्रार्य कर दन स्नाको में गावव्यादि प्रथक्‌-पृथक्‌ छन्दा के ग्रनुसार 
क्रषसंख्या का उव्नेगय सिया । तत्पश्चात्‌ आतमि इंलाक मं सामूहिक स्प से ऋक्संख्या का 
निदेश है । ३ इलोक टम प्रर दै (एकपञ्चाश्ञद्‌० - 
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दन ण्नोकां क अनुसार क्ररयेद्‌ मं गायत्रो २४५१, उष्णिक्‌ २४१. ब्रनुष्ड्न ८4५, बृहती 
१८१, पक्ति ३१२, च्रिष्टप्‌ ४२५३, जगती १३४८, श्रतिजतौ १५७, छक्त्रो १६. प्रतिक्क्वरोी ९, 
प्रहि ६, श्रव्यष्टि ८४, घृति २, प्रतिधुति १, एकपदा ६, पद्या १७. बाहृतप्रगाय १६४, ककुभ 
प्राय ५५, महागाह्‌ प्रमाय {दन्द द्‌ 1 हया प्रकार तत्वदर्जी मियो ने ऋवे को समस्त 
क्रचाभ्रों का संख्या ४०८,२० कही | 


१. दवचथन्य पाणिनो गन्यान र्णं सश्नाप्रलिवादिनोऽवानार्नापः पृषोदरादित्वाद्‌ द्रष्टव्यः । तस्य 
र 


= ककन = 


च विकल्पाद्‌ द्रवलसन्योमूुतपयत्‌ । तद्य रदु. कारयोनिल्य तपे तुच दत्येच भवति । 


भक 
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एतद्क्संखयापरिसंस्यानविषये पण्डितसत्यत्रतसामश्रमिणा स्वीय एेतरेयालोचन एवमलेखि - 

छन्दःसंख्योर्लिखितोक्तसर्वंसकलनसंख्या तु प्रतिच्छन्दःसंख्यातोऽपि विरुद्धेव प्रतीयते । 
तद्यथा तत्रोक्तं र्लोकैः-गायत्यः २४५१० उष्णिहः ३४११ ब्रनुष्टुमः ८५५, वृहत्यः १८१, पक्तयः 
३१२ चिष्टुभः ४२५३, जगत्यः १३४८, प्रतिजगत्यः १७. राक्वयंः ९; अतिशक्वयंः €, ्रष्टयः ९, 
ग्रत्यष्टयः ८४, धुत्यौ २, प्रतिघृतिः १, द्विपदाः १७, एकपदाः ९» बाहतत्रगाथाः १६ ४, ककुप््रगाथाः 
५५. महाबार्हउतप्रगाथः १ । तदेवं तदुक्तप्रतिच्छन्दःसंख्यानां संकलनया १०१४२ ( हिचत्वारिशद- 
धिकडतोतरदशसहखरम्‌ ) ऋचः स्युः । पुवप्रदिशितश्लोकतस्तु गम्यन्ते १०४०२ ( द्रचधिकचतुः- 
शतोत्तरदशसहलम्‌ ) । `तदत्र प्रायः सवे संकलनश्रमोऽस्माभिग्रन्यद्ष्टया प्रमाणित एव 
| प° १४३ | इति । 

रत्र महापण्डितस्थापि सामश्रमिमहाभागस्य द्विविधो अरमोऽभुत्‌ । प्रथमः-षय्ठश्लोकस्यो- 
ततरां 'तथा' पद दहिरुक्तम्‌ । तत्राद्यं पर्वर्धिगताया श्रतिजगतीगणनाया निदेशचकम्‌, श्रपरं प्रागुक्ताया 
दशसंस्यायाः समुस्चायकम्‌ । तत्रातिजगतीवच्छक्वरीषन्डास्य पि गणनीयानीत्यभिप्रयते । सामश्नमि- 
महोदयेन पुनस्तदपरिज्ञायेकोनविश्चतिस्थाने नवैव शक्वयंः परिगणिताः। द्वितीयश्च-- नवमे 
लोके विस्पष्टं प्रगाथाः द्रचा उक्ताः। श्रतस्तेषां २५० साघद्धिश्तप्रगाथानां पञ्चशतमूचः 
संपद्यन्ते । ऋक्सर्वानुक्रमण्याः परिभाषाध्रकरणेऽपि -- 'बृहतीसतोब्रहुत्यौ बाहुतः, ककुप्‌ चेत पर्वा 
काकुभः, महाब्रहतीमहासतोघ्रहव्यौ महाबा्हंतः' इत्या दिसूत्रव्यंक्तं द्चानां प्रगाथत्वमुच्यते । 

छन्दःसख्या-परिशिष्ट मे उल्लिखित चऋगणना के विषय मेँ पं सत्यव्रत सामश्चमी नै 
एतरेयालो चन पृष्ठ १४३ पर लिखा है--छन्दःसंख्यो०'- 

अ्थात्‌-छन्दःसख्या नाम के परिशिष्ट मे कही हई सव छन्दो की संकलन-संख्या (पूणेयोग) 
प्रतिच्छन्द दश हुई छन्दःसख्या के सकलन (योग) से विरुद्ध ही प्रतीत होतीदहै। जसा कि 
दलोको मे कहा है--गायत्री २४५१ - दाक्वरी € `) इस प्रकार प्रतिच्छन्द-नि्दिष्ट संख्यां 
का संकलन करने से १०१४२ छचाएं होती हैँ) पूरवेप्रदशित ( ११बें ) श्लोक से १०४०२ संख्या 
जानी जाती है। इस तरह सवत्र सकलन-्रम हमने ग्रन्थों से प्रमाणित कर दिया। 

पं° सत्यत्रत सामश्रमी ने इन शलोको के सममने मेदो भूलें कीर । प्रथम भूल -छ 
लोक कं उत्तराद्धमेदो बार तथा शब्द का प्रयोग है । पहला "तथाः शब्द धूर्वार्धंगत श्रतिजगती 
को गणनाप्रकार का निदशक है । दूसरा 'तथा' शब्द पू्वेक्ति १० संख्या का समूच्चायक दै। 
व्लोक का भाव यह है - जसे भ्रतिजगती की सस्या १०--७-= १७ क्रही है, वैसे ही शक्वरी 
की गणना मे भी पुवसंख्या १० भ्रौर उत्तरसख्या € समी चाहिए, अर्थात्‌ शक्वरी छन्द 
कौ १०--&==-१६ ऋचवाएं ह| पं सत्यव्रत सामश्रमो ने शक्वर्थोऽपि तथेवोक्ताः चरण का 
भावन सममकर शाक्वरो छन्द को केवल ९ ऋचाएं गिनीहै। द्वितो भूल- प्रगाथो की 
संख्या का निदश करते हृए € वें ब्लोक में स्पष्ट कहा है कियेप्रगाथ~ "द्व च" हँ । भ्रतः इन 
१६९४५५1 १२९० प्रगाथो कौ ५०० कऋवाएं गिननी चाहिए । ऋक्सर्वानुक्रमणी कं परिभाषा 
प्रकरण में स्पष्ट कहाहं कि बाहंत प्रगाथ वृहती ओर सतोबृहती, काकूभ प्रगाथ = ककुप्‌ ओर 
सतोबृहती, तथा महाबाहतप्रगाथ = महाबृहती ग्रौर महासतोवृहतीसं्ञक छन्दो के योग कानाम 


प्रथमं परिशिष्टम्‌ 





भगवता पाणिनिनाऽपि-- सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगायेषः (श्र०४।२।१५५ 
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(णन्नना 1 ) इति सुत्रयता 
प्रगाथानामनेकचत्वं प्रत्यपादि । तदविज्ञायंव सामश्रमिणा साषटिहतप्रगाथानां साध॑ द्िश्तच 
एव परिगणिता. । 


पण्डितहरिप्रसादोऽपरानामा वेदिकमुनिरपि स्वीये वैदिकसर्वस्वगप्रन्य इत्थमेवा विचायं 
सामश्रमिणमनुमसार । 


छन्दःसख्यापरिशिष्टोक्तगणनायां चतवारिश्चदुत्तरशतं नैमित्तिका द्विपदा ऋचःऽचतुष्पदीकृत्य 
सप्तस्तप्ततिमताः । यास्त्वत्र सप्तदश्च ह्िपदाः स्मर्यन्ते, ता नित्या द्विपदाः । इत्थं द्विपदापक्षे सप्त- 
त्यूचो द्विगुणीकृत्यः परिगणने १०४७२ द्विसप्तत्यधिकचतुःशतोत्तरदशसहल्मृचो भवन्ति । श्रत्र 
बालविल्यानामश्नीतिच्छवां सन्नियेक्षो न विद्यते । कदाच्छिन्दःसंस्यापरिशिष्टं शाकलचरणा- 
न्तगतायास्तावुश्षक्ञाखायाः स्याद्‌, यस्यां बालखिल्या ऋचो न स्थुः। च्िरीयशशाखायास्तु नेदं 
संभवतीति विस्पणष्टमेव, यतोऽनुवाकानुक्रमण्यनुसारं तत्र पञ्चदशर्चोऽधिकाः (१०४१७) विद्यन्ते । 


प्राध्यापकमेकटानल्डन १२७ द्विपवा परिगणिताः । ते छन्दःसस्यापरिशहिष्टोक्तानां द्विपदां 
१७ स्यां दृष्ट्वा (या निस्यद्विपदानां वतते) कल्पितं यदन्र १७ संख्यायां मध्यवर्तौ २ दचङ्को 
नष्टः | 


111 1 ॥) ज ॥ ७५ पायक क म 


हं। पाणिनि कं 'सोऽस्यादिरिततिच्छन्दसः प्रगायषु" ( अष्टा० ४।२।५५ ) सूत्र से बा्हत ककुभ 
प्रादि मे श्रण्‌-प्रत्यय इसी श्रथमे होता । पं सत्यव्रत सामश्चमीने इस साधारण सी बातको 
न सममः कर २५० प्रगाधां को२५० ऋचा्येही गिनली। दोष है अपनी सममः का, ओर मत्थे 
मढा छन्दःसंच्या-परिशिष्टकार कं । यदि पण सत्यव्रत सामश्रमी कौ इन दोनों त्रुटियों को टोक 
कर लिया जाए, तौ छन्द-सख्या-परिशिष्ट को दोना गणनाग्रों में परस्पर कोई विरोध नहीं रहता । 

पण०्हूररिप्रसादजौ वेदिकमूनि ने भी छन्दःसख्या-परिशिष्टोक्त ऋग्गणना को नहीं समभा। 
उन्होने पण सत्यत्रत सामध्रमी कादौ अनुकरण किया है । देखो-'वेदस्वंस्य' पृष्ठ ६५५ ६९६ । अतः 
उनकलेगवमे भी पूवक्ति दाप्र ममभने चाहिये । 





छन्दःमेर्यापरशिष्ट ओर द्विपदा ऋचाए 
ध्यान रटे कि छन्द-संस्य्रा-पररिजिष्टाक्त १०४०५ ऋचाश्रों मे १४० नेमित्तिकं द्विपदां 
चतुष्पदा बनाकर ७० च्छ्वाएु गिनी गईर्है। श्रत एव यहांजौ १७ द्विपदाएं गिनी है, वे नित्य 
दविपदाएं है। यदि ७० चतुप्पदाओं को ७००८२ १४० द्विपदा बनाकर गिना जाए, तो कुल 
तऋक्सख्या १०४७२ होगी । इसी प्रकार छन्दःसख्या-परिशिष्टोक्त ऋग्गणना मेँ ८० बालखिल्य 
मन्त्रो का भी समावेश नहींद्ै। मम्भवरहै, छन्दःसख्या-परिशिष्ट शेिरिगाखाकाहो। हम पूवं 
लिख चुके टै किंशिररिणाखामें बानलविल्य ऋचाएं सम्मिलित नही हे। 
प्रो० मेकनल्ड ने ्रग्वेदमं १२७ दट्िपदा ऋचाएं गिनी ( उनकी गणनामें जोभूलरहै, 
उसे श्रागे व्यक्त किया जाएगा) । उन्होने छन्दःसंख्या परिशिष्ट में द्विपदाश्रं को १७ संख्या देखकर 
कल्पना की है कि छन्दःसंख्या-परिशिष्टोक्त द्विपदा संख्या मे मध्यवर्ती २ कीसंख्या नष्टहोगईहै। 
रथात्‌ १२७ के स्थानम मूल से १७ लिखी गर्द । देखो-ऋक्सर्वानुक्रमणी कौ भूमिका पृष्ठ १८। 


७१२ छरवेद-भाष्यम्‌ 
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ऋक्मवानुक्रमश्ययुक्त। ऋक्छख्या 


ग्रस्ति कात्यायनीयक्सर्वादिक्रमण्यां दिदिधिः पाठः। एकंन बाल खिव्यसुश्तानासरषिदेवत 
च्छन्दसां निदेशो नोपलम्यतेऽपरत्र च दुयते । तच्च स्वानुक्रमणीन्याख्याता एडगुरुङिष्यः प्रथमं 
पाठ्मनुससार, पण्डितजगन्नाथस्तु दहितीयम्‌ । तत्र प्रथमपाठानरु्ार बालदिल्यन्छचे विहाय 
कात्यायनोक्तानां प्रतिसृक्तवर्तस्यानां संकलने ( १०४७२) द्विसप्तधिकचतुःशतोत्तर दशसह मूृचो 
भवन्ति द्वितीयपाठनचुसारं बालखिल्यानाभृचां परिगणने ( १०५५२) द्विपञ्चाशदयिकपञ्च- 
शतोत्तरदशसहस्रमृचः सम्पदन्ते । ग्रयमेव च सर्वानुक्रमणीटोकाकृतो जगद्यस्य पल्नः। अत्रो 
भयथा पाठेऽपि नैमित्तिका द्विपदा द्विपदाहूपेण परिगणिताः । चरणव्यहव्धाख्याता महिदासो- 
ऽप्याह्‌-- 


"वाललिल्यसहिता सर्वानुक्रमणीयमन्त्ररूपी संख्या उच्यते द्विपञ्चाशदधिकपञ्चशतदश- 
सह्न्म्‌ १०५५२ । वालचिल्यव्यत्तिरिक्तसंख्या तु दहिससप्तत्यधिकचतुःशतदश्चसटसरमृक्‌ १०४७२ । 
एतत्सख्या नित्यद्विपदानं मित्िकद्िपदासरहिता [पृ° १७ |' इति । 


प्रो मैकडानल्ड कौ यह्‌ कल्पना सवथा श्रयत है । क्योकि हम ऊपर सप्रमाण दरा चुके है 
कि ऋग्वेद मे १४० नँ मित्तक द्िपदाए ड ग्रौर १७ नित्य द्विपदाएं हैँ । छन्दःसंख्या-परिशिष्ट में 
केवल नित्य द्िपदयश्रों का उल्लेख है, न मित्तिक द्िपदाओं का उल्लेख नहीं है । मेकडानल्ड ने स्वयं 
ग्रु गिनी हई १२७ द्विपदा सख्या मे छन्दःसख्या-परिगिष्टोक्त १७ द्विपदा संख्या से श्रायन्त 
सख्या ( १ भ्रौर्‌ ७) को समानता देखकर श्राङ्चवयजनक कल्पना की हैँ | 


ऋकपवानुक्रमणा आर ऋक्संख्या 


प्राचायं कात्यायन ने ऋकसर्वानुक्रमणी मेँ प्रतिसूक्त जो ऋक्संस्या लिखी है, उसका योग 
करने पर बालखित्य सक्तो के विना १०४७२ ऋचाए होती हैः । १ १ बालखिल्य सक्तो के ८० मन्त 
मिलाने पर १०५५२ ऋक्स्या उपलन्ध होती है । इस संख्या मे नैमित्तिक द्विपदाएं सम्मिलित 
ठं । ऋकसवानुक्रमणी कं टीकाकार जगन्नाथ केमतमेभी ऋग्वेद मे १०५५२ ऋचारं है| 
चरणव्युह के टीकाकार महिदासकामभी यही निणेयहै। वह्‌ लिखता दै-"बालखिल्यसदहिता ०" 
प्र्थात्‌-वालखिल्य-सहित स्वानुक्रमणी-निरदिष्ट मन्वसंख्या १०५ ५२ है, बालसित्य 
ऋचाश्रों के विना १०४७२ । इस संख्या में नित्य ओर नैमित्तकं दोनों प्रकार कौ द्विपदा ऋचयें 
सम्मिलित है। 
-------------------------------(---(-(--(--___ 
‡ ऋक्सवनरक्रमणी के दौ प्रकार के पाठ उपलब्ध होते हैँ । एक पाड म बालखिल्य ऋचाग्रो के ऋषि; 
देवता, छन्द का निदेश मिलता है, दूसरे पाठमें नहीं मिचता । श्रत एव यहं पृथक्र निदल किया टै । | 
‡ एेतरेयालोचन पृष्ठ १४२, १४३। 


६० प्रथमं परिशिष्टम्‌ 
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= क कन्नुष्यण्णे या गावा कम्मण 


वेङ्कटमाधपीया कग्गणना 


वेक्रमाब्दस्य द्वादशह्ाताम्ां लन्धजनिमा बेङ्कटमाघव ऋर्वेदस्य लघभाष्पस्य, पञ्चमाष्ट- 
कस्य पञ्चमाध्यायस्योपोद्धात ऋग्वेदीयर्चा सरूयामित्य निदिदेश- 


शतंण्वतुभिरधिकमयुतं गणितं मया । दवे च यान्यत्तिरिच्येते द्विपदाश्चात्र संगताः ॥२१॥ 
पृथग्‌ यदा तु गणनं द्विपदानां तदाधिकाः । चतुःशतादशौतिदच वाक्यं च प्रहवानयम्‌ ॥२२॥ 


रथाद्‌ ऋरवेदे १०४०२ द्वध धिकचतुःशतोत्तरदश्सहल्रमचः सन्ति । यदा तु द्विपदाः परथग्‌- 
7ष्यन्ते तदा १०४८० श्रशोत्यधिकचतुःशतोत्तरदशसहखमरचो भवन्ति । 

त्र द्िपदापक्ष ऋचः परिगणयन्‌ बनाम माधवः। तथा हि-द्रयधिकचतुःश्तोत्तरदशसह 
त्रातु (१०४०२ ) ऋक्षु केवल चर्वारश्षदुत्तरश्षतं नमित्तिका ह्विपदा ऋच एव चतुष्पदीङ्कत्य सप्तति 
परिगणिताः, श्रतो द्विपवापक्षे शिष्टा सप्ततिसंस्येव परिवधनीया । वेङ्टमाधवेन त्वष्टसप्तति- 
सस्था वर्धिता । श्रतो मन्यामहे तेन द्रचधिकचतुःशतोत्तरदश्सहस्रासु (१०४०२) नित्यनैमित्तिकानां 
१५७ द्विपदानामेकां विहाय षट्‌ पञ्चाकश्षदधिकशतर्चा चतुष्पदीकृता श्रष्टतस्तप्ततिसंख्या परिगणितेति 








वङ्कुटमाधव को ऋक्संख्या 

वेद्धुटमाधव ने ऋग्वेद के दो भाष्य लिखे हँ। एक लघु मरौर दूसरा बृहत्‌* । वेङ्कुटमाधव 
काकाल विक्रम को १२वी शताब्दी के लगभग माना जाताहै। वेङ्कुट ने ग्वेद के लघु भाष्य 
के ध्वं श्रष्टक के भ्रव श्रध्याय के उपोद्धात मे ऋग्वेद कौ ऋक्संख्या का उल्लेख इस प्रकार किया 

--'शतःहचतुिः०' 

ग्र्थात्‌-र्मैने ऋर्वेदमे १०४०२ ऋचाएं गिनी हँ! इनमे द्विपदाएं सम्मिलित रह । जब 
द्रिपदाएं पृथक्‌ गिनी जाती हैँ तब १०४८० ऋचाए होती हँ । 

वेद्ुटमाघव ने १४० नैमित्तिक द्िपदाश्रों को ७० चतुष्पदा मानकर जो १०४०२ ऋक्सख्या 
लिखी है, वह टीकर" परन्तु द्विपदाभ्रों को पृथक्‌ गिनक्ररजो १०४८० ऋक्संख्या लिखी है, वह्‌ 
ठीक नही, क्योकि जब द्विपदाए पृथक्‌ गिनी जायेगी तव नमित्तिक द्विपदाश्रों को केवल ७० संख्या 


ष्ण [१ [च| छि) 


१. वेद्धुःटमाधवेनग्वंदस्य द्रं भाष्ये विरचिते । प्रथम लघु, श्रपरं बृहत्‌ । लघुभाष्यस्य डक्टरलक्ष्मण. 
स्वरूपेण सम्धादितस्य त्रयो भागाः प्रकाशिताः । बुहद्धाष्यस्याडियारनगराद्‌ द्योः खण्डयोः प्रथमाष्टक 
प्रकाशितम्‌ । ददं ब हद्धाष्यमतिपाण्डिष्यपुणंम्‌ । लघु भाष्यस्य प्रत्यघ्यायमादौ ये विषया; संक्षेपत उपन्यस्तास्ते- 
ऽस्मिन भाष्ये विस्तरशो व्य वहूताः । भरस्य बुह्‌द्धाष्यस्यैक एव त्रुटिबहुलो हस्तलेख उपलन्धः। बृह द्धाष्यस्य 
रचयित श्रपरो माघव इत्ति तत्संपादकः प्रतिजानीते, परं तन्मिथ्या । निषण्टुटीकाकरेण वेङ्कुटमाधवनाम्नो- 
दृतानां पाठानामत्र दश्चंनात्‌, लघुमाष्यस्योद्धरणे श्रथमभाष्यम्‌' इति विशेषणस्य निदज्चनाच्च । (7०-नि० 
भाष्य १।१४।१८) । श्रत्र विस्तरशो विचारः श्रीपण्डितभगवदुत्तविरचिते "वैदिकवाङ्मय का इतिहासः ग्रन्थस्य 
प्रथमभागस्य द्वितीयखण्डे (पु० ३८३७) द्रष्टव्यः । 


२. देखो श्री प° मगवद्सततजी कृत वैदिक वाङ्मय का इतिहास भाग ! खण्ड २, प० ३६। 


७१४ कऋरवेद-भाष्ये 
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मतं स्यात्‌ । सप्तपञ्चाशदुत्तरश्चतक्षु द्विपदासु सप्तदद्य नित्या द्विषदास्ता ह. भयथाऽपि परिगणने न 
भिद्यन्ते, श्रवश्िष्टारचत्वारिशदुत्त रशतं द्विपदा एव द्विपदापक्षे चतुष्पदापक्षं च संख्यामेदं जनयन्ति । 
ग्रतो द्विषदापक्ष सप्ततिसंख्येव परिवधनीया, नाष्टसतप्ततिरिति दिक्‌ । 
एतदनन्तरमृगवेदस्य वगंसख्यां निदश्ञयन्नेवमृक्सस्यामाह- 

एकचं एको वर्मः स्याद्‌ द्रचौ द्वौ नवकावुभौ । एकोनं स्यात्‌ त्रिकशतं चतुऽक पञ्चसप्ततिः ।।२३॥ 
अविकं च ` शतं वर्गाइिचतुःपञ्चाशदण्टकाः । एकविशशतं प्राहुः सप्तकानां च वेदिका: ॥२४॥ 
शतानि त्रोणि षट्‌करानां चत्वारिशत्‌ वयस्तथा । पञ्वकानां सहस्रं च दे शते नवकं तथा ॥२५॥ 
एषा वगेसंख्या तदनुसारिणी चक्‌ संस्येत्थमवगन्तव्या- 


प्रतिवगेमृक्स्या वगसस्या ऋक्संख्या 
१ > ९ न १ 
२ >< २ = , 
३ >< €€ स २६९७ 
1 >< १७५ = ७०० 
भ्‌ > १२०९ == ६०४१५ 
६ >< ३४१ न २०५८ 
७ >< १२१ = ८४७ 
८ >< ५४ स ४३२ 
> > २ = १८ 
योगः २००६ १०४०२ 


वटृगी, जो कि पहली गणना में चतुष्पदा बनाकर गिनी गई है। ग्रतः १४० द्विपदाश्रों की आधी 
संख्या ७० ही बढानी चाहिए । इसलिए वेद्कुटमाधव का ७८ संख्या बहकर १०४८० संख्या 
लिखना भूल है । 

वेङ्कट माधव की भूल का कारण 


हम ऊपर कह भ्राए हँ किं ऋग्वेद मे १४० नेमित्तिक ग्रौर १७ नित्य द्िपदाए है प्र्थात्‌ 
समस्त द्विपदाएं १५७ है । गणना-मेद से केवल नैमित्तिक द्विपदाजन्य संख्या बदढेगी, नित्य द्विपदाओं 
की संख्या तो दोनो गणनाभ्रो मे समान रहेगी । प्रतीत होता है कि वेङ्कटमाधव ते १०४०२ क- 
संख्या मे भूल से समस्त (नित्यनेमित्तिक) १५७ द्विपदाश्रों मे से १५६ समसंख्याक ऋचाग्रों की 
( १५६--२ =) ७८ चतुष्पदा ऋचाएं सम्मिलित सममः लीं । भ्रतएव जब उसने द्विपदां को 
पृथक्‌ गिना, तं पूर्वोक्त १४०--२=७० के स्थान मे ७८ संख्या को द्विगुणित कर दिया । यह्‌ 
वेद्धुटमाघव कौ महती भुल है । 

इसके भ्रागे २३१ २४, २५ इलोकों मे वेङ्कटमाधव वर्गा ख ट 
वि ङु ॥ क ऋक्सख्या का उत्लेख करता 


प्रथमं परिशिष्टम्‌ ७१५ 


यर प्व (र ननन ययय यय य्य यरय द्द रय चन्यय्य्र कीक कि एत. शि यनि कयोनकग ग्यक 
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णि सा स क 1 कक का या क ्यगृव्णििकणििणगक चकग यि निगु ॐ । 


एवमूरवेदे षडधिकदिसहसरं वर्गाः, द्र धिकचतुःशतोत्तरदशसहस्रमचरच परिसंख्याताः । 
तदनन्तरमनुवाकानुक्रमण्युक्तगगणनां दूषयन्नाह- 
ऋचां दशसहस्राणि ऋचां पञ्चशतानि च । ऋचामशीतिः पादङ्च पाठोऽयं न समञ्जसः ॥ 


एतेन प्रतीयते माधवोऽनुवाकानुक्रमण्युक्तपरिगणनाप्रकारं नावबुबुधे, भ्रन्यथा तदृगणनां 
नादूदुषत्‌ । 





महिदासीया ऋण्गण्ना 
महिवासेन स्वीये चरणन्पूहुग्याख्याने ऋक्संख्या विस्तरशो न्यरूपि । तत्र तेन द्विपदापक्ष 
बालखिल्यसहिता १०५५२ हापञ्चाश्ञद धिकपञ्चशतोत्तरदश्सहसमृचः, बाल विल्येविना १०४७२ 
हासप्तत्यधिकचतुःशतोत्तरदशसटसरमृचः, दहिपवापक्षाभावे च बालविल्यरहिता १०४०२ द्रैयधिक- 
चतुःकतोत्त रदक्षसहस्रमृचः परिगणिता त्युक्तं पुरस्तात । एतस्मिन्नव प्रकरणे (प° २४,२५)प्रति- 
वगक्सख्यानुसारेण वगसंख्याप्रतिपादकान्‌ कां िचच्छलोकानुदाजहार । तथा हि- 
एकचं एकवग्च एकच नवकस्तथा । द्रौ वगोँ तु द्चौ ज्ञेयौ ऋक्तयस्य शतं स्मृतम्‌ ।। 
चतु चां पञ्च सप्तत्यधिकं च शतं तथा। पञ्नचर्च तु द्विशतकं सहस्नं॑रद्रसंयुतम्‌ ॥। 


तदनुसार ऋग्वेदमे २००६ वग श्रौर १०४०२ ऋचाए होती हँ । वगंसंख्या तो शौनकौय 
श्रनुवाकानुक्रमणी से मिलती दै, परन्तु मन्वसंख्यानुसार निर्दिष्ट वगसंख्या मे पर्याप्त भेददै। हां, 
वेद्धुटमाधव को दोनों ( प्रतिवगंगणना ओर समस्त गणनाको ) ऋक्पंख्याए परस्पर श्रवश्य 
मिलती ह । 

वह्‌ भ्रागे लिखता है-- “चां दश०- 

प्रथत्‌--श्रनुवाकानुक्रमणी भ्रादिमें ऋग्वेदको जो १०५८० ग्रौर १ पाद ऋग्गणना लिखी 
है, वह्‌ ठीक नहीं टै । 

वेद्धूटमाघव ने केवल स्वसंख्यात ऋक्संख्या के प्राधार पर श्रनुवाकानुक्रमणी श्रादि निर्दिष्ट 
"१०५८० ओर १ पाद' ऋषसंख्या को अशुद्ध बताया है । प्रतीत हाता है, उसने उसके 'पारणम्‌' 
पद पर किञ्न्चिन्मात्र ध्यान नहीं दिया, प्रन्यथा वहु इस संख्या कोग्रशुदध कहने का साहस 
न करता । 

महिदाप्न की ऋक्सर्परा 

चरणब्यूह के टीकाकार महिदासने ऋण्वेद की ऋग्गणना के विषय मेक विष्रारसे 
लिखा है । यद्यपि इस ग्रन्थ के ब्रत्यचिक प्रगुद्ध मृद्रित होनेके कारण भ्रनेक स्थानो में उसका 
वास्तविक श्रभिप्राय पू्णेतया सममे नहीं ्राता, तथापि उससे ऋग्वेद की ऋर्गणना-सम्बन्धी 
भ्रनेक ज्ञातव्य बाते विदित होती दै। 

महिदास के मतम ऋण्वेद मे बालखिल्य-सहित १०५५२ मन्व दैः बालसिल्य के विना 
१०४७२ । इनमे नित्य ग्रौर नैमित्तिक दोनो प्रकार की द्विपदाए सम्मिलित है । पृष्ठ १७। 


७१६ चऋर्वेद-भाष्यम्‌ 








पञ्चचत्वार्यधिकं षड्क्म्वां तु शतत्रयम्‌ । सप्तक्छचां शतं जञेयं विशतिश्चाधिका स्मृताः ॥ 

गरष्टक्चां तु पञ्चाशत्‌ पञ्चाधिकास्तथेव च । दशाधिकटिसहखाः पञ्चशाखासु निश्चिताः ॥ 

वग: संज्ञानसूक्तस्य चत्वारष्चात्र मीलिताः । एवं पारायणे प्रोक्ता ऋचां संख्या न न्यूनतः ॥ 
एष॒ प्रतिपादिता वगेसंख्या ऋक्संख्या चवं विस्पष्टमवगन्तव्या-- 


प्रतिवगक्छख्या वर्गसंख्या ऋवसंस्या 
१ > १ = १ 
२ >< २ == ट 

द >< १०० कः ३०० 

र >< १४७५ च ७०० 

९ >< १९९८ == ६०१५५ 

६ >< ३४१ == २०७० 

७ >< १२०५ = ८४० 

ट >< [& 4 == ४४४४० 

€ >< १ == ६ 
योषः २०१० १०४१६ 


एवमाहत्य २०१० दल्ाधिकटिसहस्रं वर्गाः, १०४१६ एकोनविशत्यधिकचतुःशतो त्तर. 
दशपसहलमृचः सपन्ते । एषा वगसंख्या ऋक्संख्या च शाकलच रणान्तमगेतानां पञ्चानां ज्ाखानाम्‌, 
प्रत्र सं्ानसुक्तस्थय चत्वारो वर्गाः पञ्चदहचःचापि संकलिताः । तदभावे १०४०४ चतुरधिकचतुः- 
शतोत्तरदशसहसरम्‌चो भवन्ति । एषा छन्दःसंख्यापरि लिष्टग्रतिपादितायाः संख्यायाः साकारं 
दय धिका । तच्चाधिक्यं शाखान्तरछ्ृतं द्रष्टव्यम्‌ । 


^ थे 11 
आस्पाकाना वगगखना कऋक्छख्या च 
ऋक्संख्यागणनाय क्ौनकवेङ्टमाधवमहिदापेवंगान्तगतर्चोऽनुसुत्यं वर्गाः संख्याताः । 
प्रागे ( पृष्ठ २४, २५पर ) महीदास ऋग्वेद के वर्गो तथा ऋचाग्रोंकी संख्या प्रदशेक 
कुछ श्लोक उद्धत करतादहै, जो इप प्रकार है--'एकचं°' 
इन श्लोकों के भ्रनुसार वर्गो ग्रौरऋचाग्रों को संख्या इत प्रकार है- (ऊपर गणना देखे ) 
यह ॒वगसंख्या शाकल चरण को पांच शाखाप्रों कीटहै। इसमे संज्ञान सूक्त के ४ वभ 
. = मेसं 1 ों न 
सम्मिलित हँ । इसी प्रकार १०४१६ मन्त्रसंख्या मे संज्ञान सूक्त की १५ कऋचाश्रौंका भी समावेश 
दे । उन्हुं न्यून करने पर १०४०४ ऋक्संख्या उपलब्ध होती है, जो पूर्वोक्त छन्दःसंख्या परिशिष्ट 
कौ संख्या से २ संख्या अधिक! यह्‌ ्रधिक्रता शाखान्तरकरृत प्रतीत होती है) 
[4 8 श्र, = 
हमारी वगा श्रार ऋचाश्रां को गणना 
रोक, वेद्कुटमाघव ओर महिदास ने वगन्तिमंत ऋक्संख्यानुसार जो वगे-संख्या लिखी है, 
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तत्रतेषां वगपरिसंख्याने महान्‌ भेदो वतते । एषु कस्य समङ 
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जसा वगंसंख्येति परिज्ञानायास्माभि- 
रपि सूक्ष्मेक्षिकया वर्णाः संख्याताः । श्रास्माकीना वगेगणना एभ्यो नितरां विसंवदतीति स्वीय- 
वर्गगणनापरिशुद्धचं (१) द्विपदापक्षे, (२) नैमित्तिकद्विपदाञ्चतुष्पदीकृत्य, (३) बालखिल्यानां 
दश्ञ वगन््यनीकृत्य त्रिधा पुनवर्गः परिगणिताः । एवं तरिधा परिगणनेऽपि नैवास्माभिः स्वीय. 
गणनायां करिचहोष उपलब्धः । सा चेत्थं चिधा वगेगणना-- 


(१) नमित्तिका रपद दहिपदाहू्पेण परिगणय्य प्रत्यष्टकं बालखिल्यसहिता वगसंख्या 
एवं वेदितव्या- 
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उसमे परस्पर पर्याप्त विभिन्नता है, यह तीनों की वर्गानूसार कम्गणनाकी दी हुई सारणियोंकी 
तुलना से व्यक्तहै। इन तोनों मसे किसकी गणना टोक है, इसके ज्ञान के लिए हमने भी ऋरवेद 
की वर्गान्त्मत ऋक्सख्या के क्रमसे वर्गसंख्या को गणना को । गणना करने पर ज्ञात हुश्राकि 
हमारी गणना पूर्वोक्त तोनों गणनाश्रों से भिन्न दहै। भरतः हमने श्रपनी गणना की अनेक प्रकारसे 
परीक्षा को, किन्तु हमे उसमें कही भूल उपलब्ध नही हई । हमने वगेगणना तीन प्रकार सेकी 
है । एक--द्िपदापक्त मे, दूसरी नैमित्तिक द्विषदाश्नों को चतुष्पदा बनाकर तीसरो--नेमित्तिक 
दिपदाश्रों को चतुष्पदा बनाकरं बालखिल्य के ८० मन्तो के १८ वगं न्युन कर्के । 


(१) नैमि्तिकं द्विपदाग्रों को द्विपदारूप में गिनकर ऋग्वेद को बालखिल्य-सहित समस्त 
बगेसंख्या इस प्रकार है-- (ऊपर गणना देखे) 


योगः २०२४ १०५५२ 


(२) चत्वारिशदुत्तरशतं नं मित्तिकद्विपदारचतुष्पदीकृत्येवं वगसंख्या ऋक्संख्या च वेद्या! -- 
भ्रतिवगेक्सद्यः! वगेसख्या समस्तक्संख्या 
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वगन्तिगेत ऋक्संस्यानुसार समस्त ऋभ्वेद की वगेसंख्या तथा तदाधित ऋक्संख्या इस 
प्रकार है- (ऊपर देख) 

(२) ऋ्वेद मे श्राई हुई १४० नैमित्तिक द्िपदाश्रों को चतुष्पदा बनाकर वगंसंख्या ओरं 
तदाधित कऋक्संर्या इस प्रकार है- (उपर देखे) 








७१८ 
वगन्तिगेतक्संष्यानुसारं समस्तस्यग्वेदस्य वगेसंख्या क्स ख्या चेत्यं जेया- 
प्रतिवगेक्संख्या वगंसंस्या समस्तक्सस्या 
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ऋरवेद-माष्ये 
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भ्रस्मिन्‌ परिगणने वगसंख्या तु सेव २०२४ चतुवि्व्युत्तरदिसहस्तम्‌, परं मन्त्रसंख्यायां 
तेमित्तिकद्विपदानां चतुष्पवोभावे सप्ततिसंख्याया स्यूनता जायते । 


(३) यवा तु चतुष्पदापक्षे बालखितल्यानामूचामष्टावक्षवग{ श्रशीतिच्छः चच परिहीयन्ते 
तदेयं वर्गसंस्या ऋष्संख्या च बोध्या - 





1 
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ग्या वका नवर 


प्रतिवगेमक्सस्या वगसंख्या समस्तच्छक्वंख्या 
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सम्प्रति शोनक-माधव-महिदासानामस्माकं च बालचिल्यरहितानां वर्गाणां संख्यपरिगणने 
यो भेवस्तद्िवत्त्ये स्वेषामपि वर्गान्तगेतक्संख्यानुसारं वर्णाः परिसंख्यायन्ते- 


प्रतिवगेक्ंख्या शौनकीया वेङ्टमाघवीया भ्मास्माकीना मरहिदासीया 
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ए वा अ 
इस गणना में नैमित्तिक ह्िपदाश्रों की दो-दो ऋचाभ्रों को एक शत मानकर गिनाहै। 
रतः इस गणना में वर्गसंख्या तो वही २०२४ है, परन्तु ऋक्संख्या में ७० संख्या न्यून हो गई है। 
(३) यदि नैमित्तिक द्विपदाभ्रों को चतुष्पदा, गिन कर दर्शाई हर्दे उपर्युक्त बगसंख्या मे रे 


७२० ऋरवेद-भाष्ये 


इदमच्रावधेयम- श्ौनकादीनां व्ग॑संख्याने बालखिल्या ऋचो न संख्यायन्ते, न च नमित्तिका 
टिण्दा द्िपदारूपेण । श्रतोऽस्माभिस्तत्पक्लीया एव स्वीया वगेसंल्याऽत्र निदिष्टा। सवश्चष 
वर्गसंख्याभेशोऽवानतरश्चाखाभेदकृत एवेत्यनुमिनुमः। मह्दासौया वगसंख्या तु साकलचरणान्त- 
गतानां पञ्चानां शाखानामिति स एव विस्पष्ट जगाद । 











प्रकृतमाष्यक्ता परिग्ख्याता ऋक्संख्या 


परकृतभाष्यकृता स्वीयग्बेदभाष्यस्योपोद्धाते (पृष्ठ ४३२-४३७) ऋभ्वेदान्तगतानामुचां 
परिगणनसमक्ारि । तन्न प्रतिमण्डलं या ऋक्संद्याः परिसंख्यातास्तासामयं योगः- 


१९७६४२९ ६१७--५८€ ७२७७६१५ + ८४१ १७२६ १०९७ १७४५ = 
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द्रत प्रतिमण्डलवर्सस्यायां लेखकप्रमादाद्‌ दे श्रशनुद्धी बभूवतुः । तत्रेका-- ग्रष्टममण्डला- 
न्तर्गतविशतितमसुक्तमन्त्राणां षडविश्ञतिसंस्यास्थाने षटत्रिंशत्‌ संख्या लिखिता । तेन तन्मण्डलौ- 


बालखिल्यान्तगंत १८ वर्गं भौर उनकी ८० ऋचाएु न्यून कर दं तो वगम्घख्या निम्नलिखित होगी-- 
(ऊपर देखे पृष्ठ ७१९) । 


प्रव हुम कमशः शौनक, वेङ्कटमाधव, श्रपनी श्रौर महिदास कौ वगेगणना नीचे लिखते है \ 
इसमे प्रध्येक की वगेगणनामे जो भेद है, वह्‌ व्यक्तहो जाएगा-(उऊपर देखे पृष्ठ ७१९) । 

शौनक ग्रौर वेद्धटमाधवने जो वगंगणना लिखी है, उसमे १४० नेमिल्तिक द्विपदाश्रों को 
७० चत॒ष्पदा बनाकर गणनाकोरहै, ग्रौर उसमे बालिल्य चाग्रं कौ गणना नहीं! ग्रतः 
अतः हमने तुलना के लिए ्रपनी वगगणनाभी इसी प्रकार की क्छीदै। यह्‌ भी ध्यानं रहै कि 
महिदास की वगंगणना शाकलचरण की ्पाँचसंहिताओरों कौीदहै। यह हम उसी के राब्दोंमें पुर्व 
लिख चूके हे, परन्त्‌ उसको गणनामें भी कालखित्य चाग्रं का समावेश न 


हमारा विचारदहैकि चारों की वगंसंख्या्रोंमे जो विभिन्नता है, उसका कारण शाखाभेद 


प्रकृत माष्यकरार कृत ऋग्गणना 


भ 


प्रकृत भाष्यकार भगवत्पाद दयानन्द सरस्वती ने अपने वेदभाष्य की अनुभूमिका 
पृष्ठ ४३२-४३७मं ऋगवेद की ऋक्संख्या का उत्लेख किया है । उन्होने प्रतिमण्डल जो ऋक्संख्याएं 
लिखी है, उनका योग क्रमशः इस प्रकार है- 
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इम प्रतिमण्डल ऋक्संख्या मे लेखक के प्रमाद सेदो श्रयुद्धियां हुई दह । प्रथम-कर्वेद के 
आट्वे मण्डल के २४ सूक्त की मन्रसंख्या २६ के स्थानम २३६ लिखीरहै, भ्रतएव उसकायोग 
भी १७१६ के स्थानमें १७२६ हो गयाहै भर्थात्‌ यहां १० संख्या अधिक गिनी गईहै। वस्तुतः 
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यग्‌ योगोऽपि १७१६ षोडशा धि रुसप्तशतोत्तरकसहघ्रस्थाने १७२६ षड विश्त्य धिकसप्तश्तोत्तरंक- 
सहसरं संजातः । द्वितीया--नवममण्डलस्य प्रतिसुक्तनिर्दिष्टसंख्यायोगकाले दृष्टिदोषात्‌ काचिद्‌ 
एकादज्ञ संख्या परित्यक्ता । तेन तद्योगोऽपि ११०८ भ्रष्टा धिकशतोत्तरेकसहस्रस्थाने १०६७ सप्त- 
नवत्यधिकेकसहस्रं बमूव । दमौ दोषौ परिमज्य सकलक्सस्या १०५२२ हाविश्यत्यधिकपञ्च- 
दतोत्तरदक्षसहस्र संपद्यते । 


प्रयमचां योगो मेक्समूलरीयकर्स्करणानुसारं विद्यते । तदीयकसंस्करणे च ये दोषास्ते 
परस्तात्‌ प्रतिपादिताः। श्रतोऽत्रापि प्रथममण्डलान्तगेताः षष्टिर्नमित्तिका द्विपदारचतुष्पदीकत्य 
त्रिक्षत्‌ परिगणिताः । एतदोषपरिमाजने कृते सेव १०५५२ द्िपञ्चाज्ञदधिकपञ्चशतोत्तर- 
वक्षसहस्रमक्संख्या संपद्यते । 


प्रतिमण्डलमृक्संख्यामूक्त्वः सवक्पं रिगणनां ब्रुवन्‌ स्वामिदयानन्दसरस्वत्थाह - "दशसहस्राणि 
पञ्चशतानि एकोननवतिष्च १८५८९ मन्त्रा सन्तीति वेद्यम्‌ ।' (व्र०-पू ° ४३७ इदं संस्करणम्‌) । 


एषा संख्या प्राडनिरदिष्टक्सख्यातो नितरां भिद्यते । न च तद्भेदे किञ्चित्‌ कारणमुक्तम्‌ । 
प्रतो मन्यामहे, श्रत्रापि लेखकप्रमाद एव कारणं स्यात 1 स चेत्थम्‌--प्रतिमण्डलमुक्ताना- 
मकसंख्यानां कृत्स्न योगं कुरवेता लेखकेन क वित्यधिकपञ्चशतोत्त रदशसहस्रसंख्या श्रङ् : १०५२१ 
निर्दिष्टा । तदनु स्वामिभिस्तस्मिस्नस्पष्टाद्कुलिखिते योगे एकाङ्को नवाङ्धत्वेन, च ङ्ोऽष्टाङ्- 
त्वेन (१०५८६) चावबुद्धचाक्षरेषु - "दशसहस्राणि पञ्चज्ञतानि एकोननव तिच मन्त्राः" इत्येवं 
सवं ऋग्योगोऽलेखि । नागर्या लिप्यामेतयोरङ्योरस्पष्टलेखने प्रायेणेतादुक्ञो भ्रमो जायते । तेन-- 
"दक्षसहस्राणि पञ्चक्षतानि एकोननवतिश्च मन्त्राः" इति लेखो लेखकपाठटकश्चममूलक एव । 


7 
दूस मण्डल की ्रक्संख्या १७१६ होनी चाह्यि । दद्रतीय--नवम मण्डल की प्रतिसूक्त लिखित 
संख्या केयोगमें १९१ संख्या न्यूनहै। प्रतीत हाता है योग॒ करते समय किसी सूक्त को ११ 
कचाएं गिनने से रह गई । प्रतः दस मण्डल कौ ऋचाओं का योग॒ १०६७ के स्थान मे ११०५८ 
होना चाहिए । इस प्रकार यदि अष्टम प्रौर नवम मण्डल के योग को शुद्ध करलियाजाए्‌, तो 
उनक। पूर्णं योग १०५२२ होगा । 

यह योग मैक्समूलर के ऋषसंस्करण के प्रनु्ार दै । ठम पूवं लिख चकै हैँ कि मक्समूलर 
के ऋवसंस्करण मे प्रथम मण्डल की ९० नैमित्तिक द्विपदाएं ३० चतुष्पदा बनाकर छापी गर्ह 
( शेष ८० द्िपदारूपमे ही छापी हैँ ) । अतः १०५२२ सख्या मे प्रथम मण्डलस्थ द्विपदाश्रों की 
शेष ३० संख्या भ्रौर सम्मिलित कर ली जाए, तो सवयोग १०५५२ होगा । इसमें नित्य नमित्तिक 
द्विपदा तथा बालखिल्य ऋचाएं सम्मिलित हैँ । यह संख्या ऋक्सर्वानुक्रमणी, उसके टीकाकार 
जगस्नाथ, चरणव्यूहुटीकाकार महिदास ग्रौर छन्दःसंख्पा-परिशिष्ट की दी हई ऋक्सस्यासे 
पणेतया मिल जाती हे । 

स्वामी दयानन्द सरस्वत्ती ने प्रतिमण्डल ऋक्संख्या का पृथक्‌-पृथक्‌ उल्लेख करके म्रन्तमें 
समस्त ऋचाश्नौका योग श्रक्षसोग्नौर अङ्कं दोनों मे १०५८६ लिखा है ( पृष्ठ ४२७ ) । इस 
अशुद्धि का कारण भी लेवक-प्रमाद ही है । प्रतीत होता है प्रतिलिपि करते समय लेखक ने श्रस्पष्ट 
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पण्डितभगवहत्तमहोदयः स्वीये वैदिकवाट्‌मयतिह्य स्वासिदयानन्दनिदिष्टविभिन्नक्‌- 
संख्यासमन्वयं प्रतिपादयन्नाह- 

यदि स्वामिदयानन्दस्य १०५२१ ऋग्गणनायां नं मित्तिकद्धिपदानामधासु समप्त'तसख्पासु 
पञ्चममण्डलस्य चतुरविशमसूक्तस्य द्विगुणत्वेन परिगणिता द्विसंख्यां परर्हायाष्टषष्टि्तंख्याया योगः 
क्रियेत, तहि १०५८६ संख्योपपद्यते' [भा , १, पृ° १३७.| । 


वस्तुतः पण्डितभगवहृत्त महोदयेनापि नैतदवगतं यन्मेक्समूल रीयच्छकपंस्करणे कति ऋचो 
द्व क्ल््क्न मुद्रिताः, कति च चतुष्पदारूपेग । यदि ह्यस्य ज्ञानमभ विष्यत्तहि न स॒ एवमवक्ष्यत्‌ । 
यतो हि मेक्समूलरीये संस्करणे षटसप्त तद्विदा द्विपदाह्पेणेव मुद्रिताः । प्रतो नव तासां पुन- 
ह्विगुणीभावो युज्यते । 

एवं चेतव्‌ माष्यकृतोक्तयोः १०५२१ तथा १०५८६ संस्ययोः सामञ्जस्यं नोपपद्यते । 
वस्तुत उभयोरपि योगयोलंखकगणकप्रमाद एव कारणम्‌ । 
ग्रङ्ं मे लिखे गथे १०५२१ योगमें २ेकोर्ग्रौर१ को € प्डलियाहोगा, ग्रौर पू्णयोग १०५८६ 
लिख दिया होगा । शीघ्रता मे लिखी गई संख्याओं के पठने में प्रायः एेसी भूलें हो जाती हँ । 

श्री पं० भगवहत्त जी ने वेदिक वाङ्मय का इतिहास" के प्रथम भाग पृष्ठ १२३७ पर स्वामी 
दयानन्द सरस्वत की १०५२१ रौर १०५५६ दोनों संख्याश्रों मे सामञ्जस्य दशनि का प्रयत्न 
क्ियादहै। उनका लेख इस प्रकार है- 

स्वामी दयानन्द सरस्वती की १०५२१ गणना मे यदि नैमित्तिक द्विपदा ऋचाभ्रों का ग्राघा 
गर्थात्‌ १४० ->-२--७०, प्रौर इनमे स ऋ० ५।२४ कोरे कम करके (जो पहले ही द्रिगुणित 
ह) ६८ जोडी जाए, तो कुल संख्या १०५८९ हो जाती है) 


पण्डितजी ने उक्त समाधान करते समय इस बात परध्यान नहीं दिया क्रि १०५२१ 
( १०५२२ ) संख्या में कितनी द्िपदाए द्विपदारूप मे गिनो गई हैँ ग्रौर कितनी द्विपदाएं 
चतुष्पदाएं बनाकर भ्राघी गिनी गई हैँ) उन्होने भी मेक्समुलर सम्पादित ऋक्संस्करण या तदा- 
श्रित भ्रन्य संस्करणकोही प्रमाण मानकर सामञ्जस्य दर्शाने का प्रयत्न कियाहै। वस्तुतः जिस 
प्रकार उन्होंने ऋ० ५।२४ के दो मन्त्रो को, जिन्हं प्रथम ही ह्िपदा मानकर ४ ऋचाएं गिनागया 
टै, पूनः द्विगुणित करनेमे छोड दिया। इसी प्रकार प्रथम श्रौर पञ्चम मण्डलातिरिक्त ७द्‌ 
नैमित्तिक द्विपदा ऋचाभ्रो को ( जिन्हं मेक्समूनर के ऋक्सस्करणमे द्विपदारू्पमेंही छापा) 
भो पुनः द्विगुणित नहीं करना चाहिए था । केवल प्रथम मण्डल कीद्विपदाएं, जो ३० चतुष्पदा 
बनाकर छापी गई ह, पूनः द्विगुणित करनी चाहिएं थीं । 


दस प्रकार स्पष्टे कि स्वामी दयानन्द सरस्वती की १०५२१ ओौर १०५८६ संख्या में 
कोई सामञ्जस्य नहीं बनता । वस्तुतः दोनों विभिन्न संख्याओं का कारण लेखक-प्रमाद ही है, जैसा 
हम ऊपर दर्शा चुके है । इसलिए स्वामी दयानन्द सरस्वती का सवयोग भी १०५२२ होना 
चाहिए । 


प्रथमं परिणिष्ट्म 
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अध्वरप्रकपक्डानलतस्य ऋग्गणना 


प्रघ्यापकमकडानलेन स्वसम्पादताया ऋकसर्वानुक्रमण्या उपोद्घात ऋग्वेदस्य ऋः्गण- 
नामधिक्रत्य विस्तरेण लिखितम्‌ । तत्र तस्य बह्वयो भ्रार्तयः संजाताः । तद्यथा - 


प्रथमा--मकडानलस्य प्रतिछन्दोऽनुस।रं परिगणितानामृचां सर्वयोगः १०४४२ हिचत्वारि- 
षदधिकचतु-शतोत्त रदश सहखं भवति । तत्र द्विपदां योगः १२७ सरप्तावश्ञत्युकत्तरकशतम्‌, प्रथम. 
मण्डले चकत्चिश्ठाद्‌ द्विपदाः परिर्गणताः। ऋक्सर्वानुक्रमण्यनुसारं प्रथममण्डले पञ्चषष्टितम- 
सुक्तादासप्ततितमसुक्तमेकषष्टिदिपदा सन्ति । मक्समूलरेणाऽऽखमण्डलस्थाः षष्टिद्विपदाइचतुष्पदी 
कृत्य त्रज्ञन्मन्त्रा मुद्रिता इत्युक्तं पुरस्तात्‌ । मन्यामहे मकडानलो सक्तमूल रीये ऋग्वेदे चतुष्पदी- 
क तास्त्रिशदचो श्रान्त्या द्विपदा मत्वा त्रिशादेव द्विपदासु परिगणितवान्‌, (एका तच्र नित्यद्विपदा 
रूपा) । सर्वानुक्रमण्यारच सम्पादन विदघन्‌ सर्वानुक्रमण्यां मक्समूलरीयकषंस्करणे चाद्मण्डलान्त- 


गेतानां पञ्चषष्टितमादासप्ततितमं षण्णां सूक्तानां परस्परभूर्संस्याभेदं दृष्ट्वाऽपि मैक्समूलरीयं 
दोषं नावगतवान्‌ । 
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प्रो° मंकडानलल की ऋग्णणना 

प्रोफेसर मकडानल ने स्वसम्पादित ऋक्सर्वानुक्रमणी की भूमिका पृष्ठ १७, १८ पर ऋग्वेद 
की ऋक्संरुपरा के विषयमे कुछ विन्तारसे लिखादहै। उसलेखमंप्रो° मेकडानल ने ऋ्वेद की 
क्मगणना के विषय मे सबसे श्रधिकभूलंकी है| 

पहली भूल-मंकडानल ने प्रतिछन्द ऋक्संख्या का नदश करके सवेयोग॒ १०४४२ लिखा 
है। इस प्रतिछन्द-संख्या मे द्विपदा ्छचाप्रोका योग १२७ दहै। प्रथम मण्डलमें ३१ द्िपदाएं 
लिखी हैँ । कात्यायनकरत स्वर्गनुक्मणी के म्रनुसार प्रथम मण्डल के ६५-७० सूक्त तक ६१ द्विपदा 
चारं हैँ । दन ६१ द्विपदाश्रों मे ७०े सूक्त की ११बीं ऋचा नित्य द्विपदा है, शेष ६० नेमित्तिक 
है । मेकडानल ने मैक्समूलर के ऋवसंस्करण के अनुसार ६१ त््चभ्रों को ३१ गिन लिया। 
मेक्समूलर ने ६० द्विपदा््रो को ३० चतुष्पदा बनाकर छापा दहै; यह्‌ हम पूर्वं लिखकचुकेदहैं। अत 
मेकडानल की लिखी हुई ३१ द्विपदाओं मे ३० चतुष्पदाएंदहै भौर १ द्विपदा । भ्राश्चयं कौीबात 
तो यह्‌ है कि मेकडानल ने ऋक्सर्वनुक्रमणी का सम्पादन करते हुए प्रथम मण्डल के ६५-७० 
सूक्त ठक ऋक्सर्वानुकमणी ग्रौर मेक्समूनर-मूद्धित ऋग्वेद में प्रतिसूक्त ऋक्संख्या मे भेद देखकर 
भी मेक्समूलर कौ द्विपदा-ऋचाग्रों की मूद्रण-सम्बन्धी मयानक भूल का परिशोध नहीं क्रिया । 
इससे भी अधिक प्राक्च इस बात परदटै कि उसने मंक्समूलर के ऋक्संस्करण मे चतुष्पदा बना 
कर छापी गद्‌ ऋचाभ्रों को द्विपदा समभ कर द्विपदाओं मे गणना करली। यहु है, पाश्चात्य 
विद्वानों का पाण्डित्य ! जिन्हँं ह्िपदा श्रौर चतुष्पदा ऋचाभ्रोंके भेदकाभो ज्ञान नहीं । श्रतः 
प्रथम मण्डल के ६५-७० सूक्त की ऋचाओं को द्विपदा मानकर गिना जाय, तौ उनको संख्या ३१ 
के स्थानम ६१ होगी, श्रौर द्विपदाओं का सवेयोग १२७ न होकर १५७ होगा । श्रतएव 
मेकडानल का सवेयोग भी १०४४२ के स्थानम १०४७२ हो जायगा, जो कि सवंसम्मत है, 
समे बालखिल्य च्च।(ए सम्मिलित नहीं ह । 
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पिण्याक 


द्वितीया--छम्द.संस्यापरिश्िष्टे सप्तदज्ञ द्विपदा निदिष्टाः। मेकडानलेन द्विपदानामृचां 
योगः सरप्तवि्ञव्युत्तरश्चतमुक्तः (१७ नित्याः 1३० प्रथसे मण्डले + ८० ग्रन्यमण्डलस्थाः) । प्रनयोः 
संख्ययोर्‌ (छन्दःसंस्योक्तायां स्वीयायां च) श्रा्स्तयोरङ्योः साम्य (श्रादविकाङ्ोऽन्ते सप्ताङः) 
द्ष्टवा मैकडानल ऊहितवान्‌- नूनं छन्दःतद्यापरिशिष्टे द्विपदायोगे मध्यवरता चङ्क नष्ट इत 
(शर्थात्‌ १२७ स्थाने कथय्चित्‌ प्रमादात्‌ १५७ सद्या निरिष्टा) । महदाह्चयम्‌ ¦ यन्मकडानल 
इदमपि नाववरुबुधे, यच्छन्द-संस्यापरिशिष्ट उक्ता सप्तदशसंख्या नित्यानां द्िपदानामस्तीति । 
श्रतो मन्यामहे-मेकडानलो {हिपदानां नित्यनेमित्तिकभेदमपि नावनुबुध इति । 


तृतीया-मैकडानलो निरिज्ञति यत्‌--ऋर्वेदस्य लाकलसंहितायामृचां पूणयोगो १०४४२ 
दाचरत्वारिशदधिकचतुःशतोत्तर दक्षसहस्रं जायते । छन्द.संख्यापरिश्िष्टे तु १०४०२ दय धिक्चतुः- 
शतोत्तरदशसह्मच उक्ताः" [ऋक्सर्वा° मुमिका प° १७) 


छन्दःसंख्यापरिशिष्टे यद्ड्‌मानयुक्तं तत्र १४० चत्वाररिशदृत्तरमेकशतं द्विपदाइचतुष्पदी- 
कृताः सप्ततिः परिगणिताः! तासां द्विपदयपक्षे १०४७२ सप्तत्य धिकचतुःश्तोत्त रदश्सहछ्र' योगो 
जायत इत्यवोचाम पुरस्तात्‌ । मेकडानलीये ऋष्योगे प्रथममण्डलस्थद्िपदायोगे त्रिशत्संस्याया 
ग्रशुद्धिवेतंत इत्यप्यनुपदमुक्तमेव ) तस्याः परिज्ञोघने विहिते मेकडानलस्य सवयोगोऽपि १०४७२ 
दासप्तत्यधिकचतुःशतोत्तरदशसहस्रमेव भवति । संभाव्यते छन्दःसंख्यापरि शिष्टस्य ऋरगणना- 
प्रकारं नावगतवान्‌ मकडानलः । 


य~~ ~~~ ~ 








चतुर्थी- तदग्रे च मेकडानल श्राह-'१२७ सप्तविशत्यधिकंकञ्चतद्िपदानां दिगुणीभावे 


[मरी 
~~~ --~-~---~-~----~-~---~-~--~--------~--- ~~ - ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ --- ~~ ~ ०१.०१०. 


दूसरी मल- मेकडानन लिखता है-'छन्द.संख्यापरिरिष्ट मे १२७ के स्थान में १७ 
द्विपदाएं गिनी है । सम्भव है छन्दःसंख्या की गणनामे मध्यवर्ती २ संख्या खण्डित हो गई दहो। 
मेकडानल की इस कल्पना के विषय में हम पूवे ही लिख आए हैँ । अतः यहां पनः लिखना पिष्ट- 
पेषणवत्‌ होगा । प्रतीत होता है कि मेकडानल को द्विपदाभ्रों के नित्य ओौर नैमित्तिक भेदो का 
कुछ मी ज्ञान नहीं था । अन्यथा वह्‌ छन्दःसंख्यापरि शिष्टोक्त १७ नित्य द्विपदाओं के विषय में इम 
प्रकार की कल्पना कदापि न करता । 


तीसरी भ्ूल-मंकडानल लिखता है-- “ऋग्वेद कौ शाकल संहिता की चाश्रों का सर्वयोग 
१०४४२ होता है, जक कि छन्दःसंख्यापरिशिष्ट मे १०४०२ दै ।` ऋक्सर्वा० की भूमिका पृ० १७। 


वके न 


छन्द.सख्या-परिरिष्ट का १०४०२ योग १४० नैमित्तिक द्विपदाओं को ७० चतुष्पदा गिनं 
कर लिखा गया है, यह हम पूवं दर्शा चुके हैँ । तदनुसारं द्िपदापक् में वहु योग १०४७२ होगा । 
मंकडानल के योग में प्रथम मण्डलस्थ द्िपदाश्रों की गणनामे जो ३० सख्याकी भूल हमने 
ऊपर दर्शईि है, उसे ठीक करने पर उसका योग भी १०४७२ होगा । श्रतः छन्दःसंख्या-परि- 
शिष्टोक्त १०४०२ संख्या के गणना-प्रकार को न सममकर उसमें भिश्वता दर्शाना तीसरी भूल है । 


चौथी भूल-मेकडानल लिखता है-*१२७ द्विपदाश्नों को दूसरी बार भिनकर मेरा योग 
( १०४४२ 1 १२७) = १०५६६ होता है ।' ऋक्सर्वा० भूमिका पृष्ठ १८ | 
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तवयय वयव्य वयय य ज्यच णि तो का मा वाव 


मदीयो योगः ( १०४४२ + १२७ ) १०५६९ एकोनषष्टय धिकपञ्चशतोत्त रदश्सहसं संपद्यते" 
[ऋवसर्वा० भु .का० पृ० १८] । 

प्रत्र मेकडानल ऋक्सर्वानुक्रमण्या.--्रिद्धिपदास्त्वुचः समामनन्ति इति सूत्रस्यार्थमवधोयं 
द्िपदात्वेन परिगणिता श्रप्यचः पुनदिगुणीङतवान्‌ । वस्तुतोऽध्ययनकाले चतुष्पदीकृता एवर्चो 
यज्ञकाले (द्विपदापक्षे) द्विगुणीक्रियन्ते, नतु हिपदा एव । 


पञ्चमी--एतद्विषयकस्य पण्डितभगवदुत्तीयपत्रस्योत्तरं परिददन्‌ मेकडानल आह- 
ऋरवेदस्य पञ्चममण्डलस्य चतुविशतितमस्य सक्तस्य दे द्विपदे सर्वानुक्रमण्यामेव कथं द्विगुणीकृते 
तिन ज्ञायते ---- कथमपि तयोः पुर्नह्गुणीकरणं नोचितं प्रतिभाति । तथा सति मदीय 
ऋचां योगः १०५६६ एकोनसप्तत्यधिकपञ्चशतोत्तरदशसहखस्थाने १०५६५ पञ्चषष्ट्यधिक- 
पञ्चशतोत्तरदशसहस्र भविष्यति'* [ वदिकवाडमयस्येतिहस-, भाग १, प्रष्ठ १३६ उद्धतम्‌ | । 


कात्यायन के “्द्विपदास्त्वचः समामनन्ति' इस परिभाषा-सूत्र का षडगुरु-शिष्य कौ वृत्ति- 
सहित शुद्ध ग्रथ टम प्रवे लिख चुरेहैँ। तदनुमार्‌ यज्ञकालमें द्विपदारूप में प्रयुक्त होनैवाली 
(१४०) ऋचाएुदोदो ऋचाएं मिलकर अध्ययनकाल में एक चतुष्पदा ऋक्‌ बनती है । मेकडानल 
के उपर्युक्त लख को देखने से विदित होता है कि उसने कात्यायन के इस सूत्र का वास्तविक प्रथं 
ही नही समभा । श्रत एव उसने द्विपदारूप से गिनी गई ऋचाभ्रों को पुनः द्विगुणित कर १०४४२ 
मे १५७ सख्या ओर जोड दी, जो सवेथा श्रयुक्त टै । 


पाचवो मूल--प० मगवदुत्त जी को ऋग्वेद को ५।२४ के विषयमे जो श्राति हुई, उसका 
उल्लेख हम प्रव कर श्राएर्है। उन्होने ऋग्वेद ५।२४ के विषय मे १६-७-१६९१६९ को एक पत्र 
प्रो मकडानल को लिखा था। उसके उत्तर मे ८-८-१६१६ को मकडानल ने लिखा है- 


“मुभ यह प्रहन सममे नही आता कि ऋ० ५।२४ कीदो द्विपदा क्चाश्रों को स्वा 
नुक्रमणीमेही म्यों द्विगणित कर दिया. किसी दशाम ५।२४की द्विपदाओौ को द्िगुणित 
करना ठीक प्रतीत नही होता । एेसा करने से मेरी मन्त्रगणना (१०५६७ कं स्थान मे) १०५९५ 
हो जाएगी ।** देग्वौ-- "वेदिक वाङ्मय का इतिहासः भाग १. पृष्ठ १३९६ । 
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च ______ व ---------- २६ तऋण्वेद-भाष्ये [ताता 


प्रत्र यद्‌ द्विपदयोः पुनहिगुणीक रणमुक्त, तदपि नेव क्षोदक्षमम्‌ । एतस्या भ्रान्तम्‌लमपि 
तक्समलरीयमकसंस्करणमेव । यतो हि तत्र (५।२४) चतस्रो दिपदाइचतुष्पदीकृत्य हे ऋचे 
मुत, मन्त्रसंस्या तु प्रतिमन्त्र टि्विनिदिष्टा । सर्वानूक्रमण्यां चत एत द्विपदा उक्ताः । श्रतः- 
सर्वानुक्रमण्यामेव दव द्विपदे कथं हि गुणी$ृते' इति वचनं भ्रममूलकमेव । 

पष्ठटी-- पुरस्तान्निदिष्टे पञ्रोद्धरणे मंकडानलः पञ्चममण्डलस्य चतुविंश ततमसुक्तस्य 
पुनट्िगुणीभावे स्वकोयम्‌ग्योगं संशोधयन्‌ चतुःसख्या न्युनीकृत्य १०५६६ स्थाने १०५९५ 
गर्द चिन्त्यम्‌, यद्‌ द्वयोद्विपदयोः पुनद्धगुणीभावं संशोघयता हिसंख्यैव न्युनीकतंव्या 


उक्तवान्‌ । श्रत्र 
ऽऽसीनन तु संख्थाचतुष्टयम्‌ । ता सति १०५६६ स्थाने १०६६७ ऋचा योगस्तेन वक्तव्यो न 


तु १०५६५ । 





सत्यत्रतसामश्रमिण ऋग्गणना 


पष्डितसत्यव्रतसामश्रमिणा 'ठेतरेयालोचने' ऋर्गणनामधिकरत्य बहू प्रपञ्चितम्‌ तत्रचस 


~ 

इसलेख से स्पष्टदटैकि मैकडानल ने भी पं भगवदत्त जा के कथनं क) स्वीकार कर 
लिया । सम्भव है उसने भी ऋ० ५।२४ की ऋचाओं को पुस्तक खोलकर नहीं देखा° या उसे हिपदा 
ग्रौर चतुष्पदा के भेदका ब्रोघन रहाहो। सर्वानुक्रमणी में ५।२४ कीदो द्विपद्याग्रों कोवयों 
दिगुणित कर दिया" यह लिखना भी श्रयुक्त हे । 

छट भूल-सर्वानुक्रमणी मे द्रप) ग्रो को द्विगुणित नहीं किया, भ्रपितु उन्हु ४ द्विपदा लिखा 
है, जो उचित है । प्रो° मेकंडानल को यह भूल मैक्समुलर कं ऋक्संस्करण से हई है, इसका वर्णन 
हम विस्तार से पूवं कर चूके हैँ । यहां पर मैकडानल नेएक ओर भारी भूल कौट । उसके 
कथनानुसार ऋक्सर्वानुक्रमणी मे ५।२ की दो ्रचा्ओं को द्विगुभित किया है। भरतः उसके 
द्विगुणितत्व को हटाने के लिए दो संख्या न्यून करनी चाहिए थी, परन्तु उस्ने दो के स्थानम 
चार संख्या न्यून कर दौ । 


पं० सत्यव्रत सामश्रमी कौ अमणना 


पं० सत्यत्रत सामश्रमी ने छण्वेद की ऋक्संस्या के विषय मे 'टेतरेयालोचनः' के पृष्ठ १४०; 
१४३ पर कुछ लिखा हं । उसमे उन्होने भी श्रनेक मूले कौ दै । उनमें स सबसे प्रधान भूल छन्दः- 
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बहुधा बश्नाम । छन्दःसंख्यापरशिष्टोक्तवरसस्याने या तस्य भ्रान्तिः सा पुरस्तात्‌ प्रदर्शिता । 
ततोऽन्याऽच्र प्रदहयते- 


[1 





एेतरेयालोचने सामभ्मिणोक्तम्‌--'ग्रस्मत्परिगणनया त्वाश्वलायनसंहतायां १०५२२ 
ऋचो दुश्यन्ते" इति । तटग्रे च-- तद्‌ बालखिल्यसह्ताः १.५२२ ऋचः श्रूयन्त इति त्वस्माभिः 
सुनिरिचतम्‌' [ एेनरेया° धृ १४३ | इति । 


उपलम्धमान। ऋषसहिता नारइवलायनी, श्रपि तु शाकलचरणस्यैव काचिदियं श्ाचेत्यत 
नास्ति कस्यापि विदुषो वेषत्यम्‌ । श्राश्वलायनी श्ञाखा तु साकलचरणाद्‌ बरह्म ता स्वतन्त्रा 
संहितेति नाचिदितं वेदिक विदुषाम्‌ । श्रत एतस्या श्राश्वलायनीनाम्ना निदेशो श्रान्तिमूलक एव । 
यच्चात्र सामश्नमिणा ऋग्वेदस्य सकलर्ग्योगः १०५२२ उक्तः, सोऽपि मेक्समूलरीयकर्सस्करणा- 
नुसारी । तत्र प्रथममण्डलस्थाः षष्टिनमित्तिका द्िपदाश्चतुष्पदीकत्य चिक्लन्मुद्रिताः, श्रव्चिष्टास्तु 
द्विपदात्वेनेत्युक्त पुरस्तात्‌ ! श्रतोऽत्रापि सामश्रमिणः सुनिहिचिता श्रपि संख्या दुनिश्िचितेव बभूव । 
वस्तुतस्तु द्विपदापक्षे १०५५२ सुनिश्चिता संख्या, तदभावेऽध्ययनकाले १०४८२ सुनिर्िचता 
संख्या विज्ञेया, यथोक्ता पुरस्तादस्माभिः। 


ह रिप्रमादस्य ऋमग्गरना 


पण्डितह रिप्रसादेन बेदसवस्व'ग्रन्थे (पु० ६५-६८) ऋक्संख्या विषये किञ्चिदलेखि । 





संख्परा-प१रिशिष्ट-उल्निखित ऋग्गणना के विषयमे द्वै। इसके विषय मेहम पूवे लिख चुकेदैं। 
अतः उसका यहां पुनः पिष्टपेषण करना उचित नही । एेतरेयानोचनः पृष्ठ १४३ पर लिखा दै-- 


शश्रस्मत्‌परिगणनया त्वादवलायनस हितायाम्‌ १०५२२ ऋचो दृश्यन्ते ।' 


पुनः श्रागे लिग्वता टै- 'तद्रालखित्यसह्ताः १८५२२ ऋचः श्नूयन्ते इति त्वस्ताभिः 
सुनिशिचतम्‌ ।' 


पं° सत्यव्रत सामश्वमी ने यहांदो भूलेकीहं । एक~ ऋग्वेद को वत्तमान सहिता को भ्राश्व- 
लायनी लिखा है, वह ग्रयुक्रत दै । वह्‌ वस्तुतः शाकल संहिता दै । दूसरी - पण्डित जीने बाल- 
खिल्यसहित जो १०५२२ सुनिश्चित ऋक्सख्या लिखी दै, वह्‌ भी प्रयुक्त है । उनक्रो गणनाका 
श्राधार भी मैक्लमूलर सम्पादित या तदाधित अन्य ऋक्संस्करण है । मैक्समूलर कं क्क्सस्करण 
मे प्रथम मडल की ६० द्विपदाग्रोंको ३० चतुष्पदा बनाकर छापा है, यह हम पूवं लिख चुके 
ह्‌ । प्रतएव उसके श्रनुसार ऋग्गणना करने मेप सत्यव्रत सामश्चमी -को सुनिश्चित ऋकसंख्या 
मेभी३० की न्यूनता रह्‌ गई। इसलिये उनकी पूणंसख्या भी १०५५२ `होनी चाहिए । ब्रध्ययन 
कालम नैमित्तिक १४० द्विपदाग्रों को चतुष्पदा मानने पर १०४८२ संख्या जाननी चाये । 


पं० हरिप्रमाद को क्रम्गरना 


१० हरिप्रसाद ने श्रपने "वेदसर्वेस्व' ग्रन्थ में पृष्ठ ६५-६८ तक ऋग्वेद को मन्त्र-संख्या क 


७२८ ऋर्वेद-भाष्ये 


क 1 1 का कद न 
ता -----------------र < क जि ७ ११.०१० 9 ० ध-अा्यिगन्यहान््यन्नसग्णवग्यवकष्णयक्रिनयकथवााचय यरं 
----------------------------------------- ~र ~------- ~ -~-------~------------~ नि य णाग य ीाग्यदोण्णिगदहण 
ज म ता था ^ 


तच प्रायः सामश्चङिणोऽनुकृतिरेव । तेन स्ामश्रमिणो ये दोषास्ते तत्र वतन्त एव । श्रयं तु त्र 
वि्ेषः- 

हरिप्रसादो वेदसरव्वस्यं ६७ सप्तषष्टितमे पृष्ठ प्राह चरणम्यहटीकाकारेण महिदासेन 
ऋग्वेदे १०४७२ द्वासप्तस्यधिकचतुःशतोत्त रदश्सहखमृच उक्ताः । सषा रंख्परा नेमित्तिक- 
हिपदासहिता वतते । तासां च १४० चत्वारिशदधिक्तं शतं संस्था विद्ते श्रतो यदि १४० 
चत्वारिश्षदधिकश्चतं संख्या न्थूनीक्ियित तहि ऋग्वेदस्य १०३३२ द्ात्रिश्नदधिकत्रिशतोत्त रवशसहसर- 
म क्संख्याऽव शिष्यते इति । 

श्रत सर्वासामपि १४० चत्वारिशदधिकक्ातातां नमि्तिकद्धिपदानां न्यूनीकेरणं नाम तस्य 
महान्‌ चरमः । किमेता ऋग्बेदस्यावयवा न सन्ति, यदेताः सर्वा श्रपि निष्कास्यन्ते ? वस्तुतोऽत्र 
चतुष्पदापक्षे १४० चत्वारददधिकशतक्षख्याया अर्धा ७० सप्ततिसंख्येव न्यूनीकरणीया । 


उपसहारः 


ग्नेन ऋक्छंख्याविमक्लणा वगस्यते यन्माधव मेवसमलर-मेक्डानल सत्यव्रतसामश्चमिप्रभृतयः 
निव्यनेमित्तिकटि पदानां स्वरूपमेव नावनबुबुधिरे । तदनवबोधदेव च ऋर्वेदस्य ऋग्गणनायामेते 
बहुधा बच्मुः, ग्रन्याहच च्रमयाञ्चक्रः । 


~ - --~- ~~~ ~~~ ~~ --- ~ --~~~~~ ~~~ -- ~~~ ~ --------~~ ----~-- 


विषय मे लिखा है। उनका समग्र लेख प्रायः पं° सत्यव्रत सामश्चरमी कं सस्करृत लेख काभाषा 
नुवादमाचत्र है । श्रतः उनकं लेख मे.भी वे समस्त दोष विद्यमानह, जो उनके श्माधारभूत प 
सत्यत्रत सामश्रमी के लेखमें हं । इसलिये उन पर पूनः लिखना पिष्टपेषणवत्‌ होगा । हा, उनकं 
लेख मे जो नए दोष हु, उनका कुछ निदशंन हम यहां कराते हँ - 


प० हरिप्रसाद नै 'वेदसवेस्व' पृष्ठ ६७ पर लिखा है- 


चरणव्यह के टीकाकार महिदास ने ऋश्वेदमन्त्ों की संख्या दस हजार चार सौ बहत्तर 
( १०४७२ ) लिखी हं । परन्तु यह नेमिचचिक द्विपदा ऋचाश्रों सहित है, जिनकी सख्या एक सौ 
चालीस होती है । यदि वह्‌ निकाल दी जाए, तो देष सख्या दस हजार तीन सौ बत्तीस (१०३३२) 
रह्‌ जाती है ।' 

इस लेख से विदित होताहै किषंण हरिप्रसाद नेनतो द्विपदा ऋचा्नों का स्वरूपही 
समभा, ओर न हि महिदास का ्ष्णना-प्रकार। १४० नैमित्तिक द्विपदाओं की ७० चतुष्पदा 
तऋचाएं बनती हँ । अ्रतः यदि नेमित्तिकद्विपदात्व ही न्यून करना है, तो ७० संख्या न्यून करनी 
चाहिए । पूरी १४० द्विपदाभ्रौं को निकालना किसी प्रकार उचित नहीं है । 


उपसहार 


इस छक्संख्या-विमशं से यह स्पष्ट है कि वेद्धुटमाधव मैक्समूलर मैकडानल श्रौर सत्यत्रत 
सामश्वमी प्रभृति लेखकों ने नित्य नंमित्तिक द्विपदाश्रों केमेद को यथाथेसूपमे नहीं समफा। 


प्रथमं परि्िष्टम्‌ ७२६ 


ननदन नपि -्वा्ना्विणयष् "न गण्यमाना नयवमः मान्यमाना त कवष्ककणवककककणकक 
मका गवि एगुश्वन नभि - "गि गिन य ण की यि नि था गा पाया गा पययेण नाम ण वा हनयान 
म णि णिक अ न 


तदे वम्‌क्सर्वानुक्रमणीमनुसरन्‌ यज्ञप्रक्रियायां नित्यनेमित्तिकदिपदासहिताः सबालखिल्या 
१०५५२ द्िपञ्चाजश्ञदधिकपञ्चशतोसरदशसहस्रमचो भवन्ति । ता एव चाध्ययनकाले १४० 
चत्वारिश्ञदधिकशतानां नमि्तिकानां द्विपदानां चतुष्पदीभावे १०४८२ इचज्षीत्य धिकचतुःशतोत्तर- 
दश सहस्र जायन्ते 1 नेवास्यामुक्संहितायां महति सुदीघं काले एकाक्षरवणंमात्रस्यापि मेदः 
समजनि, ऋचां नेयुनाधिक्यस्य तु कथेव का ? य: कटिचदपि प्राचीनानामर्वाचौनानां च विदुषां 
मते ऋत्संर्यामेदः समुपलभ्यते, स॒ सर्वोऽपि ऋग्गणनाप्रकारभेदात्‌, शाखाभेदात्‌, तत्तिदुषास- 
ज्ञानाद्वा द्यते, न तु वास्तविकः, इत्यलमतिपत्लवितेन ।। 
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[1 ऋषा 1 हा परग 


ट्सी कारणये लोग ग्वेद केण ऋक्संख्या को गणना मे बहत प्रकारसे श्रांत हुए दहै, तथा उन्होने 
ग्रौरोंको भो भ्रान्त कियादटे। 

इस प्रकार ऋग्वेदीय ऋक्सर्वानुक्रमणी के अनुसार नित्य नैमित्तिक उभयविध द्विपदाश्रों 
तथा वालखिल्य ऋचाश्रों सहित ऋग्वेद में १०५५२ दस सहस पांच सौ बावन ऋचाएं हैँ । 
न मिलिक १४० द्विपदाग्रों को प्रध्ययनकाल में चतुष्पदा बनाकर (७०) गणना करने पर १०४८२ 
दस सहस्र चार सौ बयासी ऋचाए होती हैँ । 

इस ऋक्संहिता मे गत सुदीघ कालमे एके श्रक्षर वामात्राका भी भेद नहीं हुभ्रा, उस 
ग्रवस्था में ऋक्संख्या में भेद होना तो उपपन्न ही नहीं होता । इस कारण प्राचीन ओर अर्वाचीन 
विद्वानों को ऋक्संख्यामे जो भेद उपलब्ध होता रै, वह्‌ सब ऋग्गणना प्रकारके भेदसे, दाखा 
भेद से तथा गणक विद्वानों के ्रज्ञान वा प्रमाद के कारण दिखाई पड़ता । व।स्तवमें स्रग्निमीर 
के अ' से सुसहासति" तक कहीं श्रक्षर वणे मात्रास्वरकाभी भेद नहींह। 


हितीयं परिशेष्टम्‌ 
प्रमाणाप्रमाएभ्रूताः श्रन्याः 


[क] प्रमाणभूतानां ग्रन्थानां चूची 


[ ऋर्वेदा दिभाष्यभूमिकायां भ्रन्थप्रामाण्यप्रामाण्य विषये, सत्याथप्रकारे तृतीय-समुत्लासे, 
संस्कार विधौ वेदारम्भसर्कारे निरिष्टा ग्रन्थाः । | 
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साहित्ये 
मनुस्मृतिः वाल्मीकिरामायणम्‌ महाभारतम्‌ 


दितीयं परिशिष्टम्‌ ७३१ 
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स० प्र मनुस्मृतिः वाल्मीकिरामायणम्‌ महाभारतम्‌ (विदुरनीतिः) 
सं०° वि° + # काव्यालंकारसूत्रम्‌! 

दरो न-शास्त्रेष्‌ 
ऋ० भा० भू मोामांसा (व्यासभा०) वरैषिकम्‌ (गोतम-प्रशस्त०-माप्यम्‌) न्यायः (वात्स्याऽमा०) 
स9 भ्र 22 9¶ 1) (गोतमः भाष्यम्‌) १} }) 
सं० वि० ,, र ,, (गोतमः-प्रशस्तपाद-भाष्यम्‌) ,, ष 
ऋ० भा०भ्रु० योगः (व्यास्-भा०) सांख्यम्‌ (भागुरि-भाष्यम्‌) वेदान्तम्‌ (बौधायन-वृत्तिः) 
स०ष्र० ॥ ष ,„ (बौधायन-भाष्यम्‌) 
सं वि० 97 2 १? 1. प, 7 20 

उपनिषत्सु 

ऋ० भा० भु° ईश-केन-कठ-प्रदन-मुण्डक-माण्डक्य-एेतरेय-तं तिरीय-छान्दोग्य-बृहदारण्यकानि 
स० प्र 27 2 2 9) 6 । 7) 2) 1 ५, | 
सथ वि 72 ॐ ॐ 2) 2) | 2) | 39 #) 


ब्राहमणानि वेदर्साहितानि 
ऋ० भा० भु एेतरेयम्‌-ऋग्वेदः, शतपथम्‌-यजुवेदः, साम-सामवेदः> गोपथम्‌-ग्रथवंवेदः 


सभर 1) 6, 2 27 9) 18, १ १९, 
सं० वि० | 7 2) 2) )1 र) 9 1 

पद-क्रम-पाठीो 
ऋ० भा० मू ध: >८ १ 
सथ०्षण० >€ > >€ 
सं० वि पदक्रम-पाटठौ चतुर्णा वेदानाम्‌ गानम्‌ (साम्नः) 

उपवेदेषु 

श्रायुवं दे-- धनुर्वदे-- 
ऋ० भा०मू० चरक-सुश्वतौ धनुवदः (म्र्धिरसादिभिः प्रोक्तः) 
स०ष्र >) 9) 2) 
स० वि० ; » निघण्टुः (घन्वन्तरिकृतः) १ ४; 
गान्धर्ववेदे-- ग्रथत्रेदे (रित्पशास्तर)-- | 
ऋ० भा० भ्र° गान्धर्वरे ग्र्थवेदः (विश्वकर्म-त्वष्टु- | देवज्ञ | मयप्रोक्ताः संहिताः) 
सप्र | 2) 
सं वि° + (नारदसं ह्तादयः) ( विहवकर्म-त्वष्टमयप्रोक्ताः संहिताः) 
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१. यास्कमृनिकृतम्‌, वात्स्यायनमाण्यसहितम्‌ । 








७३२ ऋर्वेद-भाष्ये 
ज्योतिषरास्तर 
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एकादश पारोशेष्ठम्‌ 
ऋभ्वेदभाष्ये तद्टिप्पएयां चोद्‌ धृतग्रन्थेषु केषाञ्चिद्‌ शत्रोपयुञ्यमानार्ना 
विशिष्ट-सस्करणानां निदंशः 
श्रथववेदः--प्राध्यापक-राथद्भिटनीभ्यां सम्पादितं संस्करणम्‌ । 
श्रष्टाध्यायोमरूत्रपाठः-पण्डितत्रह्मदत्तजिज्ञासुना सम्पादितः, रामलालकपूरदृस्ट, बहालगढतः 
प्रकारितः। 


उणादिसुन्रपाठः- उणादिकोशनाम्ना भगवह्यानन्दसरस्वत्या व्याख्यातः, वै दिकृयन्त्रालय- 
्रजमेरतः प्रकाशितः) 


काक्चिका--लाजरसप्रेसकाशीतः प्रकारिता । 

क्षीरतरद्धिणी--युधिष्ठिरमीमांसकेन सम्पादिता, रामलालकपूरट्स्टतः प्रकाशिता । 

गणरत्नमहोदधिः--इटावानगरतः प्रकारितः । 

चरणन्यूहुः- चौखम्बा संस्कृत सीरीजकाशीतो यनुःप्रातिशाख्यान्ते परकारितः । 

छन्दोविचितिः-लवपुरतः प्रकारितनिदानसूत्रान्तगेता । 

तेत्तिरीय-श्रारण्यकम्‌--म्रानन्दाश्रम (पुना) तः प्रकारितम्‌ । 

घातुपाठ---रामलालकपुरट्स्ट-बहालगटतः प्रकारितः। 

धातुवत्तिः-माधवीया धातुवृत्तिः, चौखम्बासंस्करृेतसी रीजकादीतः प्रकाशिता । 

निघण्टुः वै दिकयन्वालय-ग्रजमेरतः प्रकाशितः । । 

निरुक्तम्‌--डा० लक्ष्मणस्वरूपेण सम्पादितम्‌, लवपुरीयपंजाब-विइ्वविद्यालयतः प्रकारितम्‌ । 

निरुक्तसमुच्चयः--युधिष्ठिरमीमांसकेन सम्पादितः, द्वितीयसंस्करणम्‌ । 

पदमजञ्जरी-लाजरसप्रंसकाशीतः प्रकारिता । 

परिभाषावृत्तिः (सीरदेवीया ) -पूनातः प्रकारिते परिभाषासंग्रह मुद्रिता । 

पूनाप्रवचनम्‌ (उपदेशमञ्जरी)--रामलालकपुरदरस्टतः प्रकायितम्‌ । 

प्रतिज्ञापरिरिष्टम्‌ (श्रौतपरिश्जिष्टम्‌)-पण्डितश्रीधरवारेण कृतया व्याख्यया समेतम्‌, 
नासिकनगरात्‌ प्रकाशितम्‌ । 


» + (प्रातिन्परि०)-चौखम्बासंस्छृतसीरिजकाद्ीतः प्रकारिते यजुःप्राति- 
राख्यान्ते मृद्रितम्‌ । 


७८० एकादशं परिरिष्टन्‌ 


महाभाष्यम्‌-निणेयसागरमूम्बई-मृद्वितम्‌ । 
वातिकसुत्राणि-महाभाष्य-कारिकान्तगंतानि । तत्र स्थान-निदशः रामलालकपुरटृस्टतः 
प्रकारिताष्टाध्यायीसूत्रपाठानुसारी । 
वेश्वाणी- मासिकपत्रिका, रामलालकपूरटृस्टतः प्रकाश्यमाणा । 
वेब्ज्ञासीमांसा-- युधिष्ठिरमीमांसकविरचिता । 
वे दिकछन्दोमीमासा-युधिष्ठिरमीमांसकविरचिता, रामलालकपुरदस्टतः प्रकारितायाः 
प्रथमं संस्करणम्‌ । 
वेदिक वादूमय का इतिहास (प्रथमो भागः) -पण्डितभगवहत्तविरचितः, द्वितीयं संस्करणम्‌ । 
वेदिकस्वरमीमांसा--युधिष्ठिरमीमांस कविरचिता, रामलालकपूरट्स्टतः प्रकारिताया 
द्वितीयं संस्करणम्‌ । 
व्याडिपरिभाषासुचनम्‌--पुनातः प्रकारिते परिभाषासंग्रह संगृहीतम्‌ । 
शिक्षा-सूत्राणि-युधिष्ठिरमीमांसकेन सम्पादितानि । 


संस्कृत ग्याकरणश्षास्त्र का इतिहास- युधिष्ठिर मीमांसकेन विरचितः प्रथमभागस्य 
द्वितीयं संस्करणम्‌, द्वितीयभागस्य प्रथमं 


संस्करणम्‌ । 


द्वादशं परिशिष्टम्‌ 
परिवधेनं पाट-शोधनं च 
( क ) दिप्पणीषु परिवर्धनम्‌ 


पृष्ठ ३१, प १६ श्याखस्या अगे करगे पर टिप्पणी--यरगो के वर्षो के घट-बहु की 
व्याख्या ्रागे इस म्रन्थ मे उपलब्ध नही होती | 


पृष्ठ ३१२, प० १७-- "इति नित्यश्रादधम्‌' परं टिप्पणी--एषा परदिक्ति सवसस्क रणेष्वस्थोनें 
पठितोपलमभ्यते । 

पृष्ठ ३३८, पं० २९-"°प्युद्‌धृतः' इत्यतोऽग्रे परिक्थेनीयम्‌--द्र ° -पृष्ठ ५०१। 

पृष्ठ ४०६, पं० २७ रभावं वा वक्ष्यति इत्यतोऽग्रे परि वधंनीयम्‌--“ग्रन्थकृताऽयमेवाभि- 
प्रायः स्वीयेऽष्टाध्यायीभाष्य एवं विवतः--शवादेशाः श्यनादयः करिष्यन्तं" इति वचनाच्छपो लुकि 
तत्स्थानभाविनामदेशानामप्यभावः । तेन श्यन्नादीनामपि लुक्युदाह्रणानि सिद्धचन्ति 1 श्रष्टा* 
भाष्य २।४।७३ । 

पृष्ठ ४७८, पं० १५--धधीरिति कर्म॑प्रज्ञयौर्नामयु इत्यत्र टिप्पणी-द्र॑०--कमंनामंसु, 
निघ० ।१; प्रज्ञानामसु, निघ ० ३।६ ॥ 

पृष्ठ ५३८, पं० ३०--पातयामः ।' इत्यतोऽनन्तर पाठः परिवधैनीयः-- ० १।१९।३ मन्त्र 
स्थानामिन्द्रपदानां पृथक्त्वरास्त्रिविधेऽथं कृतेऽपि भाष्यकारो न तत्र श्लेषालंकारं निदिशंति । 


पृष्ठ ५७२, पं० १७--"°गातिभ्यस्थन्‌' म्यं प्रन्थकारकृतीणादिकोशवृत्तिपाठानुसारी पाठः । 
वस्तुतस्त्वत्र ° गतिभ्यस्थन्‌' इत्येवं शुद्धः पाठो द्रष्टव्यः, गा~ऋति' इत्यनयोः संहितायां मत्ति' 
इत्येव रूपं भवति । 

पृष्ठ ५८६, प° २६- वोध्यः ।' इत्यनन्तरं पाठो वर्धनीयः- ग्रन्थकृता ऋ० १।१४।७ मेन्तर- 
व्याख्याने कृधिपदा्थं 'विकरणाभावः' इति स्पष्टमुच्यते (द्र °--पृष्ठ ६३६) । 


, 


पृष्ठ ५९८, पं० ३ ०-श्रपपाठः ।' इत्यतोऽग्र परिवंधनीयम्‌-- भाष्यकारेण निंक्ते सतः 
पदस्य निदंशाद्‌ °विद्यमानानां* इत्यर्थो निर्दिष्टः । 

पृष्ठ ५६९६, प० २३; पृष्ठ ६२१, प० १५; पृष्ठ ६२८ पं० ७; पृष्ठ ६४१, पं० १६ 
ग्रत्र सवत्र “ुवंसक्णंम्‌' इत्यस्य स्थाने (पुवं सवण [ दौघत्वं |म्‌' पठनीयम्‌ | 
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प्रच मूद्रगकाले बहुत्रोपरिवत मानो रेफ (` ) अनूस्वारचिह्न' च त्रुटितम्‌ । तेनंताद्श्योऽ- 
शुद्धयः केषुचिद्‌ ग्न्थेष्‌, संज्ञाताः, केषुचिन्नेति कृत्वा नैतादृर्योऽदुद्धयोऽत्र निर्दिष्टाः । यत्रैतादृश्यो- 
ऽशुद्धय उपलभ्यरेन्‌ ता विद्वदरयः संशोध्य पठनीयाः । प्रधानभूतास्त्वशुद्धयो निर्द्दयन्ते-- 
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श्रगद्धः 

चक्षु 

वेव वतस्य 
दूसरा 

०मवं यच्च 
मित्रस्य 

भूतानि 
व्युक्रामत्‌ 
वाय॒व्या० 

जज्ञिरे 

श्रवण 
प्रथमान्यासन्‌ 
संभृतः 

अमे 
वेदिस्त्रकोणा 
बीय्यमसि वीयं 
बरं मयि धेहि 
गणेषु 

शत्रग्रों 

स्वयैजञेन 
परमात्मनं 
०भयविधं* बाद० 
उशन्नु ऽजा 
कलिपमुनि 

अष्‌ 

३४ 
परोपकारीसभाया 
गोपमृतस्य॒ 
"शुभ, पती 
सवंसुख रिल्पविद्यासिद्धये 


शुद्धः 
चश्च 9 
वैवस्वतस्य 
दूसरा 

५ मवम यच्च 
मित्रस्य 

भूतानि 
द्ययक्रामत्‌ 
वायुव्या० 

जजिरे 

श्रावण 
प्रथमान्यासन्‌ 
संभृतः 

अग्र 
वेदिस्त्रिकोणा 
वीययैमसि वीर्यं 
बं मयि येहि 
गुणेषु 

दानुभ्रों 

स्वकेन 
परमात्मानं 
०भयविघं ष्बाद० 
रशन्नुशतऽ आ 
केपिलमुनि 

षु 

३३ 
परोपकारिणीसभायाः 
गोपामृतस्य 
शुभः, पती 
सवंसुखसिद्धये 
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श्रश॒द्धः शद्धः 
त्रणलोपो वणंलोपो 
मनीसा मनीषा 
षष्ठमन्त्रपदार्थे पञ्चममन्त्रपदाथं 

(प° ५२४) 
यतीयरिप्पण्यां तुतीयरिप्पण्यां 
४७ ७३२ 
६,७,९-१२ ७,६-१२ 
न निचु° ६८ निच्‌° 
० रनुष्टुप्छन्दसि ०निचुदनृष्टुप्छन्दसि 
सुऽविनतं सुवितं 
चिदिदं [श्राचायंस्‌ | चिदिद 
ऋत्‌ क्त 
पदपा पदपारे 
१०६ १०२ 
स्तुगः स्तुवः 
स्तुवान स्तवान 
छन्य-गास्त्र 9 छन्द-लास्वरम 
सोम्यम्‌ मध्वऽ्च सोम्य मध्वश्न 
धर्ता च (इमम्‌) प्रस्मद- पर्ताच१ प्रत्र" 


श्री रामलाल कपर द्रष्ट 


दारा 


प्रकाशित अर प्रसारित ग्रन्थ 


१. यजुर्वेदभाष्य-विवरण (श्रथम भाग) -- इस ग्रन्थ मे महि दयानन्द प्रणीत यजुवेदभाष्य के 
प्रथम दस अध्यायो पर क्रषिभक्त वेदममेज्ञ स्वर्गीय श्री प° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु कृत विवरण प्रस्तुत किय 
गया है । मूल वेदभाष्य को ऋषि के हस्तलेखों से मिलान करके छापा गया है । विस्तृत भूमिका 


तथा वेदविषयके विविध रिप्पणियो सै युक्त । सुन्दर मूद्रण, सुद्‌ढ्‌ जिल्द। प्मपाप्य 
यजुवेदभाष्य-विवरण (द्ितीय भाग)-- मूल्य १६-०० 
२. ऋर्वेदादिभाष्यमूभिका- लेखक महरि दछानन्द सरस्वती । प० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा 
संपादित, मोटे टाइप, बडे श्राकार मे सन्दर शुद्ध श्रौर सटिप्पण सस्करण । म्‌० १२-०० 
भूमिका पर किए गए श्राक्षेपों के उत्तर म्‌० १-५० 
३. मघ्यन्दिनिपदपाठः- सं° युधिष्ठिर मीमांसक । तीन श्रवान्तर पाठ, विस्तृत उपोद्घात 
एवं ५ परििष्ट सहति । मूल्य १५-०० 


४. ऋग्वेदभाष्य-महषि दयानन्द कृत (संस्कृत-हिन्दी )। सम्पा° पं युधिष्ठिर मीमांसक । 
विविध टिप्पणियों सहित । सुन्दर शुद्ध संस्करण । भाग १-मू० २५-००। भागरछ्परहाहे। 
४- वे दिक-स्वर-मीमांसा-लखक पं० युधिष्ठिर मीमांसक । संशोधित परिवर्धित द्वितीय 
संस्करण । वे दिक~स्वर-विषयक श्रेष्ट विवेचनात्मक ग्रन्थ । उत्तरप्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत । ५-०० 
६. ऋगवेद की ऋक्संश्या - संस्कृत-हिन्दी । ने ० पं० युधिष्ठिर मीमांसक । इसमे ऋष्वेद की 


कऋचाश्रो की शुदढ संख्या दाह रोर अ्रशुढ छऋक्संस्याकी प्रलोचेनाकी गर्ईहै। मू० १-०० 
७. वेद-संज्ञा-मौमांसा- प° युधिष्ठिर मीमांसक । म्‌ ० ०-७५ 
८. देवापि श्रौर छन्तनु के वेदिक श्राख्यान का स्वरूप-- ले. प० ब्रह्मदत्त जिजासु । मू० ०-७५ 
९. वेद श्रोर निरक्त- लेखक पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । मूल्य ०-७१ 
१०. निरुक्तकार श्रौर वेद में इतिहास-ले° १० ब्रहादत्त जिजासु | मू० ०-७५ 


११. त्वाष्टौ-सरण् श्राख्यान का वास्तविक स्वरूप- ने ० पं० धमदेव निरुक्ताचायं । ०-७५ 
१२. वेद में श्रा्य-दास युद्ध सम्बन्धी पाहचात्यमत का खण्डन - रामगोपाल शास्त्री ०-७५ 
१३- वेद में प्रयुक्त विविघ स्वराद्कुन प्रकार लेखक प० यु° मी० | २-००, सजिल्द ३-०० 
१४. सत्यायप्रकाश्च-ले० महषि दयानन्द सरस्वती । हितीय सस्करण पर आधत ; भ्रन्यत्र 
मद्रित संस्करणों के दोषों सं रहित, ढाई हजार के लगभग टिप्पणियों से युक्त । साधारण संस्करण 
मूल्य सजिल्द &-००, अजिल्द ५-०० 
भ्रायसमाज-हाताब्दी संस्करण-- १८८२२ अ्रव्पेजी ्राकार के ११०० पृष्ठ, २७०० 
टिप्पणियां, विस्तृत विषयसूची, ११ विविध प्रकार के परिशिष्ट सहित । सुन्दर सजिल्द म्‌० १२-०० 
१५. संस्कार विधि-ले° महर्षि दयानन्द सरस्वती । द्वितीय संस्करण पर आधत ; श्रजमेर- 
मुद्रित संस्करणों के दोषो से रहित; टिप्पणियों से युक्त । मू० २-००, सजिल्द २-५० 
१६. संस्कार -समुच्चय- लेखक पं० मदनमोहन विद्यासागर । संस्कारविधि की व्याख्या तथा 
परिशिष्ट में अनेक समयोपयोगी कर्मो का संग्रह । मूल्य सजित्द १२-०० 


१७. वेदिक-नित्यकमं-विधि-ले° पण युधिष्ठिर मीमांसक । प्रातः से शयनप्थ॑नन समस्त 
नैत्यिक कमं; पञ्चमहायज्ञ, स्वस्तिवाचन, शान्तिकसण, ्रौर बुहुद्यज्ञ के मन्त्रके विप्तूत सगन 


शन्दाथं भावाथ सहित । प्राथेना के मन्त्र, पद्य एवं भजनो मे युक्त। मूल्य लागतमाच्र १५० 
१८. पंचमहायज्ञविधि-लेखक ऋषि दय।[नन्द सरस्वती । मू० ०३१५ 

१९. वर्णच्चिारणलिक्षा-षि दयानन्दकरत पाणिनीय लिक्षापूत् की हिन्दीग्याख्य सर्हित । 

मूल्य ०-२५ 

२०. शिक्षासूत्राणि--स्रापिशनि, पाणिनि श्रौर चन्द्रगोमी प्रोक्त । सं० युज्मीऽ । मू० १-५० 

२१. क्िक्षाश्लास्त्रम्‌ (संस्कृत) -पं० जगदीत्राचागरे । पच्य ४-०० 


२२. निरक्त-शास्त्र-पं० भगवदूत्त कृत नरुक्त-प्रक्रियानुसारी हिन्दी भाष्य सहति । २०-०० 

२३. निरक्तसमुच्चयः--प्राचाये वररुचिकृत नेरुक्तसम्प्रदाय का प्रामाणिक ग्रन्थ । 

ऽ १० युधिष्ठिर मीमांसक । मू० ५-०० 
२४. श्रष्टाध्यायीसुत्रपाठः-पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु दवारा परिशोधित संस्करण । 

मूल्य १-००, साधारण जिंल्द १-१५ 

२१५. श्रष्टाध्यायीसूत्रपाठटः- पाठभेद श्रौर सूवसूची सहित । मूल्य सजिल्द ३-०० 

२६. धातुपाठ--भ्रकारादि क्रम स धातुमूची सहित । मू० १-०० 

२७. संस्कृत-घावुकोबः--सं०प० युधिष्टिर मीमांसक । श्रकारादि क्रम से पाणिनौयन्रथं सहित 

धातुश्रों के हिन्दी मे विविध ्रथं, तथा उपसगं योग से प्रयुज्यमान विविध श्रथं सहित ) प° ३-०० 

२८. श्रष्टाध्यायी भाष्य- (प्रथमावृत्ति) ले०प० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । प्रत्येक सूत्र का पदच्छेद, 

विभक्ति समास भ्रनुवृत्ति, वृत्ति उदाहरण, उदाहरण-सिद्धि सहित, संस्कृत तथा हिन्दी भाषा भें, 

प्रथम भाग--१५-००; द्वितीय माग-१२-५०, ततीय भाग १२-५० 

२९६. महाभाष्य-पं० युधिष्ठिर मीमांसक कत हिन्दी-व्याख्या सहित । भाग २ । (न्वा्निक 

से भ्रागे का) मूल्य सजिल्दः २०-०० तृतीय भाग छप रहा है । 

३०. संस्कृत पठनपाठन को श्रनुमूत सरलतम विधि-ले° पं° ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । इस ग्रन्थ के 

दाया विना रटे संस्कृत भाषा श्रौर पाणिनीय व्याकरण का बोध कराया गयाहै। प्रथम भाग ४-०० 

द्वितीय भाग-ले° पं० युधिष्ठिर मीमांसक । प्रथम भागके निदंशों के अनुसार }मू० ५-५० 


३१. दैवम्‌-पुरुषकारवातिकोपेतम्‌ --धातुपाठ का व्यार्यात्मक प्राचीन ग्रन्थ । मूल्य =-०° 


३२. काशकत्स्न-घातु-व्याख्यानम्‌--चन्नवीर केविकृत कन्नडटीका का पं° युधिष्ठिर मीमांसक 
कृत संस्कृत-रूपान्तर । मू० ६-२५ 
३३. काहाकर्स्न-व्याकरणम्‌- सं० प° युधिष्ठिर मीमांसक । पाणिनीय व्याकरण से पूवैवर्ती 
काराकृत्स्न व्याकरण के उपलन्ध १४० सूत्रो की व्याख्या तथा इतिहास (सस्करृतमे) मूल्य ३-०० 
३४ वाभनीयलिङ्कानुक्ासनं स्वोपन्नवृत्ति-सहितम्‌- सस्रत के शब्दों का लिद्खबोघक 
पंक्षिप्त ग्रन्थ । मू० २-००, सजिल्द ३-०० 
२३१५. शाब्दरूपावली -ले ° १० युधिष्ठिर मीमांसक । इस ग्रन्थ केद्वारा शब्दोंके रूप विना 
श्टे समपूरवंक बडी सुगमता से स्मरण हो जाते है| म्‌० ०-७५ 
३६. भागवत्तिसंकलनम्‌--्रष्टाघ्यायी की लुप्त प्राचीनवृत्ति के २०० उद्धरणों का सकलन | 


सं° पं० युधिष्ठिर मीमांसक । मूल्य ३-०० 


३७. संस्कतवाक्यप्रबोध-- स्वामी दयःगन्द कृत इस ग्रन्थ पर प° श्रम्बिकादत्त व्यास 
श्रनोवच-तिवारणः प्रन्थके रूपमे किये वये प्रापो का पाणिनीय व्याकरण के अ्रनुसार उत्तर 
गया ॐ । सम्पादक पं० युधिष्ठिरं मीमांमक । म्‌० १-२५ । (मूलमात्र) स्वामी द० सरस्वती । मू. 

३८. श्रनाद् त्त -योग- मोक्ष को पणदण्डी - नेऽ पं० जगन्नाथ पथिक । नामके 
धगविषयक प्मत्युनम प्रस्थ । मूल्य 

२९. 4172011910858 (पाऽ 72791६10 शात्‌ पि०65 एष ऽ क्रधाा 21741870 इव 

म्‌० २. ७५, सजिल्द 

४०. विष्णुसहल्रनाम-स्तोत्रम्‌ (सत्यनाष्य-सहितम्‌) - लेखक प° सत्यदेव वासिष्ठ । 
सऽल्नाम की श्राच्यतत्सक्त्तंस्वा सस्करृत तश्र! हिन्दी ये चार भागोंमें । प्रत्येकं भाग मूल्य १ 

४१. वात्मीकि-रामायण-हिन्दी-श्रनुवाद महित । श्रनुवादक तथा परिशोधक--श् 
पर्रलानन्द करिया । बालकाण्ड मू० ३-०० । प्रणेष्याकाण्ड मू० ५-०० । प्ररण्य-किष्किनधः 
६० ९-०० । घुन्दरकाण्ड मू० ३-५० । धुंद्धकाण्ड १०-५० । 

४२- विदुरनीति-नीति विषयः प्राचीन प्रामाणिक ग्रन्थ, पदाथं तथा विस्तृत हिन्दी ठ 
सहित । व्याख्याता--पं० युधिष्ठिर मीमासक ¦ ४०० पृष्ठ, सुन्दर छपाई, श्रल्प मृत्य । मू० 

४२. सत्याग्रह्नीति-काव्य-लेखक प० सत्यदेव वासिष्ठ । भाषानुवाद सहित । मू० ५- 
४४. संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास- (तीन भागो मे) भ्रादिकाल से वत्तमान 


न 
५ ए 


र कं समस्त वैयाकरणो एवं व्याकरणवाङ्मय का प्रामाणिक इतिहास । लेखक--युधिष्ठिर मीम 
चम नाग २५-०० द्वितीय भाग २०-००, तत्तय भाग १५-०० । 

४४५. पाणिनि के समय विद्यमान संसत वाड्धय -लयवक प० युधिष्ठिर मीमांसक । 

४६. सस्छृत व्याकरण में गणपाठ को परम्परा रौर श्राचायं पाणिनि-लेऽ डा० कपिलः 

मू १० 

४७. ऋषि दयानन्द सरस्वती का स्द लिखित श्र स्वकथित्त ्रात्म-चरित । मू० 9 

४८. ऋषि दयानन्द श्रौर श्रायंसमज स षस्कृत साहित्य को देन-ले० प्रो० भवानीः 

मारतीय एम० ए०, पीएच० डी° । मू० सजिल्द ८-००म 

४६. पूना-प्रचचन (उपदेज्ञ-मञ्जरी ) - -ऋपि दयानन्द सरस्वती ॐ १५ व्याख्यान । मू० २. 

५०. श्रष्टोत्तरशतनाममालिका- लेक ४० त्रिचासायर शास्त्री एम ०ए० । सत्याथपरकाः 

भर म समृल्लास् मे व्याख्यात ईदवर नामों की विस्तृत प्रामाणिक व्याख्या । 


मूल्य १५. 
५१. प्यारा ऋषि-ले० श्री प्रानन्द स्वाय जी। मूल्य ०- 
५२. प्रमीरसुचा-- (भजन-संग्रह ) भक श्रमीचन्द ! म्‌० ०. 


५३ देचतावाद का भौतिक तथा वैज्ञानिक रहस्थ-ले० प॑० हंसराज रिसचेंस्कालर । १- 

५४. प्रात्मा की जीवनगाथा-- लेखकः श्रौ कमंनारायण कपुर । मूल्य १-, 

< दयानन्द-शस्त्राथ-सग्रह-सं० मव्रानोनान भारतीय एम०ए० पीएच० डी० । ३-९ 

पै नाडी -तत्त्व-दशेनम्‌- तेखक पण्डित सत्यदेव वासिष्ठ भायुवदाचायं । नाडी-विज्ञा 

गग्बन्धो श्रूं ग्रन्थ (संस्कृत-हिन्दी) | मल्य १०-० 
पुस्तक-पराप्ति-स्थान- । 


पनल कपूर ट्ट, बहालगः्‌, जिकलला-सोनीपत (हरयाणा) 


